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हमारी योजना 


'हिन्दी अभिनवभारती' हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ ग्रस्थनाला का तेईसवॉ ग्रन्थ है। 
'हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌”, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्था है, जिसकी स्थापना 
अक्तूबर सन्‌ १९५२ मे हुईं थी। परिषद्‌ के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं, हिन्दी-वाइमय-विषयक गवेषण- 
त्मक अनुशीलन तथा उसके फल-स्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन । 


श्रब. तक परिषद्‌ की ओर से अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है । 
प्रकाशित ग्रन्थ तीन प्रकार के हें--एक तो वे, जिनमें प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का हिन्दी- 
रूपान्तर विस्तृत श्रालोचनात्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है; दूसरे वे, जिन पर 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डो० उपाधि प्रदान की गई है और तींसरे वे ग्रन्थ, 
जिनका प्रनतुसन्धान के साथ--उसके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पक्षों के साथ--प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है । 


प्रथम वर्ग के अन्तगंत प्रकाशित ग्रन्थ हें--(१) हिन्दी काव्यालकारसूत्र, (२) हिन्दी 
वक़ोक्तिजीवित, (३) भ्ररस्तू का काव्य-शास्त्र, (४) हिन्दी-काव्यादश, (५) श्रग्निपुराण का 
काव्यशास्त्रीय भाग (हिन्दी-अ्रनुवाद), (६) पादचात्य काव्यशास्त्र की परम्परा, (७) काव्य-कला 
(होरेस-कृत) तथा (८) सोन्दरये-तत्त्व । द्वितीय वर्ग के ग्रन्थ हैं--(१) मध्यकालीन हिन्दी 
कवयित्रिया, (२) हिन्दी नाटक: उद्भव श्र विकास, (३) सूफीमत भ्ौर हिन्दी-साहित्य, 
(४) भ्रपश्रश साहित्य, (4) राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, (६) सूर की 
काव्य-कला, (७) हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा, (८) मैथिलीशरण गुप्त . 
कवि ओर भारतीय संस्कृति के श्राख्याता, (€) हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचाये, (१०) 
मतिराम : कवि और आाचाये तथा (११) आधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य-सिद्धान्त | तीसरे 
वर्ग के भ्रन्तगंत तीन ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है--(१) अ्रनुसन्धान का स्वरूप, (२) हिन्दी 
के स्वीकृत शोध-प्रबन्ध तथा (३) अनुसन्धान की प्रक्रिया । 


प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम वर्ग का नवम प्रकाशन है। वास्तव में इस दुलंभ ग्रन्थ को हिन्दी- 
पाठकों की सेवा में भ्रपित करते हुए हम एक प्रकार के सात्विक गवे का अनुभव कर रहे हैं। 
प्रभिनवग्रुत भारतीय काव्यशास्त्र के मूर्घन्य श्राचाय हैं श्रौर अभिनवभारती उन्तकी साहित्यिक- 
दाशं निक प्रतिभा की प्रौढतम श्रभिव्यक्ति है : परवर्ती संस्कृत काव्यशास्त्र श्र उसके माध्यम से 
सम्पूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र के आधा रभृत सिद्धान्तो पर--विशेष रूप से रस-सिद्धान्त पर उसका 
गहरा प्रभाव है। अभिनवभारती का केवल एक ही संस्करण प्राप्त है और वह भी श्रत्यन्त न्रुटित 
है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे भ्रनुरोध पर संस्कृत वाइमय के उद्धूट विद्वानु आचायें विद्वेश्वर ने 
अपनी भ्रपूर्त मेधा के बल पर अ्भिनवभारती के तीन प्रमुख अध्यायो का प्रामाणिक एवं विशद 
भाष्य प्रस्तुत कर सर्वेथा दुष्कर कार्य सम्पन्न कर दिया है। यों तो यह समस्त ग॑ंन्थ ही भारतीय 
साहित्य की अमुल्य सम्पत्ति है, परन्तु इसके प्रथम, द्वितीय तथा षष्ठ श्रध्यायों का विशेष महत्त्व 
है । इसीलिए प्रारम्भ में हमने इन तीन की ही हिन्दी-व्याख्या प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया 


है । पूर्ण प्रस्थ के सम्पादन, भाष्य तथा प्रकाशन के लिए श्रत्यधिक श्रम, समय और व्यय की भप्रपेक्षा 
है और उसकी व्यवस्था न जाने कब तक सम्भव हो; अ्रतः हमारे लिए श्रभी तो «श्र॒ध॑' त्यजति 
पण्डित:ः की ही नीति का प्रवलम्ब लेना अनिवाय हो गया है। भविष्य में साधन और सुविधा 
होने पर शेष ग्रन्थ का अनुवाद भी हम यथासमय प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगे । 


इस ग्रन्थमाला के प्रकाशन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्राथिक सहायता देकर 
हमें उपकृत किया है; भनेक प्राविधिक बाधाओं को दूर करने में विश्वविद्यालय के भृतपूर्वे उप- 
कुलपति डाक्टर वी०के०भ्रार०वी० राव का प्रेरणाप्रद योगदान हमारा सम्बल रहा है---और 
सम्पादक-मण्डल के सदस्यों से हमें समय समय पर अ्रभीष्ठ परामर्श एवं मार्गदशंन प्राप्त हुआ है । 
इन सब के प्रति हम हादिक आभार व्यक्त करते हैं । 


नरेन्द्र 
श्रावण शुक्ला तुृतीया, संवत्‌ २०१७ प्रधान सम्पादक 


हे 


ही १४ | 
भूमिका 
नाद्यशास्त्रका काल और कर्ता--- 


भरतमुनि-विरचित 'नाटचशास्त्र' भारतीय संस्कृत-साहित्यका एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध एवं 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसका रचना-काल विक्रम-पूर्व पद्चमम शताब्दीसे लेकर विक्रम-पुर्व प्रथम 
शताब्दी तक माना जाता है अर्थात्‌ कुछ विद्वान्‌ विक्रम-पूर्व पञ्चम शाताब्दीमें इसकी रचना भानते 
हैं भौर दूसरे विद्वानू इसे विक्रम-पूृर्व प्रथम हाताब्दीकी कृति मानते है। ठीक रचना कालका 
निएचय करता तो कठिन है किन्तु यह निश्चित बात है कि उसकी रचना विक्कम-सम्वत्स रके श्रारम्भ 
होनेके पुव॑ ही हो चुकी थी | इस लिए वह अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है । 


नाटअश्मास्त्रके काल-नि्शंयके समान ही उसके रचयिताका तिश्चय भी विशेष प्रयत्न- 
साध्य श्रोर विवादग्रस्त है । यों तो इसके रचयिता भरतमुनि माने जाते हैं। और इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि भरतम्ुनि ही इसके रचयिता हो सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं । किन्तु भारतीय 
साहित्यमें भरत नामके कई व्यक्ति पाए जाते हैँ। इस लिए थोड़ा-सा सन्‍्देह उत्पन्न होता है कि 
किस भरतकों नाटथशास्त्रका कर्ता माना जाय | किन्तु यह सन्देह केवल नाम मात्रका सनन्‍्देह है, 
इसमें कुछ तत्त्व नही है। भरत नामसे सबसे प्रथम रामचन्द्रजीके भाई झौर दशरथके पुत्र भरत 
का परिचय हमको मिलता है किन्तु उनके साथ नाट्यशास्त्रका कोई सम्बन्ध किसी रूपमें कही 
नही पाया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वे नाट्यशास्त्रके निर्माता नहीं हैं। भरत नामके 
दूसरे व्यक्ति दुष्यन्तके पुत्र भरत मिलते हैं शोर तीसरे इसी भरत नामके व्यक्ति मान्धाताके प्रपौभके 
रूप में पाए जाते हैं। किन्तु ये दोनों राजा या राजपुत्र हैं, मुनि नही । नाटअद्यास्त्रके निर्माता 
भरत 'प्रुनि' हैं, इसलिए ये दोनों भी नाट्यशास्त्रके निर्माता नहीं कहे जा सकते हैं । इत तीन भरत 
व्यक्तियोंके श्रतिरिक्त 'आझ्ादि भरत! वृद्ध भरत ओर “जड़ भरत नामसे तीन भरतोंका उल्लेख . 
संस्कृत साहित्यमें और पाया जाता है । इन्हीमेंसे किसी एक या इन तीनोंको नाटबश्मास्त्रका निर्माता 
मानना होगा | तीनोंको इसलिए कि वर्तमान नाट्चशास्त्र जिस रूपमें भ्राज उपलब्ध हो रहा है 
वह उसका आदि रूप नही है। उसका कई बार सम्पादन हुआ है । उसके दो संस्करणोंका उल्लेख 
तो श्री शारदातनयने अपने 'भावप्रकाशन' ग्रन्थमें किया है जिसमें प्रथम संस्करणका रचयिता 
आदि भरत' या वृद्ध भरत” को और द्वितीय संस्करणका रचयिता 'भरत' को बतलाया है। आदि 
भरत” या वृद्ध भरत” का बनाया हुआ नाव्यशास्त्र भ्रपते कलेवरकी दृष्टिसे वर्तमान नाट्यशास्त्र 
की अपेक्षा दुगुना बड़ा था। उसका परिमाण बारह सहन ्लोकोंका था । इसलिए उसको 'द्वादश- 
: साहसख्री-संहिता' कहते हैं । वर्तमात नाठ्यशास्त्रका परिमाण छह सहस्न श्लोकों का है। इसलिए इसे' 
घिद-साहुस्ती-संहिता' कहते हैं । झादि भरत' या वृद्ध भरत का बताया हुआ चाट्च्ास्त्र बारह 

तह 


( २३ ) 


सहस्न इलोकों का अत्यन्त दीघेकाय महाग्रन्थ था। भरतगुनिने उसका संक्षेप करके छह सहस्न इलोकों 
का यह लघ-सस्क रण प्रस्तुत किया है। यह इन दोनो सहिताभोंका भेद है। इन दोनोंका उल्लेख 
करते हुए शारदातनयने “भावप्रकाशन' ग्रन्थम लिखा है--- 


८४एवं द्वादश-साहस ; इलोकरेक, तदर्धेतः । 
घड़्भिः इलोकसहसत॑ योनाटचर्वेदस्य संग्रह: ॥।”! 
(भावध्रकाशन, पृष्ठ २८७ ।) 


. इससे यह अनुमान सरलतापुर्वक किया जा सकता है कि नाट्यशास्त्रकी द्वादश-साहखी 
संहिताका निर्माण जिन्होंने किया था उनका आ्रादि-भरत या वद्ध-भरतके नामसे तथा षद्साहख्री- 
संहिताके रचयिताका केवल “भरता या भरतमुनिके नामसे उल्लेख किया गया है। इन दोनों 
संहिताझोंके निर्माता भरत” नामके व्यक्ति ही हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि -नाटच- 
शास्त्रके निर्माताके रूपमें जिस भरत नामका प्रयोग होता है वह किसी एक व्यक्तिका नाम न हो 
कर एक प्रकारकी उपाधि है | जेसे झाज भी शझ्भूराचारयंके मठोमें उनकी ग्रहीपर बैठने वाले 
_व्यक्तियोंका अपना व्यक्तिगत मूल नाम लुप्तप्राय हो जाता है और गद्दीके नामसे ही उन सबको 
शस्झुराचाय कहा जाने लगता है। इसी प्रकार 'भरत' नाम कदाचितु व्यक्तिगत नाम न हो कर कोई 
उपाधि या गद्दी हो जो अपने समयके प्रधान नाटबाचायको प्राप्त होती हो ! उसके कारण उसका 
मुख्य नाम लुप्त हो कर उसे 'भरत' चामसे ही जाना जाता हो । इसी लिए कुछ विद्वानु 'भरत' नाम 
को कल्पित ताम मानते हैं । 


तनाटपद्मास्त्रका परिसारशा--- 


जेसा कि भ्रभी ऊपर कहा जा चुका है। नाटबशास्त्रकी द्वादशसाहल्री भौर षट्साहस्री 
दो प्रकारकी संहिताओका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें पाया जाता है। किन्तु द्वादशासाहस्री-संहिता प्राज 
उपलब्ध नही है। इस समय जो नाट्यशास्त्र उपलब्ध है वह षट्साहस्री-संहिता हैं। भ्र्थात्‌ उसका 
परिमाण छह सहख इलोकोंका है। इस समय नाटचशास्त्रके दो प्रकारके संस्करण पाए जाते हैं । 
निरणंयसापर प्रेस बम्बईसे काव्यमाला सिरीज़में जो संस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें ३७ श्रध्याय 
हैं। इसके विपरीत वाराणसीसे चौसम्बा संस्कृत सिरीज्षमें जो संस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें 
केवल ३६ भ्रध्याय हैं। ताटचरशास्त्रके प्राचीन टीकाकार अभिनवगुप्तने ताटअक्षास्त्रमें ३६ भ्रध्याय 
ही माने हैं, २७ नहीं। इस लिए ३६ अध्याय वाला विभाजन ही ठीक प्रतीत होता है। ३७ 
प्रष्याय वाला विभाजन ठीक नहीं है। झभिनवगशुप्तने श्रपती ठीकाके प्रारम्भिक इलोकोंमें 
नोटंशास्त्रकों 'पदरत्रिशकं भरतसूत्रम' लिखा है। सेत्तीस भ्रध्याय वाले संस्कवशणा में ३६वें भ्रध्याय 
के ही कुछ भागकों ३७ वें अ्रध्यायके रूपमें पृंथक्‌ कर दिया गया है। विषयकी हृष्टिसे ३६ झौर 
३७ भ्रध्यायों वाले संस्करणोंमें भ्रन्तर नहीं है । 
त्ाटअकज्ञासत्रका विषय-- हे । 
मा यों तो 'नाट्यकास्त्र नामसे ही अतीत होता हैं कि इस ग्रन्थ मे केवल नाठ्यके 
नियमार्दिका वर्शान होगा, किन्तु: वस्तुत: इस अन्यमें केवल नाठंचु-नियमोंका ही प्रतिपादन न.झो 
करःमंपट्यसे साक्षातु था परम्परया सम्बन्ध रखने वाली सारी कलाझ्मोंका वरंन किया गया हैं । 


(३) 


नाटयंकला, नृत्यकला, संगीतकला, छन्दःशास्त्र, अलज्कार-विधान, रंग-निर्माण आदि सभी कलाओं 
ओर शिल्पोका उसमें सविस्तर वर्णाव किया गया है। उसे हम सभी प्रकारकी ललित तथा 
उपयोगी कलाओओंका विश्वकोश कह सकते हैं। स्वय नाट्यशास्त्रमें उसके विषयका दिग्दशंन कराते 
हुए लिखा गया है कि-- 


“तन तज्ज्ञानं न तच्छिल्प न सा विद्या न सा कला। 
नस योगो न तत्कम यन्नाथ्ये स्मिन्न हृश्यते | 
भा० शा० १५०११६। के 


प्रथम-द्वितोय अ्रध्याय---जैसा कि कहा जा चुका है नाट्यशास्त्र ३६ अध्यायोंमें वि६,क्त 
किया गया "है । इसके प्रथम श्रध्यायका नाम कक शीत्पत्ति-अध्याय”ः रखा गया है। इस अध्यायमें 
नाटअकी उत्पत्तिका वर्णन है। द्वितीय श्रध्याः,ही नाम '“मण्डपाध्याय' है। उसमें नाट्यमण्डपकी 
रचनाका वर्णन किया गया है। इन दोनों श्रध्यायोंकी विषय-सूची प्रारम्भमें दी हुई है प्रतः यहाँ 
उसका विशेष परिचय देनेकी झावश्यकता नही है। 


तृतीय अध्याय--इस भ्रध्यायका नाम “रज़ुदेवत-पूजन' श्रध्याय है। प्रथम अध्यायमें 
नाटब्.- मण्डपके विभिन्न स्थानोंकी रक्षाकेलिए भिन्न-भिन्न देवताओ्रोंको नियत किया गया था। उन 
देवताश्रोंक*पूजनका प्रकार इस अ्रध्यायमें दिखलाया गया है। साहित्यिक दृष्टिसे इस प्रध्यायका 
कोई उपयोग नही है । 


चतुर्थे भ्रध्याय--चतुर्थ भ्रष्यायका नाम 'ताण्डव-लक्षण श्रध्याय' है। यह अध्याय 
भाकारमें बहुत बडा अध्याय है। इसमें ३२० इलोक हैं। इसमें न।चनेके समय भयुक्त किए जाने 
वाले १०८ प्रकारके 'करणों', ६२ प्रकारके अ्रज्भहारों' तथा ४ प्रकारके 'रेचकों' का विस्तारपुर्वेक 
वर्णत किया गया है। नाचते समय हाथ-पैरोंको कैसे रखना चा हिए--इसके प्रकारोका नाम 
'करण है--'हस्त-पादसमायोगो नृत्यस्य करण भवेत्‌” (४-३०) । नाचते समय हाथ-पेर चलानेके 
प्रकारका नाम अज्जुहार' है--हस्तपादप्रचारइच यथा योज्यः प्रयोक्‍तभिः प्रद्भहारेष! (४-२८) 
इस प्रकार इस अध्यायमें नृत्यकालीन व्यापारोंका ही वर्णन किया गया है। इसीलिए इनका नाम 
(ताण्डवलक्षण अध्याय रखा गया है। साहित्यिक दृष्टिसे इस भ्रध्यायका भी कोई मूल्य नही है। -- 


पञ्चम अ्रध्याय-- पदश्चम अ्रध्यायका नाम 'पृर्वरज्रविधान अ्रध्याय! है। मुख्य नाटकके 
प्रारम्भ करनेके पूर्व विष्नोपश्ठामनादिकेलिए जो नान्‍दी झ्ादि कार्य किए जाते हैं उन्हें पूर्वा'ड्भ 
कहते हैं। इन सबका साज्जोपाडु विस्तृत विवेचन इस अ्रध्यायमें किया गया है | नाट्य-रचना 
की हष्टिसे इस विषयकी पर्याप्त उपयोगिता है । इस प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ श्रध्यायोकी श्रपेक्षा 
इसका साहित्यिक मुल्य श्रधिक है । 


षष्ठ-सप्तम श्रध्याय--इसके बाद षष्ठ भ्रष्याय आता है। पषष्ठाध्यायमें रसका विवेचन 
किया गया है इस लिए इसका नाम “रसाध्याय” और सातवें अध्यायमें विभाव-अश्नुभाव स्थायिभाव 
आदि भावों का व्विचत किया गया है इस लिए इसका नाम 'भाव-व्यञूजक श्रध्या या रखा गया 
है। इन दोनों श्रध्यायोंका विषय साहित्यिक दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण है। उनमें भी पष्ठाध्यायका 
महत्त्व बहुत भ्रधिक है क्योंकि सप्तम अध्यायके विभाव-पअ्रनुभाव-स्थायिभावका श्रधिकांश चरान 


( ४ ) 


पष्ठाध्यायमें रस-निरूपणके प्रसद्भधमें भी भरा गया है। उत्तरवर्ती सारे साहित्यमें रस-सम्बन्धी जो 
कुछ भी विवेचना हुई है वह सब नाटशास्त्रके इस पष्डाध्यायके श्राधारप्र ही की गई है । 
'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति/ यह जो भरतका प्रसिद्ध रस-सूत्र, सारे रस-सिद्धान्त 
का एकमात्र आधार है वह इसी षष्ठाध्यायमे है। इस श्रध्यायपें कुछ भाग गद्यात्मक भी है। 
गद्य-पद्यको मिला कर इस अ्रध्यायमें भरतमुनिने जो कुछ रसका विवेचन किया है वही रस- 

_... सिद्धान्तका प्राणभूत है। उत्तरवर्ती रसाचार्योकी सारी शक्ति उसीके ऊहापोहमें लगी हुई दिखलाई 
देती है। 'तदूरीकृत्यकृतिभिर्वाचस्पत्य॑ प्रतायते'। 


आठवें भ्रध्याय का नाम 'भ्ज्भाभिनयाध्याय' है। इसमें भ्राज्धिक, वाचिक सात्त्विक और 
वेश-भुषा-सम्बन्धी आहाये चारों प्रकारके भ्रभिनयोंका वर्शांन किया गया है। और शिर, नेत्र, 
भौंह, कपोल, भ्रोष्ठ, मुख, नासा झादि सारे शरीरावयवों द्वारा किए जाने वाले कर्मोका सूक्ष्म 
विवेचन किया गया है । विशेष रूपसे दृष्टि-प्रभिनयका विवेचन बड़ा सुन्दर भौर पुक्ष्म है। 


नवस अ्रध्यायका नाम 'उपाज्भाभिनय' है। इसमें हाथ पैर, जद्धा, कटि, उदर, झआ्रादि 
के प्मिनयका विस्तृत वर्णन है। दक्षम्र श्रध्यायका नाम 'चारीविधान' है। एक पैरके ऊपर खड़े 
हो कर जो गति झ्रादि की जाती है उसका ताम '*चारी' है। 'एकपादप्रचारों य:स चारीत्यभि- 
संज्विता' । उसमें सोलह प्रकारकी प्ृथ्वीपर होने वाली 'भौम” चारियों झौर सोलह प्रकारकी 
झाकाशिकी' चारियोंका वर्णन किया गया है। ग्यारहवें श्रध्यायका नाम 'मण्डल विकल्पनम! है। 
चारीसंयोगजानीह मण्डलानि निबोधत'---चारियोके सयोगसे मण्डलॉकी रचना होती है। चारियों 
के समान मण्डल भी 'भौम' तथा' 'झाकाशीय' दो प्रकारके होते हैं । इस अध्यायमें दस प्रकारके 
भोम तथा दस प्रकारके प्राकाशीय मण्डलोंका वर्शंन क्या गया है। बारह॒वें श्रध्यायका नोौम 
गतिप्रचार' अश्रध्याय है। इसमें पात्रोके रज्जभ्रूमि-प्रवशकी विधि झर उनकी नाना प्रकारकी 
गतियोंका वर्णंंव किया गया है। प्रत्येक रसमें भ्रलग-झलग प्रकारकी गति शीता दित, अ्रन्धकार- 
पतित, वर्षाभिद्वुत, कृश, व्याधिग्रस्त, स्त्री, पुरुष श्रादि सबकी गतियोंका विवेचन किया गया है । 
विविध प्रकारके यानोंकी गतिका भी वर्णन है। भ्रन्तमें पुरुषों भौर स्त्रियोके बैठने आदिके 
प्रकारोंका भी वर्णांन आसनविधि” प्रकरणमें किया गया है। तेरहवें भ्रध्यायका नाम 'कक्ष्या- 
भवृत्तिधर्मीष्यण्जक श्रध्याय” है। इसके आरम्भमें रज्मश्बके विविध भागोंका वर्णोत, 'कक्ष्या- 
विभाग नामसे किया गया है। उसमें भ्रभिनय के उपयोग के श्रनुसारः पवेत, वन, नदी, नगर, 
प्राश्नन, झादिके हृदय किस प्रकार प्रस्तुत किए जायें--इन सबका वर्णान है। उसके बाद 
दाक्षिणांत्या, प्रावन्ती, धोड़मागधी, झौर पाश्चाली प्रवृत्तियोंके भेदसे इन चारों भागोके लोगोंके 
भाषार-व्यवहार भाविके प्रकारोंका सललेख किया गया है। इस भागका नाम वृत्ति-व्यम्जन' 
है इस प्रकार इस प्रध्यायमें 'कक्ष्यविभाग' तथा 'भ्रवृत्तिब्यज्जन' रूप दो विषयोंका प्रतिपादन 
किया गया है। 


ु इसके बाद चौदहवें, पन्नहवें तथा सोलहवें इन तीन प्रध्यायोंमे वाचिक अ्रभिनयका 
-वर्शान है। इनमें से सोलहबे भ्रध्यायका नाम 'छल्दोविधानभ्‌! है। इसके आरम्भमें श्रक्षरोंका 
विशाग, उनके स्थान, प्रयत्न, नाम झआस्यात उपसर्ग निपात श्रादि शब्दत्भेद, फिर गायत्री, उष्णिक्‌ 


॥। 


घांदि 2 ि, ऋष्दोंका छ हा गें ँ 
आया, बेदिक, ककोंका वर्णंत, फिर प्रार्या, गौति, वैत्ञालिक झादि मात्रिक छल्दों घोर 'प्रस्तार', 'नहष्ट',, 


( # ) 


“उदहिए्ट' श्रादि छन्दःशास्त्र-सस्बन्धी नियमोंका विवेचन किया गया है। पन्द्रहवें भ्रध्यायमें वृत्तलक्षणों 

का वर्णोन है। इनमें वशिक और मात्रिक सभी प्रकारके वृत्तोंके लक्षण दिए गए हैं । सोलहवें 
श्रध्यायमें काव्यके गुणा, दोष तथा भ्रलंकार भ्रादिका वर्णन किया गया है। भरतके छुन्दोविधान 
में वशित छुन्द श्रादि और ग्रुण, दोष, अलंकार झ्ादिमें, प्रचलित छन्दोविधान भौर श्रलंकार श्रादि 
से कुछ भिन्नता है। सत्रहवे भ्रध्यायमें भाषाभ्रोंका वर्शांन है। प्राकृत श्रादि भाषाओ्रोके स्वरूप, 
उनमें होने वाले वर्णा-परिवर्तंनके प्रकार, उनके बोलनेके नियम, कहाँ विराम किया जाय, काकु' का 
प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाय, देश-भेदसे भाषामें नकारबहुला, चकारबहुला, श्रोकारबहुला, 
लकारबहुला आदि भेद दिखलाए गए हे । 


श्रठारहवे भ्रष्यायका नाम 'दशरूपकलक्षणाध्याय” है। इसमें “ताटक॑ सप्रकरणमझड्ूरे 
व्यायोग एव च । भार समवकारदवच वीथी प्रहसनं डिमः। ईहामृगहच विज्ञेयों दशमो नाटथय- 
लक्षण (१८ २-३) इन दस रूपकोंका वर्शोन किया गया है। रूपकोंका निरूपणा, जो नाटथ- 
दशास्त्रका सुख्य विषय है, यहाँसे प्रारम्भ होता है। उद्चीसवें अ्रध्यायका नाम 'सन्धिनिरूपणाध्याय 


है। इसमें नाटकके भ्राधिकारिक और प्रासगिक द्विविध वृत्त, प्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा झादि पाँच . 


भ्रवस्था बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, भ्रादि पशञ्च, अ्रथ॑-प्रकृति, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश, ओर 
निवेहरा रूप पश्च-सन्धि, सन्धियोंके अ्रद्भोपाजड्र भ्ादिका विस्तृत विवरण है। उत्तरवर्ती दशरूपक 
श्रादि ग्रन्थोंमें मुख्यतः नाटचरक्षास्त्रके अठारहवे भौर उच्नीसवे भ्रध्यायमे प्रतिपादित विषयोंका ही 
विवेचन किया गया है । बीसबे ग्रध्यायमें भारती, सात्त्वती, केशिकी और झआारभटी वृत्तियोंका 
विवेचन है। इक्कीसवें अध्यायमें श्राहाये अर्थात्‌ वेशभुषादि-सम्बन्धी भ्रभिनयका वर्णोत है। 
बाईसबें अध्यायका नाम 'सामान्याभिनयाध्याय' है। यह श्रपेक्षाइत बहुत बड़ा भ्रध्याय है। इसमें 
३३२ इलोक हैं । वाचिक, आज़्िक तथा सात्त्वक तीन प्रकारका सामाम्याभिनय होता है। इनमें 
सात्तविक प्रभिनय शभ्रर्थात्‌ मनोभावोका भ्रभिनय सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण झौर मुख्य अभिनय है। 
हाव, भाव, हेला आदि तथा स्त्रियों श्ौर पुरुषपोके स्वाभाविक अलड्भारोंका वर्णोन किया गया है-। 
श्ुद्धारके निरूपणमें स्त्रियोंकों सुखका मूल मान कर उनके देवशीला, श्रासुरी, गन्धवंसत्त्वा, 
व्यालशीला, वानरसत्त्वा, महिषसत्वा श्रादि श्रनेक भेद किए हैं। वेश्या श्रोंर कुलजाके मदनातुरत्व, 
कामकी दश अवस्थाश्रों, आठ प्रकारके नायिकामेंद, नायकोके भेद, नायिकाश्रोके मानके कारण 
झादिका मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है । अगले तेईस्चे अध्यायमें वेश्या भर वैशिक लोगों 
का वरणन है। उसमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे-यौवना चार प्रकारकी वेश्याओ्रों ध्रौर पाँच प्रकारके 
वेशिक पुरुषोंका विवेचन किया गया है| बाईसवें और तेईसवें भ्रध्यायोंका सम्बन्ध बस्तुतः नाटब- 
शास्त्रसे उतना नहीं है जितना कामशझास्ससे है। चौबीसवें भ्रध्यायमें उत्तम, मध्यम, भ्रधम तीन 
प्रकारकी प्रकृतिके पात्रोंका वर्शान है। पच्चीसवें अध्यायका ताम 'चित्राभिनय है। शभ्रज्भादि 
झ्रभिनयकी जो बातें कहीं-कही छूट गईं है उनका ही इसमें विवेचन किया गया है। 'भ्रद्धाद्रभितय- 
स्येव यो विशेषः क्वचित्‌ क्वचित्‌ । अनुक्त: उच्यते चित्र: स चित्राभिनयःस्मृत:' । छुब्बीसवें प्रध्याय 
का नाम 'विक्ृतिविकल्पाध्याय' है। इसमें बहुत हाथ-पर वाले, अनेक मुख वाले या हाथी-घोड़े 
' झादिके विकृत मुख वाले या इसी प्रकारके विक्ृत ब्राकारोंका अभिनय करनेका वरणत किया है। 
सत्ताईसव्वें अ्रध्यायका नाम 'सिद्धिव्यल्जकाध्याय' है। उसमें भ्रभितवकी सिद्धियों और उनमें श्राने 
. वाले विघ्यों तथा उनके चिराकरणके' प्रकार झादिका वरणंत किया गया है । श्रट्टाईसवें से लेकर 


न 
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तैतीसवें भ्रध्याय तक सद्भीत-छास्त्रका विषय प्रतिपादित हैं । जिनमें क्रमश: विविध वाद्यों आदिका 
वर्शान पाया जाता है। चौंतीसवे अ्रध्यायमें स्त्री-पुरुष पात्रोकी प्रकृति तथा पेतीसबेमें सूत्रधार, 
पारिपाश्विक, विदूषक झ्रादिका वर्णात है । 


छत्तीसवाँ भध्याय अन्तिम है इसलिए विशेष महत्त्पूणं है। इस उपसंहारात्मक श्रध्यायमें 
भी प्रथमाध्यायके समान मुनियोंने भरतमुनिसे कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनमें मुख्य प्रश्न यह है कि 
नाटअका स्वर्गसे पृथिवीपर किस प्रकार भ्रवतरण हुआ ? प्रथमाध्यायमे किए हुए वर्णनके श्रनुसार 
देवताओंकी प्रार्थनापर ब्रह्मा जीने नाट्यवेद तथा उसके श्रनुसार देवासुर-संग्रामकी आाख्यान- 
वस्तुको लेकर आदि-नाटककी रचना की थी। भौर भरत मुनि द्वारा देवताश्रोकी सभामें उसका 
अभिनय कराया गया था। यह सब तो स्वर्गंलोककी बात है। बीचके अरध्यायोमें उपयुक्त विवरण 
के अनुसार नाटअ-सम्बन्धी विषयोंका सविस्तर वरणंन हो जानेके बाद भी यह जिश्ञासा तो मनमें 
रह ही जाती है कि स्वगंलोकमें बनाए गए नाटअका इस भूतलपर किस प्रकार अ्वतरण हुआ ' 
इसलिए इस प्रन्तिम भ्रध्यायमें प्रथमाध्यायमें कहे हुए मुनिगणोने भरतमुनिसे इस प्रइनकों पृछ्ठ ही 
लिया । इस प्रश्नके उत्तरमें भरतमुनिने दो कथाएँ सुनाई हैं जो बड़ी मनोरञ्जक हैं। पहली कथा 
के प्रनुमार प्रपने उत्तम अ्भिनयके कारण देवताओंसे पुरस्कार-सत्कार श्रादि प्राप्त करनेपर 
भरतपृत्रोंकों ्रपत्ते प्रभिनय-कौशलपर बड़ा गे हो गया श्रौर उस श्रभिमानके श्रावेश में उन्होंने 
एक बार मुनियोंका अपमान कर डाला । उत्तके इस भयंकर अभिमान और अपने अपमानसे क्रुद्ध 
होकर सुनियोने भरतपुत्रोको शाप दे डाला कि तुम ब्राह्मणोंका क्‍श्राचरण छोड़ फर छूट हो 
जाझोगे । तुम्हारा वंश श्र उसमें उत्पन्न होने वाले सब शूद्र श्रौर नतेक कहलावेंगे। दूसरोंकी सेवा 
करता ही तुम्हारा कार्य होगा। देवताभोंको जब्र इस ज्ञापका पता चला तो उन्हें बड़ा दुध्ख 
हुआ । नटोंके प्रभावमें जिस ताट्यको उन्होंने इतने प्रयत्नके बाद प्राप्त किया था उसका ही 
नाश हो जायगा यह देख कर उतको बड़ी चिन्ता तथा दुःख हुआ । इस लिए उन्होने मरुनियोंसे 
भरतपुत्रोंको क्षमा कर देनेकी प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर मुनियोने अपने शापमें 
इतना संशोधन कर दिया कि नाटयका नाश तो नही होगा किन्तु होष शाप ज्योका त्यों रहेगा। 
इस शापके पअ्नुसार भरतपुत्र भूलोकपर छोद्रोके रूपमें श्राए भौर यहाँ वे छूद्रोंके रूपमें ही नतंक 
कहला कर नाटथका प्रभिनय भादि करते हैं। यह नाठथके भूलोकमें भ्रवतरणकी एक कथा है । 


एक दूसरी कथा भी इस विषयमें है जो राजा नहुषसे सम्बन्ध रखती है । भूलोकके राजा 

नहुष प्रपने पुष्यके बलसे कुछ समयके लिए देवराज इन्द्रके पदपर भ्रासीन हुए । उन्होने देवलोकके 

दिव्य गान्धव और नाटयको देख कर देवताझोंसे कहा कि प्रप्सराश्ोंका यह नाटथ भूलोकर्में हमारे 

घ्रपरः होता चाहिए । तब बृहस्पति भादि देवताश्रोंने राजा नहुषकों समझाया कि भअप्सराशोंका 

तो मानवोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं बन सकता है। हाँ, यह हो सकता है भझाचाय॑ भरतसुनि अपने 

पुओंके साथ प्रापके यहाँ जाकर आ्रापका प्रिय कार्य कर दें । तब राजा नहुषने भरतमुनिसे ही प्रार्थना 

. की कि भगवन्‌ आ्राप इस नाट्यकों पुृथिवीपर प्रतिष्ठित करनेकी कृपा करें जिससे विशिष्ट भ्रवसरों 

पर वहाँ इसका झभिनय किया जा सके । भरतमुनिने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपने पुत्रोंको 

' “पुलोकमे जाकर नाटकका प्रचार करनेका भ्रादेश दिया झौर उसका सम्यक्‌ प्रयोग करनेपर 

“पे मुक्त करनेका आश्वासन भी दिया। इस प्रकार स्वगंसे घुतलपर नाटयका अभ्रवतरण 
६, हूँआां ॥ - 'नाट्यावतरण' की इन कथाझ्रोंके कारण ही इस अध्यायका नाम नाठयावतरणस . 
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भ्रष्याय' है. 
नाटबशास्त्रके जिन संस्करणोंमें ३७ श्रध्याय माने गए हैं उनमें नहुष वाली कथा ३७० 
भ्रध्यायभे रखी गई है। 


नाटयदास्त्रका सम्पादन और प्रकाशन -- 


भारतवर्ष में ताटयशास्त्रका मुद्रित संस्करण सबसे पहिले सन्‌ १८९६४ में सर्वसार्धा 
को उपलब्ध हो सकता | यह संस्करण कावध्यमाला सीरीज़में निर्शयसागर प्रेस, बम्बईसे प्रकाशित 
हुआ था। इसका सम्पादन स्वर्गीय श्री पं० शिवदत्त श्लौर काशीनाथ पाण्ड्रज़ परबने किया था। 
इसमें ३७ अध्याय थे। इसका द्वितीय संस्करण सन्‌ १९४३ में फिर निर्णायसागर प्रेस बम्बईसे 
संशोधित रूपमें प्रकाशित हुआ्ला है। इसमें इस बीचमें प्रकाशित नाट्यशास्त्रके श्रन्य संस्करणोका 
भी उपयोग किया गया है। इस लिए उसमें ३६ श्रध्याय रखे गए हैं श्र पाठोमें भी सुधार 
हुआ है । 

निणुयसागर प्रेस, बम्बईसे नाव्यशास्त्रके प्रकाशनके बाद गायकवाड़ श्रोरिएन्टल सिरीज, 
बड़ोदासे अभिनवशुप्त-विरचित प्रसिद्ध टीका अभिनवभारती” के सहित नाट्यशास्त्र प्रकाशित 
हुआ है | किन्तु अ्रभी तक अपूर्णो है। इसका प्रथम भाग जिसमें केवल सात श्रध्याय थे सन्‌ १६२६ 
में प्रकाशित हुआ था । इसका द्वितीय संशोधित संस्करण तीस वर्ष बाद १६५६ में बडौदासे ही 
प्रकाशित हुम्रा । भ्रभिनवभारती युक्त नाटयशास्त्रका द्वितीय भाग (८-२० अध्याय) सन्‌ १६३४ में 
और तृतीय भाग (२१-२७ अध्याय ) सन्‌ १६५४ में बड़ौदासे ही प्रकाशित हो चुके हैं । शेष २८ से 
लेकर ३६ वे अध्याय तकके नौ प्रध्यायोंका प्रकाशन श्रभी शेष है। जो २७ शअ्रधष्याय भ्रब तक 
प्रकाशित हुए हैं उनमें भी सप्तम तथा अष्टम अध्यायोंकी अभिनवभारती शभ्रब॒ तक मिली ही नही 
है । इस लिए उन्हे केवल मूल रूपमें ही इन सस्करणोमें छापा गया है। इनमेंसे प्रथम संस्करणामें 
नाव्यशास्त्रके मुल भागका सम्पादन ४० हस्तलिखित पाण्डुलिपियोकै श्राधारपर श्रौर द्वितीय 
संस्करणका ४४ पाण्डुलिपियोके आधारपर किया गया है। इस लिए नीचे पाद-टिप्पणीमें बहुत 
ग्रधिक पाठभेद दिए गए हैं । 


बम्बई तथा बड़ौदासे प्रकाशित इन दो संस्करणोके अतिरिक्त मुल नाटघशास्त्रका 
एक झोर संस्करण सन्‌ १६२६ में काशी संस्कृत सिरीज़, बनारसमें प्रकाशित हुआ है। इसका 
सम्पादन हिन्दू विश्वविद्यालय बना रसके प्राध्यापक श्री बटुकनाथ शर्मा साहित्योपाध्याय एम० ए० 
तथा श्री बलदेव उपाध्याय एम०ए० साहित्यक्षास्त्रीने' सरस्वतीभमचन पुरतक भण्डार बनारसमें 
सुरक्षित दो पाण्डुलिपियोके श्रास्‍ज्नारपर किया है। ये दोनों पाण्डुलिपियाँ उनसे भिन्न हैं जिनके 
आधारपर निशंयसागर तथा बड़ौदा वाले संस्करणोका सम्पादन हुआा है । 


इनके साथ नाटचशास्त्रके दो अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं । एक मराठी भाषामें शौर 
दूसरा अंग्रेज़ी भाषामें । मराठी अनुवाद प्रो० भानुने किया है शोर १-२७ अ्रध्याय तकका 
अंग्रेज़ी भझनुवाद श्री मनमोहन घोष एम०ए० पी०एच०डी० ने किया हैं जो रायल एशियाटिक 
* सोसाइटी बंगाल (कलकत्ता) से १६५० में प्रकाशित हुश्आा है। हिन्दीमें नाट्यशास्त्रके भ्रनुवादका 
यत्न तो हो रहा है पर भ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । 


नाठट्यशास्त्रपर विदेशी विद्यानोंका कार्य --- 


सन १८६४ में निर्रयसागर प्रेस बम्बईसे जो नाटबशास्त्रका प्रकाशन हुआा था उसके 
लगभग ७० वर्ष पहले यूरोपमें नाट्यशास्त्रकी चर्चा आरम्भ हुई थी। विलियम जोन्स नामक 
विद्वानने सबसे पहिले सन १७८६ में कालिदासके प्रसिद्ध शकुन्तला नाटकका श्रग्नेज़ीमें भ्रभुषाद 
प्रकाशित कराया । इस भनुवादने सबसे पहिले यूरोपीय विद्वानोकों संस्क्ृत साहित्यके अध्ययन 
के प्रति विद्वेष रूपसे प्रेरित किया । भरत-नाट्यशास्त्रकी चर्चा सबसे पहिले एच० एच० विल्सन 
नामक चिह्वानते अपने 'सिलेक्ट स्पेसीमेन्स श्राफ़ दि थियेटर भ्ाफ़ हिन्दूज़' (तीन भाग, कलकत्ता 
१८२६०२७) तामक ग्रन्थमें उठाई थी। सन १८२६ में भपने ग्रन्थके प्रथम भागको प्रकाशित 
करते समथ उन्होने यह लिखा था कि--'दि नाठ्यशास्त्र मेन्शन्ड एंड कोठटेड इन सेवरल कमैन्ट्रीज़ 
एण्ड झदर वकक्‍्स हैड बीन लास्ट फ़ार एवर' श्रर्थात्‌ 'नाट्यशास्त्र जिसके उद्धरण अनेक टीकाश्रों 
ओर भअ्रन्य ग्रन्थोंमं पाए जाते हैं स्दाके लिए लुप्त हो गया है । यूरोपीय विद्वानोंमें ताटयशास्त्र 
के विषयमें यह पहिली चर्चा थी जो नितान्त निराशाजनक थी | इसके लगभग चालीस वर्ष बाद 
१८६५ में एफ० हाल नामक विद्वानुने धनञ्जयके दशरूपकका अंग्रेज़ी अनुवाद (कलकत्ता १५६१- 
१८६५) प्रकाशित कराया। इस प्रन्थके प्रकाशनमें कई वर्ष लगे । किन्तु लगभग समाप्ति तक 
पहुँचनेपर 'हाल' को नाटयशास्त्रकी एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुई। उसका कुछ श्रश्न उन्होंने दशरूपक 
के अ्रन्तमें परिशिष्ट रूपमें भ्रुद्धित भी कराग्रा। हाल महोदय ने दद्यरूपकके प्रकाशनके बाद इस 
नाट्थश्ञास्त्रका सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित करनेका विचार भी किया। किन्तु उनको एक 
ही प्रति मिली थी श्रौर वह अत्यन्त अशुद्ध और स्थल-स्थलपर खण्डित थी। उसके भ्राधारपर 
सुसम्पादित संस्करणुका प्रस्तुत किया जाता असम्भव था। इसलिए उनको प्रपता विचार त्याग 
देना पड़ा । इस प्रकार नाटबशास्त्रके प्रकाशनका यह प्रथम प्रयास विफल हो गया । 


परन्तु इस विफलतासे विद्वान लोग निराश नहीं हुए । इस विफल प्रयाससे भी उत्तको 
बड़ा लाभ हुआ । ४० वर्ष पहिले विल्सनके नाटथशास्त्र-विषयक निश्चयने जो एक निराह्षावादी 
'भसावना उत्पन्त कर दी थी उसकी समाप्ति हो गई । इसलिए विद्वान भ्रनुसन्धानकर्ता विशेष उत्साह 
के साथ इस ग्रन्थरत्नके उद्धारकेलिए तत्पर होने लगे । इसी बीचमें सन १८७४ में जम॑नके प्रसिद्ध 
विद्वान हेमान' ने तब तककी उपलब्ध सामग्रीके श्राधारपर भरत-नाटबशास्त्रका विवरण देते हुए 
एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किया । इस विद्वत्तापूर्ण लेखने भरत-माट्यशास्त्रके भ्रध्ययत' शौर 
भनुसन्धानकेलिए बिद्वानोंमें श्रौर भी श्रधिक प्रभिरुचि एवं उत्साह उत्पन्न किया। '“गोडिगर्ना 
नगरकी राजक्ौय वैज्ञानिक परिषद्की विवरशणा-पत्रिकाम प्रकाशित 'हेमान के उस लेखके प्रकाशित 
होनेके ६ वर्ष बाद 'रैग्नो' नामक प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वानने १८८० में ताटयूशास्त्रके सत्रहवें अ्रध्याय 
का झौर उसके बाद १८८४ में पन्द्रहवें-सोलहवें भ्रध्याय तथा उसके बाद छठे-सातवे भ्रध्यायका 
प्रकाशन कराया । इस प्रकार अ्पु्ं रूपमें ही सही, भरत-नाट्चरक्यास्त्रका यह सबसे पहला 
संस्करण प्रकाशित हुआ | 
अं रेतो' के बाद उनके शिष्य 'ग्रोसे' ते १८८८ में नताट्यशास्त्रके संगीत-सम्बन्धी २८वें 
भुष्यायको प्रकाशित किया । ओर फिर १०९८ में ताट्यशास्त्रके प्रथम चौदह अ्रध्यायोंका एक 
सुद्ुग्पाशदधित संस्करण 'ग्रोसे' ने प्रकाशित कराया। इस प्रकार “रैरनो' तथा उनके शिष्य 'ग्रोसे' इन 
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दोनों फ्रेंच विद्वानोंकों ही ताटअशास्त्रके प्रकाशनका श्रेय दिया जा सकता है। इनके द्वारा मिला' 
कर नाटयशास्त्रके भ्रठारह भ्रध्याओंका--प्रा रम्भसे १७ वें भ्रष्याय तक क्रमबद्ध तथा र८ वें श्रध्याय 
का-- प्रकाशन किया गया । कलेवरकी दृष्टिसे यद्यपि यह झाधा नाठचरशास्त्र ही बनता है फिर भी 
जिन कठिन परिस्थितियोंमें उन्होंने यह कार्य किया उनको देखते हुए यह बहुत बडा कार्य कहा 
जा सकता है। 


तीसरे फ्रेंच विद्वान सिल्वां लेवी' हैं जिन्होंने भरत-नाव्यशास्त्रके विषयमें कुछ कार्य किये 
है। 'सिल्वां लेवी' ने भारतीय रजुमञुचके विषयमें 'थियेटर इण्डियत' नामक अपत्ता ग्रन्थ १८६९० 
में प्रकाशित किया। उन्होने केवल १८ से २२ तक तृथा रे४ इन पाँच भ्रध्ययोंका ही कुछ 
विवेचन अपने ग्रन्थ दिया है । परन्तु वह भी न अनुवाद ही हैं और न मूलका समस्पादन ही । 
इस लिए विशेष महत्त्वपूर्ण नही कहा जा सकता है। 


१८२६ से लेकर १६६० तक पिछले १३४ वर्षो ताटयूशास्त्रके सम्पादन और प्रकाशन 
के क्षेत्रमें देशी और विदेशी विद्वानोने मिल क्र जो प्रयत्न किया है उसका यही संक्षिप्त 
विवरण है । 


भरतके पुव्वंचर्तों श्राचार्य-- 


नाट्यकला-विषयक उपलब्ध समस्त ग्रन्थोमें यद्यपि वर्तमान भरत-नाटअशास्त्र सबसे 
श्रधिक प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है किन्तु जिस प्रकार 'पाशिनि! की '“अष्टाध्यायी/ की रचनाके 
पहिले भी व्याकरणके झनेक आ्राचायं थे जिनका उल्लेख स्वयं पाशिनिने भ्रपनी अष्टाध्यायी में 
किया है इसी प्रकार, भरत-ताटचशास्त्रके पूव॑वर्ती प्रनेक नाट्याचार्योंका उल्लेंख भरतसुतिने स्वयं 
किया है। भरतमुनिके उललेखके भ्तिरिक्त भ्न्य भी ऐसे प्रमाण हैँ जिनसे यह प्िद्ध होता है कि 
नाटब-विषयक ग्रन्थ भ्ौर उनके प्रणेता अनेक श्राचार्य भरतमुनिके पहिले हो छुके थे । इनमें से 
'शिलालिन'! और 'कृशाइव' नामक नटसूत्रोके रचयिता दो श्राचार्योका उल्लेख पारिनिकी “पभ्ष्टा- 
ध्यायी” में “पाराशयँ-शिलालिम्यां भिक्षु-नठसूत्रयो:' (४-३-११० ) तथा 'कमेन्द-कृशाइवादिनि: 
(४-३-१११) इन सूत्रोमे किया गया है। ये नटसूतर नाटयशास्त्रके मौलिक सूत्र रहे होंगे। भरतके 
नाट्यशास्त्रके बन जानेपर उनका भी लोप हो गया यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 


कोहल-- शिलालिन और कृशाइवके बाद श्री 'कोहल' अरतक्े पूर्ववर्ती तीसरे प्रसिद्ध 
नाट्याचार्य हैं। भरत-नाव्यशास्त्रमें उनका उल्लेख कई जगह भाता है। नाटथशास्त्रके भ्रन्तिम 
भ्रध्यायमें कोहल, वात्स्य, शाण्डिल्य भोर धुतिल इन चार प्राचीन नाट्याचायोंका एक साथ उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है--- 


“कोहलादिभिरेतेर्वा वात्स्य-शाण्डिल्य-धूतिले: । ४ 
एतच्छास्त्रं प्रयुक्त तु नराखां बुद्धिव्धेनम्‌ ।। 


प्रभिनवशुत्तने अपनी टीकामें भ्रवेक जगह कोहलाचायके मतका उल्लेख किया है । जैसे 
प्रथमाध्यायमें [प० १३७॥ तान्‍्दीका विवेचन करते हुए 'इत्येषा**' कोहेलप्रदर्शिता नान्‍दी उपपत्ना 
भव॒ति' दिया है। छठे भ्रध्यायमें (प० ४१६| दशभ इलोकमें नाट्यके रस, भाव शझादि ग्यारह अर्जे 
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गिनाए गए हैं। अभिनवगुप्तका मत है कि ये ग्यारह अज्भ मरतके मतसे नही भ्रपितु कोहलके मतसे 
दिखलाए गए हैं। उन्होंने लिखा है-- 


“अनेन तु इलोकेन कोहलमतेन एकादश्ाज़ृत्वमुच्यते । न तु भरते ।”” 
इसी प्रकार भ्रन्य अनेक स्थलोपर श्रभिनवशुप्तने भरतमुनिके मतसे कोहलाचार्यके -मत 
की भिन्‍नता दिखलाते हुए कोहलाचारयके नामका उल्लेख किया है| इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि भरतपुनिके पू्ववर्ती कोहलाचारयंका अ्रपना कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ था उसीके आधारपर 
अभितवशुप्तने उनके मतका इतना स्पष्ट और इतना भ्रधिक उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है । 


ग्रभिनवगुप्तने केवल कोहलके मतका झपने छाब्दोमें ही उल्लेख किया हो सो बात नही 
है बल्कि स्वयं कोहलाचायेके इलोकोको उन्होंने कई जगह उद्धृत किया है। जेसे चतुर्थ श्रध्यायमें 
बडौदा वाले संस्करणके पृष्ठ १८० पर“ तदुक्त' कोहलेन'--लिख कर दो इलोक, झौर पृष्ठ १८१ 
पर तदुक्त चिरन्तने.' से फिर ८५ इलोक तथा अ्रगले १८२ पृष्ठपर फिर--'यथोक्त' कोहलेन--- 
लिख कर एक इलोक स्पष्ट रूपमे कोहलके नामसे उद्धत किया है। इस प्रकार नाट्यशास्त्र तथा 
्रम्तिवभारती में मिला कर झ्राठ स्थानोंपर कोहलके नामका उल्लेख है । 


धतिल, शाण्डिल्य और वात्स्य +- 


नाट्यशास्त्रके श्रन्तिम अध्यायका जो इलोक हम ऊपर [पृ० € पर] उद्धत कर आए हैं 
उसमें कोहलके साथ घूतिल, शाण्डिल्य तथा वात्स्य इन तीन श्राचायोके नामका उल्लेख भी भरतके 
इलोकर्में पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि ये तीनों भी भरतके पू्वेवर्ती ग्राचाय हैं । 
कोहलाचार्यके समान (बडोंदा सं० पु० २०३) दत्तिलाचार्यके इलोककों भी अभिनवगुप्तने नाभग्नाह- 
पूर्वक उद्धत किया है। सज्भीत वाले श्रध्यायमें लगभग १४ बार दत्तिलके मतका उल्लेख झोर 
उसके उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि कोहलके समान दत्तिल भी नाठब« 
शास्त्रके भरतके पूर्ववर्ती प्राचीन झाचाये हैं । वात्स्य और शाण्डिल्य का उल्लेख भरतमसुनिके ऊपर 
उद्धृत किए हुए प्रन्तिम अध्याय वाले इलोकमें किया गया है। पर अ्रभिनवगुप्तने उनका कोई 
उद्धरण श्रादि नहीं दिया है। इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि उन्होंने कोई प्रन्थ लिखा 
थायानहीं। 
नखकुट्ट तथा भ्रश्मकुट्ट--इन दोनों नामोंकी गणना नाटथशास्त्रके प्रथमाध्यायमें 
गिनाए हुए भरतमुनिके सौ पुत्रोके नामोंमें की गई है (इलोक ३३) । इनके समान ही कोहल 
दत्तिल, शाण्डिल्य और ब्रात्स्य की गणना भी सौ पुश्रोंक नामों की गई है (इलोक २६) | परल्तु 
जैसे कोहल श्रौर दत्तिलके उद्धरण अ्रभिनवभारती आादिमें पाए जाते हैं इसी प्रकार 'नखकुट्ट'ं भौर 
'अध्मकुटट” के उद्धरण पन्य ग्रन्थोंमें पाए जाते हैं। ये दोनों व्यक्ति समकालीन श्र एक ही स्थान 
के रहने वाले प्रतीत होते हैं। साहित्यदर्पेणुकार विद्वनाथने (सा० द० २९४ पृष्ठ) नखकुटूट 
का उद्धरण दियां है। भौर 'सागरनन्दी' ने 'नाटकलक्षणरत्नकोश” नामक पपने ग्रन्थमें भ्रश्मकुट्टके 
जैद्धरण (प० 5५३, ४३७, २७६६, २७६७, २७७४-२७७५) दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि ये 
दोनो भी नाट्यशास्त्रके प्राचीन आ्राचाय॑ हैं। 
४7... बावरायण--भरतपुत्रोकी सूचीमें ३२ वें श्लोकमें बादरायण नाम भी आया है। 
साफिटनन्दी ने अपने 'नाट्यनक्षरणारत्वकोश' ग्रन्थमें (१९६२-१६६४ तथा २७७०-२७७ १) दो स्थानों 
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पर बादराण या बादरिके नामसे उद्धरण दिए हैं। उन उद्धरणोंसे यह प्रतीत होता है कि बादरायण 
या 'बादरि' ने भी ताठ्यके विषयमें कोई ग्रन्थ लिखा होगा । 


दातकरों --'सिलेक्ट इंस्क्रिप्शन्स! (पृष्ठ १६१-२०७) के अनुसार विक्रम-पूर्व प्रथम 
दतार्दीसे लेकर विक्रम-पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी तकके शिलालेखोमें 'शातकर्णी' का नाम पाया जाता 
है । 'सागरनन्दी' के 'नाटयलक्षण रत्नकोश” में (११०१-११०३) तथा उसकी रुचिपति-कृत टीका 
(पृ० ७) में शातकर्णीके उद्धरण पाए जाते हैं। इनसे प्रतीत होता है कि ये नाट्यशास्त्रके प्राचीन 
झाचाये हैं । शऔौर इन्होंने नाटयके विषयमें कोई ग्रन्थ भी लिखा था। शिलालेखोंमें नाम होनेसे 
यह प्रतीत होता है कि शातकर्णी सम्भवतः कोई राजा रहे हों और उन्होने नाट्यपर कोई ग्रन्थ 
भी लिखा हो । इधर कालिदासने रघुवशके त्रयोदश सर्गके ३८-४० इलोकोंमें शातकरणि मुनिका 
उल्लेख किया है जो इन्द्रकी भेजी हुई श्रप्सराश्रोंके जालमें फेस गए थे । इनके श्ाश्रमसे उठी हुई 
सद्भीतकी ध्वनि रामचन्द्र जीके पृष्फक विमान तक पहुँच रही थी | भरत-नाटचशास्त्रमे इलोक 
सं० २८ में 'शालिकर्ण नाम आया है। सम्भव है उसका इस द्ातकरि।! नामके साथ कुछ 
सम्बन्ध हो । 


मध्यवर्तों नाट्यकार--- 


नन्‍दी [तन्दिकेश्वर], तुम्बर, विशाखिल शौर चारायण--ऊपर दिए हुए नाव्यकारोंके 
प्रतिरिक्त भ्रभिनवग्रुप्त तथा शारदातनयने नन्‍दी या नन्दिकेशवर नामके नाट्यकारका भी उल्लेख 
किया है। अ्रभिनवगुप्तने चतुर्थ अध्याय पृ० १६६ पर नन्दिमतका उल्लेख किया है। ये 
नन्दिकेदत्रर तथा 'अभिनयदपंणा के रचयिता नन्दिकेश्वर सम्भवतः एक ही व्यक्ति हो । अभिनव- 
गुप्तने १० १६३ पर तुम्बुस्णेदमुक्तम/--लिख कर आगे 'तुम्बर का भी उद्धरण प्रस्तुत किया है । 
इसी प्रकार पृ० १६७ पर 'विशाखिल' का उल्लेख भी किया है और 'सागरनन्दी” ने अपने 'नाठक- 
लक्षण में (इलोक० ३६२-३६३ में) एक जगह 'चारायण?” श्राचायका उल्लेख किया है। इन सब 
उद्धरणोसे प्रतीत होता है कि ये मध्यकालीन नाव्याचार्य थे और इन्होंने कोई ग्रन्थ भी लिखे थे । 


सदाशिव पद्मभु॒दोहिरि, व्यास तथा भ्राञ्जनेय--शारदाचतनयने 'सदाशिव' का 
(भावप्रकाशन १५२) तथा दशरूपककार धनञ्जयने (४, ३७-३८ मे) 'सदाशिव” का उल्लेख 
किया है। अभिनवभारतीमें भी (पृष्ठ £ पर) सदाशिवके भतका उल्लेख किया गया है। 
शारदातनयने 'भावप्रकाशन' में सदाशिवके अतिरिक्त पद्मभ्ु (प० ४७), द्रोहिणि (१० २३६) व्यास 
(पू० २५१) तथा झाञ्जनेय (प० २५१) का भी नाख्यकारके रूपमें उल्लेख किया है । परन्तु 
उनके किसी ग्रस्थके उद्धरण श्रादि नहीं दिए गए हैं। इस लिए यह नही कहा जा सकता है कि 
उन्होंने वस्तुतः किन्‍्ही ग्रन्थोकी रचना की थी या नही । 


कात्यायन, राहुल तथा गर्ग-अभिनवगुप्तने अध्याय १४ पृ० २४५-२४६ पर 
“यथोक्‍तं कात्यायनेन--- 
वीरस्थ भुजदण्डानां वरणने ख्ः्घरा भवेत। , 
तायिकावरोने कार्य वसन्ततिलकादिकम्‌ ।॥ 
दादू ललीला प्राच्येषु मन्द्राक़ान्ता च दक्षिण । इत्यादि” 
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यह कात्यायनका वचन उद्धृत किया है । इससे प्रतीत होता है कि कात्यायनने नाटअशास्त्र तथा छन्दः 
शास्त्रके विषय में कोई ग्रन्थ लिखा था। सागरनन्दीने भी 'नाट्यलक्षणरत्नकोश” (इलोक १४८४- 
१४८५) में कात्यायनका उल्लेख किया है । 


अभिनवभारतीमें चतुथे प्रध्यायमें ((० ११३ पर अभिनवशुप्तने राहुलके उद्धरण न्तथा 
१७० पर 'यथोक्‍तं राहुलिन तथा 'ते च यथाह--राहुल,' लिखकर प्रस्तुत किए हैं । 


इन वचनोंसे प्रतीत होता है कि राहुलने भी नाट्यके विषयमें कोई ग्रन्थ लिखा था । 
सागरनन्दीने भी 'नाटयलक्षणरत्नकोश' भें (इलोक २८७३-२१७५) राहुलका उल्लेख किया है । 
सागरननन्‍्दीने (वा० ल० ३२२६ में) एक बार 'गगे का भी नाटयकारके रूपमें उल्लेख किया है। पर 
उनका कोई उद्धरण नही दिया गया है। सम्भव है इन्होंने भी कोई ग्रन्थ लिखा हो । 


दकलीगर्भ और घण्टक--अभिनवभारतीके द्वितीय भागमें पु० ४५२ पर अभिनवगुप्तने 
शुकलीगर्भ' नामक किसी नाट्याचार्यका उल्लेख किया है। शौर उसी द्वितीय भागमें पृष्ठ ४३६ पर 
'ण्टकादयस्त्वा हु लिख कर 'घण्टक' नामक किसी नाटबाचायंका उल्लेख भी किया है। इससे 
प्रतीत होता है कि मध्यकालीन नादयाचार्यों में 'शकलीगर्भ तथा 'घण्टक” ने भी नाटक विषयपर 
उत्तम भ्रन्थोंकी रचना की थी। 

वातिकार--अभिनवगुप्तने प्रथमभागके पृष्ठ १७० वातिककृताप्युक्तम पृष्ठ १७२ पर 
पयद्वातिकम्‌', पृष्ठ २०६ पर “श्रीह्षस्तु', पृष्ठ २१० पर “उक्त च वातिके' श्रादि शब्दोंसे अनेक बार 
भौर झनेक प्रकारसे वातिककारका उल्लेख किया है। सागरनन्दी (ना० ल० ३२२५ इलोक) 
तथा शारदातनय (भावप्रकाशन २३८) ने हषे-विक्रम नामसे वातिककारका उल्लेख किया है। 
इससे प्रतीत होता है कि हफष॑ अथवा हर्ष विक्नम लामके कोई विद्वानु इस बातिकके रचयिता थे। 
यह वातिक नादयशास्त्रकी व्याख्या-रूप न होकर कदाचित्‌ कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ रहा होगा--ऐसा 
विद्वानोंका मत है। इसी लिए हमने उन्हें भरतके टीकाकारोमें स्थान न देकर मध्यवर्ती नाट्या- 
चाय॑ इस शीष॑कके अन्तर्गत रखा है। 'राजतरजड्िणी' में हष॑ विक्रमादित्य नामक राजाका और उनके 
हारा कवि मातृगुप्तको सिहासन पर प्रतिष्ठित किए जानेका वर्ांन मिलता है। सम्भव है हषवातिक 
के रचयिता ये ही हर विक्रमादित्य रहे हों । 


मातृगुप्ताचार्य--हष॑विक्रमा दित्यके साथ मातृगुप्त कविका उल्लेख 'राजधरज़िरी:' में 
पाया जाता है । इधर अभिज्ञान-शाकुन्तलकी टीका राधवभट्टने मातृग्रुप्ताचायंके नामसे अनेक 
पद्मोंको उद्धत किया है। ये पद्म नांटककें पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्याके प्रसज़ज्॒ें उद्धृत किए 
गए हैं : जैसे पृष्ठ पाँचपर सूत्रधारका लक्षण, पृष्ठ चारपर तानन्‍दीका लक्षण, पृष्ठ नौपर नाठक- 
लक्षण, और पृष्ठ २७ पर यवनिकाके लक्षशके भ्रवसरपर राघवभट्टने मातृग्ुप्तके ही इलोक 
लक्षण रुपमें उद्धृत किए हैं। राघवभट्टते पृष्ठ परद्रहपर भरतके आरम्भ तथा बीज वाले पद्चोंको 
उद्धृत करते हुए लिखा है कि--- 


“ग्रत्र बिद्ेषो मातृग॒प्ताचार्येरुक्त:-- 
क्वचित कारण मात्रन्तु क्वचिच्च फलदशेनम्‌ । 


सब उद्धरणोंसे प्रतीत होता है कि मातृशुप्ताचार्यने नाट्यशास्त्रके विषयमें कोई 
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ग्रन्थ अवश्य लिखा था । वह नाट्यशास्त्रकी टीका-रूपमें था या स्वतन्त्र ग्रन्थ था--यह ठीक तरह 
से नही कहा जा सकता । किन्तु सुन्दरमित्र ने श्रपने नाट्यप्रदीप नामक ग्रन्थ (जिसका रचना« 
काल १६१३ ई० है) मे भरत-नाट्यशास्त्रके पथ्चमाध्याय के २५ तथा २८ संख्या वाले दो इलोकोके 
अनुसार 'नान्‍दी' का लक्षण उद्धृत और उस पद्चकी व्याख्याके प्रसंगमें मातृगुप्ताचायंके मतका 
उल्लेंख करते हुए लिखा है कि-- ह 

ग्रस्य व्याख्याने मातृग्रुप्ताचायें: षोडशांप्रिपदापीयममुदाहता ।' 


इस सबसे यह प्रतीत होता है कि मातृगुप्ताचायें भरत-नाट्यशास्त्रके व्याख्याता हैं किन्तु राषवभट्ट 
ने जिस रूपमें मातृगुप्ताचायंके पद्मयोंको उद्धत किया है उससे प्रतीत होता है कि उन्होने कदाचित्‌ 
कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ इस विषयपर लिखा होगा । 


वातिककार हे यदि राजतरज्िणीमे वर्णित काश्मीरके राजा हषविक्रमादित्य ही हैं 
श्रौर यदि यह मातृगुप्त उनके समकालीन राजतरज्िणीमें वर्णित मातृग्रप्त ही हे तो इन दोनोका 
काल चतुर्थ शताब्दीके श्रन्त श्रौर पाँचवी शताब्दीके प्रारम्भमें रखा जा सकता है । 


सुबन्धु--शा रदाततयने अपने “भावप्रकाशन' पुृ० २३८ पर नादूय-विषयपर ग्रन्थकार 
सुबन्धु' का उल्लेख किया है। ये सुबन्धु कौन हैं यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता है। किन्तु 
'सुबन्धु' नामसे 'वासवदत्ता' के रचयिता महाकवि सुबन्धुका स्मरण हो भ्राता है। यही सुबन्धु यदि 
दधारदातनयके श्रभिप्रेत सुबन्धु हैं तो उनका समय पह्चम शताब्दीमें समता चाहिए । 
| अग्निपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तर--भ्रग्तिपुराण' में नाट्य, नृत्य श्लौर रस आ्ादिका 
विवेचन बहुत विस्तारके साथ किया गया है। इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरमें भी नाट्य, नृत्य, प्रभि- 
नय आदिका विस्तारपृर्वंक विवेचन किया गया है। किन्तु यह सब विवेचन भरत-नाट्यशास्त्रपर 
भ्राधारित है। स्वतन्त्र रचना नही है। अ्रतेक स्थानोंपर भरतके पद्चय ज्योके त्यो उद्धूत कर दिए 
गए हैं। अग्निपुराणका काल प्रायः दण्डीके बाद सप्तम छाताब्दीमें निर्धारित किया जाता है। 


भरत-नाठटय शास्त्रके व्यास्याता--- 


यद्यपि इस समय भरत-नाट्यशास्त्रपर अभिनवगुप्तकी अभिनवभारती' को छोड़ पर 
झौर कोई व्याख्या या टीका उपलब्ध नहीं होती है किन्तु प्रभिनवगुप्तके पूर्व भी भट्ट लोल्लट, 
भट्ट छांकुक, भट्टतायक, आदि श्रनेक विद्वानोने भरत-ताट्यशास्त्रपर टीकाएँ लिखी थी । श्रभिनव- 
भारतीमे इन सब टीकाका रोंके नाम उपलब्ध होते हैं। इनके श्रतिरिक्त काव्य-प्रकाशकारने भरत 
के रससूत्रकी जो व्याख्या दी है उसमें भी उद्भट, लोल्लट, शंकुक, भट्दनायक तथा अभिनवगुप्त इन 
पाँच व्याख्याकारोंके मत दिखलाए हैं । इससे प्रतीत होता है कि भरत-ताट्यशास्त्रपर कमसे कम 
पाँच टीकाएँ श्रवश्य लिखी गई हैं। 'शाज्भ देव' ने भ्रपने 'सज्भीतरत्नाकर' सैं-- 


“व्यास्यातारों भारतीये लोल्लटोज्डूट-शंकुका: । 
भट्टाभितवगुप्तरच श्रीमत्‌की तिधरो5परः ॥॥ 


लिख कर स्फ््ट रूपसे नाद्यश्ास्त्रके व्यास्याकारोके नाम गरिनाए हैं। इनमें भट्टनायकका नाम न 
दे कर उम्सकके स्थानपर कीतिधरका नया नाम प्र भागया है। भ्भिनवभारतीमें इनके अतिरिक्त 


जज 
0: 


( (४ ) 


भट्टुनायक श्रौर उनके साथ भट्टयस्त्र, वातिककार, झौर भाष्यकारका उल्लेख झ्नौर किया है। 
भाष्यके रचयिता नान्‍्यदेव हैं। 


ग्राचार्य कीतिधर तथा भाष्यकार नान्यदेव--कीरतिधरका उल्लेख अभिनवभारती में 
केवल एक जगह चतुर्थ भ्रध्यायके अन्तमें पू० २०६ पर पाया जाता है। किन्तु इनके नामके «साथ 
अ्रभिनवगुप्तने विशेष सम्मान सूचक 'आचाये' पदका प्रयोग किया है। 'इति कीत्तिधराचार्या: । इस 
प्रकार विदोष आदरपूर्वक उल्लेख किए जानेसे यह प्रतीत होता है कि कीतिधराचार्य कदाचित्‌ 
ग्रन्य व्याख्याकारोसे अधिक प्राचीन और प्रतिष्ठित व्यास्याकार रहे हैं । यदि वे इन सब टीकाकारों 
में सबसे अधिक प्राचीन हैं तो उद्धटके भी पुृवंवर्ती होनेके कारण उनका समय सम्भवतः सप्तम 
शताब्दीमें मानना होगा। नाव्यदेव नामके एक राजा मिथिलाम हुए हैं। किन्तु ये नाट्यूशास्त्रके 
भाष्यकार नानन्‍्यदेव उन राजा नानन्‍्यदेवसे निश्चय ही भिन्न हें क्योकि राजा नानन्‍्यदेवका काल 
प्रभिनवगुप्तके बाद १२ वी शताब्दीमे पड़ता है। इसलिए उनका उल्लेख भ्रभिनवभारतीमें नही 
हो सकता है। ये भाष्यकार नावन्‍्यदेव अन्य व्यक्ति ही हैं। उक्त नान्‍्यदेवेन स्वभरतभाष्ये' 
(ब० सं० पृ० २९३) लिख कर नान्यदेवकों अभिनवगुप्तने भरतके भाष्यकारके रूपभमें स्मरण 
किया है । 


भट्ट उद्धद--भद्ट उद्धठके नामका उल्लेख भ्रभिनवभारतीके षष्ठाध्यायकी दशम 
कारिकाकी व्याख्यामें पृ० २६४ पर “निर्देशे चेततक्रमव्यत्यासना दित्यौद्धूटा: इस रूपमें किया है । 
रससूत्रकी व्याख्या देते हुए मम्मठाचायंने इनफो रससूत्रका व्यास्याकार माना है श्रौर उनका मत 
भी दिया है। प्रोर शाज़ देवने अपने 'सज्जीतरत्तनाकर” में इनको नाटथशास्त्रके व्यास्याताओोंमें 
गिनाया है । 'सद्भीतरत्ताकर्रा का इलोक हम भ्रभी पृ० १३ पर ऊपर दे चुके हैं। इन सबसे प्रतीत 
होता है कि भट्ट उद्धठ नाठ्यशास्त्रके व्याख्याकार हैं। भ्रभिनवभा रती में इसी स्थलपर "“नेतदिति भट्ट 
लोल्लट: लिखा है। इस प्रकारके विवरणके अनुसार भट्ट उद्धूटकी व्याख्याका भट्ट लोल्लटने 
खण्डन किया है। इसलिए उद्धुटको लोल्लटका पृव्ववर्ती मानता होगा । लोललटका समय विद्वानों 
ने सप्तम शदाब्दीका अ्रन्तिम भाग अथवा अश्रष्टम शताब्दीका प्रारम्भिक भाग भाना है। इसलिए 
भट्ट उद्धटका समय सप्तम शत्ताब्दीका मध्यकाल माना होगा । 


भट्ट लोललट--अभिनवभारती” में भट्ट लोल्लटके नामको दस बार उद्धृत किया गया 
है। प्रथम भागमें चार बार (पृ० २०६, २६४, २७७ शोर २९५) इसी प्रकार द्वितीय भागमें 
(पृ० १३४, १९६, ४१५, ४२३, ४३६ भ्रौर ४४२ पृष्ठों पर छह बार)--कुल मिला कर दस बार 
भट्वलोल्लटके नामका उल्लेख झभिनवभारती में पाया जाता है। इनका समय श्राठवीं शत्ताब्दीमें 
निर्धारित किया जाता है। रसके प्रसज्भमें इनका सिद्धान्त उत्पत्तिवादी है। ये मीमांसक और 
व्यव्जना-वि रोधी हैं । दीरपदीघेतर पभ्रभिषा व्यापारसे ही व्यंग्य कहलाने वाले अर्थकी प्रतीति मानने 
वाले हैं। काव्यप्रकाश झादिमें 'सोडमिषोरिव दीघे-दीघंतरो इभिधाव्यापार: से इन्हींके मतका 
उल्लेख किया गया है । 


श्री शंकुक--अभिनवभारतोमें श्री शंकुकके मतका उल्लेख १५ बार किया गया है | 
(प्रथम भाग प्रथम संस्करणके भ्रतुसार पृष्ठ ७४, २१७, २७४, २८५, २९३, २६८, ३१८। 
द्वितीय भाग पृू० ४६१ झोर ४३६ । तथा एस. के. डे महोदयके पासकी पाण्डुलिपि में पू० ४०३, 


( १५ ) 


४१३, ४३७, ४४१, ४४८, ४६९) । ये काइ्मी रके राजा श्रजितापीड के समय में 5१३ के लगभग 
हुए हें । राजतरज्िणीमें श्रजितापीडके वर्ण नके प्रसद्भमें इनका नाम निम्न इलोकमें पाया जाता है। 


“कविबु घमन:ः सिन्धुः शशांक: शंकुकाभिध:ः । 
यमुहिश्याकरोत्‌ काव्यं भरुवनाभ्युदयाभिधम्‌ ॥7 राज० ४, ७०४। 


इस इलोकसे प्रतीत होता है कि शंकुकने अजितापीडकी स्तुतिमें 'भुवताभ्युदय' नाम 
का काव्य भी लिखा था। 'शार्ज्राधरपद्धति” तथा 'सूक्तिमुक्तावली' में शंकुकको मयूरका पुत्र 
बतलाया गया है। श्रौर उनके नामसे निम्न पद्म उद्धुत किया गया है-- 


“दुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनो्प्युत्सुकं। 
गाढं प्रेम नव॑ वयो$तिकठिनाः प्राणा: कुल निमलम्‌ ॥। 
स्‍त्रीत्वं घेयेविरोधि मन्मथसुहत्काल: ऋृतान्तो5क्षम: । 
नो सख्यश्चतुराः कथथं नु विरहो सोटब्य इत्थं दाठः ॥।” 


भट्टनायक--भ रत-नाटचशास्त्र के व्याख्याताओ्रोमे चोथे प्रमुख व्याख्याता भट्टनायक है। 
शभ्रभिनवभा रती में भट्टनायकके नामका उल्लेख ६ स्थानोंपर किया गया है। (प्रथम भाग, प्रथम 
संस्करण पूृ० ४, २६, २७५, द्वितीय भाग पृ० २९८ तथा डे पाण्डुलिपि पृ० ५०६, ५०८) । 
अभिनवगुप्तके अ्रतिरिक्त जयरथ, महिमभट्ट तथा रुय्यकने भी भट्टनायकका उल्लेख किया है। 
भटुनायक भी ध्वनिविरोधी श्राचाये थे। इन्होने 'हृदयदपेण नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखा था। 
महिमभट्टने भी व्यक्तिविवेकके प्रारम्भमें अरहृष्टदपेणा मम धीः आदिसे बड़े सुन्दर रूपमें इस 
ग्रन्थका स्मरण किया है। ये सम्भवतः झआनन्दवर्धतके समकालीन और उनके आ्राश्रयदाता काइमी र- 
राज भअ्रवस्तिवर्मा (5५५-८५८४) के राजकविके रूपमें उपस्थित थे । 


भट्टयन्त्र---अभिनवभारती मे प्रथमभाग पू० २०८ पर केवल एक बार भट्टयन्त्रके नाम 
का उल्लेख पाया जाता है। उसीसे यह अनुमान होता है कि सम्भवतः इन्होंने भी नाठ्यश्ास्त्र 
पर कोई टीका लिखी हो | इसके भ्रतिरिक्त इनका और कोई परिचय कही उपलब्ध नही होता । 


झ्भिनवगुप्त--नाटबशास्त्रके सबसे प्रमुख व्याख्याकार जिनकी व्याख्या आज भी पाई 
जाती है अभिनवगुप्त हैं । इनके विषय में हम झागे लिखेगे। इसलिए इस समय कुछ नहीं लिख 


रहे हैं । 
उत्तरवर्ता नाट्य-साहित्यकार--- 


अभ्रब॒ तक हमने (१) नाट्चशास्त्रके पूवववर्ती आचार्यो का, जिनका कि उल्लेख नाटय- 
शास्त्रमें पाया जाता है, (२) मध्यवर्ती ग्रन्थकारों का और (३) नाटबशास्त्रके टीकाकारोंका परिचय 
देनेका यत्न किया है। अरब भ्रागे हम नादच-साहित्यपर लिखने वाले (४) उत्तरवर्ती साहित्यकारोका 
परिचय देनेका यत्न करेंगे। इन सब साहित्यकारोने यद्यपि स्वतन्त्र रूपसे नाटयसाहित्यके विषय 
में अपने ग्रन्थोंकी रचना की है किन्तु वास्तवमें वे सब नाटबरशास्त्रकें ऋणी हैं। नाट्यशास्त्रके 
आधारपर ही उसके किसी एक अंशको लेकर इन्होंने श्रपने ग्रल्थोंकी रचना की है। इन ग्रन्थों 
में १. धनञ्जयका दशरूपक, २. सामरननन्‍्दीका वाठय-लक्षणरत्तकोश, ३. रामचन्द्र गुणचन्द्र 


( १६ ) 


की ताटबदर्पण, ४. दारदातनयका भावप्रकाशन, ५. शिक्धभूपालकी ताठकपरिभाषा (प्रप्राप्य) 
तथा ६. रूपगोस्वामी की नाटकचन्द्रिका ये मुख्य ग्रन्थ हैं जो स्वतन्त्र रूपसे केवल नाटय-विषयक 
विवेचनाके लिए लिखे गए हैं। इनके झ्रतिरिक्त भोजका “श्यूद्भारप्रकाश' शौर 'सरस्वतीकण्ठाभरण , 
विद्यानाथकृत '्रतापरुद्रीय यशोभूषण' तथा विद्वनाथ का 'साहित्यदपेण तथा शिद्धभूपालका 
'रसाणंवसुधाकर” इस प्रकार के गन्ध हैं जिनकी रचना केवल नाट्थ-सम्बन्धी विषयके निरूपैणके 
लिए नहीं हुई है किन्तु उतके किसी एक भागमें नाटक-सम्बन्धी विवेचन भी किया गया है। इन 
ग्रन्थकारोंका थोड़ा-सा परिचय हम भागे दे रहे हैं । 


घनअजय--स्वतन्त्र रूपसे नाटय-विवेचनके लिए लिखे गए गन्योंमें दशरूपक सबसे 
प्रधिक प्रचलित और प्रसिद्ध गन्‍्य है। इसके रचयिता घनञ्जय हैं। धनञ्जयने अपने ग्रन्थके 
प्न्तमें प्रपता परिचय इस प्रकार दिया है-- 


“विष्णोः सुतेनापि धनज्जयेन दिद्वन्मनोरागनिबन्धहेतु: । 
झाविष्कृतं मुञ्जमहीशगोष्ठी-वेदस्ध्यभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ 


इससे प्रतीत होता है कि ये मालवाके परमार वंशके राजा मुञझ्ज (या वावपतिराज 
द्वितीय) की सभाके राजकवि थे। इसलिए इनका समय ६७४ से ६६५ के बीच निर्धारित किया 
जाता है। इसी इलोकसे यह भी प्रतीत होता है कि इनके पिताका नाम विष्णु था। इन्होंने 
नाट्यशास्त्रके प्राधारपर ही अपने गन्थकी रचना की है किन्तु उसके सारे व्यापक विषयोंकों छोड़ 
कर केवल नाटथ-विषयसे सम्बन्ध रखने वाले विषयोंका ही वर्णन भपने ग्रन्थमें किया है। इसीलिए 
प्रत्थके भारम्भमें चतुर्थ इलोकमें उन्होंने स्पष्ट ही लिख दियां है कि--- 


“नाटबानां किन्‍्तु' किब्न्चित्‌ प्रशुशरचनया लक्षण संक्षिपामि ।” 


धनञ्जयने अपता ग्रन्थ कारिका-रूपमें लिखा है । इसमें चार “प्रकाश” हैँ जिनमें वस्तु-विभाग, पाँच 
भ्रथ॑ प्रकृति, अ्रवस्थाझ्नों तथा सन्धियोके भ्रज्ोंका विभाजन प्रर्थोपक्षेपकोंका वर्णन नायक-नायिका 
भेदका मनोवैज्ञानिक झ्राधारपर विवेचन, उनके सहकारियोंका वर्णंत भौर रस-निरूपरा झादि 
अत्यन्त सुन्दर रूपमें प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी इस रचनाका उत्तरवर्ती साहित्य की रचनापर 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । 


धतिक--इन्ही धनञुजयके छोटे भाई धनिकने दशशख्पकके ऊपर 'दशरूपकावलोक' 
नामक उच्चकोटिकी टीका लिखी है। इसी टीकाके चतुर्थ प्रकाशमें इन्होंने 'यथाइवोचाम काव्य- 
निशंये' लिख कर यह सूचना दी है कि इन्होंने 'काव्य-निर्शय” नामका कोई दूसरा ग्रन्थ भी लिखा 
'था। ये स्वयं कवि भी थे भौर 'भवलोक टीका" भें कई जगह अपने पश्च उदाहरण-रूपमें प्रस्तुत 
किए हैं । 


धनिकके 'अवलोक' के भ्रतिरिक्त दशरूपकपर झौर भी कई टीका ग्रन्य लिखे गए हैं । 
बहुरूपभट्ट, नुर्तिहभट्ट, देवपारि, क्षोणीधर मिश्र भौर कुरवीराम ये सब दशहूपक के टीकाकारके 
रूपमें प्रसिद्ध हुए हैं। किन्तु इनमें सबसे भ्रधिक रझुयाति तथा मात्त धतिक झ्लौर उनकी टीका 
'अवलोक' को ही मिला है। 


। 
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सागरननदी--सन्‌ १९२२ में स्व० 'सिलवा लेवी” ने नैपालमें 'नाट्यलक्षणरत्नकोश' 
नामक ग्रन्थकी पाण्डुलिपि प्राप्त की और उसके सम्बन्धमें परिचयात्मक विवरण 'जरनल एशियाटिक' 
में १९२२ पृ० २१० पर प्रकाशित कराया | उससे विदित हुआ कि सागरनन्दीने भी नाट्य-साहित्य 
पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की है। इसके पूर्व 'नाट्यलक्षणरत्नकोश” के कुछ उद्धरण तो 
विभिन्न ग्रन्थोमें मिलते थे किन्तु इनके ग्रन्थका पता नही था । उसके बाद १५३७ में श्री एम०डिलन' 
ने इस भ्रन्थकों सुसम्पादित करके लन्दनसे प्रकाशित करवाया है। “ताट्यलक्षणरत्नकोश' में 
भरतमुनिके अतिरिक्त १. 'हषंवातिकम' २. 'मातुशुप्तः ३. गगे, ४. अध्मकुट, ५, नखकुट्द, ६. बादरि 
का भी उल्लेख पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि सागरनन्दीने भरत सहित सात श्राचार्यों 
के ग्रन्थोंके आधारपर अपने ग्रत्थकी रचना की है। किन्तु इन सबमें अ्रधिक नाट्यशास्त्रका श्राश्रय 
लिया गया है । अ्रनेक स्थानोंपर भरतके इलोकों को ज्यो का त्यों उतार दिया गया है। दशरूपक 
के समान यह ग्रन्थ भी कारिका रूपमें ही लिखा गया है। 


रामचन्द्र गुणचन्द्र--कालकी हष्टिसे धनव्जय तथा सागरनन्दीके बाद तीसरा स्थान 
रामचन्द्र ग्रुणचन्द्र का आता है। जिन्होंने नाट्य-साहित्यपर 'नाठ्य-दरपण” नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
की रचना की है। रामचन्द्र गुणचन्द्र दो अलग-प्रलग विद्वान हैं। इन दोनोने मिल कर नाटयदपंणा' 
की रचना की है। ये दोनों जैन हैं भौर प्रसिद्ध जैन दाशंनिक हेमचन्द्राचायंके शिष्य हैं। इनका 
समय १२वीं शताब्दीमें निर्धारित किया गया है। 'नाटथदर्पण' कारिका रूपमें लिखा गया है । 
उसके ऊपर इन्ही दोनो विद्वानोने स्वयं भ्रपनी वृत्ति भी लिखी है। इन दोनों विद्वानोंमेसे रामचन्द्र 
ने भ्रलग स्वतन्त्र रूससे लगभग सौ प्रन्थोंकी--जिनमें अधिकांश नाटक हें--रचना की है। 
ग्ुगचद्धका अभ्रलग कोई ग्रन्थ नहीं पाया जाता है। इन लोगोने अ्रपनी वृत्तिमें पृव॑वर्ती श्रनेक 
आचाय कि मतोंका खण्डन किया है। इनमेसे दशहूपककार धनञ्जयका स्थान मुख्य है। घनञ्जय 
के मतकी रामचन्द्र-गुणचन्द्रने श्रनेक स्थानोंपर आलोचना की है । 


रुव्यक--अन्य साहित्यिक विद्वानोके समान “रुव्यक' भी एक काश्मीरी विद्वान हैं। 
इन्होने महिमभट्ठके 'व्यक्तिविवेक' के ऊपर श्रत्यन्त विद्वत्तापू्णं टीका लिखी है। उसी टीकासे यह्‌ 
पता चलता है कि इन्होने 'नाठकमीमांसा” नामका कोई ग्रन्थ नाव्य-साहित्यपर भी लिखा था। 
किन्तु वह ग्रन्थ भ्रभी तक उपलब्ध नही हुआ है । 

शारदातनय--धनजञ्जय, सागरनन्दी, और रामचन्द्र-गुणचन्द्रके बाद प्रगला स्थान 
शारदातनय का श्राता है। शारदातनयका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भावप्रकाशन” है। यह ग्रन्थ भ्ाकारमें 
दशरूपक, नाट्यदर्पण, झादिसे बहुत भ्रधिक बड़ा और लगभग नाटचहास्त्रके बराबरका है। 
इसमें नाठ्य-सम्बन्धी सभी विषयोंका विस्तारके साथ विवेचन किया गया है। ग्रन्थ इलोकबद्ध 
है। उसके दह् प्रकरणोमें रूपको और उपरूपकोका उदाहरणोके सहित विवेचन किया गया है। 
यह ग्रन्थ गायकवाड़ श्रोरिएन्टल सिरीज, बड़ौदासे प्रकाशित हो चुका है। उसके ऊपर टीका भी 
लिखी गईं थी किन्तु वह श्रभी तक प्रकाष्ित नहीं हुई है। यह १२ और १३वीं शताब्दीके बीच 
की रचना प्रतीत होती है। इसमें बहुतसे ऐसे नाटकोंके नाम श्राते हैं जो इस समय उपलब्ध नहीं 
हो रहे हैं । 

शिद्धभ्ुपाल--शिज्भभूपालका समय १४वीं दताब्दीमें श्राता है। इनके दो ग्रन्थ हैं 
एक “नाटकपरिभाषा” और दूसरा “रसाणवसुधाकर'। 'नाटकपरिभाषा! के नामसे ही प्रतीत 
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होता है कि वह मुख्य रूपसे नाटकके विषयके प्रतिपादनकेलिए ही लिखा गया था। किन्तु अभी 
तक इसका प्रकाशन नही हुप्रा है। इनका दूसरा ग्रन्थ 'रसाणंवसुधाकर' नाटक विषयपर नही 
झ्पितु साधारणतः साहित्य विषयपर लिखा गया है। किन्तु उसके भ्रन्तिम भागमें नाटकका 
विवेचन भी किया गया है । 


रूप गोस्वामी--रूपगोस्वामी प्रसिद्ध वेष्णाव झआचाये हैं। उनका समय १५वीं शताब्दी 
के झ्रास-पास निर्धारित किया जाता है। उनका 'नाटकचन्द्रिका' ग्रन्थ भरत-नाट्यशास्त्र तथा 
शिज्ञभूपालके 'रसाणव-सुधाकर' के आधारपर लिखा गया है । इसमें मुख्य रूपसे नाटक-सम्बन्धी 
विषयका ही विवेचन किया गया है। उसकी मुख्य विशेषता यह है कि उसमें उदाहरणा प्रायः 
वैष्ण॒व प्रन्थोसे ही लिए गए हैं। रूपगोस्वामीकी दूसरी रचना 'हरिभक्तिरसामृत-सिन्धु' है । वह 
इसये कही अधिक प्रसिद्ध और कही अधिक महत्त्वपूर्ण कृति है । 


राजा भोज--राजा भोजका “शृज्जारप्रकाश' ग्रन्थ भारतीय साहित्य-शास्त्रका कदाचित्‌ 
सबसे झ्रधिक विज्याल ग्रन्थ है। यह ३६ प्रकाशोंमें विभक्त है। किन्तु इसका ३६ वाँ प्रकाश भअ्रभी 
तक मिला ही नही है। इसके १२वें प्रकाशमें नाट्यका वर्शांत हुआ्ला है। शेष भागोमें साहित्यशास्त्र- 
सम्बन्धी भ्रन्य विषयोका विवेचन किया गया है। ग्रन्थ सम्पूर्ण रूपमें प्रकाशित नहीं हो पाया है। 
इन्ही राजा भोजका दूसरा ग्रन्थ 'सरस्वतीकण्ठाभरण' है । इसके पॉचवे परिच्छेदमें नाटक-सम्बन्धी 
विषयोंका प्रतिपादन किया गया है । 


विद्यानाथ--विद्यानाथ भी १४ वी हाताब्दीके लेखक हैं। इनका ग्रन्थ 'प्रतापरुद्रयशो- 
भूषण' इनके श्राश्नयदाता काकतीय वंशके राजा प्रतापरुद्रदेव की स्तुतिके रूपमें लिखा गया है। 
इसमें ६ प्रकरण हैं | तीसरे प्रकरणमें नाटक सम्बन्धी विषयका विवेचन किया गया है। लक्षणों के 
उदाहरण दिखलानेकेलिए विद्यानाथने अपने भाश्रयदाताकी प्रशंसामें 'प्रतापरुद्रकल्याण' नामक 
एक नाटककी भी रचना की है । 


विश्वचाथ--कविराज विश्वनाथका 'साहित्यदपंण' ग्रन्थ साहित्य-शास्त्रका बड़ा 
सम्मानित ग्रन्य है | पाव्यग्रन्थोमें उसका सव्वत्र सन्निवेश किया गया है। इसके छठे परिच्छेदमें 
नाटक-सम्बन्धी विषयका विवेचन भरत-नाद्यशास्त्रके श्राधारपर किया गया है । 


संस्कृत भाषामें लिखे गए नादय-साहित्यकी यह संक्षिप्त रूपरेखा है। भरतसे लेकर 
अरब तक नाट्य-साहित्यपर हुए कार्यका विवरण इसमें देने का यत्न किया गया है। 


झभिनवशुप्त-द्य--- 


ऊपर हम नाट्यशास्त्रके टीकाकारोमें ग्भितवगशु-तके नामका उल्लेख कर चुके हैं । अन्य 
प्राचीन आचारयों भ्रौर ग्रन्थकारोंकी भ्रपेक्षा प्रभिनवगुप्तका परिचय कुछ सुलभ है क्योंकि उन्होंने 
अपने ग्रन्धोंमें प्रायः अपने पूर्वजों और ग्रन्थोके लिखे जानेके समयादिका उल्लेख कर दिया है। इसके 
झाधारपर उनके कालका निर्धारण भौर कुछ सामान्य परिचय सरलतासे मिल जाता है। फिर भी 
उनके सम्बन्धमें एक समस्या उत्पन्न हो गई है भौर उस समस्याको उत्पन्न करनेका कारण है 
माधव का 'ंकरदिग्विजय' प्रन्थ । 'शंकरदिग्विजय' में वेदान्तसूत्रोपर शाक्त-सम्प्रदायके मतानु- 
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सार भाष्य करने वाले अभिनवश्ुप्त नामक एक शाक्त भाष्यकारका उल्लेख किया गया है। ये 
शाक्त-भाष्यवार कामरूप आसामके निवासी हैं भ्ौर अपने समयके महान्‌ विद्वान तथा दाशंनिक माने 
जाते हैं । 'शकरदिग्विजय' मे उनके साथ शास्त्रा्थ करके शकराचायेने उनको परास्त किया था 
इसका वन पाया जाता है। 'शंकरदिग्विजय” का वह इलोक जिसमें कि इस घटनाका उल्लेख 
किया गया है निम्न प्रकार है--- 


“तदनन्तरमेष कामरूपानधिगत्याभिनवोपशब्दगुप्तम्‌ । 
अ्रजयत्‌ किल शाक्तभाष्यकारं स चं भग्नो मनसेदभालुलोचे ॥।” 
(शंकर-दिग्विजय १५-१४८) 


“स थे भग्नोइमिनवगुप्ताचार्यों मनसा इदं बक्ष्यमाण्ं विचारयामास ।” 
(शंकरदिग्विजय टीका १५-१४५८) 


शंकरदिग्विजय' और उसकी टीकाके उपयुक्त उद्धरणोसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
कामरूप श्रर्थात्‌ श्रासाममें पहुँच कर शडद्भूराचायेने अभिनवगुप्तके साथ शास्त्राथं किया और उनको 
पराजित किया । उस शास्त्रा्थमें पराजित हो जानेके बाद प्रभिनवगुप्तने भ्रपने मनमें यह विचार 
किया कि--- 


आगे भ्भिनवगुप्तके विचारोका लम्बा वर्णन 'शद्धूरदिग्विजय' में किया गया है । किन्तु 
उस सबसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है | हमारा अ्रभिप्राय तो यहाँ केवल इतनेसे ही है कि शद्धूर- 
दिग्विजयका रके भ्रनुसार अभिनवगुप्तके साथ शद्भूराचार्यका शास्त्रार्थ हुआ था और उस शास्त्रार्थमे 
अ्रभिनवगुप्त पराजित हो गए थे | यहाँ यह प्रइन उपस्थित होता है कि क्‍या यही श्रभिनवशुप्त 
नाट्यशास्त्रके टीकाकार अभिनवगुप्त हे ? अथवा ये दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति है। इस प्रश्नकी 
मीमांसा किए बिना अभिनवगुप्तका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ इस 
विषयमें थोड़ी विवेचना कर देना आवश्यक है । 


डा० भ्राफरेचटने अपने 'कंटेलागस केटेलागरम” नामक स्व-सम्पादित, प्रकाशित ग्रन्थोंके 
सूचीपत्रमें 'शद्भ[रदिग्विजय का नाम कुछ थोड़े परिवतंनसे सूक्ष्मशद्धूरविजय” करके दिया है। 
उसके साथ ही ऊपर उद्धुत किए हुए इलोकके भ्राधारपर उन्होने भ्रभिनवगृप्तके विषयमें भी 
कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं । यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी । हम इन प्रभिनवगुप्तको नाट्यजास्त्र 
तथा ध्वन्यालोकके टीकाकार अभिनवगुष्तसे भिन्न मान सकते थे। किन्तु कठिनाई वहाँसे प्रारम्भ 
हो जाती है जब कि डाक्टर महोदय नाट्यशास्त्र तथा ध्वन्यालोकक्के टीकाकार प्रसिद्ध अभिनवगुप्त 
के ग्रन्थोंमें उपयु क्त इलोकमें वर्णित शाक्तभाष्यको भी सम्मिलित कर लेते है । इसका अभिप्राय 
यह हो जाता है कि डा० आरफ़रेचट शाक्तभाष्यका र अभिनवगुप्त और प्रभिनवभारती कार अभितव- 
गप्त दोनोंको एक ही व्यक्ति मानते हैं | परन्तु यह बात उचित नही है। सम्भव है मूल ग्रन्थकार 
माधवाचायंके मनमे भी यह बात रही हो। श्रभिनवगुप्त अपने समयके सबसे बड़े विद्वान्‌ और महान्‌ 
दाशंनिक माने जाते थे। ऐसे प्रकाण्ड विद्वानुके साथ शास्त्राथ ओर उसमे शद्धूराचार्यके द्वारा 
उनकी पराजयके दिखलाए बिना शद्धुरकी दिग्विजय पुर्णा नही होती । इसलिए कदाचित्‌ ग्रन्थकार 
ने भी इन्हीं अभिनवभारतीकार प्रभिनवशुप्तकी पराजयका वन इस इलोकर्म किया हो । किन्तु 
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यह बात ठीक नही है । इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे प्रसिद्ध अभिनव- 
भारतीकार प्रभिनवगुप्त दौव हैं, शाक्त नही । दूसरी बात यह है कि ये काइ्मीरके निवासी हैं। 
भ्ौर शद्भूरदिग्विजय वाले अभिनवग्गुप्त कामरूपके निवासी हैं। काइ्मीर-निवासी अ्रभिनवमुप्त 
भी कामरूपमें पहुँच सकते हैं शौर शव तथा शाक्तका भेद भी दृष्टिसे श्रोमल किया जा सकता 
है किन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि शद्भूराचायें और प्रसिद्ध काश्मीरी अभिनवशुप्तके कालके 
बीच लगभग दो सौ वर्ष का व्यवधान पड़ता है । उसको तो किसी भी प्रकार दूर नहीं किया जा 
सकता । शद्भूराचायंका जन्म-काल ७८८५ और सुत्युकाल ८२० माना जाता है । ३२ वर्ष की 
स्वल्प प्ायुमें ही उतका देहावसान हो गया था| परन्तु काइमीरी अभिनवशुप्तकका समय उनके 
लगभग २०० वर्ष बाद आ्राता है । 'क्रमस्तोत्र, 'भेरवस्तोत्र तथा 'बृहती विमशिणी” आ्रादि ग्रन्थोके 
लिखे जानेका जो समय अभिनवशुप्तने दिया है उसके अनुसार इनका काल दशम शताब्दीके उत्तराद्ध 
तथा ग्यारहवी शताब्दीके आरम्भमें पड़ता है। और शह्भूराचार्यका मुत्युकाल नवम शताब्दीके 
भारम्भमें पड़ता है। इस प्रकार इन दोनोंके कालमें जो लगभग दो सौ वर्षोका व्यवधान आता 
है इससे स्पष्ट है कि ये दोनो अभिनवशुप्त व्यक्ति एक नही हो सकते हैं। वास्तवमें तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि अभिनवशुष्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं। माधवाचायेने केवल 
अपने चरित्र-तायक शद्भूराचार्यके द्वारा प्रसिद्ध विद्वानू श्रभिनवगुप्तकी पराजय दिखलाने और 
उसके द्वारा अपने चरित्र-तायकका गौरव बढ़ानेकेलिए काल-क्रम भ्रादिका विचार किए बिना 
ही भभिनवगुप्तकी पराजयकी यह कथा श्रपने ग्रन्थमे लिख दी है। वह सब अयथार्थ ओर कल्पना 
मात्र है। भौर यदि प्रन्थकारके गौरवकी रक्षाकेलिए थोड़ी देरके लिए यह मात भी लिया जाय 
कि कोई शाक्त-भाष्यकार प्रभिनवशुप्त भी थे श्र उनको शद्भूराचार्यने शास्त्रार्थ भें पराजित किया 
था तो यह निश्चय है कि वे अभिनवगुप्त प्रसिद्ध काश्मीरी अभिनवगुप्तसे श्रवर्॒य ही भिन्न व्यक्ति 
रहे होंगे। इसलिए डा० श्राफ़रेचटने जो काइमीरी झभिनवगुप्त के निर्मित ग्रन्थोंकी सूचीमें शाक्त- 
भाष्यको भी सम्मिलित कर लिया है वह भ्रप्रामारिक और भसज्ुत है। 


अ्रभिनवगुप्त द्वारा कालका निर्देश--- 

अ्रभिनवगुप्तने अपने तीन ग्रन्थोमें उनके लिखे जानेके कालका उल्लेख किया है। 

(१) सबसे पहिले क्रम-स्तोत्र' की रचना उन्होंने मार्गशीष कृष्ण ६ सप्तर्षि संवत्सर 
६६ में की थी | इसके विषयमे उन्होंने लिखा है-- 


“घट्षष्टिनामके वर्ष नवम्यामसिते5हनि । 
मयाभिनवगुप्तेन मार्गशीर्ष स्तुत: शिव३ ॥।” 


अर्थात्‌ सम्बतु ६६ में मार्गशीषं कृष्ण नवमीकों मेंने (इस क्रमस्तोचके रूपमें) शिव 
की स्तृति की है । 


(२) इसी प्रकार भैरव-स्तोन्रके अन्तमें उसका रचना-काल इस प्रकार दिया गया है--- 
“वसुरस-पौषे कृष्णदशम्यामभिनवशुप्त: स्तवमिममकरोतू” ॥ 


वंसु पद भ्राठ संख्याका और रस पद ६ संख्याका बोधक है। 'झद्भानां वामतो गति: इस सिद्धान्तके 
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अनुसार पहिले ६ और बाद को ८ लिखने पर सम्वत्‌ ६८ निकलता है। उस सम्वत्‌ ६८ के पौष 
मासकी कृष्णा दह्यमीको अ्भिनवगुप्तने इस “भैरवस्तोत्र” की रचना की यह इस इलोक 
का श्रथे है । 


० (३) इसी प्रकार 'बृहती विमशिणी” तीसरा ग्रन्थ है जिसमें अभिनवशुप्तने उसके 
बनाए जानेके कालका निर्देश निम्न प्रकार किया है-- 


“४इति नवतितमे5स्मिनू वत्सरान्त्ये युगांशे, 
तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीर्षावसाने । 
जगति विहितबोधां ईश्वरप्रत्यभिज्ञां, 
व्यवृणुत परिपूर्णा प्रेरित. शम्भुपादे: ॥।” 


भर्थात्‌ आचार्य शम्भुपादकी प्रेरणासे जगत॒को पूर्णों बोध प्रदान करने वाली सारी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 
की अन्त्य युगांश भ्र्थात्‌ कलिसम्वत॒के तिथि शर्थात्‌ु १५, शब्षि भ्र्थात्‌ १ और जलधि भश्र्थात्‌ 
चार 'प्रड्धानां वामतो गति:' इस सिद्धान्तके श्रनुसार उलटे क़मसे लिखनेपर ४११५ सम्वत्सर बीत 
जानेके बाद्र ६० सम्बतसरमें मार्गशीर्षके भ्रन्तमें मेने सम्पुर्ण ईह्वर प्रत्यभिज्ञा को यह 
व्याख्या की है । 


इस इलोकमें कलिसम्व॒त्सर के ४११५ वर्ष बीत जानेके बाद €० सम्वत्सरमें इस 
प्रन्यकी रचना की यह काल दिया गया है। इसमें जो ६० सम्वत्सर दिया है वह काइमीरका 
प्रसिद्ध सप्तर्षि सम्वस्सर है। भर ४११५ कलि सम्वत्सरके साथ उसका सम्बन्ध भी इस इलोकमें 
दिखलाया गया हैं | सम्वत्सर-विशेषज्ञोंके अनुसार सप्तषि सम्बत॒का प्रारम्भ कलि सम्वत्सरके २५ 
वर्ष बाद हुआ है श्र्थात्‌ जिस समय ४११५ कलिसम्वत्सर चल रहा था उस समय उसके २५ वर्ष 
बाद भारम्भ होने वाले सप्तर्षि सम्वत्सरका ४११५--२५८-४०६० वाँ वर्ष चल रहा था। इसी 
४०६९० सप्त्धि सम्बत॒को यहाँ ग्रन्थकारने 'नवतितमे5स्मिन्‌! सम्वत्‌ ६० कहा है। 


यह तो कलि सम्वत्सर तथा सप्तषि-सम्बत्सरके भ्रतुसार अभिनवशुप्तकी बुहती 
विमशिणी' का रचना-काल हुआ । परन्तु इसका सम्बन्ध वर्तमान सम्वत्सरसे कैसे जोड़ा जाय 
इसके लिए हमें वर्तमान कलि-सम्बत्‌को देखना चाहिए। आज सम्वत्‌ २०१६ के पश्चाजुमें कलि 
सम्वत्‌ ५०६० दिया हुश्रा है। श्रर्थात्‌ विक्रम सम्वत्‌ तथा कलिसम्वत्‌में ३०४४ वर्षोका अन्तर 
है । भर्थातु कलिसम्वतुमेंसे ३०४४ वर्ष घटानेसे विक्रम सम्वतुकी गणना प्राप्त होती है। “बहती 
विमशिणी' की रचना ४११५ कलिसम्वतमं हुई थी । इसमेंसे ३०४४ वर्षोको कम कर देनेपर 
(४११५-३०४४ ८०) १०७१ विक्रम सम्वत्सरमें 'बृहती विमशिणी' की रचना अ्भिनवगुप्तने की 
यह अर्थ निकलता है। 


जब इस विक्रम-सम्वत्सरको ईसवी सन्‌में परिवर्तित करना चाहे तो इसमेंसे ५७ वर्ष 
कम करने होंगे। क्योंकि विक्रम सम्वत्सर ईसवी सम्बत्सरसे ५७ वर्ष पुराना है। इस प्रकार जब 
'बुहती-विमशिणी” की रचना १०७१ विक्रम सम्वत्‌र्में हुई तो ईसवी सनके श्रनुसार उसका 
रचना-काल १०७१-५७-- १०१४ ई० पड़ता है| श्र्थात्‌ बृहती-विमशिणी' की रचना ग्यारहवी 
शताव्दीके आरम्भमें हुई । 


( २२ ) 


बहती विमशिणी' का यह रचना-काल जब निर्धारित हो गया तो 'भरवस्तोत्र' तथा 
'क्रमस्तोत्र' का रचना-काल भी निकल आता है । 'क़मस्तोत्र' की रचना सप्तर्धि सम्बंत्‌ ६६ में श्रर्थात्‌ 
'बुहती विमशिणी' से २४ वर्ष पूर्व तथा 'मैरव-स्तोत्र' की रचना उससे दो वर्ष बाद अर्थात्‌ 'बृहती 
विमशिणी' से २२ वर्ष पूर्व हुई । 


क्र 


इस विवरणके अनुसार अभिनवग्ुप्तने जिन तीन प्रन्थोंका रचनाकाल दिया है उनमेंसे 
सबसे प्रथम बनने वाले “क्रमस्तोत्र' का रचना-काल ६६० ई० है और सबसे अ्रप्तम बनने वाली 
'बुहती-विमशिणशी” का रचना-काल १०१४ ई० है। अर्थात्‌ इन दोनों रचनाश्नोंके बीचमें २४ वर्षका 
व्यवधान है । भागे चल कर हम देखेंगे कि अभिनवगुप्तने छोटे-बड़े सब मिला कर ४१ ग्रन्थ लिखे 
हैं। जब ४१ ग्रन्थोंके इस विशालकाय साहित्यकी रचना केवल इन २४ वर्षोर्में सम्भव नही है इस 
लिए क्रमस्तोत्रके पहिले भी उन्होंने कुछ रचनाएँ की होंगी ओर 'बुहती-विमशिणी” के बाद भी 
उनका रचनाक्रम चलता रहा होगा । इसलिए क्रमस्तोत्रकी रचनाके समय हम ग्रभिनवगुप्तकी आयु 
यदि ४० वर्षकी मान ले तो इसका भ्र्थ यह हुआ कि उनका जन्मकाल ६५० ई० बेठता है। और 
'बहती-विमशिणी' के वाद १०-११ वर्ष बाद तक उन्तका जीवतकाल १०२५ तक मान लेनेसे 
उनकी ७५ वर्षकी श्रवस्था होती है। इस ७५ वर्षके जीवन कालमें लगभग ४० वर्षका काल 
उनके साहित्यिक रचना-कार्यका काल माना जा सकता है । इस ४० वर्षके साहित्यिक रचनाकालमें 
प्रभिनवशुप्तने सब मिलाकर ४० ग्रन्थोंकी रचना की है। इस प्रकार अभिनवगुप्तके श्रपने लेखोके 
झ्राधारपर उनका काल ६५० ई० से लेकर १०२५ ई० तक बनता है । 


झ्रभिनवगुप्तके नामका रहस्थ-- 


नाट्यशास्त्रके टीकाकार यह श्रभिनवग्गुप्त जिस 'झभिनवगुप्त' नामसे प्रसिद्ध हैं वह 
कदाचित्‌ उनका असली जन्मका नाम नही है। उनका जन्मका नाम डुद् और था। यह ताम 
उनके ग्रुरुजीने उनके ग्रुणोंके आधारपर रखा है ऐसा पूर्वेवर्ती विद्वानॉका मत है और|भ्नभिनवग्ुप्त 
के लेखोंसे भी उसकी पुष्टि-सी होती है। अभिनत्रशयुप्तका पुरा नाम अधिनव-गुतप्तपादां है। और 
उसके साथ सम्प्रानसूचक आचाये पद लगाया जाता है। इसलिए उनको सम्मानके साथ 
अभिनवगुप्तपादाचाये' कहा जाता है। काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्यने काव्यप्रकाशके चतुर्थ उल्लास 
में भरतमुनिके रस-सूत्र की विवेचताके प्रसज्भोंमें जहाँ भट्ट लोललट, शंकुक और भट्दनायकके मत 
दिखलाए हैं. उनके साथ ही 'इति श्रभिनवगुसपादाचार्या: लिख कर झभिनवशुस्के मतका भी 
उल्लेख किया है। इस स्थतपर काव्यप्रकाशकी 'बआलबोधिनी' दीकामे वामनाचायते भ्रभिनवगुसपाद 
नामका रहस्य प्रतिपादन करते हुए लिखा है--- 


“इदमत्र रहस्यं, पुरा किल क्वचिददलभौ पठतां बहुनां ब्राह्मणबालकानामध्ययनशाला- 
सीतू। तत्र पठनु कश्चिदू गौडबालो5ति सौवुद्धयान्पुखरत्वाच्च निखिलानां बालानां भयप्रदत्वेन 
बालवलभीभुजज्रू इति ग्रुरुणा व्यपदिष्ट:। स चाचारयतामुपगत: इति सकलरहस्याभिज्ञः श्री 
बार्देवतावतारों [मम्मटः] गु्ढ तन्‍नाम अभिनवगोपानसीशुप्तपाद! इति वेदर्ध्यमुखेनाभिव्यनक्ति ।* 


इन पंक्तियोंके श्रनुसार भ्भिनव-ग्ुप्तपाद इस नाममें झ्भिनव पद नवीन श्रर्थात्‌ शिक्षु 
. या बाल श्रयंका, और 'गुप्तपाद' यह सर्प या भुजज् भ्रथंका व्यक्जक है। सपपके पैर बाहुर दिखलाई 


( २३ ) 


नहीं देते हैं वह अपनी छातीकी हड्डियोंके बलसे ही झागे सरकता या चलता है इसलिए उसको 
गुप्तपाद' कहते हैं । सर्प जिस प्रकार लोगोको भयभीतकर देने वाला होता है इसी प्रकार भ्रपनी 
बाल्यावस्थामें श्रभिनवगुप्त बहुत शरारती औौर श्रपने साथके विद्याथियोंको सदा भयभीत करने 
वाले थे इसी लिए इनके ग्रुरुजीने बालकोंके लिए भ्रुजजड्भके समान त्रास-दायक होने कारण इनका 
नाम“अभिनव-गुप्तपाद' रख दिया था। यह काव्यप्रकाशके टीकाकार वामनाचारयंके मतमें भ्रभिनव- 
ग्रुप्पपाद नामका रहस्य है । सु 


वामनाचार्यके इस उपाख्यानमे कहाँ तक सत्यता है यह नहीं कहा जा सकता है पर 
एक बात तो उसमें यह ख्कती है कि इन पंक्तियोंमें इन अ्रभिनवशुप्तको उन्होने 'गौड-बाल' कहा 
है। अभिनवगुस तो काइ्मीरी बालक थे उनके लिए 'गौड़-बाल' शब्दका प्रयोग उचित प्रतीत नहीं 
होता है। परन्तु इस कथाका सार भाग इतना ही है कि अ्भिनव-गरुसपाद यह नाम भ्रभिनवगुप्तका 
मिजी राशिनाम न हो कर गुरुप्रदत्त नाम था । इस बातकी पुष्टि अभिनवगुप्तके लेखसे भी होती है। 
तन्‍्त्रालोक [ १-१५०] में अभिनवगुप्तने लिखा है -- 


“ग्रभिनवगुप्तस्य कृति: सेयं यस्योदिता ग़ुरुभिराख्या ।* 


अर्थात्‌ यह उस अभिनवगुप्तकी कृति है जिसका यह अभिनवशुप्तपाद नाम गुरुओंने रखा 
है। जब ग्रन्थकार स्वयं यह मानते हैं कि उनका श्रभिनव-गुतपाद यह नाम शुरुओने रखा है तब 
वामनाचाय ने जो इसका कारण दिखलाया है वह भी ठीक ही होगा । बाल्यकालमें भ्रभिनवगुप्तकी 
शरारतोंकोी देख कर ही ग़ुरुभनोने उसका यह नाम रख दिया होगा । 


अ्रभिनवगुप्तपाद नामका दूसरा रहस्प--- 


दक्षिण-भारतमें भरत-ताट्यमका बहुत श्रधिक प्रचार है। वहाके नृत्यकार भरत- 
नाट्यशास्त्रके प्रतिपादित नियमोंका कड़ाईके साथ पालन करते हुए ही वृत्य करते हैं। भरतमुनि 
ने नाट्यशास्त्रके चतुर्थ भ्रध्यायमें नृत्यके प्रसंग्में जिस प्रकारके 'अद्भहारो' श्रौर 'करणों' श्रादिका 
वर्णन किया है उन सबका ये लोग पूर्ण रूपसे पालन करते हैं। भरतमुनिके प्रतिपादित १०८ 
प्रकारके करणोके चित्र भी वहाँ मन्दिरोमें प्रस्तर-मूर्तियोके रूपमें श्रद्धित किए गए हे। इन 
“भरत-तादयम्‌' के अभिनेताओंमें अभितवगृप्तको होषावतार माना जाता है। अभिनव-गुप्तपाद 
नाम उनके शेषावतार होनेका सूचक है ऐसी दक्षिणी विचारधारा है । 


झभिनवशुप्तके पुर्वेज--- 

प्रभिनवगुप्तने अपने ग्रन्थोमं अपना और अपने पू्वजोंका परिचय काफ़ी विस्तारके 
साथ दिया है | उसके देखनेसे विदित होता है कि यद्यपि अभिनवशुप्त काइमीरके निवासी थे किन्तु 
इनके पू्रेज मूल रूपसे काश्मीर-निवासी नहीं थे। वे वर्तमान उत्तर प्रदेशके कन्नौज नगरके, 
जो कि किसी समय एक प्रमुख राज्य था, निवासी थे। अभिनवग्ुप्तके जन्मसे लगभग २०० 
वर्ष पूर्वे श्राठवी शताब्दीमें इनके पूर्वेज श्रत्रिगुप्त कन्‍्नौजसे जाकर काइमीरमें बसे थे। श्रत्रिगुप्तका 
काइमीर-प्रवास कोई सामाल्य घटना नही है श्रपितु उसके पीछे एक विशेष इतिहास है। भ्राठवी 
शताब्दीमें कन्तौजमें यक्षोवर्मा नामके राजा राज्य करते थ। उनका समय (७३०-७४० के 
लगभग है) और काश्मीरमें- उसी समयमें (७२५-७६१) ललितादित्य नामक राजा राज्य करते 


( रेड ) 


थे। इन ललितादित्यका यशोवर्माके साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध कन्नौजपति यशोवर्मा 
पराजित हो गए । इस युद्धका वर्णन काइमी रके इतिहास ग्रन्थ “राजतरज़्िराी? में विस्तारपुर्वक 
पाया जाता है। राजा ललितादित्यके कानों तक श्रत्रिश्ुप्तकी श्रपुर्वं बिद्वत्ता भौर ब्राह्मणोचित 
समस्त शुणोंकी रुयाति पहिले ही पहुँच चुकी थी। उस समयके राजा महाराजा लोग विद्वानों 
का मान करने वाले शौर गुणग्राही होते थे। उनका ध्याम रत्त-सम्पत्तिका सम्रह करनेकी भ्रोर 
नहीं होता था। वे विद्वानोंका सग्रह करनेमें विशेष आनन्द श्रौर गौरवका प्रनुभव करते थे । 
यही बात काइमीर-राज ललितादित्यके सम्बन्ध थी । जब अ्रत्रिग्रुप्तकी अपुर्वं विद्वत्ताका 
सभाचार उनको मिला तो उन्होंने स्वयं पअत्रिगुप्तको काश्मीर पधारनेके लिए निमन्त्रित किया और 
राजकीय सम्मानके साथ उनको कनतौजसे लाकर काहमीरमें बसाया। श्र उनकी जीविका 
के लिए एक बड़ी भूसम्पत्ति उनको प्रदाव कर दी। अभिनवग्ुप्तते इस धटनाका उल्लेख बहुत 
विस्तारके साथ किया है। भारतभूमिमें गंगा-जमुताके बीचका जो प्रदेश है उसको 'अन्तवेदी” कहा 
जाता है। कननौजका राज्य भी इसी श्रन्तवेंदीके भीतर था जहाँ कि अत्रिगुप्तकी जन्मभूमि 
थी। प्रत्रिग्रप्त इस श्रन्तवेंदीके रहने वाले थे और यहीसे जाकर काइमीरमे बसे थे इस बातको 
अभिनवगुप्तने निम्न प्रकारसे लिखा है--- 


“अत्तवेद्यामा त्रिगुप्ता भिधान: प्राप्योर्त्पत्ति प्राविशत्‌ प्राग्रजन्मा । 
श्री काश्मी राइचन्द्रचूडशवता र-निःसंख्याक. पावितोपान्तभागान्‌ ।।” 
(परात्रिशिका विवरण २८० ।) 


इस इलोकर्मं तो सामान्य रूपसे यह कहा है कि श्रत्रियुप्त भ्रन्तवेंदी में उत्पन्न होकर बादकों काइमरी 
में जाकर बस गए थे। उनके काश्मीर जानेके कारण और उसकी सम्मान-सूचक कथाका इस इलोकमें 
कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु “तन्त्रालोक' में उन्होंने उस कथाका भी सकेत करते हुए श्रत्रिगुप्तके 
कादमी र-प्रवासका वर्णान इस प्रकार किया है। 


/“निःशेषशास्त्रसदन॑ किल मध्यदेद:, 

तस्मिन्नजायत ग़ुणाभ्यधिको द्विजन्मा । 

को5्प्यत्रिगुप्त इति नामनिरुक्तगोत्र:, 

दास्त्राब्धिचवंसकलोद्यदगस्त्यगोन्र : ॥ 

तमथ ललितादित्यो राजा स्वक पुरमानयत्‌ । 

प्रशयरभसात्‌ काइमीराख्य हिमालयसू्धंगम्‌ ॥ 
(तन्त्रालोक भ्र० २७ ।) 


इन इलोकोंका श्रर्थे यह है कि मध्यदेश प्रर्थात्‌ अन्तवंदीका भाग सकल-शास्त्रोंके निष्णात 
विद्वानोंकी खान है। उसमें सकल शास्त्र रूप समूद्रका पान कर जाने वाले प्रगस्त्यगोत्रमे भप्रत्रि- 
गुप्त नामके गुणवान्‌ विद्वानु ब्राह्मण उत्पन्न हुए। काश्मीरके राजा ललितादित्य उनको अत्यन्त 
प्रेमपृवेक हिमालयके शिखरपर स्थित भ्रपने काइमीर राज्यको लिवा ले गए। 


श्त्रिगुप्तको श्रादर-पुवंक काश्मीर ले जानेके बाद वहाँ राजा ललितादित्यते उनके 
लिए क्‍या व्यवस्था की इसका वर्णान भी प्रभिनवशुप्तने 'तस्त्रालोक' में किया है। उससे 


( २५ ) 

उन्होंने लिखा है--- 

“तस्मिन्‌ कुबेरपुरचारु सितांशु मौलि-- 

साम्मुख्यदशनविरूढपविन्रभागे । 

वेतस्तरोधसि निवासममुष्य चके, 

राजा द्विजस्यथ परिकल्पितभूमिसम्पत्‌ ॥* 
भर्थात्‌ अन्रिगरुप्तको क'दमीर ले जाकर राजा ललितादित्यने वहाँ सितांशुमौलि शिवजीके प्रसिद्ध 
मन्दिरके सामने होनेसे जिसकी पवित्रता और भी अधिक बढ़ जाती है इस प्रकारकी वितस्ता 
(भेलम) नदीके किनारेपर इन शअ्रत्रिग्रुप्तकेलिए श्रत्यन्त सुन्दर (कुबेरपुरचारु) निवास-भवनका 
निर्माण कराया झोौर उनको एक बड़ी जागीर देकर वहाँ आदरपूर्वक बसा दिया । 


इस प्रकार अभिनवगुप्तने अपने लगभग २०० वर्ष पूर्ववर्ती पूर्व॑ज श्रत्रिगुप्तके काइमीर 
जानेकी कथाका वर्णान विस्तारके साथ किया है। उसके बाद बीचके बहुत काल का वृत्तान्त छोड़ 
कर फिर अपने बाबा “वराहम्रुप्त' से इस इतिहासका सृत्र चालू किया है। इस सूत्रमें भ्रपने बाबा 
वराहगुप्त, श्रपने पिता नूसिहग्रप्त और अपने चचा, भाई, श्रादिका वर्शेन किया है। इसमें अपने 
बाबाका वर्णन करते हुए अभिनवगुप्तने लिखा है--- 


“तस्थान्वये महति को5पि वराहुगुप्त--- 
तामा बभुव भगवान्‌ स्वयमन्तकाले। 
गीर्वाणसिन्धु लहरी कलिता ग्रमुध --- 
यस्थाकरोत्‌ परमनुग्रहमाग्रहेण ।॥।” 


प्रपने बाबा वराहग्रुप्तका उल्लेख करनेके बाद अपने पिताका उल्लेख करते हुए लिखा है--« 


“तस्यात्मज: चुलुखकैति जने प्रसिद्ध+- 
इचन्द्रावदातधिषणो नरसिहगुप्त: । 

यं स्वशास्त्ररसमज्जनशुभ्रचित्त 
माहेश्वरी परमलंकुरुते सम भक्ति: ॥ 


भ्र्थात्‌ अत्रिग्ुप्तके वंशमें वराहग्रुप्त उत्पन्न हुए, वे श्रभिनवशुप्तके बाबा थे | वराहगुप्तके पुत्र नरसिंह 
गुप्त उत्पन्न हुए, वे भ्रभिनवशुप्तके पिता थे। उनको लोग 'चुलुखक' नामसे भी पुकारते थे । यही 
उनका अ्रधिक प्रसिद्ध नाम था। उनके चाचाका नाम वासनगुप्त था। अभिनवभारतीमें झ्भि- 
नवग्रुष्तने वामनगुप्तका एक इलोक विद्येष रूपसे उद्धत किया है। जिससे प्रतीत होता है कि वे 
एक श्रच्छे कवि भी थे । इलोक वामनशुप्तके नाम सहित निम्न प्रकारसे उद्ध,तत किया गया है-- 


“तत्र हास्याभासों यथास्मत्पितृव्यस्थ वामनगुसप्तस्य--- 
लोकोत्तराशि चरिताति न लोक एप, 

सम्मन्यते यदि किमग वदास नास । 

यत्वत्र हासमुखरस्तत्वममुष्य तेन, 

पाइवोपपीडमिह को न विजाहसीति ॥” 


इस उठ्धरणमें अभिनवशुप्तने वामनगुप्तकों अपना पितृव्य [चाचा] बतलाया है। अ्रगले इलोकमें 
उन्होंने अपने श्रत्य सम्बन्धियोंमें अपने पाँच चचेरे भाइयोंके नाम इस प्रकार गिनाए हँ--- 


( २६ ) 


“अ्न्ये पितृव्यततया: शिवभक्तिशुश्रा: क्षेमोत्पलासिनवचक्रकपञ्मग॒प्ता: । 
ते सम्पदं तृशमसंत शम्भुसेवा-सम्पूरितं स्वहृदयं हृदि भावयन्तः३ ॥।/! 


श्र्थात्‌ १ क्षेमगृप्त, २ उत्पलगृप्त, ३ अभिनवगुप्त, ४ चक्रकगृप्त और ५ पदमगुप्त ये पाँच चचेरे 
भाई थे जो शिवकी भक्तिके सामने सम्पत्तिको तृण॒के समान त्याज्य समझते थे । 


आऔी कौल महोदयकी भ्रान्ति--- 


झभिनवगुप्तके माता-पिता और अन्य सम्बन्धियोंका जो उल्लेख ऊपर किया गया है 
वह स्वयं अभिनवशुप्तके लेखोंके झआधारपर ही किया गया है। किन्तु काइमीर रिसचे विभागके 
श्री मधुसूदन कौल महोदयने 'ईदवर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी' की भूमिकामें पु० ७ पर यह लिखा है-- 
“अभिनवगुसने प्रत्यभिज्ञाशास्त्रका अध्ययन अपने पिता लक्ष्मशगुप्तसे किया जो लक्ष्मण- 
गुप्त नरपत्तिहगरुप्तके पूत्र ओर उत्पलके शिष्य थे ।” 
कौल भहोदयका यह लेख सर्वेथा अशुद्ध प्रसंगत एवं प्रमादपूरों है। लक्ष्मणगुप्त अभिनवशुष्त 
के गुर तो अवश्य हैं किन्तु उनके पिता नही हैं। लक्ष्मणगुप्तने अभिनवगुप्तको प्रत्यभिज्ञा-दर्शनकी 
शिक्षा दी थी इसलिए--- 


शक 


“तददृष्टिसंसृतिच्छेदि-प्रत्य भिज्ञो पदेशिन: । 
श्रीमल्लक्ष्मणगुप्तस्य गुरोविजयते वचः ।।” मालिनी विजय बातिक २ 


इस इलोकमें प्रत्यभिज्ञाशास्त्रका उपदेश करने वाले लक्ष्मणग्रुप्तको अभिनवगुत्ने ग्रुरके रूपमे स्मरण 
ग्रवश्य किया है किन्तु यहाँ गुरु शब्द ग्रुरुका ही वाचक है, पिताका बोधक नही है। भ्ौर न 
वे लक्ष्मशरुप्तके पुत्र ही हैं। कौल महोदयका यह सारा लेख ही अान्तिपूर्ण है । 


अ्भिनवगुप्तके गुरु-- 


झभिनवगुप्तके मनमें विद्योपाजनकी घड़ी प्रबल उत्कण्ठा थी। वे भ्रत्येक विषयका पूरा 
पाण्डित्य प्राप्त करना चाहते थे इसलिए जिस विषयका जो सबसे प्रमुख चिद्दानु उस समय माना 
जाता था उस विषयका पभ्रध्ययन उन्होने उसी विद्वानकी सेवामें उपस्थित होकर किया। इसलिए 
उनके गुरुओंकी सूची बहुत लम्बी हो गई है । श्रपने ग्रन्थोमें इन्होंने श्रपने इन सब गुरुश्रोंका उल्लेख 
बड़ी श्रद्धांके साथ किया है शभ्रौर यह भी लिखा है कि किस गुरुसे विद्वेष रूपसे किस विषयका 
अध्ययन किया है। इस प्रकार विषयोके नामोंके सहित सात गुरुओंका उल्लेख अभिनवगुप्तने किया 
है। उनकी सूची घिम्त प्रकार है -- 


१ नरप्िहगप्त [ग्रन्थकारके पिता] व्याकरण-शास्त्रके शुरु 


२ वोमताथ देताद्वेत तन्‍्न्रके गुरु 

३ भूतिराजतनय देतवादी देव सम्प्रदायके गुरु 

४ लक्ष्मणगुप्त प्रत्यभिज्ञा, क्रम तथा त्रिक दर्वोनके गुरू 
५ इन्दुराज ध्वनि-सिद्धान्तके गुरु 

६ भृतिराज ब्रह्मविद्याके गुरु 


७ भट्टतोत नाट्यशास्त्रके गुरु 


( २७ ) 


इनके भ्रतिरिक्त १३ गुरुभोंके नाम और भी दिए हे जिनसे इन्होंने किसी तन किसी विषयका प्रध्ययन 
किया था । किस्तु उनमें किससे किस विषयका अ्रध्ययत किया था इसका कोई उल्लेख नहीं किया 
है। इस तरहके विद्वानोके नाम निम्न प्रकार हँ--- 


१ श्रीचन्द २ भक्तिविलास 
३ योगानन्द ४ चन्द्रवर 
५ अभिननन्‍्द ६ झिवभक्त 
७ विचित्रनाथ ८ धर्मानन्‍द 
8 शिव १० वामन 
११ उदभट १२ भूतीश 
१३ भास्कर 


इस प्रकार श्रभिनवगुप्तके गुरुओंंकी संख्या २० हो जाती है । इन सबका वर्णन प्रायः 'तन्त्रालोक॑ में 
किया गया है। इनके प्राधारभूत इस्ोक हमने अपने श्रभितवभारतीकी व्याख्यामें श्रागे उद्धृत 
कर दिए है इस लिए यहाँ दुबारा नही दे रहे हे । 


ग्रभिनवगुप्तका जीवनवृत्त --- 


अभिनवगुप्तके परिवारका जो विवरण ऊपर उपस्थित किया गया है उसके देखनेसे 
विदित होता है कि उनके पिता एक प्रकाण्ड विद्वान और परम शिव-भक्त थे। उनकी माता भी 
उसी प्रकार परम धर्मेशीला थी। और अभिनवगुप्त उन दोनोके विशेष रूपसे 'योगिनीभू: पुत्र थे । 
इस लिए एक “योगिनीभू: पृत्र' में जो गुण भाने चाहिए वे सब उनमें पाए जाते थे। “योगिनीभू: 
पुत्र' में पाए जाने वाले गुणोंका उल्लेख अ्भिनवगुप्तने निम्न प्रकार किया है-- 


“रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्र नित्य प्रतिष्ठितः । 
सति तस्मिर्च चिन्हानि तस्येतानि विलक्षयेत ।। 
तत्रतत्‌ प्रथम चिन्हूं रुद्रे भक्ति: सुनिश्चला । 
द्वितीयं मन्त्रसिद्धि स्थात्‌ सद्य: प्रत्ययकारिका ॥ 
स्वेतत्वशिवत्व॑ च तुतीय॑ लक्षण स्मृतम्‌ । 
प्रारब्धकाय निष्पत्तिश्चिन्हमाहुदचतुर्थे कम्‌ ॥। 
कवित्वं पंचमं ज्ञयं सालंकारं मनोहरम्‌ । 
स्वशास्त्रार्थवेत्तत्वमकस्माच्चास्य जायते ॥।” 
तन्त्रालोक टीका ८5-१३७ । 


ये सारेके सारे चिन्ह श्रभिनवगुप्तके भीतर पाए जाते थे इसका उल्लेख तन्त्राहोककी टीकामें 
जयरथने निम्त प्रकारसे क्रिया है-- 
“समस्त चेद॑ चिह्नजातमस्मिच्नेव ग्रन्थकारे प्रादुरभूदिति प्रसिद्धि: ।* 


इस प्रकारके श्रत्यन्त उत्कृष्ट वातावरख में रहने और स्वयं इतने उत्कृष्न चरित्रके व्यक्ति होनेपर भी 
ग्रभिनवगुप्का जीवत एक सुखी जीवन नहीं कहा जा सकता है। उसमें कहीं माधुये नहीं है । 
भादिसे भन्त॒ तक एकदम शुष्क, एकदम तीरस था उसका जीवन। इसका कारण था उनका 


( र८ ) 


बाल्यावस्थामें ही माता-पिताकी स्निग्ध मधुर छत्र-छायासे विलय हो जाना। जीवनका माधुये 
शोर सरसता दो ही जगह पाई जाती है या तो माताकी मीठी गोदमें, या फिर पत्नीके प्रेमालिज्भन 
में । पर बिचारे ग्रभिनवगृप्तको इन दोनोमेंसे किसीका सुख नहीं सिल सका। माताकी मीठी 
गोद तो मिली किन्तु बहुत थोड़े समयकेलिए। बाल्यपनमें माता उनको छोड़ कर चली गई। 
'माता व्ययुयुजदमु' किल बाल्य एवं । बाल्यकालमें ही माताके स्नेह से वज्चित बालकका जीवनका 
एक दम दुष्क और नीरस हो जानता स्वाभाविक है। यह शुष्कता एवं नीरसता मनृष्यको दार्श- 
निकताकी ओर प्रेरित करती है। भ्रभिनवगुप्तके मातृवियोगने भी उन्तको दाशेनिक मार्गका पथिक 
बना दिया । उन्होंने इस मातुवियोग जेसी घटनाको भी एक दाशनिककी भांति भावी कल्याणके 
सूचकके रूपमें ग्रहण किया। श्रौर उसे शअ्रपने भावी जीवनका सस्काराधायक मान कर उसपर 
सन्‍्तोष व्यक्त करते हुए लिखा है-- 


“माता व्युयुयुजदम्‌ किल बाल्य एवं 
देवो हि भावि प्रिकर्मशि संरकरोति ।* तंत्रालोक ३७। 


पर यह दाहंनिक सन्तोष तो केवल सन्‍्तोषका मार्ग है। वह स्नेहकी मधुर स्मृतियोंकों थोड़े समयके 
लिए भुला सकता है, दबा सकता है पर सदाकेलिए नहीं । श्रभिनवगुप्त भी श्रपत्ती माताकों भुला 
नही सके । वह जीवनव्यापी दर्द उन्हे सदा बना रहा है। और तनन्‍त्रालोकमें अपने भातृस्नेहको 
बड़े वेदनामय दाब्दोंमें व्यक्त करते हुएु लिखा है--- 


“माता पर बन्धुरिति प्रवाद: 
स्नेहो5ति गादीकुरुते हि पाशान्‌ ।” तनत्रालोक ३७। 


इन छब्दोंके भीतरसे श्रभिनवगुप्तकी मातृवियोगकी वेदना फूटी-सी पड़ रही है। मातृवियोगका 
दुःख स्वयं ही एक महान्‌ विपत्ति हैं किन्तु बालक अभिनवगुप्तके ऊपर तो इसीके साथ पितृ-वियोग 
का भी वज्ञपात हो गया । श्रभ्िनवगुप्तके पिता अश्रपन्नी पत्नीको बहुत प्रेम करते थे। उसके 
देहावसानके बाद “जगज्जीरणरण्यं भवति कलतब्रेध्प्युपरते-नरसिह गृप्तककेलिए यह सारा जगत्‌ ही 
धन्य और 'जीण रिण्य बच गया। पुत्रका प्रेम भी उनको अधिक काल तक रोक नही सका 
झौर पत्नीके देहान्तके कुछ समय बाद वे घरको छोड़ कर चले गए । यद्यपि इस समय उनकी 
प्रवस्थाका जो वर्शान प्रभिनवगुप्तने किया है उसमें उसे 'तारुण्यसागरतरज्धभज्भोसे पूर्णी कहा है। 
परन्तु अपने उस तारुण्य और अपने पुत्र-प्रेम दोनोंकों दबा कर वे हठातू विरक्त हो कर घरसे चले 
गए । झभिनवगुप्तसने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है--- 


“तारण्यसागरतरज्भुभरानपोह्य 
वैराग्यपोतम धिरुह्म हृढं हठेन ॥। तस्त्रालोक ३७ । 


माताके बाद थोड़ा-सा सहारा था पिताका। पर जब पिता भी छोड़ कर चले गए तो अ्रभिनवगुप्त 
को भी श्रपने जीवनकी घारामें परिवर्तन करना पड़ा। जब तक माता-पिताकी छतन्नच्छाया् थे तब 
तक उत्तका सारा जीवन सरस और सुखद था। इस लिए उस कालमें उनकी बुद्धि भी साहित्य 
जैसे सरस और सुखद विषयके अ्रध्ययनमें लगी हुई थी। किन्तु माता-पिताके विद्योमजन्य तीत्र 
तापने जब जीवनकी सरसता औौर स्नेहुके ख्तोतकों ही सुखा डाला तब प्रभिनवगुप्तका चित्त 
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साहित्यके श्रष्ययनकी ओरसे विरक्त हो गया। और उनकी सरस कोमल भावनाझोके स्थानपर 
शिवके प्रति भक्तिकी भावनाने अपना झधिकार जमा लिया। अभिनवगुप्त श्रन्य सब सांसारिक 
विषयोंसे विरक्त होकर शिवकी उपासना शौर उसके साधनशूृत श्रागमोके अध्ययनमें प्रवृत्त हो 
गए । उन्होंने अपनी जीवन-धाराके इस परिवर्तंवका उल्लेख करते हुए लिखा है--- 


“साहित्यसानद्ररस भोगपरो महेश«-« 
भक्‍त्या स्वयंग्रहणादुमंदया ग्रहीत: । 
सतनन्‍्मयीभूय न लोकवतेनी--- 
मजीगरणत्‌ कामपि केवल पुनः ।। 
तदीयसम्भोगविवृद्धये पुरा 

करोति दास्य॑ं गुरुवेश्मसु स्वयम्‌ ॥ 


यों तो इस डेढ़ इलोकमें अभिनवगुप्तने अपने वैराग्यका वर्शंन किया है । पर आखिर तो कवि ठहरे, 
उस वेराग्य-वर्णंनमे भी उन्होने श्रुद्भारका मधुर पुट लगा ही दिया है। अभिनवगुप्तको साहित्यके 
'रस-भोग” में लगा हुआ देख कर महेश-भक्ति-रूप नायिका उन्मत्त हो उठी श्र उसने स्वयं जाकर 
अ्भिनवगप्तको पकड़ लिया । दुर्मद नायिकाके स्वयंग्रहणके बाद झर होना ही क्या था, भ्रभिनव- 
गुप्त भी सब कुछ भूल कर 'स तन्मयीभूय--'तन्मय हो कर',--“न लोकवतेनीमजीगरणत्‌ कामपि 
लोक-लाज भ्रौर लोक-व्यवहार सबको भुला बठे । और उसके साथ भ्रर्थात्‌ महेशभक्ति-रूप नायिका 
के साथ अधिकाधिक भोग करने केलिए गुरुओके घरोपर दास्य कर्म भी स्वीकार किया | अर्थात्‌ 
गरुओंके यहाँ सेवा-कार्य करके प्रागमोंका अ्रध्ययन करने लगे । यह बेराग्यका कितना सुन्दर भोर 
सरस वर्णुत है। वैराग्यका इससे भ्रधिक भर सरस वर्णन क्या होगा। 


पर यह सरसता रही मानसिक कल्पना । असली “रस-भोग” तो उनके भाग्यमें था नही 
तब इस मानसिक सम्भोगसे ही उन्होंने सम्तोष करने का यत्न किया है। माता और पिताके प्रेमसे 
वज्चित होनेके बाद पत्नीका प्रेम रह जाता है जो जीवनकों सरस बना देता है। पर अ्रभिनवगुप्त 
केलिए भ्रब उसका भी प्रवसर नही रहा था। भक्ति-नायिकाके बन्धनमें फेंस जानेके बाद अरब 
किसी दूसरी नायिकाके लिए उनके हृदयमें स्थान कहाँ निकल सकता था। इसलिए विवाहका 
प्रइन यावज्जीवन उनके सामने नहीं झाया । श्रौर इस प्रकार माता-पिताके वियोगने श्रभिनवगुप्त 
के जीवनकी सारी सरसताकों सुखा कर द<दारा-सुतप्रभूतिबन्धुकथामनाप्त' पत्नी-पुत्नादि सम्बन्धियों 
की चर्चासे रहित होकर नैष्ठिक ब्रह्मचारीके रूपमें सारा जीवन एकाकी व्यतीत करनेकेलिए बाधित 
कर दिया । इन दु खमय परिस्थितियोने ही साहित्यिक प्रभिनवगुप्तके जीवनमें महान परिवर्तन 
करके दाशंनिक श्रभिनवगुप्तकी सृष्टि की है । 


झ्रभिनवगुप्तके प्रत्थ--- 


प्रभिनवगुप्तके गुरुओंके समान उनके ग्रन्थोंकी सूची भी बहुत लम्बी है। संसारके श्रन्य 
कार्योसे विरक्त हो जानेके बाद अब एक अध्ययन ओर दूसरा भ्रन्थोंकी रचना--ये दोनों 
उनके साधनभूत व्यापार थे, झौर मुख्य साध्य थी शिव-भक्ति। शिवकी भक्ति या उपासनासे जितना 
भी समय बचता था, वह इन्ही दोनों कार्यो में व्यय होता था। जहाँ कहीं उन्हें किसी विषयके 
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उद्भट विद्वान था किसी उच्च कोटिके साधकका पता लगता था वे उसके पास पहुँच कर जो कुछ 
भी विद्या या साधना उपलब्ध हो सकती थी उसको ग्रहण करनेमें नहीं चूकते थे। काइमीर और 
काइमीरके बाहर भी जाकर उन्होने विभिन्न विशिष्ठ विद्वानोसे विद्या ग्रहण की झोर उस 
विद्ञाल ज्ञान-राशिके ध्राधारपर उन्होने विशाल साहित्यका निर्माण किया | उनकी छोटी-बड़ी सब 
मिलाकर ४१ कृतियाँ पाई जाती हैं । हु 


अभिनवगृप्तकी ४१ कृतियोमेंसे ११ कृतियाँ ग्रन्थ-रूपमे प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके 
रचता-क्रमका निर्धारण भी इस पअ्राधारपर किया जा सकता है कि उन्होने अपने ग्रन्थोंके उद्धरण 
अपने दूसरे ग्रन्थोंमे दिए हैं। भ्रतः एक ग्रन्थ जिसका कि उद्धरण या उल्लेख दूसरे ग्रन्थमें पाया 
जाता है वह निश्चय ही दूसरे ग्रन्थके पूर्व लिखा गया है। जैसे “बोधपञ्चदशिकामध्ये मया 
स्फुटमुक्तम' इन शब्दोंमें 'मालिनीविजयतन्त्र” में 'बोधपञ्चदशिका' उल्लेख पाया जाता है। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि 'बोधपञ>चदशिका' की रचना 'मालिनीविजयतन्त्र' के पहिले हुई है। इसी प्रकार 
'मालिनीविजयवारतिक' तथा “परात्रीशिका', जिसका कि दूसरा नाम 'भनुत्तरपदप्रक्रिया' भी है, का 
उल्लेख 'तन्त्रालोक' में पाया जाता है इसलिए ये दोनों ग्रन्थ 'तन्त्रालोक' की रचनाके पुर्वे लिखे गए 
हैं। तनन्‍्त्रालोकमें 'भालिनीविजयवातिक' का उल्लेख इस प्रकार किया गया है--- 


“मयतत्‌ स्रोतर्सां रूपं श्रनत्तरपदाद श्रुवात्‌। 
झारम्य विस्तरेणोक्तें मालिनीश्लोकवातिके ।।* तनन्‍्न्रालोक ३७ | 


इसी प्रकार 'परात्रीशिका' या 'अनुत्तरपदप्रक्रिया' का उल्लेख भी तन्‍्त्रालोकर्भे निम्न प्रकारसे 
किया गया है--- 


“अनुत्तरपदप्रक्रियायां वेतत्येइन प्रदर्शितम्‌ । 
एतत्‌ तस्मात्‌ तथा पर्येत्‌ विस्तरार्थी विवेचकः ॥” तन्त्रालोक ६-२४९ 


इस इलोककी टीकामें जयरथने 'अनुत्तरपदप्रक्रिया' की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 
“अनुत्तरपदप्रक्रियायामिति परात्रीशिकाविवरणदावित्यथे: ।” 


इस प्रकार तन्त्रालोक' में 'मालिनीविजयवातिक' तथा परात्रीशिकाविवरण' दोनों 
का उल्लेख पाए जानेसे यह स्पष्ट है कि इन दोनों ग्रन्थोंकी रचना ततन्‍्त्रालोक की रचनाके पूर्दे 
हुई है । 

भालिनीविजयवातिक तथा 'परात्रीक्षिका-विवरण' में से किसीका उल्लेख एक दूसरे 
ग्रन्थमें नही पाया जाता है। इसलिए इस आधारपर तो उनके रचता-क्रमका निर्धारण नहीं किया 
जा सकता फिर भी 'मालिनीविजयवातिक' का उल्लेख 'तन्त्रालोक' के ऊपर उद्धुत जिस 
इलोकम किया गया है उसमें जो 'अनुत्तरपदाद झ्रुवात्‌ भ्रारभ्य विस्तरेणोक्त॑ मालिनीइलोकवातिके' 
यह लिखा है इसमें 'अनुत्तरपदसे झारम्भ करके इस पदसे यह सूचित होता है कि 'अनुत्तरपद- 
प्रक्रिया' का वर्णन करने वाले 'परात्रीशिका-विवरण' की रचना 'मालिनीविजयवािक' के पहिले हुई 
थी । यद्यपि भ्रन्य विद्वानोंने 'मालिनीविजयवातिक' को 'परात्रीशिका-विवरण' के पहले स्थान 
दिया है किन्तु इस विषयमें उन्होने जो युक्तियाँ दी हैं उनमें कोई सार दिखलाई नही देता है । इस 
लिए वह भत ठोक नही है । 
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इस प्रकार उत्तरप्रन्थमे पूर्व ग्रन्थके उल्लेख रूप निर्श्रान्त प्रमाणके आधारपर अभिनवं॑- 
गुप्तके ११ प्रकाशित ग्रन्थोके रचना-क्रमका निर्धारण करके ही भ्रब भ्रागे हम उसी क़मसे इन 
११ प्रकाशित ग्रन्थोंका थोड़ा-थोड़ा परिचय दे देना चाहते हैं । 


१. | बोधपञचदशिका-- 


अ्भिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोंमे 'बोधपञ्चदशिका” सबसे पहिला प्रन्थ है। जैसा कि 
इसके नामसे ही प्रतीत होता है यह शेवसम्प्रदायके मतानुसार शिव श्रौर शक्तिके स्वरूप, उनके 
सम्बन्ध, उनके द्वारा सुष्टि की उत्पत्ति, बन्धके कारण, तथा उनके स्वरूप मोक्षोपाय तथा मोक्षके 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए लिखा गया १५ इलोकोका ग्रन्थ है। वैसे ग्रन्थमे सोलह इलोक 
है। किन्तु मुख्य विषयके प्रतिपादक १५ इलोक ही हैं । सोलहवें इलोकमें प्रन्थके निर्माण॒का प्रयोजन 
निम्न प्रकार दिखलाया गया है--- 


“सुकुमारमतीन्‌ शिष्यान्‌ प्रबोधयितुमब्जसा । 
इमेडभिनवगप्तेन श्लोका: पञचदशोदिताः ॥।” 


श्र्थात्‌ सुकुमारमति वाले शिष्योंकों शैव-सिद्धान्तका सरलतासे बोध करानेकेलिए अ्भिनवगृप्तने इन 
पन्द्रह श्लोकोंकी रचना की है। 


२. परात्रीशिका-विवरण--- 


यह ग्रन्थ तन्त्रशास्त्रसे सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्थ है। वेदिक विद्वान जैसे वेदोंको 
अपौरुषेय श्रौर नित्य मानते हैं इसी प्रकार तान्त्रिक तन्‍्त्रग्नन्थोको भी भ्रनादि मानते हैं। वेदान्त- 
दर्शनके समान तनत्रोम भी द्वेतवादी, अ्रद्देतवादी और द्वताद्देतवादी तीन प्रकारके तन्त्र पाए जाते हैं । 
दैतवादी १० तन्त्र दताह तवादी १८ तनन्‍्त्र तथा भ्रद्व तवादी ६४ तन्त्र माने जाते हैं। श्रद्वे तवादी 
६४ तन्त्रों को श्राठ-भ्राठ तन्त्र करके ग्राठ वर्गोमिं विभक्त किया गया है। इनके प्रत्येक वर्गके 
घलग-अलग नाम हैं। इन श्रद्व तवादी तन्‍त्रोके द्वितीय वर्गका ताम 'यामल-तन्त्र' है। यामल 
बर्गके तन्‍्त्रोमें जिन आ्राठ तन्‍्त्रोंका समावेश किया जाता है उनमे सातवें तन्त्रका नाम 'सद्र तन्त्र' है। 
इस 'रुद्रतन्‍्त्र' का अन्तिमभाग 'परात्रीशिका' कहलाता है । इसका शुद्ध नाम परात्रीशिका' है किन्तु 
श्रनेक विद्वान इसे 'परात्रिशिका' भी कहते हे । 'बोधपञ्चदश्िका” में जेसे १५ इलोक है इसी प्रकार 
इस 'परात्रिशिका' नामसे यह प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थमें ३० इलोक होगे । परन्तु यह बात 
नहीं है। इस पग्रन्थमें ३० से कही अधिक इलोक ,हैं। अभिनवगुप्तने जब' 'परात्रीशिका' पर 
झपना यह विवरण ग्रन्थ लिखा तो इसके नामका स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता विशेष रूपसे 
अनुभव हुई । पहिले उन्होने 'परात्नीशिका” इस नामकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 


“त्रीशिका इति तिसणां शक्तीनां इच्छा-ज्ञान-क्रियाणा"'"ईशिका च ईइवरी । 


भर्थात्‌ परा शक्तिकी इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया शक्तियोंका प्रतिपादन होनेसे यह 
प्परात्रीशिका' नाम रखा गया है। इस प्रकार “त्रीशिका नामकी व्याख्याक्रे बाद 'त्रिशिका नाम पर 
भी टिप्पणी की है-- 

'त्रिशिका' इत्यपि गुरव: पठन्ति, भ्रक्षरवादसास्यात्‌ न तु त्रिशत्‌ इलोक योगातू त्रिशिका। 


( ह३२ ) 


अर्थात्‌ ग्रुदुजन इस पग्रन्थकों परात्रिशिका' भी कहते हैं। किन्तु यह 'त्रिशिका' पद 
केवल श्रक्षरोंके उच्चारणकी समानताके कारण प्रयुक्त होता है। तीस इलोकोके सम्बन्धके कारण 
इसको “त्रिशिका' नहीं कहा जाता है। इस “'परात्रिशिका' को “त्रिकसूत्र' भी कहा जाता है। 
'तन्त्रालोक' की टीकामे जयरथने लिखा है--- 


“उबतं श्री त्रिकसुत्रे चइ--- 
श्री त्रिकसूत्रे इति त्रिक-प्रमेयसुचिकायां परात्रीशिकायामित्यर्थ: ।” 


भ्र्थात्‌ त्रिक-सूत्र' शब्दसे त्रिक-दर्शनके प्रमेयोका वर्णन करने वाले 'परात्रीशिका' ग्रन्थका ग्रहरा 
करना चाहिए। जयरथकी इस व्याख्यासे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस 'परात्रीशिका' प्रन्यमें 
त्रिक-दशेन' के प्रमेष पदार्थोंका ही वर्णशांत किया गया है। 


यह परात्रीशिका' ग्रन्थ अद्वेतवादी 'यामल तन्त्रो के वर्गमे आए हुए “रद्वतन्त्र'का प्रन्तिम 
भाग है, जैसे यजुरवेंदका अन्तिम अध्याय 'ईशोपनिषद' कहलाता है। इस पूल ग्रन्थकी व्याख्या रूपमें 
झभिनवग्ुप्तने अपने 'परात्रीशिका-विवरण नामक इस ग्रन्थकी रचना की है। मूल 'परात्रीशिका' 
ग्रन्थ बहुत कालसे विहानोमें समाहत था और उसपर अनेक शैव विद्वानोने टीकाएँ लिखी थी । 
इनमेंसे कुछ टीकाओ्रोंका भ्रभिनवगुप्तने बड़े श्रादरके साथ इस प्रकार उल्लेख किया है--- 


“श्रीसोमानन्दकल्याण-भवभूतिपुरोगमा: । 

तथा हि त्रीशिकाशास्त्र-विव॒तो तेथ्म्यघु बुधा, ॥। 
ब्रीक्षिका' के इन तीन प्राचीन टीकाकारोमे सोमानन्द तथा कल्याणके साथ-साथ भवभूतिका नाम 
भी पाया जाता है। इन तीनों टीकाकारोंका उल्लेख तो अभ्भिनवग्ुप्तने आरादरके साथ किया है। 
किन्तु उनके अत्तिरिक्त 'परात्रीशिका' की कुछ श्र टीकाएं भी की गई थीं। अभिनवशुप्तने उनका 
उल्लेख बड़े प्रनादरके साथ करते हुए उनके टीकाकारोंको पदवाक्यसंस्कार-विहीन कहा है शोर 
उनकी चर्चा करने में भी अपनी अरुचि दिखलाते हुए लिखा है--- 


'इतीहग व्याख्यान त्यक्त्वा यदन्येव्यस्यातम्‌ । यद्यपि पदवाक्यसंस्कारविही ने: सह गोष्ठी 
कृता भवति”। 


'परात्रीशिका' की रचना भैरव तथा भेरवीके बीच संवादके हूपमें हुई है। भैरवी 
प्रश्त करती है और भैरव उत्तर देते हैं। भेरवीने '“अनुत्तरतत्त्व” के विषयमें भेरवसे प्रइन 
किया है-- 

“झनृत्तरं कथथं देव सद्य; कौलिकसिद्धिदम्‌ । 
येत विज्ञातमात्रेण खेचरीसमतां ब्जेतू ॥” 


इसके उत्त रमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव वही है जो वेदान्त भ्रन्थोंमे “ब्रह्मचिद ब्रह्म॑ व 
भवति' के दब्दोंमें व्यक्त किया जाता है । 


३. सालिनीविजयवातिक-»«*« 


झभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोंमें तीसरा ग्रन्थ 'मालिनीविजयवातिक' है। जैसा कि 
इंसके नामसे प्रतीत होता है यह 'मालिनीविजय' नामक तनत्र प्र्थके ऊपर वांतिक यथा व्याख्यके 


( है३ ) 


रूपभे लिखा गया है। 'मालिनीविजयतसन्त्र'! को श्रीपूर्वशास्त्र भी कहते हैं। इस पग्रन्थकी रचना 
अभिनवशुप्तने अपने मन्द्र तथा कर्ण नाम दो शिष्यो के अत्यन्त श्राग्रहसे प्रेरित हो कर की है-- इस 
बात का उल्लेख उन्होने इस ग्रन्थ के आरम्भमें इस प्रकार किया है-- 
सच्छिष्य-करा-मन्द्रभ्यां चोदितो5ह पुनः पुनः 
हे वाक्याथ कथये श्रीमन्‍्मालिन्यां यत्‌ क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 

'मालिनीविजयतन्त्र' कोई बहुत बड़ा ग्रन्थ मालूम होता है। उसके सम्पूर्णा ग्रन्थपर व्याख्या करनेका 
विचार भी श्रमिनवगुप्तका नहीं जान पड़ता है। इसी लिए यहाँ ऊपरके इलोकमें 'क्वचित्‌ क्वचित्‌' 
का प्रयोग किया है । 'मालिनीविजयवातिक' का जो भाग मुद्रित हुआ है उसमें केवल दो श्रध्याय 
हैं । उन दो अध्यायोमें भी केवल एक इलोक की व्याख्या की गई है । इस ग्रन्थकी रचना अभिनव- 
गुप्तने अपने मन्द्र नामक शिष्यके भ्राग्रहसे की है। यह मन्द्र नामक शिष्य भ्रभिनवगुप्तका बडा प्रिय 
दिष्य था। माता-पिताके वियोगके बाद अभिनवगुप्त अपना मानसिक सनन्‍्तुलन खो बैठे थे भ्रौर 
कुछ विक्षिप्त रहने लगे थे । उस समय--- 


विक्षिप्तभावपरिहा रमसौ चिकीषंतनु 
४ मन्द्र: स्वके पुरवरे स्थिततिमस्य चक्र । 


मन्द्र नामक यह शिष्य अभिनवगुप्त को उनके घरसे हटा कर श्रपने 'प्रवर॒पुर' नगरमें ले गए और 
वही उनके रहने का प्रबन्ध कर दिया। वही “प्रवर॒पुर' नामक नगरके पूर्व भाग में रह कर 
अभिनवगुप्तते इस मालिनीविजय के प्रथम इलोककी व्याख्या रूप 'मालिनीविजयवातिक' 
ग्रन्थ की रचना की-- 


प्रवरपुरनामघेये पुरे पूर्व काइमी रिकोइभिनवगप्त: । 
मालिन्यादिमवाक्ये वातिकमेतद्रचयति सम ॥। 


यद्यपि 'मालिनीविजयतन्त्री' के एक ही इलोक पर यह वातिक लिखा गया है और उसके दी ही 
अध्याय प्रकाशित हुए हैं किन्तु इसके १८ वे भ्रध्याय का उल्लेख श्रभिनवगृप्तने इसी ्रन्थमें कई 
बार किया है-- 
एतदष्टादशे तत्वमाघिकरे भविष्यति । भा० वि० वा० ५८ 
भरष्टादशे तत्पटले तत्वं सम्यग्‌ विभाव्यते । मा० वि० बा० १०४ 


भ्रादि विविध उल्लेखोसे ज्ञात होता है कि वे इस १८ अध्याय तक तो लिखना ही चाहते थे किन्तु 
ऐसा विदित होता है कि बहुत विस्तृत ग्रन्थ हो जाने के भयसे वे आगे उसको लिख नहीं सके । दो 
प्रध्याय तक जो लिखा जा सका था, वह प्रकाशित हो गया । 


४. तन्त्रालोक--- 


ग्रभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोंमें चौथा ग्रन्थ तन्त्रालोक है। यह उनका सबसे अ्रधिक 
महत्त्वप्‌णां भौर सबसे बड़ा ग्रन्थ है। श्रद्दतवादी ६४ तन्‍त्रोंका उल्लेख पहिले किया जा 
चुका है--उन सबके विषयोंका प्रतिपादन इसमें विस्तारपुर्वंक किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना 
मुख्य रूपसे कौल-सिद्धान्त और तनन्‍त्र-सिद्धान्त इंत दो के वर्शानके लिए ही की गईं है किततु इनके 
अतिरिक्त क्रम-सिद्धान्त, प्रत्यभिज्ञा-सिद्धान्त ब्रादि भ्रन्य विषयोपर॑ भी उसमें झनेक स्थानींपर 


( ३४ ) 
प्रामारितक रूपसे चर्चा की गई है । इस विशेषता को प्रदर्शित करते हुए लिखा है-- 


वक्ष्यमाणस्य कुल-तन्त्रप्रक्रियात्मकत्वेन देविध्येडपि--- 
तस्य में सर्वेधिष्यस्थ नोपदेशदरिद्रता' 
इत्यादिहश सर्वत्रेव गुहूपदेशस्य भावात्‌ आत्मनि भूयोविद्यत्व॑ दर्शयता ग्रन्थक्ृता श्रस्य ग्रन्थस्यापि 
निखिलशास्त्रान्तरसारसंग्रहा भिप्रायत्वं दशितम्‌ । 
सर्वेशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता' से भ्रभिनवगुप्तने सर्वेशास्त्रों पर अपने अधिकार को 

सुचित किया है इस लिए इसमें उन्होंने किसी भी विषयपर जो कुछ लिखा है वह उस-उस शास्त्र 
के विशेष झाचायोंके वचनोंके समान ही प्रामाणिक है यह बात सूचित की है। तम्त्रालोक की 
प्रशंसामें भ्रभिनवगुप्त ने लिखा है--- 

इति सप्ताधिकमेना तिशतं य. सदा बुधः । 

आन्हिकानां समम्यस्येत स साक्षात्‌ भैरवों भवेत्‌ | १-१२८। 


इस इलोकसे प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थमें ३७ आन्हिक हैं किन्तु श्रभी तक इसके केवल १४ 
आन्हिक प्रकाशित हुए हैं । उनके ऊपर जयरथकी टीका भी प्रकाशित हुईं है। जयरथकी टीका 
सहित तन्त्रालोकके १४ प्रान्हिक आठ बड़ी-बड़ी जिल्दोमें प्रकाशित हो सके हैं। इससे ग्रन्थके विज्ञाल 
आ्राकारका भ्रनुमान किया जा सकता है । २३ आन्हिक और शेष हैं। इसी हिसाबसे यदि शेष 
आन्हिकोका भी कलेवर हुआ तो लगभग २० भागोमें उसकी समाप्ति हो सकेगी । तन्त्रालोकके 
जो १४ झ्रान्हिक भ्रब तक प्रकाशित हुए है उनमेंसे श्रादिकि पाँच, नवम तथा त्रयोदश श्रान्हिक 
दाशंनिक हष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण हें। ्रभिनवभारतीके आरम्भके मज़ुल-इलोकमें 'घटनत्रिशकात्म- 
कजगद्गगनावभास' झादिमें अ्भिनवगुप्तने दोव-दर्शनके जिन ३६ तत्त्वोंकी श्रोर सकेत किया 
है उनका प्रतिपादन नवम, आरान्हिकमें किया गया है इस लिए उस आन्‍्हिकका श्रौर भी 
भ्रधिक महत्व है। इस पग्रन्थका नाम 'तन्त्रालोक' क्‍यों रखा है इसका प्रदर्शन करते हुए ग्रन्थकार 
ने लिखा है-- ' 
आलोकमासाद यदीयमेष लोक: स्वयं सब्चरति क्रियासु ।' 


भ्र्थात्‌ इसका श्रालोक पाकर लोक सारे व्यापार उचित रीतिसे सरलतापुर्वक कर 
सकता है इस लिए इसका नाम 'तन्त्रालोक' अन्वर्थ ही है। 'मालिनीविजयवारतिक'के समान इस 
ग्रन्थकी रचना भी उन्होने अपने प्रिय शिष्य मर्द, मनोरथ तथा श्रन्य शिव-भकतोके श्राग्रहसे 
प्रेरितकी है। 
प्र-६ तंत्रसार तथा तंत्रवटधानिका--- 


ग्रभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्धोंमेसे प्रगले दो ग्रन्थ है 'तन्त्रसार' तथा 'तस्त्रवट्धानिका' | 
इनके नाम से ही इनके विषयका अनुमान किया जा सकता है। “तन्त्रसार', 'तन्त्रालोक'का सक्षिप्त 
रूप है। और “तन्ववटधानिका' तंत्र-रूप वट-वक्षके बीजके समान--उससे भी कही अभ्रधिक छोटा 
रूप । सिद्धांतकौमुदी मध्यकौमुदी भौर लघुकौमुदीके समान 'तन्त्रालोक' के ये तीन रूप है। विशाल 


५ अल्थका ताम 'तत्त्रांलोक' है, उसका मध्यवर्ती संक्षिप्त रूप 'तंत्रसार'ं है भौर उसका श्रत्यन्त 


महा 


संक्षिप्त लचुतम रूप 'तंत्रवटधानिका' है । 


( ३४५ ) 
, ७-८ ध्वन्यालोकलोचन तथा शभ्रभिनवभारती--- 


श्रब तक जिन प्रकाशित ६ ग्रन्योका उल्लेख ऊपर किया गया है वे सब दशौव-दर्शनसे 
सम्बन्ध रखने वाले दाशंनिक ग्रन्थ हैं । अगले दो ग्रन्थ ध्वन्यालोकलोचन' तथा 'अभिनवभारती' 
साहित्यशास्त्रसे सम्बन्ध रखने वाले श्रत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। प्रभिववके दाशनिक ग्रन्थोका 
परिचय लोगोको कम है किन्तु उतके ध्वन्यालोक-लोचन तथा श्रभिनवभारतीका परिचय उनकी 
श्रपेक्षा कही अधिफ है विशेष रूपसे ध्वन्यालोक-लोचनके द्वारा ही उनको साहित्यिक जगत्‌्में विशेष 
ख्याति प्राप्त हुई है। ध्वन्यालोक, आनन्दवर्धनाचायंका ध्वनि-विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसपर 
पभ्भिनवगुप्तने 'लोचन” नामक टीका लिखी है। उसका नाम “ध्वन्यालोकलोचन' है। इसी प्रकार 
भरतमुनिके नाख्यशास्त्रपर अ्रभिनवगुप्तने जो टीका लिखी है उसका नाम अभिनवभारती' है। 
'तच्च मदीयादेव तद्विवरणात्‌ सहृदयालोकलोचनादवधा रणीयम्‌ [अभि० ३३४ व० सं०] 
“-लिख कर ग्रन्थकारने जिस सहृदयालोकलोचनका उल्लेख किया है वह 'ध्वन्यालोकलोचन' का ही 
दूसरा नाम है। इस प्रकार भ्रभिनवभा रतीमें ध्वन्यालोकलोचनका उल्लेख पाए जानेसे यह स्पष्ट 
है कि घ्वन्यालोकलोचन' की रचना अभिनवभारती' के पहिले हुई है। भौर ध्वन्यालोकलोचनमे 
पृष्ठ १ पर तन्त्रालोकग्रन्थे विचाय॑ इन छब्दोमें 'तन्त्रालोक' का उल्लेख मिलता है इस लिए इन 
दोनों साहित्य-प्रन्थोंकी रचना तन्त्रालोकके बाद हुई है यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रभितवभा रतीके 
विषयमें हम श्रागे लिखेगे । 


६ भगवदगीतार्थंसंग्रह-- 


अभिनवगुप्तके पिछले दाशंनिक ग्रन्थोंकी रचना शव ग्रन्थोंकी व्याख्याके रूपमें हुई थी । 
'भगवद्गीतार्थसंग्रह' ऐसा ग्रन्थ है जो शैव ग्रन्थ नही है किन्तु इसपर अभिनवगुप्तने जो टीका लिखी 
है वह शेवदृष्टिकोशसे ही लिखी है। यद्यपि शैवागमोंकी उत्पत्ति तीसरी या चौथी शताब्दीमें हुई 
है किन्तु शव विद्वान उनको वेदोंके समान ही श्रनादि मानते हैं। इस लिए उनकी हृष्टिमें शौवागम 
कृष्णकी गीतासे भी कही भ्रधिक प्राचीन हैं । हरिवंश पुराणके अनुसार कृष्णने ६४ श्रद्नेतवादी 
तन्त्रोंका अध्ययन दुर्वासा मुनिसे किया था इसी प्रकार महाभारतके मोक्षपव॑में कृष्णने देतवादी 
१० तथा अद्वेतवादी १८ कुल मिलाकर २८ शवागमोका भ्रध्ययन उपमन्युसे किया था। इस लिए 
शव लोग कृष्णकों त्रिक-सिद्धान्तका श्राचार्य मानते हैं । इसीलिए कृष्णकी गीतापर वसुशुप्तसे 
लेकर श्रभिनवगुप्त तक श्रनेक शव विद्वानोने टीकाएँ की हैं-- 


तास्वन्य: प्राक्तनैव्याख्या: कृता यद्यपि भूयसा । 

न्याय्यस्तथाप्युधमो में तद्शूढार्थप्रकाशक: |। भगवद्गीतार्थसंग्रह १-५ | 
इसीलिए शैव आचाय॑े कृष्णको अपना गुरु मानते हैं और तन्त्रालोक १-१६२ में 'गरुरुवाक्य' कह 
कर गीता-वाक्यको उद्धृत किया गया है । इस प्रकार शेव सम्प्रदायमें भी गीताका विशेष महत्व 
होनेसे श्रभिनवगुप्तने भट्टेन्दुराजसे गीताका भ्रध्ययन कर शैव-सिद्धान्तोंके अनुसार इसकी व्याख्या 
प्रस्तुत की है--- 

भट्ठेन्दुराजादास्तायं विविच्य च चिरं धिया । _ 

कृतो5भिनवगुप्तेत सोथ्यं गीताथेसंग्रह: ॥। १०६ । 
झभिनवगुप्तते इस टीकाकी रचना किसी लोटक वामक सद्विप्रकै झ्राग्रहसे की है-- 


( ३६ ) 


तच्चरणकमलमधुपो भगवदगीतार्थसंग्रह व्यधातु । 
श्रभिनवगुप्त: सदद्विजलोटकक्ुतचोदनावशतः ॥ अन्तिम इलोक २। 


१० परमसार्थशार--- 


अभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोमें दस्वाँ ग्रन्थ 'परमार्थत्तार' है। यह ग्रन्थ १०४ आ्रार्या 
पद्यों में लिखा गया है। यद्यपि भ्रभिनवगुप्तने-- 


आर्याशतेन तदिदं संक्षिप्त शास्त्रसारमतिगूढम्‌ | 
““इसे १०० श्रार्यामें लिखा हुआ ही बतलाया है । किन्तु यह आर्याशतका प्रयोग मुख्य विषयके 
प्रतिपादक १०० पत्मोंकी दृष्टिसे किया गया है। बसे इसमें १०५ इलोक हैं । 


यह परामार्थंतार शोष-मुनि कृत 'आ्राधारकारिका' नामक प्राचीन भ्रन्थका सक्षिप्त 
संस्करण है । शेष-मुनिको आधार-भगवान्‌ या ग्रनन्तनाथ भी कहा जाता है भश्रौर उनकी 'आझाधार- 
कारिका' का दूसरा नाम 'परमार्थसार' भी है। इस आ्राधारका रिका में मुख्य रूपसे सांख्य सिद्धान्तोका 
प्रतिपादन किया गया है। उसीके अनुसार प्रकृति-पुरुषके भेदज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिका वर्णोन है । 
झभिनवगुप्तते अपने 'परमाथंस्तार' में उसको शवागमके अनुसार अपने ढाँचेमें ढाल लिया है । 


अभिनवगुप्तके 'परमाथंसार' को छोड़ कर इसी नामसे तीन ग्रन्थ और पाए जाते हें । 
एकका पाठ 'शब्दकल्पद्रुम' मे दिया गया है। दूसरा 'त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज्ञ' में प्रकाशित हुश्रा 
है। भौर तीसरा भद्वाससे १९०७ में तेलुगु भाषामें दिए भावाथेके सहित प्रकाशित हुप्ना है । 
'शब्दकल्पदुम' के परमार्थसारकी अन्तिम पंक्तिमें उसकी इलोक-संख्या ८५ दी गई है। त्रिवेन्द्रमसे 
प्रकाशित सस्करण। में भी ८५ इलोक हैं । परन्तु मद्रास वाले संस्करण में ७९ इलोक हैं। इन सबमे 
अ्रधिकांश इलोक पअभिनवगुप्तके परामार्थशारसे मिलते-जुलते हे। कही कुछ भेद भी है भौर कुल 
संख्याके विषयमें तो भेद है ही । प्रभिनवगुप्तके 'परमार्थंसार' में १०० या १०४ इलोक हैं श्रन्योंमें 
८५ या ७९। अभिनवगुप्तके परमार्थतारकों छोड़ कर मुख्यरूपसे मद्रास वाला संस्करण वेष्णव 
भावनाओके अनुकूल है। इस लिए डा० बनेंट आदि कुछ विद्वान उसको ही मूल ग्रन्थ मानते हैं 
उनका कहना है कि अभिनवगशुप्तने उसीके आधारपर अपने ग्रन्थकी रचना की है। जिस प्रकार 
भगवदूगीताथंसंग्रहमें भगवद्गीतापर शव-सम्प्रदायका रग चढानेका यत्न किया गया है इसी प्रकार इस 
वेष्णुव-परमार्थ सारको उन्होंने शव-परमार्थंस्रारका रूप देनेका यत्न किया है। परन्तु दुसरे विद्वान 
इस मतसे सहमत नही हे । 


११ ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविभशिणी--- 


अभिनवशुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोमे ११वाँ ग्रन्थ 'ईहवर-प्रत्यभिज्ञाविमशिशी' है। यह 
ग्रन्थ श्री उत्पलपादाचार्य विरचित 'ईदवरप्रत्यभिज्ञा-सूत्र' की वृत्ति रूपमें लिखा गया है। इसको 
'लघ्बी विमशिणी' भी कहा जाता है क्योंकि इसी ग्रन्थपर दूसरी बहती विमशिणी' भी अ्रभिनव 
गुप्तने लिखी है। उत्पलपादाचार्यने ईदवरप्रत्यभिज्ञासूत्र” लिखनेके बाद स्वयं ही उसपर विवृति 
भी लिखी थी। अभभिनवगुप्तने मुल 'ईइवरप्रत्यभिज्ञासूत्र तथा उसकी विवृति दोनों पर 'विमशिणी' 
नामक टीका लिखी हैं। मूल सूत्रपर लिखी टीका “ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी” कहलाती है भौर 
ससकी विवुतिपर लिखी हुईं टीका 'ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्ति-विमशिणी” कहलाती है। प्राचीन काल 


( ३७ ) 


में ग्रन्थका परिमाण इलोकोसे मापा जाता है। अनुष्टरप्‌ इलोकमें ३२ भ्रक्षर होते हैं । यदि कोई 
गद्यात्मक ग्रन्थ है तो उसके भी ३२ अक्षरोंका एक इलोक मान कर उसके परिमाणका निर्धारण 
किया जाता था। इस प्रक्रियाके श्रनुसार 'ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी' चार सहस्र इलोकोंका ग्रन्थ 
है। भोर 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-विवृति-विमशिणशी' १८ सहस्न॒इलोकोंका ग्रन्थ है। इस लिए पहिलीको 
'चतु:साहख्ी” झ्रथवा “लघ्ची विमशिशी' तथा दूसरीको अष्टादशसाहस्री' श्रथवा “बहती विमशिणी' 
भी कहा जाता है । 


१२. ईदवरप्रत्यभिज्ञाविवृत्ति-विमशिणी --- 


ऊपरके ११ ग्रन्थ अ्भिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थ हैं। यह बारहवाँ ग्रन्थ ग्रभी तक 
प्रकाशित नही हुआ्ना है किन्तु यह अ्रभिनवगजुषप्तके ग्रन्थोमें भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है यह ग्रन्थ यद्यपि 
'उत्पलपादाचार्य” की स्वविरचित विवृतिके ऊपर टीका रूपभें लिखा गया है किन्तु वह विवृतिग्रन्थ 
अभी तक उपलब्ध नही है। केवल उसकी यह टीका उपलब्ध है। सो वह भी ग्रभी प्रकाशित नही 
हुई है। इस टीकाके प्रारम्भमे अ्रभिनवशुप्तने श्रपनेको उत्पलपादाचारयंका प्रशिष्य कह कर अ्रपना 
परिचय देते हुए लिखा है--- 


श्ीमल्लक्ष्मणगु-त दशितपथ: श्री प्रत्यभिज्ञाविधौ। 
टीकार्थ प्रविमशिणी रचयते वृत्ति प्रशिष्यों गुरो: ॥। 


१३-२० तेरहसे बीस तक श्राठ रचनाएं--- 


इन बारह ग्रन्थोंके बाद अभिनवग्ुप्त की आठ छोटी-छोटी रचना एं डा० कान्तिचन्द्र जी 
पाण्डेयके प्रभिनवगुप्त-विषयक शोधप्रबन्धके साथ परिशिष्ट रूपमें छप चुकी हें। इनमें चार तो 
स्तोत्रात्मक रचनाएँ हैं और चार प्रचारात्मक। स्तोत्रात्मक चार रचनाओओके नाम और उनका 
आकार निम्न प्रकार है-- 


१. क्रमस्तोत्र ३० इलोक 
२. भैरवस्तोत्र १० इलोक 
३. देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र १५ इलोक 
४. अनुभवनिवेदन ४ इलोक 


इस प्रकार ५६ इलोकोंमें चार रचनाएँ समाप्त हो जाती हैं । भ्रगली चारों प्रचारात्मक 
रचनाश्रोंके नाम तथा भ्राकार निम्न प्रकार हैं :--- 


अनुत्तरा ष्टिका ८ इलोक न 
परमार्थ द्वादइशिका १३ इलोक 

परमार्थे चर्चा ८ इलोक 

महोपदेशविशतिकम्‌ २० इलोक 
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इस प्रकार ४६ इलोकोंमें ये चार सिद्धान्त-प्रचारात्मक रचनाएँ समाप्त ही जाती हैं। 
, इनको मिला कर यहाँ तक श्रभिनवगुप्त की २० रचनाभ्रोंका परिचय हुआ जिनमेंसे १९ प्रकाशित 


( रैठ ) 


हो चुकी है । पहले जो ११५ प्रकाशित ग्रन्थोंका उल्लेख किया था वह भ्रन्थोंकी हृष्टिसे किया था । 
इन छोटी-छोटी श्राठ फुटकर रचनाओो का समावेश उन ग्रस्थोमे नही किया गया था। 


२११. तन्त्रोच्चय --- 


'तन्त्रालोक' के 'तन्त्रसार' तथा 'तन्त्रवटधानिका' नामके दो संक्षिप्त संस्क रणोंकोी चर्चा 
पहिले की जा चुकी है । उसी प्रकारका तीसरा संक्षेप 'तन्त्रोच्चय' है। यह 'तनन्‍्त्रसार! की श्रपेक्षा 
छोटा तथा 'तन्त्रवटधानिका' की श्रपेक्षा कुछ बड़ा है । इसके आदि तथा भ्रन्तके पद्मोंमें इसको 
अभिनवगृप्तकी ही रचना कहा गया है किन्तु कुछ विद्वानोंको इसकी भाषादिको देखते हुए इसके 
अ्भिनवगुप्त-विरचित होनेमें सन्देह है । 


२२. घटकपेरकुलक विवृति-- 


जेसा कि इसके नामसे ही प्रतीत होता है यह 'घटकर्परकुलक' नामक ग्रन्थ की विवृति 
या टीका है। घटकर” एक छोटासा सुन्दर काव्य-ग्रन्थ है। इसमें कुल २० इलोक हैं । उसकी 
रचना 'मेघदूत” के समान विरही प्रेमियोकी कथा को लेकर हुई है। किन्तु दोनोंकी रचनामें 
इतना श्रन्तर है कि मेघदूतमें सब पदोका वक्ता प्रेमी यक्ष है श्रौर इसमें सारे पश्च प्रेमिकाके द्वारा 
कहे गए हैं। घटकर्प॑ रविवृतिमे अभिनवगुप्तने--“त्र कर्ता महाकवि. कालिदास: इत्यनुश्रुतमस्मताभिः 
लिख कर इसका रचयिता कालिदासको माना है। यह बीसो पद्य यमकालछ्टारसे विभूषित है । 
इसके लेखककों यह गब॑ है कि कोई उससे बढ़ कर यमक-रचना नही कर सकता है। इसलिए 
उसने ग्रन्थके भ्रन्तिम उपसहारात्मक २१ मे इलोकमें सारे कवियोको भ्राह्मात करते हुए लिखा है-- 


“जीयेय येन कविता यमर्कः परेण । 
तस्म वहेयमुदकक घटकपेरेण ॥” 


श्र्थात्‌ यदि कोई दूसरा कवि यमक-रचनामें मुझे जीत ले, तो में उसका दास्य स्वीकार 
कर घटके कर्पर श्र्थात) घड़ेके खप्पड़में (अ्रत्यन्त कष्टपूवंक) पानी भरने को तैयार हूँ। कुछ 
लोगोंका विचार है कि इस अन्तिम पद्यमें आए हुए 'घटकपर' शब्दके श्राधारपर ही इसका 
नाम 'घटकपर' रखा गया है। कुछ लोगोंका विचार यह है कि विक्रमकी राज-सभा में कालिदास 
के साथी दूसरे महाकवि 'घटकपेर' ने कदाचितु इसकी रचना की है। भ्रौर ऊपरके इलोकमें दिया 
हुआ आह्वान कदाचित्‌ कालिदासको लक्ष्यमें रख कर दिया गया है । 


नवीन विद्वान रामचरित दार्मा कृत टीका सहित इस ग्रन्थका प्रकाशन हो चुका है । 
उनके अनुसार इसके सारे पद्म नायिकाके ही कहे हुए हैं किन्तु भश्रभिनवशुप्तते जो इसका विवरण 
दिया है उसमें लिखा है-- 


'तत्र किड्न्चित कविनिबद्धप्रमदारूपवक्‍त॒कं, किड्चचित कविनिबद्धतत्सखी भाषितं, किड्चित्‌ 
क्विनिबद्धदृतीभाषितम्‌ । 


पर्थात्‌ कुछ नायिकाका कहा हुआ है, कुछ उसकी सखीका भझोर कुछ दूतीका। किन्तु 
मुद्रित संस्क्रणमें सबका वक्‍तृत्व नायिकामे ही रखा गया है। इस काव्यकी प्रशसा करते हुए 
ग्भिनवगशुप्तने लिखा है-- . 


( ३९ ) 


न चास्य काव्ये तृणमात्रमपि कलडूसुत्प्रक्षितवन्तो मनोरथेडपि स्वप्नेडपि सहदया: | 
तस्मात्‌ प्राकतन एवं समाप्तिइ्लोकः । 

अर्थात्‌ श्रभिनवगुप्तके अनुसार यह काव्य सर्वथा निर्दोष है | इसकी समाप्ति २१वें 
इलोकमर ही होती है। श्रत्तिम २१ वाँ इलोक मूल काव्यका ही है। वह प्रक्षिप्त नही है। इस 
निर्दोष श्रोर उत्तम काव्यकी टीका श्रारम्भ करनेके पूर्व अभिनवशुप्तने भ्रपने मनको भी निर्दोष 
श्र शुद्ध बता लेनेकी आवश्यकता भ्रनुभव करके ही लिखा है-- 


तत्परामशंधवलमना; कोकनदो मनाक । 
काव्येडउभिनवगशुप्ताख्यो विवर्ति समरीरचत्‌ ॥ 


२३-३५ अभिनवगुप्तके स्वग्रन्थोँंमें उल्लिखित तेरह प्रस्थ-- ह 


झभिनवतके श्रागेके तेरह ग्रन्थ ऐसे हैं जो प्रकाशित प्रथवा श्रप्रकाशित किसी रूपमें 
उपलब्ध नही है किन्तु श्रभिनवग्ुप्तके भ्रन्य ग्रन्थोमि उनका उल्लेख पाया जाता है। उसी उल्लेख के 
भ्राधारपर यह ग्रनुमान होता है कि इन ग्रथोंकी रचता भी अ्रभिनवगुप्तने की थी । 


१ क्रकेलि--इन तेरह ग्रंथोंमें सबसे पहिला स्थान “क्रमकेलि' नामक ग्रंथका है। 
प्रभिनवशुप्तने भ्पने 'परमाथेत्रीशिका- विवरण' में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है--- 


व्यास्यातं चेतत्‌ मया तट्टीकायां क्रमकेलौ विस्तरत:! । 


यह क्रमकेलि क्रमस्तोत्र की टीका थी। यह क्रमस्तोत्र जिसकी टीका 'क्रमकेलि' है, 
अभिनवगशुप्तके अपने रचे हुए 'क्रमस्तोत्र' से भिन्न कोई झौर प्राचीन प्रथ था। क्योंकि 'महाथ्थ- 
मझ़्री' की टीकामें महेश्वरानन्‍्दने उसके उद्धरण बहुत दिए हैं। और वे उद्धरण भ्रभिनवशुप्त - 
वाले क्रमस्तोत्रमें नही मिलते हैं। इसलिए क्रम-सिद्धांतोका प्रतिपादन करने वाला यह "क्रमस्तोत्र” 
जिसपर अ्रभिनवगुप्तने 'क्रमकेलि' टीका लिखी थी, उत्तके अपने बनाए 'क्रमस्तोत्र' से भिन्न ही 
ग्रन्थ रहा होगा । 


२ शिवहष्ट्यालोचन-- शिव दृष्टि! त्रिक-दर्शवके परमाचाय्य सोमानन्दका प्रसिद्ध गन्थ है । 
'ईहवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिणी” में, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, भ्रभिनवशुप्तने भ्रपनेको 
उत्पलपादाचायंका प्रशिष्य कहा था | सोमानन्द उन उत्पलपादाचायके भी गुरु थे इसलिए वे 
अभिनवशुप्तके परम-प्रगुरु हुए। उनके 'छिवहृष्टि” ग्रन्थके ऊपर प्नभिनवशुप्तने 'शिवहृष्ट्यालोचन 
टीका लिखी थी । किन्तु वह किसी रूपमें उपलब्ध नही हो रही है। भ्रपिनवगुप्तने अपने 'परमाथे- 
त्नीशिकाविवरण” में उसका उल्लेख निम्न प्रकार किया है-- 


'यथोक्‍्तं मयेव शिवदहृष्दयालोचने--- 
'घो४पि स भवेद यस्य शक्‍तता नाम विद्यते । प० त्री० ११६। 


३. पृर्वेपओझिचका--मालिनीविजयतसन्त्र'का दुसरा नाम 'प्वेशास्त्र' भी है। इस 'मालिनी 
विजय के आदि वावय भश्रर्थात्‌ केवल प्रथम इलोकके ऊपर अ्भिनवशुप्तने 'मालिनीविजयवातिक' 
लिखा था। उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसी 'पुवेशास्त्र' के ऊपर दूसरा व्याख्या 
ग्रथ पृव॑-पड्चचिका' तामसे भी प्रभ्िनवगुप्तते लिखा था। इस प्रकारकी पडण्चिका या टीकाएँ 


(्‌ ४० ) है 


उन्होंने अ्रन्य तंत्र-ग्रंथोपर भी लिखी थी। इनका उल्लेख भी अभिनवगुप्तने 'परात्रीशिका-विवरण' 
मे निम्न प्रकार किया है-- 


'निर्णीत चैतन्मयैव पूर्व प्रभूतिपओिचिकासु । प० त्री० १४७ । 


४ पदार्थ प्रवेशनिर्शय-टी का-- इसके नामसे प्रतीत होता है कि त्रिक-दर्शंनके श्रभिमत 
३६ पदार्थोका वर्णान इस ग्रथम्ते किया गया होगा । इसका उल्लेख भी 'परात्रीशिका विवरण ' में 
इस प्रकार किया गया है--- 


'वितत्य च विचारितं मयतत्‌ पदार्थ प्रवेशनिर्णयटीकायाम्‌ । 
परन्तु श्राज न तो 'पदार्थप्रवेश” ग्रथ मिलता है श्रौर त उसकी यह टीका ही मिलती है। 


५ प्रकीर्णकविवरण--तन्त्रालोक ७-३३ में भ्रभिनवशुप्तने लिखा है--इत्यं जड़े 
सम्बन्धें न मुख्यण्यर्थंशगति: । श्रास्तां, श्रन्यत्र विततमेतद्‌ विस्तरतो मया” । इसके ऊपर टीका करते 
हुए जयरथने लिखा है--- 


अन्यत्रेति प्रकी्णंकविवरणादौ ।* 


६ प्रकरणविवरण--यह 'प्रकरणस्तोत्र' की. टीका है श्रौर 'तन्त्रसारं इलोक ३१ 
में उसका उल्लेख किया गया है। 


७ काव्यकौतुकविवरण --अभिनवगशुप्तके गुरु भट्तौतने भ्रलज्टार-शांस्त्रके विषयमें 'काव्य- 
कौतुक' ग्रथ लिखा था | उसीक्ती टीका रूपमें प्रभिनवगुप्तने इस 'काव्यकोतुक-विवरण” की रचना 
की थी । श्रभिनवगुप्तने अपने “ध्वन्यालोकलोचन' में भट्ठतौतके 'काव्यकौतुक' ग्रथ और उसपर 
अपने विवरणका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


“स स्वयमस्मदुपाष्याय--भट्दतौतेन काव्यकौतुके, श्रस्माभिर्व तद्विवरणे बहुतरक्ृत- 
निरंयः पूव॑पक्षसिद्धान्तः । इत्यल बहुना' ध्वन्धयालोकलोचनं १७८ 


८ कथामुखतिलकम्‌--इस ग्रंथका उल्लेख अभिनवग्रुप्तने श्रपनी 'बूहृुती विमशिरी में 
स्वकृत ग्रंथके रूपमें किया है। किन्तु उसका विषय क्या था यह कहना कठिन है। 


९ लघ्वीप्रक्रिग--यह कोई भक्तिपुरण्ण स्तोत्र है। भगवदगीतार्थंसंग्रहमें इसका उल्लेख 
करते हुए अभिनवगुप्तने लिखा है-- 


“यथा च॑ मयेव सध्व्यां प्रक्रियायामुक्तम्‌-- 
न भोग्यं व्यतिरिक्तं हि भोक्तुस्तत्वं विभाव्यते । 
एष एवं हि भोगो यत्‌ तादात्म्यं भोक्‍तु-भाग्ययो:” ॥। 


१०. भेदवादविवरण--इस ग्रन्थका उल्लेख “भगवद्गीताथंसंग्रह तथा 'ईश्वर- 
प्रत्यभिनज्नाविमशिणी दोनो ग्रन्थोंमें पाया जाता है। 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविभशिणी' में लिखा है--- 


“क़ृतप्रतानश्चायं प्रकृत्यथे-ण्यर्थ विवेकोी मंयेव भेदवादविवरणें इति तत एवास्वेष्य: । 
ई० प्र० वि० २-१४५ | 


( ४१ ) 


११. देवीस्तोत्र विवरण--भगवद्गीताथंसंग्रह भ्र० ६ इलो० ३० की व्याख्यामें इस 
ग्रन्थका उल्लेख अभिनवगशुप्तने इस प्रकार किया है-- 


“विस्तरस्तु भेदवादविवरणा दिप्रकरणो, देवीस्तोत्र विवरण च मयेव निर्णीतः” । झा नन्‍्द- 
वर्धनाचारयके देवीस्तोत्रके ऊपर यह टीकाग्रन्ध प्रतीत होता है । 


१२. तत्त्वाध्वप्रकाशिका--इस प्रन्थमें कदाचित त्रिक-दशनके २६ तत्त्वोंका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया होगा । तम्त्रालोककी टीकार्में जयरथने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


“प्रन्थक्ृता च तत्त्वाध्वप्रकाशनादो तत्र तत्र तन्त्वालम्बनमेव कृतम्‌” । 
तन्त्रालोक ११-१६ । 


१३. शिवशक्‍्त्यविनाभावस्तोत्र--“भगवद्गीतार्थ संग्रह' भें १५वें अध्यायके १९वें इलोक 
की व्याख्यामें ग्रन्थकारने इस ग्रन्थका नाम दिया है। जेसा कि इसके नामसे प्रतीत होता है इसमें 
शिव ओर शक्तिके अ्रभेदका प्रतिपादन करते हुए झभिनवगुप्तने उनकी स्तुति की है। 


इस प्रकार २२ ग्रन्थ पहिले दिखलाए गए थे जिनमेंसे २१ किसी न किसी रूपमें 
प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद १३ ग्रन्थ इस प्रकारके दिखलाए गए हैं जिनकी श्राज प्रकाशित- 
श्रप्रकाशित किसी रूपमें उपलब्धि नही हो रही है किन्तु स्वय भ्रभिनवगजुप्तके ग्रन्थोर्में उनका स्वकृत 
ग्रन्थके रूपभे उल्लेख पाया जाता है। इन दोनोंको मिला कर अब तक अभिनवग्ुप्त के ३४ ग्रथों 
का परिचय हो चुका है | शेष ग्रथोंका परिचय प्रागे देते हे । ये शेष ६ ग्रथ ऐसे हैं जिनका 
उल्लेख केवल श्राधुनिक सूचोपत्रोमें प्रभिनवशुप्तके ग्रथोके रूपमें पाया जाता है । 


श्राधुनिक सुचीपन्नोंमें उल्लिखित ६ प्रन्थ--- 


३६ बिस्बप्रतिबिम्बवाद--इसका उल्लेख डा० छू लरके काइ्मीर कंटेलाग तथा डा० 
भण्डारकर की १६७५-७६ में संग्रहीत प्रथों की सूचीमे पाया जाता है। इसकी प्रति भी मिलती 
है। किन्तु उसके देखनेसे प्रतीत होता है कि यह कोई स्वतन्त्र ग्रथ नही है श्रपितु 'तन्त्रालोक' के 
तुतीय झान्हिकममें नेयायिकोके सिद्धान्तके खण्डनके प्रसंगर्में 'बिम्बप्रतिबिम्बवाद! का खण्डन किया 
गया है। उसीको किसीने भ्रलगसे उतार कर यह पाण्डुलिपि तेयार की है | इसके श्रन्तमें “श्री 
तन्त्रालोके बिम्बप्रतिवाद:ः सम्पूर्ण” लिख कर जो इसकी समाप्ति की गई है उससे भी वही सिद्ध 
होता है कि यह 'तन्त्रालोक' का ही एक भाग है। स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है । 


३७ अनुत्तरतत््वविमशिणी वृत्ति--तंजौ रके पुस्तकालयमें इसकी दो प्रतियाँ मिलती 
हैं। उनके देखनेसे प्रतीत होता है कि यह 'परात्रीशिका' के ऊपर अभिनवशुप्त द्वारा लिखी गई 
संक्षिप्त वृत्ति है । 

इन ३७ क्ृतियोंके प्रतिरिक्त ३८५ नाद्यालोचन, ३९ परमाथंसंग्रह श्रौर ४० श्रनुत्तर- 
दतक का भी अ्रभिनवगुप्तके ग्र थोके रूपमें नवीन सूचीपत्रोमें उल्लेख पाया जाता है । किन्तु वे 
अ्भिनवशुप्त के ही ग्रथ हैं इस बातको निश्चयपुर्वंक नही कहा जा सकता है । 


अभिनवगुप्तके जिन ४० ग्रथों या रचनाझ्रोंका विवरण ऊपर दिया गया है उनको हम 
विषयकी हृष्टिसे तीन भागोमें विभक्त कर सकते हैं। १. दाशेनिक, २. साहित्यिक तथा ३. तान्त्रिक । 
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उनकी रचनाओ्रोंका सबसे बड़ा भाग तान्त्रिक भिद्धान्तोसे सम्बन्ध रखता है। दाशेनिक साहित्यमें 
उनके मुख्यतः तीन ग्रन्थ झाते हैं। इनमें से दो प्रत्यभिज्ञा-दर्शनके सम्बन्धर्में लिखे गए हैं और एक 
गीताके सम्बन्धमें। 'ईह्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी' झ्ौऔौर “ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिणी' ये दोनो 
प्रत्यभिज्ञा-दशनसे सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थ हैं और 'भगवद्गीतार्थसग्रह॑ गीतासे सम्बन्ध रखने 
वाला ग्रंथ है । इसको भी हम अ्रभिनवगुप्तकी दाशंनिक कृतियोमे मान सकते हैं। उनकी रचनाओं 
का दूसरा भाग साहित्य-शास्त्रसे सम्बन्ध रखता है। इसमें ध्वन्यालोकलोचन' तथा 'अभिनवभारती' 
ये दो मुख्य ग्रथ आते हैं। 'घटकपर-विवरण' को भी कथड्चित्‌ इस वर्गमें सम्मिलित किया जा 
सकता है। अ्भिनवगुप्तकी शेष प्रायः ३४ रचनाएँ तन्त्रशास्त्रसे सम्बन्ध रखने वाली रचनाएं हैं । 


अभिनवगुप्तके जीवनका पटाक्षेप--- 


अभिनवगुप्तका जीवन एक धामिक और साधनामय जीवन था। उनकी साधना 
तान्त्रिक साधना थी । तान्त्रिक्त साहित्या जितना गम्भीर अ्रध्ययन और विवेचन उन्होंने किया 
उतना ही उन सिद्धान्तोंको अपने जीवनमें चरितार्थ करनेका यत्न भी किया था। इसलिए उनका 
जीवन तान्त्रिक साधनाझ्ोका मूर्ते रूप बन गया था। ऐसे महान्‌ और आदर्श जीवनका पटाक्षेप 
भी स्वाभाविक रूपसे वैसा ही महान्‌ भ्रौर सुन्दर होना चाहिए था । और हुआझा भी वेसा 
ही । काइमीरमे श्रीवनगर तथा ग्ुुलमर्ग के बीच मगम नामका एक स्थान है। इस स्थानसे पाँच 
मीलकी दूरीपर “'मैरव-कन्दरा' नामकी एक ग्रुपा आज भी पाई जाती है। इस ग्रुकाके पास एक 
छोटा-सा गाँव भी है। उसका नाम भैरवगाँव है। भ्रौर उसके पास एक सुन्दर छोटी नदी बहती 
है। उसका भी नाम भैरव नदी है। इस प्रकार भरव गाँव, भरवनदी, और भैरवगुफा तीनोमे एक 
स्थानपर मिल कर इस स्थानकों भरव-भक्तोंके लिए विशेष आकर्षणका केन्द्र बना दिया है । 
इसलिए अभिनवगुप्तने झपने जीवन की सन्ध्यावेलाको इस स्थानपर ही व्यतीत करने का निशुचय 
किया । और अन्तिम समयमें वही झाकर भ्रपनी साधना करने लगे थे। भेरवग्रुफा उनका बडा 
प्रिय स्थान था। इस ग्रुफाका मुख पहाड़के ऊपरी भागमे है। ग्रुपा बहुत बडी है। उसमें 
अ्रनेक स्थान ऐसे हैं जिनमें चालीस-पचास झादमी एक साथ बैठ सकते है, भौर शान्त भावसे 
ग्रपनी साधना कर सकते हैं । एक-दो अ्रादमियों के बैठने झौर एकान्त सेवा योग्य तो सेकड़ो स्थान 
उस ग्रुफाके भीतर सहज सुलभ हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि भ्रमिनवशुप्तने इसी भरवगुफाके भीतर 
झपनी अ्रन्तिम समाधि ग्रहण की । यद्यपि इस विषयमें कोई लिखित प्रमाण तो उपलब्ध नही है 
किन्तु काश्मी रके लोगोमें श्रौर विशेष रूपसे इस भैरवकेन्द्रके आस-पास रहने वाले लोगोमें यह बात 
प्रसिद्ध है कि अपने अ्रन्तिम समयमें ग्रभिनवशुप्त अपने बारह सौ शिष्योंके साथ इस ग्रुफाके भीतर 
चले गए और फिर वापस नहीं आझराए। बारह सौ शिष्यो वाली बातमें सम्भव है कुछ श्रत्युक्ति हो 
या बारह सौ शिष्य सम्भव है उनकी भ्रन्तिम समाधिको देखने आए हों । किन्तु यह सम्भव प्रतीत 
होता है कि श्रभिनवशुप्तने इस ग्रुफामें समाधिस्थ होकर ही शभ्रपनी जीवन-लीला संवरण की हो । 


भिनवभारती-- 


अभितवग॒ुप्त भारतके महान्‌ विद्वान, महान्‌ दाशंनिक और महान्‌ साहित्याचायं हैं । 
. हम उनकी तान्त्रिक विचारधारासे भले ही सहमत न हो किन्तु उन्होंने संस्कृत साहित्य की जो 
. अपृ्वे सेदा की. है उसके लिए भारत चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा । उनकी साहित्य-विषयक 
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दो मुख्य कृतियाँ हैं . एक “ध्वन्यालोक-लोचन' और दूसरी 'झभिनवभारती” । यों कहनेको दोनों 
टीका-ग्रन्थ हैं। ध्वस्यालोकलोचन! आतनन्दवध॑नाचायंके 'ध्वन्यालोक! ग्रन्थकी टीका है श्रौर 
अभिनवभारती' भरतमुनिके “नाट्यशास्त्र' की टीका है। किन्तु इन टीका-पग्रन्थोके सामने सैकड़ो 
मौलिक ग्रन्थ 'तस्में वहेयमुदकं घटकपरेण'--घटकपेर में पानी भरते नजर श्राते हैं। अ्भिनवशुप्तके 
इन टीकाग्रन्थोंने भारतीय विद्वन्मण्डलीमे जो असाधारण झ्रादर और मान्यता प्राप्तकी है उसका 
दतांश भी इन्ही विषयोपर मौलिक कहे जाने वाले प्रन्थोको प्राप्त नहीं हुआ है । अ्भिनवशुप्तने 
इन टीकाग्रन्थोमें जो कुछ लिख दिया है वह उस विषयपर अन्तिम प्रमाण है। उत्तरवर्ती सारे 
साहित्यिक श्ौर सारे आचाये उसीके आ्राधारपर अपने भ्रपने पाण्डित्यका प्रदर्शन करते रहे हैं ।' 
तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्य प्रतायते! । 


ऐसे महापुरुष हैं ये प्रभिनवगुप्त। वे काश्मीरके निवासी हैं। उस काश्मीरके जो 
भारतकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका एकमात्र केन्द्र और एकमात्र मूलख्रोत है। भारतीय भ्रलंकारशास्त्र 
की तरज्िणीका उद्गमस्रोत भामहके काव्यलंकारमें पाया जाता है और वे काश्मीरी हैं। रोति- 
सम्प्रदायके प्रवर्तक वामन, अ्लद्भार-सम्प्रदायके उद्भट, ध्वनि-सम्प्रदायके झ्राचायें आनन्दवर्धन, 
वक़ोक्ति सम्प्रदायके प्रवतेक आ्राचाये कुन्तक भी तो काश्मीरी हे। इनके अ्रतिरिक्त भट्टतौत वामन- 
गुप्त, महिमभट्ट, रुद्र, क्षेमेन्द्र, रुद्ट, राजानक, मम्मट, मंखक, जयरथ आदि साहित्य-शास्त्रके सभी 
प्रमुख भ्राचार्य कारमीरमें उत्पन्न हुए । काश्मीरकी इन्हीं महान्‌ विभृतियोमे श्राचायें भ्रभिनवगुप्त 
भी एक महान विभूति है। काश्मीर भारतका मूध॑न्य प्रदेश है। भ्रभिनवगुप्त काश्मी रके मूर्धन्य 
विद्वान्‌ है। और अ्भिनवभारती प्रभिनवगुप्तकी कृतियोमें मूर्धन्य कृति है । 


झ्भिनवभारतीकी रचनाके प्रेरक तत्त्व-- 


यों तो नाव्यशास्त्रकी इस अभिनवभारती टीकाकी रचना अ्रभिनवगुप्तने की है किन्तु 
उन्होंने उसे अपनी व्याख्या न मान कर गुरुपरम्परागत व्याख्या माना है। अभिनवगुप्तके नाट्यशास्त्र- 
गुरु भट्टतौत थे । वे श्रपने कालके नास्यशास्त्रके सबसे प्रमुख आचाये माने जाते थे। उनका काम 
केवल शअ्रध्यार्पन करना था । ग्रन्थ-लेखनकी ओर उनकी प्रवृत्ति नही थी। वे भरत नाटठचशास्त्र 
का अध्यापन करते समय उसकी जो सुन्दर व्याख्या करते थे उसको सुन कर शिष्यगणा मुग्ध हो जाते 
थे। उनके पूर्व उद्भठ, लोल्लट, भट्टनायक झादिने भी नाटचशास्त्रकी व्याख्या की थी । भट्टतौत 
अपने अ्रध्यापनके समय उन सब पूर्ववर्ती व्याख्याकारोंकी युक्तियुक्त श्रालोचना करते जाते थे जिससे 
उनकी अध्यापन-शली झौर भी श्रधिक सरस एवं श्राकर्षक बन जाती थी। जिन लोगोंकों उस 
व्याख्याके सुननेका सौभाग्य प्राप्त होता था वे तो अपने आपको धन्य मानते ही थे किन्तु अन्य 
दूर-दूरके लोग भी उनकी व्याख्या सुननेके लिए लालायित रहते थे । भ्रभिनवगुप्त भट्ठतौतके प्रति- 
भाशाली और लेखनीके धनी शिष्य थे। उन्होने अ्रपने गुरुकी इन भ्रद्भुत व्याख्याश्रोको सुरक्षित 
रखने और दूरस्थ लोगोको भी उनसे लाभ उठानेका अवसर मिल सके इस हृष्टिसे उन सबको लिपिबद्ध 
करनेका निश्चय किया | और उसके फलस्वरूप ही इस भअभिनवभारती'” ग्रन्थकी रचना हुई है। 
भट्ठतीतकी व्याख्या अ्रभिनवभारतीका मूल आधार है और दूरस्थ विद्वानोकी उन व्याख्याश्रोका 
ज्ञान प्राप्त करनेकी उत्सुकता इसका प्रेरक तत्त्व है। इंन दो मौलिक तत्त्वोके योगसे ही भ्रभिनव- 
भारतीकी रचना हुई है इस तथ्यकों प्रभिनवगुप्तने अभिनवभारतीके आरम्भमें निम्न इलोक 
द्वारा व्यक्त किया है-- 


( ४४ ) 
“सद्विप्रतोतवदनो दितनाटथवे द-- 
तत्वार्थभथिजनवाब्छितसिद्धिहेतो: । 
माहेरवरा भिनवगुप्तपदप्रतिष्ठ: 
संक्षिप्त-वत्तिविधिता विद्ददीकरोति ॥१-४।॥* 


है 


सद्विप्रतोतवदनोदितनाटचवेदतत्त्वाथंभ” सद्ठिप्र भट्टतोतने नाट्यवेदके जिस तत्त्वार्थंको लिखित 
रूपसे नहीं केवल 'वदनोदित'--मौखिक रूपसे कहा था उसको अभिनवगुप्तने 'संक्षिप्तवृत्तिविधिना 
विशदीकरोति' संक्षिप्त वृत्तिकी रचना द्वारा स्पष्ठ करनेका यह यत्न किया है। किसके लिए, कि 
अथिजनवाडण्छितसिद्धिहेतोः' श्रथिजनो श्रर्थात्‌ जो भट्टतौतकी इन व्याख्याश्रोके जिज्ञासु हैं उन 
अथिजनोंके मनोरथकी पूर्तिकेलिए अ्भिनवगुप्तने इस संक्षित वृत्तिके रूपमें इस ग्रन्थकी रचना 
की है | यह इस इलोकका भाव है। 


ये श्रथिजन जिनकी मनोरथकी सिद्धिकेलिए इस प्रन्थकी रचना की कौन थे--यह 
प्रन्‍्त हो सकता है। हमारा अनुमान है कि ये लोग दक्षिण भारतके सुदूरवर्ती भरतनाख्यके प्र॑मी 
कलाकार श्रोर विद्वान्‌ थे। दक्षिण भारतमें 'भरतनाव्यम्‌'! का बहुत श्रधिक प्रचार रहा है। आ्राज 
भी वहाँ इसका बहुत अधिक प्रचार है और बहुत पुराने समयसे वहाँ उसके प्र मी बहुत बड़ी संख्या 
में रहे हैं । भरतनाट्यम्‌” के साथ उनका विशेष प्रेम होनेके कारण ही उसपर जब भट्ठतौतकी 
विशद व्यास्याश्रोंका समाचार उनको मिला तो वे उनके जाननेके लिए श्रधीर हो उठे । इतने श्रधीर 
कि अभिनवगुप्तने उनको 'अथिजन' याचक-वुन्द केह कर संकेतित किया है। हमने जो यह भ्रनुमान 
किया है कि ये अथिजन' दक्षिण भारत के ही लोग थे इस के दो कारण हैं :--- 


१. हमारे अनुमानका पहला श्राधार तो यह है कि श्राजके इस नवीन युगमें 
झभितवभारतीकी जो पाण्डुलिपि मिली हैं वह ठेठ दक्षिण भारतके मलाबार प्रान्तमें प्राप्त हुई हैं । 
भारतके ओर किसी भागमें अब तक अभिनवभारतीकी कोई पाण्ड्लिपि प्राप्त नही हुईं। काइमी रमे 
जिस श्रभितवभा रती को रचना हुई है वह यदि क्रमश: प्रचार शोर प्रसिद्धि प्राप्त करते-करते दक्षिण 
भारत तक पहुँचती तो भारतके इस विशाल मध्यवर्ती भागमें कही श्रभिनवभारतीकी एक दो 
पाण्डुलिपियाँ तो उपलब्ध होती । भारतके मध्यवर्ती विशाल क्षेत्रभ एक भी पाण्डलिपिका न मिलना 
और ठेठ दक्षिण भारतमें उनका मिलना यह सूचित करता है कि भ्रभिनवभारती काह्मीर से सीधे 
दक्षिण भारत पहुँची है। अभिनवभुप्तके और बहुतसे ऐसे ग्रन्थ है जिनके नाम श्रौर उतके उद्धरण 
अभिनवगुप्तने भ्रपने अन्य ग्रन्थोंमें दिए हैं किन्तु वे मूल ग्रन्थ जिनके कि उद्धरण दिए गए हैं भश्राज 
उपलब्ध नही हो रहे हैं। इसी प्रकार भ्रभिनवभारतीकी मूल प्रतिका काइमीरमें भी श्रभी तक पता 
नहीं चल सका है किन्तु नाट्यशास्त्र श्र श्रभिनवगुप्तके प्रेमी उसकी जो प्रतिलिपि श्रपने साथ 
दक्षिण भारत ले गए थे वहाँ सुरक्षित रही। झौर दक्षिण भारतके नाद्य-प्रेमियोंके प्रयत्नसे 
ही भ्राज हमें इस महान्‌ ग्रन्थरत्नकी पुन: प्राप्ति हो सकी है । 


२. दूसरी बात यह है कि दक्षिण भारत के चिदम्बरम्‌ नगरमें आज भी नटराजका 
मन्दिर विद्यमान है जो दक्षिण भारत के राजाओोके भरतनादयके प्रति श्रपुव प्रेमका सूचक है। 
दक्षिण भारतके चोल राजाओ्रोंने तेरहवी शताब्दीमे इस मन्दिरकी रचना करवाई थी । इस मन्दिर 
के द्वारों पर भरत नाद्यशास्त्रके चतुर्थ अध्यायमें जिन १०५ प्रकार करणोंका वर्णन किया गया 


( ४५ ) 


उन सबके ज्यों के त्यों चित्र पत्थरके ऊपर खुदवा कर बनवाए गए थे। प्रत्येक चित्रके नीचे उसका 
आधारभूत भरतमसुनिका इलोक भी खुदा हुआ है । इन १०८ चित्रोंमेंसे ८५ चित्र तो बिल्कुल उसी 
क्रमसे दिए गए हैं जिस क्रमसे कि भरत नाट्यशास्त्रभे उन करणोंका वर्णन किया गया है। शेष 
१५ चित्रोंप किसी कारणवश उस क्रमको नहीं निबाहा जा सका है। किन्तु सख्या १०८ पूरी 
है । इस सन्दिरका नाम श्रोर उसकी रचना दक्षिण भारतके चोल राजाप्रोके अद्भुत नाट्य-प्रेम 
की परिचायक है। मन्दिरकी रचना यद्यपि बादमें १२वी-११वीं शताब्दीमे हुई है परन्तु यह निश्चित 
है कि वहाँफके लोगोका नाद्यके प्रति अ्रगाध प्रेम उससे पूवं अ्भिनवगुप्तके समयमें भी विद्यमान 
था । इससे यह श्रनुम।न होता है कि यद्यपि अभिनवगुष्तने 'भ्रथिजन' की ऐसी कोई व्याख्या नही की 
है किन्तु फिर भी दक्षिण भारतके लोगोका नादयके प्रति शअ्रगाष प्रेम और अभिनवभारतीकी प्रति 
की केवल दक्षिण भारतमें प्राप्तिके श्राधारपर यह भ्रनुमान करना असगत नही होगा कि अभिनवगुप्त 
ने इन्ही अथिजनो' के वाडिछुितकी सिद्धिकेलिए' इस ग्रन्थकी रचनाकी थी। शौर उन अथिजनो'ने 
भी ११वीं शताब्दीसे लेकर २०वीं शताब्दी तक उस अमूल्य निधि 'अभिनवभारती” को अपने यहाँ 
सुरक्षित रख कर अपने अधिजन' होने का यथार्थ परिचय दिया है । 


अ्रभिनवभारतीकी उपलब्धि कैसे हुई-- 


भारतीय साहित्य एवं पुरातत्त्वकी रक्षा एवं अनुसन्धानके लिए ब्रिटिश शासन कालमें 
बड़ा काम किया गया । आज इस दिशामें कदाचित्‌ उतनी सलग्नताके साथ कार्य नही हो रहा है । 
भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारोके अनेक श्रन्वेषक-दल हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोजमें घुम-घृम 
कर जहाँ कही किसी हस्तलिखित पुस्तकका पता लगता वहाँ जाकर जिस किसी रूपमें भी सम्भव 
होता दुलेभ ग्रन्थोका सम्रह करनेका यत्न करते थे । मद्रास-सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे ही भ्रन्वेषक दल' 
के प्रयत्नसे अभिनवभारती” की पाण्डुलिपिकी प्राप्ति हुई थी । मद्रास सरकारके इस अन्वेषक-दलने 
मलाबारमें मलयालम लिपिमें लिखी हुई अभिनवभारतीकी पाण्डुलिपिको तीन खण्डोमें, तीन अलग- 
अलग स्थानोपर व्यक्तिगत सम्पत्तिके रूपभें लोगोके पाससे प्राप्त किया था । इन तीनों भागोमें मिल 
कर ३१ वें अध्याय तककी अभिनवभारती ञ्रा गई थी । ये पाण्डुलिपियाँ ताड़पन्न पर श्रकित थी । 
मद्रासम 'गवनमेन्ट ओरिएन्टल मेनस्क्रिप्ट लाइब्र री' नामक संस्था इस प्रकार हस्तलिखित प्रन्थोंका 
सग्रह भ्रादिका कार्य करती है। मलयालम लिपिमें ताडपत्रपर अंकित उक्त पाण्डुलिपियाँ उक्त 
पुस्तकालयमें लाई गई । इस पुस्तकालयके प्रारम्भिक सूचीपन्रमें ये तीनों पाण्डुलिपियाँ क्रमशः 
२४७८, २७५५ तथा २७७४ संख्यापर अंकित की गई हैं । 


२४७८ न० की पाण्डुलिपि चेलापुरम कालीकटके श्री श्रम्बपालकटठ करबकर मेननके 
पाससे प्राप्त हुई थी । इसमें मूल नाट्यशास्त्रके साथ १६ वे अ्रध्याय तककी भ्रभिववभारती दीका 
दी गई थी । सन १६१७-१८ में ताड़पन्र वाली पाण्डुलिपिसे इसकी दूसरी प्रतिलिपि तैयार 


करवाई गई । 


नं० २७८५ वाली दूसरी पाण्डुलिपि कडलूर मननरारी तिरताल डि० मलाबार के 
क्षी नारायण तम्बुदरीपादके पाससे प्राप्त हुई थी। इस पाण्डुलिपिमं मूल नाट्यजबास्त्रका अंश 
नही था केवल अभिनवभारती के २० से लेकर २८ अध्याय तककी अ्रभिनवभारती टीका मात्र 
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ही थी सन्‌ १६१८-१६ में ताडपत्र वाली पाण्डुलिपिसे देवनागरी लिपिमे इसकी दूसरी प्रतिलिपि 
तैयार करवाई गई । 


२७७४ सख्या वाली तीसरी पाण्डुलिपि भी उसी कडलूर डि० मलाबारके निवासी 
श्री नारायण नम्बूदरीपादके यहाँसे प्राप्त हुई थी । इसने केवल २९-३१ तकके तीन श्रध्यायोकी 
नाट्यशास्त्र रहित केवल अभिनवभारती थी। इसकी भी दूसरी प्रतिलिपि उसी वर्ष श्रर्थात्‌ 
१६१८-१९ में तेयार करा ली गई है। 


दक्षिणभारतके मलाबार जिलेसे अभिनवभारतीकी तीन भागोमें यह एक प्रति प्राप्त हो 
सकी जिसमें १-३१ अध्याय तककी अभिनवभारती का पाठ झा गया था। मूल पाण्डुलिपि 
मलयालम लिपिमे लिखी गई थी। उससे देवनागरी लिपिमे दूसरी प्रतिलिपि तैयार कराई गई । 
ये प्रतिलिपियाँ मद्रास सरकारकी झोरिएन्टल मैनस्क्रिप्ट लाइब्रे री! में संरक्षित है । 


अ्भिनवभारती की दूसरी प्रति तिरुवाकुरके महाराजाके निजी पुस्तकालयमे प्राप्त 
हुई । इन दो प्रतियोके अतिरिक्त श्रभी तक और कोई प्रति कही उपलब्ध नही हुई है । 


मद्रास पुस्तकालय तथा तिरुवांकुर पुस्तकालयमें श्रभिनवभारतीकी जो प्रतियाँ पाई 
गई' वे दोनों किसी एक ही मूल प्रतिके श्राधारपर तैयार की गई थी । यह बात इससे भी सिद्ध होती 
है कि एक प्रतिमें जो भाग अनुपलब्ध है वह भाग दूसरी प्रतिमें भी भ्रनुपलब्ध है--जैसे सप्तम 
अष्टम अध्यायोंकी अभिनवभारती दोनो ही प्रतियोमें नही मिलती है। इसलिए ये दोनों प्रतियाँ 
किसी एक ही मूल प्रतिके श्राधारपर तैयार की गई प्रतीत होती हैं । फिर भी कही लिपिकारके 
प्रमादसे, कही कीड़ा लग जाने या अन्य कारणोसे पर्याप्त श्रन्तर हो गया है। अ्रभिनवमारतीके 
द्वितीय सस्करणके सम्पादक महोदयने श्रपनी भूमिका के पृ० २० १र इस भेदकों दिखलाते हुए 
लिखा है--- 


“दो दीज़ हु सेट्स आाफ़ मेनस्क्रिप्टस सीम टु हैव बीन कापीड श्राउट फ्राम वन 
श्रोरिजिनल सोसे, दे शोड सो मच डाइवरजेन्स इन देयर कन्टेन्टस डूयू टु दि स्क्राइबल एररसें, 
ब्रेकेन पीसेज़, माथ-ईटेन लीव्स एण्ड श्रदर नेचुरल डिकेज़, देट दे एपीयर्ड टु हैव बीन कापीड 
आउट फ्राम आलटुगदर डिफरेन्ट मैनस्क्रिप्टस ।* 


श्र्थात्‌ मद्रास पुस्तकालय वाली तथा तिरबांकुर पुस्तकालय वाली ये दोनों प्रतियाँ 
यद्यपि किसी एक ही प्रतिके आधारपर तैयार की गई हैं किन्तु कही लिपिकारके प्रमादसे, कही 
ताड़पत्रके हुट जानेसे या कीड़ा लग जाने अथवा अन्य प्रकारके प्राकृतिक विकार हो जानेके 
कारण उनके लेखमें इतता श्रधिक अन्तर पाया जाता है कि मानो उन्हे बिल्कुल भिन्न श्राधारोंपरसे 
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( ४७ ) 


तैयार किया गया हो । प्रथम संस्करणुके सम्पादक महोदयने भी इस विषयमें अ्रपने विचार इसे 
प्रकार (भूमिका पृष्ठ ६२ द्वितीय संस्क रण ) दिए हे-- 


“दीज़ हू सेट्स डिफर इन रीडिग्स, बट दि डिफरेन्सेज भ्रार ड्यू टु वि एरेनियस 
डिसताइफरिग आफ ए स्क्राइब आर टु एन इन्टेलीजेन्ट सर्जेशन झ्राफ़ ए मिर्सिंग वर्ड आर लेटर 
ह्वेयर इन्सेक्टस हैड डमेज्ड दी लीफ”। 


जब अभिनवभारती की इन प्रतियोंकी प्राप्ति की सूचना प्रकाशित हुई तो पअ्रनेक 
विद्वानोने उसके विषयमें भ्रपनी भ्रभिरुचि प्रकट की भर उसकी प्रतिलिपि अपने लिए प्राप्त 
करनेका यत्न किया । तदनुसार जिन लोगोने माँग की उनको उनके व्यय पर उक्त पाण्डुलिपियोंकी 
प्रतिलिपियाँ भ्रंकित करवा कर भेज दी गई । 


तिरवांकुर-महाराजाके राजपुस्तकालय वाली अ्रभिनवभारतीकी एक प्रतिलिपि 
सरस्वती भवन पुस्तकालय बनारसकेलिए तैयार कराई गई । बनारस वाली प्रतिलिपिसे भण्डारकर 
रिसचे इंस्टीट्यूट पुना के लिए एक और प्रतिलिपि तैयार कराई गई। और इसको फिर मद्रास 
सरकारके पुस्तकालय वाली प्रतिके साथ मिलान किया गया । पुना वाली यह प्रति पृत्ाके पुस्तक- 
संग्रह सूची में ३४३ संझया पर अंकित की गई है। इस प्रतिलिपि में भी उतवा ही भाग श्र 
उसी रूपमें था जितना कि मद्रास पुस्तकालय वाली प्रतिलिपि में था। इससे यह अनुमान किया 
गया है कि ये दोनों प्रतियाँ किसी एक ही आधार पर तेयार की गई थी । 


अर्थात्‌ यद्यपि इन दोनो पाण्डुलिपियों में पाठ-भेद पाया जाता है परन्तु वे पाठान्तर या 
तो लिपिका रके अशुद्ध लेखनके कारण भ्रथवा जहाँपर कीड़ोने पृष्ठके किसी स्थानको क्षत कर 
दिया है उस स्थानपर किसी विलुप्त शब्द अथवा भश्रक्षरकी पुर्तिके सुन्दर सुझावके कारण हुए हैं। 


झभिनवभारतीका सम्पादन और प्रकाशन--- 


झग्रभिनवभारती टीका-सहित नादयशास्त्रके भ्रब तक दो संस्करण प्रकाशित हो छुके है । 

ये दोनो ही संस्करण गायकवाड़ श्रोरिएन्टल सिरीज, बड़ौदासे प्रकाशित हुए हैं। प्रथम संस्करण 
सन्‌ १९२६ में प्रकाशित हुआ था । इस संस्करणका सम्पादन श्री रामकृष्ण कवि महोदयने किया 
था। जिन दिनों 'अभिनवभारती' की मालाबार और तिरुवांकुर वाली दोनों पाण्डुलिपियाँ प्राप्त 
हुई थी उन दिनों श्री रामकृष्ण कवि महोदय मद्रास सरकारके हस्तलिखित पुस्तकोके पुस्तकालयमे 
क्वाम कर रहे थे। इसलिए उन्हे इस नव-आविष्कृत ग्रन्थ-रत्नके सम्पादनमें बड़ी भ्रभिरुचि थी और 
न्होंने मुख्यतः मद्रास पुस्तकालयमें सभृहीत मालाबार वाली पाण्ड्लिपिके आधार पर 'अभिनव- 
प्रारती' का सम्पादत कर सन्‌ १९२६ मे बड़ौदासे प्रकाशित करवाया । यह केवल प्रथम भाग था। 
जसमें सात श्रध्याय प्रकाशित हुए थे । इन सात अश्रध्यायोमेसे भी सप्तम अ्रध्यायपर 
भिनवभारती नही थी । इन अध्यायों वाली मालाबारमें उपलब्ध ताड़पत्र वाली पाण्डुलिपिसे सन 
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( डेप ) 


१६१७-१८ में मद्रास पुस्तकालयकेलिए प्रति तैयार कर ली गई थी। उस प्रतिके भ्राधारपर उसके 
केवल सात भ्रध्यायोके सम्पादन और प्रकाशनमें लगभग झाठ वर्षका समय लग गया । पाण्डुलिपियो 
के भ्रत्यन्त अशुद्ध होनेके कारण रामकृष्ण कवि महोदयकों इसका सम्पादन करने तथा प्रेस कापी 
तैय्यार करनेमें बड़ी कठिनाइयोका सामना करना पड़ा। भ्रपनी इन कठिनाइयोंका उल्लेख करते 
हुए उन्होंने भूमिकामें (द्वितीय संस्करण पृ० ६३ पर) लिखा है-- * 


“नेबरदिलेस दि प्रिपरेशन श्राफ दि प्रेसकापी, एस्पेशली फ़ार दि फ़स्टं एण्ड दि लास्ट 
वाल्यूम्स हैज टैक्सड आल माइ रिसोर्सेज । दि झ्लोरिजिनल्स आर सो इनकरेक्ट देट ए स्कालर 
फ्रेड श्राफ़ माइन इज प्राबेब्ली जस्टीफाइड इन सेइग देठ--इवन इफ अ्रभिनवशुप्त डिप्तेडिड फ्राम 
हैवन एण्ड साँ दि मैनिस्क्रिप्ट ही वुड नाट इजिली रेस्टोर हिज प्रोरिजिनल रीडिग” | 


अर्थात्‌ इस भ्रभिनवभारतीके प्रथम तथा भ्रन्तिम भागोंकी प्रेस कापी तैयार करनेमें 
सम्पादक महोदयको अत्यधिक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा क्योकि मूल पाण्डुलिपियोंका 
पाठ इतना अधिक शशुद्ध है कि जिसको देख कर सम्पादक महोदयके एक विद्वान्‌ मित्रने यह मत 
व्यक्त किया था यदि एक बार स्वयं अ्रभिनवगुप्त भी स्वर्गंसे उतर श्रावे तो वे इन पाण्डुलिपियोको 
देख कर श्रपते शुद्ध पाठका उद्धार नही कर सकेंगे । 


यह है 'अभिनवभारती” के पाठोंकी दुरवस्थाका एक चित्र | ऐसी निराशाजनक स्थिति 
में प्रथम शोर द्वितीय संस्करणोके सम्पादकोने जो कुछ कार्य किया है वह बड़ा श्रम-साध्य एवं 
इलाधघ्य काय॑ है। 


पाठ-सुधार और उसके आ्राधार--- 


का 


अभिनवभारती' के पाठोंकी इस शोचनीय स्थितिका अनुभव उसके सम्पकर्में झाने 
वाले सभी विद्वानोने किया है और उसके सुधारका यथासाध्य यत्न भी श्रनेक विद्वानोने किया है। 
अ्रब तक पाठ्संशोधनकी दिशाम जो कुछ कारय हुआ है उसका आधार कुछ प्राचीन ग्रन्ध हैं । ये 
ग्रन्थ इस प्रकारके हैँ जिन्होंने भरत-नाद्यशास्त्र श्रोर श्रभिनवभारतीके श्राधारपर विषयका कुछ 
स्वतंत्र रूपसे प्रतिपादद किया गया है। (१) सम्पादक महोदय श्री रामकृष्णु कविके पास 
गमभिनवभारतीके प्रारम्भसे लेकर छुठे अध्याय तकका कोई सक्षिप्त सार ग्रन्थ था उसके द्वारा 
उनको विषयको समभनेमें पर्याप्त सहायता मिली थी। इस सक्षेप-सारका उल्लेख रामकृष्ण कविने 
भूमिका (पु० ६२ पर) में इस प्रकार किया है-- 


देश्नर इज़् ऐन ऐपीटोम फार दिस कमन्टरी फ्राम दि बिगिनिय टु दि मिडिल ,आफ दि 
सिक्‍सस्‍्थ चेप्टर, छ्विच वाज़ प्राबेब्ली रिटिन बाइ पूर्ण सरस्वती, दि वेल नोन कमेन्टेटर श्रान 
मेघ-सन्देश एण्ड मालती-माधव एण्ड झाल्सो दि झआथर झाफ़ ए पोयम एण्ड एड्रामा। बढ 
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( ४६ ) 


श्रनहैपीली ही यूज्ड दि मोर एरोनियस कापी एण्ड वेयरएवर ही डिड नाट श्रन्डरस्टैण्ड दि 
पसेज ही ओमिटेड इट श्राल्टुगेदर' । 


श्र्थात्‌ इस अभिनवभारती दीकाका आरम्भसे लेकर छठे अ्रध्यायके मध्य तकका एक 
सक्षिप्त साराश भी है जिसको सम्भवतः मेघसन्देश तथा मालतीमाधवके टीकाकार तथा एक काव्य 
'तथा नाटक के लेखक पूर्ण॑-सरस्वतीने तैयार किया था। किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होने श्रधिक भ्रशुद्ध 
पाण्डुलिपिके आधारपर उसको तैय्यार किया था और जहाँ उन्होंने किसी भ्रशको ठीक तरहसे 
नही सम पाया उसको उन्होने एकदम निकाल दिया है । 


यह संक्षेप सार रामकृष्णा कवि महोदयको प्राप्त था। उन्होने श्रपने सम्पादनमें इसका 
उपयोग किया है। यह बात इससे भी मालूम होती है कि उन्होंने श्रनेक स्थानोपर मूल अभिनव- 
भारती में इस प्रकारके पाठ दिए हैं जो उपलब्ध दोनों पाण्डुलिपियोमेसे किसीमें भी नहीं पाए जाते 
पर बादकों यह 'साराह्ष' द्वितीय संस्करणके सम्पादक महोदयकों भी उपलब्ध नही हो सका । 
भोर हमे भी मद्रासके राजकीय पुस्तकालयने सूचना दी कि यह ग्रन्थ उनके यहाँ नही है । 


(२) हेमचन्द्रते अपने काव्यानुशासनमें अ्भिनवभारतीके छठे अ्रध्यायमें प्रतिपादित रस- 
प्रकरणको भ्रक्षरश: समाविष्ट कर लिया था। उस काव्यानुशासनकी पाण्डुलिपि तथा प्रो०बी०सी० 
पारिख द्वारा सम्पादित उसके मुद्रित संस्करणके श्राधारपर झाधुनिक विद्वानोंको अभिनवभारती 
के छठे अध्यायमें स्थित रस-प्रकरणके पाठकों संजयोधित करनेका श्रवसर मिल गया है । 


(३) इनके अतिरिक्त पुण्डरीक विदुुलका नाट्यनिणय, कुम्भकर्ण राजाका सद्भीतराज 
हरिपालदेव का सज्भीतसुधाकर, सोमेदवरदेव का मानसोल्लस झौर शाजहुदेव का सद्भीत 
रत्तनाकर तथा नाट्यरत्नावली ये सब ऐसे ग्रन्थ हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्रके चतुर्थ अ्रध्यायके 
विषयका श्रर्थात्‌ करण और अंगहार श्रादिका विवेचन किया है। इन सबमें शाज्भ देवका सज्भीत- 
रत्नाकरका विवरण सबसे भ्रधिक प्रामाणिक विवरण है क्योकि श्रन्य लेखकोने अपने वर्णानमें 
स्वतन्त्रतासे भी काम लिया है किन्तु शाज्भ देवने पूर्णतया भरतनादयशास्त्र तथा भ्रनभिनव भा रतीका 
ही अनुगमन किया है । वास्तवमें उन्होंने श्रभिनवभारती टीकामें करणों भ्ौर अंज्भहारोका जो 
विवरण गद्य रूपमें दिया था उसको इलोकबद्ध कर दिया है। भ्रभिनवभारतीके सम्पादक महोदयने 
चतुर्थ अरध्यायमें ग्रभिनवभारतीके साथ-साथ प्रत्येक करण॒की व्याख्याके शाजु देवके सद्भीतरत्नाकरके 
इलोक भी दे दिए हैं। इन इलोकोके श्राधारपर चतुथ अध्यायकी अभ्रभिनवभारतीके पाठ्सशोधनमें 
सम्पादक महोदय को पर्याप्त सहायता मिली है। 
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है 


( ५० ) 
विवेक्राश्चित सम्पादन-पद्धति--- 


द बड़ौदासे प्रकाशित प्रभिनवभारतीके प्रथम संस्करण॒का सम्पादन श्री रामक्ृष्ण कवि 
महोदयने तथा द्वितीय संस्करणका सम्पादन श्री 'रामस्वामी शिरोमरि जेसे उच्चकोटिके प्रतिभा- 
शाली विद्वानोंने बड़ी तन्मयता एवं परिश्रमके साथ किया है किन्तु फिर भी उसके पाठोकी स्थिति 
बड़ी शोचनीय है । इसका कारण सम्पादकोंका नहीं, श्रपितु सम्पादन-पद्धत्तिका दोष है। आजके 
युगर्में पाण्डुलिपि-मूलक-सम्पादन-पद्धतिको “वैज्ञानिक सम्पादन-पद्धति माना जाता है। इस पद्धतिमें 
सम्पादक अपने ग्रत्थकी उपलब्ध सारी पाण्डुलिपियाँ एकत्र करके, भौर उनमेसे किसी एककों जो 
उसकी हृष्टिमं सबसे अ्रच्छी है आधार मान कर अन्य पाण्डुलिपियोंमे उपलब्ध पाठान्तारोको पाद- 
टिप्पणीमे दे देता है। इस पद्धतिसे उन ग्रन्थोमें जिनकी कि दस-बीस पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो कुछ 
काम चल जाता है। किन्तु जिनकी अ्रधिक पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध न हों उन प्रन्थोके सम्पादनमें यह 
सम्पादन-पद्धति काम नही दे सकती है। वहाँपर इस पद्धति का प्रवलम्बन करके यदि पाण्डुलिपिमें 
स्थित पाठको ज्यों-का-त्यो मुद्रित कर दिया जाता है तो अनेक अ्रवसरोंपर भारी भ्रनर्थ हो जाता 
है । ग्रभिनवभा रतीके सम्बन्धमें यही स्थिति है। उसकी अ्रधिक पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध नहीं है । 
किसी एक ही-सी मूल प्रतिपर आधारित जो दो पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं उनके पाठ अत्यन्त 
अ्रशुद्ध है ऐसी दशामें यदि उनकी भ्रथ-सज्भुति श्रादिपर विचार किए बिना पाण्डुलिपिमें स्थित 
पाठोको ही ज्योका त्यों रख दिया जायगा तो पांडुलिपिशुलक सम्पादन-पद्धतिके श्रनुसार तो वह 
झ्रादर्श सम्पादन हो जायेगा किन्तु उससे न तो ग्रन्थके साथ न्याय होगा और न ग्रन्थकारके साथ । 
वह तो केवल “मक्षिकास्थाने मक्षिकापात:' वाली बात होगी। उसे वेज्ञानिक पद्धति कहना भी 
उचित प्रत्तीत नही होता है । 


ऐसे ग्रन्थोंके सम्पादनकेलिए हमें दुसरे ही प्रकारकी सम्पादन-पद्ध तिका झ्रवलम्बन करना 
होगा । इस दूसरी सम्पादन-पद्धतिका नाम हमने “विवेकाश्रित-सम्पादन-पद्धति' रखा है | इस पद्धतिमें 
किसी विशेष सन्दिग्ध स्थलके शुद्ध पाठका निर्धारण पाण्डुलिपिके आधारपर न होकर विवेकके 
आधारपर करना होता है। यदि किसी स्थलका पाठ सम्पादककी दृष्टिमे स्पष्ठ रूपसे अ्सज्भुत और 
भ्रशुद्धहै तो केवल पाण्डुलिपिमें होनेसे ही उसको- प्रामारिक नहीं माना जा सकता है। लिपिका रके 
प्रमादसे, अ्रसावधानतासे या अन्य कारणोसे पाण्डुलिपिमें भूल हो सकती है। उस भूलकों समझ 
लेनेके बाद भी यदि हम उसको दोहराते जाते हैं तो वह ग्रन्थतारके साथ निश्चय ही भ्रन्याय 
है। ऐसे स्थलपर सम्पादककों अपने विवेकका अआ्राश्नय लेकर शुद्ध पाठकों उपस्थित करना' 
चाहिए। साथ ही पाण्डलिपि-स्थित अशुद्ध पाठकों भी पाद-टिप्पणामें दे देता चाहिए। हमने इसी 
पद्धतिका अवलम्बन करके इस ग्रन्थका सम्पादन किया है । जिस स्थलका पाठ हमारी हृष्टिमे भणुद्ध 
था उसको हमने अपने विवेकके प्राधारपर शुद्ध करके अशुद्ध पाठकों पाद-टिप्पणीमें दे दिया है । 
साथ ही वह पाठ क्यों अशुद्ध है भोौर जो पाठ हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह क्‍यों शुद्ध है इसकी विस्तृत 
विवेचना भी हमने 'पाठ-समीक्षा' में दे दी है । इस पद्धतिके अवलम्बनसे 'अभिनवभारती' के पाठों 
की स्थितिभे निकचय ही सुधार हुआ है ओऔर' प्रत्येक स्थलपर ग्रन्थ सुबोध तथा सुंसज्भधत 
बने गया है। | ह 


( ५१ ) 
भाभार-प्रदर्श ते 


विवेकाश्रित सम्पादन-पद्धतिके झ्राधारपर प्रभितवभारतीके पाठानुसन्धान, पाठ-समीक्षा, 
विशद व्याख्या, हिन्दी भ्रनुवाद तथा सुचारु सम्पादन सहित अभिनवभारती के तीन अध्यायोंका यह 
संस्करण आज विद्वानोके हाथ में देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही हैं। बड़ी लम्बी साधना शोर 
कठिन परिश्रमके बाद आ्राज इसके प्रकाहन का सुअवसर श्राया है । इसके इस रूपमें प्रकाशित होने 
का सारा श्रेय डा० नगेन्‍्द्र जी को मिलना चाहिए। उनकी प्रेरणा, आग्रह और प्रोत्साहनसे ही 
यह कार्य पूर्ण हो सका है। सन्‌ १९५४ में हिन्दी वक़रोक्तिजीवितका कार्य समाप्त होने और उसको 
प्रेसमे दे देने के बाद श्री डा० नगेद्धजीने भ्रभिनवभारतीका काये हाथमें लेने का सुझाव दिया। 
अभिनवभारती युक्त नाट्यशास्त्रके सात श्रध्यायोंका एक संस्करण यद्यपि १९२६ में ही बड़ौदा से 
प्रकाशित हो चुका था, किन्तु सन्‌ १६९५४ में जब ;इसकी हिन्दी व्यारुया प्रस्तुत करनेका विचार 
झाया उस समय अभिनवभा रतीकी एक भी प्रति बाजार में नही मिल सकी। इस लिए सबसे 
पहली समस्या तो यह उपस्थित हुई कि मूल पुस्तक कहाँ से लाई जाय । भ्रनेक जगह प्रयत्न करने 
के बाद विदित हुआ कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अ्भिनवभारती है। पर वहाँसे 
मिलना बडा कठिन । अन्य सब प्रयत्तोंमें श्रतलफल होकर हम उस समयके लखनऊ विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति शआ्राचायं ज्ुगलकिशोरजीकी सेवा उपस्थित हुए । सौभाग्यसे उन्होंने हमारी 
प्राथंता स्वीकार कर श्रपने नामपर यह पुस्तक श्रपने पुस्तकालयसे निकलवा कर हमको दे दी। 
इसलिए इस अभिनवभारतीके इस संस्करणमें दूसरा श्रेय श्री श्राचायं जुगलकिशो रजीको 
मिलना चाहिए । 


लखनऊ विश्वविद्यालय वाली पुस्तकके ग्राधारपर कार्य तो प्रारम्भ कर दिया किन्तु 
चिन्ता यह लगी थी कि यह पुस्तक तो सीमित समयके लिए ही है । उसके बाद वापिस कर देनी 
होगी । इसलिए कार्यके साथ-साथ दूसरी पुस्तककी प्राप्तिकी भी चिन्ता लगी हुई थी। इस 
बीचमें पता चला कि ग़ुरुकुल कांगड़ीके पुस्तकालय में भ्रभिनवभारतीकी प्रति विद्यमान है। तब 
हमने गृरुकुल पुस्तकालयके अध्यक्ष श्री पं० वागीश्वरजी विद्यालंकारसे प्रार्थथा की श्रौर 
उन्होंने हमारी प्राथंना स्वीकार कर अपने यहाँसे पुस्तक भेज देनेकी कृपा की। इस पुस्तकके 
भ्रा जाने के बाद ही लखनऊ विश्वविद्यालय वाली पुस्तक आचाये जुगलकिशोरजीको, जो कि अरब 
उपकुलपति न रह कर उत्तरप्रदेश-शासनमें मन्‍्त्री बन कर भरा गए थे, वापिस कर दी | भौर 
गुरुकुल काँगड़ी वाली पुस्तकके सहारे श्रागेका कार्य चालू रहा। इस बीच में सन्‌ १६५६ में 
ग्भिवनभ।रती युक्त नादयशास्त्रके सात अध्यायोंका द्वितीय संस्करण भी बड़ोदासे प्रकाशित हो 
गया । गुरुकुल कांगड़ीके भ्रधिकारियोने बहुत समय तक अपनी पुस्तकका उपयोग करनेकी 
अनुमति प्रदान की इसके लिए हम उनके श्र॒त्यन्त श्राभारी हैं। झौर इस कारयका तीसरा श्रेय 
उनको मिलना चाहिए । 


पुस्तक मिल जाने के बाद जब उसको देखना शुरू किया तो वह बड़ी कठिन-सी प्रतीत 
हुईं | कहीं कुछ थोड़ा-सा समझें झाता और फिर दो चार पंक्तियाँ ऐसी प्राजातीं जिनका कोई 
श्रथे ही समभमें न आए | ऐसी स्थिति यदि एक आध जगह होती तो कोई बात नहीं थी । किन्तु 


( ५२ ) 


इसमें तो पद-पदपर इस प्रकारकी कठिनाई उपस्थित हो रही थी । एक दो बार नही कई-कई बार 
पुस्तककी लौठा-पौदा श्रौर उन पक्तियोंकों समभनेका यत्त किया पर कोई फल न निकला । उस 
समय तक मेंने पुस्तककी भूमिका नहीं पढ़ी थी। यदि पढ ली होती तो मुझे इतना ज्ञान हो जाता 
कि यदि मुझे यह ग्रन्थ समझें नहीं भ्रा रहा है तो कोई बात नही है क्योकि इसके विषय तो 
विद्वानोकी यह धारणा है कि यदि स्वयं अ्रभिनवग्ुप्त भी स्वरगंसे उत्तर कर आरा जावे तो वे भी 
इसको नहीं समभ सकते हैँ । पर भूमिका लम्बी थी और फिर भूमिकामें तो इधर-उधरकी ऊपरी 
बातें रहती हैं श्रर्थ लगानेमें तो उससे कोई सहायता नहीं मिल सकती*« है इस दृष्टिसे 
में भूमिकाको छोड़ कर ग्रन्थको ही पढनेका यत्न कर रहा था। श्रौर जहाँ अठक जाता था : 
वहाँ पर पुस्तकके पाठदोषकों उसका कारण न माच कर श्रपनी बुद्धिको ही दोष दे रहा था। जब 
बहुत प्रथत्त करनेपर भी आनुपूर्वीय सारी पुस्तकका अर्थ समभझमें नही आया तो बड़ी निराशा-सी 
हुईं। डा० नगेन्द्रजीकी प्रेरणासे मेने इस कामको हाथमें लिया था पर जब यह स्थिति देखी तो मैने 
नगेन्द्रजीसे निवेदन कर दिया कि यह तो गाड़ी चलती नही दीखती है। अनेक स्थलोपर पंक्तियोंका 
. कोई अर्थ ही नहीं लगता है । तब इस पर आगे कार्य कैसे किया जाय । 


पर वे यों सहज छोड़ने वाले थोड़े ही थे। बोले, यह तो बड़ा महत्त्वपूरों ग्रन्थ है हिन्दी के 
विद्वानोंके सामने आना ही चाहिए। यदि श्रानुपूर्वीय सारा प्रन्थ नही समझे भ्राता है तो कोई बात 
नही । बीच-बीचमें जो ग्रश नही भ्राते हें उनको छोड़ दीजिए जितना भाग श्रा जाता हैं उसको 
कर डालिए। उससे अभिनवभारतीका कुछ भाग तो हिन्दीके विद्वानोंको सुलभ हो सकेगा। 
उनके इस आभ्रहसे प्रेरित हो कर मेने पुस्तकको फिर उठाया श्र अ्रबकी बार पढ़नेके बजाय टाइप 
करना शुरू कर दिया । उन स्थलोको जो कि स्पष्ट चही थे छोड़ता चला गया। इस प्रकार प्रथम 
प्रध्याय भौर दूसरे अ्ध्यायका कुछ भाग हिन्दी अनुवाद तथा व्यास्याके रूपमे तैयार हो गया। 
दूसरे अध्यायमें जहॉसे रज्भु-मण्डपकी स्तम्भ व्यवस्थाका विषय भरारम्भ होता है वहॉपर श्राकर 
गाड़ी एक दम रुक गई । क्योंकि वहाँसे आगेका सारा ही भाग ऐसा था जिसकी एक भी पंक्ति नही 
लगती थी | इस लिए फिर बड़ी ग्लानि मालूम पड़ी। कहाँ तो वे विद्वान जिन्‍्होने इस ग्रन्थकी एक 
एक पंक्ति सोच समझ कर साभिप्राय लिखी होगी और कहाँ हम कि उनकी किसी भी पंक्तिका 
श्र्थं समभमे नही भ्रा रहा है। इस अ्रात्मगलानिसे खिन्‍त होकर भ्रागेका कार्य बिल्कुल बन्द ही कर 
दिया और महीतों बन्द पड़ा रहा । 


आशाका! अश्ररुणोदय--- 


काम महीनों बन्द पड़ा रहा तो क्या, डा० नगेन्द्र जी के तकाजे श्रौर श्राग्रह तो बन्द 

नहीं हुए । समय-समयपर उनके तकाज़े तो श्रा ही जाते थे। कभी-कभी रेलका इजन गाड़ीको 
आ्रागे न खीच कर पीछेकी श्रोर धक्का देता है, श्ौर फिर झ्ागेको खीच ले जाता है। डा० नगेन्‍द्र 
जीक़े पत्रो और तक़ाजोसे कार्य श्रागे तो नही बढा पर पीछेकी शोर कुछ गति हुई। श्रागेकी 
, श्रोरकी गतिसे निराश होकर एक बार फिर पीछेंकी श्रोर प्रारम्भसे प्रन्थकों देखना शुरू किया। 
विशेषरूपसे इस हृष्टिस़े कि जो स्थल पहली बारमें छोड़ दिए थे उनका कोई समाधान निकल 
सकता है या नहीं | सबसे पहले प्रथम कारिकाका 'संस्कारस्य पूर्व बुद्धों निपतनातु' वाला प्रकरण 
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हमारे सामने श्राया । यह पंक्ति लग ही नहीं रही थी। एक दिन प्रात:काल दन्तधावन करते हुए 
अपने आप ध्यानमें आराया कि यहाँ पर 'पितामह' शब्द लुप्त हो रहा है । यदि उसको जोड़ दिया 
जाय तो 'पितामहसंस्क्रा रस्य पूर्व बुद्धों निधतनात” इस पंक्ति का भ्र्थ स्पष्ट हो जाता है। भागे 
पृष्ठ ..७-२० तक हमने इस पाठक़ी विस्तृत समीक्षा की है । उसे पढनेसे इसका ठीक मुल्याद्धून हो 
सकेगा । यो यह एक बड़ी छोटी-सी बात थी पर छोटी ही बातोंसे तो बड़े-बड़े महान्‌॒सिद्धान्तोंका 
सूत्रपात होता है। इस छोटी-सी बातमें वस्तुतः सारी कठिनाइयों की एक कुजी मिल गई। हम 
प्रब तक यह समभ रहे थे कि यह ग्रथ प्रभितवगुप्त सरीखे महान्‌ विद्वान्‌का लिखा हुआ ग्र थरत्न 
है। उसके किसी स्थलको यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो यह हमारी बुद्धिका दीष है। प्र थका 
कोई दोष नही है। 'नैष स्थाणीरपराध. यदेवमन्धों न पश्यति' यह हमारी धारणा थी ।.इस छोटी 
घटनाने हमारी इस धारणाकों धक्का लगाया। उससे वह धारणा एकदम ध्वस्त तो नहीं हुई 
पर हिल गई। मनमें ऐस्ता विश्वास हो गया कि झभिनवभारती का प्रस्तुत पाठ विश्वसनीय नही है । 
उसमें भूत हो सकती हैं। और जगह-जगहपर जो पक्तियाँ नही लग रही हैं उसका कारण सम्भव 
है इसी प्रकार पाठदरोष हो। इस भावनाने श्रागे विचारका हृष्टिकोश बदल दिया । 


इसके बाद हमारा ध्यान “जग्राह पाठ्यमृस्वेदात्‌र इत्यादि सत्रहवी कारिकाके ग्रभिनव- 
भारतीके पाठपर केन्द्रित हुआ । इस पाठकी चर्चा हमने आगे पृष्ठ ९६ तथा पृष्ठ ९८-१०२ तक 
विस्तारपूर्वक की है। 'पितामहसंस्का रस्थ' वाला पूर्वोक्त पाठ तो छोटा-सा पाठ था उसकी समस्या 
केवल एक 'पितामह' शब्दकी स्फुति हो जाने मात्रसे सुलफ गई। किन्तु यह तो बड़ा लम्बा और 
बड़ा कठिन पाठ था। यों सरलतासे यह समस्या हल होने वाली नहीं थी । पता नहीं कितने दिन 
मस्तिष्क इसमें उलका रहा । पर प्रतिदिन प्रात:काल एक ग़रुरुवत्‌ प्रेरकतत्त्व नियमपुर्वेक सामने 
आता झौर बड़ी शान्तिसे समक्का जाता कि घबड़ाता नहीं, निराश मत होना । जल्दी या देरसे यह 
समस्या तो हल होगी ही । यह ग्रु्वत्‌ प्रेरणा देने वाला तत्त्व कौन था, कोई विद्वान नही, कोई 
पंडित नहीं, कोई आदमी नही एक जड़ भ्रवेतन छोटी सी लकड़ी थी। उस छोटीसी लकड़ीका ताम 
है 'दन्तधावन' । वह लकड़ी सचमुच जादूकी लकड़ी थी जो तनिक-सी देरमें सारे नेराश्यकोी दर कर 
सारी कठिनाइयोंको चकनाचुर कर हृदयके भीतर भरपूर उत्साह भर देती थी। सबेरे जब 
दन्तधावन करने बैठता तो शुरू-शुरूमें तो उसकी लकड़ी दाँतोके लिए लोहेके चने-जैसी कठोर जान 
पड़ती । पर दस-पाँच बार चबानेके बाद ही वह कठोर लकड़ी एक मुलायम कूची बन जाती । 
* यह प्रक्रिया तो नियमित रूपसे प्रतिदिन सबेरे होती ही थी। इसलिए सबेरेके समय जब पहली 
बार दातौनको मुहमें देता श्रौर वह दाँतोंके लिए पत्थर-सी मावुम पड़ती तभी भ्रभिनव भा रती की 
विचाराधीन पंक्ति सामने भ्रा जाती । और फिर जब दस-पाँच बार चबानेके बाद दातौनकी 
लकड़ी रुईकी तरह मुलायम कूची बन जाती तब हृदय एकदम उत्साहसे भर जाता कि इस 
पंक्तिकी कठिनाई भी अ्रधिक देर तक टिकने वाली नही है। थोड़ा भौर विचार करनेपर जब इस 
पंक्तिकी गृत्थी सुलक जायगी तब वह एक सामान्‍य सरल-सी पंक्ति बन जायगी । 


सत्रहवीं कारिकाकी ग्रभिनवभारतीका पाठ उस समय दुर्भेद्च दीवारकी तरह सामने भ्रडा 
हुआ था। यों ही वह एक बड़ा लम्बा और प्रसद्भुत पाठ था । फिर वह छपा भी इस प्रकार था कि 
अनुच्छेदोंकी बात तो दूर रही उसमें कही समुचित विरामोंका भी प्रयोग नही किया गया था। इस 
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लिए पाठार्थ किसी प्रकार लग ही नही रहा था। बहुत समपके लगातार मनन और चिस्तनके बाद 
यजुर्वेद और अथर्ववेदके साथ छपी हुई पंक्तियोंपर ध्यान केन्द्रित हुआ और ऐसा अनुभव हुआ 
कि ये पंक्तियाँ कुछ श्रस्तव्यस्त-सी हो रही हैं। ठीक क्रमसे छपी हुई नहीं जाब . 
पड़ती है। तब उस सारे पाठकों हमने अभ्रलग-अलग कई खण्डोमें बाँठ कर अलग लिखा। जिृतना 
भाग एक जगह सद्भुत होता था वह एक खण्डमें श्रा गया । शेष जिस भागकी उस स्थानपर सद्भति 
नहीं लगती थी उसका अलग खण्ड बन गया । इस प्रकार उस लम्बे अस्तव्यस्त पाठमेंसे जो-जो 
भाग एक साथ सम्बद्ध हो जाते थे वे तो स्पष्ट रूपसे श्रलंग हो गए। और जो भाग अस्थानमें मुद्रित 
होनेके कारण न तो स्वय लगते थे और न दूसरे वाक्योंकी सज्भ ति लगने देते थे वे अलग छोंट गए। 
इस प्रकार इस पाठके विविध भागोमें फूट पड़ गई, भेद उत्पन्न हो गया । और भेदनीति तो राज- 
नीतिका बड़ा प्रमुख अस्त्र है। मेदका बीज बोकर बलवानसे बलवान शत्रुपर सरलतासे विजय 
प्राप्त की जा सकती है। यही गति इस पाठकी हुई । जब तक वह सब एक साथ मिला-जुला सामने 
खड़ा था तब तक वह एक दुर्मे्य दीवारकी तरह था। किन्तु जब उसमें भेद उत्पन्न हो गया तो 
फिर दरार पड़ी हुईं दीवार, उसको तोड़नेपर ही तुले हुए प्रहारोके सामने कब तक ठहर सकती 
है ? तकके प्रह्मरसे भ्रस्तव्यस्त पाठकी वह दुर्भेद्च दीवार क्षण भरमे विध्वस्त हो गई। औझौर यह 
बात बिल्कुल हस्तामलकृवत्‌ स्पष्ठ हो गई कि इस पाठके श्रमुक-अमुक खण्डोंकी एक साथ 
जोड़ देनेसे और अम्ुक क्रमसे रख देनेसे इस स्थलका सुसझ्भुत पाठ तैयार हो जाता है। कोई 
वेज्ञानिक अ्रनुसन्धानकर्ता अपना सर्वस्व भेंट चढा चुकने और निराशाकी चरम सीमापर पहुँच 
चुकनेके बाद जब अकरस्मात्‌ श्रपने परीक्षणमें सफलता प्राप्त करता है उस समय 
उसके हृदयमें जो आलानन्दकी उत्ताल तरगें उठती हैं कुछ उसी प्रकारका भ्रदभुत 
आनन्द इस विकठ समस्याके इस प्रकार हल होनेपर हमको भी अनुभव हुझा। और 
वलेश: फलेन हि पुननंवतां विधत्ते! के अनुसार एक नवीन उत्साह ओर स्फुति प्राप्त हुई । 
इन दो स्थलोंके पाठानुसन्धानमें प्राप्त सफलताने हमें कई बातोंमे पथ-प्रद्शन कराया | पहली बात 
जो इस अनुभवसे हमको प्राप्त हुई वह थी मुद्रित पाठकी अप्रामाणिकता और अविश्वसनीयता । 
दूसरी बात यह मिली कि सुद्वित पाठमें कई प्रकारके दोष हैं। पहली कारिकामें पाठलोप या 
न्यूनपाठका दोष था। इसी प्रकार कही अधिकपाठ या पाठप्रक्षेपका भी दोष हो सकता हैं। 
सत्रहवी कारिका वाले इस स्थलमें श्रस्तव्यस्त पाठका दोष था। इसी प्रकार कहीं भ्शुद्ध पाठ या 
परिवर्तित पाठके दोष भी हो सकते हैं । तीसरी और सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण बात जो मिली बह 
थी 'विवेकाश्रित-पसम्पादन-पद्धति' । इन स्थलोके विवेचनसे हमको यह विश्वास हो गया कि 
ग्रभितवभा रतीके पाठ-दोषोंका निवारण केवल विवेकाश्नित सम्पादन-पद्धतिके द्वारा ही हो सकता 
है। इसके संशोधनका झशऔर कोई दूसरा मार्ग नही है। इन तीनों मूलसूत्रोंकी श्राधार मान कर 
हमने श्रपना कारये प्रारम्भ किया । शौर वे सब बाधाएँ जो पहली बारके लेखनके समय उपस्थित 
हुई थी स्त्रयं हटती चली गई । द्वितीय श्रध्यायमें स्तम्भ-व्यवस्थासे आगेका जो स्थल शझ्लंध्य पवंतके 
समान बाधा बन कर खड़ा हुआ था वह भी इस बार स्थिर नही रह सका । यद्यपि वहाँ श्राकर 
बड़ा घोर परिश्रम करना पडा किन्तु मार्ग निकला ही और हम अन्त तक पहुँच गए। यह जो मार्गे 
इस समय तेयार किया गया है वह दिल्‍लीका राजपथ-सा प्रशस्त पथ शायद भ्रभी न बना हो किन्तु 
उस ऊड़-खाबड़ ओर भाड़-फंखाड़ वाले बीहड बनके विकट संकटोंको हटा कर अ्रभिनवशुप्तके 
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हंदय मन्दिर तक पहुँच सकनेका घण्टापथ अ्रवश्य ही बन गया है । विद्वानोंकी जो यह धारणा 
थी कि यदि एक बार अ्रभिनवग्ुप्त भी स्वयं स्वर्गंसे उत्तर कर श्रा जांय तो वे भी वततमान अभिनव- 
भारतीके पाठ और अर्थंकों नहीं समक सकते हैं इन श्रध्यायोके विषयमें श्रब न वह रहेगी । 
हमने अभिनवगुप्तके ठोक शब्दोंकों भले ही न पकड़ पाया हो किस्तु उनके हृदूगत भावकों 
भ्रवश्यै ही पकड़ लिया है। अब अभिनवगुसको स्वगंसे झानेकी आवश्यकता नहीं है। उनके श्राए 
बिता भी अभिनवभारतीका पाठ और भाव समा जा सकता है। शुद्ध श्लौर भिदुष्ट पाठके 
उपलब्ध होने पर भी ग्रन्थकारके हृदयके भीतरके भावकों निकाल सकना जरा टेडी खीर है। फिर 
भ्रभिनवभारती जेसे भ्रष्ट पाठ वाले ग्रन्थमे ग्रन्थका रके हृद्गत अभिप्राय तक पहुँचना और उसको 
बाहर निकाल कर स्व-सुलभ बना देना कितना श्रम-साध्य कार्य है इस बातका अनुभव तो विद्वान्‌ 
ही कर सकते हैं 'विद्वानंव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्‌ । इसमें तो पाण्डुलिपिका जो भाग कीडों 
के पेटमें चला गया था उसको भी वहाँसे निकाल कर लानेका यत्न किया गया है। प्राचीन कालकी 
संजीवनी विद्यामें यह सामथ्यं बतलाई गई थी। इसीलिए इसका नाम हमने 'अभिनवभारती- 
संजीवन-भाष्य” रखा है। यह अ्रभिनवभारतीका अ्रतुवाद नही है। अ्रनुवाद उसका केवल एक छोटा 
सा नगण्य भाग है | उसे हम उसका कलेव रमात्र कह सकते हैं। पाठानुसन्धान उसका आत्मा श्रौर 
पाठसमीक्षा उसका प्राण है। देहमें श्रात्मा और प्राणका अ्रस्तित्व ही उसको उपादेय बनाता है। 
इस ग्रन्थका गौरव श्र महत्त्तव उसके पाठानुसन्धान तथा पाठ्समीक्षामें ही भ्रन्तनिहित है । 


श्री डा० नगेन्द्र जीने इस ग्रन्थके लिखवानेकेलिए जितना आाग्नह भौर प्रयत्न किया वैसा 
ही प्रयत्न उन्होंने इस ग्रन्थको इतने सुन्दर रूपमें प्रकाशित करानेका किया। इसके लिखनेका झारभ्भ 
होनेके पूर्व ही उन्होने उसके प्रकाशन की व्यवस्था कर ली थी पर इस' बीचम्में श्रन्य बड़े-बड़े कई 
प्रकाशकोंसे इसके विषय में बातचीत की । वे सभी इस ग्रन्थकों प्रकाशित करनेके लिए उत्सुक थे। 
पुस्तकका मुद्रण आरम्भ हो जानेके बाद भी बहुत दिनो तक उनका तकाजा बना ही रहा पर 
डा० नमेन्द्रजी भ्रपने दूसरे प्रयत्नमें भी लगे हुए थे। उन्होने अपने दिल्‍ली विश्वविद्यालयकी श्रोर 
से प्रकाशनकी एक योजना बना कर “'विद्वाविद्यालय अनुदान भ्रायोग” को भेजी हुई थी। सौभाग्यसे 
“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” ने उस योजनापर अपनी रवीक्ृति प्रदान कर दी । इसलिए अन्तिम 
रूपसे दिल्‍ली विश्वविद्यालयकी भोरसे ही इसके प्रकाशन का निश्चय किया गया। उस प्रकाशन- 
योजनाके अ्रन्तगंत ही भ्राज यह ग्रन्थ दिल्‍ली विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागकी झोरसे इस सुन्दर 
रूपमें प्रकाशित हो रहा है । इस प्रकार इस ग्रन्थके लिखानेसे लेकर इस सुन्दर रूपमें प्रकाशन 
तकका सारा श्रेय डा० नगेन्द्रजीको ही मिलना चाहिए। अभिनवभारतीका वह सारा महाभारत- 
संग्राम उन्होंने ही जीता है। हम तो उसमें केवल निमित्तमात्र बन गए हैं। 'निमित्तमात्र भव 
सव्यसाचिन्‌ । श्रौर उस निमित्तमान्रमें भी कार्यकी कठिनाइयोसे खिन्न होकर मनमें जब-जब 
'क्लैब्यः का उदय हुग्ना तब-्तब क्लैंब्यं मा सम गम: पाथे नेतत्‌ त्वयि उपपद्चते” का प्रेरणात्मक 
उद्बोधन भी वही से श्राता रहा है। इस लिए इसकी पूरंताका सारा श्रेव उनको ही मिलना 
चाहिए । (्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।' 


वर्षोके परिश्रम और प्रयत्नके बाद तेयार हुआ यह ग्रन्थ श्राज विद्वज्जनोंक हाथमें जा 
रहा है यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। भ्रब इसका 'नीर-क्षीर विवेक” तो उन्हीके द्वारा होना है । 


( ५६ ) 
यदि उनको इससे स्तोष हुआ और यह ग्रन्थ विद्ृज्जनोंका समुचित प्रेम और आरादर प्राप्त क 


सका तो हम अपने परिश्रमको सफल समझभेगे । अन्यथा--- 


“भ्रापरितोषाद्‌ विदुषां न साधु नन्‍ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि. शिक्षितानामत्मन्यप्रत्ययं चेत: ॥* 


विदुषा वशवद:-- 


नववर्ष, चैत्र शु० १ सं० २०१७ भ्राचार्य विश्वेशदवर: सिद्धान्त शिरोमरिण 
सोम, २८ माचे १९६० गुरुकुल विश्वविद्यालय, वन्दावन | 
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श्रीमदर्भिनवगुप्तपादाचायविरचिता 


अभिनवमभारती 


[ नाटचन्षास्त्र-विव॒तिः | 





प्रथमो ५ ध्याय: 


श्रोमदाचायबविश्वेश्वरसिद्धान्तशि रोमरिविरचितं 
अभिनवभारती-सञ्जीवन-भाष्य म्‌ 


उदीरय कवितम॑ कवीनामुनत्तेनमभि मध्वा घृतेन । 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राशि देव: सविता सुबाति ॥। 
ऋग्वेद ५-४२-२ । 

जगन्नास्यमिदं येन ततं नित्य प्रवतेते । 

नाख्यवेदादिमुलाय तस्में विश्वात्मने नमः ॥ 

भरतमुनिकृत यप्नाट्यशास्त्रं प्रसिद्ध 

विवृतिरभिनवास्या भारती या च तस्य। 

दृयमिदमिह मूल सब्वसाहित्यशास्त्रे 

इति कृतमतिरेने भाषया सन्‍्तनोमि ॥ 
नामकरण--- 

अभिनवभारती' भरतमुनि-प्रणीत “नाट्यशञास्त्र पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण एव 

प्रसिद्ध प्राचीन टीका-पग्रन्थ है। यद्यपि इस ग्रन्थमें स्वयं ग्रन्थकारने अनेक प्राचीन टीकाका रोंके 
द्वारा लिखी गई टीकाश्रोका उल्लेख और उनके मतोंकी झालोचना आदि की है, परन्तु आण 
उनमेसे कोई भी टीका उपलब्ध नहीं होरही है। भरतमुनिके नाट्यशास्त्रका मर्म समभनेके 
लिए केवल यही एकमात्र साधन उपलब्ध है। इस अनुपम टीकाग्रनस्थकी रचनाके बाद प्राचीन सभी 
टीकाए इसके सामने निष्प्रभ होकर मानो विलीन होगई है। परन्तु भरतसूत्रोंकी अनुपम अभिनव 
व्याख्या प्रस्तुत करनेके लिए यह अकेली ही पर्याव है। इसकी इसी श्पूर्व विशेषता को 
इसके 'अभिनवभारती” नामसे व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ग्रन्थकारने इस नामकररामें 
अपने तथा भरतमुनि दोनोके तामांशोका समावेश करके उसमें एक श्रपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर 
दिया है। इस प्रकार अपनी दुडरी उपयोगिताके कारण ग्रन्थका यह नामकरण बहुत ही सुन्दर 
एवं सार्थक बन पडा है | वह जहाँ एक ओर इस ग्रन्थ और उसमें प्रस्तुत व्याख्या-शेलीकी भ्रपूवंताको 
व्यक्त करता है वहाँ दूसरी ओर पूलग्रन्थकार घरतमुनि तथा उनके टीकाकार अ्रभिनवग्ुुप्त दोनोका 
एक साथ स्मरण कराते हुए उनके सम्बन्धको भी सूचित करता है। यह इस अभिनवभारती' 
नामकी एक बड़ी महत्त्व-पुर्ण विशेषता है । 


३] अभिनवभारती | मंड्भल० 


यस्तन्मयान्‌ हृदयसंवदनक्रमेरण 
द्राक चित्रशक्तिगणभूमसिविभागभागी । 
हर्षोल्ल्सत्परविकारजष: करोति 
वन्देतमां तमहमिन्दुकलावतंसम्‌ ॥१॥ 


प्रग्थारस्भका सद्भलाचरण--- 

प्रत्येक शुभ कायेके प्रारम्भमें भगवान्‌का स्मरण करना झ्रास्तिक-जनोका एक स्वाभाविक 
कार्य है। ग्रन्थकार जब श्रपने ग्रन्थनिर्माण रूप शुभ-कार्यको प्रारम्भ करता है तो अपने ग्रन्थकी 
निविध्न समाप्तिकी कामवासे भगवान्‌का स्मरण करता है और शिष्योके शिक्षणकेलिए उसको 
अपने ग्रन्थके आरम्भमें अद्धित भी कर देता है। इस प्रकारकी स्वस्थ परम्परा आस्तिक ग्रन्थकारों 
में पाई जाती है । इसीको मड्भलाचरण कहते हैं। इसी परम्पराके अनुसार श्री प्रभिनवगुप्त भी 
अपने इस ग्रन्थके आरम्भमें मज्भलाचरणके रूपमें भ्रपने अ्राष्यदेव शिवका स्मरण करते हुए उनकी 
बन्दना में प्रथम इलोक इस प्रकार लिखते हैं--- 


अभिनव ०--नाना प्रकारकी अ्रदरभुत शक्तियोंको |भूमिविभाग श्रर्थात्‌ | मर्थादाके 
अनुसार धारण करने वाले जो [शिव, श्रपनी आराधनामें | तन्‍्मय हुए भक्तोंको उनके 
हृदयकी तललीनताके श्रनुसार तत्क्षण ही श्रानन्दातिरेकसे समुद्भूत [ रोमाञच आदि 
रूप) विकारोंसे परिपुर्ण कर देते हैं उन चन्द्रकला-धारी शिवको में श्रत्यन्त भक्तिभाव 
से नमस्कार करता हु।१। । 
इस इलोकमे शिवको 'चित्रशक्तिगणशभूमिविभागभागी' अर्थात्‌ नाना प्रकारकी शक्तियोंसे 
युक्त कहा है । परमेश्वरके श्रनन्तशक्तियोसे ग्रुक्त होनेपर भी “प्रत्यभिज्ञा दर्शन! में उनकी पांच 
शक्तियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण मानती गई हैं । इनको वहा १ चितृ-शक्ति, २ आनन्दशक्ति, ३ इच्छाशक्ति, 
४ ज्ञानशक्ति और ५ क्रियाशक्ति नामसे कहा गया है । चित्‌ शक्ति प्रकाशरूपा है। उसीके कारण 
परमेश्वर शिव स्वयम्प्रकाश रूप माने जाते हैं। वह शक्ति जिसके द्वारा कि वे वाह्य वस्तुश्रोंकी 
प्रपेक्षा किए बिना स्वतन्त्र-रूपसे श्रानन्दका अनुभव करते हे आनन्दशक्ति' कहलाती है। 'तन्त्रसार' 
में आनन्द-शक्तिका स्वरूप यह बतलाया है कि भानन्द: स्वातन्थ्यम्‌ | स्वात्मविश्रान्तिस्वभावाह्वाद 
प्राधान्यात्‌' । अप्रतिहत इच्छासम्पन्नता 'इच्छाशक्ति' कहलाती है। ज्ञानशक्ति' 'आमषं-रूपा' 
मानी गई है। भ्रामष. ईषत्तया वेद्योन्मुखता' श्र्थात्‌ वेद्य पदार्थोका साधारण ज्ञान होना 'झामपषे! 
कहलाता है। और 'सर्वाकारयोनित्व क्रियाशक्तिः' भ्रर्थात्‌ समस्त आकार घारण करनेको क्षमता 
'क्रियाशक्ति' है । इन्ही शक्तियोके द्वारा शिव अन्य उपादान आ्रादिके बिना ही इस सुष्टिकी रचना 
करते हैं। इसी बातको 'आचार्य-वसुग्रुप्त' ने इस प्रकार लिखा है--- 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्र नमस्तस्मे कलाइलाध्याय शूलिने | 


परिचय--- 

इस ग्रन्थके निर्माता श्री अ्रभिनवगुप्तपादाचार्य भारतीय साहित्यश्ञास्त्रके आधार-स्तम्भ एवं 
प्रसिद्ध आचाये हैं । न केवल साहित्यशास्त्रके क्षेत्रमें ही अपितु दर्शनशास्त्रके क्षेत्रमें भी उनका बड़ा 
महृत्व-पूर्स स्थाव है। वे काइमी रके निवासी और शेवमतके अनुयायी थे । काइ्मीर-देश प्राचीन- 


मद्नलि० १] प्रथम वध्याथः [३ 
कालसे ही भारतका एक महत्त्वपूर्ण भाग रहा है। वह जहाँ एक ओर अपने अनुपम प्राकृतिक 
सौन्दर्यकेलिए विश्वमें विख्यात है वहाँ दूसरी ओर अपने बौद्धिक सौन्दर्यकेलिए भी उतना ही 
विख्यात रहा है | सस्क्ृतसाहित्य और दर्शनके श्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोकी रचना काइ्मीरकी 
पुण्यभूमिमे हुई है । कंयट, जैयट जैसे महान्‌ वेयाकरण; झानन्दवर्धन, मम्मट, लौल्लट जैसे विख्यात 
साहित्यशास्त्री; उत्पलपाद और अ्रभिनवगुप्त जैसे दाशंनिकोंकी जन्मभूमि काश्मीर दीघंकाल तक 
भारतीय विद्याका प्रधान केन्द्र और विद्वानोके आक्षणुका क्षेत्र रहा है । 


प्रकृत अभिनतवभारती' ग्रन्थके निर्माता श्री अभिनवगुप्तने इसी पृण्यभ्रमिर्में जन्म लिया 
था। काहमीरका अपना विशेष दर्शनशास्त्र है जो 'प्रत्यभिज्ञा-दर्शन' या “त्रिक-दर्शन' के नामसे 
विख्यात है । यह दर्शन शैवमतका अनुयायी है । “त्रिक-दर्शन! के मूल प्रवर्तक आचार्य 
वसुगुप्त' [८०० विक्रमीके आस पास] हैं। अभिनवगुप्तके शिष्य क्षेमराज [६७५-१०२५] ने 
'शिवसूत्रविमशिणी' नामक अपने ग्रन्थके आरम्भमें लिखा है कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकण्ठने भ्राचार्य 
वसुगुप्तको स्वप्तमें महादेवगिरिके शिवोपल नामक एक विशाल शिला-खण्डपर लिखे गए 'शिवसूत्रो" 
का उद्धार तथा प्रचार करनेका भ्रादेश दिया था । वसुग्रुप्तको स्वप्नमें निर्दिष्ट शिवोपलपर खुदे हुए 
७७ सूत्र मिले थे। ये ही ७७ सूत्र इस त्रिक-दर्शनके मूल आधार हैं। वसुग्रुप्तने इन शिवसूत्रोंकी 
व्याख्यामें ही ५२ कारिकाओं वाले अपने 'स्पन्द-कारिका' नामक ग्रन्थकी रचना की है। बसुगुप्तके 
दो शिष्य थे १ कल्‍लट और २ सोमानन्द । कललटकी सबसे प्रमुख रचना 'स्पन्द-सर्वस्व” है जो 
वसुग्रुप्तकी 'स्पन्द-कारिका' की व्याख्या रूपमें लिखी गई है। सोमानन्दने 'शिवहृष्टि” तथा 'परा 
त्रिशिका-विवृति' नामके दो महत्त्वपूर्ण ग्रथोंकी रचना की है। सोमानन्दके प्रमुख शिष्य श्री 
उत्पलपादाचाय [६०० वि०] हैं। वे 'त्रिक-दशंन” के सस्थापक आचार्य वसुग्ुप्त के प्रशिष्य और 
हमारे चरित्र-नायक अभिनवगुप्तके परम ग्रुरु हैँ। इनका “ईइ्वरप्रत्यभिज्ञा-कारिका' नामक महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ इस दर्शनका सबसे मुख्य ग्रन्थ है । इसीके श्राधारपर इस दश्शनका नाम 'प्रत्यभिज्ञा-दशेन! 
पड़ा है | इस ग्रन्थमें भ्रन्य मतोंका विस्तार-पुवंक खण्डन करके अ्रद्वेतववादकी स्थापना बड़ी विद्वत्ताके 
साथ की गई है । उत्पलपादांचाय के शिष्य लक्ष्मणगुप्त और उनके शिष्य भर्थात्‌ उत्पलपादाचाय्यंके 
प्रशिष्य अभिनवगुप्त [६8५०-१००० वि०] हैं । १ ईर्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी, २ तनन्‍्त्रालोक, 
३ तन्त्रसार, ४ मालिनीविजयवातिक, ५ परमार्थतार ६ परात्रिशिकाविवृति आ्रादि इनके त्रिक- 
दर्शन विषयक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । इन ग्रन्थोने त्रिक-दर्शनके इतिहासमें अभिनवग्ुप्तके नामको 
अ्रमर बना दिया है। त्रिक-दर्शनके समान ही साहित्यशास्त्रके क्षेत्रमें भी आचाये अभिनवगुप्तका 
ताम अभ्रमर हो गया है । घ्वन्यालोकके ऊपर लोचन” तथा भरत-नाट्यशास्त्रके ऊपर 
अभिनव-भारती' इन दोनो टीकाग्रन्थोकी रचना कर उन्होंने साहिंत्यशास्त्रकी जो सेवा की है 
वह 'यावच्चन्द्र दिवाकरो' अमर रहेगी और उनके नामको सदा अमर बनाए रखेगी। 


यहाँ उनका इतना परिचय देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस श्रभिनव-भारती 
ग्रन्थका प्रारम्भ शैवमत और प्रत्यभिज्ञा-दरशेनके सिद्धान्तोसे ही होता है। इसलिए इस पृष्ठभूमिके 
परिज्ञानके बिना उसके प्रारम्भिक इलोकोंके भावको हृदयज्भुम करना सम्भव या सुकर नही होगा । 
झग्रत: उसको ठीक तरहसे हृदयज्भुम करनेकेलिए इस बातका परिज्ञान आवश्यक समझ कर 
ही यहाँ उसका निर्देश किया गया है । 


४] झभिनयभारतौ | मड्भल ई 


'बर्दत्रिशकात्सक-जगद्गगनावभास--- 
संविन्मरोचिचयचुम्बित बिम्बशोभम्‌ । 
घदत्रिशक] भरतसुत्रसिद॑ विवृण्वन्‌ 
बन्दे शिव श्रुति-तदर्थविवेकि धाम ॥२॥ 





व्याख्या प्रन्थोंका महत््व-- 

यों तो मौलिक प्रन्थकारोका महत्व अधिक समभा जाता है । परन्तु संस्कृत साहित्यके 
बहुसंख्यक विद्वानोने मौलिक ग्रन्थकार बननेकी अपेक्षा व्याख्याकार बननेकों ही भ्रधिक महत्त्व 
दिया है। वस्तुतः देखा जाय तो अ्रधिकांश संस्कृत साहित्य टीकात्मक या व्याख्या रूप ही है। 
शद्भूराचायेका वेदान्तभाष्य, वात्स्यायनका न्यायभाष्य और उद्योतकराचार्यका न्यायवातिक 
सब व्याख्याग्रन्थ ही हैं । प्रसिद्ध काव्य-टीकाकार मल्लिनाथ टीकाकारके रूप में ही हमारे सामने 
आते हैं। श्री वाचस्पतिमिश्र षपड्दर्शन-टीकाकारके रूपमे ही इस क्षेत्रमें श्रवतीर् हुए हैं । इसी 
प्रकार श्री अभिनवगुप्त भी प्रधान रूपसे एक टीकाकारकी भूमिकामें ही हमारे सामने पाते हैं । 
उनका सुप्रसिद्ध 'लोचन! आनन्दवर्धनके 'ध्वन्यालोक' की टीका है। 'मालिनी-विजय-वारतिक' 
'मालिनीतन्त्रकी टीका है। 'ईहवर प्रत्यभिज्ञा-विमशिणी' उत्पलपादाचायंके 'ईद्वरप्रत्यभिज्ञासूत्र' की 
व्याख्यामात्र है। और यह 'अभिनवभारती' भी “भरतनाट्यशास्त्र' की टीका ही है। परन्तु इन 
सब टीका ग्रन्थोका महत्त्व किसी मौलिक ग्रन्थसे कम नहीं है। इन टीका ग्रन्थोने ही उतके 
निर्माताओंका नाम श्रमर कर दिया है भौर मुलग्रन्थका रोके गौरवमें चार-चाद लगा दिए हैं। 
नाटअशजास्त्र और प्रत्यभिज्ञादशेन--- ही 


प्रथथ मजुल-इलोकमें ग्रन्थकारने सामान्य रुूपसे श्रनन्तशक्तिमय, एवं भक्तोको 
ग्रानन्दमय बनाने वाले अपने झाराध्यदेव शिवका स्मरण किया है। उन्हींकी वन्दनामें वे मदज्भला- 
चरणा॒का श्रगला दूसरा इलोक भी लिख रहे हैं। परन्तु इसमें वे शिवकी वन्दनाके साथ-साथ अ्रपने 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शत और भरतनाट्यशास्त्रके साम्यकी एक भलक भी दिखला देना चाहते हैं। इस 
हेष्टिसे मज़लाचरणका यह दूसरा इलोक विशेष महत्त्व-पूर्णो है। 

भरतन्वाट्यशास्त्रके श्रध्यायोंकी संख्याके विषयमें कुछ मतभेद पाया जाता है। 
बम्बईसे प्रकाशित संस्करणमें ३७ भ्रध्याय पाए जाते हैं। और बनारससे प्रकाशित सस्कररामें 
३६ अध्याय पाए जाते हैं। अभिनवगुप्तने इसमें ३६ अ्रध्याय ही मात्रे हैं। इसी ३६ सख्याके 
आधार पर उन्होंने प्रत्यभिज्ञादशंन तथा भरनताटशास्त्रकी समानताका निर्देश अपने इस द्वितीय 
मड्भल-इलोकरमें किया है । उनके दाशनिक सिद्धान्तके अनुसार इस जगत्‌में छत्तीस तत्त्व हैं। और 
भरत नाख्यशास्त्रमें ३६ अध्याय हैं। इसलिए छत्तीस अश्रध्यायवाले इस नाटबथशास्त्रकी व्याख्या प्रारम्भ 
करते समय वे 'षटत्रिशकात्मक जगदुगगन' को प्रकाशित करनेवाले छशिवकी वन्दना करते हैं--- 

अभिनव ०--छत्तीस श्रध्यायवाले इस भरत-सुत्रकी व्याख्या प्रारम्भ करते 

हुए मैं, छत्तीस तत्त्वोंसे युक्त जगदाकाशकों प्रकाशित करने वाली ज्ञान-ज्योतिकी 
रव्मियोंसे सुशोभित बेद तथा उसके श्रथ-ज्ञानके श्राश्रय, तेजः स्वरूप शिवकों नमस्कार 
करता हूँ ॥२॥ 


६- पड़विश । २ म. चुस्वि। ३ स. विवेक । 
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प्रत्यभिज्ञादशनके छत्तीस तत्त्व-- 


षट्त्रिशकात्मक जगत्‌के जिन ३६ तत्त्वोंकी ओर यहाँ ग्रन्थकारने संकेत किया है वे 
यद्यपि मुख्य रूपसे प्रत्यभिज्ञा-दशनमें प्रतिपादित तत्त्व ही हैं। और उसी दृष्टिसे ग्रन्थकारने यहाँ 
उनकः सकेत किया है। परन्तु उसमेंसे भ्रधिकांश भ्रर्थात्‌ २६ तत्त्वोका वर्शान श्रन्य शास्त्रोमें भी 
पाया जाता है। इनमें सांख्यके पच्चीस तत्त्वोका ज्योंका त्यो समावेश होगया है। वे २५ तत्त्व जो 
साख्य तथा प्रत्यभिज्ञा-दशेन दोनोमें माने गए हैं निम्त प्रकार है-- 


१ प्रकृति, २ महत्‌ तत्त्व, ३ अहद्भार, ५-८ पञ्च तनन्‍्मात्राएं, ६-१६ भन सहित ग्यारह 
इन्द्रियां, २०-२४ पञ्च स्थूल भूत, २५ पुरुष । 


इन सांख्योक्त २५ तत्त्वोके भ्रतिरिक्त एक 'माया ' तत्त्व भ्रह्देत वेदान्तसे लिया गया प्रतीत 
होता है । शेष दश तत्त्व प्रत्यभिज्ञा-दर्शो नके अपने विज्येष तत्त्व हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं--- 


१ शिव, २ शक्ति, ३ सदाशिव, ४ ईइवर, ५ अविद्या 
६ कला, ७ विद्या, ८ राग, ६ काल, १० नियति। 


इन दस तत्त्वोंके साथ सांख्योक्त पच्चीस तत्त्वों तथा मायाको मिलाकर प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शनमें कुल छत्तीस तत्त्व माने गए हैं। इन सबमें मुख्य सबको प्रकाशित करने वाले शिव हैं । 
इसलिए ३६ भ्रध्याय वाले नाट्यशास्त्रकी व्याख्याके आरम्भमें ३६ तत्त्वोसे युक्त जगत॒को प्रकाशित 
करने वाले शिवकी जो वन्दना की है उससे इस रचनामें विशेष सौन्दर्य भ्रा गया है । 


प्रत्यभिज्ञा दर्शनके मान्य छत्तीस तत्त्व तो ये ही हैं किन्तु वहाँ उनका विभाजन कुछ 
भिन्न प्रकारसे किया गया है। सबसे पहिले उन्होने १ शिवतत्त्व, २ विद्यातत्त्व और रे झात्मतत्त्व 
ये तीन मौलिक तत्त्व माने हैं। इनमें से शिवतत्त्वके भीतर शिवतत्त्व तथा दरक्तितत्त्व इन दो 
तत्त्वोंका समावेश होता है। शिवके भीतर जब 'सिसृक्षा' सृष्टिको उत्पन्न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है तो उनके दो रूप हो जाते हैं। एक शिवतत्त्व और दूसरा दशक्तितत्त्व। यह शक्तितत्त्व सूष्टिकी 
रचनाके कालमें विश्वाकार, सृष्टिकी स्थितिके समय विद्वप्रकाश-रूप और संहारकालमें विश्व- 
संहरण-रूप होता है । प्रत्यभिज्ञा-दर्शनमें इस शक्तितत्त्वका बडा महत्त्व माना गया है । जिस प्रकार 
राजा निर्मल दर्पणमें भ्रपने प्रतिबिम्बको देखकर ही भ्रपने विशुद्ध सौन्दयेको जान पाता है इसी 
प्रकार शिव भी भ्रपनी इस स्वाधीन स्वात्मभूता छशक्तिके द्वारा ही अपने परिपूर्ण भ्रहन्ता भौर 
प्रकाशमय स्वरूपको जानते हैं । उसके बिना नही । मधुमें मिठास है किन्तु वह अपने मिठासको 
स्वयं नही जानता है। मद्यमें मादकता है किन्तु वह स्वयं अ्रपने उस गुणसे अनभिज्ञ ही रहता है | 
इसी प्रकार बिता शक्तिके शिवको भी अपने प्रकाशमय स्वरूपका ज्ञान नहीं होता है । 'बिना शक्ति 
शिव: शव: ' दक्तिके बिना चेतन-स्वरूप शिव भी शबके समान निर्जीव भ्रवेतन-सहश माने गए हैं । 


प्रत्यभिज्ञा-दर्शनका दूसरा मौलिक तत्त्व “विद्यातत्त्वः है। इस विद्यातत्वके भीतर 
१ सदाक्षिव, २ ईश्वर और ३ शुद्धविद्या इन तीन तत्त्वोंका समावेश माना है। शिव-दतक्तितत्त्वके 
प्रान्तर निमेषका नाम 'सदाशिव' ध्रौर वाह्य उन्मेषका नाम 'ईदवर है। सदाशिव तत्वमें 'अहम' 
अ्रंशकी प्रधानता रहती है। 'भहम्‌” [चेतन] झंश् [अचेतन जगत्‌ रूप) इृदम्‌ ग्रंको आच्छादित- 
पभिभृत-किए रहता है। इसलिए उस दश्ामे जगतृकी प्रतीति व्यक्त रूपसे नहीं होती है। अव्यक्त- 
रूपसे ही उसकी स्थिति रहती है । 


० 
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विकासोन्मुख ज्ञानकी तीसरी भ्वस्था ईश्वर है। यह ईश्वरतत्व सदाशिवका वाह्य रूप 
है । इसमें “हृदम्‌' अशकी प्रधानता हो जाती है। इसमें 'अ्रहम” झ्श स्पष्ट रूपसे 'इदम' भ्रंशका 
झनुभव करता है। किन्तु वह अनुभव प्रात्मासे भ्रभिन्न रूपमें ही होता है । 


इस वर्गके भ्रन्तगंत तीसरा तत्त्व 'शुद्ध-विद्या' या 'सहिद्यातत्त्व है । ज्ञानकी इस स्थितिमें 
'अहम्‌' ओर “इदम” चेतन भौर श्रवेतन दोनोंकी पूर्ण रूपसे समानता हो जाती है | दोनोंका महत्त्व 
एक-सा बन जाता है । शिव सारे जगत्‌को अपना विभव मानने लगते हैं । 


भ्र-शिवतत्त्के भीतर १ शिवतत्त्व २ क्क्तितत्व, तथा ब-विद्यातत्त्वके अन्तगेंत 
३ सदाशिवतत्त्व, ४ ईश्वरतत्त्व और ५ शुद्ध-विद्या-तत्त्व इस प्रकार पांच तत्त्वो का समावेश हो जाता 
है । तीसरा स-आत्मतत्त्व है । इस आत्मतत्त्वके भीतर शेष ३१ तत्त्वोंका समावेश माना जाता है । 


पाचवें सद्विद्या-तत्त्वके बाद ही छठे माया-तत्त्वका का प्रारम्भ होता है। माया अहम” 
और 'इदम्‌' चेतन शौर अ्चेतन दोनो अ्रभिन्न अंशोंको श्रलग कर देती है। चेतन 'अहम्‌' श्रश 
पुरुष बन जाता है श्लौर अचेतन 'इदम्‌ अश प्रकृति कहलाने लगता है। यहाँसे सांख्यकी प्रक्रिया 
प्रारम्भ होती है। किन्तु मायाके प्रभावसे छिवत्तत्वको पुरुषरूपमें लानेके लिए बीचमें पांच उपाधियां 
काम करती हैं। वे उपाधियां शिवतत्त्वके यथार्थ स्वरूपको आच्छादित कर उसमें पुरुषत्व या 
जीवत्वकी प्रतीति कराती है इसलिए शिवके स्वरूपके भ्रच्छादक होनेके कारण उनको 'पञच-कड्चुक' 
नामसे कहा जाता है। ये पांच 'कड्चुक' क्रशः ७ कला, ८ विद्या, ९ राग, १० काल भौर ११ 
नियति-तत्त्व कहलाते हैं । शिवके स्वरूपको भ्राच्छादनमें उनका कार्य निम्न प्रकार है--- 


७. कला--शिवकी स्वकत्‌ त्व शक्तिको प्राच्छादित करने वाली उपाधि या कञ्चुकका नाम 
'कला' है। इसके द्वारा सब शक्तिमत्ताके आच्छादित होजानेके कारण 
सर्वशक्तिमान शिव भ्रल्पशक्तिमान्‌ जीव या पुरुष बन जाते हैं । 


८. विद्या--शिवतत्त्वकी सर्वेज्ञताको अच्छादित करने वाली उपाधि या कडठ्चुक “विद्या 
कहलाती है । इसके द्वारा सर्वेज्ञत्वका आवरण होजानेके कारण सर्वज्ञ शिव 
अल्पज्ञ जीव या पुरुष बन जाते हैं । 


६. राग--रागतत्त्व तीसरा कञ्चुक है। यह शिवके नित्यतृप्तत्व गुणका भ्राच्छादन कर लेता 
है। नित्य-तृप्त शिव विषयानुरक्त जीव या पुरुष बन जाते हैं । 


१०. काल--शिवतत्त्वके नित्यत्व ग्रुणको भ्राच्छादित करने वाला चौथा कण्चुक 'कालतत्त्व” 
है । इस कऊचुकके प्रभावसे नित्यत्वका आ्राच्छादन होजाने पर देहादिसे सम्बद्ध 
जीव अपनेको अनित्य मानने लगता है। 

१०. नियति--शिवकी स्वातन्व्यशक्तिका आवरण करने वाला पांचवां कठ्चुक 'नियति' है। 
वह परम स्वतन्त्र शिवकों बन्धनमें डालकर जीव या पुरुष बना देता है । 


इस प्रकार यहाँ तक आत्म-तत्त्वके भ्रन्तगंत एक माया झौर पञ्च-कड्चुक मिला कर छः 
तत्व भ्रा गए । इसके पूर्व शिवतत्त्व तथा सद्दिद्या-तत्त्वके भ्रन्तगंत २-३ तत्त्वों को मिलाकर पांच 
तत्वोंका निरूपण किया जा चुका था । इसलिए यहाँ तक ५-६८ ११ मौलिक तत्त्वोंके स्वरूपका 
निरूपणा होगया | ये ११ तत्त्व ही वस्तुतः प्रत्यभिज्ञा-द्शनके अपने मौलिक तत्त्व हैं। इसके बाद 
जो २५ तत्त्व बचते हैं वे सब सांख्य दर्शनके प्रतिपादित तत्त्व ही यहां-ले लिए गए हैं। 
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विश्वबोजप्ररोहार्थ मूलाधारतथा स्थितम्‌ । 
'धर्त शक्तिसयं वन्दे धरणीरूपसोइवरम्‌ ॥॥३॥ 





, माया जब पञज्च-कञ्चुकोंके ठारा अहम अंश और 'इदम” अंशको अलग-अलग कर देती 
है तो 'अहम्‌' अंश पुरुष नाम से, और “इदम्‌' अ्रंश प्रकृति नामसे कहलाने लगता है। यहांसे भागे 
साख्यकी प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस प्रकार प्रत्यभज्ञा-दशेनमें जगत्‌॒को छत्तीस तत्त्वों वाला 'षढ्‌- 
त्रिशकात्मक' माना है । शिव इस षट्त्रिशकात्मक-जगदु-गगन को प्रकाशित करने वाले हैं । इस लिए 
छत्तीस अ्रध्याय वाले नाट्यशास्त्रकी व्याख्या प्रारम्भ करनेके पूर्व भ्रभिनवगुप्तने इन दोनों षट्‌- 
त्रिशकोंका समन्वय करते हुए जो यह सुन्दर मज्जुलाचरण लिखा है वह उनकी प्रतिभाके भ्रनुरूप 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं श्रत्यन्त हृदयाकर्षक बन गया है ॥२॥। 


अ्रध्यायारमभ्भका सड़लाचरर-- 
ऊपर दो इलोकोमें ग्रन्थाकारने शिवकी वन्दता करते हुए जो मज्भलाचरण किया है वह 
ग्रव्थारम्भका मद्भलाचरण है। भ्रगला तीसरा इलोक भी वे मद्भुलाचरणके रूपमें ही लिख रहे हैं । 
परन्तु इसकी स्थिति उन दोनों इलोकोसे भिन्न है। वे दोनो प्रन्थारम्भके मद्भुलाचरण हैं और यह 
भ्रध्याया रम्भका मज्भलाचररा है । ऐसा भेद करनेका कारण यह है कि इस हल्तोकमे अ्रन्य दोनो 
इलोकोंसे कुछ विशेषता पाई जाती है । पहिले दोनों इ्लोकोमें साक्षात्‌ शिवकी वन्दना की गई है 
परन्तु इसमें उनकी साक्षात्‌ वन्दना न करके उनके धरणीरूपकी वन्दना की गई है। प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शनमें तथा पुराण श्रादिमं भी १ पृथिवी, २ जल, ३ श्रग्नि, ४ वायु, ५ झआाकाश, ६ सूर्य 
७ चन्द्रमा, तथा ८ भ्रात्मा इन झ्राठको शिवके प्रत्यक्ष होनेवाले स्वहूपोके रूपमें माना गया है । 
महाकवि कालिदासने भी पश्रपने अभिज्ञान-शाकुन्तल नाटकके प्रारम्भ इन्ही अ्रष्टमूतिवाले शिवका 
स्मरण करते हुए लिखा है-- 
या सृष्टि: खष्टरराद्या, वहति विधिहुतं या हवि', या च होनी, 
ये दे काल विधत्त: श्रुतिविषयग्रुणा या स्थिता व्याप्य विध्वम्‌ । 
यामाहु: सर्वबीजप्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ।।| शाकुन्तल १-१ 
अभिनवशुसने भी इन झ्राठों घृतियोको क्रमश. वन्दना करनेकी एक योजना बनाई है जिसके अनुसार 
वे प्रत्येक अ्ध्यायके आरम्भमे इनमेसे एक-एक स्वरूपकी वन्दना करेगे । इस श्यृंखला का यह पहिला 
इलोक है । इसलिए इसकी स्थिति पहिले दो मज्भुलाचरणके इलोकोसे भिन्न है। इसी दृष्टिसे हमने 
इन दोनोंमें यह भेद किया है कि पहिले दोनों इलोकोंको ग्रन्थारम्भका मद्भुलाचरण माना है और 
इस तीसरे इलोकको अ्रध्यायारम्भके मद्भुलाचरणके रूपमें माना है। इस योजनाके अनुसार 
ग्रन्थकार श्री अभिनवगुप्त इस प्रथमाध्यायके आरम्भमें भ्रध्यायारम्भका मज्भलाचरण करने के लिए 
शिवके पृथिवी-रूपकी वन्दना करते हुए लिखते हैं कि--- 


अभिनव ०--विद्वव [रूप वक्ष ] के बीजके ऊत्पन्न होनेकेलिए मूल श्राधार रूपसे 
स्थित, और धारण करनेकी शक्तिसे युक्त पृथिवी रूप परमेश्वर [शिव] को में 
नमस्कार करता हूँ ॥३॥ 


१. स. श्र. धात, खा-सर्वे-- 
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सद्दिप्र-तोत-वदनो दित-नाटअवेद- 
तत्त्वाथंमथिजनवाडि्छितसिद्धिहेतो: । 
माहेश्वराभिनवगष्तपदप्रतिष्ठः 

संक्षिप्तवत्तिविधिना विशदीकरोति ॥४॥ क 


ग्रन्यथका आधार-- 
इस प्रकार ग्रन्थारम्भ और अध्यायारम्भके मज्भगलाचरणोके बाद और प्रक्ृत प्रन्थकों 
आरम्भ करनेके पूव ग्रन्थकार अ्रभिनवग्ुप्त अपने ग्रन्थके मूल झ्राधार तथा भ्रपने ग्रन्थकी रचना- 
दैलीके विषयमें कुछ परिचय देना चाहते हैं। इनमे से भी पहिले अपने ग्रन्थके मूल आधारका 
परिचय वे इस चौथे इश्लोकमें दे रहे हें। उनका कहना यह है कि भरतमुनिके नास्यशास्त्रकी जो यह 
बिवृति मे लिखने जा रहा हूँ वह मेरी भ्रपनी कल्पना नही है ! भ्रपितु श्रपने साहित्यशास्त्रके ग़रुरु श्री 
भट्ट-तोत' के मुखसे इस ग्रन्थकी जो कुछ व्याख्या मेने सुनी है उसीको लेखबद्ध कर रहा हूँ। 
श्री 'भट्-तोत' के द्वारा की गई नाट्यशास्त्रकी व्याख्या ही मेरे इस ग्रन्थका मूल आधार है। भ्रनेक 
विद्वान्‌ श्री भट्ट-तोत' की, की-हुईं व्याख्याको जानना चाहते हैं। इसलिए उन अरथिजनो श्रर्थात्‌ 
जिज्ञासुप्रोंकी मनोरथ-सिद्धिकेलिए में इस व्याख्याको ग्रन्थ रूपमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
अभिनव ०--उच्चकोटिके विद्वान [सद्दिप्र| श्री 'भट्ट-तोत' के सुखारविन्दसे 
कथित नात्यशास्त्रके रहस्य [तत्त्वार्थ] को, विज्ञासु-जनोंके मनोरथकी सिद्धिकेलिए 
महेश्वर--शिव--का उपासक, श्रभिनवगुप्त नामसे प्रसिद्ध यह |ग्रन्थकार | संक्षिप्त 
वृत्ति [ ग्रन्थकी रचना] के द्वारा स्पष्ट [करने का प्रयत्न प्रारम्भ] करता है ॥४॥ 
ग्रन्थकारके गुरुवृन्दका परिचय--- 
इस इलोकमें ग्रन्थकार अभिनबगुप्तने अपने ग्रुरुके रूपमें श्री 'भट्ट तोत' का उल्लेख किया 
है। ये उनके साहित्यशास्त्रके गुरु थे। अभिनवगुप्तने विभिन्न शास्त्रोका श्रध्ययत उस समयके 
उस-उस शास्त्रके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध आचार्योके पास जाकर किया था। अ्रपनी श्रत्युत्कट ज्ञान-पिपासाके 
कारण न केवल कारमी रमें ही श्रपितु काश्मी रके बाहर श्रौर न केवल अपने धमंके श्राचायंसे ही 
अपितु अन्य धर्मोके श्राचायोसि, यहां तक कि नास्तिक आचार्योके पास जाकर भी उन्होने ज्ञान प्राप्त 
करनेका प्रयत्न किया था । उनकी इस उत्कट ज्ञान-पिपासा, श्रपूर्व॑ विद्या-प्रेम, एवं सेवा-भक्तिकी 
भावनासे प्रसन्न होकर सभी आचार्योनि उन्मुक्त हृदयसे अ्रपनी सारी ज्ञान-सम्पत्ति उनको समर्पित 
कर देनेमे श्रपूर्व श्राननदका अनुभव किया था। श्रपने ज्ञानोपाजंनकी इस कथाकों उन्होने अपने 
तन्त्रालोक' नामक विशाल ग्रन्थमें इस प्रकार लिखा है-- 
अहमप्यत एवाघ: शास्त्रदृष्टिकुतृहलात । 
नास्तिकाहँतबोद्धादीनुपाध्यायानसे विषम ॥। 
'एते सेवारसविरचितानुग्रहाः शास्त्रसारं 
प्रौढादेशप्रकटसुभगं स्वाधिकारं किलास्मे । 
यत्‌ सम्प्रादः-- 


१. सं. कोक । २. तन्त्रालोक श्रृ० ८/२०६॥ 
३ तन्‍त्रालोक श्र० ३७। 
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१--अभिनवशुप्तके इन अनेक ग्रुरुओंमें सबसे पहिले गुरु उनके अ्रपने पिता श्री “नरसिंह 
गुप्त” ही थे। इनसे अभिनवगुप्तने व्याकरणशास्त्रका अध्ययन किया था। “तन्त्रालोक' में 'पित्रा स 
दब्दगहने कृतसंप्रवेश” लिखकर उन्होने इस बातका सकेत किया है। इनके पिता श्री नरसिहमरुप्त 
का दूसरा नाम 'चुखुलक' था | यही नाम लोकमें अधिक प्रसिद्ध था। इनका परिचय देते हुए 


अभिनवगुप्तने 'तन्त्रालोक' में ही लिखा है-- 


'तस्यात्मजः चुखुलकेति जने प्रसिद्धश्चन्द्रावदातधिषणो नरसहग्रुप्तः । 
यं सवंशास्त्ररसमज्जनशुभ्रचित्तं माहेश्वरी परमलंकुरुते सम भक्ति: ॥। 


२--कौलमतके श्रनुयायी श्री 'शम्भुनाथ” इनके तन्त्रशास्त्रके गुरु थे उनके उपदेशसे ही 
इनको तान्त्रिक सिद्धियोकी प्राप्ति हुई थी। श्री शम्भुनाथ जालन्धरके निवासी थे। उनका उल्लेख 
करते हुए श्रभिनवगुप्तने 'तन्त्रालोक' मे लिखा है-- 


श्रीशम्भुनाथभास्क रच रणनिपातप्रभापगतसच्चीचम्‌ । 

अभिनवगुप्तह दम्बु जम्‌ -- 
श्र्थात्‌ श्रीशम्श्ल॒ुनाथ रूप सूर्येके चरणोके सम्परकंसे अ्रभिनवगुप्तके श्रर्थात्‌ मेरे हत्कमलका विकास 
हुआ । इनका परिचय श्रभिनवगुप्तने निम्न प्रकार दिया है-- 

'कश्चिद्‌ दक्षिणभूमिपीठवसतिः श्रीमान्‌ विशुुर्भेरव: 

पञ्चस्रोतसि सातिमागंविभवे श्ास्त्रे विधाता च यः। 

तस्याभूत्‌ सुमतिस्ततः समुद्भूत तस्येव शिष्याग्रणीः 

श्रीमान्‌ शम्भुरिति प्रसिद्धिमलभज्‌ जालन्धरात्‌ पीठत' ॥ 

३--अभिनवगुप्तके तीसरे ग्रुरु श्री 'भृतिराज” थे । इनसे श्रभिनवगुप्तने ब्रह्मविद्या श्रर्थात्‌ 

वेदान्तशास्त्रका अध्ययन किया था । 'तन्त्रालोक' में ही श्री भूतिराजको अपना ब्रह्मविद्याका ग्रुरु 
बतलाते हुए अभिनवग्ुप्तने निम्न इलोक लिखा है--- 


अथोच्यते ब्रह्मविद्या सद्यः प्रत्ययदायिनी | 
शिव' श्री भूतिराजो यामस्ममभ्यं प्रत्यपादयत्‌ ॥। 


इन्ही भूतिराजके पुत्रसे श्रभिनवगुस्तने देतवादी शव ग्रन्थोको पढ़ा था । 


४--अभिनवशुप्तने “त्रिकदर्शन' श्रर्थात्‌ “प्रत्यभिज्ञा-दर्शन' और शेवसम्प्रदायके परिज्ञानके 
लिए श्री 'सोमानन्द' श्री “उत्पलपादाचार्य तथा श्री लक्ष्मणग़ुप्तनाथ” तीनोंको अपना गुरु माना है । 
ये तीनों एक कालके व्यक्ति नही थे । सोमानन्द 'प्रत्यभिज्ञादशंन' के भ्रादि संस्थापक थे । उत्पलपादा- 
चार्य उनके शिष्य थे। और श्री लक्ष्मणगुप्तनाथ उत्पलपादाचायके शिष्य थे। अभिनवगुप्सके 
त्रिकदर्शनके साक्षात्‌ गुरु लक्ष्मणशग़ुप्तनाथ थे । परन्तु उन्होंने इस विषयमें इन तीनोंकों श्रपना गुरु 
बतलाते हुए लिखा है-- 


“जयम्बक प्रसरसाग रवी चि-सोमानन्दात्मजोत्पल-लक्ष्मणगुप्तनाथा: । 
बदेवी त्रिशतिकेडपि भ्रस्य श्री सोमानन्दपादेम्य: प्रभृति त्रिकदशेनवदेव गुरव: । 


१, तन्त्रालोक झ्र० ३७। २. लन्त्रालोक भ्र० १,५१ । 
३. तन्त्रालोक टी० १-२३६।॥ ४. तन्त्रालोक टी० ३,१६९४॥। 
५. तन्‍्त्रालोक टी० झ० ३७। ६. तन्त्रालोक टी० ३,१६४ 
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उपादेयस्य सम्पाठः तदन्यस्य प्रतीकनम्‌ । 
स्फुट-'व्याख्या विरोधानां परिहारः सुपृर्णता ॥५॥ 
लक्ष्यानुसरणं हिलष्ट-'वक्‍तव्यांशविवेचनम्‌ । 
सद्भातिः पोनरुक्‍त्यानां समाधानसमाकुलस्‌ ॥६।॥। 
संग्रहस्चेत्ययं व्याख्या-प्रकारो5त्र समाश्चितः ।॥७॥। 
ध्वनि-सिद्धान्नका अध्ययन अभिनवशुप्तने श्री “भट्ट-इन्दुराज” से किया था। ध्वन्वा- 
लोकमें उनका उल्लेख करते हुए भ्रभिनवगुप्तने लिखा है--- 
भट्ट न्तुराजचरणाब्जकृताधिवा स--- 
हृयश्रुतो5भिनवगुप्तपदा भिधौ5हम्‌ । 
इनके अतिरिक्त श्रन्य अ्रनेक विद्वानोंसे भी उन्होने भपने ज्ञानोपा्जनर्में सहायता प्राप्त की 
थी उन सबका “तन्त्रालोक' के एक इलोकमें उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
श्रीचन्द्र-चन्द्रवर-भक्तिविलास-योगा- 
नन्दा भिनन्द-शिवभक्ति-विचित्रनाथाः । 
ग्रन्येषपि धर्म-शिव-वामनको:डझ्धूट- श्री- 
भूतीश-भास्क रमुखप्रमुखा महान्तः ।। 
रचना-व्याल्या-हैलीका निर्देश-- 
इस प्रकार अपने इस ग्रन्थके मूल आधारका प्रतिपादन करनेके बाद प्रगले ढाई दलोकोंमें 
ग्रन्थकार अभिनवगुप्त भ्रपने इस ग्रन्थकी रचना-शेली या शभ्रपनी व्याख्या-शैलीका परिचय निम्न 
प्रकारसे देते हैं--- 
अभिनव०--१ उपादेय [पाठ] का ग्रहण करना, २ उससे भिन्न [अ्रशुद्ध 
पाठों ] का परित्याग करना | भश्रर्थात्‌ पाठोंका संशोधन करना और उसके बाद], 
३ स्पष्ट व्याख्या करना, ४ |ग्रन्थमें प्रतीत होने वाले] विरोधोंका परिहार करना 
झोर ५ [विषयकी | पुर्णता [का प्रतिपादन करना]-- 
प्रभिनव०--६ उदाहरणोंका अनुसरण करना |[पश्रर्थात्‌ उचित स्थानोंपर 
उदाहरण देना], ७ उनसे सम्बद्ध वक्तव्य अ्ंकी विवेचना करना [प्रर्थात्‌ उदाहररों- 
की सड्भति दिखलाना| ८ ओर | ग्रन्थमें प्रतीत होने वाली] पुनरुक्तियोंके समाधान 
पुृ्बवंक उसकी सद्भाति लगाना-- 
पग्रभिनव०--६ [विस्तृत व्याख्यामें कहे हुए विषयका संक्षेप रूपमें इलोकों 
द्वारा] संग्रह करता, इस [नो विशेषताओोंसे युक्त | व्याक्या-शेलोका यहां [इस ग्रन्थ 
में] अवलम्बन किया गया है। ५-७ । 
.. इस प्रकार इन ढाई इलोकोंमें ग्रन्यकारने अभ्रपनी रचना-शैलीका परिचय दिया है। इन नौ 
विशेषताओंका प्रत्येक कारिकाकी व्याख्यामें एकत्र देखनेका यत्न करना उचित नही होगा। उनका 
प्रयोग स्थान-स्थानपर ब्रावर्यकतानुसार ही किया गया है ॥५-७॥। 


१- स० वाक्य । २. म० वक्तव्याडु। ३. ध्वन्यालोक लोचन । ४. तन्त्रालोक झ्र॒० ३७। 
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भरतमुनिरुचितदेवतानमस्कारपूर्वेकं अभिधेयगुणीभावेन प्रयोजन मुख्यया वृत्त्या 
प्रतिजानानो, विशेषराद्वारेण गुरुप्वेक्रमं, श्रर्थाक्षिप्तया च अभिषेय-प्रयोजन- 
तत्सम्बन्धान्‌ दर्शयति 'प्रणम्य' इत्यादिना-- 
«. भरत०-प्रणस्थ शिरसा देवों पितामह-परमेब्वरों । 
नाटअश्ञास्त्र प्रवक्ष्यामि ब्रह्मरगा यदुदाहतम्‌ ॥१॥ 


भरतमुतिका सड्भलाचरण एवं अनुबन्ध निरूपएण-- 
पिछली पक्तियोमें ग्रन्थकार अभिनवगुप्तने इस ग्रन्थमें प्रयुक्तती जाने वाली श्रपनी 
रचना-शैलीका परिचय दिया था । श्रब वे अपना मुख्य-कार्य अर्थात्‌ नाट्यशास्त्रकी व्याख्या प्रारम्भ 
करते हैं । नाव्यशास्त्रकी प्रथम कारिकाकी व्याख्या भरारम्भ करते हुए वे उसकी अ्रवतरणिका 
निम्न प्रकार करते हैं--- 
अभिनव ०--भरतसुनि [ श्रपने नाटअशास्त्रके प्रारम्भमें मद्भजलाचारणके 
लिए] उचित देवताओं [थश्रर्थात्‌ पितामह और महेश्वर| को नमस्कार करके 
प्रतिपाद्य विषयको | कुछ देरकेलिए | गौरण बना कर, [और शअ्रपती वर्तमान प्रवत्ति 
के| प्रयोजनको मुख्य रूपसे प्रतिपादन करते हुएं, विशेषणोंके द्वारा [नाटचशास्त्र 
की | गुरु-परम्पराको तथा अश्रर्थापत्ति द्वारा श्राक्षिप्त रूपसे १ विषय २ प्रयोजन 
तथा उनके ३ सम्बन्धों [श्रर्थात्‌ ४ श्रधिकारी-सहित श्रनुबन्ध-चतृष्टय ] को “प्रसाम्य 
इत्यादि [ प्रथम कारिका ] से दिखलाते हैं । 
भरत०--पितामह | ब्रह्मा] और महेदवर [शिव] इन दोनों देवोंको विरसे |श्रर्थात्‌ सिर 
भुकाकर] नमस्कार करनेके उपरान्त, में उस नाटचश्ञास्त्रका निरूपएण करूगा जिसको ब्रह्माने 
विदोंसे | उत्पन्न किया था ११। 
यह भरत-नाट्चशास्त्र-की पहिली कारिका है | वृत्तिकारकी अ्रवतरशणिकाके प्रनुसार इस 
कारिकामें सबसे पहिले १ उचित देवताओं भर्थात्‌ नाटयशास्त्रके प्रवर्तक ब्रह्मा तथा उसके नृत्य रूप 
प्रड़के प्रवतेक शिव इन दोनों देवताश्रोको नमस्कार किया गया है। उसके बाद विषय प्रति- 
पादनको प्रारम्भ न करके “नाट्यशास्त्रे प्रवकष्यामि! पदोसे झपनी वर्तमान प्रवृत्तिके २ प्रयोजनको 
मुख्य रूपसे प्रतिपादन करते हुए, ३ पितामह और महेश्वर इन विशेषरा-परक नामोके द्वारा 
नाटयशास्त्रकी ग्रुरुपरम्पराको दिखलानेका यत्न किया है। इन तीन बातोके बाद ४ श्रर्थक्षिप्त रूपसे 
श्र्थात्‌ गौण रूपसे भ्रभिधेय, प्रयोजन और उनके सम्बन्ध रूप अनुबन्धोंको दिखलाया गया है। इस 
प्रकार इस कारिकामें भरतमुनिने चार बातोंका प्रदर्शन किया है । 
सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध श्रोतु' श्रोता प्रवतंते । 
शास्त्रादो तेन वक्तव्य: सम्बन्ध: सप्रयोजनः ।। 
इस नियमके अनुसार प्रत्येक ग्रन्थके भारम्भमें १ विषय, २ प्रयोजन, ३ अधिकारी तथा 
४ सम्बन्ध रूप अनुबन्ध-चतुष्टयके निरूपण किए जानेकी परम्परा संस्कृत साहित्यमें पाई जाती है । 
इसी परम्पराके अनुसार वृत्तिकारने भरतमुनिकी नाट्यशास्त्रकी इस प्रथम कारिकामें भी इन 
अनुबन्धोंको भ्रर्याक्षिप्त रूपसे दिखलानेका प्रयत्न किया है । 


१. यवुदीरितमु । 





श्२ | झभिनवभारती [ कारिका १ 


'पितामहो5त्र न॒पितु: पिता, महेइ्वरबच न राजादिरिति देव-शब्दः । एतच्च 
नाशड्ूनीयम, प्रसिद्धे: । 





अनननिगमबयत दिन ननक पक" 


तदनुसार 'नाटयशास्त्र प्रवक्ष्यामि' इन शब्दोंसे यह बात गअ्रथंतः निकल आती है कि 
१ नाट्य भ्रर्थात्‌ नाट्यकलाका प्रतिपादन इस श्ञास्त्र या ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय है। २ नाट्यका 
मनोविनोदके साथ-साथ कतेव्याकतेव्य की शिक्षा प्रदान करना रूप जो प्रयोजन 'क्रीडनीयकमिच्छामो 
हृश्यं श्रव्य च यद्‌ भवेत्‌' इत्यादि इसी श्रध्यायकी ११वी कारिकामें बतलाया जायगा वह भी यहाँ 
अर्थाक्षिप्त रूपसे प्रदर्शित किया गया है | इसके श्रतिरिक्त नाट्यशास्त्रके जिज्ञासु व्यक्ति प्र्थात्‌ इस 
शास्त्रके अधिकारी, तथा ग्रन्थके साथ विषयका प्रतिपाच-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध भी भश्रर्थक्षिप्ततया 
सूचित होता है। 
कारिकाके पूर्वाद्ध की व्याख्या-- 

इस कारिकाकी व्याख्या वृत्तिकारने बहुत विस्तारके साथ की है। इसको तीन भागोंमें 
विभक्त किया जा सकता है । पहिले भागमें कारिकाके प्रथम द्वितीय दोनों चरणोंकी श्रर्थात्‌ 
कारिकाके पूर्वाद्ध-भागकी व्याख्या एक-साथ की गई है | इसलिए प्रथम भागमे कारिकाके पूर्वाद्धे 
भागकी व्याख्याको समभना चाहिए | शेष तीसरे तथा चौथे चरणोकी व्याख्या भ्रलग-अलग की 
गई है वे दोनो व्याख्याके शेष दो भाग हैं । 
देवदाब्दकी पूर्व व्यास्याका खण्डन--- 


पूर्वार्डकी व्याख्याको ग्रन्थकारने प्राचीन टीकाकारोंकी व्यास्याके खण्डनसे प्रारम्भ किया 
है। किसी प्राचीन टोकाकारने कारिकामे 'पितामह-महेश्वरौ' के विद्येषण रूपमे प्रयुक्त 'दिवौ' पदका 
यह प्रयोजन बतलाया था कि 'पितामह” शब्दसे 'बाबा' का और “महेश्वर' शब्दसे राजा आादिका 
ग्रहूशा न कर लिया जाय इसलिए उनके साथ दिवौ” यह विशेषण दिया गया है | परन्तु ग्रन्थकार 
अभिनवशुप्त इससे सहमत नही हैं। उनका कहना है कि “पितामह' शब्द 'ब्रह्मा' के अ्र्थमे भौर 
'हेश्वर' शब्द शिवके श्रथंमें श्रत्यन्त प्रसिद्ध है श्रतः यहाँ न तो इस प्रकारकी शद्भा ही हो सकती 
है श्रोर न उसके निवारणार्थ 'देवा' इस विशेषणका प्रयोग ही किया गया है। इस बातको प्रथम 
अनुच्छेद मे वे इस प्रकार लिखते हैं कि-- 


अभिनव ०--यहां 'पितामह” शछब्दसे पिताके-पिता [भश्रर्थात्‌ बाबा] का 
भोर “'महेव्वर' शब्दसे राजा आआआदिका ग्रहण न हो इस लिए [देवों इस विशेषराके 
रूपसें उनके साथ | 'देव' दाब्द [प्रयुक्त हुआ | है। यह शड्रा [और उसका समाधान 
आदि जो किसी पृववंबर्ती टीकाकारने किया है वह इन दब्दोंके ब्रह्म तथा शिवके 
अ्रथसें श्रत्यन्त | प्रसिद्ध होनेके कारण नहीं करनी चाहिए । 
अभिनवगुप्त कृत व्यास्या-- 

इस प्रकार अन्य टीकाकारोके द्वारा दिखलाए हुए 'देव” शब्दके प्रयोगके प्रयोजनका 
खण्डन करके भ्रब ग्रन्थकार भ्रभिनवगुप्त अपनी हृष्टिसे देव” पदकी व्याख्या अगले भ्रनुच्छेदमें करते 
हैं। उसका भाव यह है कि 'देव” शब्द 'दिवु क्रीडा-विजिगीषा-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु' इस 
धातुसे सिद्ध होता है ' इनमेंसे ब्रह्मकेलिए, 'विजिगीषा' भ्रथंकों लेकर, और शिवकेलिए “क्रीडा' 
 भ्र्थंकों लेकर दिव' श्ब्दका प्रयोग हुआ है । इसी बातको वे आगे लिखते हैं-- 
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एको विजिगीषु-नाट्यवेद प्रवर्तयिता इति देव: । भगवांब्चानन्दनिर्भरतया 
क्रीडाशील: सन्ध्यादी नृत्यतीति । नाट्यो तदुपस्कारिरि च नृत्ते तदुपन्न' प्रवृत्तिरिति 
तावेबात्राधिदेवतं गुरू चेति नमस्कायों । 


* झभिनव० एक | श्रर्थात ब्रह्मा, नाट्यवेद रूप पञ्चम वेदकी रचता द्वारा 
अ्रन्य॒ सबको |] विजय करनेकी इच्छासे नाट्यवेदके प्रवर्तक होते हैं इस लिए 
[ विव-धातुके 'विजिगीषा' रूप श्रर्थंको लेकर | 'देव' [कहलाते] हैं। और भगवान्‌ 
[शिव | तो आनन्‍्द-प्रधान होनेसे क्रीडाशील ही है तथा सन्ध्या-काल आदिसें 
[ झानन्दसग्न हो कर | नाचते हैं इस लिए [दिव-धातुके क्रीडा मोद-सद' आदि श्रर्थोको 
लेकर देव” कहलाते हैं | । नाटअसें और उसको शअ्रलंकृत करने वाले नृत्त' में उन 
दोनों [शअ्रर्थात्‌ ब्रह्म और शिव] से ही [क्रमशः] प्रवृत्ति [आरम्भ] हुई है इसलिए 
वे दोनों ही यहां [श्रर्थात्‌ नाट्यके विषयमें] मुख्य देवता' और “गुरु! होनेसे नमस्कार 
करने योग्य है। [इसलिए भरतमुनिने उन दोनोंको इस प्रथम कारिकामें नमस्कार 
किया है । यह श्रभिनव गुप्त का भ्रपना सिद्धान्त सत है ]। 
नाटबआ, नृत्य और नृत्तका भेद--- 


इस अनुच्छेदमें नाट्यके उपस्कार' अर्थात्‌ उसको श्रलंकृत करने वाले नृत्त' का 
उल्लेख किया गया है। 'नृत्त' के साथ उससे मिलता-जुलता एक और हाब्द "नृत्य भी हैजो 
नृत्त' की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। 'नाट्य', 'नृत्य' और 'नृत्त' इन तीनों शब्दोके अथ में कुछ 
भेद है । 'नाट्य रसाशअित और वाक्यभिनयात्मक' होता है। नृत्य भावाश्रित एवं पदार्थाभिनयात्मक 
और “'नृत्त' ताल-लयाश्वित एव भावाभिनय-छून्‍्य होता है। धनञ्जयने अ्रपने 'दशरूपक' के प्रारम्भ 
में इनके विषयमें श्रच्छा विवेचन किया है। रूपकके नाटक श्रादि दस भेदोका निर्देश करनेके 
बाद उन्होने यह प्रइन उठाया है कि डोम्बी, श्रीगदित झ्रादि नामक नृत्य के भी सात भेद होते 
हैं । उनकी गणना भी रूपक-भेदोके साथ की जानी चाहिए। फिर आपने रूपकके दस ही भेद 
कैसे माने हैं। इस प्रइनका समाधान करते समय नृत्य और नृत्त' का भेद प्रतिपादन करते हुए. 
धनज्जयने लिखा है-- 

अन्यद्‌ भावाश्रयं नृत्यं, नृत्त ताललयाश्वितम । दशरूपक १-९। 


श्र्थात्‌ रसाश्चित नाटबसे भावाश्रित नृत्य भ्रलग ही है। और ताल-लयाश्नित 'नृत्त' 

नृत्य! से भी भिन्न होता है। अत: नृत्यके सेदोंकी गणना नाटचके दस भेदोमें नही की जा सकती 
है। इस प्रकार नाट्य और नृत्यके भेदका प्रतिपादन करनेके बाद कारिकाके द्वितीय चरणमे 
उन्होने “नृत्य से 'नृत्त' का मेंद भी प्रसद्भधतः दिखला दिया है। और वह भेद यह है कि "नृत्य 
भावाश्रित होता है श्रौर 'नृत्त' ताल-लयाश्वित होता है। धनिकने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“रसाश्रयात्वाट्यादु भावाश्रयमिति विषयभेदात्‌, नृत्यमिति नृतेर्गात्रविक्षेपाथेत्वेन भ्रा ज्िक- 

बाहुल्‍यातू, तत्कारिषु च नतंकव्यपदेशात, लोकेडपि च 'अत्र प्रेक्षणीयकम्‌” इति व्यवहारात्‌ नाटका- 
देरन्यन्नृत्यम्‌ । तझ्भूदत्वाच्छी गदितादेरवधा रणोपपत्ति: । नाटकादि च रसविषयम्‌ । रसस्य च॒ पदार्थी 
भूतवि मावादिसंसर्गात्मकवाक्याथंहेतुकत्वाद वाक्यार्थाभिनयात्सकत्व॑ रसात्रयमित्यनेन द्शितम्‌ ।” 


१. य. क. पमज्ञ ताण्डव प्रवृत्ति, ख- भाण्ड प्रवृत्ति । 


श्ड ] झ्रभिनवभारती [ कारिका १ 


लक्ष्मीपतिस्तु यद्यपि वृत्तीनां निर्माता तथापि पितामहवदसौ 'स्वकतेव्यमात्र- 
निष्ठस्तथाच रन्‌ नात्र नाट्य लोकवदुपजीवित इति गुरुत्वाभावान्न नमस्क्ृतः। 
एतदपि श्र-तमस्कारहेतुनिरूपणस्यानुचितत्वादसत्‌ । 


“नाटयमिति च नट अवस्पन्दने' इति । नठेः किड्चिच्चलवार्थेत्वात्‌ सात्विकबाहुल्‍यम्‌ । श्रत 
एव तत्कारिषु नटव्यपदेश: । यथा गात्रविक्षेपाथ त्वे समाने5पि ग्रनुका रात्मकत्वेन नृत्तादन्यस्तुत्यम्‌ । तथा 
वाक्‍्यार्थाभिनयात्मकान्‌ नाटयात्‌ पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति। तालइ्चञ्चत्पुटादिश, लयो 
द्र तादि। । तन्मात्रापेक्षो गात्रविक्षेपो अभिनयश्युन्यों नृत्तमित्ति ।” 

इसका श्रभिप्राय यह है कि एक तो नाटबथके रसाश्रित श्र नृत्यके भावाश्रित होनेके 

कारण नृत्य” नाटयसे भिन्न ही है। दूसरी बात यह है कि नाट्य शब्द 'नट अवस्पन्दने! धातुसे बनता 
है जिसका अ्रथ (किचिच्चलन' होता है। इससे नाट्र्में सात्विक भावोंका बाहुल्य सूचित होता 
है। ओर "नृत्य शब्द 'नृती गात्रविक्षेपे' धातुसे बनता है। उसमें गात्रविक्षेप अर्थात्‌ श्राज्धिक 
अभिनयका प्राधान्य रहता है। नृत्यमें गात्रविक्षेप-द्वारा ही भावाभिव्यञ्जना होती है। उदयशद्धूर- 
भट्टके भाव-नृत्य इसके उदाहरण हैं। और नृत्तमें नृत्यके समान गात्र-विक्षेप तो होता है किन्तु भावों 
का अभिनय नही होता है। इसलिए ताल-लयाश्वित गात्रविक्षेप रूप 'नृत्त' भावोके अ्भिनयसे 
शून्य होनेसे नृत्यसे भिन्न ही है । 
विष्ण को नमस्कार न करनेके विषयसें पुर्वमत-- 

अभिनव--लक्ष्मीपति [विष्ण] तो यद्यपि [वेष-विन्यासात्मक केशिकी 
आदि |] वृत्तियोंके निर्माता है फिर भी पितामह श्रादिके समान केवल अपने कत्तेव्य 
सात्रके पालनमें निरत होकर उस प्रकार | वृत्तियोंके निर्माणका कार्प] करते हुए, 
लोकमें जसे अ्रनुकरणीय हुए हैं, इस प्रकार यहाँ नाव्यमें उनका अ्रनुकरश नहीं 
किया गया है इसलिए [नाट्यमें | गुरु न होनेके कारण [यहाँ] उनको नमस्कार 
नहों किया गया है । 
पूर्व टीकाकारके मतका खण्डन--- 

यह बात किन्ही प्राचोन टीकाकारने लिखी है। परन्तु वृत्तिकार उससे सहमत नही है । 

इसलिए वे उसका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि-- 

अभिनव ०-- | किसी देवताकों| नमस्कार न किए जानेके कारणकी 
विवेचनाके श्रनुचित होनेसे [पूर्व व्याख्याकारका ] यह [लिखना ] भी ठीक नहीं है । 


इसका अभिप्राय यह है कि भरतमुनिने इस प्रथम कारिकामं ब्रह्मा विष्णु भौर महेश 
इन तज्रिमृर्तियोंमेसे केवल ब्रह्मा तथा महेश्वरको ही नमस्कार किया है। विष्णुको छोड़ दिया 
है। इसके कारणकी विवेचना किसी पूवव॑वर्ती टीकाकारने की है। परन्तु भ्रभिनवशुप्तका कहना यह 
है कि किसीको नमस्कार न करनेके कारणकी विवेचनामें उसकी किसी न्यूनता आ्रादिका निर्देश 
करना होगा इसलिए नमस्कार न करनेके कारणका भरनुसन्धान करना श्रनुचित है। 


पाठसमीक्षा--अभिनवभारतीके दो पू्व॑-संस्करण जो बड़ौदासे प्रकाशित हुए हैं उसमें 
“नमस्का रहेतुनिरूपण॒स्यानुचितत्वात्‌' यह पाठ छुपा था। परन्तु यह पाठ श्रशुद्ध प्रतीत होता है। 


१. भा. क्तेग्य । २. मे. इत्येतदरपि । ३. में. भ. नमस्कार । 


कारिका १ | ध्रथमोष्ण्यायः [श्भ 


'तस्मात्‌ प्रणमन प्रह्मीभावः कायेन वाचा मनसा च । आाद्यः 'शिरसा' इति दशितः । 
द्वितीयो देवों इत्यनेन । प्रणम्यस्थ निरुपपदनामग्रहरणानौचित्यात्‌ प्रथम (देवों 
इत्युक्तम । अभिनयप्राधान्यात्चाड्िक: 'शिरसा' इति वाचिकश्च दिवौ' इत्यादिना 
वाक्याभिनयों दर्शित: । 


नमस्का रके हेतुका निरूपण अनुचित नहीं उचित ही होता है। स्वयं वत्तिकारने इसके पूर्वके 
भ्नुच्छेदर्मे 'पितामह' तथा 'महेश्वर' के नमस्कार किए जानेका हेतु उनका गुरु और नाटबयवेदका 
अधिदेवत' होना बतलाया है | पितामह नाटबवेदके प्रवर्तक हैं इसलिए गुरु होनेसे नमस्कार करने 
योग्य है । और महेश्वर नृत्यके प्रवर्तेक है। नाट्योपयोगी नृत्यकी शिक्षा महेश्वर श्रर्थात्‌ शिवजीसे 
ही प्राप्त होती है । इसलिए वे भी नाटचवेदमें ग्रुरुवत्‌ पूज्य है। भ्रत: उनको भी नमस्कार करना 
उचित ही है। इस प्रकार वृत्तिकारने इससे पूवके भ्रनुच्छेदमें स्वयं नमस्कारके हेतुका निरूपण किया 
है । इसके अतिरिक्त इस कारिकाकी श्रवतरणिकामे भी उन्होने 'उचितदेवतानमस्कारपुृर्वक' यह 
पक्ति लिखी थी। उसमें “उचित” पदसे नमस्कार-योग्यता या नमस्कार-हेतुको सूचित किया है। 
इसलिए वृत्तिकारकी दृष्टिमें नमस्कारके हेतुका निरूपण अनुचित नही है। भ्रपितु नमस्कार न करने- 
अनमस्कार-के हेतुका निरूपण करना अनुचित है । क्योकि श्रनमस्कार श्रर्थात्‌ नमस्कार न किए 
जानेके हेतुका अ्रनुसन्धान करनेमें जिसको नमस्कार नही किया जा रहा है उसके किसी दोष या 
न्यूनता आादिका निर्देश करना झ्रावश्यक हो जाता है। अत: भ्र-तमस्कारके हेतुका निरूपण शअ्रनुचित 
है। इस दृष्टिसे पूर्व-संस्क रणोमें “नमस्कारहेतुनिरूपण॒स्थानुचितत्वात!र यह जो पाठ छपा था वह 
श्रशुद्ध प्रतीत होता है। उसके स्थान पर “अ-तमस्कारहेतुनिरूपणस्यानुचितत्वात्‌'र यह पाठ होना 
चाहिए था । अ्रत एवं हमने संशोधित रूपमें यही पाठ प्रस्तुत किया है। 


नमस्कार द्वारा विविध अ्रभिनयोंकी सुचना--- 

अभिनव ०--इस लिए प्रणासका श्रर्थ नम्नता-प्रदर्शन होता है। और बह 
१ दरीरके हारा २ बाणीके द्वारा और, ३ मनके द्वारा [तीन प्रकारसे| होता है । 
उनमेंसे पहिली तरहका [आज्िक विनम्नता-प्रदशंन] 'शिरसा' इस पदसे दिखलाया 
गया है। ओर दूसरी भ्रकारका [अ्रर्थात्‌ वाचिक नम्नताका प्रदर्शन] देवों इस [पद |] 
के द्वारा | दिखलाया गया है।] | देवो' इस पदका प्रयोजन जहाँ वाचिक नम्नताका 
प्रदशन करना है वहॉ उसकेसाथ ही उसका दूसरा प्रयोजन यह भी है कि--- | नमस्कार 
करने योग्य [ पुज्य-पुरुष | का उपाधि-रहित नाम लेना श्रनुचित होनेसे | नाम लेनेके | 
- पहिले [उपाधि रूप] 'देवो यह [पद] कहा गया है। [नात्य में] अभिनय की 
प्रधानतता होनेसे [पहिले] 'शिरसा' इससे आड्िक [अ्रशिनय| और देवों 
इत्यादिसे वाक्याभिनतय रूप वाचिक [अभिनय ] दिखलाया है । 

पाठससीक्षा--इस श्रनुच्छेदका भी जो पाठ पूर्व-सस्करणोमें छपा है वह शुद्ध नहीं है । 

उसमें “प्रणम्यस्थ निरुपपदनामग्रहरणानोचित्यात्‌' तेन प्रथम देवों इत्युक्तम' इस प्रकारका पाठ 
१३. भर. प्रशामः कायादीनां प्रह्दीभावः । कायिकः शिरसेति दर्शितः । तस्मातू । 


२. भस० भ० तेन इत्यधिकः पाठ: । ३. अ्रभिषेय । अभिनेय । 
४. मस० च दक्षितः क्रमादेतावडद्धिकवाचिकासिनयों । 


१६।८ श्रभिनवभारती | कारिका १ 


लोकसिद्धों ह्ययममिनयों न न नाट्यधर्मिरूपः चतुर्भुजादावर्ध्वादिभिन्न इवेत्यन- 
भिनेयोडपि दर्शनीय एवं । 





पूर्व सस्करणोमे छपा था। परन्तु इसमें 'तेन' यह पाठ भ्रधिक छप गया है । उसकी श्रावश्यकता 
प्रतीत नहीं होती है। उसका प्रयोग हेतुताके सूचनाथ ही हो सकता है। परन्तु उसके पूर्व 
'निरुपपदनामग्रहणा नौचित्यात्‌” इस पञ्चम्यन्त पदसे ही हेतुताका-सूचन हो जाता है इसलिए उसके 
बाद 'तेन' पदकी श्रावश्यकता नही रहती है । यदि हेतुता सूचनकेलिए 'तेनः पदको रखा जाय तो 
उधर “नामग्रहणानोौचित्यात्‌' में पञ्चमी विभक्तिका प्रयोग न करके “नामग्रहणानौचित्यम्‌” इस 
प्रकार प्रथमान्त पदका प्रयोग किया जाना चाहिए था। किन्तु उधर पञ्चमी विभक्तिका प्रयोग 
किया गया है इसलिए यहा 'तिन' पद अधिक मुद्रित हो गया है। ऐसा मानकर हमने उसे हटाकर 
टिप्पणीमें कर दिया है । 
पाठ्समीक्षा--इसी श्रनुच्छेदमें ग्राजड्िकि श्रभिनय 'शिरता' पदसे और वाचिक अभिनय 
'देवो' पदसे प्रदर्शित किया गया है | यह बात दो बार श्राई है। इसलिए इस अनुच्छेद 'अभिनय- 
प्राधान्याच्चा क्िकः शिरसा इंति वाचिकद्च देवों इत्यादिना च वाक्याभिनयों दशितः । इतना पाठ 
पुनरुक्तिग्रस्त-सा प्रतीत होता है । किन्तु अभिप्राय भेदसे दुवारा पठित होनेके कारण वस्तुतः पुनरुक्त 
नही है। प्रभिप्रायभेदका आशय यह है कि पहिली बार प्रणाम या प्रद्धीभावके भेद दिखलाकर 
उनके दोनो उदाहरण दिए गए थे | भौर दूसरी बारमें प्रभिनयके भेदोंकी दृष्टिसे ये दोनों उदाहरण 
दिए गए है। भ्रत एव श्रभिप्राय भेदके कारण उनमें पुनरुक्ति नही है । 


लोकधर्मी तथा नाट्य धर्मी द्विविध अभिनय--- 


प्रभितव०--यह ['शिरसा' तथा 'देवो' पदोंके द्वारा सूचित झ्राद्धिक तथा 
वाचिक] श्रभिनय चतुर्भुन श्रादि रूपके अ्रभिनयमें [नई बढ़ाई गई कृत्रिम] ऊपर 
उठी भूजा आदिसे भिन्न [नीचे लटकने वाली वास्तविक भुजाश्रों] के समान लोकसिद्ध 
अ्रभिनय है, नाट्यधर्मी-रहप नहीं । इसलिए [नाव्यधर्मोके समान] अ्रभिनेय न होने 
पर भी देखने योग्य [अ्रथवा दिखलाने योग्य] ही है । 


इस अनुच्छेदमें लोकसिद्ध या 'लोकधर्मी' श्रोर नाटबधर्मी दो प्रकारके अ्भिनयोका 
उल्लेख किया गया है । स्वाभाविक या श्रकृत्रिम रूपसे जो किसीके श्रनुकरण आ्रादिको प्रदर्शित 
किया जाता है वह लोकसिद्ध होनेसे 'लोकधर्मी भ्रभिनय कहलाता है । जैसे यहाँ 'शिरसा प्रणम्य! 
इन पदोको बोलकर वास्तवमें सिर भुकानेका जो भ्रभिनय किया जाता है वह स्वाभाविक अक्रृत्रिम 
रूप किया जाता है इसलिए वह लोकसिद्ध' या 'लोकधर्मी' अश्रभिनय कहलाता है। और जहाँ कृत्रिम 
रूपसे स्‍त्री पुरुषका रूप आ्रादि धारण करके भ्रभिनय किया जाता है वह 'ताटबधर्मी अ्मिनय 
कहलाता है । जैसे ताटकमे नठ सीता-राम झ्रादिका श्रथवा चतुभुज आदिका रूप धारण करके 
अवास्तविक रूपसे प्रभिनय करता है. वह 'ताटयधर्मी' अभिनय माना जाता है। उन लोकधर्मी और 
नाट्यधर्मी भ्रभिनयोंका लक्षण दशरूपकरमें इस प्रकार है-- 


स्वभावाभिनयोपेतं नास्त्रीपुरुषाश्रयं नाट्य लोकधमि । 
स्वरालडूरसंयुक्‍तं अस्वस्थपृरुषाश्रय नाट्य नास्यधर्मि । 


१. चतुर दव भुजादावूर्ध्वादिभिन्न इत्यभिनेयो5पि । 
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मानसा तु प्रह्मता वाक्‌-कायव्यापारगम्येति नासौ पृथगुक्ता । 
'पितामह संस्कारस्य पूर्व बुद्धों निपतनात्‌ तस्य प्रथमं, चरमसंस्कारस्य च महेश्वरस्य 
पश्चात्‌ स्मरणसिति 'पितामह-महेश्वरो' इति क्रम आश्वित: | छेकानुप्रासपरिपोषेण 
सालद्धारस्य च वाक्याभिनयतां दर्शयितुम्‌ । 


पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदका जो पाठ पू्व-सस्करणोमे छपा था वह भी श्रशुद्ध था। 
“चतुर इव भुजादावूध्वादिभिन्न इस पाठकी कोई सद्भति नहीं लगती है।इस भागमे वृत्तिकार 
नाट्यधर्मी अभिनयके उदाहरण रूपमें चतुभ्रु ज-रूपको प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। परन्तु जिस 
रूपमें यह पाठ पूर्व-सस्करणोमे छपा है उससे यह भ्रथे नहीं निकलता है। और न उसकी कोई 
सद्भति ही लगती है। श्रभीष्ट श्र्थकी प्राप्तिकेलिए उसका निकटतम शुद्ध पाठ चतुभु जादा- 
वृर्ष्वादिभिन्न इव' हो सकता है । इस सशोधनमे केवल “'चतुर” शब्दके अन्तके रकारको हलन्त कर 
दिया गया है ओर “इव' को “चतुर' के भ्रागेसे हटाकर “भिन्न के बाद रख दिया गया है। 

इसी प्रकार पूर्व-सस्करणोमे 'इत्यभिनेयोडपि दशेनीय एवं यह पाठ भी इस श्रनुच्छेदमें 
छपा था । वह भी अशुद्ध था । ग्रन्थकार यह कह रहे हैं कि यहाँ 'शिरसा” पदसे जो नमस्कार 
प्रदर्शित किया गया है वह लोकसिद्ध है नाट्यघर्मी रूप नही है। नाट्यघर्मीके समान उसका भ्रभिनय 
नही किया जाता है। इसलिए नाटबधर्मीके समान अ्रभिनेय न होने पर भी दर्शनीय है। इस श्रथंकी 
दृष्टिसे 'इत्यमिनेयो5पि! के स्थान पर “इत्यनभिनेयो5पि'! यह पाठ अधिक सद्भत प्रतीत होता है। 
इसलिए हमने सशोधित रूपमे यही पाठ प्रस्तुत किया है। पुराने पाठकों पाद टिप्पणीमें कर 
दिया है । 

अभिनव ०--मानसी विनम्नता तो वाचिक तथा कायिक व्यापारसे ही सूचित 

हो जाती है इसलिए उसको श्रलग नहीं कहा गया है । 
नसस्कारके क्रमका उपपादन--- 


श्रभिनव०--पितामह [बाबा ] का संस्कार बुद्धिमें पहिले पड़ता है इसलिए 
उन [पितामह श्रर्थात्‌ ब्रह्मा| का पहिले स्मरण होता है। और बादमें जिनका 
संस्कार [मनपर | होता है उन महेश्वरका बादकों स्मरण होता है इस कारण 
[ मूलकारिकामें | 'पितामह-महेश्वरो' इस क्रमको ग्रहण किया गया है। और 
| 'पितामह-महेश्वरो' पदमें मह-मह इस व्यञ्जन-समुदायकी उसी क्रमसे श्रावृत्ति रूप ] 
छेकानुप्रासके परिषोषण द्वारा अलडूगरयुक्त वाक्यकी [वाचिक] अ्रभिनेयताको 
दिखलानेकेलिए भी [इस क्रमको ग्रहण किया गया है| । 
पाठससीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ प्रथम सस्कररामें श्रत्यत्त अशुद्ध रूपमें छपा था। 
'संस्कारस्थ पूर्व ब्रुद्धों निपतनाउ्चरमसस्का रस्य पितामहमहेश्वराविति क्रम आश्रित: इस प्रकारका 
पाठ प्रथम सस्कररणतकमें दिया गया था । परन्तु इस पाठका कोई श्रर्थ नही निकलता है। केवल इतना 
१. भ० पितामहमहेश्वराविति क्रम: छेकानुप्रासार्थथ । सालझ्भारस्थ च्‌ वाक्यभिनयतां 


वर्शयितुम्‌ । सालड्डारस्थ देवतापरितोषहेतुत्वं च दहॉयितुम्ु । पितामहमहेश्वरावित्यनेन 
देवयोलॉकिहितेषित्वमुक्तम्‌ । नाटचशास्त्रसिति । 
म॒० संस्कारस्थ पूर्व बुद्धों निपतनाचरससंस्कारस्य । पितामह-महेश्वराविति क्रम झाश्ितः । 
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प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार 'पितामह-महेश्वरो' इस रूपमें नमस्कार करनेके कारणका निरूपण 
कर रहे हैं। और वह संस्कारोंके पोर्वापयंके आराधारपर इस क्रमको निर्धारित करना चाहते हैं । 
यह अभिप्राय उस पाठसे आभासितमात्र होता है स्पष्ट रूपसे प्रतीत नही होता है। इस श्रस्पष्ठताका 
कारण बीचमेंसे कुछ पाठका लुप्त हो जाना ही है । ग्रन्थकारके अनुसार 'पितामह' का पहिले ग्रहण 
किए जानेका कारण पितामहके सस्कारका बुद्धिमें पहिले पड़ना है। और महेश्वर-विषयक संस्कारके 
बादमे पड़नेके कारण उनका बादको स्मरण होता है। इसलिए संस्कार और तज्जन्य स्मरणके 
क़मसे ही यहां उन दोनोंके नमस्कारका क्रम रखा गया है। यह ग्रन्थकारका श्रभ्रिप्राय प्रतीत होता 
है। इस अभिप्रायको स्पष्ट रूपसे बोधित करनेकेलिए हमने भ्रपती विवेकाश्रित-सम्पादन-पद्धतिसे 
प्रसद्भानुकूल विलुप्त पाठकी कल्पना की है । इसके श्रनुसार इस श्रत॒ुच्छेदके प्रारम्भिक वाक्यका 
पाठ 'पितामह-सस्कारस्य पूर्व बुद्धों निपतनात्‌ तस्य प्रथमं, चरमसंस्कारस्थ च महेश्वरस्य पश्चात 
स्मरणमिति पितामह-महेश्वराविति क्रम शभ्राश्वित” इस प्रकारका होना चाहिए था। इसमें 
'पितामह, 'तस्य प्रथम” ओर “महेश्वरस्य च पश्चात्‌ स्मरणमिति” इन शब्दोका समावेश किया 
गया है। इन पदोके समावेशके बिना इस वाक्‍्यका कोई श्र्थ नहीं निकलता था। इसलिए हमने 
संशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है। और अपने बढ़ाए शब्दोंको काले टाइपमें दिया है । 


द्वितीय संस्करणके पाठ-संशोधनकी समीक्षा--- 


अभिनवभारती-युक्त नाट्यशास्त्रका प्रथम संस्करण ओोरिएन्टल इस्टीट्यूट बड़ौदासे 
१९२६ में प्रकाशित हुआ था। उसीके झराधारपर हमने भ्रपने इस सस्करणका पाठ दिया है। 
उसमें इस स्थलका पाठ श्रशुद्ध और अ्रसज्भुत था उसको हमने संशोधित करके ऊपर यथा सम्भव 
निकटतम शुद्ध पाठ देनेका यत्न किया है। इसके बाद भ्भिनवभारती-युक्त नाटअशास्त्रके इसी 
प्रथम भागका दूसरा संस्करण १९५६ में फिर बड़ौदासे प्रकाशित हुआ्ना है। इस संस्करण) में इस 
स्थलके पाठकों संजोधित करके दूसरे रूपमें छापा गया है। परन्तु इस संशोधनसे पाठकी स्थिति 
सुधरनेके स्थानपर शोर अधिक बिगड़ गई है। नए द्वितीय संस्करणमे सशोधित पाठ इस प्रकार 
दिया गया है-- 


पितामह-महेश्वराविति क्रम. छेकानुप्रासार्थ:। सालद्भा रस्य च वाक्याभिनयतां दर्शयितुम । 
सालड्डारस्य देवतापरितोषदहेतुत्व॑ च दर्शयितुम्‌। पितामहमहेश्वरावित्यनेन देवयोलोकहितंषित्वमुक्तम्‌ । 


इस द्वितीय संस्करण वाले पाठ और प्रथम संस्करण वाले पाठ दोनोके मुल्योंमें बड़ा 
अ्रन्तर है। प्रथम सस्करण वाले पाठके अशुद्ध भर अ्रसज्भुत होनेपर भी उसके सामने यह द्वितीय 
संस्करण वाला संशोधित पाठ भ्रत्यन्त निम्न श्रेणीका, हेय, भर सर्वथा उपेक्षणीय है। भ्रभिनवगुप्त 
ने यहाँ एक महत्वपुरां प्रइत उठाया है कि 'पितामह-महेश्वर इस क्रमसे ही यहाँ देवताझोंको 
नमस्कार क्‍यों किया गया है। अभिनवग्ुस्त परम-माहेश्वर है। शिवके परम भक्त हैं। उनकी दृष्टि 
से तो पहिले महेश्वरकों नमस्कार होना चाहिए श्रौर उसके बाद किसी औरको | इसके विपरीत 
भरतमुनिने पहिले पितामहकों और बादमें महेश्वरको नमस्कार किया है। इसलिए उनके सामने 
इस प्रदनका झाना स्वाभाविक था। उन्होंने इस प्रश्नको उठा कर उसका जो समाधान किया है 
वह बड़ा सुन्दर है। पितामहका भ्रर्थ बाबा भी होता है। उस बाबाका ज्ञान और संस्कार बच्चे 
के ऊपर बाल्यकालमें ही पड़ जाता है। महेश्वरका प्र परमात्मा है। उसका संस्कार बहुत बड़े 
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होने के परचात्‌ बनता है। नमस्क्रार करते समय संस्कारके इस क्रमका विद्योष महत्व ग्रन्थकार 
ने दिखलाया है। 'संस्कारमात्रजन्यं ज्ञान स्मृति: इस लक्षण॒के अनुसार स्मरणके प्रति सस्कार ही 
कारण होता है। अत. जिसका सस्कार पहिले बना उसका स्मरण पहिले और जिसका संस्कार 
बादकी बना उसका स्मरण बादको हुआ । इसीलिए संस्कारके पौर्वापयंके क्रमसे यहाँ नमस्कार 
का पौर्वापयं रखा गया है यह ग्रन्थकारका प्रभिप्राय है। इस, और केवल इसी दृष्टिकोशको 
उपस्थित करनेके लिए ग्रन्थकारने यहाँ इस प्रइनको उठाया है। यही इस प्रसद्भका प्राण है। 
इसके अतिरिक्त छेकानुप्रासका परिपोषण तथा सालझछ्ूछार वाक्‍्यका देवता-परितोषहेतुत्व आ्रादि 

धन्य जो बाते यहाँ दिखलाई हैं वे सब श्रत्यन्त गोण हैें। वेवल प्रसद्भत: ही उनका निर्देश 
कर दिया है। उन पर विशेष बल नही है। वे इस प्रसद्भका प्राण नहीं, शरीर हैं । सस्का रका 
पौर्वापय ही इस प्रसद्भका प्राण है । परन्तु द्वितीय सस्करणमें जो पाठ दिया गया है उसने इस 
प्राणशतत्वकोी निकाल कर अलग फेंक दिया हैं भ्रौर केवल शरीरको सजानेका व्यर्थ प्रयास किया 
है 'पितामह-महेश्वराविति क्रम: छेकानुप्रासार्थ: इस समाधान में कोई सार नही है, कोई जीवन 
और प्रतिभा नहीं है। 'सस्कारस्य पूर्व बुद्धों निषतनात्‌” वाले समाधानमें एक प्रतिभा और जीवन 
की ज्योति दिखलाई देती है। वही समाधान ग्रन्थकारका अ्भिमत समाधान है। उसीकेलिए 
अभिनवशुप्तने इस प्रसद्धको उठाया है। इसलिए उसको निकाल कर जो पाठ द्वितीय संस्कररामें 
छापा गया है वह ग्रन्थकारके अ्रभिप्रायसे एक-दम परे होनेके कारण नितान्त अनुचित और 
उपेक्षणीय है । 


यह पाठदोष क्यों हुआ--- 


इस पाठदोषका कारण पाण्डुलिपिकी भ्रष्टता है। झ्भिनवभारतीकी रचना भारतके 
ठेठ उत्तरीय भाग काश्मीरमें हुई परन्तु चिरकाल तक लुप्तप्राय रहनेके बाद उसकी केवल मात्र 
दो पाण्डुलिपियोकी प्रासि भारतके ठेठ दक्षिण भाग मलाबार ट्रावनकोरमें हुई। इनमेंसे एक 
ताड़पत्र पर लिखी हुई प्रति कालीकटके चेलापुरम स्थानके निवासी श्री अ्रम्पालकट करुणाकर 
मेननके पाससे प्राप्त हुई थी। उससे मद्रासके राजकीय पुस्तकालयके लिए १६१५-१९ में 
प्रतिलिपि तेयार करवाई गई । दूसरी पाण्डुलिपि तिरवांकुर [ट्रावनकोर| के महाराजाके निजी 
पुस्तकालयमें मिली थी। ये दोनों प्रतियाँ लगभग एकन-सी हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि 
किसी एक ही मूल पुस्तकसे उन दोनोकी प्रतिलिपि की गई है। तिरवांकुर वाली प्रतिसे 
बाराणसीके राजकीय पुस्तकालय सरस्वतीभवनकेलिए एक प्रतिलिपि तैयार कराई गई। और 
उससे फिर पूनाके “भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट केलिए एक प्रति तैयार कराई गई। दूसरी 
मद्रास वाली प्रतिसे ओरिएन्टल इंस्टीट्यूट बड़ोदा' केलिए एक प्रति तैयार कराई गईं। इसीके 
आधारपर बड़ौदासे अभिनवभारती-युक्त नाट्यशास्त्रका प्रथम सस्कररण प्रकाशित हुआ था| द्वितीय 
संस्करणमें इस स्थलपर जो पाठान्तर दिया गया है वह तिरवांकुरवाली पाण्डुलिपिके प्राधारपर प्रस्तुत 
'भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट” पुनावाली प्रतिके श्राधारपर दिया गया है। इन दोनों पाण्डुलिपियों 
का केवल इसी स्थानपर मुख्य पाठभेद पाया जाता है। शेष भाग दोनोमें प्रायः एक जेसी ही है । 
साधारण पाठान्तर होने पर भी कोई विशेष महत्वपूर्ण पाठभेद उनमें नही पाया जाता है। 
इसलिए बड़ोदा वाले द्वितीय संस्करण में भी महत्वपूर्ण स्थलोंके पाठदोष ज्योके-त्यों बने हुए हैं । 


ऐसा अनुमान होता है कि जिस मूल प्रतिसे चैलापुरमकी मेनन वाली प्रतिलिपि तैयार 
की गई थी उसीसे तिरवाँकुरके महाराजाके पुस्तकालय वाली प्रति भी तैयार की गई थी । ताड़पत्र 


२० | ग्रभितवभारती [ कारिका ! 


पर लिखी हुई इस मूल पाण्डुलिपिमें अ्रतेक स्थानोपर कीडे लग गए थे और उनके कारण स्थान- 
स्थानपर बीचका पाठ लुप्त हो गया था। प्रकृत स्थल उसी प्रकारके कीटदष्ट स्थलोमेंसे एक था । 
इससे जो उपयु क्त दो प्रतियाँ तैयार की गई उनके लेखकोंने अ्रपनी-अपनी बुद्धिके अ्रनुसार इस 
स्थलपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी नीतिसे काम लिया है। चेलापुरम वाली प्रतिके लेखकने बीचके लुप्त 
पाठोकी उपेक्षा कर जो कुछ पाट उपलब्ध था और पढने में श्रा सका उसको ज्यो-का-त्यो अडद्धूित 
कर दिया । उसके अनुसार मद्रास वाली प्रति तैयार हुईं, और उसीके आधार पर बडौदाका प्रथम 
संस्करण प्रकाशित हुआ । मूल प्रतिमे 'सस्कारस्य पूर्व बुद्धों निपतनात्‌! से पहिले 'पितामह” शब्द 
को कीड़े खा गए थे, इसलिए वह पाठ लुप्त हो गया था । इसी प्रकार उसके झागे 'तस्य प्रथम” 
और “चरमसस्कारस्य' के बाद 'महेश्वरस्य च पदचात्‌ स्मरण॒म्‌' इस भागके कीड़ोके पेटमें चले 
जाने से यह सब श्रनर्थ हो गया । 


चेलापुरम वाली प्रतिके लेखक कोई साधारण व्यक्ति थे इसलिए उन्होने उपलब्ध पाठकों 
ज्यो-का-त्यो अद्धित कर लिया । किन्तु तिरवांकुरके महाराजा साहबके पुस्तकालयकेलिए 
जिन्होने प्रतिलिपि तेयार की थी वे कोई अच्छे पण्डित रहे होगे । इसलिए जब उनके सामने 
यह अ्रशुद्ध श्रसड्भत और अटपटा-सा पाठ श्रद्धित करनेके लिए आया तो वे उसे ज्यो-का-त्यों श्रद्धित 
न कर सके । देखते-भालते जीती मक्खी वे नहीं निगल सके । इसलिए उन्होने पाठकों संशोधित 
झ्रौर सुसजभत बना कर ही श्रद्धित करनेका यत्न किया | उनके इसी प्रयत्नके फलस्वरूप तिरवाकुर 
वाली प्रतिमें इस स्थलपर यह पाठान्तर जो हमने ऊपर उद्धृत किया है उपलब्ध हुआ । इसमें 
सन्देह नही कि इस सदथ्योधनसे पाठकी असज्ति दूर हो गई और एक सम्बद्ध-सा पाठ सामने आा 
गया । परन्तु वह वस्तुत:ः अन्थका रके अभिप्रायके श्रनुकूल नही था। इसलिए उससे ग्रन्थका गौरव 
बढ़ा नहीं, घटा ही। पर उस समय वही बहुत था। कीडो के पेटमें समाए हुए वास्तविक पाठका 
उद्धार कर सकना तो उनके बशकी बात न थी। उसके लिए तो शुक्राचायंकी समब्जीवनी-विद्याकी 
ग्रावश्यकता थी । 


पाठदोष के जन्य कारण -- 


ग्रभिनवभा रतीके पूर्व संस्क रएका पाठ अत्यन्त भ्रशुद्ध रूपमें छुपा है, इसका यह एक 
उदाहरण है-। यहां पर पाण्डुलिपिको कोड़ो द्वारा खण्डित कर दिए जानेके कारण पाठ भ्रष्ट हो गया 
है । पर इसके अतिरिक्त श्रन्‍्य भी कई का रण है जिन्‍्होने प्रभिनवभारतीके पाठको श्रत्यन्त भ्रष्ट कर 
दिया है। कही-कह्दी ऐसा हुआ है कि पुरानी शैलीकी पत्राकार प्रतिमें किसीने पढ़ते समय एक पन्ना 
उठाकर भूलसे किसी अन्य स्थल पर रख दिया है। सम्पादन और मुद्रणके समय वह॒भाग वहीं 
अर-स्थान पर छप गया है। इस प्रकारके उदाहरण आगे अनेक स्थानों पर मिलेंगे । विशेष रूपसे 
इसी कारिकार्में पृ० २८-३० तक तथा १६वीं कारिकाकी व्याख्यामें इस प्रकारके उदाहरण देखनेको 
मिलेंगे । 

कुछ स्थलोपर लिपिकारका प्रमाद ही पाठोको दूषित करनेका कारण है । जैसे दूसरे 
इलोकमे 'घट्त्रिशकात्मकजगद्गगनावभास” में लिपिकारने 'षटत्रिंश' के स्थानपर 'षडविश' पद लिख 
दिया था जिसके कारण पाठ शभ्रशुद्ध हो गया । श्रभी पिछले पृष्ठ पर “चतुभु जादावर्ध्वादिभिन्न इव' के 
स्थान पर “चतुर इव श्रुजादावूर्ध्वादिभिन्न लिख दिया गया जिसके कारण पाठको समभना कटिन 
, ही गया। भपग्ले पृष्ठ २२ पर “पुखुंतां च तद्‌ गतम्‌” के स्थानपर “पूणंताया च॑ तदुगतत्वम' लिख 
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यद्॒क्ष्यति-- 
'चेक्रीडितप्रभूतिभिविकृतेश्य शब्रे- 
यु क्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगा: । 
इति । सालद्भारस्य च देवतापरितोषहेतुत्वं दरशितं भवति । 


दिया गया था । ये सब लिपिकारके प्रमादकृत दोष हैं। उनके कारण ग्रन्थका समकना कठिन 
हो गया है। इन सब कारणोने मिलकर अभिनवभारतीके पाठकों इतना अधिक श्रशुद्ध और भ्रष्ट 
बना दिया कि सारा ग्रन्थ अत्यन्त दुरूह और दु्शेय बन गया है। किन्ही-किन्ही विद्वानोंका तो यहां 
तक कहना है कि यदि स्वयं भ्रभिनवग्ुप्त भी उतर आवे तो भ्रभिनवभारतीका जो कुछ पाठ इस 
समय उपलब्द हो रहा है उसको देखकर वे स्वयं भी शअ्रपने श्रभिप्रायको नहीं समझ सकेगे । ऐसी 
भ्रवस्थामे ग्रभिनवभारतीकी विशद व्याख्या प्रस्तुत करना कितना कठिन कायें है इसका अनुमान 
किया जा सकता है। फिर भी हमने इस दिशामें प्रयत्त किया है । विषम स्थलोंपर अ्भिनवगशुप्तके 
अभिप्रायक्तो समझते और उसके अनुसार पाठ-संशोधन करनेका यत्न किया है। ग्रन्थकारके मूल 
पाठको अक्षरश: शुद्ध रूपमें ज्यों-का-त्यों उपस्थित कर देना तो सम्भव ही नही है परन्तु फिर भी 
ग्रन्थका रके अभिप्रायके निकटतम पहुंचनेका यत्न किया गया है। उससे भ्रौर कुछ नही तो भ्रन्थ 
सुसद्भत और सुबोध अवश्य बन गया है। इस समय इतना भी बहुत है । 

सालड्भार वाक्यके प्रयोगका समर्थेन-- 

'पितामह-महेश्वरौ' इस क्रमके रखे जानेका एक कारण तो यह बतलाया है कि पितामह 
अर्थात्‌ बाबाके निकट-सम्बन्धी होनेसे बालकके मन पर उनका सस्कार पहिले और महेश्वर श्रर्थात्‌ 
शिव या ईहवरका संस्कार बहुत बादको होनेसे स्मरण भी इसी क्रमसे होता है। झतः इसी क्रमसे 
नमस्कार किया गया है। 

दूसरा कारण छेकानुप्रासके परिपोषण द्वारा पअलड्डारयुक्त वाक्यके नाटकमें प्रयोगका 
समथन है| इसकी पुष्टिके लिए ग्रन्थकार भरतमुनिके वचनको ही झागे नाटबशास्त्रके १६वें अध्याय 
से उद्धृत करते हँ--- 

अभिनव०--जेसा कि [भरतमुनि स्वयं १६वें अ्रध्यायमें] कहेंग्रे-- 
अभिनव ०-- चेक्रीडित' श्रादि जसे [क्लिप्ठ] एवं [यड़-लुगन्त प्रक्रिया झ्रादि 
के द्वारा] विकृत शब्दोंसे युक्त नाठकोंके प्रयोग सुन्दर नहीं लगते हैं । 
अभिनव०--यह । और अ्रलद्धूार युक्त [वाक्य श्रथवा नाटक] देवताश्रोंके 
परितोषका कारण होता है इस बातको भी दिखलाया गया है। 
पाठससीक्षा--वृत्तिकारने 'चेक्रीडित' इत्यादि आधा इलोक ही यहां उद्धृत किया है। पुरा 
इलोक इस प्रकार है--- 
चेक्रीडितप्रभूतिभिविकृतेश्व॒शब्दे-- 
युक्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगाः | 
यज्ञक्रिया. रुरुचर्म धरे-घ॑ ताकते---- 
वेश्या द्विजेरिव कमण्डलु-दण्डहस्तैः 
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'प्रजा: प्रति हितेषित्वेन नाट्प्रवर्तकत्वम्‌ । क्तेव्यान्तरबेकल्येन भरुरोतां च॒ तद्‌ 
गतम्‌ । इति नाम्तोरभिप्राय: । 


इसका श्राशय यह है कि जिस प्रकार मृगचर्मको धारण किए हुए और घृत चुपड़े हुए 
प्र्थात्‌ विक्ृत वेषधारी व्यक्तियोके यश्वेदीपर आझाबैठनेसे यज्ञक्रिया शोभित नहीं होती # भौर 
जिस प्रकार दण्ड-कमण्डुल धारी ब्राह्मणोंके समीप श्रा बैठनेसे वेश्या शोभित नहीं होती है इसी 
प्रकार 'चेक्रीडित' आदि जैसे क्लिप्ठ एवं विकृत शब्दोंके प्रयोगसे नाटयकला शोभित नही होती है । 
पाठ्ससीक्षा--वृत्तिकार प्रभिनवगुप्तने इस इलोकको अलज्ार-युक्त वाक्य ही वाचिक 
अभिनयके योग्य अर्थात्‌ नाटकमें प्रयोगके योग्य होते हैं इस बातके समर्थनकेलिए उद्धुत किया है। 
परन्तु इस इलोकसे यह अर्थ सीधी तरहसे नही अपितु श्रर्थापत्तिसे निकलता है। इसलिए यह इलोक 
प्रसड्धके अनुरूप सुह्लिप्ठ नहीं हुआ है । भरत-ताटयशास्त्रके इसी श्रध्यायमें जहांसे यह 'चेक्रीडित' 
इत्यादि इलोक लिया गया है उसके समीप ही दूसरा इलोक भी पाया जाता है जो इस अ्रभिप्रायको 
बिल्कुल ठीक ढंगसे व्यक्त कर रहा है। उसी इलोकको यदि यहां उद्धुत किया जाता तो अधिक 
ग्रच्छा होता । वह इलोक निम्न प्रकार है--- 
शब्दानुदारमधुरान्‌ प्रमदाभिधेय।न 
नाट्याश्रयासु क्ृतिषु प्रयतेत कतु म । 
ते-ूषिता भुवि विभान्ति हि काव्यबन्धा: 
पद्माकरा विकसिता इव राजहंस: ॥ ना०शा० १६-१२१ ॥। 
पितामह और महेश्वर नामोंके प्रयोगका प्रयोजन--- 


भरतमुनिने इस प्रथम कारिकामें ब्रह्मा तथा शिवको नमस्कार करते हुए क्रमश: पितामह 
शरीर महेश्वर शब्दोका प्रयोग किया है। इन दोनों देवताओ्ंके इन नामोंके श्रतिरिक्त और भी 
बहुतसे नाम प्रचलित हैं। उन सबको छोड कर इन विद्येष नामोंका ही प्रयोग मुनिने क्यो किया है 
इस बातको वृत्तिकार अगले अनुच्छेदमें दिखलाते हैं । उनक। श्रभिप्राय यह है कि ब्रह्मा प्रजाओरोके 
'पितामह' है इसलिए अपनी सनन्‍्तानोंके प्रति हितेषी होनेसे उन्होंने नाट्यवेदकी रचनामे भरतमुनिको 
प्रवृत्त किया । इस प्रकार उनकी कृपासे नाटयशास्त्रकी रचना प्रारम्भ हुई | शौर महेश्वर पूर्राकाम 
हैं उन्हें भौर कोई काम करना होष नहीं है। उनकी कृपासे भरतमुनिकों भी श्रन्य सब कार्योसि 
निश्चिन्त होकर इस ग्रन्थको पूर्ण करनेका अवसर मिला । इसलिए उनकी क्ृपासे उसकी समाप्ति 
हो सकी । इस प्रकार ग्रन्थके झारम्भ और समाप्तिकी सूचनाकेलिए इन नामोंका प्रयोग किया गया 
है । इसी बातको अगले अनुच्छेदमें लिखते हैं--- 
अ्रभिनव०--प्रजाश्रों के प्रति हितकामनासे [ ब्रह्मा स्वयं] नात्यके प्रवर्तक बने 
[ श्र्दात्‌ उन्होंने प्रारम्भमें स्वयं नाव्यकी उत्पत्ति कर भरतमुनिको नाट्यशास्त्रकी 
रचनामें प्रवृत्त किया । इस प्रकार 'पितामह' पदसे नाथ्यज्ञास्त्रकी रचनाके श्रारम्भको 
सूचित किया है| श्रोर [पूर्णकाम शिवजीकी क्ृपासे भरतमुनिकों भी] श्रन्य काम 
न होनेसे [श्रर्थात्‌ श्रन्य कार्योसे अवकाश मिल जानेके कारण] वह [ नाव्यदास्त्र 


ग्रन्थ | पुूर्णेताको प्राप्त हुआ यह [पितामह तथा महेश्वर| नामोंका अभिम्नाय है । 


१. म० पितामहमहेश्वरावित्यनेव देवयोलॉकहितैषित्वमुक्तम्‌ । 
२- म० भ० पुरोतायां च ततस्तदूगतत्वम्‌ । 


कारिका १ | प्रथमोंड्ष्यायः [ २३ 


'ताटबशास्त्रमिति नाट्यस्थ नटवत्तस्य शास्त्र शासनोपायं ग्रन्थ॑ प्रवक्ष्यामीति 
केचित्‌' । 
नेतदित्यन्ये । नाट्यवेदो नाट्यशास्त्रमिति हि पर्यायौं | तत्र नाठ्यशास्त्र-शब्देन 
चेदिह, ग्रन्थ:, तद्ग्रन्थस्येदानीं करणं नतु प्रवचनम्‌ । तद्धिव्याख्यानरूपं करणाद्‌ भिन्नम्‌ । 
'कठेन प्रोक्तम्‌” इति यथा। ग्रन्थस्य च नाटचवेदत्वे उत्पत्त्यादिपञन्चकस्य तद्गतस्य 
अन्यग्रन्थसाधा रण्यात्‌ प्रश्नास द्भति: । उत्तरग्रन्थस्य चानुपपत्ति:। 'दृश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेतू 
[१-११] “जग्राह पाठ्यमृग्वेदात' | १-१७] हत्यादे-प्रेन्थं प्रत्यसद्भतत्वात्‌ । 
पाठसमीक्षा--इस भनुच्छेदमें पूर्व-संस्करणो में 'कतंव्यान्तरवेकल्येन पुर्णाताया च ततस्तद्‌- 
गतत्वम्‌' यह पाठ छपा था| परन्तु उसकी ठीक सद्भति नहीं लगती है। उसके स्थान पर"“कतेव्या- 
न्तरवेकल्येन पूर्णातां च तद्‌ गतम्‌” यह पाठ होना चाहिए । तभी उससे विवक्षित अर्थ निकल सकता 
है। इसलिए हमने सशोधित रूपमें इसी पाठकों काले टाइपमें प्रस्तुत किया है । 
इस प्रकार यहाँ तक वत्तिकारने मुख्य रूपसे चार बातोंका निरूपण किया है--- 
१--पितामह' पदसे “बाबा और 'महेश्वर' पदसे 'राजा' आदिका ग्रहण न हो इसके 
निवारणकेलिए 'देवौ' शब्दका प्रयोग किया गया है। इस मतका खण्डन | 
२--लक्ष्मी पति विष्णको नमस्कार न करनेका कारणका खण्डन। 
३--पितामह-महेश्व र इस क्रमसे नमस्कार करनेके तीन प्रयोजन । 
४--अन्य नामोंको छोड़कर पितामह श्रौर महेशवर इन विशेष नामोंके प्रयोगका प्रयोजन । 
ग्रव आगे वृत्तिकार भ्रभिनवगुप्त कारिकाके तृतीय चरणकी व्याख्या आरम्भ करते हैं । 
इसमें पहिले नाट्यशास्त्र दब्दके अरथंके विषयमें पुर्वेटीकाकारोके दो मतोंका निराकरण करके 
सिद्धान्त रूपसे अपने ग्रुरु भट्-तोतके मतका प्रतिपादन करेंगे । 
ग्रन्थपरक प्रथम व्याख्या और उसका खण्डन--- 
अभिनव ०--नाख्यकज्षास्त्रम' इसमें नाट्य श्रर्थात्‌ नट-व्यवहा रके शास्त्र" अर्थात 
शासनके उपायभूत ग्रन्थ' को प्रकृष्ट रूपसे कहूंगा यह [अ्रर्थ | कोई करते हैं । 
अ्रभिनव ०--दूसरोंका | श्रर्थात्‌ दूसरे टीकाकारोंका | कहना यह है कि यह अर्थ 
ठीक नहीं है । क्योंकि नाव्यवेद और नाख्यशास्त्र दाब्द समानार्थंक है। इसलिए 
नाव्यवास्त्र दब्दसे यहाँ यदि ग्रन्थका ग्रहण किया जाय तो [पहिला दोष यह 
होगा कि| उस ग्रन्थकयी तो इस समय रचना हो रही है, | प्रवक्ष्यामि पदसे सुचित 
होने वाला ] “प्रवचन” नहीं । क्योंकि वह | प्रवचन | व्याख्यान-रूप श्रोर रचनासे भिन्न 
होता है। जेसे 'कठके द्वारा प्रोक्तः [काठक-शाखा कठकी बनाई हुई नहीं अ्रपितु 
कठके द्वारा-प्रोक्त मानी जाती है] । श्रोर प्रन्थको ही नाट्यवेद मानने पर [दूसरा 
दोष यह होगा कि | उसकी उत्पत्ति आदि पांचों बातोंके अ्रन्य ग्रन्थोंके समान ही होनेसे 
[तहिषयक | प्रश्नोंकी सद्भाति नहीं लगती है | श्रौर [तीसरा दोष यह भी होगा कि ] 
अगला ग्रत्थ भी पश्रसद्भत हो जाता है। क्योंकि 'जो हृदय झौर श्रव्य हो” तथा 
ऋणग्वेदसे पाठ्य को ग्रहण किया इत्यादिकी ग्रन्थके प्रति कोई सद्भाति नहीं होती है । 


१. ततन्न नाटझस्य। २. किचित' इत्यस्मदीयः पाठः । 


२४ ] झ्रभिनवभारती [ कारिका १ 


तस्मात्‌, नाट्य च तच्छास्त्र व्युत्पत्तिप्रदत्वात्‌ । प्रवक्ष्यामि व्यख्यास्थे । 
नाठ्याख्य वेदं लक्षणतों निरूपयिष्ये इत्यर्थ: । 
एतदप्यमनोहरम्‌ । शब्यात्मताव्यतिरेकेर प्रवचनायोगात्‌ । नाट्यस्य चाशब्दा- 
त्मकत्वात्‌ । निरूपणमात्रे च॒ प्रवचने पग्रन्थस्यापि प्रवचनोपपत्ते:। नाटचस्थ॒ च 
प्रोच्यमानतयवालाक्षरि।कवाह्मयस्वरूपनि रासलामे शास्व्रशब्दानार्थक्यप्रसद्भात्‌ू । 'य इस 
शणयात्‌ प्रोक्त नाट्यवेदम्‌ इति शास्त्रान्ते यद्क्ष्यते तस्यासज्भत्यापत्ते. | शब्दविषय- 
ताव्यतिरेकेण शृणुयात्‌' इत्यस्य अवाचकत्वात्‌ । 
नाटबआ' दशब्दकी दूसरी व्याख्या--- 
इस प्रकार पूर्व टीकाकारोमेंसे जिस प्रथम टीकाकारने नाटबशास्त्र शब्दसे इस ग्रन्थका 
ग्रहण किया था उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे तीन दोष दिखलाकर उसके मतका खण्डन अ्रभिनवगशुप्तके 
पूबवर्ती दूसरे टीकाका रने कर दिया। अ्रब वह श्रपने मतका प्रतिपादन करता है | उसके मतमें नाटथ- 
शास्त्र शब्दसे केवल नाट्य या नाट्य-कलाका ही ग्रहण होता है । श्रौर उसको ही कतेव्याकतंव्यकी 
शिक्षा देने वाला होनेते 'शास्त्रर शब्दसे कहा जाता है। पूव्वे-टीकाकारके इस मतका प्रतिपादन 
करते हुए भ्रभिनवशुप्त भ्रगले अनुच्छेदमे लिखते हैं--- 
अभिनव ०--इसलिए नाश्य रूप जो, शास्त्र शिक्षाप्रद होने से, उसको प्रकृष्ठ 
रूपसे कहूंगा श्रर्थात्‌ उसकी व्याख्या करूंगा। श्रर्थात्‌ नाट्य नामक बेदकों लक्षणके 
अ्रनुसार निरूपरण करूंगा । यह [दूसरे टीकाकारके अ्रनुसार | श्रथे है । 
इस दूसरी व्याख्याका खण्डन--- 
इसमें नाट्यकलाको ही कतंव्याकरतंव्यकी शिक्षा देने वाला होनेसे 'शास्त्र' माना है। 
परन्तु वृत्तिकार भ्रभिनवगुप्तकी दृष्टिमें यह भ्रथे भी सद्भधुत नहीं है। इसलिए वे पगले अनुच्छेदमें 
इसका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि--- 
अ्रभिनव०--यह [| कथन या श्रथे ] भी श्रच्छा नहीं है। क्योंकि [ उसमें पहिला 
दोष यह होगा कि यह नाट्य पदसे जिस नाट्यकलाका ग्रहण कर रहे हैं वह शब्द 
रूप तो है नहीं, श्रतः] शब्दरूपताके बिना 'प्रवचन” [मुखसे कथन] नहीं हो 
सकता है। श्रोर [ श्रापका भ्रभिसत कला रूप] नाट्य शब्दात्मक नहीं है। [श्रतः यह 
भ्र्थ ठीक नहीं है| । और [दूसरा दोष यह है कि) यदि केवल निरूपरण करनेको 
ही प्रवचन” कहा जाय तो ग्रन्थका भी 'प्रवचन' हो सकता है [फिर पहिली व्याख्या 
का खण्डन श्राप क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात यह भी है कि| नात्यके प्रकृष्ट रूप 
से |[श्रर्थात्‌ शास्त्रीय रूपसे | निरूपित होनेसे ही श्रद्मास्त्रीय वाह्य स्व॒रूपों श्रर्थात्‌ 
भाड़ोंके ताच-गान श्रादका निराकरण हो जाता है इसलिए | नाट्य पदके साथ | 
शास्त्र दब्दका प्रयोग निरथंक हो जाता है। [इस व्यास्यामें चौथा दोष यह भी 
आता है कि-- ] इस शास्त्रके अ्रन्तमें [३६वें अश्रध्यायमें | जो यह कहा जायगा कि “जो 
कोई इस कहे हुए नःख्यवेद को सुनेगा' [उसको अ्रमुक फलकी प्राप्ति होगी] उसकी 
भी असद्भति हो जावेगी । क्योंकि [ नाटअके | शब्द रूप हुए बिना 'सुनेगा' यह [पद |] 
उसका वाचक नहीं हो सकता है। [इसलिए यह श्रर्थ ठीक नहीं है | । 


कारिका १ ] प्रथमोष्ण्यायः [ २५ 


तस्मादित्थमिति मद्गुरव: । सकलहितकरणप्रवत्ते:, उत्साहसम्पदुपेत:, 
तदभिवृद्धये तत्प्रत्यूहापसिसारयिषया स्वज्ञानक्रमोपारूढगुरुरूप-सर्वाधिपतिब्रह्मपरमेद्वर- 
विषयां स्मृत्यौत्सुक्यधृतिमत्यादिलक्षणां अ्व्यभिचारिसर्रारिण वाह्यमकरणीयविषयं॑ च 
जडतावहित्थाप्रभूतिभावगरणं पुरस्सरीकृत्य धर्मवीरानुप्रविष्ट: तदुचिताज्धिकवाचिकानु- 
भावप्रकटनपूर्व स्वप्रवत्तिप्रयोजनमेव निरूपयति । प्रयोजनस्येव प्रवर्तेकत्वात्‌ । यदाहु:-- 

“यमथमधिक्ृत्य प्रवतेते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । इति । 


भट्ट-तोत-कृत तृतीय सिद्धान्तभूत व्यास्या--- 
इस प्रकार पूव॑वर्ती दो टीकाकारोके द्वारा की गई तृतीय चरणकी व्याख्याका खण्डन 
करनेके बाद झागे वृत्तिकार अभिनवगुप्त भ्रपने गुरु श्री भट्टतोत-कृत व्याख्याको प्रस्तुत करते हैं । 
यह व्याव्या केवल तृतीय चरणकी ही नही है अपितु उसके साथ ही छोष सारी कारिका की भी 
भट्ट-तोत-कृत व्याख्या यहाँ दे रहे हे । उसका भाव यह है कि--नाटचशास्त्रं प्रवक्ष्यामि' इस तृतीय 
चरणामें भरतमुनिने अ्रपनी वर्तमान कालमें हो रही प्रवृत्तिका प्रयोजत बतलाया है। और वह 
प्रयोजन नाटचुशास्त्रका प्रवचन ग्र्थात्‌ प्रकृष्ठ रपसे कथन करना है। इसके पूर्व कारिकाके पूर्वाद्धे 
अर्थात्‌ प्रथम द्वितीय चरणोमें भरतमुनिने सबके हितसाधन विषयक इस प्रवृत्तिके प्रति जो उनका 
उत्साह है उसकी वृद्धि एवं उसके मार्गमें आनेवाले विध्नोंके निराकरणकेलिए धमंवीर रससे 
अनुप्रारितत होकर पपने ज्ञानमें क्रसे उपारूढ ग्रुरुरूप पितामह और महेश्वर श्रर्थात्‌ ब्रह्म भौर 
शिवको नमस्कार किया है | इस प्रकार इस अनुच्छेदमें ग्रन्थकारने अपने ग्रुर श्री भट्टतोत द्वारा 
प्रतिपादित इस कारिकाके तीन चरणोंकी व्याख्या निम्न प्रकारसे प्रस्तुतकी है-- 
अभिनव०--इसलिए हमारे गुरु [भट्टतोत | के मतसें इसकी व्याख्या इस 
प्रकार है कि--सब लोगोंके हितसाधनकी प्रव॒त्तिके होनेसे, उत्साह-सम्पत्तिसे परिपूर्ण, 
[ भरतमुनि ] उसकी वृद्धि, और उसके विध्नोंके निराकररणकी इच्छासे, अपने विज्ञानमें 
[ भ्र्थात्‌ बुद्धिमें पूर्व-निर्दिष्ट विधिके अ्रनुसार | क्रमसे उपारूढ़, गुरु रूप सबके अ्रधिपति 
[पितामह] ब्रह्मा तथा महेदवर विषयक स्मृति, श्रौत्सुक्य, धृति, मति झ्रादि व्याभिचारि- 
भावोंको, और वाह्य विषयोंमें श्रप्रवत्ति रूप जड़ता, अ्रवहित्था श्रादि भाव-गरोंके- 
साथ, धर्मवीर-रससे अ्रनुप्रारित होकर [भरतमुनि कारिकाके प्रथम द्वितीय चरखोमें | 
उस | धर्मवीर-रस | के श्रनुरूप [ तमस्कार द्वारा शिरोनमन श्रादि रूप | श्राज्धिक तथा 
वाचिक श्रनुभावोंको प्रकट करते हुए [इतनी पूर्वार्डकी व्याख्या हुई । उसके बाद इस 
कारिकाके तृतीय चरणमें | श्रपनी प्रवृत्तिके [नाट्य शास्त्रके प्रवचन रूप] प्रयोजनको 
ही दिखलाते हैं । क्‍योंकि प्रयोजन ही [ प्रत्येक व्यक्तिका ] प्रयोजक होता है । जेसा कि 
| स्यायदर्शन १-१-२४ में | कहा गया है-- 
अभिनव ०--“जिस श्रथेंको लक्ष्य करके मनुष्य प्रवत्त होता है वह प्रयोजन 
कहलाता है । 
१, म*० प्रवृत्त उत्साह | [दि० स०] २. सर्व ब्रह्माधिपतिपरमेश्वरविषयाम्‌ । 
३. व्यशिचारसररिम्‌। ४, मस॒० निरूपितवान्‌ । 
४. न्याय सुत्रम्‌ १-१-२४। 
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तत्र नाठथ नाम लौकिकपदार्थव्यतिरिक्तः तदनुकार-प्रतिबिम्ब-आलेख्य- 
सादृश्य-आ्रारोप-अ्रध्यवसाय-उत्प्रेक्षा-स्वप्न-माया-इन्द्रजालादिविलक्षणों, तद्ग्राहकस्य 
सम्यस्ज्ञान-भ्रान्ति-संशय-अ्रनवधा रण-प्रनध्यवसाय विज्ञानमिन्न-तया आ्रास्वादनरूपसंवेदन- 
संवेद्य वस्तु रसस्वभावमिति वक्ष्यामः । 
तस्य शास्त्र शासन वाह्मभाण्डनाट्यादिवैलक्षण्येत सम्यक तत्स्वरूपावगमो- 
पायम्‌, प्रकर्षण अपरब्रह्मशिष्योदीरितानुपयोगिविकासभावसाधनेन' वक्ष्यामि । 
पाठ्समीक्षौ--इस प्रनुच्छेदका पूर्व-संस्करणस्थ पाठ दो जगह श्रशुद्ध छुपा था। परन्तु 
वे अ्रशुद्धियां विशेष महत्त्व की नहीं हैं। पह्िली जगह 'सर्वेब्रह्माधिपतिपरमेश्वरविषयां' इस 
प्रकारका पाठ छुपा था। उसके स्थानपर 'सर्वाधिपतिब्रह्मपरमेश्वरविषया' इस प्रकारका पाठ 
उचित प्रतीत होता है । दूसरी जगह 'व्यभिचारसरणि' पाठ छपा था उसके स्थान पर “व्यभिचारि- 
सररगणिण! पाठ होना चाहिए था। इसलिए हमने संशोधित रूपमें वे ही पाठ प्रस्तुत किए हैं। भ्ोर 
अपने संशोधित पाठोंको काले टाइपमें तथा पृर्व-पाठोंको पाद-टिप्पणीमें कर दिया है । 
भट्टतोतके मतसे नाठट्यका श्रलौकिक रूप--- 
इस प्रकार इस अनुच्छेदमें सामान्य रूपसे कारिकाके तीनों चरणोंका भट्ठतोताभिमत भाव 
प्रदर्शित करके भ्ब अगले भ्रनुच्छेदमं विशेष रूपसे विवादास्पद “नाट्चशास्त्र प्रवध्यामि' इस तृतीय 
चरणुकी व्याख्या करनेकेलिए 'नाट्य', शास्त्रों तथा 'प्रवचन” तीनो पदोके भ्र॒थोंका निरूपण 
करते हें--- 
झ्रभिनव०--उसमें नाट्य, लोकिक पदाथंसे भिन्न है उसके १ अनुकरण 
२ प्रतिबिभ्ब, ३ चित्र, ४ साहहय, ५ आरोप, ६ भ्रध्यवसाय, ७ उत्प्रेक्षा, ८ स्वप्न, 
&€ माया, ओर १० इद्धजाल श्रादि [ दस प्रकारकी लोकिक प्रतीतियों ] से विलक्षरण, 
[ होनेसे | श्रोर उसके |[ ग्राहक श्रर्थात्‌ | ज्ञानके |भी| १ यथार्थेज्ञान, २ भिथ्याज्ञान 
३ संशय, ४ श्रनवधारण, तथा ५ श्रनध्यवसायात्मक [प्पाचों प्रकारके लौकिक | ज्ञानसे 
भिन्न प्रकारका होनेके कारण, वह नाटअआ, श्रास्वादरूप साक्षात्कारात्मक ज्ञानसे ग्राह्म, 
रसात्मक [अ्रलौकिक | वस्तु हें यह बात हम झ्रागे कहेंगे। [ यहाँ तक' नाटच' शब्दका 
अर्थ किया | । 
उस [ अलौकिक रसात्मक नाटअ] के शास्त्र” श्रर्थात्‌ शासन श्रर्थात्‌ भाड़ 
श्रादिके भ्रद्ास्त्रीय नाठट | श्रर्थात्‌ स्वांग आदि] से भिन्न प्रकारसें, उसके स्वरूपको, 
भली प्रकार समभनेके उपायको, प्रकृष्ठ रूपसे श्रर्थात्‌ ब्रह्माके श्रन्य शिष्योंके द्वारा 
कहे गए [सागें या| उपायके अ्नुपयोगी विस्तारमात्रकों सिद्ध करके कहूंगा। |यह 
नाटबश्ास्त्र प्रवक््यासि' इस तृतीय चरणकी व्याख्या हुई | । 
इस प्रनुच्छेदमें नाट्यकी अलौकिक रसात्मक वस्तु बतलाया है। भौर उसकी श्लो- 
किकताकी सिद्धिकेलिए उसे अभ्रनुकरण, प्रतिबिम्ब भ्रादि दस प्रकारकी लौकिक प्रतीतियोसे भिन्न 
माना है। इसका प्रभिप्राय यह है कि नाट्यमें जो नठ, राम श्रादिका रूप धारण करके अभिनय 


१. म स्वभावेति । स० रसस्वभा इति | 
२- भ, विकासावधानेन । भ० रितोनुपयोगिविकासत्वाधानेन । 
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करता है उसमें नाटक देखते समय सामाजिकको यह अनुभव नहीं होता है कि १ यह रामका' 
अनुकररा है, या २ प्रतिबिम्ब है, या ३े रामका चित्र देख रहा है, या ४ रामके सहश व्यक्ति को, ५, 
झारोप, या ६ अध्यवसाय, या ७ उत्प्रेक्षा, या ८ माया, या ९ स्वप्न, या १० इन्द्रजाल आदिको देख 
रहा है | यदि इस प्रकारका अनुभव हो तो उसे रसास्वाद ही नहीं होगा । इसलिए जितने प्रकारकी 
लौकिके प्रतीतियाँ हो सकती है नाट्यके राम भादिका ज्ञान उन सबसे भिन्न प्रकारका होता है। 
इसी प्रकार समस्त प्रकारके लौकिक ज्ञानोंसे भिन्न उसका साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है। इसलिए 
नाटथ लौकिक पदार्थोसे भिन्न श्रलौकिक रसात्मक वस्तु है । उसके 'शास्त्र' श्रर्थात्‌ शासन अर्थात्‌ 
उसके स्वरूपको सम्यक्‌ प्रकारसे समभनेके उपायको प्रकृष्ट रूपसे कहूँगा। श्र्थात्‌ भ्रन्य लोगोंने जो 
उपाय कहै हैं वे अनुपयोगी विस्तारमात्र हैं इस बातको सिद्ध करते हुए उनकी अपेक्षा--उत्कृष्ट 
रूपसे में उनका निरूपण करू गा । यह भट्ट-तोतके मतानुसार तृतीय चरणका अभिप्राय है । 


पाठसमीक्षा--इस पनुच्छेद्में हमने केवल एक संशोधन नाममात्रका किया है । पूर्वे 
संस्क्रणोमें 'तद्ग्राहकस्य सम्पग्जञानआन्तिसंशयानवधा रणानध्यवसायविज्ञानभिन्नास्वादन रूपसं वैदन- 
सवेद्ं वस्तु रसस्वभावमिति वक्ष्याम: इस प्रकारकां पाठ छापा था | परन्तु यह पाठ शुद्ध नही है । 
यदि 'तद्ग्राहकस्य' यह पद न होता तो तब तो “अनध्यवसायविज्ञानभिन्न-आस्वादनरूपसंवेदनसंवेद्यं 
बस्तु' इस पाठकी सज्भुति लग सकती थी। पर 'तदुग्राहकस्य' इस पदके प्रयोगके होनेपर भिन्न 
पदसे अर्थ नही निकल सकता है। “भिन्न' वपदके साथ 'तया' जोड़ कर “भिन्नतया' इस प्रकारका पाठ 
मानने पर ही अ्र्थंकी सड्भति होती है। भ्रन्‍्यथा नही । बड़ोदा वाले द्वितीय संस्कररामें 'भिन्न' के 
श्रागे वृत्तान्त' पद बढाकर 'भिन्नवृत्तान्त' पाठ छापा गया है। परन्तु वह भी ठीक नहीं बनता है। 
उसमें भी यह दोष ज्योका-त्यो बना रहता है ॥। अतः हमने इस 'तया' का समावेश आवश्यक मान 
कर उसी प्रकार “भिन्नतया” यह संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 


संद्यय अ्रनध्यवसाय और श्रनवधाररण ज्ञानका भेंद--- 


इसी पत्तिमें 'संशय--अनवधारण--अ्रनध्यवसाय इन तीन पदोंका प्रयोग किया गया 
है। इनमें 'संशय” और '“पनध्यवसाय' ज्ञानका मेद तो वैशेषिक-दर्शनमें किया गया है। किन्तु 
'झनध्यवसाय' तथा 'अनवधारण' ज्ञानका भेद वहाँ भी नही किया गया है| पर उनके अ्रथमिं निन्‍म 
प्रकार का सूक्ष्य भेद है। १ संशयमे दो कोटियां होती है। २ अनध्यवसाय सर्वेथा अपरिचित 
वस्तुके विषयर्में होता है। ओर ३ अनवधारण परिचित बस्तुसे सम्बन्ध रखता है । 


संशय और प्रनध्यवसाय इन दोनों ज्ञानोंको वेशेषिक-दर्शनके प्रशस्तपाद-भाष्यमें 
प्रविद्याके चार प्रकारके भेदोके भ्रन्तगंत माना गया है। 'अविद्यापि चतुविधा संशय-विपयेय-स्वप्न- 
अनध्यवसाय-लक्षणा' । इस प्रकार अविद्याके चार भेदोमें संशय तथा भ्रनध्यवसाय दोनोंको अलग- 
झ्रलग गिताया गया है। 'स्थाणुर्वा षुरुषो वा यह सशयका उदाहरख है | उसमें स्थासपु और पुरुष 
दो कोटियाँ होती है। उन दोनो कोटियोंको स्पर्श करनेवाला ज्ञान संशय” कहलाता है। अ्नवधारण 
तथा भ्रनध्यवसाय ज्ञानोंमें दो कोटियां नहीं होती है। किसी सर्बथा झ्रपरिचित प्रथम वार सम्मुख 
भ्राई वस्तुको, देखकर यह निश्चय न कर सकना कि यह क्या है 'अनध्यवसाय' कहलाता है । जेसे 
जिसने ऊटको कभी नही देखा है वह भ्रकस्मात्‌ ऊंटके सामने झाजानेपर उसका निणंय नही 
कर सकता है। इसे ही वेशेंषिक दश्शनमें अनध्यवसाय' ज्ञान कहा गया है। किन्तु कभी-कभी सुपरि- 
चित वस्तुके देखने पर भी उसके पू्ां रूपसे सामने न आने पर उसका निर्णय नहीं हो पाता 
है । उसको 'भ्रनक्धारण' कहा गया है यह इनका सूक्ष्म भेद है । 


श्द ] अभिनवभारती [ कारिका १ 


[ 'यद्व क्यति-- 
य इमं ख्यूणुयात्‌ प्रोक्‍त नाट्यवेद स्वयम्भुवा । 
कुर्यात्‌ प्रयोगं यहचेन॑ तथाधीयीत वा नरः॥ 
या गतिवेंदविदुषां या गतिय॑ज्नवेदिनाम्‌ । 
या गतिर्दानशीलानां तां गति प्राप्नुयात्‌ तु स:।। [ना०्शा०अञ्र० ३१६] 
एतेन 'कामजो दशको गरणः” [मनु- ७-४७ | इति वर्जनीयत्वेन नाटयस्यानुपादेयतेति 
यत्‌ केचिदाशद्िरे तदयुक्तीकृतम्‌ | याज्ञवल्कयस्मृतिपुराणादो चास्य प्रशंसाभूयस्त्व- 
श्रवणात्‌ । न चागमादते धर्मोड्नुमानगम्य इति न्यायात्‌ । 
एतत्‌ तु वथवास्थानभीरून्‌ प्रति शद्भाशमनार्थमभिधीयते नाम | । 





बाईस पंक्तियोंके श्रस्थान-पाठका उदाहरण--- 

ऊपर हमने दिखलाया था कि 'अभिनवभारती' के पूर्व-मुद्रित संस्करणों में भ्रनेक प्रकारके 
पाठ-दोष पाए जाते हैं। उनमेंसे ग्रस्थान-पाठका दोष भी एक मुख्य दोष है। अ्रस्थान-पाठका 
अभिप्राय यह है कि किसी भ्रन्य स्थानपरका पाठ अपने उचित स्थानको छोड कर किसी भ्रन्य 
अनुचित स्थानपर छाप दिया गया है । इस दोपके झानेके भी कई कारण हो सकते हैं । उनमेसे 
एक मुख्य कारण यह है कि प्राचीन शलीकी बहुत-सी पाण्डुलिपियोमें पृष्ठ-सख्या भी नहीं पड़ी 
रहती है। केवल उनके पृष्ठ क्रमसे लगे रहते हैं। यदि कभी किसीने पढते समय एक पृष्ठकी उठा 
कर भूलसे इधर-उधर रख दिया तो उसे फिर उचित स्थानपर पहुंचाना बडा कठित, प्रतिभा श्नौर 
परिश्रमप्ते साध्य कार्य हो जाता है। ऐसी दशामें मुद्रश होते समय पाठोका इधरसे उधर मुद्रित हो 
जाना बहुत साधारण-सी बात है । कुन्तकके 'वक़ोक्तिजीवितम्‌' मे भी अनेक स्थानोपर इस दोषका 
अनुभव हुआ था। हमने 'वक्रोक्तिजीवित' के श्रपने सम्पादित सस्करणमें इस प्रकारके प्रस्थान- 
पाठोंका उद्धार कर उनको यथोचित्त स्थान पर मुद्रित करनेका यत्न किया था । उसी प्रकारकी 
स्थिति 'अभिनवभारती' में भी अनेक स्थानोंपर पाई जाती है। उनमेंसे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ा 
स्थल यह है जो इस २८ वे पृष्ठ के “यद्वक्ष्यति' से आरम्भ होकर अगले दो पृष्ठों तक श्रर्थात्‌ ३०वे 
पृष्ठ के 'करोतीति वक्ष्याम:' तक गया है। यह सब पाठ इस स्थलका पाठ नही है। उस्तका उचित 
स्थान आ्रागे पृष्ठ ३८-४३ पर आवेगा । वहाँ हम इस पाठकों काले टाइप में पुनः मुद्रित करेंगे । 
और वही इसकी व्याख्या करेगे । 
हम इसको श्रस्थान-पाठ क्‍यों सानते है-- 


२८ से ३० पृष्ठ तक तीन पृष्ठोमें मुद्रित इन २२ पंक्तियोके पाठकों हमने अ्रस्थान-पाठ 
माना है इसके कई कारण हैं | पर इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इन २२ पक्तियोमें जिस 
विषयका प्रतिपादन किया गया है उसकी इनके पहिलेके तथा इनके बाद वाले प्रकरणके साथ कोई 
सज्भति नहीं लगती है। भ्रथं भौर विषय दोनोकी हृष्ट्रसि जब हम इन पतक्तियोकी स्थिति पर 
विचार करते हैं तो तुरन्त ही यह स्पष्ठ हो जाता है कि ये पक्तियां यहाँपर श्रप्रासज्जिक रूपसे 
द्यर्थ आगई है । उनकी यहाँ पर न कोई झावश्यकता है और न कोई सद्भति ही लगती है। इन 
पंक्तियोकी अ्रप्रासज्भधिकताको समभनेकेलिए इन पक्तियोके पूर्वापर प्रकरण शभ्रौर स्वयं इन पंक्तियोके 
विषयकी विवेचना करना शझ्रावश्यक है। इन दोनो बातोंकी विवेचनासे ही उनकी स्थितिका निश्चय 
हो सकेगा इसलिए पहिले हम इन पक्तियोके पूर्वापर प्रकरणकी विवेचना करते हैं । 


१... यह सब अस्थान-पाठ है। भतः कोष्टमें दिया है और यहाँ श्रनुवाद भी नहीं दिया है । 


कारिका १ ] प्रथमो5ध्यायः [ २६ 


[ तथाहि--नटानां तावदेतत्‌ स्वधर्माम्नायरूपतया अनुष्ठेयमेव । न चास्माक 
तच्चेष्टितं विचायेम । सोमक्रयोपदेशिनो हि वाक्यस्थ न तद्विक्रयिब्राह्मणगान्तरगत- 
कृत्याकृत्यविचा रणोद्योगो युक्त: । न चाप्यस्योपदिश्यते गायेत्‌, नृत्येत्‌, इति। किन्तु 
प्रथम-नाट्यावस रक्रमप्रवृत्तविरिज्चवचनप्रवर्तक-भ रतमुनिशासना नुर्वारतिं शिष्यप रम्प रापरि- 
नयागत-अ्द्यतनकालावधिमहानटजनस्वकप्रवृत्तिविशेषोषदेशपरम्‌ । भरत एवं तद्यत- 
सिद्धसदुपायोपदेशनपरमिदं शास्त्रमिति नटस्य तावन्नानेन किड्चचिदुपदिश्यते त॑ प्रति 
उपकारादते | । 

[ कवेरपि स्वहृदयायातनसततोदित-प्रतिभाभिधान-प रवाग्देवतानुग्रहोत्थित- 
विचित्रापवार्थनिर्माणशक्तिशालिनः प्रजापतेरिव कामजनितजगतः: । |] 


कलकापल- न करलमनकम"ऊ ७ मम नानल-कननक>न १ नस 


यहा 'प्रणम्य शिरसा देवों से लेकर 'साटचशास्त्र प्रवक्यामिं तक भरतमुनिकी प्रथम 

कारिकाके तीन चरणोकी भट्ट-तोतकृत व्याख्या चल रही है | उसमें 'नाट्यशास्त्र” शब्दसे किसका 
ग्रहण होता है इस विषयमें एक व्याख्याका रका यह मत दिया था कि 'नाटअवेद शब्दसे इस नाट्यशास्त्र 
ग्रन्थका ग्रहण होता है।' परन्तु इस मतका खण्डन कर दिया गया है। उसके बाद “नाट्य या नाटय- 
कला ही नाट्चवेद है' यह दूसरा मत दिया गया था ओर उसका भी खण्डन किया जा चुका है। 
इन दोनो मतोके खण्डनके बाद ग्रन्थकार अ्रभिनवमुप्तने अपने ग्रुरु श्री भट्ट-तोतका मत दिया है। उसी 
प्रसद्भुमें इन २२ पक्तियोके अ्रस्थान-पाठके पूर्व “'भट्ट-तोत! के मतानुसार 'नाटअशास्त्रं प्रवक्ष्यामि' इस 
भागकी व्याख्या चल रही है। श्रोर इन २२ पक्तियोके बाद भी इसी विषयमें भट्ट-तोतका मत दिया 
गया है। इन पक्तियोसे पहिले भट्ट-तोतका यह मत दिया गया है कि 'नाट्यशास्त्र प्रवक्ष्यामि' में नाट्य 
पदसे रसस्वरूप श्रलौकिक वस्तुका ग्रहर। करना चाहिए ! उसके 'शास्त्र' श्र्थात्‌ शासनके उपायको 
प्रकष से प्र्थात्‌ ब्रह्मके अन्य नाट्य-शिष्योके व्याख्यानोकी अ्रनुपपोगिता दिखलाते हुए कहूँगा । यह 
'नाट्चशास्त्र प्रवक्ष्यामि' की व्याख्या होती है । इस व्याख्या पर होनेवाली शद्भाका समाधान इन २२ 
पंक्तियोके बाद किया गया है । 


इस व्याख्यामे यह शझ्भा हो सकती है कि जब “नाट्य शब्दसे अलौकिक रसात्मक 
नाअ्य वस्तुका ग्रहण होता है तो श्रागे चल कर 'नाटचवेदः कथ ब्रह्मन्नुत्पन्न. करय वा कते' इत्यादि इसी 
अ्रध्यायकी चौथी कारिकामे नाट्यकी उत्पत्ति ग्रादि विषयक जो प्रइन किए गए है उनकी इस 
भ्रथमें सड़ति कैसे लगेगी । इस शद्धाका उत्तर इन अस्थान-पठित २२ पंक्तियोके बाद श्लाई हुई--- 


“उत्पत्त्यादिप्रदनास्तु ये भविष्यन्ति ते नाट्याख्यवेदविषया: न तु नाट्यशास्त्रविषया: अतो 
नाटबबेद: कथ्थ ब्रह्मन्‌ [ना० दा० १-४] इत्यत्र नाट्यमेव वेद इति व्याख्यास्थाम:' । 

इन पक्तियोमें दिया गया है। उसका अ्भिप्राय यह है कि नाटयकी उत्तत्ति श्रादि 
विषयक जो प्रश्न झागे पूछे जावेगे वे नाट्यशास्त्रकी उत्पत्तिके विषयमें नही किन्तु नाटचवेद श्रर्थात्‌ 
नाट्यविद्या, नाट्यकलाकी प्रारम्भिक उत्पत्ति झआादिके विषयमें समकने चाहिए । ये 
पंक्तिया भी भटू-तोतके मतको ही भ्रस्तुत कर रही हैं। इसका अर्थ यह निकला कि जिन २२ 
पक्तियोके पाठकों हम अस्थान-पाठ कह रहे हैं उनके पहिलेकी पक्तियोंमें जिस भट्ट-तोतके मतकों 
दिया जा रहा था वही प्रकरण इन २२ पंक्तियोके बादकी पक्तियोंमें भी चल रहा है । इसलिए 
पूर्वापर प्रकरणके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दोनों भागोंका पाठ श्रव्यवधानसे एक- 





१-२. यह शअस्थान-पाठ है । श्रतः कोष्ठमें दिया है श्रौर यहाँ इसका श्रनुवाद नहीं दिया है। 


३० | अ्रभिनवभारती [ कारिका £ 


[पर प्रत्याशद्भा यदि परमन्नावशिष्यते व्युत्पाद्योपकार: । तस्यापि तु नैव 
गायेत॒ नृत्येत्‌ वादयेत्‌ तन्निरतो वा भवेत्‌' इत्युपदेश: क्रियते | श्रपषि तु स्वरसत एवं 
तावन्मनोज्नविषयास्वादप्रवृत्तस्य श्रत एवं वेदशास्त्रपुराणादिभीरुहृदयस्य तन्मनोज्ञवस्तु- 
मध्ये तादूगिद वस्त्वनुप्रवेशितं यद्वलादेव पुमर्थोपायावर्गात करोतीति वक्ष्याम:] । « 


उत्पत्त्यादिप्रश्नास्तु ये भविष्यन्ति ते नाट्याख्यवेदविषया न तु नाठ्यशास्त्र- 
विषया: । श्रतो “नाट्थवेद: कथ॑ं ब्रह्मन” इत्यत्न नाटयमेव वेद इति व्याख्यास्यामः । 





साथ होना चाहिए । बीचमें इन २२ पक्तियोके मुद्रित हो जानेसे उस पाठके बीचमें व्यवधान पड़ 
गया है। इससे उन दोनोका परस्पर सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है और उनकी सद्भति लगाना 
कठिन हो जाता है। इस प्रकार पूर्वापर प्रकरणकी विवेचनासे यह स्पष्ठ हो जाता है कि ये पृष्ठ २८ 
के 'वद्॒क्ष्यति' से लेकर पृष्ठ ३० के 'करोतीति वक्ष्याम:' तक की २२ पक्तियाँ यहाँ अभ्र-स्थान-पठित हैं। 


श्र-स्थात पाठ माननेका दूसरा कारण--- 


इसके अतिरिक्त स्वय इन २२ पंक्तियोंके विषयकी विवेचनासे भी इसी परिणामकी पुष्टि 

होती है। इन पक्तियोमें नाटबकी उपादेयता भनुपादेयता पर विचार किया गया है । कुछ प्राचीन 
टीकाकारोंने 'कामजो दशको गराः इत्यादि मनुस्मृतिके वचनके भ्राधारपर नाटअकी भ्रनुपादेयताकी 
छाड़ूगा उठाकर नाटचशास्त्रके अन्तमें श्राएं हुए 'य इमं श्रुणुयात्‌' इत्यादि इलोकोके द्वारा उस 
शद्भाका खण्डन करनेका यत्न किया है। किन्तु भ्रभिनवग्ुप्त इस प्रकारकी शद्भा और उसके 
समाधान करनेके प्रयत्न, दोनोको ही भ्रनुचित श्लौर श्रनावश्यक मानते हैं। उनके मतमें न नटके 
लिए, न कविकेलिए और न सामाजिककेलिए, किसीकेलिए भी नाटथ श्रनुपादेय नहीं हो सकता 
है। इसलिए यह शद्भा-समाधान सर्वेथा व्यर्थ है। यह श्रभिनवशुप्तका मत है। इसी मतका इन 
अ्रस्थान-पठित २२ पंत्तियोमें प्रतिपादन किया गया है। नाट्यकी उपादेयता अ्रनुपादेयताके विवेचनका 
यह विषय बिल्कुल, नया विषय है। उसके विवेचनका स्थान कारिकाकी सामान्य व्याख्या समाप्त हो 
णानेके बाद ही भ्रासकता है। भ्रभी तो तृतीय चरणकी ही व्याख्या चल रही है, उसके बाद चतुर्थ 
वररणुकी व्याख्या आवेगी । इस पद-व्याख्या या अ्रक्षरार्थके प्रसज्में उसका कोई भ्रवसर नही है 
यहाँ कारिकाके तृतीय चरणकी पद-व्याख्याके विषयमें भट्ट-नोतका मत दिया जा रहा है उसके बीचनमें 
ताटबकी उपादेयता-अ्रनुपादेयता विषयक प्रकरणान्तरको देनेकी कोई सद्भति नहीं लग सकती है । 
इसलिए हमने इसको अस्थान-पाठ मानकर यहाँसे श्रलग कर दिया है और कारिकाकी पद-व्याख्याके 
घाद पृष्ठ ३5-४३ तक उसका स्थान निर्धारित किया है। 
प्रकृत प्रसड्का अश्रनुसरण--- 

अभिनव ०--उत्पत्त्यादि-विषयक जो प्रइन श्रागे होंगे वे नाट्यवेदके विषयमें 
होंगे, [इस | ताटबशास्त्रके विषयमें नहीं। इसी लिए हे ब्रह्मन्‌ नाटचबेद केसे” 
| उत्पन्न हुआ | इस [चौथी कारिका] में नाटचरूप जो बेद [वह कंसे उत्पन्न हुआ] 
डूस प्रकारकी व्याख्या हम करेंगे । 
स्दिकद, स्‌० भ० यह अस्थान-पाठ है भ्रतः कोष्ठमें दिया है श्र यहाँ उसका श्रनुवाद नहीं दिया 
. हैं आगे यथास्थान पृष्ठ० ३८ से ४३ तक इसको पुनः मुद्रित कर इसकी व्याख्या की है । 
जम] 


है, 2५ ८था+त्रविषया यतो। ३. यतो। ४. ना० ज्ञा० १-४। 
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एतच्च नाटबशास्त्र 'बरह्मणा उदाहतम' मह्ममुक्तम । यद्दक्ष्यते-- 
आज्ञापितो विदित्वाहं नाट्यवेदं पितामहात्‌ । 
पत्रानध्यापयामास-- 
«. इति। श्रत्र तु नाटअस्य वेद. शास्त्रमिति समास.। अन्यथाध्यापनासम्भवात्‌ । 
तेन ब्रह्मप्रोक्ततेव मया यथापरिपादि निरूप्यत इति यावत्‌ । 
नाट्य च॒ ब्रह्मणा उद्धत्य वेदेश्योडड्रानि आहतमिति तद्दिषयं शास्त्रमपि 
'उदाह॒तं इत्युक्तम्‌ । 
पाठससीक्षा--इस अश्रनुच्छेदके पाठमें हमने दो संशीधन किए हैं। एक तो नाट्य 
वेदशास्त्रविषया. इस प्रकारका पाठ पूृ्वे-सस्करणोंमें छुपा था उसके स्थानपर 'नाटचवेदविषया: 
यह पाठ किया है। और दूसरा पृव॑मुद्रित 'यतो' पदके स्थान पर 'अत्ो” पाठ दिया है। प्रकरणके 
झनुसार उन स्थानोंपर इसी प्रकारके पाठ होने चाहिए । अतः हमने संशोधित रूपमें इन्हीं पाठोको और 
अपने संशोधन होनेके कारण काले टाइपमें प्रस्तुत किया है। पृ्ब-पाठोंको पादटिप्पणी मे कर दिया है । 
चतुर्थ चरणकी प्रथम व्याख्या-- 
यहाँ तक पग्रन्थकारने अपने ग्रुरु श्री भट्ठतोतके मतानुसार कारिकाके आादिके तीन 
चरणोकी व्याख्या प्रस्तुत की है। श्रब श्रागे वे उन्हीके मतानुसार इसके चतुर्थ चरण॒की व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं--- 
ग्रभिनवव०--औशर इस नाटअश्ञात्रको ब्रह्माने 'उदाहत' किया श्रर्थात्‌ सुभको 
बतलाया। जेसा कि आगे | इसी अ्रध्यायकी २५वीं कारिका | में कहेंगे कि-- 


श्रभितव ०-- [ इन्द्रके द्वारा] आज्ञा मिलने पर मेने |भश्रर्थात्‌ भरतसमुनिने | 
ब्रह्मासे नाट्यवेदको सीख कर अपने पुत्रोंको पढ़ाया ।* 


झभिनव०--यहाँ [ श्रर्थात्‌ 'विदित्वाहं नाटयबवेदं पितामहात्‌' इस कारिकामें आए 
हुए “'नाव्यवेदं' पदमें | ताटयका बेद श्रर्थात्‌ शास्त्र यह समास | नाट्बबेद पदमें| है । 
अन्यथा [यदि नाटचअवबेद पदसे नाटचश्षास्त्रका ग्रहण न किया जाय तो उसका | 
अ्रध्यापत भी सम्भव नहीं होगा । इसलिए ब्रह्माके द्वारा उपदिष्ठ | नाट्यश्ञास्त्र | को 
ही में परम्पराके अश्रनुसार [या यथोचित रीतिसे | यहाँ निरूपरप कर रहा हूं यह 
[भरतसुनिका | श्रभिप्राय है। | ब्रह्मणा उदाहृतम्‌' का यह एक श्रर्थ हुआ । दूसरा 
भ्रथ॑ श्राग देते हैं। । 
चतुर्थ चरणकी द्वितीय व्याख्या-- 
अभिनव ०--और ब्रह्मने बेदोंसे [पाठ्य, गीत, अभिनय झोर रस-रूप | 
अझ्रड्भोंफी निकाल कर नाटठथका उद्धार किया | श्रर्थात्‌ नाट्यका तिर्मारण या प्रकाश 
किया] इसलिए तहिषयक शास्त्र [भ्रर्थात्‌ नाट्यजास्त्र] को भी 'उदाहतः कहा 
गया है। [यह 'उदाहतम्‌” का दूसरा श्रर्थ हुआ | । 


१. म. नाटयवेदशास्त्रसु २ २. नाटबश्मास्त्र १२५. ३» से. भ. वेदाड्रानि। 
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यदि हि नाट्चस्य वेदनं, सत्ता, लाभो, विचारइ्च यत्र 'स नाट्यवेद इति, 
तन्नाटअवेदशब्देन नाट्याश्रयरूप दशरूपकमुच्यते । श्रत्र पक्षे बरह्मगोदाहतम्‌' प्रदर्शि- 
तोदाहररणप कृतनिदर्शनम्‌ दत्यर्थ: | यद्धक्ष्यति 'इतिहासो मया सुहः इति । 


पाठप्तमीक्षा--इस शभ्रनुच्छेरमें 'ब्रह्मणा उद्धत्य वेदाजभन्याहृतम्‌” इस प्रकारका पाछ पूर्व 
संस्करणोमें मुद्रित हुआ है । वह पाठ कुछ भ्रामक हो सकता है। ऊपरसे देखने पर उसका यह 
अर्थ प्रतीत होता है कि ब्रह्माने वेदाज़्ोको निकाल कर उद्धार किया । परन्तु यह श्रर्थ ठीक नही 
है। ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है वेदोसे पाठ्य गीत अभिनय और रस आदि श्रज्धोंकों ग्रहण करके 
ब्रह्माने नाट्यवेदकी रचना की है। इस प्रकारका वर्णोन “जग्नमाह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यों गीतमेव 
च' इत्यादि इसी अ्रध्यायकी १७वीं कारिकामे किया गया है । उसीकी ओर सकेत करते हुए “उद्धृत्य 
वेदाड़भरान्याहृतम्‌' यह लिखा गया है । परन्तु इस अ्र्थक्नो स्पष्ट रूपसे बोध करानेकेलिए वेदाड्भानि' 
इस समस्त पदके स्थान पर वेदोभ्योडड्रानि' यह व्यस्त पदोका प्रयोग किया जाना चाहिए था। 
समस्त पद, अर्थ-प्रतीतिमें बाधक बन जाता है। श्रत: हमने उसको सशोधित करके यही पाठ प्रस्तुत 
किया है। और अपना सशोघन हौनेसे उसे काले टाइपमें दिया है। 
चतुर्थ चरणकी तृतोय व्याख्या--- 
नाटथवेद पदमें आया हुआ वेद-शब्द व्याकरणुके अभ्रनुसार श्रदादिगणकी “विद ज्ञाने” 
प्रथवा दिवादिगण॒की 'विद सत्तायाम्‌' भ्रथवा तुदादिगण॒की “विदल लाभे' अ्रथवा रुधादिगणकोौ 
“विद विचारणे' इन चार धातुश्रोसे सिद्ध हो सकता है। इनमेसे किसी अ्र्थथों लेकर यदि नाटठयवेद 
शब्दकी व्याख्या की जाय तो उससे दशरूपकोका ग्रहण होगा । और उस दशा में 'ब्रह्मणा उदा 
हृतम्‌' का अर्थ यह होगा कि 'ब्रह्माने जिसको उदाहरण रूपमें प्रस्तुत किया है!। इसी श्रध्यायमे 
नाटथवेदका इतिहास बतलाते हुए कहेगे कि सबसे पहिले ब्रह्माने नाटकका निर्माण करके देवताओं 
के द्वारा अभिनय करानेकेलिए दिया था । इसी बातको ग्रन्थकार श्रगले अनुच्छेदमे लिखते हैं-- 
ग्रभिनव०--यदि नाटअका ज्ञान [विद ज्ञान |, सत्ता [विद सत्तायाम |, 
लाभ [ विदल लाभे |, श्रथवा विचार [विद विचारणे |, जिसमें किया जाय, वह 
नाटअवेद कहलाता है [यह नाटअवेद शब्दका श्रर्थं किया जाय | तो नाट्यवेद दाब्दसे 
दद्रूपक |[ श्रर्थात्‌ रूपकके दस प्रकारके भेदों | का ग्रहण होगा। श्रौर इस पक्षमैं 
बह्ाणा उदाहतस' का श्रर्थ नबरह्माने जिसका उदाहरण दिखलाया था” श्रर्थात्‌ 
[ सबसे प्रथम नाटकका निर्मारण करके ब्रह्माने | हृष्टान्त प्रस्तुत किया था यह होगा । 
जेसा कि [इसी श्रध्यायके १९वीं कांरिकामसें] आगे कहेंगे कि--मैंने |श्रभिनयके 
लिए] इतिहास |भश्रर्थात्‌ आख्यान वस्तु श्रथवा नाटक | की रचता कर दी है 
[ भ्रब श्राप देवताश्नोंके द्वारा उसका अभिनय करादें | । 
पाठसमीक्षा--इस अश्रनुच्छेदका पाठ भी पूव॑-संस्क रणोमें कुछ भअ्रस्त-व्यस्त-सा छपा है। 
शतन्नाट्यवेदशब्देन नाट्याश्रयरूपं॑ दद्मरूपमित्युच्यते । यद्वध्यति-इतिहासौ मया हृष्ट इति। श्रन्र पक्षे 
ब्रह्मणोदाह॒तं प्रदर्शोतोदाहरण कृतनिर्देशनमित्यथ:” इस प्रकारका पाठ पूर्व-संस्करणोमे पाया जाता 
है । वह कई स्थानों पर अशुद्ध है। १--इसमें हष्ट: के स्थान पर सृष्ट. पाठ होना चाहिए । क्योकि 


२१. अस्सदीयः पा5:। २. से. ग. ददारूपसित्युच्यते । ३. यदहक्ष्यति इतिहासो भया हृष्ट 
इति श्नत्र पक्षे 'ब्रह्मणोदाहुतं' प्रदशितोदाहरणं कृतनिर्देशनपित्यर्थ: । ४. ना०श्या० १-१६॥। 


+ 
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अन्ये तु-नटठनीयं 'अ्रनुकरणीयं दशरूपकमेव नाट्यम्‌ । तस्येद॑ शास्त्रम्‌ । 
दशरूपकलक्षरामेव हीदम्‌ । एवं च नटनीयमिति ग्रन्थतात्पर्याद्‌ रसादीनां तत्रेव 
'परयंबसानम्‌ । तच्च ब्रह्मणोदाहतं कृतनिदशेनम्‌ । 


जिस १९वीं कारिकाका यह भाग यहाँ उद्धृत किया गया है उसके मूल पाठमें उत्त सस्कररामें 

भी “ह्ट/ के स्थान पर 'सृष्ठ: पाठ ही छुपा है। इसलिए यहाँ पर “हष्ट: पाठ भअशुद्ध है। उसके 
स्थान पर 'सष्ट/ पाठ ही होना चाहिए। (२) इसी प्रकार पूर्व-संस्करणोमें मुद्रित 'कृतनिर्देशनम्‌ 
यह पाठ भी अशुद्ध है। उसके स्थानपर 'कृतनिदर्श नम्‌” पाठ होना चाहिए । क्योकि यह पद 'उदाहत' 
की व्याख्या रूपमे लिखा गया है। 'उदाहतं' का इसके पूर्व 'प्रदर्शितोदाहरण” यह श्र्थं किया गया है 
भौर उसीका दूसरा पर्याय 'कृतनिदर्शन' दिया गया है । इसलिए यहाँ उदाहरणाथंक “निदर्शन' 
शब्दका प्रयोग होना चाहिए । “निर्देशन” शब्द उदाहरणार्थंक नही इसलिए उसका प्रयोग शुद्ध है। 
द्वितीय सस्करण में भी यह सशोधन कर दिया गया है। 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदके पाठमें ये दो तो सामान्य श्शुद्धियाँ हैं। परन्तु विशेष 
विचारणीय स्थल तो 'यद्दक्ष्यति-इतिहासो मया सूष्ट: इस भागकी स्थिति है। “ब्रह्मणा उदाहतं' 
का जब 'ब्रद्माने जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया था' यह श्रर्थ करते हैं तब इस बातके समर्थनकेलिए 
यद्ृक्ष्यति-इतिहासो मया सृष्ट:' इत्यादि वाक्यकों उद्धृत किया गया है। इसलिए नियमानुसार 
उसकी स्थिति 'अत्र पक्षे ब्रह्म॒णा उदाहत प्रदर्शितोदाहरणं कृतनिदर्शनमित्यर्थ इसके बाद होनी 
चाहिए जैसा कि हमने उसे मुद्रित किया है । परन्तु पूर्व-सस्करणोमे “यद्धक्यति--इतिहासो मया हृष्टः 
इति | पअ्त्र पक्षे 'ब्रह्मणोदाहतम्‌” प्रदर्शितोदाहरणं, कृतनिर्देशनमित्यथें/ ॥। इस रूपमें यह पाठ 
जिसके समर्थनकेलिए उसे उद्धत किया गया है उसका उल्लेख किए बिना ही भ्र-स्थान में इसके पूर्व 
छापा गया है। वहां उसकी स्थिति नितान्‍्त असछ्भधत है । इसलिए हमने संशोधित रूपमें नया पाठ 
काले टाइपमें प्रस्तुत किया है । 

पाठ्समीक्षा--'नाटचस्य '* ' विचा रश्च यत्र तन्‍नाटयवेदशब्देन'"“'दशरूपकमित्युच्यते! यह 
पाठ भी कुछ झटपटा-सा प्रतीत होता है। दशरूपक के बाद 'इति' न होता तो अधिक भ्रच्छा 
रहता । और “यत्र' के बाद 'स नाट्यवेद: इति” और जुड़ा होता तो भ्रथं श्रधिक स्पष्ट हो जाता। 
झ्रत: इन स्थानोपर भी हमने संशोधित रूपमें ही पाठ प्रस्तुत किया है । 


चतुर्थ व्यास्या-- 

झभिवन ०--दूसरे व्यास्याकार तो यह कहते हैं कि नटठतीय श्रर्थात्‌ श्रनु- 
कररीय [होनेसे नाटक श्रादि] दशरूपक ही नाटथय है। उसका यह शास्त्र |नाटय- 
दास्त्र हुआ | । इस प्रकार [दशरूपक का लक्षरा रूप या| दद्मरूपक-स्वरूप ही यह 
[नाट्यज्ञास्त्र]| है। और इस प्रकार अनुकरण करने योग्य इससे [नाटक रूप | 
ग्रन्थका तात्पये होने से [पहिले जो नाटककों रसात्मक-वल्तु कहा गया था| उन रस 
भ्रादिका इसीमें पर्यवसान हो जाता है। [ग्रभिनवगुप्तके गुरु श्र्थात्‌ भट्टतोतने जो 
नाटचजश्षास्त्र शब्दकी व्याख्या की थी उसका इससे विरोध नहीं होता है | । और ब्रह्माने 
उसको उदाहत किया है श्रर्थात्‌ उसका उदाहरण दिया है । 


१. मे. भ. अनुकरराम्‌ । २. से. भ. पर्यवसानात । ३. कृत निर्देशनप्र 
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अ्न्ये तु-त्रह्मणा वेदाख्येन भगवता शब्दराशिना' 'उदाहृत' निरूपित॑ त्याज्यानु- 
प्ठेयरूपं श्रायदागच्छद व्युत्पाद्यतया स्वीकुबेन्‌ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामीति प्रयोजनमनेनेव 
स्वीकृतमित्याहु. । 


पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदके पृर्वेसस्करणोमे 'तटनीय” के पर्यायवाचक शब्दकै रूपमें 
'गनुकरण' पाठ छपा था। परन्तु वह शुद्ध नहीं जान पड़ता है। उसके स्थान पर उसके अनुरूप 
श्रनीयर-प्रत्ययान्त 'अनुकरणीय' पाठ होना चाहिए था । इसी प्रकार शभनुच्छेदके भ्रन्तमें 'पर्यवसानातृ' 
पाठ पूर्व-संस्करणोमें छुपा था उसके स्थानपर “पर्येवसानम्‌” पाठ होना चाहिए। हमने सशोधित 
रूपमें ये ही पाठ काले टाइपमें प्रस्तुत किए हैं । 

यहाँ तक प्रन्थकारने ब्रह्मणा यदुदाहुतम्‌ की चार प्रकारकी व्याख्याएँ प्रस्तुत की 
हैं । पहिली व्याख्याके अनुसार 'उदाहत' का श्र्थ “मह्मपरुक्तम्‌' मुझे' बतलाया यह होता है । 
दूसरी व्याख्याके अनुसार ब्रह्माने वेदोसे श्रद्भोकों निकाल कर इसकी रचना की है इसलिए उसको 
'उदाहृत!' कहा गया है यह भ्र्थ होता है। तीसरी व्याख्यामें ब्रह्मनें जिसका उदाहरण भस्तुत 
किया था यह 'ब्रह्मणा उदाहतम्‌” का श्रर्थ होता है। चौथी व्याख्यामे नाटयका अर्थ नटनीय श्र्थात्‌ 
दशरूपक किया गया है। 


पञ्चस व्याख्या-- 
इसके बाद श्रगले भ्रनुच्छेदमें 'ब्रह्मण|यदुदाहृतम्‌” की भ्रन्य प्रकारसे व्याख्या दिखलाते 

हैं । यह व्याख्या इन सब व्याख्याओ्रोसे विलक्षण है। इस व्याख्यामें ब्रह्मणा यद्‌ उदाहत' इस 
प्रकारका पदच्छेद न करके 'ब्रह्म॒णा श्रायद्‌ उदाहतम्‌' इस प्रकारका पदच्छेद किया गया है। और 
बह्य' का अर्थ वेद! ही माना गया है। उसके अनुसार वेदके द्वारा 'उदाह्त' भ्र्थात्‌ “निरूपित' और 
उससे आने वाले विधि श्रौर प्रतिषेधोकी शिक्षा देनेके सिद्धान्तको स्वीकार करके नाट्यशास्त्रको 
कहुँगा यह भ्रर्थ होता है । इस भर्थके द्वारा नाट्यशास्त्रका प्रयोजन विधि-प्रतिषेध या कर्तेव्याकतेंव्य 
की शिक्षा देना है, यह बात सिद्ध होती है । इसी बातको वृत्तिकार अ्रगली पक्तिमें लिखते हें--- 

अ्रभिनव ०--दूसरे व्यास्याकार तो [इसका यह श्रथ्थ करते हैं कि |--बह्ा श्रर्थात्‌ 
दब्दराशि रूप वेद-भगवान्‌के द्वारा निरूपित और [वबेदसे | आयद' श्रर्थात्‌ श्राने 
वाले | श्रर्थात्‌ प्राप्त होने वाले] जो त्याज्य और शअ्रनुष्ठेय |भश्रर्थात्‌ विधि तथा 
प्रतिषेधका शिक्षण | उसको [नाटचके द्वारा] शिक्षणीय मान कर में [भरतसुनि] 
नाटचश्ञास्त्रको प्रकृष्ठ रूपसे कहूंगा । इस प्रकार [ ताटबअश्ास्त्रका विधि-प्रतिषेधकी 
शिक्षा देना रूप | प्रयोजन इसीके द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है यह कहते हे । 


इस पञ्चम-व्याख्यामें यह बात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पद-विन्यासकी 
दृष्टिसे तो 'ब्रह्मणा' पदका आयदू' पदके साथ सम्बन्ध माना गया है, किन्तु वाक्य-रचनामें “ब्रह्मणा' 
का सम्बन्ध 'आायद' के साथ न मान कर “उदाहततम्‌! के साथ माना गया है।ओर '्रह्मयणा 
उदाह्॒तम्‌' वेदके द्वारा निरूपित यह अर्थ किया गया है। 'आायदुके साथ सम्बन्ध करना हो तो 
बह्मणा' इस तृतीयान्त पदके स्थान पर ब्रह्मणः यह पञ्चम्यन्त प्रयोग करना होगा। उस दशामें 
कांरिकामे 'ब्रह्मणायद' पाठ न होकर सन्धिके तियमोके अभ्रनुसार भब्रह्म॒णा श्रायद” पाठ होना चाहिए 
था। झतः 'आयद' पदका समन्वय करनेकेलिए उस ठीकाकारको श्रध्याहार आदि द्वारा विशेष 
| भयास करता पड़ा है । 
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भट्टनायकस्तु ब्रह्मणा परमात्मना दुदाहत॑ अविद्याविरचित-निस्सार- 
भेदग्रहे यदुदाहरणीकृत॑ तन्‍नाटयम्‌ । तद्ृ॒क्ष्यामि।॥ यथा हि कल्पनामात्रसारं तत 
एवानवस्थितेकरूपं. क्षणेन कल्पनाशतसहस्त्रसह स्वप्नादिविलक्षणमपि सुष्ठुतरां 
हृदयग्रहनिदानं, अत्यक्तस्वावलम्बन-ब्रह्मकल्प-नटोपरचितं रामरावणादिचेष्टितं असत्यं 
कुतोध्प्यभूतादुभुतवृत्या भाति । तथा भासमानमपि च परुमर्थोपायतामेति । तथा तादुगेब 
विश्वमिदमसत्यनामरूपप्रपञ्चात्मकं, अ्रथ च श्रवणमननादिवशेन परमपुमर्थप्रापकमिति 
लोकोत्त रपरमपुरुषाथसूचनेन शान्तरसाक्षेपोष्यं भविष्यति- 

स्वं स्व॑ निमित्तमासाद्शान्तादुत्पद्यते रसः | इति 

तदनेन पारमा्थिक प्रयोजनमुक्तम्‌' इति व्याख्यान सहृदयदर्पणे पर्यग्रहीत । 

. इस प्रकार ग्रन्थकारने अपने गुरु भट्टतौत तथा श्रन्य व्याख्याकारों द्वारा प्रस्तुत की गई 
ब्रह्म था यदुदाहुत” इस कारिका-मागकी पांच व्याख्याएं यहाँ तक उपस्थित की हैं। आगे भट्टनायक 
द्वारा की गई छठे प्रकारकी व्याख्या अगले अनुच्छेदमें निम्न प्रकार देते है-- 
भट्टनायक कृत षष्ठ व्याक्या-- 

ग्रभिनव ०--भट्दनायक तो |इसकी व्यास्या इस प्रकार करते हैं कि--|] ब्रह्म 
अर्थात्‌ परमात्माने जिसको उदाहरण हरूपमें प्रस्तुत किया श्रर्थात्‌ श्रविद्या-कल्पित 
निस्सार | जगद्‌ रूप] भेदके ग्रहरण करनेमें जिसको उदाहरण बनाया है वह नाट्य 
है। उसका में वर्शात करूंगा। [इसका श्रभिप्राय यह है कि--] जेसे [ नाटकमें 
राम रावण आदिका चरित | केवल कल्पनात्मक, इसीलिए एक रूपसे स्थिर न रहने 
वाला, क्षणभरमें सेकड़ों-सहस्त्रों परिवर्तनोंकी सहन करनेवाला, तथा स्वप्नादिसे 
विलक्षण होते हुए भी हृदयकों सुन्दर रूपसे श्राकृष्ठ करनेवाला, श्र स्वावलम्बन 
करनेवाले ब्रह्म-सहश नठके द्वारा प्रस्तुत किया गया, रास-रावरा आदिका व्यापार 
किसी श्रदृभुत रुपसे प्रतीत होता है। और उस रूपमें भासित हो कर भी पुरुषार्थ 
[ श्रर्थात्‌ धर्म आदि] का साधन बन जाता है। इसी प्रकार यह जगत भी असत्य 
नाम-रूप प्रपञचात्मक हैं। फिर भी अ्रवण-मनन शरादिके द्वारा पुरुषार्थका प्राप्त 
करानेवाला होता है । इस प्रकार लोकोत्तर [सोक्षरूप |] प्रम-पुरुषार्थंकी सूचना द्वारा 
यह शान्‍्त रसका भी आाक्षेप करानेवाला होता है [प्रर्थात्‌ नाटकमें शान्तरसको 
प्रधानता भी हो सकतो है यह बात इस 'ब्रह्मगा यदुदाहत॑ पदसे सुचित होती है । 
[ जैसा कि कहा है |-- 

झभिनव ०--अ्रपने श्रपने कारणोंको प्राप्तककर शान्तरससे [ही श्रन्य सब | रस 
उत्पन्न होता है । 

झभिनव०--इसलिए [ ब्रह्मणा यदुदाहृतम ] इससे [नाथ्यका सोक्षसाधन 
रूप] परम-प्रयोजत भी बतलाया गया है यह व्याख्या [भदट्टनायकने श्रपने | 

'सहुृदयदर्परण” [नामक ग्रन्थ] में की है । 
१. से. श्रकृताकृतवृत्या । २. मस. पुरुषार्थॉपदेशाय । ३. म. शान्तमुत्पद्यते । ४. स. हृदयदर्प णे। 
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यदाह-- 
नमस्त्रेलोक्यनिर्माणकवये शम्भवे यत. । 
प्रतिक्षणं जगन्नाटबप्रयोगरसिको जनः ।। इति । 
एवं नाट्यशास्त्रप्रवचन प्रयोजनमृक्तम । तत्रयोजनं तु दशितमेव । अग्िधियरच 
नाटयवेद: । व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावलक्षण॒इच सम्बन्ध: । 
यच्च शास्त्र यो जिज्ञासते स तावतू तदवसरे तच्छास्त्रप्रणेतरि प्रसिद्धे' सिद्ध- 
वदेव प्रामाण्यमभिमन्यत इति तद्गचनोक्ताय सम्बन्धामिधेयप्रयोजनाय तदैव निविशद्धू: 
प्रवर्तते । परस्त्वघिगतसकलशास्त्रार्थो बहुमन्यते न वेति तदिदमन्यत्‌ । 


अ्रभिनव०--जेसा कि [ भट्टनायकने श्रपने उक्त ग्रन्थके आरम्भमें] कहा है-- 

झभिनव०--त्रेलोक्य [रूप नाटक] का निर्माणण करनेवाले महाकवि शड्भाःरको 
नमस्कार हे क्योंकि संसारके लोग प्रतिक्षण | उनके बिरचित]| इस जगत्‌ रूप नाटक 
के प्रयोगमें रसास्वादनका अनुभव करते है। 
अनुबन्धनिदेश --« 

अभिनव ०--इस प्रकार नाव्यशास्त्रका प्रवचन करना | भरतमुनिकी प्रवृत्ति 
का | प्रयोजन है। और उसका |श्रर्थात्‌ नाव्यशास्त्रक्ा सनोविनोदके साथ-साथ 
कर्तेव्याकतेंव्य या विधि-प्रतिषेधकी शिक्षा देना, अथवा भट्टनायकके श्रनुसार शान्तरसके 
आक्षेप द्वारा मोक्षरूप परम पुरुषार्थंकी सिद्धिरूप मुख्य | प्रयोजन [पिछली व्याख्यामें | 
दिखला ही चुके हैं। [इस ग्रन्थका श्रभिधेय श्रर्थात्‌| प्रतिपाद्य-विषय नाटथवबेद है। 
और | इस श्ञास्त्रके साथ उस विषयका | प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भाव सम्बन्ध है। 
शास्त्रमें ग्रधिकारीकी प्रवृत्ति-- 

इस प्रकार इस अनुच्छेदमे प्रयोजन, विषय तथा सम्बन्ध रूप तीन श्रनुबन्धोंका निर्देभ 
किया है । अनुबन्ध-चतुष्टयमेसे अधिकारी रूप चौथा श्रनुबन्ध शेष रह जाता है। उसका निर्देश 
करते हुए ज्ञास्त्रमें उसकी प्रवृत्तिका उपपादन अगले श्रनुच्छेदमे करेगे। जो जिस शास्त्रके 
विषयको जानना चाहता है वही उस शास्त्रका अधिकारी होता है। इसलिए जो नाट्यशास्त्रके 
विषयको जानना चाहता है वही उसका अश्रधिकारी है। इस प्रकार अ्रधिकारीका ग्रहण स्वयं हो 
जाता है | इसलिए पृथक रूपसे उसका निर्देश नहीं किया गया है। फिर भी उसके सम्बन्धमें जो 
विवेचना श्रगले श्रनुच्छेदर्म करते हैं उससे अधिकारीका ग्रहण भी हो जाता है--- 
| अभिनव ०--जिस श्ञास्त्रकों जो जानना चाहता है [वही उस शास्त्रका 
अधिकारी है। और | वह उस समय उस श्ास्त्रके प्रसिद्ध निर्माताके विषयमें प्रमा- 
रसिकताको निश्चित ही सानता है इसलिए उस [शास्त्रकार] के बचन | श्रर्थात्‌ 
शास्त्र ] द्वारा कहे गए सम्बन्ध, विषय तथा प्रयोजन [की सिद्धि ] केलिए निविशड्ध 
होकर उसी समय प्रवत्त हो जाता है। श्रन्य सब शास्त्रोंके अ्र्थथों समभनेवाला 
दूसरा व्यक्ति उसको आ्रादरकी दृष्टि से देखता है या नहीं यह बात श्रलग है । 


३- सं० यठेच शास्त्रार्थभू । २. म० सिद्धयेव। ३. स० प्रमाणमु । ४. स० तदचनोक्तातु । 


. कारिका १ ] प्रथमो5ध्यायः [ ३७ 


प्रथमं तावत्‌' प्रयुक्तं श्रादिवाक्यं 'प्रवतंकमेव इति स्वानुभव'सिद्धमू । तेन 
अ्रथंसंशय-तकं-कौतुक जनकादि वाक्य “प्रवतेकमिति किमनेन । 


इसका अभिप्राय यह है कि अन्य लोग किसी शास्त्र-विशेषकों भले ही प्रामारिणक न 
माने परच्तु जो व्यक्ति जिस शास्त्रका जिज्ञासु है वह उसको प्रमाण मान कर तदनुसार ग्रभीष्ठट॒ फल 
ग्रादिकी प्राप्तिकेलिए कार्य करता ही है। इस लिए श्रन्‍्य लोग नाटचशास्त्रके कर्त्ता भरतमुनिको 
प्रमाण माने या न माने परन्तु ताट्यशास्त्रका जिज्ञासु तो भरतमुनिको परम-प्रमाण मान कर 
उनके द्वारा निदिष्ठ प्रयोजनकी सिद्धिकेलिए उनके निर्देशानुसार प्रवृत होगा ही । 
शास्त्रके श्रादिवाक्यका प्रवर्तेकत्व-- 

इसपर यह शड्भा उत्पन्न होती है कि न्‍्यायदशेनमें संशयको अ्रनुमान भ्रादिकी भ्रवृत्तिका 
कारण माना गया है। 'नानुपलब्धे न निर्णातिद्थें न्‍्यायः प्रवतेते, किन्तहिं संशयिते5थ ।! लिख कर 
न्यायके भाष्यकार वात्स्पायनने संशयको प्रवृत्तिका कारण माना है। और लोगोमे छिसीने कहीं 
तर्कंजनक वाक्यको और कही कौतुक-जनक वाक्यको भी प्रवृत्तिका प्रयोजक माना है। परन्तु यहां 
नाट्यशास्त्रमें भ्रथेंसंशय या तर्क या कौतुक जनक वाक्योमें से कोई भी वाक्य नहीं पाया जाता है 
तब इसमें प्रवृत्ति कैसे हो सकती है । इस शद्भाका समाधान ग्रल्थकार अगले अ्रनुच्छेदमें कर रहे 
हैं। उसका सारांश यह है कि सर्वत्र संशय या तक था कौतुक-जनक वाक्य ही प्रवतेक हो ऐसा 
कोई नियम नही है । किसी शास्त्रका प्रारम्भिक वाक्य ही उस शास्त्रमें जिज्ञासु-जनोंको प्रवृत्त 
कराने वाला होता है यह बात भ्रनुभव सिद्ध है। इसलिए यहाँ सहशय, तक या कौतुक-जनक वाक्य 
के न होनेपर भी प्रथम प्रयुक्त हुआ वाक्य ही प्रवरतंक हो सकता है । इसलिए यहाँ प्रवत्तिमे कोई 
बाधा नही है । इसी बातको अगली पक्तियोमें इस प्रकार लिखते हें-- 

झ्रभिनव०--| किसी शास्त्रके] श्रारम्भमें प्रयुक्त श्रादिवाक्य [उस शास्त्रके 
जिज्ञासु-जनोंको उस विषयमें | प्रवृत्त करानेवाला ही होता है। यह बात [ हम सब 
को] श्रपने भ्रनुभवसे सिद्ध है। इस लिए [केवल] श्रर्थंसंशय या तक या कौतुक 
भ्रादिके जनक वाक्य [ही] प्रवर्तक होते हैं, इसके कहनेसे क्या लाभ है। 

प्र्थात्‌ यदि आप भ्रन्य स्थलोंपर संशयजनक तक अ्रथवा कौतुक-जनक वाकक्‍योंको 
प्रवत्तिका प्रयोजक माननेके झ्राघारपर, उनके बिना यहां भ्रवृत्ति नही हो सकती है यह कहना 
चाहें तो वह उचित नहीं है । 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ पू्व-संस्करणोमें बहुत अशुद्ध छुपा था। यद्यपि 
प्रशुद्धि बहुत साघारण-सी है परन्तु उससे श्रनुच्छेदका श्रथ॑बिल्कुल अस्पष्ट हो जाता है इसलिए 
उसका संशोघन आवश्यक है | उसमें सबसे पहिले 'प्रथम तावत प्रवृत्तमादिवाक्यं प्रयुक्तमेवः यह पाठ 
छपा था। परन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इस स्थलके प्रसज़के अनुसार--इसमें जहाँ 
'प्रवृत्त' शब्दका प्रयोग किया गया है वहाँ “प्रयुक्त” पदका श्र जहाँ अ्रयुक्त, पदका प्रयोग किया 
गया है वहाँ 'प्रवतेक' पदका प्रयोग होना चाहिए था। इसी प्रकार प्रसिद्ध के स्थानपर केवल 
'सिद्ध तथा 'कौतुकजनादि' के स्थानपर 'कौतुकजनकादि पदोंका प्रयोग होना चाहिए था। श्रत: 


हमने संशोधित रूपमें इन्ही पाठोंको प्रस्तुत किया है। झौर अपने संशोधित पदोंको काले टाइपमें 
दिया है । 


१. म. प्रवृत्त। २. म. प्रयुक्तेव | ३. म. प्रसिद्धमू। ४. प्रथम तावतू प्रवृत्तमादिवाक्‍्य॑ 
प्रयुक्तमेबेति स्वानुभवप्रसिद्धमू। ४० भ. कौतुकजनादि। ६- भ- न प्रवर्तेकमिति । 





इ्८ ] अ्रभिनवभारती [ कारिका १ 


'यह क्यति--- 
य दम श्वणयात्‌ प्रोक्त नाटयवेदं स्वयम्भुवा । 
कुर्यात्‌ प्रयोग यहचेनं तथाधीयीय वा नरः॥ 
या गतिवेंदविदृ्षां या गतिय ज्ञवेदिनाम्‌ । श 
या गतिर्दानशीलाएां तां गति प्राप्नुधात्‌ तु सः॥ इति । 


नाट्यकी उपादेयताका विचार--- 


पाठ्ससीक्षा--यहाँ तक प्रथम कारिकाके चारो चरणोंकी व्याख्या समाप्त हो जाती 
है और उसके साथ ही भप्रनुबन्ध चतुष्टयका निर्देश भी जो कि प्रथम कारिकाकी व्याख्याकेसाथ 
होना आवश्यक है पूर्ण हो जाता है। भब भागे ग्रन्थकार इसी कारिकाकी व्याख्याके भ्रंश रूपमें 
नाट्यूशास्त्रकी उपादेयताके विषयमें जो किन्ही पूर्व टीकाकारोने शडद्भा उठाकर उसका निरास 
करनेका प्रयत्न किया है उसकी व्यरथंताको दिखलाते हुए वाटयबवेदकी उपादेयताका प्रतिपादन 
करेगे । इस विषयकी चर्चा करनेका उपयुक्त स्थान यहाँपर है । पृव॑-संस्करणोंमें इस विषयकी 
चर्चा करनेवाले भागके पाठकों तुतीय चरणकी अधूरी व्याख्याके बीचमें मुद्रित कर दिया गया था । 
वहाँ उसके मुद्रित करनेका अवसर नही था । इसलिए वहाँ जो उसका समावेश पूर्व-संस्करणोमे 
किया गया था वह प्रमादवश ही हुआ था इसका निर्देश हम पृष्ठ २८ पर कर चुके हैं। वहाँ हमने 
यह भी लिख दिया था कि इस पाठको हम यहाँसे हटाकर इस कारिकाकी व्याख्याके भ्रन्तमें जहाँ 
कि उसका उपयुक्त स्थान है समाविष्ट करेगे । वह उपयुक्त स्थान भ्रब॒ आगया है। इसलिए हम 
उस शभ्र-स्थानपतित पाठको वहाँसे हुटाकर यहाँ मुद्रित कर रहे हैं । यहाँसे लेकर पृष्ठ ४३ तक जहाँ 
इस कारिकाकी प्रभिनवभारतीकी समाप्तिका सूचक १ अ्रंक पड़ा है वहाँ तक यही पाठ गया है। 

इस भरतमुनिके वचनको उद्धृत कर किसी पूर्व-टीकाकारने नाट्यशास्क्षकी उपादेयताके 
विषयमें उठाई जाने वाली छड्बाके निराकरण करनेका प्रयत्न किया था। श्रभिनवशुत्त उस प्रयत्न 
को व्यर्थ समभते हैं । उनका कहना यह है कि नाटयशास्त्रका सम्बन्ध नद, कवि तथा सामाजिक 
इन सीन व्यक्तियोसे हो सकता है। उनमेंसे किसीकेलिए भी नाट्यशास्त्र अ्रनुपादेय नही है । भ्रपितु 
सबहीकेलिए वह भ्रत्यन्त उपादेय है। इसलिए जो लोग उसकी उपादेयताके विषय दड्भूा करते हैं 
झोर जो उस शड्भाका निवारण करनेका यत्न करते हैं वे दोनो ही व्यथंका कार्य करते हैं। इसी 
बातकी विवेचना ग्रन्थकार पगले अनुच्छेदमें प्रारम्भ करते हैं -- 


अभिनव ०--[ नाव्यज्ञास्त्रकी समाप्तिके समय श्रन्तमें भरतम्रुनि ] जो [यह | 
कहेंगे [कि ]-- 

'जो कोई ब्रह्माके दवरा कहे गए इस नाटयवेदका श्रवरा करेगा, इसका प्रयोग 
करेगा अथवा जो मनुष्य इसका श्रध्ययत करेगा-- 

वेदके विद्वानोंकी जो [उत्तम] गति होती है, यज्ञके जानने वालोंकी जो 
[ उत्तम ] गति होती है और दानशील व्यक्तिको जो [उत्तम] गति शआप्त होतो है 
उसी | स्वर्गादि-प्राप्ति रूप उत्तम] गतिको [इस नास्यशास्त्रका शअवर प्रयोग श्रथवा 
अध्ययन करनेवाला ] वह व्यक्ति भी प्राप्त करेगा। 


१. हमने इस पाठकों यहाँ स्थात्रान्तरित किया है श्रतः काले टाइपमें दुबारा मुद्गित किया है । 


कारिका १ ] झ्रथमोष्ध्यायः [ ३६९ 


एतेन 'कामजो दशकों गण: इति वर्जनीयत्वेन नाव्यस्थानुपादेयतरेति यत्‌ 
केचिदादड्ररे, तदयुक्तीकृतम्‌ | याज्ञवल्वयस्मृतिपुरारपादो चास्यथ प्रशंसाभूयस्त्वश्रवरात्‌ । 
न चागमाहते धर्मोप्नुमानगम्य इति न्यायात्‌ । 


* अभिनव०--इससे [भ्रर्थात्‌ ऊपर उद्धुत किए गए नास्यशास्त्रके श्रन्तिम दोनों 
इलोकोंमें जो नाट्अद्यास्त्रके फलका वर्णात किया गया है उससे] 'कामजो दशकों 
गरणः” इस [मनुस्मृतिके वचन] के द्वारा वर्जनोय होनेसे नाटअशास्त्रकी श्रनुपादेयता 
की शड्ूग जो किन्‍्हींने उठाई थी वह खण्डित हो जाती है। क्योंकि भरतमुनिके इन 
दोनों इलोकोमें नाट्यविद्याकी श्रत्यन्त प्रशंसा की है। इसके शअतिरिक्त | याज्ञवल्क्य 
स्मृति श्लौर पुराण आदिसें भी इस [नाट्यविद्या] की श्रत्यन्त प्रशंसा पाई जाती है। 
श्रागमके बिता [नाठ्यादिसमें मोक्षजनकत्व रूप] धर्म केवल अनुमानसे नहीं जाना जा 
सकता है [इसलिए भरतमुनिने जो नाटअविद्याकों यज्ञादि क्रियाके तुल्य फलवाला 


माना है वह आगमके श्राधारपर ही माना है| । 
मनुस्मृतिर्में राजधर्मके प्रसद्भमें कामज, क्रोधज गणोंकी वर्जनीयताका प्रतिपादन करते 
हुए लिखा है कि--- 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेड्थे धर्माम्या क्रोधजेष्वात्मनव तु ।। मनुः ७---४५ । 
श्र्थात्‌ जो राजा 'कामजवर्ग' में कथित दुल्येसनोमें फल जाता है वह धर्म भर भ्रथथंसे 
वब्च्चित हो जाता है। और “क्रोधज-वर्ग' के व्यसनोमे फंसा हुआ राजा स्वयं अपना ही सर्वनाश 
कर लेता है । श्रतः राजाको इन दोनों प्रकारके व्यसनोंसे बचना चाहिए । 
कामज वर्गका प्रतिपादन इस प्रकार किया है-- 
मृगयाक्षों दिवास्वप्तः परिवाद: स्त्रियो मदः । 
तौय॑ त्रिकं वृथाट्या च कामजो दशकों गण: ॥ मनुः ७-४७ । 
इसमें तौय॑त्रिकसे नृत्य, गीत तथा वाद्यका ग्रहण होता है। इनकी वर्जनीयतासे 
नाव्यविद्याकी वर्जनीयताकी शड्भा कुछ लोगोको हो सकती है। उसके निराकरणकेलिए पूवे 
टीकाका रोने नास्यशास्त्रके पूर्वोद्धुत दोनों इलोको झौर याज्ञवल्क्य-स्मृति भ्रादिमें पाई जानेवाली 
उनकी प्रशंसाका उल्लेख कर उनकी उपादेयताका प्रतिपादन किया है। याश्वल्वय-स्मृतिमे गान 
ग्रादिक्री प्रशंसाके रूपमें निम्नाड्ित इलोक पाए जाते है-- 
यथाविधानेन पठन्‌ सामगानमविच्युतम्‌ । 
सावधानस्तदस्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥। 
प्रपरान्तकपुल्लोप्यं मद्रकं मकरी तथा ॥ 
श्रौवेशक सरोबविन्दुभुत्तरं गीतकानि च || 
ऋग्गाथा पारिका दक्षविहिता ब्रह्म गीतिका । 
गेयमेतत्‌ तदम्यासकरणात्‌ मोक्षसंज्ञितम्‌ ॥ 
वीणावादनतत्त्वज्ञ: श्रुतिजातिविशारद: | 
तालज्ञइचाप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छृति ॥। 


१. मभ, देशको । 
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गीतज्ञों यदि योगेन नाप्नोति परम पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥ 


याज्ञवल्क्यस्मृति: भ्र० ३--श्लो० ११२-१६ 


इस प्रसज्भमें ग्रन्थकारने मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृतिके जिन स्थलोंकी श्लोर सद्धू त 
किया है उनको हमने ऊपर उद्धुत कर दिया है। इनके देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका 
सम्बन्ध साक्षात्‌ नाथ्यकी निनन्‍्दा या प्रशंसासे नही है। मनुस्मृतिने जो तौयंत्रिकके ग्रन्त्गंत नृत्य- 
गीत-वाद्यको वर्जनीय बतलाया है उसका सम्बन्ध भी सर्वसाधारणसे नहीं है श्रपितु राजधमंके 

भ्रन्तगंत होनेसे उसका मुख्य रूपसे राजासे ही सम्बन्ध है। और उसका भी श्रतियोग या श्रत्यन्त 
प्रस्तिकः निषेध किया गया है । नाट्यकी साक्षात्‌ निन्‍्दा या वर्जनीयताका प्रतिपादन 
उसके आधारपर नही किया जा सकता है। इसलिए जो लोग मनुस्मृतिके इस इलोकके भ्राधार 


पर नाथ्यकी वर्जनीयताकी भ्राशडू करते हैं उतकी वह हड्ा उचित नहीं है यह ग्रन्थकारका 
अभिप्राय है । 


इसी प्रकार इस शल्भूका जो निराकरण पृव॑वर्ती टीकाकारोने किया है वह भी उचित 
नही है । याज्ञवल्वयस्मृतिके जो इलोक ऊपर उद्धृत किए गए हैं उनके देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उसमें जो गानकी प्रशंसा की गई है वह सामगान श्रादि वैदिक गानसे ही सम्बन्ध रखती 
है। लोकिक तौय॑त्रिक श्रर्थात्‌ नृत्य गीत वाद्य आदिसे उसका सम्बन्ध नहीं है। इसलिए उन 
इलोकोके शभ्राधारपर तौयंत्रिक या नाव्यके प्रयोगका समर्थन करना भी युक्तिसद्भधत नही प्रतीत 
होता है । अत एव पूर्व टीकाकारोंने जो मनुस्मृतिके उपयुक्त इलोकके आधारपर नाव्यकी वजनीयता 
की शड्ा उठाई है और याज्ञवल्क्य स्मुतिके इलोकोके भ्राधारपर जो उसका समाधान करनेका 
यत्न किया है वे दोनो ही बाते सुश्लिष्ट नही हुई है। इसलिए वह शद्भा-समाधान ग्रन्थकारको 
रुचिकर नही है। इसी हृष्नटिकोणसे प्रन्थकार उसका आगे खण्डन करेगे । 


खण्डन करनेमें ग्रन्थकारकी मुख्य युक्ति यह है कि नाटबविद्याका कवि, नठ तथा 
सामाजिक इन तीन व्यक्तियोंसे भुख्य रूपसे सम्बन्ध है। यदि उसे वर्जनीय माना जाय तो इन्ही 
तीनोंके प्रति ग्रथवा उनमेंसे किसी एकके प्रति वजंनीय माना जा सकता है। परन्तु वास्तविक दृष्टिसे 
विचार करे तो इनमेंसे किसीके प्रति भी उसको वर्जनीय नही ठहराया जा सकता है। नाटथका 
प्रदर्शन नटोंका अपना घम्म है। उस क्रियाके द्वारा वे श्रपने धर्मंका ही पालन करते हैं। इस लिए 
उनकेलिए उसे वर्जनीय माननेकी कोई सम्भावना ही नहीं है। इसी प्रकार नाट्यके निर्माता 
कविके लिए भी उसमें वर्जनीयताकी कीई बात नहीं है। क्योंकि कवि तो नाटयकी रचना करता 
है। वह नृत्य गीत प्रादिका स्वयं प्रयोग नही करता है। 


तीसरा सम्बद्ध व्यक्ति सामाजिक रह जाता है। उसकेलिए भी नाचने गाने बजाने 
का उपदेश नही दिया गया है। झौर न वह इन कार्योको करता है। भ्रत: उसकेलिए भी नाट्यकों 
वर्जनीय नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत वाटचमें राम-रावण झादिके कार्यो ध्लौर उनके 
फलोंको देखकर उसको उत्तम दिक्षा ही प्रास होती है । जिससे वह अपने जीवनको सुधार सकता 


है। इसलिए सामाजिककेलिए भी नाटचको वर्जनीय नहीं माना जा सकता है। इसी बातकों 
गन्थ कार शागे लिखते ह्रें--- 
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एतत्‌ तु वथवास्थानभीरून्‌ प्रति शड्भगशमनार्थभभिधीयेत' नाम । तथाहि-- 

'नदानां तावदेतत्‌ स्वधर्मास्तायरूपतयानुष्ठेयमेव ॥ न चास्माक तच्चेष्ठित॑ 
विचायम्‌ । सोमक्रयोपदेशिनो हि वाक्यस्य' न तद्विक्रयिन्नाह्मणान्तरगतकृत्याकृत्यविचा- 
रखोययोगो युक्त: । 

न चाप्यस्योपदिश्यते गायेन्नृत्येदिति । किन्तु प्रथरनाट्यादसरक्रमप्रवृत्त- 
विरिश्वि'-वचनप्रवतंकभरतसुनिद्यासनानुर्वातदिष्यपरम्परापरिचयागताद्यतनतकालावधि- 
महानटजनस्वकप्रवृत्तिविशेषोपदेशपरम्‌, अत एवं तद्गत-सिद्धसद्भ॒पायोपदेशपरमिदं 

वास्त्रमिति नठस्य तावन्नानेन किश्विदृपदिदयते त॑ं प्रति उपकाराहते” । 


ग्रभिनव०-यह तो व्यर्थ ही बिना बातके भयभीत हो जाने वालोंके प्रति 
शद्भाके निवारणकेलिए भले ही कह लिया जाय [परन्तु वास्तवमें तो न नाट्यकी 
वर्जेतीयताकी शड्ग ही उठाई जा सकती है और न उसका समाधान करनेंकी ही 
श्राववरयकता है। क्योंकि नट, कवि तथा सामाजिक तीनोंमेंसे नाट्य किसोकेलिए 
भी वर्जनीय नहीं कहा जा सकता हैं | । जसे कि-- 
नटोंके लिए नाठय की श्रवर्जनीयता--- 

झ्रभिनव०--नटोंकेलिए तो यह अपने धर्मका श्राम्नाय रूप [वेदरूप] है। 
श्रतः [उनको तो ] उसका अवदय पालन करना ही चाहिए। और हमारेलिए उनके 
इस श्राचरणापर विचार करना उचित नहीं है। जेसे सोम-क्रय करनेंका उपदेश 
करनेवाले वाक्य [के श्रनुसार सोमका क्रय करनेवाले ब्राह्मण | का, उसका विक्रय 
करनेवाले दूसरे ब्राह्मणके धर्म-अधर्सके विचारका उद्योग उपयुक्त नहीं होता है । 

अभिनव ०--और इस [नट] को भी गावे, नाचे, इस प्रकारका उपदेश नहों 
दिया जा रहा है। श्रपितु सबसे पहले नाटक |[ प्रस्तुत किए जाने | के श्रवसरपर कहे 
गए ब्रह्माके वचनोंका श्रनुष्ठान करानेवाले भरतमुनिकी शआाज्ञामें रहनेवाले दिष्योंकी 
परम्पराके श्रभ्याससे श्राज तक चली श्लानेवाली महान्‌ नटजनोंकी श्रपनी प्रवुतिका 
उपदेश-परक [यह शास्त्र] है, इसलिए यह उस विषयके सिद्ध उपायोंका उपदेश 
करने वाला शास्त्र है।इस हृष्ठिसे यह नटकों उसके | श्रपने परम्परागत धर्मके 
बतलाने रूप] उपकारके श्रतिरिक्त श्लौर कुछ [नाचो आवो श्रादि रूप] उपदेश 
नहीं देता है। [इसलिए नटोंकेलिए यह शास्त्र किसो प्रकार भी वर्जनीय नहीं कहा 
जा सकता है अ्रपितु सर्वंथा उपादेय ही है| । 

नटोकी दृष्टसिसि नाट्य वर्जनीय नही है इस बातका प्रतिपादन ग्रन्थकारने विगत दो 

भ्रनुच्छेदोंमे किया है। इस विवेचनमें यह प्रइन अभ्र्थतः उपस्थित हो सकता है कि नाटथ नटोंका 
श्रपना धर्म होनेसे उनकेलिए तो वर्जनीय नही होता है । परन्तु उसके देखने वाले अन्य लोगोंको 


१. अभिधीयते । २ म. लटस्यथ नाट्य तावदे । ३. म- विधिवाक्यस्थ । 
४. से. ताहक़ ष्यय । ५. स. भ- विरिच । ६- मे. परमतद्गततसिद्धिसम्पत्तिसदु १ 
७. यहु पाठ हमने स्थनान्तरित किया है श्रतः काले दाइपमें दुबारा मुद्रित किया है 
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न कवेरपि स्वहृदयायतनसततोदितप्रतिभाभिधानपरवाग्देवतानुग्रहोत्थित- 
विचित्रापुर्वार्थ' निर्माणशक्तिशालिनः प्रजापतेरिव. कामजनितजगतः । 


तो उसक्रा देखना मनुस्मृति के श्रनुसार वजित होनेसे पापजनक हो सकता है। इस प्रशइनका उत्तर 
देनेकेलिए ग्रन्यकारने सोमक्रयका उपदेश करने वाले वाक्यकी दृष्टिमें उसका विक्रय करते वाले 
ब्राह्मण विषयक धर्म-पअ्ध्ंके विवेचनकी झ्ननुपयोगिताका उल्लेख किया है। यह विषय मीमांसा- 
दर्शनसे सम्बन्ध रखता है । संस्कृत-साहित्यमें पद-विवेचनाकेलिए व्याकरणशास्त्र, प्रमाण- 
विवेचनाके विषयमें न्‍्याय-शास्त्र तथा वाक्य-विवेचनाकेलिए मीमासा-शास्त्र प्रसिद्ध है। इन सब 
शास्त्रोके विशिष्ठ विद्वानोके नामके भागे प्रयुक्त होने वाला 'पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ” विशेषण इसी 
झभिप्रायको व्यक्त करता है। इसलिए 'सोमक्रयोपदेशक-वाक्यः श्रौर उसका निषेध करने वाले 
वाक्योके पभ्रथंकी विवेचना मीमांसा-पद्धतिके अनुसार जिस प्रकार की जाती है उसकी भोर ही 
यहां प्रन्थकारने सद्छ:त किया है। 

'सोमयाग' प्रकरण में 'अरुणया एकहायन्या गवा सोम॑ क्रीणाति' यह एक वाक्य श्राता 
है। इसके अभ्रनुमार लाल रंगकी एक वर्षकी बछिया देकर सोमयागकेलिए सोमका क्रय किया 
जाता है। दूसरी ओर मनुस्मृतिके दशम श्रध्यायके ८८ वें इलोकमें अयः शस्त्र विष॑ मांस सोम॑ 
गन्धांदव सवंशः आ्रादि लिख कर सोमके विक्रयका निषेध किया गया है । जब एक सोमका क्रय 
करेगा तो जिससे बह क्रय करेगा वह दूसरा व्यक्ति सोमका विक्रय करने वाला होगा। उक्त वचनों 
के अ्रनुसार जब क्रय करने वाला अपने धर्मका पालन कर रहा है उसी समय उसका विक्रय करने 
वाला अ्रधर्मका भागी बत रहा है । इसलिए ये दोनों वाक्य झ्ापाततः परस्पर विरोधी प्रतीत होते 
हैं । परन्तु मीमांसक विद्वानू ऐसे प्रसद्भोमें 'विरुद्धयो: प्रमाणयोविषयव्यवस्थया भ्रविरोधापादन- 
मर्थापत्त षिषय.” इस प्रकारके लक्षण वाले श्रर्थापत्ति प्रमाणके आधारपर उन दोनों प्रमाणीकी 
विषय-व्यवस्था करके उनके अविरोधका उपपादन करते हैं। विषय-व्यवस्थाका श्रभिप्राय यह है कि 
सोमक्रयका उपदेश करने वाले वाक्यका विषय या क्षेत्र केवल सोमयागका प्रदेश है श्रोर सोमविक्रयका 
निषेध करने वाले वाक्यका क्षेत्र या विषय सोमयागसे व्यक्तिरिक्त देश है। इन वाक्योंका 
क्षेत्र या विषय अलग-अलग होनेसे उनमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए सोमक़यका उपदेश करने 
वाले वाक्यके अनुसार आचरण करने वाले व्यक्तिको सोम-विक्रय करने वाले दूसरे व्यक्तिको इस 
कार्यसे धर्म होगा या श्रधर्म होगा इस बातकी चिन्ता नही करनी चाहिए। इसी प्रकार नाट्यरूप 
स्वधर्मका पालन करने वाले नटोंके व्यापारसे किसी श्रन्यकों श्रधर्म होगा इसकी चिन्ता भी नही 
करनी वाहिए | भ्रर्थात्‌ नटोकेलिए तो नाख्य वर्जंनीय है ही नहीं । किन्तु विषय-व्यवस्था-नियमके 
अनुसार अन्योकेलिए भी उसकी उपदेयताका प्रतिपादन किया जा सकता है। यह ग्रन्थकारकी 
इस चर्चा का अ्भिष्राय है । 
कविकेलिए नाटचकोी श्रवर्जेनीयता--- 

झभिनव०--श्रपने हृदय-मन्दिरमें निरन्तर प्रकाशमान प्रतिभा रूप वाग्देवता 
के श्रनुग्रहसे प्राप्त, नाना प्रकारके लोकोत्तर | श्रपूर्व | श्रथोकी रचना करनेकी शक्ति 
रखनेवाले, और प्रजापति [ब्रह्मा] के समान श्रपती इच्छाके श्रनुसार |स्वतनत्र 
रूपसे अपने काव्य] जगत्‌को रचना करने वाले कविकेलिए भी [नाट्यकी वर्जनीयता 
का प्रदन नहीं उठाया जा सकता है] । 


१. मे. विचित्रापुर्व निर्माण! । २. म. वा कासजनितजगतः | 


कारिका १ ] प्रथमोष्ण्यायः [ ४३ 


'परं प्रत्याशडुग यदि, परोष्त्रावशिष्यते व्युत्पाद्यो वराकः। तस्यापि तु नेह 
गायेत्‌, नुृत्येत्‌, वादयेत्‌, तन्निरतो वा भवेदित्युपदेश:क्रियते । श्रपितु स्वरसत एव 
तावन्मनोज्नविषयास्वादप्रवृत्तसर्य, श्रत एवं वेद-शास्त्रपुराणादिभीरुहृदयरय तन्सनो- 


ज्ञवस्तुमध्ये तांहगिद॑ वस्त्वन्‌ प्रवेशितं यद॒लादेव. पुर्र्थोपायावर्गात करोति 
इति वक्ष्यामः ॥ १॥ 


सामाजिककेलिए नाटचकी श्रवर्जुनीयता--- 

इस प्रकार नाट्य न तो नटोंकेलिए वर्जनीय हो सकता है श्रौर तन कवियोकेलिए । 
यह बात यहां तक कही है । भ्रब भगले अ्रन॒च्छेद में यह दिखलाते हैं कि सामाजिककेलिए भी यह 
वर्जतीय नही कहा जा सकता है। 

ग्रभितव--यदि [नट तथा कवि दोनोंसे भिन्न] किसी श्रन्यके प्रति [ नाव्यकी 

वर्जनीयताकी | श्राशड्ूग हो तो वह दूसरा केवल बिचारा सामाजिक | ्युत्पाद्य| ही 
रह जाता है। [परन्तु] उसकेलिए भी यहाँ गावे, ताचे श्रथवा बजावे या उनमें 
झ्रासक्त हो इस प्रकारका उपदेश नहीं किया गया है। श्रपितु स्वभावतः ही सुन्दर 
विषयोंके रसास्वादनमें प्रवुत्त और इसी कारणसे वेद-शास्त्र पुराण श्रादि [रूक्ष 
साधनों |] से डरने वाले [सामाजिक] केलिए, उसके मनको मसुग्ध करने वाली 
वस्तुके बीचमें [नाट्य रूप] इस ऐसी वस्तुका समावेश कर दिया गया है कि जिसके 
द्वारा ही [मनोविनोदके साथ-साथ श्रविज्ञात रूपसे ] पुरुषार्थके साधनों |श्रर्थात्‌ धर्म, 
श्रथ, काम, और सोक्ष-प्राप्तिके उपायों] का ज्ञान भी [वह] प्राप्त कर लेता है। 
यह बात हम श्रागे कहेंगे । 

इसका अभिप्राय यह हुमा कि नट तथा कविकेलिए जिस प्रकार नाटथयको वर्जनीय नही 
कहा जा सकता है इसी प्रकार सामाजिककेलिए भी उसको वर्जनीय नहीं ठहराया जा सकता है। 
क्योकि इसमें सामाजिकको नाचने गाने भादियें प्रवृत्त नही किया जाता है। इसके विपरीत वह 
स्वभावतः सुन्दर वस्तुओके देखने-सुननेका रसिक होता है । वेद शास्त्र आ्रादिमें उसकी प्रवृत्ति नही 
होती है। इसलिए वेदादिके द्वारा भ्रपने कतंव्याकतंव्यका ज्ञान प्राप्त करनेका अवसर उसे 
नही मिलता है। इस कमीकी पूतिकेलिए और उसकी स्वाभाविक मनोज्ञ-वस्तु-विषयक 
प्रवृत्ति की तृप्तिकेलिए इस घाटनके द्वारा एक पत्यन्त उपयोगी एव सुन्दर वस्तुको प्रस्तुत किया गया 
है । इससे जहा एक ओर उसकी रसास्वादनकी प्रवृत्ति पूर्ण होती है वहां उसके साथ ही उसे राम 
श्रादिकि समान झ्राचरण करना चाहिए रावण झ्ादिके समान नही । यह शिक्षा भी अ्नायास ही 
प्राप्त हो जाती है । भ्रतः सामाजिककेलिए भी नाट्य वर्जंनीय नही आपितु अत्यन्त उपादेय है । 

पाठ्ससीक्षा--इस श्रनुच्छेदमें पूर्व॑संस्करणोंमें 'परमत्रावशिष्यते व्युत्पाद्योपकार/ इस 
प्रकारका पाठ छपा था । परन्तु वह पाठ छुद्ध नहीं था। उसके स्थानपर यहाँ 'परोछ्त्रावशिष्यते 
व्युत्पाद्यो वराक:' यह पाठ होना चाहिए था । इसलिए हमने संशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत 
किया है। भौर प्रपना संसोधन होनेके कारण उसे भिन्न प्रकारके [सफेद] टाइपमें दिया है । 

इस प्रक्नार यहाँ तक प्रथम कारिकाकी व्याख्या समाप्त हुई ॥१॥ 


१, से. भ. परमप्रत्या। २. भ. झू|ूछ रझूफार्ोे ब्युत्पाद्योपोकारः । स ष्यतेवराक ॥ 
३. इस पाठकों भी हमने यहां स्थानान्तरित किया है झरतः काले द्राइपमें दुबारा मुद्रित किया है । 


डंडे] झभिनवभारती [ कारिका २-३ 


भ्रथ मुनिरात्मानमेव परत्वेन कल्पयन्‌ बह्यणा यदुदाहतम्‌' इत्येतदेव पुराकल्प- 
प्रद्शनेन निश्चाययति 'समाप्तजप्यम्‌' इत्यादिता इलोकद्वयेन- 
भरत०-समाप्तजप्यं ब्नतिन 'स्वसुतेः परिवारितम्‌ । 
शअ्रनध्याये कदाचित तु भरतं नाद्यकोविदस्‌ ॥२॥। 
मुनयः पर्युपास्येन श्रात्रेयप्रमुखा: पुरा। 
पप्रच्छस्ते महात्मानो नियतेन्द्रियबुद्धयः ॥३॥। 
सुतानां अनुरागित्वं नाट्यवेदयोग्यता । नाट्यस्यादृष्टता* विनोदहेतुता सुज्ञानत्व॑ 
चेति प्रइ्तावसरलाभयोग:ः। प्रसिद्धत्वं चाचार्येयोग्यता । दशिष्ट-प्रामारिएकत्वं, नियम- 
पूर्वशास्त्रग्रहण, प्रसिद्धादरणं, अनुमेयोपादेयत्वप्रकटनं इदम्प्राथम्यप्रवृत्तता ऊहापोहपाटवं 
च दिष्यारण ग्रहरायोग्यता इति ऋ्रमेण पदानां तात्पयमपुनरुक्तम्‌ ॥ २-३ ॥। 


नाटय -शास्त्रकी उत्पत्तिका इतिहास-- 


अ्भिनव०--अभ्रब भरतसुनि अ्रपने श्रापको ही अ्रपनेसे भिन्न मान कर 'ब्रह्मणा 
यदुदाहतम्‌' जिस [नाव्यवेद | को ब्रह्माने कहा [यह बात जो प्रथम कारिकामें लिखी 
गई थो]) इसी बातको [नाट्यवेदकी उत्पत्तिके| इतिहासको दिखलाते हुए 
'समाप्तजप्यम्‌' इत्यादि [ श्रगले | दो इलोकोंसे नि३्चय करवाते हैं-- 
भरत०--[सन्ध्योपसनादि] रूप जपको समाप्त कर चुकनेवाले, न्नरतधारी और अपने पुत्रोंसे 


घिरे हुए नाट्य-विद्याके विशेषज्ञ भरतमुनिसे, कभी श्रनध्यायके दिन महात्मा एवं जितेन्द्रिय झ्रात्रेय 
श्रादि मुनियोंने उनके समीप बेठकर विनयपुर्वेक यह पूछा कि- । २-३ । 


अभिनव ०-- सुनिको घेर कर बंठने वाले | पुत्नोंका अ्रनुरागित्व [ही उनकी | 
नाट्यवेद-विषयक योग्यता है। नाट्यका [पहले कभी | न देखा होना, उसका मनो- 
विनोदका कारण होना, सुबोध होना इन कारणोंसे प्रइन पुछनेका अ्रवसर प्राप्त 
हुआ है। [भरतसुनिको नाट्य-विद्या-विषयक | प्रसिद्धि ही श्राचा्यंकी योग्यता 
[की सूचक] है। [भरतमुनि-सहृश ] शिष्ट-पुरुषोपर विश्वास करता [उनको 
प्रामारिकक सानता, उनसे] नियम-पुर्वक शास्त्रका अध्ययन करना, [उस ज्ञास्त्रके 
प्रन्य | प्रसिद्ध व्यक्तियोंका श्रादर करना, प्रतिपाद्य-विषय [अनुसेय | की उपदेयताको 
स्वीकार करना, इसी विषयमें सुख्य रूपसे प्रवत्त होना [इदस्प्राथम्यग्रवृत्तता श्रर्थात्‌ 
सर्वात्मना अपने विषयके श्रध्ययनमें प्रवृत्त होना] और ऊहा-पोह | श्रर्थात्‌ तके-वितके 
द्वारा विषयको ग्रहण करने | की पदुता शिष्योंकी [नाव्यविद्याके | ग्रहण करने की 
योग्यता है। यह [इ्लोकके 'स्वसुतेः परिवारितं, “नाव्यकोबिदं' श्रादि] पदोका 
पुनरुक्ति-रहित तात्पयें है । 
३. प, स्वशिष्येःः २. ग. स. कदचित्तम्‌ । ३. न म. त नाटअवेदससुझ्धवम्‌ । 
४. ब नाटचस्पादुष्टता। ५. म भ. प्रसिद्धादरणानुमेयोपादेयत्वप्रकटनमनिदं प्राथम्यप्रवृत्तता । 
६ * से. भ. विष्याणासुहापोहपादव प्रहणयोग्यत) । 


कारिका ४ |] प्रथमो5्ध्याय: [ ४५ 


कि पप्रच्छुरिति दर्शवति-- 
भरत०--यो5यं भगवता सम्यग्‌ ग्रथितों वेदसम्मितः । 
नाटअवेदः करथ्थ ब्रह्मन्नुत्पन्न: कस्य वा कृते ॥४॥ 

* भगवता तत्रभवता गृरुणा इति भरतमुनिरेवेवमुक्त:। तेन भरतमुनिना यो 
ग्रथित: सुन्दरतमवस्तुसमाहरणयोजनया गुम्फितः कोष्प्ययं वस्तुविशेषः, स तावत्‌ 
प्रयोगसमयेउस्माभिद ष्ट इति प्रत्यक्षत्वेन 'अयम्‌' इति परामर्श. । अश्रविदितान्तस्सारतया 
चास्माक  प्रत्यक्षोध्प्यप्रत्यक्षकल्प ईति यच्छ॒ब्देनानिर्वाच्यविशेषत्वमुक्तम्‌ | अत एव न 
तच्छब्दस ज्रतिरत्र मृग्यते । यथा 'यत्किड्चचिद्ददति' इति । 

पाठससीक्षा-इस श्रनुच्छेदमें 'सुताना” और 'चेति! पद हमने बढाए है। श्रन्तिम वाक्यमें 
क़मका संशोधन भी किया है| क्योकि उनके बिना अ्र्थकी सड्भति पूर्ण नही होती है ॥। २-३ ॥ 
नाटअवेदकी उत्पत्ति विषयक दो प्रइन-«- 
पिछली दो कारिकाप्मोमे यह कहा गया था कि श्रात्रेय आदि मुनियोने भरतमुनिके 
पास जाकर नाव्यवेदके विषयमे पुछा । क्‍या पूछा यह बात अ्रगली दो कारिकाझ्नोमें दिलावंगे। 
इन दोनो कारिकाश्रोंमें मिलाकर कुल पाँच प्रश्न भरतम्नुनिसे पूछे गए हैं। उनमेसे पहिले दो प्रश्न 
इस चौथी कारिकामे पूछे गए हैं । 
भरत०--हे बह्मन्‌ आपने वेदके सहश जो यह नाटबबेद बनाया है वह, १ क्यों [अथवा 
कैसे] उत्पन्न हुआ, और २ किसकेलिए उत्पन्न हुआ । ४ । 
अ्भिनव०-- भगवता' का श्रर्थ पुजनीय गुरुदेवने [अर्थात्‌ आपने | है। इससे 
भरतसमुनिको ही इस प्रकार [ 'भगवता' पद | से कहा गया है। इस लिए भरतसमुनिने 
जिसको [पुष्पसालाके समान सुन्दरताके साथ | गुंथा श्रर्थात्‌ [पुष्पोंके सह | सुन्दर 
वस्तुओंको जुटा कर और क्रम-बद्ध करके जिसको रचना की, उस श्रपूर्व 
वस्तुविशेषकों सबसे पहले श्रभिनयके समय देखा था इसलिए उसका '“श्रयम्‌' इस 
पदसे प्रत्यक्ष रूपसे निर्देश किया गया है। किन्तु उसका सम ने समभनेके कारण 
प्रत्यक्ष-सह॒ञ् होने पर भी हमारे लिए वह अ्रप्रत्यक्ष-तुल्य ही है इसलिए “यत्‌” शब्दसे 
उसकी विशेष रुपसे श्रनिर्वंचनीयता सुचित की गई है । इस लिए यहाँ [ यत्‌' दब्दके 
साथ | 'तत्‌' दब्दकी सद्भूति खोजन की श्रावद्यकता नहीं होतो है | जसे 'यकिज्चिद्द- 
दति' इस | प्रयोग] में । 
थतु-तदो-नित्यसम्बन्ध: इस नियमके अनुसार जहाँ-जहाँ 'यत्‌ शब्दका प्रयोग होता 
है वहाँ-वहाँ उसके साथ 'तत्‌' शब्दका प्रयोग अवश्य किया जाता है। इस दृष्टिसे योथध्य” में जो 
'यत्‌' शब्दका प्रयोग हुआ है उसकी श्राकाक्षा-निवृत्तिके लिए 'तत्‌' शब्दका प्रयोग भी होता चाहिए 
था । परन्तु यहां 'तत्‌” शब्दका प्रयोग नही किया गया है। इसका कारण यह है कि जहाँ “यत्‌' 
दब्दका प्रयोग अनिर्वाच्यताके सूचना होता है वहां 'यत्‌ शब्दके साथ 'तत शब्दके प्रयोगकी 
आवश्यकता नही होती है। जैसे 'यत्कव्चिद्वदति” इस प्रयोगमें 'यत्किज्चित्‌ का अथे, सम में न 
झाने वाली, न॒ जाने क्‍या बात कहता है यह होता है। इसलिए इसमें 'यत्‌” शब्दका प्रयोग 


१. के, कथितो, ज. सस्यग्‌ रचितो । २- न. विस्तरः, प. सम्सतः। ३. से. हतयते । 


४ अ्भिनवभांरता [ कारिका ४ 


स चाय॑ परीक्षणीयतत्त्वो' यतो वेदे: सम्मित:, तुल्य:। तथाहि-धोरोदात्त 
धीरललित-धीरोद्धत-धी रप्रशा न्तानां पूर्णोपायप्रवृत्तत्वेत नायकानां, अतादगुपायाश्रयेण' 
प्रतिनायकानां च चरितं सफलत्वाफलत्वेन साक्षात्क्रिममाणं वीराड्ध ताभ्या, वीरश्र ज्ार- 
हास्य, वीर-रोद्र-भयानक-करुण:, वी र-बीभत्स-शान्तेदच प्रतिनायकगतरसान्त रसान्द रतया 
सातिशयचमत्कारगोचरीभूते, हृदयानुप्रवेश विदधद, धर्मादिचतुष्कोपायोपादेयधियं, 
अधर्मादिभ्यश्चनिर्व॒ुत्ति निविशडू विधत्त इत्यस्माकमधिगतश्र्‌ तितत्त्वानामपि 
प्रत्यक्षसिद्धमेवेतत्‌ । 

होने पर भी उसके साथ “तत्‌' शब्दका प्रयोग नही होता है। इसी प्रकार कारिकामें भ्राया हुमा अय' 
सहित “यत्‌' शब्द जो 'यो5यम्‌” के रूपमे प्रयुक्त हुआ है वह पअनिर्वाच्यताका सूचक है इसलिए उसके 
साथ भी 'तत्‌ शब्दके प्रयोगकी श्रावश्यकता नही है । यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है। 

'यतु' शब्दका उत्तर-वाक्यमे प्रयोग भी इसी प्रकारके अपवादोमें गिना जाता है। जहाँ 
'यत्‌' शब्दका प्रयोग पहिले वाक्‍्यमें न करके बादके वाक्यमें किया जाय वहाँ पूवंबाक्यमें 'तत” शब्द 
प्रथंतः ग्राक्षिप्त हो जाता है। उसका प्रयोग करनेकी ग्रावश्यकता नही होती है । जैसे--- 

'साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृत मीलित यद्भिरामताधिके । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुप्ठित पुन ॥ 

इसका भाव यह है कि अपनेसे अधिक सुन्दर चन्द्रमाके उदय होने पर कमल जो बन्द 
हो गए सो उन्होने यह ठीक ही किया। परन्तु अपनेसे भी अ्रधिक सुन्दर कामनीके मुखके समक्ष 
उदय होकर चन्द्रमाने अत्यन्त भ्रनुचित कार्य किया है। यहाँ दूसरे वाक्य में 'यत्‌' शब्द आया है। 
परत. पूर्व के प्रथम वाक्‍्यमें 'तत्‌” शब्दका प्रयोग नही किया गया है । 
नाट्यशास्त्रकी वेदतुल्यता-- 

अ्रभिनव०--झ्ौर वह | नाट्यवेद | क्योंकि वेदोंके तुल्य [कत्तेव्याकत्तेव्यका 
उपदेदा देने वाला| है इसलिए इसके विषयपर विचार करना उचित ही है। | ना््य- 
बेद भी वेदोंके समान कत्तंव्याकत्तंव्यकी शिक्षा देने वाला है इस बातका उपपादन 
श्रगली पंक्तियोंमें करते हैं| जेसे कि--धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत और धीरप्रशान्त 
श्रादि, बंध [पूर्ण] उपायोंका अवलम्बन करके प्रवृत्त होने वाले [ नाठकोंके चार प्रकार 
के | नायकोंके श्रोर उससे भिन्न [ श्रवेध एवं श्रपूर्ण | उपायोंका श्राश्नय लेनेवाले 
प्रतिनायकोंके [क्रमदाः] सफल एवं असफल रूपसे साक्षात्‌ किए जानेवाले चरित्र, 
प्रतिनायकगत श्रन्य रसोंसे बीच-बोचमें व्यवहित होकर, १ वीर और भ्रद्ृभुत, २ श्रथवा 
वीर, *पुद्भार और हास्य, ३ श्रथवा वीर, रोद्र, भयानक और करुरण, ४ श्रथवा वीर, 
बीभत्स तथा शान्‍त रूप अतिशय चमत्कारजनक [नाटकके सुख्य | रसोंके द्वारा 
हृदयमें प्रविष्ट होते हुए-से धर्मे [श्रर्थात्‌ धर्म, श्रथं, काम और सोक्ष | झ्रादि चारों 
[ पुरुषार्थों | के उपायोंमें उपादेयता-बुद्धि [श्रर्थात्‌ प्रवृत्ति] को, और श्रधर्म श्रादि 
से निवृत्तिको निश्चित रूपसे उत्पन्न करता है यह बात वेदोंके स्मंको समभने वाले 
हम-जंसोंको भी प्रत्यक्ष-सिद्ध ही है । 


१. भ. परोक्षणीयो । २. सर. भ. तवुषपायाअ्रयाश्रयेरा । 


कारिका ४ ] प्रथमोडध्याय: [ ४७ 


इस प्रकार नाट्य भी वेदोके समान धर्म भ्रादिमें प्रवृत्ति तथा श्रधर्म आदिस निवृत्तिका 
करानेवाला होनेसे वेदके समान ही माना जाता है। इसीलिए वेदके समान विधि-प्रतिषेधकी शिक्षा 
देनेवाला होतेसे उसको नाट्यवेद कहा जाता है यह इस अनुच्छेदका अभिप्राय है । 

, इस भ्रनुच्छेदका विषय कुछ क्लिप्ठ है और विशेष व्याख्याकी अश्रपेक्षा रखता है। भरत- 
मुनिने नाथवेदको 'वेदसम्मित.' 'वेदके तुल्य' कहा है। भ्रभिनवगशुप्तने उसकी वेद-तुल्यताका उपपादन 
करनेकेलिए यह युक्ति प्रस्तुत की है कि--नायकानां प्रतिनायकर्नां च चरित सफलत्वाफलत्वेन 
साक्षात्क्रिमारां'" हृदयानुप्रवेश विदधद्‌ धर्मादिचतुष्कोपायोपादेयधियं श्रधर्मादिभ्यश्च निर्वृत्ति 
निविशद्धू विधत्ते! भ्रर्थात्‌ नाव्यमें नायक और प्रतिनायकका क्रमशः सफल भौर अभ्रसफल रूपसे 
दिखलाई देने वाला चरित्र हृदयके भीतर जम कर धर्मादिकरे उपायोका भ्रवलम्बन करानेवाला तथा 
श्रधर्मादिसे निवृत्ति करानेवाला बन जाता है इस लिए वह बेदके तुल्य होता है। वेद भी विधि- 
निषेधका प्रतिपादक होता है और नाट्य भी घधर्मादियें प्रवृत्ति तथा श्रधर्मादिसे निवृत्ति कराने 
वाला होता है यही उन दोनोकी समानता है। इसीके कारण भरतमुनिने नास्यगेदकों 'वेदसम्मित:” 
कहा है । 

परन्तु वेदकी श्रपेक्षा नाट्यमें कुछ श्रौर श्नधिक विशेषता यह है कि वह जो धर्मादियें 
प्रवृत्ति या अधर्मादिसे निवृत्ति कराता है वह राजाज्ञाके समान बलात्‌ नही भ्रपितु सरसता पूर्वक 
कराता है। वेदके द्वारा कराई जाने वाली प्रवृत्ति-निवृत्ति राजाज्ञाके समान है। उसमे सरसता नही 
है किन्तु नाट्यमें राजाज्ञाकी कठोरता के स्थान पर सरसताका प्राधात्य होता है। इसी बातको 
ग्रन्थकारने 'सातिशयचमत्कारगोचरे [रसे ] हृदयानुप्रवेश विदधद्‌ नायकाना प्रतिनायकाना च 
चरितम्‌” इन शब्दोके द्वारा कहा है। इनका अरथ यह है कि नाटकमे श्रत्यन्त चमत्कारजनक रसोके 
द्वारा हृदयके भीतर प्रविष्ठ हो जाने वाला नायक-प्रतिनायकोका चरित्र धर्मादिमें प्रवृत्ति तथा 
श्रधर्मादिसे निवृत्ति निश्चित रूपसे कराता है। यह नाट्यकी एक बडी विशेषता है। वेदकी 
विधि-निषेधात्मक अरज्ञाओ्रोंका मनुष्य उल्लद्भन कर सकता है श्रोर प्रतिदिव करता है किन्तु नाठक 
उसी बातको मनुष्यके हृदयमे सरसता-पुृवंक ऐसे जमा देता है कि उसके अ्रतुसार आचरण करनेमें 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। वेदकी अपेक्षा नाटकके द्वारा सरलतासे उत्तम कार्य;मे 
प्रवृत्ति तथा बुरे कार्योसि निवृत्ति कराई जा सकती है यह वेदकी भ्रपेक्षा नाटयकी मुख्य विशेषता 
ग्रन्थकारने यहाँ सूचित की है । 

इस श्रनुच्छेदका इतना विषय तो स्पष्ट हो जाता है | परस्तु इन पक्तियोके बीचमें 
वीराहुताम्यां, वीरश्वद्धा रहास्यै:, वीर-रोद्र-भयानक-करुणे., वीर-बीमत्स-शान्तेश्च प्रतिनायकगत- 
रसान्तरसान्तरतया सातिशयचमत्का रगोचरी भूत: यह भाग तनिक क्लिप्ठ-सा है। इसमे अभिनवशुत्त 
ने कुछ रसोंके नाम दिए हैं और उनको “प्रतिनायकगतरसान्तरसान्तरतया सातिशयचमत्कारगौचरी- 
भूत: कहा है | अर्थात्‌ वे रस प्रतिनायकगत अन्य रसोसे व्यवहित होकर सातिशयचमत्कारके 
विषय बन जाते हैं| ये पक्तियाँ वस्तुतः रसोके विरोध-अ्रविरोधके सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखती हैं । 
अत एवं विषयके स्पष्टीकरणकेलिए उस सिद्धान्तको संक्षेपमें यहां दे देता आवश्यक है । 


साहित्यशस्त्रमें जिन श्वद्भारादि नौ रसोंका प्रतिपादन किया गया है इनमे कुछ रसोका 
परस्पर विरोध माना जाता है। यह विरोध तीन प्रकारका है। एक आलम्बनेक्येन विरोध, 
दूसरा आाश्रयेक्ेत विरोध और तीसरा नेरन्तर्येण विरोध | कुछ रस ऐसे हैं जिनका आालम्बनै- 
क्येन विरोध है । जैसे वीर और झज्भाररसोका आलम्बनेक्येन विरोध है। एक ही आलम्बनको 
लेकर एक-साथ वीर झोर शज्भारका वर्णन नहीं करना चाहिए । जिसको देख कर हमारे मनमें 
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प्रेम या रतिकी उर्त्पत्ति होती है उसीको लेकर वीररसके स्थायिभाव उत्साहकी श्रभिव्यक्ति नही 
हो सकती है। यही आालम्बनक्येन विरोधका श्रभिप्राय है। इसी प्रकार हास्य रोद और वीभत्पके 
साथ सम्भोग-शुद्भारका तथा वीर रोद भयानक्र और करुणरसोके साथ विप्रलम्भ-श्वद्भा रका 
आलम्बनेक्पेत विरोध है। शान्त और श्ृद्धाररसोका भी श्रालम्बनेक्यमे विरोध है। जिसको देख 
कर रतिकी उत्पत्ति हो रही है उसी को देख कर वेराग्य या शमकी उप्प्ति हो वह स्वाभाविक 
नही है । ये सब आलम्बनंक्यमे विरोधके उदाहरण है। 


वीर तथा भयानकरसोका अ्ाश्रयेक्यमें विरोध है। श्राश्रयेक्यका अभिप्राय यह है कि जिस 
व्यक्तिमें वीररस या उत्साहकी अ्रभिव्यक्ति हो रही है उसी व्यक्तिमें उसी समय भयकी उत्पत्ति हो 
यह बात सम्भव नहीं है। एक ही आश्रयमें भय झौर उत्साह या वीर तथा भयानक रस एक साथ 
उत्पन्न नही हो सकते हैं । इस लिए वीर तथा भयानक रस आश्चयक्येन विरोधी रस माने गए हैं। 


दान्त और शृद्भारका आलम्बनैक्य तथा नेरन्तयं दोनो रूपसे विरोध है। श्रतः शान्त 
भ्ौर शज्भारका एक-साथ निरन्तर प्रर्थात्‌ व्यवधानके बिना वर्णन नहीं करना चाहिए। और 
एक श्रालम्बनको लेकर भी उन दोनोका वर्रसान नही करना चाहिए। 


इस प्रकार यह विरोधी रसो या शच्चु-रसोकी बात हुई पर इस विरोध-पक्षके अ्रतिरिक्त 
दूसरा अविरोध-पक्ष भी है। कुछ रस ऐसे है जिनका परस्पर किसी प्रकार भी विरोध नहीं होता 
है। जैसे वीरका अद्भुत श्रौर रोद्ररसके साथ न श्रालम्बनेक्येन विरोध है, न आश्रयेक्येन और न 
नेरन्तर्येण । इसी प्रकार श्ज्भारका अद्भुतके साथ और भयानकका वीभत्सके साथ तीनों प्रकारोमें 
से किसी भी प्रकारका विरोध नही है। ये अ्रविरोधी रस या मित्र-रस कहे जा सकते हैं । 


मित्र-रसोका वर्शोन तो बिना किसी कठिनाईके जहाँ और जिस रूपमें आवश्यकता हो 
उस रूप निदशद्ू भावसे किया जा सकता है। किन्तु विरोधी-रसोके बर्णोनर्में कविको विशेष 
सावधानताका उपयोग करना होता है। क्योकि रसोंका परस्पर विरोध हो जानेपर तो काव्य 
या नाटकका सारा स्वरूप ही विकृत हो जाता है । इस लिए रसोमें किसी प्रकारका विरोध न 
थाने पावे इस बातकेलिए कविको विशेष रूपसे जागरूक रहना होता है। इस विरोघको बचानेका 
सीधा-सा मार्ग यह बतलाया गया है कि जहाँ भ्रालम्बनेक्यमें विरोध माना गया है वहाँ दोनों रसोंके 
झालम्बनका भेद कर देनेसे विरोधका परिहार हो जाता है। जैसे--- 
कपोले जानक्या: करिकलभदन्‍्तयुतिसुषि 
स्मरस्मेरस्फारोड्डमरपुलक ववत्रममलम्‌ । 
मुहुः पश्यन, भ्रृण्वन्‌ रजनिच रसेनाकलकल 
जटाजूटग्रन्थि द्रढदयति रघूणां परिवृद्ः । 


इस इलोकके पूर्वाद्ध-आगमे सीताकों देख कर रामके भीतर उदय होने वाली रतिका 
या शज्भाररसका वर्रान किया गया है श्रौर उसीके उत्तराद्ध भागमें वीररसका वर्णशंव किया गया 
है। परन्तु उससे यहाँ कोई दोष नही आता है । वीर और श्वद्धारका झालस्बन ऐक्यमें विरोध 
माना गया है| यहाँ कविने दोनोके आलम्बनका भेंद कर दिया है। श्वद्धाररसका आलम्बन-विभाव 
सीता है और बीररसका अलम्बनविभाव यहाँ रजनिचरसेना है। इस प्रकार झ्ालम्बनका भेद हो 
जानेसे श्वड्भार तथा वीररसोके एक-साथ वर्णित होने पर भी दोष नही होता है । 


इसी प्रकार जिन रसोका आश्रयेक्‍यमें विरोध माना गया है उनका यदि एक साथ वर्णन 
.. करना हो तो उनमें भ्राश्रयका भेद कर देना चाहिए। जैसे वीर तथा भयानक रसोका श्राश्येक्य 


कारिका ४] प्रथमो5ध्यायं: [ ४६ 


में विरोध माना गया है। यदि नायकगत वीररसके साथ प्रतिनायकगत भयानक रसका वर्रान 
कर दिया जाय तो आश्चयभेद हो जानेसे बहा न केवल वह विरोध ही समाप्त हो जाता है अपितु 
उससे नायकगत वीररसका परिपोषणातिशय हो जाता है। शत्रुगत भयसे नायकका वीररस श्र 
ग्रधिक चमत्कृत हो उठता है। 


इसी प्रकार जिन रसोका नेरन्तर्येण विरोध माना गया है उनके बीचमें किसी श्रन्य 
अविरोधी रसका समावेश कर देनेसे उनके विरोधका परिहार हो जाता है। जेसे शान्त झौर 
श्ुद्धार रसका नेरन्तयेंगा विरोध माना गया है। यदि उन दोनोके बीचमे किसी ऐसे रसका जो 
न शान्तका विरोधी हो और न श्वृद्भारका, समावेश कर दिया जाय तो उनका विरोध समाप्त हो 
जाता है। जसे नागानन्द नाठकमें शान्‍्त रसके झ्राश्य जीमृतवाहनके मलयवतीके प्रति अ्रनुराग 
का वर्णान किया गया है किन्तु शान्त तथा श्वद्भारके बीचमे अहो गीतं॑ श्रहों वादित्रम आदिसे 
अ्रद्धतव रसको प्रस्तुत कर उस विरोधका परिहार कर दिया गया है। इस प्रकारके उपायोके 
अवलम्बन करनेसे न केवल रसोके विरोधकरा ही परिहार हो जाता है अपितु उनसे काव्य या 
नाटकमे चमत्कारातिशयकी सृष्टि होती है । 


प्रकृतका श्रनुसरण--- 


यहाँ भ्रभिनवग्ुप्तने इसी दृष्टिसे १. 'वीराछ्धुताभ्यामू, २ वीरश्वद्धारहास्ये , ३. वीररौद्र- 
भयानककरुण: और ४ वीरवीभत्स-शान्तेरव इन चार वर्गोमे विभिन्न रस्ोके नाम गिना कर उनको 
'प्रतिनायकगतरसान्तरसान्तरतया सातिशयचमत्कारगोचरीभूते/ कहा है। इनमेसे प्रथम वर्गमे वीर झौर 
श्रद्धत रसका यद्यपि परस्पर किसी प्रकारका विरोध नही है, वे दोनों मित्ररस हैं, फिर भी उनके नायक 
और प्रतिनायक रूप भिन्नाश्रयगतत्वेन वर्णन करनेसे उनमे चमत्कारातिशय झा जाता है। नायककी 
वीरताको देख कर यदि प्रतिनायक भी आदचयमुग्ध होकर साधुवाद देने लगे तो उससे नायककी 
वीरता दिगुरितत चमत्कारजनक हो उठती है। जंसे उत्तररामचरितमें लव और चन्द्रकेतुके युद्धके 
वर्णानमें लवके युद्धकोशलको देख कर चन्द्रकेतु बार-बार विस्मित हो उठते है । और उनके मुखसे 
बलातू साधुवाद निकल पडता है । इससे लवकी वीरताका श्रत्यन्त परिपोष होता है। इसी दृष्टिसे 
अभिनवग़ुसने यहाँ नायक-प्रतिनायकगत रूपमें उनका उल्लेख किया है । 


दूसरे वर्गमे अभिनवगुस]ने 'वीर-शजड्भार-हास्ये. वीर शृज्ञार और हास्य इन तीन रसो 
का वर्णान किया है | इनमेसे वीर और श्वद्भारका आलम्बनंक्यमें विरोध माना गया है। पर यहाँ 
ग्रन्थका रसे उनके नायक-प्रतिनायकगत वर्णन द्वारा उनमें चमत्कारातिशयके परिपोषणकी चर्चा 
की है । जब एक श्रोर युद्धकी रणभेरी बज रही हो तब दूसरी ओर प्रेमालाप चल रहा हो या 
हास्यका प्रबाह बह रहा हो यह स्थिति भ्रच्छी तो नही है पर उससे भी कदाचित्‌ मुख्य बीर रसका 
परिपोष होता है ऐसा अ्रभिनवगुप्तका भ्रभिप्राय प्रतीत होता है । इसी लिए उन्होने यहाँ नायकगत 
वीर और प्रतिनागकगत शद्भार तथा हास्यके द्वारा चमत्कारातिशयकी चर्चा की है। इस प्रकार 
का वर्णन वेशीसहार नाटकमें आया है। उसमें प्रथमाडूके मध्यमें 'केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसख: 
दुन्दुभिस्ताडितोइयम्‌” इस भीमवचनके द्वारा रणभेरी बजनेकी सूचना दी गई है। उसके बाद 
ही दूसरे श्रंकमें दुर्योधनकी भानुमतीके साथ रतिक्रीडाका वर्णन बहुत विस्तार के साथ किया गया 
है । साहित्य-प्रन्थोमें इस प्रकरणको 'अकाण्डे प्रथनम! नामक रसदोषके उदाहरण रूपमें प्रायः 
प्रस्तुत किया ग्रया है। इसका कारण यह है कि वहाँ शद्भार-वर्रानकी श्रति कर दी गई है। 
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'ग्रत एवोपदेशहेतुत्वाहेद: । प्रसिद्धा चास्य नाटयवेदसंज्ञा विदिता। एव च 
जिज्ञास्यतत्त्व एवायम । 


साराका-सारा दूसरा अड्डू श्वुद्धार वरणंनमें ही लगा दिया गया है। इस लिए वह 'अकाण्डे प्रथनम्‌' 
दोषका उदाहरण बन गया है। यदि इस प्रकारका वर्शन थोडा-सा हो तो श्रभिनवग्रुसक्रे मतमे 
कदाचित्‌ वहु॒ दोष नही अपितु वीररसका चमत्काराधायक ही होगा। इस हष्ठिसे यहाँ उन्होंने 
तायकगत वीर तथा प्रतिनायकगत श्यूज्भार अथवा हास्यको चमत्कारातिशयका परिपोषक माना है। 
तीसरे वर्गमें भ्रभितवगुप्तने 'वीररोदर-भयानककरुण: इन चार रसोका एक-साथ उल्लेख 
किया है। अर्थ करते समय इनको दो भागोमें विभक्त कर लेना चाहिए । इनमेसे वीर और रौद्रका 
सम्बन्ध नायकसे तथा भयानक और करुणका सम्बन्ध प्रतिनायकसे है। उनका भी सम्बन्ध यथाक्रम 
करना है। नायकमें वीररसके होनेपर प्रतितायकर्में भयानकका होना वीररसके चमत्कारका 
अभिवर्धेक होता है। इसी प्रकार नायकके भीतर रोद्ररसके होनेपर प्रतितायकगत करुखरसके 
वर्ण|नसे प्रकृत मुख्य रौद्रसका चमत्कार बढ़ता है। इसलिए नायकगत वीर तथा रौद्रके साथ 
प्रतितायकगत भयानक तथा करुणको भ्रभिनवगुप्तने चमत्कारातिशयका कारण माना है । 
चौथे वर्ग 'वीर-बीभत्सशान्तैरच” इन तीन रसोकी एक साथ चर्चा की गई है। इनमें 
नायकगत वीरके साथ प्रतिनायकगत वीभत्स श्रोर शान्तरसका सम्बन्ध दिखलाया गया है शौर 
उससे रसप्रती तिको सातिशयचमत्का रमुक्त कहा गया है । नायकगत वीरसे प्रतिनायकर्में भधानककी 
उत्पत्तिसे जिस प्रकार वीररसका परिपोपातिशय होता है इसी प्रकार नायकगत वीरसे यदि प्रति- 
नायकमे जुग्रुप्सा या वेराग्य [शम] की उत्पत्ति होती है तो वह भी बवीरके चमत्कारातिशयकी 
जनक होती है । इस अ्रभिप्रायसे अभिनवगुप्तने यहाँ इन तीन रसोंका समावेश किया है। 
नाटबअबेदके वेदत्वका उपसंहार-- 
इस प्रकार इन पक्तियोमें प्नभिनवगुप्तने यह दिखलाया कि नाटचके द्वारा वेदादिकी 
अपेक्षा अधिक सरलता एवं सरसतासे कतेव्याकतेव्य--विधि-निषेध--की शिक्षा मिल सकती है। 
इसीलिए उसको 'बेद” कहा जाता है। इसी दृष्टिसे अगली पक्तिमें अत एवं उपदेशहेतुत्वाद्वेदः 
प्रसिद्धा चास्य ताटयवेदसंज्ञा' यह बात अभिनवगुप्तते लिखी है।न केवल भरतमुनिने ही यहाँ 
इसको वेद कहा है अपितु सामान्य रूपसे सर्वत्र ही उसकी 'नाटथवेद' सज्ञा प्रसिद्ध है। इस प्रकार 
ग्रभिनवगुप्तने नाटयके वेदत्वको सिद्ध करनेका यत्न किया है । 
अ्रभिनव--इसी लिए [ वेदोंके समान कतेव्याकतंव्यके| उपदेशका देनेवाला 
[हेतु] होनेके कारण [| नाटचवेद भी | 'बेद! [कहलाता ] है। शौर इसकी नाख्यवेद 
यह संज्ञा प्रसिद्ध मानी जाती है। इस प्रकार इसके रहस्यकी जिज्ञासा [विवेचना ] 


करनी ही चाहिए [यह बात सिद्ध होतो है | । 

पाठससीक्षा--पूर्व संस्क रणीमे इस अनुच्छेदके प्रथम वाक्य [अ्रत एवोपदेशहेतुत्वाह्वेद.] 
लथा द्वितीय वाक्य [प्रसिद्धा चास्य नाटथवेद-सज्ञा विदिता] का क्रम इससे विपरीत था। भ्र्थात्‌ 
द्वितीय वाक्यको पहिले और प्रथम वाक्यको पीछे रखा गया था । किन्तु वह क्रम अ्रधिक श्रच्छा नहीं 
था । क्योकि “भ्रत एवोपदेशहेतुत्वाद्वेद: इस द्वितीय वाक्यका सम्बन्ध गत अनुच्छेदके साथ ठीक 
बैठता है | गत पअनुच्छेदमें यह कहा गया था कि नाटचरमें प्रत्यक्ष होने वाले नायक प्रतिनायकोके 
चरित्रोंसे धर्मादिमें प्रवृत्ति तथा अ्रधमादि-से निवृत्तिकी शिक्षा स्पष्ट रूपसे प्राप्त होती है। 


१. भ. असिद्धा चास्प नाट्चबवेदसंज्ञा विदिता । श्रत एवोपेद्राहेतुत्वाहेदः।. २. नाट्झसंज्ञा 


कारिका ४ ] प्रथमौष्ध्याय:ः [ ५१ 


स कथमृत्पन्नः केन प्रयोजनप्रकारेणोत्पन्न: । तत्प्रयोजनस्य वेदेभ्य एवं सिद्धें: । 

“उत्पन्न: इति यदि पूर्वमेव 'वेदेवदपदार्थ: स्थात्‌ तत्कर्थ तामाय॑ पर्यनुयुज्येत 
श्र्‌ तिचष्टयवदेव इत्यथ. । 

अथ यस्य वेदेभ्यो नोपदेश: सिद्ध:। स कस्तादूगित्याह-कस्याधिकारिणः ते, 
प्रयोजनकरणाय । कि वेदाधिकृत एवात्राधिकारी उत तदन्योडपि । इत्याधिकारि- 
विषयोज्य प्रइनः । पूर्वस्तु सिद्धसाध्यतया निष्प्रयोजनत्वेनाक्षेपाय' प्रश्न: ॥४॥ 


इसीके आगे 'भ्रत एवोपदेशहेतुत्वाद्ेद: इस पाक्यका आना भ्रधिक सद्भत प्रतीत होता है। इसलिए 
हमने यहाँ इन दोनो वाक्‍्योके क्रममें परिवतेन करके 'भ्रत एवोपदेशहेतुत्वाद्वेद:। प्रसिद्धा चास्य 
नाट्यवेदसंज्ञा विदिता । इस क्रमसे मुद्रित किया है।इस प्रकार दोनों वाक्योको हमने यहाँ 
स्थानानतरित किया है इसलिए उसको भिन्न प्रकारके टाइपमे दिया है । 
प्रथम प्रश्त- 

इस प्रकार नाठ्यशास्त्रके वेदत्वका उपपादन करके नाट्यशास्त्रकी उत्पत्ति आदिके 
विषयमे जिन पाँच प्रइतोकों पूछने जा रहे हैं उनमेसे दो प्रइन इस कारिकामे निम्न प्रकारसे 
पूछते हैं-- 

झ्रभिनव ०--श्रौर वह किसलिए उत्पन्न हुआ श्रर्थात्‌ किस प्रयोजनकेलिए 
उत्पन्न हुआ [यह पहिला प्रइन है। कर्थ' का श्रर्थ कंसे भी होता है परन्तु यहाँ 
उसका किसलिए ही श्रर्थ करना चाहिए। “कि' दाब्दसे प्रकार श्रथे-में 'किसरच' 
५-३-२५ सूत्र-से थमु-प्रत्यय हो कर 'कर्थं' पद बनता है इसलिए वृत्तिकारने केन 
प्रयोजनप्रकारेरश यह 'कर्थ” पदकी वृत्ति लिखी है| क्‍योंकि उस | नाठ्य| का 
प्रयोजन वेदोंसे ही सिद्ध हो जाता है [इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती 
है । फिर वह किसलिए उत्पन्न हुआ यह इस प्रइनका श्रभिप्राय है | । 
द्वितीय प्रइन -- 

और “उत्पन्न हुआ इससे #यह प्रतीत होता है कि वह पहिले नहीं था, सो | 
यदि वह [नित्य] वेदोंके समान पहिले |न पदार्थ. श्रपदार्थ:। श्रपदार्थ श्रर्थात्‌ | 
विद्यमान नहीं था तो वह चारों वेदोंके समान है' यह कसे कहा जा सकता है। 

यदि यह कहो कि जिसको वेदोंके द्वारा उपदेश सिद्ध नहीं होता है [| उसके लिए 
नाट्यवेद बना है| । तो उस प्रकारका वह कौन [व्यक्ति | है, इस अ्रभिप्रायसे 'किस 
श्रधिकारीकेलिए' अर्थात्‌ [ किस भ्रधिकारीके | प्रयोजन सम्पादनके निमित्त । | उत्पन्न 
हुआ यह दूसरा प्रइन है| । क्‍या जिसका वेदमें श्रधिकार है वह [त्रेवशिक]| ही 
इसका अधिकारी है श्रथवा उससे भिन्‍न [शुद्रादि] भी। इस प्रकार यह अ्रधिकारि- 
विषयक [द्वितीय] प्रइत है | पहिला [प्रदन| तो [वेदों हारा | सिद्ध [ प्रयोजन | का 
साधन-मात्र होनेसे [नाठआ निष्प्रयोजन है इस प्रकारका| श्राक्षेप करनेकेलिए 
[ही प्रदत | है ॥ ४ 0 


१. स. भ. वेदवदपदार्थस्थ तत्तथा कथसनेन पर्यनुयुओअ्जीत । २. स, झ्ाक्षेपो5्यमु । 


५२ | अभिनवभारती [ क्वारिका ५ 


भरत०--कत्यज्भः किस्प्रभाणइच प्रयोगइचास्य कोद्शः । 
सर्वेमेतद्‌ यथातत्व॑ भगवन्‌ बकक्‍तुमहेसि ॥ ५॥ 
कत्यड्र इति-यद्यस्य सुबहुन्यड्भानि तद्दुरवधारतया5शक्यनिर्णय. । तथा परिदृश्य- 


मानगीतातोद्याभिनयादिमध्ये कत्यस्याज्रानि । किज्च तदज़िरूपं उत अ्द्भुसमुदायमात्र 
नाट्यमिति तृतीय: प्रश्न: । 


अगले तीन प्रइत--- 
पिछली कारिकामे आज्रेय आदि मुनियोंने भरतमुनिसे नाट्यवेद विषयक दो प्रइन पूछे 
थे । इस कारिकामें उसी सम्बन्धमे तीन प्रदन भ्ौर पूछ रहे हैं । इस प्रकार सम्प्रति भरतभुनिसे 
: पूछे जाने वाले कुल पाच प्रइन हो जाते हैं । उनमेंसे ३-४-५ तीन प्रइन इस कारिका में पूछते हैं-- 
भरत०--[इस नाटबके] कितने श्रद्धः है [यह तीसरा प्रइन है उसके विषय में| क्‍या 
प्रमाण है. [अ्रथवा उसका कितना परिसाण है। यह चौथा प्रइन है।] और उसका प्रयोग केसे 
होता है [यह पॉचवॉँ प्रदन है] । है भगवन्‌ इस सबको झ्राप ठीक-ठीक बतलानेकी कृषा करे । ५। 
तृतीय प्रश्तके तीन रूप--- 
अ्रभिनव ०--कितने श्रद्धा है इस [प्रदन] का प्रभिप्राय यह है कि--यदि 
इस [नाटचअ] के बहुत श्रधिक श्रद्धा है तो [उनकी निश्चित संख्याका | श्रवधारण 
करना कठित होनेसे उनका निर्णय अ्रसम्भव होगा [यह इस तृतीय प्रश्नका पहिला 
भाग है] । और [इसी प्रइनका दूसरा श्रभिप्राय यह भी है कि | दिखलाई देने वाले 
गीत वाद्य तथा अभिनय आादिमेंसे कितने इस [नाटअ|] के श्रद्ध है। [इसी प्रशनका 
तीसरा श्रभिप्राय यह भी है कि] झौर वह [नाट्थ] क्या |शअद्भोंसे भिन्न| श्रद्धी 
रूप है श्रथवा केवल श्रद्धोंका समुदाय-मात्र ही नाटच है यह [सब | तृतीय प्रइन 
[का अ्रभिष्राय] है। | श्रर्थात्‌ तृतीय प्रइतके तीन श्रवान्तर भाग बन जाते है| । ह 
इस प्रकार वृत्तिकारने' 'कत्यज्भ: इस तृतीय प्रइनके अन्तर्गत भी तीन अ्रवान्तर प्रइन निकाल 
लिए हैं । इनमें से “किमज्िरुूपमुताडूसमुदायमात्र नाटयम” यह जो तीसरा अवान्तर प्रश्न वृत्तिकारने 
निकाला है वह नैयायिको तथा बौद्ध दाशंनिकोंके भ्रवयवी” विषयक मतभेदके भ्राधारपर उठाया 
गया है । बौद्ध लोग क्षणभज्भवादी हे | वे किसी भी स्थिर वस्तुकी सत्ता नही मानते हैं। इसलिए 
बे घट झ्रादि सभी पदार्थोको अ्रवयव-समुदायमात्र मानते हें। अवयवीकी श्रलग सत्ता नही मानते 
* हैं। इसके विपरीत नैयायिक लोग घट आदिको केवल भप्रवयव-समुदायमात्र ही नही मानते हैं 
अपितु अवयव-समुदायसे भिन्न 'अवयवी” की भ्रलग सत्ता मानते हैं। उनका कहना यह है कि यदि 
अवयवी' की अलग सत्ता न मानी जाय और सूक्ष्म, श्रप्रत्यक्ष तथा अनेक परमाशुओके समुदाय 
को ही घट माना जाय तो परमाणुभोके सूक्ष्म होनेसे 'स्थूल: घट: यह प्रतीति नहीं बन सकती है । 
इसी प्रकार परमाणुपोके श्रप्रत्यक्ष होनेसे '्रत्यक्ष; घट: झौर परमाणुओके श्रनेक होनेसे 'एकः 
घट. यह प्रतीति नही बन सकती है। परमाणखुझोसे भिन्न घटादि भ्रवयवीकी अलग सत्ता माननेपर 
वह 'भ्रवयवी' ही एकः, स्थूल., प्रत्यक्ष: आ्रादि प्रतीतियोका विषय होता है । इसलिए '“अ्रवयवी की 
सत्ता अलग माननी चाहिए यह नेयायिकोका सत हैं । इसी आधार पर यहाँ वृत्तिकारने 
पफिमज्धि रूप उताज़ुसमुदायमात्र नाट्यम्‌! यह प्रइन उठाया है । 


१. ज. ऋ कत्यंदः । २. तदवधारखणतया । 


कारिका ५ ] प्रथमोष्ण्यायः [ ५३ 


किम्प्रमाणइ्चेति । ननु प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धत्व॑ तावन्नाट्यस्थ ।  यद्वक्ष्यति- 
दृश्यं श्रव्य॑ च यतू [न० शा० १-११] इति। श्रय प्राप्त्युपायज्ञापकत्वमपि मुनीना 
स्वसंवेदनसिद्धम्‌ । अन्यथा तु विचाय॑त्वमेवास्य न स्यादित्युक्तम । तत्कोथ्यं प्रश्न: । 

,संत्यम्‌ । किन्तु यान्यड्रानि कानिचित्‌ तानि यदि विज्ञेयानि, केन प्रमाणेन । 
'किमद्िता ज्ञायते तेन, कि वाद्भुभाव इति । तथा केन प्रमाणेन अद्भाहिभाव-नियमो5त्र 
ज्ञेय: । प्रमाणमत्र निश्चयजनकम्‌ । 

अन्ये तु नाटयगताना रूपकादीनां पाठ्य-भ्रभिनय-रस-गीतानां च कि प्रमाण-का 
संख्या- इति विभागविषयोषथ्य॑'प्ररन इत्याचक्षते । 





चतुर्थ प्रढतके चार रूप-- 

अभिनव--इसमें क्‍या प्रमाण है” [यह चौथा प्रदन पूछा गया है । इस पर 
सिद्धान्त पक्षसे यह कहा जा सकता है कि--] नाव्य तो प्रत्यक्ष-प्रमाणसे हो गृहीत 
हो जाता है। जेसा कि आगे [११ वीं कारिकामें हम] कहेंगे कि--“जो हश्य तथा 
श्रव्य हो । [इस प्रकार नाख्यका प्रहणा तो चाक्षुष-प्रत्यक्ष तथा श्रावरा-प्रत्यक्षसे ही 
हो जाता है इसलिए यह प्रश्न व्यर्थ है। यह इस प्रइनका प्रथम भाग है| । और 
[ नाटच धर्म, श्रथ, काम, सोक्ष झ्रादि रूप ] श्रेयः प्राप्तिके उपायोंका बोधक होता है यह 
बात भी मुनियोंके श्रनुभवसे सिद्ध है [इसलिए उसको बतलानेकेलिए भी नाख्य भ्रादि 
किसी श्रन्य प्माणकी श्रावदयकता नहों है | । तब यह [ प्रमाण-विषयक | प्रदन क्‍यों 
किया गया है | श्रर्थात्‌ 'किम्प्रमाणइच' यह जो प्रदन पूछा गया है वह बिल्कुल व्यर्थ 
है। इसका उत्तर शगले श्रनुच्छेदमें देते हैं। इस उत्तरमें इस द्वितीय भागके तीन 
अवान्तर विभाग हो जावेगें उसके साथ प्रथम भागको जोड़कर चतुर्थ प्रइनके चार रूप 
बन जाते हैं | । 

अभिनव ०-- | श्रापका कथन ] ठीक है । किन्तु [सुनियोंके इस प्रदन पुछनेका 
अ्रभिप्राय यह है कि--इस नाट्यके ] जो कोई भी श्रद्धा है उनका यदि ज्ञान करना हो 
तो किस प्रमाणसे [उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह इस प्रइनका एक 
अभिप्राय है । उसका दूसरा अ्रभिप्राय यह है कि--] उस [प्रमाण | से क्‍या | नाट्य 
की | श्रद्धिताका ज्ञान होता है श्रथतवा [केवल] अ्रद्धमावका। [और इसी प्रइदनका 
तोसरा भाग यह है कि--] इसमें अ्रद्ध-अजद्भि-भावकाका नियम किस प्रसमाणकेद्वारा 
ज्ञात होता है। यहां |भ्रर्थात्‌ इस व्याख्यामें] 'प्रभाण' पद निइ्चयके जनक [ प्रमारप 
साधन | का ग्राहक है । 

ग्रभितव ०--दूसरे [ व्याख्याकार] तो--नाव्ययत रूपकादि [भेदों | तथा 
पाख्य, अभिनय, रस एवं गीत [ श्रादि अ्ड़गें| का कितना परिमारण श्रर्थात्‌-कितनी 
संख्या है--इस प्रकार यह विभाग-विषयक प्रइन है यह व्याख्या करते हैं । 


१. मे. भ, किमड्भता ज्ञायते | तेन कि प्रमाणाड़ इति। २. स भ. विभागविषयों वायस्‌ । 


प्र्ड ] झभिनवभारती [ कारिका ५ 


अस्पेति नाट्यस्य, कीदुक प्रयोग: । यदि युगपदड्भानि प्रयुज्यन्ते तदभिन्‍्ना- 
क्षग्राह्म षु युगपत्‌ संवेदनाभावात्‌ कथं 'एक॑ नाटथम्‌' इति प्रतिपत्ति:। क्रमप्रयोगेडपि 
नतरास' । तस्मात्‌ कथं प्रयोग इति । तथा कि नियतेनेव श्रद्ध-अद्धिभावेन 
प्रयोग उतानियतेनेति नाटबाज्भप्रयोगद्वारेण सामान्याभिनय-चित्राभिनय-नाटकादिरूपक- 
वेचित्र्यविषय: प्रदनः पञ्चम: । ह 

पाठसमीक्षा--इन तोन अनुच्छेदोमेसे बीचके अनुच्छेदका पाठ पूबंसकरणोमे अ्रशुद्ध छपा 

था । 'किमज्भता ज्ञायते ? तेन कि प्रमाणाडु इति' इस पूर्व-पाठकी कोई सजद्भुति नहीं लगती 
है। उसके स्थानपर' 'किमज़्िता ज्ञायते तेन कि वाद्भूभाव इति' ऐसा पाठ रखनेपर ही सद्भति 
लग सकती है। इसलिए हमने संशोधित रूपसे इसी पाठकों काले टाइपमें प्रस्तुत किया है । 
पञ्चम प्रदइनके पांच रूप--- 

झ्रभिनव०-- प्रयोगहचास्य कीहशः' यह पांचवां प्रइन पुछा गया है। इसमें 
आाए हुए | 'अ्रस्थ' इसका, श्रर्थात्‌ नाट्यका, प्रयोग किस प्रकारका होता है। [यह 
पांचवां प्रइन है । इसके पूछनेका कारण यह है कि--] यदि [अभिनय औझोर पाख्य 
गीत आ्रादि| श्रद्धोंका एक-साथ प्रयोग किया जाता है तो [चक्ष तथा श्रोत्र रूप ] 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंसे ग्राह्ष उन सबकी एक-साथ प्रतीति सम्भव न होनेसे 'यह एक 
नाट्य है' इस प्रकारकी प्रतोति केसे हो सकेगी ? |[झ्रर्थात्‌ 'पह एक नाटच है इस 
प्रकारकी प्रतीति कभी नहीं हो सकेगी । यह इस प्रइनका प्रथम भाग हुआ | । और 
[ विभिन्न श्रद्धोंका | क्रमसे | अलग-अलग | प्रयोग होनेपर तो |['एक' नाट्य” यह 
प्रतीति] और भी नहीं हो सकेगी । इसलिए [इस नाथ्यका | प्रयोग किस प्रकार 
होता है [यह प्रश्न किया गया है।] यह [इस प्रदनका दूसरा श्रभिप्राय हुआ । 
इस प्रदनका तीसरा और चोथा श्रभिप्राय यह भी है कि] क्या किसो निश्चित 
भ्रद्धा-अखज्िभावसे प्रयोग होता है श्रथवा श्रनिष्चितत [ भ्रद्भधाड्ि-भाव | से | प्रयोग 
होता है]। इस प्रकार नाटबअके प्रयोग [विषयक प्रदइन] के द्वारा सामान्याभिनय 
चित्राभिनय श्लौर नाटकादि रूपकोंक वेचित््यके विषयमें यह पांचवां प्रदन [किया 
गया ] है। [यह इस भ्रइनका पांचवा भाग है ।] 

इस प्रनुच्छेदमे “भिन्‍नाक्षग्राह्मय ष्‌ु युगपत्‌ संवेदनाभावात्‌ कथमेक॑ नाट्यमिति प्रतीति.” । 

यह बात जो कही गई है वह न्याय-दशंतके '“युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति-मेनसो लिझ्भरम्‌' इस न्यायसूत्रके 
ग्राधारपर कही गई है । इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि एक साथ दो इन्द्रियोके विषयोंका ज्ञान 
उत्पन्न नही होता है, यही बात मर्नकी सत्ताकी साधक होती है। मन अणु-परिमाण वाला माना जाता 
है, इसलिए एक समयमें उसका एक ही इन्द्रियकेसाथ सम्बन्ध हो सकता है। जिस समय जिस 
इन्द्रियकेसाथ मनका सम्बन्ध होता है उस समय उसीके विषयका ग्रहरा होता है। इसलिए एक 
समयमें चक्षुके विषय भ्रभिनय तथा श्रोत्रके विषय पाठ्य या गीत भादि दोनोंका ग्रहण एक-साथ 
नहीं हो सकता है। यह प्ररनकर्ताका भ्रभिप्राय है। 


१. नितराम। २: न्याय वहन १, १, १६। 


कारिका ५ ] प्रथमोष्ष्यायः [ ५५ 


एवं प्रइनपञ्चकात्‌ कवि-प्रयोक्‍त्रोरुपदेशपरं शास्त्रमिति लक्ष्यते । 

तेन 'यदिह-तस्मात्‌ कर्तु: द्रष्टु: प्रयोक्तुरुपदेशपरमिदं शास्त्रम' इति । तत्र 
द्रष्ट: इत्यसत्‌। न ह्मयनेन सामाजिको विनोयते, भ्रयोग्यत्वात्‌। श्र्‌ ति-स्मृति-इतिहासा- 
दिष्विवात्रापि न च तदुपदेश.' श्र यते । 


'सामान्याभिनय' श्रौर 'वचित्राभिनय' की चर्चा भी इस अनुच्छेदमे आई है। ताटयशास्त्र 
के २२ वें तथा २४ वे प्रध्यायोमें 'सामान्याभिनय' तथा २४ वें प्रध्यायमें 'चित्राभिनय' का वर्शुत 
किया गया है। वहाँ उनके लक्षण निम्न प्रकार किए गए हैं--- 

सामान्याभिनयों नाम ज्ञयों वागद्भसत्त्वज: | 

तत्र कार्य: प्रयत्नस्तु नाट्य सत्तव प्रतिष्ठितम्‌ | २२-१ । 

भ्रद्भाथभिनयस्येव यो विशेषः क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 

झनुक्त उच्यते चित्र: स चित्रामिनय: स्मृत:।॥| २५-१ ॥ 
इस शास्त्रके उपदेशय कवि और नठ हैं-- 

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कवि, नठ तथा सामाजिक इन तीन वर्गके लोगोके 
साथ इस शास्त्रका सम्बन्ध हो सकता है। इसलिए पू्ववर्ती टीकाकारोका यह सिद्धान्त है कि इन 
तीनोंकी शिक्षाकेलिए इस द्ास्त्रकी रचना की गई है। कवि प्रयोक्ता श्ल़ौर सामाजिक तीनो हो 
इस शास्त्रके उपदेश्य है। परन्तु वृत्तिकार भ्रभिनवगुप्त इस मतको नही मानते हैं । वे केवल कवि 
और प्रयोक्ता श्रर्थात्‌ नठट इन दोको ही इस श्ास्त्रका उपदेश्य मानते हैं, सामाजिकको नहीं। 
अर्थात्‌ वृत्तिकारके मतसे केवल कवि तथा प्रयोक्ता अर्थात्‌ नट इन दोको उनके कायेकी शिक्षा देनेके 
लिए ही इस शास्त्रकी रचना की गई है। सामाजिककी शिक्षाकेलिए नही । इसी बातकी विवेचना 
वृत्तिकार अगले शनुच्छेदों में करते हैं--- 

ग्रभिनव ०--इस प्रकार इन पांचों प्रदनों [के विवेचन] से, यह झ्ास्त्र कवि 
[ भ्र्थात्‌ नाठककार | तथा प्रयोक्ता [प्रर्थात्‌ नट इन दोनों |] को [उनके कत्तंव्यकी] 
शिक्षा देनेकेलिए ही है यह बात सूचित होती है। [यह अश्रभिनवगुप्तका श्रपना 
सिद्धान्त है| । 
सामाजिक इस दास्त्रका उपदेदय नहीं है-- 

अ्रभिनव ०--इसलिए इस प्रसद्भमें जो [ पुर्वेवर्ती किसी टीकाकारने | यह कहा 
है कि--इस कारण कर्ता [श्रर्थात्‌ नाटककार कवि], ब्रष्टा [श्रर्थात्‌ सामाजिक | 
श्रोर प्रयोक्ता [ श्र्थात्‌ नट इन तीनों | को उपदेश्न देने वाला यह शास्त्र है'। उससें 
द्रष्लाका' [ श्र्थात्‌ सामाजिकका उपदेश-परक है| यह [कथन | श्रनुचित है। क्योंकि 
इस [नास्यजास्त्र | केदह्वारा सामाजिकको शिक्षा नहीं दी जाती है । उसके [इस 
प्रकोरकी शिक्षाके | श्रयोग्य होनेसे । श्रुति, स्मृति, इतिहास श्रादिके समान यहां भी 
उसके उपदेशका वर्णन नहीं मिलता है। | श्रर्थात्‌ नाव्यशास्त्र सामाजिकको भी शिक्षा 
देनेकेलिए है इस बातकी चर्चा न श्रुति, स्पृति इतिहासादिमें ही पाई जाती है। श्रौर 
न यहां नाव्यशास्त्रमें ही कहीं उसका उल्लेख है| ॥ 


१.स भ यदा हि। ३- न. तवुपदेज्ोड्त्र । 


प््द ] अभिनवभारती [ कारिका ५४ 


द्रष्टा तु यदि प्रेक्षाप्रवतेक उच्यते, तदा तस्यापि न प्रबन्धेनोपदेशो5पितु 
क्वचिदेव “नरतेको5थंपतिर्वा' इत्यादो । एवं चोपदेश्यत्वे स्थपति-मालाकारप्रभूति विश्व- 
मपीहोपदेश्यं स्थादित्यलमनेन । 

यथातत्त्वमिति । नात्र क्रमं प्रति भरोहस्माकम्‌ । नापि इयत्तां प्रति | अ्रज्ञा हि 
वयमत्र प्रष्टार. । अत एवोपेयपरत्वेनेव' मुख्यतया प्रइनाः ॥ यथा बालक आह- <दु.खं 
'में शमय इति । न तद्वस्तूपायं प्रश्नयति कुतो&न्‍्नं लभ्यते इति । तेनोपेयमुखेन प्रवृत्त- 
मिदं शास्त्रम्‌। उत्तरदानोपनत-वस्त्वन्तरोपेयप्रइनक्रमेण तदुपेयोपायादिप्रबन्धेन स्थित- 
मिति मन्तव्यम्‌ । 


अ्रभिनव०--और यदि द्रष्टासे नाटयके प्रवर्तक [राजा श्रादि] को लिया जाय 
तो उसको भी | प्रबन्धसे श्रर्थात्‌ | सारे ग्रन्थसें उपदेश नहीं दिया गया है श्रपितु 'नतेंक 
अथवा अर्थपतति' श्रादि जसे कहीं-कहीं [के वचनोंमें| ही [उपदेश दिया गया है] । 
ओर इस प्रकार [ कहों-कहीं थोड़ा-सा उपदेश होनेपर भी उन्तको| उपदेदय सानने 
पर तो [नाटअमण्डप बनाने वाले] राज [स्थपित] और माली श्रादि सारा जगत्‌ 
ही इसका उपदेश्य बन जायगा [क्योंकि कहीं-कहीं उनकी भी चर्चा की गई है| । 
इसलिए यह सब बात नहीं कहनी चाहिए । 
प्रइनक्रमसे ही उत्तरका श्राग्रह नहीं-- 


अ्रभितव०--यथातत्त्व यह [ कारिकाका प्रतीक भाग है जिसकी व्याख्या 
आगे करते है | । यहाँ [श्रर्थात्‌ ये जो पाँच प्रदन पूछे गए हैं उनके उत्तरके विषय 
में, इसी क्रमसे हमारे प्रइनोंका उत्तर मिलना चाहिए इस प्रकारके | क्रमपर हमारा 
बल नहीं है। श्रोर न इयत्ताके प्रति [हमारा श्राग्रह है। श्रर्थात्‌ इतने ही प्रइनोंका 
उत्तर मिलना चाहिए यह भी हमारा श्राग्रह नहीं है| । क्योंकि हम | प्रदन पुछने 
वाले ] इस विषयको नहीं जानते हैं। इसलिए मुख्य रूपसे | उपेय श्रर्थात्‌| विषय 
की प्रधानताकी हृष्टिसे ही प्रदन किए गए हैं। जेसे, कोई बालक कहता है कि 'मेरे 
[भूखके | दुःखको दूर करो । [वह केवल श्रपने भूखके कष्टके निवारण करनेकी 
प्राथंना करता है| । उस वस्तुके उपायको नहीं पूछता है कि [मेरी भूखके निवाररण 
के लिए | श्र॒न्न कहाँसे सिलेगा । [इसी प्रकार हम श्रपनी जिज्ञासाकी निवत्तिकेलिए 
ये प्रनन पूछ रहे हैं। उनका उत्तर श्राप किस प्रकार श्र किस क्रमसे दे इसपर 
हमारा कोई श्राग्रह नहीं है) । इसलिए यह शास्त्र उपेयमुखसे प्रवत्त हुआ है। [उपाय 
को प्रधान सान कर प्रवत्त नहीं हुआ है| । और उत्तर देते समय [प्रसद्भतः | प्राप्त 
होने वाले श्रन्य वस्तु रूप उपेय [लक्ष्य] के विषयमें प्रइन श्रादिके क्रमसे उस उपेय 
के उपाय आदिकी परम्परासे | यह शास्त्र] स्थित है यह समभना चाहिए। 


१. सं. उपायपरत्वेनेव मुख्यतया प्रहन: । २. भ. सेव । 
३. न तज्ज्ञस्तुपायं प्रदननगति॥। . ४. स. तेनोपायमुखेन । 
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तेन यादशा ऋ्रमेण रूपणयोग्यं, 'तथा श्रप्रद्दिततमपि यदि किड्चिदस्ति तदपि 
स्वयमेव निरूपय इति । तत्त्वानतिक्रमेण 'तत्त्वयोग्यं चेति यथातत्त्व॑ निरूपणीयम्‌ । 
एतदिति लक्षणपरीक्षापयेन्तमेतत्‌ ॥ ५ ॥ 





 अभिनव०--इसलिए जिस क्रमसे [इन विषयोंका] निरूपण करना उचित 
हो [उसी क्रमसे] तथा यदि कोई बात बिना पूछे रह गई हो तो उसको भी स्वयं 
ही बतलानेकी कृपा करे। [यह सब बात “यथातत्त्वं के भीतर झा जातो है। 
क्योंकि] 'तत्त्वको छोड़े बिना' और [बिना पुछे हुए भी कहने योग्य | “तत्त्वयोग्य' 
[ये दोनों | 'यथातत्त्व' [कहलाते | हैं। उन [दोनों] का निरूपणा करना चाहिए । 
'एतत्‌' इस [पद] से यह [निरूपण केवल उद्देश-रूप नहीं श्रपितु| लक्षण भ्रोर 
परीक्षा-पर्यन्त है [यह समभना चाहिए | । 
उद्देश लक्षण और परीक्षा-- 


यहाँ उह्द श, लक्षण तथा परीक्षा शब्द आ्राए हैं। ये तीनों शब्द न्यायदर्शनके पारिभाषिक 
शब्द हैं और वहीसे लिए गए हैं । न्‍्यायदर्शनमें शास्त्रप्रबृत्तिके तीन प्रकार दिखलाए हैं। 'त्रिविधा 
चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, उददशो लक्षण परीक्षा चेति! । उनमें 'नाममात्रेण वस्तुसकीतेन उहंशः 
वस्तुके नाममात्रके कथन करनेको 'उद्देश” कहते हैं। “लक्षणन्तु प्रसाधारणधर्मंवचनम्‌' प्र्थात्‌ 
वस्तुके असाधारण धमंके कथन करनेको “लक्षण” कहते हैं भौर 'लक्षितस्य लक्षणप्रुपपद्यते न वेति 
विचार' परीक्षा' जो लक्षण किया गया है वह ठीक है या नहीं इसके विचारकों परीक्षा' कहते हैं । 
भरतमुनिने भी नाट्यशास्त्रके छठे अ्रध्यायमें इन तीनोकी चर्चा की है। परन्तु उन्होने इनकेलिए 
क्रमश: 'सग्रह', 'कारिका' तथा “निरुक्त' शब्दोंका प्रयोग किया है। इन तीनोके द्वारा ही किसी 
विषयका पूर्ण रूपसे प्रतिपादन सम्भव होता है। इसीलिए यहाँ परीक्षा-पर्यन्त निरूपणा करनेकी 
प्रार्थना की गई है। भ्र्थात्‌ केवल “उदद श या नाम मात्रसे कथन कर देनेसे विषय समभमे नहीं 
झा सकेगा। अ्रत एवं लक्षण और परीक्षा द्वारा पूर्णतया विषयको स्पष्ट करनेकी कृपा करे यह 
अ्रभिप्राय है । 


पाठसमीक्षा--बडोदा वाले प्रथम संस्कररामें 'तदह्वस्तूपायं प्रशनयति” इस प्रकारका पाठ 
छुपा था। द्वितीय सस्करणमें उसके स्थानपर संशोधन करके 'तज्ज्ञस्तूपाय प्रशनयति इस प्रकारका 
पाठ दिया गया है। परचन्‍्तु वे दोनो पाठ ठीक नही है | प्रदनकर्ता मुनि यहाँ अपनी जिज्ञासाकी निवृत्तिकी 
प्राथंना कर रहे हैं । वह किस उपायसे होगी इसपर उनका बल नही है । इसका सोचना तो उत्तर देने 
वालेका काम है। वे तो 'उपेय” फलको प्राप्त करना चाहते हैं 'उपाय” से उनको मतलब नही है । 
जैसे बालक अपनी वुशुनक्षानिवृत्तिकी प्रार्थना करता है, उसके उपायको नही पूँछता है। यही स्थिति 
प्रशनकर्ता मुनियोकी है । यह बात ग्रन्थकार यहाँ कह रहे हैं । इस स्थितिमें “न तद्वस्तृपाय प्रश्वयति' 
यह पाठ यहाँका एकमात्र शुद्ध और ग्रन्थकारके अ्रभिप्रायके अतुसार निकटतम पाठ है । 
पूर्ववर्ती दोनों पाठ इसके बिल्कुल विपरीत भौर ग्रन्थकारके अभिप्रायसे भ्रत्यन्त दूरवर्ती होनेके 
कारण त्याज्य हैं। श्रतः हमने उनको छोड़कर “न तद्वस्तूपायं प्रश्नयति' इसी पाठकों सशोधित 
रूपमें प्रस्तुत किया है । 


१. से. एऋच्यफॉरि कर ) २. म. तस्वयोग्यं तत्त्वं च 
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यदि त एवं पप्रच्छु: भरतमुनि: किमकार्षी दित्याह तेषामिति-- 
भरत०--तेषां तु वचन श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः | 
प्रत्यवधाच ततो वाक्य नाटथवेदकथ्थां प्रति ॥ ६॥। 
तुरवधारणे, श्र त्वेव न तु विलम्ब्येति । पौरवकाल्यमात्रे कत्वा-ल्यपोविधग्नात्‌ । 
तत इति, यतः स तत्त्वविन्मुनि:, ते च तदुपदेशयोग्या , तस्माद्धेतो- । कथाग्रहर् 


थयथातत्त्वम्‌' इत्यस्यैवार्थ स्फ़ुटोकरोति । 


भरतमुनिने क्‍या किया-- 
अभिनतव०--यदि उन | श्रात्रेय श्रादि सुनियों | ने इस प्रकारके प्रदत किए 
तो [उनके समाधानकेलिए ] भरतमुनिने कया किया इस [बात] को ततर्षा तु! 
इत्यादि [अगली कारिका] से बतलाते हैं-- 
भरत०--उन [झातेय श्रादि सुनियों] के वचनोंकों सुन कर नाटबवेदकी [विस्तार- 
पूर्वक कथा श्र्थात] चर्चा करनेकेलिए भरतमुनि [निम्न प्रकारसे उनका] उत्तर देने लगे ।६। 
अभिनव ०-- तु” शब्द श्रवधारण [एवं] के श्रथमें है। सुनते ही न कि 
विलम्ब करके [यह उसका श्रभिप्राय है| । पू्बकालता-मात्रमें 'कत्वा' और “ल्यप्‌' 
[ प्रत्ययों ] का विधान होनेसे ['श्रुत्वा' का यही श्रर्थ यहाँ उचित है] । 
इसका अभिप्राय यह है कि कारिकामें आया हुआ '“श्रुत्वा' पद श्रु-घातुसे कत्वा-प्रत्यय 
करके बना है। 'समानकतृ कयो: पूर्वकाले कत्वा? इस पाशिनिसूत्रके प्रनुसार समानकतृ क श्रर्थात्‌ 
एक ही व्यक्ति द्वारा की जाने वाली श्रवण तथा प्रतिवचन रूप दो क्रियाओमेसे श्रवण क्रियाकी 
पृ्वेकालता ही “श्रुत्वा' पदमें भ्राए हुए क्‍्त्वा-प्रत्ययसे सूचित होती है। यह पृ्वंकालता तो श्रवरण 
तथा प्रतिवचन दोनोके भीतर बहुत व्यवधान रहते हुए भी बन सकती है। भरतमुनिको 
यहाँ इस प्रकारकी व्यवहित पूबंकालता अभिप्रेत नहीं है। श्रपितु 'पुनते ही बोले' यह भ्रव्यवहित 
प्वेकालता अपेक्षित है। इसीलिए यहाँ एवकारके अर्थमें तु-शब्दका प्रयोग किया है । 
अभिनव ०--[ कारिकासें श्राए हुए| 'ततः इस पदसे [ हेतुता सुचित होती 
है |, क्योंकि वे [भरत] घुनि [नाख्यवेदके | तत्वको जानने वाले है भ्रौर वे 
[श्रात्रेयथ श्रादि मुनि] उनके उपदेश [को ग्रहरा करने | के योग्य हैं ॥ इस कारण 
से |भरतसुनि बोले यह भ्रभिप्राय है] । 'कथा' पदका ग्रहण “यथातत्त्वम्‌' के ही 
ग्रथेको स्पष्ट करने वाला है । 
पूर्व टीकाकारका खण्डन-- 
इसका यह अ्भिप्राय है कि आत्रेय आदि मुनियोने जो प्रदन पूछे थे उनके बाद यह 
प्राथंता भरतमुनिसे की है कि इस सब्रको यथातत्त्वं श्रर्थात्‌ उचित रीतिसे विस्तार-पूर्वक समभा 
कर कहें। इस प्रार्थनाके अनुसार भरतमुनि भी उस विषयकी विस्तार-पूर्वक चर्चा करने जा रहे 
हैं। इसी बातको सूचित करनेकेलिए यहाँ 'कथा” पदका प्रयोग किया गया है। यह वृत्तिकारका 
अपना मत है। किसी अन्य टीकाकारने इस “कथा पदके ग्रहण॒का दूसरा ही प्रयोजन माना है। 


ग्रगले पनुच्छेदमें वृत्तिकार उन पूववर्ती टीकाकारके मतका खण्डन निम्न प्रकारसे करते हैं--- 





१. के तहचनम्‌)।॥. २. अ्ठाध्यायी २,४,२६॥ 
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यत्तु-'प्रयोगप्रश्ने प्रत्यक्षेण प्रयोगप्रकटनमुत्तरं स्यादित्याशडूं परिहतु कथा- 
ग्रहराम इति । तत्त्वसत्‌ । वक्‍तुमहँसि' इत्युक्ते तस्थाः कोअबसरः । 
एवं भरतमुनिः परवदात्मान प्रकल्प्येयन्तं ग्रन्थमभिहितवान्‌ । 

« अन्ये तु--/“इयन्तं ग्रन्थ॑ कद्चिच्छिष्यो व्यरीरचत्‌ । तत्र 'बरह्माणा इति 
भरतमुनिः प्रथमहलोके निर्दिष्ट , “कथ्ं ब्रह्मन्‌ उत्पन्न: इत्येतदेवमेकवाक्यत्वेन निर्वेहति । 
तदनन्तरं तु “भवद्धिः शुचिभि- इत्यादिभेरतमुनिविरचितो ग्रन्थः । मध्येजत्र 
षट्त्रिशदध्याय्यां यानि प्रश्न-प्रतिवचन-योजनावचनानि तानि तच्छिष्यवचनान्येव 
इत्याहु. । 

अ्रभिनव ०--[ पूवंवर्तो किसी टीकाकारने] जो यह कहा है कि--“प्रयोग 
विषयक [पश्चम ] प्रइनमें प्रत्यक्ष रूपसे प्रयोगनों करके दिखलाना ही उत्तर हो 
सकता है [शब्दोंके हारा कह कर उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है| इस 
श्रादाड़गके निवारण करनेकेलिए 'कथा' पदका ग्रहरण किया गया है” । वह [कथन | 
तो [श्रत्यन्त] श्रनुचित है। क्‍योंकि [पूछने वालोंने ही जब उस प्रयोग-विषयक 
प्रशनका उत्तर भी “वक्‍तुमहेंसि' कह कर दाब्द रूपमें बतलानेकी प्रार्थना की है तब | 
'वक्तुमहेसि' ऐसा कहे जानेपर उसका | श्रर्थात्‌ प्रदनका प्रयोग द्वारा ही उत्तर दिया जाना 
चाहिए इस श्राशड्ूगा का] श्रवसर ही कहाँ है। [ श्रतः समाधान भी व्यर्थ ही है| । 
यह अ्रवतररिषका भी भरतकृत है-- 

अभिनव ०--इस प्रकार [इस प्रन्थके रचयिता| भरतमुनिने अपनेको [ही] 
इसरेके समान कल्पना करके [उनके वचनको सुनकर भरतपसुनि बोले” इत्यादि रूप | 
यहाँ तकके ग्रन्थको कहा है । 

भ्र्थात्‌ यहाँ तक जो छः इलोक लिखें गए हैं वे भी भरतमुनिके ही बनाए हुए हैं । 
उनमें 'भरतमुनि बोले' इस प्रकारका उल्लेख देखकर उन्हें किसी श्रन्यका बनाया हुआ नही सम भना 
चाहिए। यह वृत्तिका रका अ्रपना सिद्धान्त पक्ष है। 
श्रन्योके मतका अ्रनुवाद और खण्डन--- 

भ्रभिनव०--दूसरे [ पुर्वंवर्तों टीकाकार] तो [यह कहते हैं कि |--“यहाँ तक 
के प्रन्थकी रचना किसी शिष्यने की है । और उसमें प्रथम इलोक में '“ब्रह्मगा' पद 
से भरतमुनिका निर्देश किया गया है। इसलिए [चौथे इलोकमें श्राए हुए | “कर्थ 
ब्रह्मन्‌ उत्पन्न: इसकी | श्रर्थात्‌ इस 'ब्रह्मन्‌! पदकी, प्रथम इलोकके ब्रह्मा पदकेसाथ 
दोनोंके भरतसुनि-परक होनेसे| एकवाक्यताके द्वारा सद्भाति ठीक लग जाती है । 
ओर उसके बाद | भ्रर्थात्‌ छठ इलोकके बाद] “भवद्धि: शुचिभि:' इत्यादि [सातवें 
इलोक] से भरतसमुनि-विरच्िित ग्रन्थ | प्रारम्भ होता] है । श्रौर इस ३६ भ्रध्याय 
वाले [शेष | ग्रन्थके बीच बीचमें जो प्रदन-उत्तर [आदि] की योजनाका वर्णन 

मिलता है वे [भी] उनके शिष्योंके ही वचन हैं” ऐसा कहते हैं । 


| अध्कमक-मथ-कण पाकर एन कफ रन पर“ 3:५५ धर +०-५०पलए१॥)-+४ कब २> २० कअएराक, 


१. प्रयोजनवचनानि | 


६० ] झभिनवभारती [ कारिका ६ 


तच्चासत्‌ । एकस्य ग्रन्थस्यानेकवक्तृवचनसन्दर्भभयत्वे प्रमाणाभावात्‌ । 
स्वपरव्यवहारेण पूर्वोत्त रफपक्षादीनां श्र्‌ ति-स्मृति-व्याकरण-तर्का दिशास्त्रेष्वेकवि रचितेष्वपि 
दशनात्‌ । 

एतेन--सदाशिव-ब्रह्म-भरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय | मत- 
त्रयीसारासारविवेचनपर' तदग्रन्थखण्डप्रक्षेपण विहितमिदं शास्त्र, न तु मुनिविरचितम्‌ 
इति यदाहुर्नास्तिकधुर्योपाध्यायास्तत्प्रत्युक्तम्‌ । सर्वानिपन्‍्हृुवतीयाबाधितशब्दलोकप्रसिद्धि- 
विरोधाच्च । 


इसका यह अप्रभिप्राय है कि इस पग्रन्थके प्रारम्भिक इन छः इलोकोमें आज्रेय आदि 
मुनियोंते भरतम्ुुनिके पास जाकर पूछा झौर “उनके वचन सुनकर भरतमुनि बोले” इस प्रकारका 
जो उल्लेख पाया जाता है। इससे किन्हीके मनमें यह शद्भा उठ सकती है इन इलोकोकी रचना 
भरतमुनिने नही की है । अपितु इन इलोकोंका निर्माता उनका कोई शिष्य है। किसी पूर्व टीका- 
कारने इस बातका प्रतिपादन भी किया है । परन्तु वृत्तिकार अभिनवशुप्तके मतमें एक ग्रन्थके 
अनेक निर्माता माननेमें कोई युक्ति न होनेसे यहां यह शड्भा नही की जा सकती है। भअर्थात्‌ ये 
६ इलोक भी किसी शिष्यके नही स्वयं भरतमुनिके ही बनाए हुए हैं। यही आगे लिखते हैं--- 
अभिनव ०--वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक ग्रन्थकों श्रनेक वक्ताश्रोंके 
वचनोंका संग्रह रूप माननेमें कोई युक्ति [प्रमाण |] नहीं है। [जिन प्रइन-प्रतिवचन 
भ्रादिको देख कर इस ग्रन्थके श्रनेक कर्ता माननेका प्रयत्न पूर्व टीकाकारोंने 
किया है उस प्रकारके ] प्रइन-प्रतिवचन श्रथवा पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष तो [एक ही 
ग्रन्थका रके ग्रन्थमें] श्रपनें श्रौर पराए | श्रर्थात्‌ प्रन्‍नकर्ता और उत्तरदाता दोनों] के 
व्यवहार [की कल्पना] केद्वारा श्रुति, स्मृति, व्याकरण, तकंशास्त्र आ्रादि [के | 
एक व्यक्ति द्वारा रचित | ग्रन्थों | में भी पाए जानेसे [उनके आधार पर किसी प्रन्थके 
अनेक कर्ता मानना उचित नहीं है| । 
ग्रुसतका खण्डन--- 
झभिनव०-इस [युक्ति] से जो नास्तिक-शिरोमरि उपाध्याय | प्रर्थातू 
अभिनवगुप्तके नास्तिक गुरु] यह कहते हैं कि---/सदाशिव, ब्रह्मा और भरतके मतोंके 
विवेचन-द्वारा ब्रह्माके मतकी श्रेष्ठताके प्रतिपादनकेलिए तीनों मतोंके सार-अ्रसारका 
विवेचन करने वाला यह शास्त्र उन [तीनों] के ग्रन्थोंके भागोंकों मिलाकर बना 
है, भरतसुनिका बनाया हुश्रा नहीं है” उसका भी खण्डन हो जाता है। [इस युक्तिके 
अतिरिक्त] जिसका कोई भी निषंध न कर सके इस प्रकारकी श्रबवाधित शास्त्र तथा 
लोक दोनोंकी प्रसिद्धिके विरोधकें काररण भी [नास्तिक-शिरोसरिए उपाध्याय महोदयके 
इस सतका खण्डन हो जाता है | । 
्रभिनवगुप्त स्वयं 'परम-माहेश्वर' परम आस्तिक विचारधाराके व्यक्ति थे। परन्तु 
उनके मुछगओोमें एक परम-नास्तिक गुरु भी थे। इसका उल्लेख पहिले भी किया जा चुका है। उतका 
मत यह था कि यह नाट्यशास्त्र वस्तुतः कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है श्रपितु केवल एक संग्रह ग्रन्थ 


१. विवेचनम्‌ । 
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श्रत्र के चिदाहु:--'प्रश्नपञ्चकमत्रेवाध्याये तावन्निर्णीयते । उद्देशस्थित्या तद्दिभाग- 
लक्षण-परीक्षापराणि चाध्यायान्तराणीति'। 

श्रन्ये त्वाहु--पंञ्चभिरध्यायेः पूर्वरज्भविधानपय्यन्तेः प्रश्नढ्॒यं॑ निर्णीतिम । 
सामान्याभिनय-चित्रा भिनयान्तेः शिष्टेस्तु प्रइनद्वयमिति' । 

वर्य॑तु बूम*-नात्र कुमः करिचत्‌। अपितु यथावसरं महावाक्यात्मना 
षट्सहस्त्रीरूपेण प्रधानतया प्रइनपञचकनिरूपणपरेर शास्त्रेण तत्त्व निर्णायते । न तु 
कूमः कश्चित्‌ । एतच्च ग्रन्थव्याख्यानप्रसद्भ एवं स्फुटीकरिष्यामः ॥ ६ ॥ 
है । सदाशिव, ब्रह्मा तथा वृद्धभरत आदिके नाटयशास्त्र विषयक अ्रस्ेक पूव॑-प्रचलित ग्रन्थोके 
विशेष-विशेष भागोको सड्धूलित करके इस सग्रहात्मक नाटबशास्त्रकी रचना हुई है । यह अश्रभिनव- 
गुप्तके इन नास्तिक गुरु महोदयका मत था । परन्तु भ्रभिनवग्रुप्त इस मतसे सहमत नहीं। उनके 
मतमें यह नाटबशास्त्र सम्रह-ग्रन्य नहीं अपितु पूर्णा रूपसे भरतपम्नुनि-विरचित स्वतन्त्र-प्रन्थ है । 
इसलिए इस श्रनुच्छेदमे ग्रन्थकारने इन 'नास्तिक-शिरोमरि, उपाध्याय' के मतका खण्डन किया है । 

पाठससीक्षा--इस भनुच्छेदमें मतत्रयीसारासारविवेचनं तदग्रन्थखण्डप्रक्षेपेण विहित्तमिदं 
शास्त्र इस प्रकारका पाठ पूव॑-संस्करणोममोें छप्ा था। परन्तु यह पाठ अशुद्ध था। 
इसमे विवेचन के स्थान पर “विवेचनपरं! पाठ होना चाहिए था। क्योकि यह पद शास्त्र का 
विशेषण पद है । इसलिए हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
ग्रन्थका विभाजन--- 
पिछले इलोकोमे म्ुनियोने भरतसुनिसे नाट्यश्ास्त्र-विषयक जो पाँच प्रश्न पूछे हैं उनके 

समाधानकेलिए ही इस ग्रन्थकी रचना हुई है। श्रर्थात्‌ इस सारे ग्रन्थमें उन्ही प्रश्नोके उत्तर 
विस्तार-पूवंक प्रस्तुत किए गए हैं। किन्तु ग्रन्थकारने इस विषयके प्रतिपादनकी दृष्टिसे अपने ग्रन्थ 
का विभाजन किस प्रकार किया है यह बात स्वयं सूल ग्रन्थसे स्पष्ट नही होती है। टीकाकारोमें 
इस विषयमें परस्पर मतभेद पाया जाता है। अपने पूबंबर्ती दो टीकाकारोके मतोका उल्लेख 
करनेके बाद अपने मतका प्रदर्शन करते हुए अ्भिनवगुप्त अगले पनुच्छेदोंमें इस विषयका प्रतिपादन 
निम्त प्रकार करते हें--- 


ग्रभितव ०--यहां कुछ लोगोंका कहना है कि--इन पांचों प्रदनोंका इसी 
श्रध्यायमें निर्णय कर दिया गया है। और उद्देश-क्रमससे उनका विभाग, लक्षण तथा 
परीक्षा करनेकेलिए शेष शअ्रध्याय हैं । 

दूसरे लोग यह कहते हैं कि--पुर्व॑ रद्धविधान-पर्यन्त पांच अध्यायोंमें दो प्रइनों 
का निर्णय किया गया है। श्रौर सामान्याभिनय [भ्र० २९, २४] तथा चित्राभिनय 
[झ्र० २५] पयन्‍्त देष श्रध्यायोंमें तीन प्रश्नोंका निरूपण किया गया है । 

झभितव--हमारा कहना यह है कि--इस विषयमें कोई क्रम नहों पाया जाता 
है। भ्रपितु ३६ सहस्त्र इलोक वाले महावाक्य रूप प्रइनपअचकके निरूपणा करने वाले 
दास्त्रके द्वारा श्रवसरके श्रनुसार तत्त्वका निर्येय किया गया है | किसी विशेष क्रमका 
अवलस्बन नहीं किया गया है । इस बातको हम ग्रन्थकी व्याख्याके प्रसद्भमें [उचित 
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तत्र 'कथ' 'कस्य वा इत्यमुमर्थ निणिनीष्राह 'भवडद्धि- इत्यादि'-- 

भरत ०--भवच्धि: शचिभिभ्‌ त्वा तथावहितसानसेः । 

श्रूयतां नाटयवेदस्थ सम्भवो ब्रह्मनि्तित: ॥ ७ ॥ 

घटादीनामुत्पत्तिव्येबह्ा रसिद्धव कुलालादिशभिः अ्रभ्युपगम्यते इति 'घटः क्रियते' 
इति युकतम्‌ । नत्वेव नाट्यस्य । तस्य तृत्पत्तिरेव बिरिज्च्युपन्ञतया स्थितेति सम्भवों 
ब्रह्मनिर्मित' इत्युक्तम । 

केचिदत्रानादित्व॑ वेदवन्नाट्यस्याचक्षाणा उत्पत्त्यादिशव्दान्‌ स्मरण-अ्रभि- 
व्यञजनादाव्‌ पचरन्ति ॥ ७ ॥ 


उत्तरका आरम्भ -+- 

अ्रभिनव०--उन [पाँच प्रदनों] मेंसे |नावट्यवेदकी उत्पत्ति| क्यों और 
'किसलिए' [हुई] इन [आदिके दो प्रदनों| का निर्णय करनेकी इच्छा वाले 
[भरतसुनि] “भवद्धि:' इत्यादि [अगले इलोकोंको | कहते हैं-- 

भरत०--श्राप लोग शुद्ध-पवित्र तथा एकाग्रचित्त होकर [श्रब] ब्रह्माके द्वारा किए गए 

नाटअवेदके उत्पादन [के इतिहास आदि ] को सुने । ७। 

ग्रभिनव०--घट आदिकी कुलाल [कुम्भकार | आदिकेद्वारा होने वाली 
उत्पत्ति व्यवहारसिद्ध | अर्थात्‌ प्रत्यक्ष] ही मानी जाती है। इसलिए [कुलाल | घड़े 
को बनाता है' यह [कथन | ठीक ही है। परन्तु नाव्यवेदकी [उत्पत्ति| तो इस 
प्रकार [ व्यवहारसिद्ध श्रथवा प्रत्यक्ष | नहीं है। उसकी उत्पत्ति तो [ पुर्वेकालवर्तों 
ब्रह्मासे हुई है [इसलिए घटादिकी उत्पत्तिके समान उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता 
है। केवल दाब्दोंके द्वारा सुना जा सकता है] इसलिए 'ब्रह्मकेद्वारा किए गए | नाव्य- 
बेदके | उत्पादन [को सुनो] यह कहा गया है। 

ग्रभिनव०--[ पुर्वंबर्ती दीकाकारोंमेंसे| कोई वेदोंके समान नाख्यवेदके भी 
अनादित्वका प्रतिपादन करते हुए [यहाँ प्रयुक्त किए गए | उत्पत्ति श्रादि शब्दोंको 
स्मरण या अभिव्यज्ञन आदि [घ्रर्थों] में लाक्षरिगक [ रूपसे प्रयुक्त ओपचारिक | 
मानते हैं । 

इसका श्रभिप्राय यह है कि किन्‍्ही विद्वानोके मतोमे वेदोंके समान नाट्यवेद भी श्रनादि 

है। उसकी उत्पति नहीं होती है। तब यहाँ आात्रेय आदि मुनियोंने जो उसकी उत्पत्ति श्रादिके 
विषयमें प्रइन किए हैं उनमें “उत्पत्ति! शब्दसे स्मरण या अ्रभिव्यक्ति श्र्थ लेना चाहिए। श्रर्थात्‌ 
ब्रह्माजीने उस अनादि नाटथवेदका स्मरण करके उपदेश भ्रथवा उसकी अ्रभिव्यक्ति क्यों और किसके 
लिए की यह उनके प्रशनोका भ्राशय है। नाथ्यवेदकी वास्तविक उत्पत्ति पूछनेमे उनका अभिश्राय 
नही है । क्योकि नाट्यवेदके नित्य होनेसे उसकी वास्तविक उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है। 
१. स० भवब्रिरिति।. २. घ० संक्षेपे। . ३: त० मुनिनिमितः । 
४. स्रू० भ० अनुगस्पते। ५, स० भ० विरिचोपज्ञतया। 








जज 


कारिका ८ | . प्रथमौष्ष्यायः [ ६३ 


तत्र सम्भ्ते कारणमुखेनाभिधाने कतव्ये कालस्य सर्वत्र पूर्वकारणत्वादुचित- 
कालपरिग्रहेणा तह्रिधाधिकारिविषयतां दशेयितुमाह पूर्व! इत्यादिना इलोकपथ्चकेन-- 
भरत०-- पूर्व क्ृतयुगे विध्रा व॒त्ते स्वायम्भुवेडन्तरे । 
हे त्रेतायुगेष्थ सम्प्राप्ते सनोवेंबस्वतस्थ तु ॥ ८ ॥ 
अस्मिननवसरे पितामहो देवेरिदमुक्त इति महावाक्यस्य सद्भुति:। कस्मिन्नवसरे? 


पूर्व॑मिति । नास्मिन्नेव कल्पे5पि तु पूर्वेकल्पेष्वपीत्यथे, । 





पाठसमीक्षा--पूर्वं-सस्करणोमें इस कारिकाकी वृत्तिके पाठमें 'कुलालादिभिरतृगमभ्यते' 
इस प्रकारका पाठ छुप गया था। परन्तु उस 'अनुगम्यते' पाठ कोई सद्भुति नही लगती है इसलिए 
वह अशुद्ध है। उसके स्थानपर '“अभ्युपगभ्यते' पाठ होना चाहिए । अतः हमने संशोधित रूपमे उसी 
पाठको प्रस्तुत किया है ॥। ७ ॥। 
नाटयवेदकी उत्पत्तिका काल-*- 

झभिनव०-उन | प्रइनों| मेंसे उत्पत्ति [विषयक प्रइत] का कारण [के 

प्रतिपादन] सहित विवेचन करना उचित होनेसे, और कालके सर्वत्र [ भ्र्थात्‌ समस्त 
कार्यमात्रके प्रति साधारण रूपसे | परवंकारण होनेसे [नाव्यवेदकी उत्पत्तिके | उपयुक्त 
कालको लेकर | अर्थात्‌ उपयुक्त कालको दिखलाते हुए| उस प्रकारके भ्रधिकारियोंका 
प्रतिपादन [भी] करनेकेलिए (ुर्वभ्‌' इत्यादि [अगले | पांच इलोकोंसे [इस विषयको] 
कहते है- 

भरत०--हे विप्रो पहिले [श्रर्थात्‌ इस कल्पमें और इसके पूर्ववर्ती श्रन्य कल्पोंमें भी 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमें [श्र्थात्‌ प्रत्येक कल्पके श्रादि मच्वन्तरमें] झौर [इस कल्पके सातवे या झाज 
के वर्तमान] बेवस्वत सन्वन्तरमें भी, सतयुगके समाप्त हो जानेके बाद और त्रेतायुगके पूर्ण रूपसे 
प्रारम्भ हो जाने पर [देवताओंने ब्रह्माजीसे किसी सनोरञझजनके साधनको उत्पन्न करनेकी प्रार्थेना की 
यह अ्रगले इलोकके साथ झन्वय होगा|। ८॥। 

अ्भिनव०--इस अवसर पर [प्रर्थात्‌ श्रगले इलोकोंमें जिस प्रकारकी स्थिति- 

का वर्णन किया है उस प्रकारकी स्थितिके उत्पन्न होनेपर| देवताओोंने पितामह 
[भर्थात्‌ ब्रह्मा] से यह कहा [अर्थात्‌ श्रगले इलोकोंमें दी हुई बात पितामह ब्रह्मासे 
कही] । किस अवसर पर [कहा ? यह प्रइन है। उसका उत्तर | 'पृर्वेम्‌' इससे [दिया 
गया है। इसका अभिप्राय यह है कि] न केवल इस कलपसें अपितु पूर्व-कल्पोंमें भी 
[सतयुगके समाप्त हो जानेके बाद और त्रेतायुगके पूर्ण रूपसे प्रारम्भ हो जानेपर 
देवताओंने ब्रह्माजीसे आगे दी हुई क्रीडनीयक विषयक प्रार्थना की | । 

पाठसमीक्षा--इस मूल इलोकका पाठ ही कुछ अस्पष्टससा है। एक बार सृष्टि उत्पन्न 
होनेके बाद प्रलय होने तकका काल कल्प कहलाता है। प्रत्येक कल्पमें चोदह मसन्वन्तर होते हैं । 
कल्पके सबसे प्रथम मन्वन्तरका नाम स्वायम्भुव-मन्वन्तर' होता है। बरतंमाव कल्पके आदिके छ; 


मन्वन्तर बीत चुके हैं। यह सातवां मन्वस्तर चल रहा है। इसका नाम 'वेवस्वत-मन्वन्तर' है | 





१, पुरा। २. न. भ. भेतायुगे तु । ज. भ. जेतायुगें च। ग. तेतायुगे सम्प्रवृत्ते ।३. से च। 


॥| 
हक 


६४ ] भ्रभिनवभारती [ कारिका ५ 


मन्वन्तरारिग चतुर्देश तावत्‌ कलपो यत्‌ तर ब्राह्मय दिनम्‌। तत्र स्वायम्भुव 
नाम यत्‌ तत्‌' कल्पस्य प्रथम मन्वन्तरम्‌ । वेवस्वतमन्वन्तरं तु सप्तमम्‌ । यत्राद् 


वर्तामहे । तत्र सर्वेष्बेव मन्वन्तरेषु त्रेतावसरे ब्रह्मणा नाव्यवेद: प्रवर्तित । कृतयुगे 
तु नेति तात्पयंम्‌ । 


प्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक कल्पमे प्रत्येक मन्वन्तरमे और प्रत्येक चतुयु गीमें [एक 


मन्वन्तरमें ७१ चतुयु गी होती हैं| सतग्रुगके समाप्त हो जानेके बाद जब त्रेतायुग पुरणरूपसे प्रारम्भ 
हो जाता है उस समय नाटथकी उत्पति होती है। इस कल्पके भ्रादिके 'स्वायाम्भुव-मन्वन्तर' में 
भी यही हुप्ना था और झाजके वर्तमान वेवस्वत-मन्वन्त रमें भी यही हुआ । यह ग्रन्थकार भरतमुनि 
का अभिप्राय है। परन्तु इस भावको व्यक्त करनेकेलिए इस इलोकका वतंमान पाठ शअश्षक्त प्रतीत 
होता है। "मनोवेंवस्वतस्थ तु! इस पाठसे वह॒विवक्षित अर्थ नहीं निकलता है। वृत्तिकार 
अभिनवगुप्तको भी इलोकका यह पाठ खटका था । इस लिए उन्होने वृत्ति लिखते समय “तु-शब्दो 
यावच्छव्दार्थं” लिखकर पाठके दोषको दूर करनेका यत्न किया है। परन्तु उससे पुरंझपसे समस्याका 
समाधान नही होता है। ग्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि आदिके स्वायम्मुव मन्वन्तरमें शौर 
आजके वैवस्वत मन्वन्तरमें भी त्रेतायुगके प्रारम्भ होने पर देवताओोने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की । 
अर्थात्‌ सभी कल्पो मन्वन्तरो एवं चतुयु गियोमें ऐसा ही होता है। वृत्तिकार भ्रभिनवगुप्तने जो 
तु“शब्द को 'यावत्‌-शब्दके अथमे माना है उससे यह अ्रथ तो निकल श्राता है कि सब ही कल्पोमे 
ऐसा होता है। परन्तु उसके पूर्व यह श्रर्थ आना चाहिए कि स्वायम्भुव मन्वन्तरके समान वेवस्वत 
मन्वन्तरमें भी यह होता है। इस अ्रथंके लानेकेलिए इ्लोकमें 'भ्रपि च' शब्दोका प्रयोग होना 
झ्रावश्यक है। उन छाब्दोका प्रयोग करनेपर छन्दकी हृष्टिसे 'मनोवेंवस्वतस्थ तु” के स्थान पर 
'सनौ वेवस्वतेडपि च यह पाठ रखना होगा । यदि इलोकका पाठ इस प्रकारका होता तो उससे 
विवक्षित अर्थ स्पष्ठ रूपसे प्रतीत हो सकता था। वतंमान पाठ्से उस अ्रथंकी प्रतीति ठीक तरहसे 
नही होती है। परन्तु अभिनवगुप्तने इसी पाठकों मानकर इसकी टीका की है अ्रतः हमने पाठमे 
परिवतंन नही किया है। पाठान्तर भी उसमें नही रखा है । 


अभिनव ०--सबसे पहिले चोदह सन्वन्तरोंका जो एक 'कल्प' होता है, वह [एक] 
ब्राह्मदिन! [भी कहलाता] है । उन [चौदह मन्वन्तरों] मेंसे जो “स्वायम्भुव/ नामक 
सनन्‍्वन्तर है वह कल्पका सबसे पहिला मन्वन्तर होता है। [आजका वतेमान | 
बेवस्व॒त-मन्वन्तर तो [इस कल्पका] सातवां मन्वन्तर है। जिसमें श्राज हम लोग विद्यमान 
हैं। उन सब ही मन्वन्तरोंमें त्रेतायुग [के श्रादि] में ब्रह्माजीने नाथ्यवेदको प्रवृत्त किया 
था । श्रर्थात्‌ सतयुगमें [नाव्यवेदको प्रवत्त) नहीं किया यह [इस इलोक का] 
तात्पय है । 
पाठसमोक्षा--पूर्व संस्करण में “इस भ्रनुच्छेदके पाठमें एक 'तत्‌' शब्द छपनेसे रह गया 
था। तत्र स्वायम्भुवं नाम यत्‌' इसके बाद 'तत्‌ कल्पस्य प्रथम मन्वन्तरम्‌” इस प्रकारका पाठ होना 
चाहिए था। 'तत्‌' शब्दके छूट जानेसे इस पाठकी ठीक सज्भति नही लगती है। इसलिए हमने 
उचित स्थान पर 'तत्‌” पदका समावेश करके ही संशोधित पाठ दिया है। श्र अ्रपने बढ़ाए हुए 
तत्‌ को भिन्‍न टाइपमें दिया है । 
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.१- - ततृ पद पूर्व संस्करर्पोंमें नहीं है।. २- तत्‌ यह पद पूर्व संस्कररोंमें नहीं हे । 


कारिका ८ ] प्रंथमौ5ध्याय: [ ६५ 


योजना तु--स्वायम्भुवे श्राद्य मन्वन्तरे यत्‌ कृतयुगं तस्सिन ब॒त्ते सति यत्‌ 
त्रेतायुगं तस्मिन्‌ सम्यक्‌ सन्ध्यतिकमेण स्फुटतर प्रव॒ृत्त । न केवल तत्रेव 
मन्वन्तरे, तु-शब्दों यावत्‌-शब्दार्थे । यावद्वेवस्वतस्थ मनोरन्तरे समये यत्‌ तेतायूगं 
तस्मिन्‌*प्रवृत्त 5पि । तेनागन्तनिरूपणेन सर्वषा मध्य-मन्वन्तराणा संग्रह: | तेन सर्वेषु 
त्रेतायुगेषु नाटचअप्रवृत्तिरित्युक्त भवति । 
मन्वन्तरोंका विभाग-- 
मनुस्मृतिर्म मन्वन्त रके कालका परिमाण बतलाते हुए लिखा है कि-- 
यदेतत्‌ परिसख्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । 
एतद्‌ द्वादशसाहस्त्र देवाना युगमुच्यते मनु: १-७१ । 
यत्‌ प्राग द्वादशसाहस्त्रमुदितं देविक युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिग़ुग॒ मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ मनु ३ १-७६ । 
प्रत्येक कल्पके चौदह मन्वन्तरोके नाम विष्णु-पुराणमे निम्न प्रकार दिए गए हैँ--- 
मनु : स्वायम्भुवो नाम मनु स्वारोचिषस्तथा। 
औत्तमि: तामसिश्चेव देवत चाक्षुषस्तथा ॥। 
एते मनवोध्तीता: सप्तमस्तु रवेः सुतः। 
वेवस्वतोडय यस्येतत्‌ सप्तम वतंते युगम ॥। 
इन इलोकोमें आदिके सात मन्वन्तरोके नाम गिनाए है। श्राज सातवाँ रविसुत श्रर्थात्‌ 
वेवस्व॒त-मन्वन्तर चल रहा है झागे आने वाले शेष सात मन्वन्तरोके नाम निभ्न प्रकार है-- 
सावर्शि: दक्षसावरणि ब्रह्मसावर्ण इत्यपि। 
धर्मंसावर्ि रुद्रस्तु सावर्णों रोप्य-भौत्यवत्‌ ।। 
कारिकाकी पदयोजना--- 
अ्भिनव०--| इस इलोकमें आए हुए पदोंकी अर्थंकी हृष्टिसे | सद्भाति तो [इस 
प्रकार होती है कि |--स्वायस्भुव नासक प्रथम मन्वन्तरमें जो सतयुग उसके समाप्त 
हो जानेके बाद | प्रारम्भ होने वाला] जो त्रेतायुग उसके, सन्धिकालके व्यतीत हो 
जानेके बाद पूर्ण रूपसे प्रारम्भ हो जानेपर [देवताश्रोंने पितामहसे प्रार्थना की]। 
न केवल उसी |[स्वायम्भुव] मन्वन्तरमें |श्रषि तु सभी मन्वन्तरोंमें ऐसा होता है 
यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय है। क्योंकि यहाँ प्रयुक्त हुआ्ना] तु-दाब्द, [सम्पूर्ण अथेके 
वाचक | यावत्‌-दब्दके अ्र्थमें [लिया गया] है। [इस लिए उसका यह श्रर्थ होता 
है कि| यहाँ तक कि वेवस्व॒त सनुके अन्तर' में अर्थात्‌ समयमें [बंवस्वत सन्वन्तर 
में] भी जो त्रेतायुग उसके प्रारम्भ होनेपर भी [देवता लोग ब्रह्माजीसे इसी प्रकार 
की प्रार्थना करते हैं| | इस लिए आदि [के स्वायम्भुव | और [|श्राज तककी वर्तमान 
सष्टिकी हृष्टिसे| अन्त [के बेवस्‍्वत सन्वन्तरोंके नामों] का कथन होनेसे उत्तके बीचमें 
आने वाले सभी मन्वन्तरोंका ग्रहरा हो जाता है। ञ्रत एवं सभो त्रेतायुगोंमें नाख्यकी 
> प्रवृत्ति होती है यह अभिष्राय निकलता है । 


१. तस्सिनु सन्ध्यतिक्रमेरण स्फुटतरं प्रवृत्ते । 


६६ श्रभिनवभारती [ कारिका ६-१० 


भरत०-'प्राम्यधर्मप्रवृत्ते तु 'कामलोभवदज्भधते । 
ईर्ष्याक्रोधादिसम्मूढें' लोके सुखित-दुःखिते ॥। ६॥ 
देव-दानव-गन्धर्व-'यक्ष-रक्षो-महोरगे : । 
जम्ब॒दीपे समाक़ान्ते '"लोकपालप्रतिष्ठिते ॥ १० ॥ 


पाठससीक्षा--प्रथम संस्करणामें इस अनुच्छेदका पाठ बहुत अ्रशुद्ध छपा है। उससे 
श्रथंका अनर्थ हो जाता था। 'स्वायम्श्रुवे मन्वन्तरे यत्‌ कृतयुग तस्मिनू सम्यक सन्ध्यतिक्रमेण 
स्फुटतरं प्रवृत्ति! यह पाठ प्रथम ससस्‍्करण में छपा था। इसके अनुसार यह प्र निकलता है कि 
स्वायम्भरुव मन्वन्तरमें जो सतथुग उसके प्रारम्भ होने पर नाठ्यकी उत्पत्ति होती है। परन्तु यह 
श्र्थ ग्रन्थकारके अभिप्रायसे बिल्कुल उल्टा है। ग्रन्थकार तो यह कहना चाहते हैं कि सतयरुगके 
समाप्त हो जानेके बाद और त्रेताथुगके स्पष्ट रूपसे प्रारम्भ हो जानेपर नाट्चकी प्रवृत्ति होती है । 
सतयुगमे नही । परन्तु इस पाठसे यह श्रथं निकलता है कि सतयुगके प्रारम्भ होनेपर नाटबयकी 
प्रबत्ति होती है । भ्रतः यह पाठ शजशुद्ध है । इसमें 'स्वायम्भुवे आद्ये मन्वन्तरे यत्‌ कृतयुग” इसके 
बाद 'तस्मिन्‌ वृत्त सति यत्‌ त्रेतायुगं” इतना पाठ कीठक्षति आदिके कारण लुप्त होगया है। इसी 
कारण यह श्रथंका भ्रनर्थ हो रहा है। यदि तस्मिन्‌ वृत्ते सति यत्‌ 'त्रेतायुगः इस लुप्त 
पाठका समावेश कर दिया जाय तो श्रर्थंकी सज्भुति ठीक तरहसे लग जाती है। इस लिए हमने 
सशोधित रूपमे इसका समावेश करके ही पाठ मुद्रित किया है । परन्तु इस अपने बढ़ाए हुए पाठ को 
भिन्‍न प्रकारके काले ठाइपमे दिया है। द्वितीय सस्करण में इसी प्रकारका संशोधनकर दिया 
गया है । 

पाठससीक्षा--इसी श्रनुच्छेदर्मे 'स्फूटतर” और 'प्रवत्ते' के बीचमें 'प्राप्त! पाठ श्र होना 
चाहिए था। इसका कारण यह है कि मूल कारिकामें 'सम्प्राप्ते! शब्द है। उसकी व्याण्या यहाँ 
'सम्यक्‌ प्राप्ते सम्प्राप्त! यहु की जा रही है। इसमें 'सम्‌' उपसर्ग या 'सम्यक्‌' यह व्याख्येय पद है 
झौर 'सन्ध्यतिक्रमेण स्फूटतरं यह उसकी व्याख्या है। इसी प्रकार 'सम्प्राप्ते' के शेष अंश “प्राप्ते' 
की व्याख्या 'प्रवत्ते! यह की गई है। इसलिए यहाँ भी व्याख्येय पद 'प्राप्ते! और उसकी व्याख्या 
“प्रवुत्ति! दोनोका उल्लेख होना चाहिए। इसी दृष्टिसे हम संशोधित रूपमे 'श्राप्ते! का समावेश करके 
सम्यका सम्ध्यातिक्रमेश स्फुटतरं 'प्राप्ते! 'प्रवत्ते! इस रूपमें ही पाठ मुद्रित करता चाहते थे। परन्तु 
इससे भी काम चल जाता है इसलिए उसे नहीं दिया गया है ॥| ८ ॥। 
ताटबोत्पत्तिकालकी परिस्थिति-- 


भरत०--] ग्राम्य श्रर्थात्‌] शास्त्र-विपरीत झ्राचरणसें प्रवत्त होने वाले, काम तथा लोभ 
में फंसे हुए, एवं ईर्ष्या क्रोध आादिसे अभिभृत, लोगोंके विषयमें [लोगोंकेलिए | श्रथवा लोगोंके - 
इस प्रकारके होनेपर |-- १९॥ 
भरत०--देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षत और महानाग श्रादिके हारा आक्रान्त, एवं लोक- 
पालोंकेद्वारा प्रतिष्ठित लोकोंके विषयमें [श्रर्वात्‌ इस प्रकारके लोकोंकेलिए अथवा लोकोंके इस 
प्रकारके होनेपर |-- ।१०॥ 


१ से त ग्रास्यधर्स । २. त. लोभमोह॒वशड्भते । ३. ठ. त, म. ईर्ष्यक्रोधाभिसस्सुदे । 
ड॑, गे. गन्धदें रक्षोयक्ष । ५४, ड. लोकपालेः। 


कारिका ६-११ |] प्रथमौष्ण्यायः [| ६७ 


महेन्द्रप्रमुख-देबेरुक्त: किल पितामह: । 
क़ीडनीयकमिच्छामो दुइ॒र्य श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
श्रस्मिन्नवसरे किमसावुक्त: ? आह-जम्बद्वीपे कमेंभूमिस्थाने यो लोक: सुखितो 
दु:खितशकातद्विषय क्रीडनीयक “क्रीडचते चित्त विक्षिप्यते विह्ियते येन तदिच्छामः । 
करणो कृत्यो बाहुलकात्‌ । चित्तं च इतो$मुतशच नीयमान मा्गंडपिविनियोज्यते । 
यदि वा कीडनाय हित॑ कोडनीयकम्‌ । उभयत्राज्ञातार्थे क:। इदमस्माक॑ 
गड़प्रच्छन्नकटुकौषधकल्पं चित्तविश्लेपमात्रफलं इति यन्न ज्ञायते । 
भरत०--महेन्द्र इत्यादि देवताओंने पितामह (ब्रह्माजी] से यह्‌ प्रार्थतर की कि-- 
हम [पूर्वोक्त प्रकारके लोगोंकेलिए।| एक ऐसा सनोविनोदका साधन [क्रीडनीयक] चाहते हे जो 
श्राँखोंसे देखने योग्य [हइ्य] और कानोसे सुनने योग्य [अ्रव्य दोनों प्रकारका] हो । ६-११ । 
इन इलोकोके विषयमें यह बात विशेष रूपसे ध्यान देने की है कि सामान्यतः: इस 
प्रकारके सप्तमी विभक्तिके प्रयोगोमें "ऐसा होनेपर' यह अर्थ होता है। यदि यहाँ यही सति-सप्तमी 
मानी जाय तो, इन श्लोकोमें वरशित “स्थितिकरे होनेपर' देवताग्रोने पितामहसे कहा इस प्रकारका 
अर्थ होगा | परन्तु वृत्तिकारने यह अथे नही किया है। अपितु सुखित-दुर्खखत लोक-विषयक 
क्रीडनीयक चाहते हैं । इस प्रकारका अथे उन्होने किया है। श्रर्थात्‌ उन्होने यहाँ 'सति सप्तमी न 
मान कर विषयत्वको सप्तम्यर्थ माना है। 
इन्द्रादिकी ब्रह्माजीसे प्रार्थना -- 
अभिनव०--इस अ्रवसरपर  [देवताओोंने | इन [ पितामह | से क्‍या" कहा। 
यह बतलाते हैं कि--कर्मभूमि स्थान-रूप जस्‍्बृद्ीपमें जो सुखी और दुःखी' लोग हैं 
उनके विषयमें [ग्रर्थात्‌ उनके लिए क्रीडनीयक--खिलोना |] सनोविनोदका साधन चाहते 
हैं। [क्रीडनीयक दब्दका अर्थ यह है कि| जिसके द्वारा चित्तको बहलाया [या एकाग्र 
किया |] जा सके अथवा चित्तका विनोद किया जा सके उस [क्रीडनीयक | को | हम 
सब ] चाहते हैं। [क्रीड-विहारे भ्वादिगणका धातु है उससे | बाहुलक-नियमसे 
करर प्रर्थमें कृत्य-प्रत्यय [अर्थात्‌ श्रनीयर-प्रत्यय |] होता है। [इसलिए क्रीड्चते 
विक्षिप्यत्ते विल्लियतेब्नेन यह करण परक श्रर्थ होता है। इस प्रकार] इधर-उधर 
भटकतने वाले चित्तको [क्रीडनीयकके हारा | सनन्‍्मागंसें भी लगाया जा सकता है। 
क्रीडनीयकका दूसरा अ्र्थ-- 
झ्रभिनव०-- क्रीडनीयक दब्दकी दूसरे प्रकारकी व्युत्पत्ति दिखलाते हैं कि | 
अथवा [ क्रीडनाय अर्थात्‌ | चित्त-विनोदकेलिए जो हितकारी हो वह क्रीडनीयक 
[कहलाता] है। दोनों पक्षोंमें [अर्थात्‌ क्रोडतीय दाब्दकी इन दोनोंमेंसे कोई भी 
व्युत्पत्ति माने, दोनों अ्रवस्थाओंमें 'क्रीडनीय शब्द बनता है । उसके बाद | अज्ञात श्रथें 
में क-प्रत्यय [होकर क्रीडनीयक शब्द बनता | है। | भश्रज्ञातार्थेमें क-प्रत्ययका आ्राशय 
यह है कि] क्‍योंकि उसमें यह नहीं जान पड़ता है कि यह गुड़में लिपटी हुई कड़वी 
झ्रौषधिके समान हमारे चित्तको सन्मागंमें लगानेकेलिए है । 


१. ठ. सम. त. श्ाव्यम्‌ ॥ २. न. स. यद्विभो । रे- स. तद्दिषयकस ॥ ४. स. नियोज्यते ॥ 


द्८ | झभिनवभारतो [ कारिका ६-११ 


तच्च क्रीडनीयक॑ सुखित-दुःखित एवं भवति। न हटा कान्तसुखिते काले देशे 
वा क्रीडया किडज्चितू, नाप्येकान्तदु:खिते । तेन कृतयुगे कलिप्रान्ते वा, इलावृतादिनि- 
वासिनि जने, नारके वा न क्रीडोपपत्ति: । उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषो दुःखस्य बाहुलयमाह । 


विक्षिप्त शब्दका उत्तम अर्थ-- हे 
इस भ्रनुच्छेदमें या इस प्रसद्भमें 'विक्षेप! शब्द विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है। 

सामान्य रूपसे यह शब्द चित्तकी श्रस्थिरताकों सूचित करता है। जिस व्यक्तिका चित्त स्थिर नहीं 
होता भ्रथवा दिमाग खराब होता है उसको साधारण भाषामें विक्षित या पागल कहा जाता है। 
परन्तु यहाँ 'विक्लेप' शब्दका प्रयोग उससे बिल्कुल उल्टे अथेमें किया गया है। योग दरशेनमें चित्त 
की पाँच भ्ूमियाँ मानी गई हैं. उनमें एक भूमि या चित्तकी श्रवस्था “विक्षिप्तावस्था'भी है। 
यह विक्षिप्तावस्था शब्द पागल जेंसी निन्दित दशाका नहीं अपितु स्लाधारण लोगोंसे उत्कृष्ठ 
कादाचित्क एकाग्रता-युक्त दशाका सूचक है। साधारणत. विषयोमें प्रतिक्षण चलायमान चिक्तकी 
अवस्थाको योग-दर्श नमें 'क्षिप्तावस्था' कहा गया है। सर्वेताधा रणके चित्तकी लोकमें यही क्षिप्तावस्था 
रहती है । क्षिप्तावस्थासे उत्कृष्ठ भ्रवस्थाको वहाँ 'विक्षिप्तावस्था' कहा गया है। क्षिप्ताद्विशिष्ट 
विक्षिप्त' यह विक्षिप्त-पदकी व्युत्पत्ति की गई है। क्षिप्तकी अपेक्षा विशिष्ठ या उत्कृष्ठ चित्तावस्था 
को “विक्षिप्तावस्था' कहा जाता है। उसमे क्षिप्तकी श्रपेक्षा वैशिष्ठय उसकी कादाचित्क स्थिरता 
को ही बतलाया गया है । 'वेशिष्टच' चास्थेमबहुलस्य चित्तस्य कादाचित्क: स्थेमा” श्रर्थात्‌ अत्यन्त 
ग्रस्थिर चित्तमें जो कभी-कभी कुछ समयकेलिए स्थिरता उत्पन्न हो जाती है वही क्षिप्तावस्थाकी 
अपेक्षा विक्षिप्तावस्थाका वैशिष्टथय हैं। इस प्रकार योग-दर्शनमें विक्षिप्तावस्थामें जो चित्तकी 
एकाग्रताका समावेश किया गया है उसीके आधारपर यहाँ विक्षेप शब्दका प्रयोग भी उत्तम अर्थे 
में हुआ है। 
क्रीडनीयककी श्रावदयकता किसको होती है -- 

अभिनव०--और वह [क्रीडनीयक ] मनोविनोदका साधन [लोगोंके | सुखी- 
दुःखी होनेपर ही | भ्रपेक्षित | होता है। क्योंकि नितान्त सुखी देश या कालमें क्रीडा 
[ सनोविनोद | की कोई श्रावक््यकता नहीं होती है । और न नितानन्‍्त दुःखित [देश या 
काल | में [क्रीडाका कोई लाभ होता है| । इस लिए | नितान्त सुखी ] सतयुग [रूप 
काल | में भ्रथवा [एकान्त दुःखित| कलियुगके श्रन्तिम समयमें, श्रथवा इलावुतादि 
[ स्वगंससीपवर्ती एकान्त सुखी देश ] में रहने वाले लोगोंमें, श्रथवा [एकान्‍्त दुःखी | 
नरकवासियोंसें क्रीडा [मनोविनोद| का उपपादन नहीं किया जा सकता है। 
[सुखित-दुःखित लोगोंको ही क्रीडाकी आवश्यकता होती है । उसमें भी सुखित-दुःखित 
पदमें हुआ] उत्तरपदार्थप्रधान तत्पुरुष-समास दुःखकी प्रधानताको सूचित करता 
है। [अर्थात्‌ दुःखबहुल अ्रवस्थामें ही क्रीडनीयकका ठीक उपयोग होता है| । 


नाटचअ गुडप्रच्छन्न औषधकल्प है-- 


नाटथके देखने में चित्तकी एकाग्रता तो होती ही है। परन्तु उससे अज्ञात रूपसे मनुष्यको 
रामादिके समान आचरण करना चाहिए रावणादिके समान नही इस प्रकारकी जो शिक्षा मिलती 
है बह उसको सुमारगंमें भी प्रवृत्त करती है। यही नाठ्यका प्रधान उहृर्य है। इसीलिए यहाँ 
उसको 'गरुड़में लिपटी औषधके”' समान हितकारी और चित्तको सन्मागंमें लगानेवाला बतलांया 
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गया है। ग़ुडमें लिपटी हुई कडवी झषधिको देते समय रोगीको ग्रुड खिलाना सुख्य प्रयोजन नहीं 
होता है । भ्रपितु जिस कडवी झौषधको रोगी सीधी तरह ग्रहण करना नहीं चाहता उसको ग्रुडमे 
लपेट कर देनेसे श्रगायास खा लेता है और इस प्रकार भ्रज्ञात रूपसे श्रौषध-सेवन करके रोगसे 
मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार नाटबका प्रयोजत केवल मवोरञ्जन करना सात्र नही है। अपितु 
जिन कतेंव्य झऔर पअ्रकतेब्य अथवा धर्म और अ्रधर्म विषयक शिक्षाप्रोंको साधारण मानव 
वेद-शास्त्र आदिके वचनोंसे ग्रहणा करना नही चाहता है अथवा ग्रहण करनेमे श्रसमथें रहता है 
नाटअममें राम रावण आदिके चरित्रकों और उनके परिणामोंको देख कर रामादिके समान 
भ्राचरण करना चाहिए रावणादिके समान भ्राचरण नही करना चाहिए इन शिक्षाओ्रोंकों अज्ञात 
रूपसे श्रनायास ही ग्रहण कर लेता है और उनसे उसके जीवनमें सुधार हो जाता है। 
इस प्रकार नाट्य “शुड़-प्रच्छन्न औषधके समान” अज्ञात रूपसे शिक्षा प्रदान करने वाला होता है 
यह बात क्रीडनीयक छब्दमें अ्ज्ञाताथेमें 'क-प्रत्यय' द्वारा सूचित की गई है। 


प्राचीन ब्रह्माण्डविभाग<- 


इस अनुच्छेद इलावृतादि निबासी पुरुषोंकी चर्चा की गई है । और यह कहा गया 
है कि 'इलावृत” निवासी व्यक्ति एकान्त सुखी होते हैं इसलिए उनको क्रीडा या क्रीडनीयककी 
झावश्यकता अनुभव नही होती है। इस्र प्रसद्भमें पृष्ठ ६६-६७ पर जम्बूह्ीपका नामोल्लेख किया 
था। ये दोनो शब्द प्राचीन कालके भूगोल-शास्त्रसे सम्बन्ध रखते हैं। प्राचीन भूगोल शास्त्रियोंने 
सारे ब्रह्माण्डकी सात भागोमें विभक्त किया था जिनको वे 'सप्तलोक' कहते थे | इस विभाजन 
में भूमण्डलके मध्यमें एक भ्रत्यन्त विशाल एवं समुन्नत पर्वंतकी स्थिति मानी गई है। इस पर्वत 
को उन्होने सुमेरु-पर्वंतका नाम दिया है। लोकोंके विभाजनमें इस सुमेरु-पर्वंतका बहुत महत्वपूरों 
स्थान है। समुद्रतल और उसके भी नीचे जहाँ तक सृष्टिकी स्थिति है वहाँसे लेकर भूमण्डलबर्ती 
इस सुमेरु-पबंतके सर्वोच्च शिखरपयेन्त भू-ल्ोककी सीमा मानी जाती है । सुमेरु-पवंतके 
सर्वोच्च शिखरसे ऊपर शल्षुवतारा तक अन्तरिक्षतोककी सीमा है। यह दूसरा लोक है। इसके 
ऊपर पांच लोक और हैं उन सबको मिलाकर 'स्वलॉक' इस एक सामान्य नामसे कहा जाता है। 
इस प्रकार १ भूलोक, २ ध्रुवलोंक या श्रन्तरिक्ष लोक और ३ स्वलोक इन तीन लोको या भ्रुवनों 
के रूपमें जो ब्रह्माण्डका सक्षिप्त विभाजन किया गया है वह “त्रिभुवन' नामसे विर्यात है। और 
स्वर्लोकके मध्य आनेवाले पाँचों लोकोंकी गणना अलग-प्रलग करनेपर जो ब्रह्माण्डका सात भागों 
में विभाजन हो जाता है उसको 'सप्तलोक नामसे कहा जाता है ॥ 


स्वलोकके भ्रन्तगंत पाँच लोक इस प्रकारसे स्थित है कि भूलोक श्र अ्रन्तरिक्ष लोकके 
बाद जब स्वलेकोंकी सीमा प्रारम्भ होती है तो उनमें सबसे पहिले महेन्द्रलोक झ्ाता है। इसे 
स्वलोकोमे सबसे पहिले होनेतते मुख्य रूपसे स्वलोॉक कहा जाता है। उसके बाद चौथा प्रजापत्य 
लोक आता है उसको महलोंक नामसे कहा जाता है। उसके ऊपर जनलोक तपोलोक और सत्यलोक 
नामसे तीन ब्रह्मलोक ग्राते हैं। इत सबको मिलाकर सात लोक हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्माण्डका 
सृक्ष्मतम विभाग तीन भुवनों रूपमें, और उसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत विभाग सात लोकोके रूपमें 
किया गया है | इसी सप्तलोकके विभागकों वेदिक भाषामें भूः, भ्रुवः, स्व:, महः, जनः, तपः, 
तथा सत्य लोकके रूपमें कहा गया हैं। और प्रतिदित भ्रगवानकी इस विशाल सृष्टिका स्मररा 
करानेकेलिए सन्ध्याके मन्त्रोंमें प्राणयाम-मन्त्रके रूपमें--- 


७० ] ग्रभिनवभारती [ कारिका ६-११ 


ओं भू, भ्रों भुव;, श्रो स्व:, ञों मह:, श्रों जनः, ओ तपः, भों सत्यम ।' 

इस मन्त्रको रखा गया है। इन तीन भुवन या सप्तलोकोके रूपमें ब्रह्माप्डका जो विभाजन 
किया गया है। इसे प्राचीन भूगोल-शास्त्रका भुमिका-भाग श्रथवा विषय-प्रवेश रूप प्रथम परिच्छेद 
कहा जा सकता है। इन तीनों भुवनों श्ौर सात लोकों रूप ब्रह्माण्डके विभाजनको .निम्वाड्ित 
हलोकमे बड़े सुन्दर रूपसे संग्रह कर दिया गया है--- 

ब्राह्मस्त्रभूमिको लोक: प्राजापत्यस्ततों महान्‌ । 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो, दिंवि तारा;, भ्रुवि प्रजाः ।। 

भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्डमें सबसे ऊपर जनः, तपः, तथा सत्य लोक नामके तीन ब्राह्म लोक है । 
इनके बाद प्राजापत्य लोक है जिसको मह॒लोंक कहा जाता है । उसके बाद चूलोक है जिसमें तारोंकी 
स्थिति है। इसको भ्रन्तरिक्षतोक अथवा भुवर्लोक भी कहा जाता है। उसके नीचे भूलोक है जिसमें 
ग्रन्य प्रजा रहती है। 

योग दर्शनके व्यासभाष्यमें विभूतिपादके 'भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌र इस ३-२६ वें सूत्रकी 
व्याख्या करते हुए ब्रह्माण्डके इस विभागको निम्न प्रकार दिखलाया है-- 

तत्प्रस्तारः सप्तलोका) । तत्रावीचे. प्रभृति मेरुपृष्ठ यावदित्येष भूलोकि: | मेरुपृष्ठादारभ्य 
झ्राप्र वाद ग्रहनक्षत्रवाराविचित्रोडन्तरिक्षतोक: । तत्पर: स्वर्लोक: पथ्चविध: । माहेन्द्रस्तृतीयो 
लोक: । चतुर्थ: प्राजापत्यों महलोंकः । त्रिविधो ब्राह्मः तद्यथा--जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति। 

इस ब्रह्माण्ठ विभाजनके बाद प्राचीन भूगोलशास्त्रका मुख्य विषय जिसमें भूलोकके 
विभाजनकी विवेचना की गई है प्रारम्भ होता है। उसके अनुसार इस भूलोकको १४ विभागोमें 
विभक्त किया गया है। इनमें भुमण्डल सबसे मुख्य और सबसे ऊपरका भाग है। शेष तेरह लोक 
इस भूमिके नीचे स्थित है। इनमें सबसे अन्तिम सीमाकों आावीचि” कहा जाता है। आरावीचिसे 
प्रारम्भ होने वाले छः लोक 'महानरक' इस सामान्‍य नामसे कहे जाते हैं । उनके भ्रलग-ग्रलग नाम 
१ घन २ सलिल, ३ अनिल, ४ प्रनल, ५ आकाश और ६ तम कहे गए हैं। इनके दूसरे नाम क्रमद: 
महाकाल, अम्बरीष, रौरव, महारोरव, तामिस्र और अन्धतामिस्र भी कहे जाते हैं। 

इन छः: नरकलोकोके बाद सात पाताललोक आते हैं। इनको १ महातल, २ रसातल, 
३ झतल, ४ सुतल, ५ वितल, ६ तलातल और ७ पाताल नामसे कहा जाता है। ये १४ लोक 
मुख्य रूपसे भूलोकके भाग है। इन चौदहोंको मिला कर 'भूलोक' कहलाता है । 

संस्कृत साहित्यमें कहीं तीन लोक, कहीं सप्तलोक, श्रौर कही चौदह लोकोंका वर्णात पाया 
जाता है। उससे कभी-कभी पाठक व्यामोहमें पड जाता है। पर इस विभाजन प्रक्तियाके भेदकों यदि 
हृदयज्भुम कर लिया जाय तो इस प्रकारके स्थलोंमें व्यामोहका भ्रवसर न भ्रावेगा । इसी दृष्टिसे 
हमने यहाँ इस विभाजनका उल्लेख कर दिया है । जहा तीन लोक या त्रिश्नुवन श्रादिका उल्लेख 
शभ्राता है वहां इस समस्त ब्रह्माण्डको भू, भ्रुव., स्वः शर्थात्‌ भूलोक अन्तरिक्षल्रोक भ्लौर ऊपर के पाँच 
स्वलोकोंको एक साथ मिला कर स्वलोक इस एक नाम द्वारा ग्रहण करके त्रिलोक या त्रिभुवनके रूपमें 
ब्रह्माण्डका विभाजन किया गया है यह समभना चाहिए । जहाँ सात लोकोंका उल्लेख किया जाता 
बहाँ स्वलोकके अश्रवान्तर पाचों लोकोंकी प्रलग-अलग गणना करके शौर उनके साथ भूलोक तथा 
ग्रन्तरिक्षतोकको मिला कर सप्तलोक माने जाते हैं यह समकता चाहिए। और जहाँ 'चतुदंश 
भुवनानि' था १४ बोकोका वर्णान भ्राता है वहॉ भूलोकसे सम्बद्ध चोदह भागोंका अ्रहणा किया 
जाता हैं। इस बात को ध्यानमें जमा लेनेसे लोकोंकी भिन्न-भिन्न संद्याको देख कर व्यामोहका 
अवसर उप्रस्थित नहीं होगा | 
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भुसण्डलका प्राचीन विभाजन-- 


यहाँ प्रकृत ग्रन्थमें 'जम्बूद्वीप! और “इलावुत' प्रदेशका उल्लेख किया गया है उसका सम्बन्ध 
पूर्वोक्त चतुर्दश भुवनात्मक भूलोकसे नही श्रपितु केवल भूमण्डल श्रर्थात्‌ इस षृथिवी मण्डलसे है । 
प्राचीन भृगोलशास्त्रियोने इस भूमण्डलको सात भागोमें विभक्त किया है। जिनको सात महाद्वीप 
कहा जाता है। सप्तद्वीपा वसुमती' यह वाक्य भूमण्डलके इन्ही सात विभागोंको सूचित करता है। 
झ्राधुनिक भूगोल-शास्त्रियोंने सात ढीपोके स्थानपर पांच महाद्वीपोर्में भूमण्डलका विभाजन किया 
है। यदि श्रमरीकाके उत्तरी शौर दक्षिणी दोनों भागोको अलग मान लिया जाय श्र छोटे-छोटे 
द्वीपोंका एक वर्गमें समावेश कर लिया जाय तो आजकी 'पञ्चद्वीपा' और प्राचीनकालकी 'सप्तद्वीपा” 
वसुमती दोनोका सामञ्जस्य ठीक हो जाता है । 


इन सात द्वीपोंमसे एकका नाम “जम्बूद्ोप' है। इसी जम्बूद्वीपमे हमारा भारतवर्ष देश 
है । भारत देश इस जम्बूह्वीपका दक्षिणी भाग है। यहाँके लोगोंका रंग इस भागके भ्रन्य देशोंकी 
अपेक्षा काला होता है। परन्तु यह भारत देश इस भूखण्डका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण देश है इसलिए, 
भर इसके निवासियोके जम्बूफल-सहश द्याम वर्णंके भ्राधारपर इस द्वीपका नाम “जम्बूद्वीप' रखा 
गया है । 


इस जम्बूद्वीपको भ्राजके भगोलशास्त्रमें एशिया द्वीपके नामसे पुकारा जाता है। एशिया- 
महाद्वीपकी भृतलकी रचनाकों देखनेसे विदित होता है कि इसका बीचका भाग जिसमें हिमालय 
पव॑त श्रेणी और पामीरका पठार स्थित है एशिया या जम्बूद्वीपफके धरातलका सबसे ऊचा 
भाग है। पामीरके पठारकों 'दुनियाकी छत” भी कहा जाता है। पामीरके पठारके चारों ओर 
पवेतश्रेरिया दिखलाई देती हैं। प्राचीन भूगोलशास्त्रमें जम्बूद्वीपके मध्यभागमें सुमेरु-पंतकी स्थिति 
मानी गई है । इसलिए इस नवीन 'पामीर”' शब्दका 'सुमेर! शब्दके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। 
इसके उत्तर पूवंकी श्रोर जो ध्यानशान, भ्रल्ताई और याब्लोनाई तथा स्तानोवोई परव॑तोंकी तीव 
श्रेणियां पाई जाती है इनके समीपके प्रदेश प्राचीन भूगोलकी परिभाषामें क्रमश: रमण॒क, हिरण्य 
झौर उत्तरकुरु नामसे कहलाते थे। “उत्तरु-कुरु श्राजका साइवेरियाका प्रदेश प्रतीत होता है। 
अल्ताई-पर्वंतके समीपका मगोलिया आादिका प्रदेश अपने निवासियों के पीतवर्णांके कारण 
'हिरण्यदेश” के नामसे प्राचीन कालमें कहा जाता था। ध्यानशांग-पवंतका समीपवर्ती सिवयांग 
तथा एशियाई रूसका प्रदेश 'रमणक' नामसे कहा गया है। योग दर्शन के व्यासभाष्य [३-२६] में 
तरस्‍्य' अर्थात्‌ उस सुमेर पर्वंतके “उदौचिनास्त्रयः पव॑ता: उत्तर और तीन पव॑त बतलाए हैं, भौर 
तदन्तरेषु त्रीरि। वर्षारिं रमणक॑ हिरण्यं उत्तराः कुरवः बतलाए हैं। थे पव॑ंत और उनके 
समीपवर्ती प्रदेश, वर्तमान अ्ल्वाई आदि पर्वत और मंगोलिया आदिजद्वेश ही प्रतीत होते हैं । 


उस सुमेरु-पर्वतके दक्षिणकी ओर निषध, हेमकूट, हिमशेल नामक तीन पर्वेतों और उनके 
समीपके हरिवर्ष, किम्पुरुष तथा भारतवर्ष देशोंका उल्लेख किया गया है। उसके एक शोर 
'भद्वाश्व और दूसरी शोर केतुमाल' देश है। इनके बीच॑में 'इलावत्त' देश स्थित है। 'सुमेरो: 
प्राचीना भद्राइवा: माल्यवत्सीमान:, प्रतीचीना: केतुमाला ग्रन्धमादनसीमानः, मध्ये वर्षसिलावत' । 
इस प्रकार वर्तमान पामी रका मध्यभाग या उसके आस-पासका प्रदेश ही पूर्वकालमें कदाचित्‌ 
“इलावृत्त' नामसे कहा जाता होगा । वृत्तिकारने यहां जो “इलावृत-प्रदेश' का उल्लेख किया है वह 
भोगोलिक हृष्टिसे नहीं भ्रपितु स्वर्गंका भाग मानकर किया है। 
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कथं ज्ञायते सुखितो दु:खितो लोक इति । यत ईर्ष्याक्रोधादिभि: सम्मूढो5घि- 
वासितहदय । आदिग्रहणादनुरागतृष्णादिभि: । तत्र कमेण कारणमाह। 
कामवशगतत्वादीर्ष्यादयों, राज्यलोभादिना क्रोधादयः: । किमित्यधिको कामलोभो ? 
यतः: सुखित-दु.खितत्वस्यथ कारणं कामादीनां हेतुः ग्राम्यधमंप्रवृत्तत्वम्‌ । ग्राम्यो5- 
श्र्‌ तशास्त्रार्थजनाकीरदेशोचितो. धर्म: स्वधर्माननुपालनलक्षणस्तद्विषये यतोध्सौ 
लोक: प्रवृत्तः । 

नन्‍्वेवं॑ सति, 'अधर्मबाहुलयात्‌ सुखमेषां कुत इत्याह-देवे: श्रीमद्विजयाविमुक्तादि 
रुद्रावता रे, तथा राजस-तामसहृदय-जन'कल्प्यमान-सपर्याकि-र्दानवादिभि राक्रान्ते जम्बूद्वीपे 
'गन्धर्वादिभिश्चाक्रान्ते स्ववशीक्रियमारों । 


लोकके सुखित-दुःखितत्वका उपपादन--- 

ग्भिदव०-- प्रइन-- ] यह कंसे मालूम कि लोक सुखित-दुःखित था ? 
[ उत्तर--] क्योंकि वह ईर्ष्या और क्रोध आदिसे सम्मृढ़ था श्रर्थात्‌ उसके हृदयमें ईर्ष्या 
क्रोधादि भरे हुए थे। उन [ईर्ष्या क्रोधादि] का काररण क्रससे [& वीं कारिकाके 
द्वितीय चरणामें | कहते हैं [काम और लोभके वज्ञीभूत होनेके काररा लोक ईर्ष्या 
क्रोधादिसे सम्मृढ़ था । कामके वशीभूत होनेसे ईणष्पा आदि और राज्यके 
लोभादिसे क्रोधादि उत्पन्न होते हैं। [इस पर यह प्रइन उपस्थित होता है कि ईर्ष्या 
और क्रोधके कारण रूपमें ही जब काम तथा लोभका ग्रहण हो जाता है तब | काम 
और क्रोधकों श्रलग [श्रधिक ] क्‍यों कहा गया है ? [इसका उत्तर गग्राम्य धर्म प्रवृत्त 
पदसे दिया गया है | क्योंकि काम आदिका हेतु ग्राम्यधर्ममें प्रवृत्तत्व, सुखित-दु.खितत्वका 
कारण होता है। ग्राम्य श्रर्थात्‌ ज्ासत्रके विषयको न जानने वाले लोगोंसे व्याप्त 
देशके योग्य जो अ्रपने कतंव्यका पालन न करने रूप धर्म [ श्र्थात्‌ स्वभाव | उसमें क्योंकि 
यह लोक प्रव॒त्त था [इसलिए काम और लोभका अलगसे ग्रहरा किया गया है | । 

अभिनव०--अ्रच्छा ऐसा होनेपर |श्रर्थात्‌ काम आदियसें श्रत्यससक्त होनेपर | 
तो अ्रधरमकी प्रधानता होनेफे कारण उनको सुख केसे [प्राप्त] हो सकता है ? | भ्रर्थात्‌ 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता है| । इस [ दड्भूगके निवारण ] केलिए [इस बातको | कहते 
हैं कि--देवोंसे श्रर्थात्‌ विजया विमुक्तादि रुद्रके अ्रवतारोंकेद्वारा [ये श्रवतार तो प्रसिद्ध 
नहीं हैं| तथा राजस एवं तामस हृदय वाले लोगोंकेद्वारा जिनकी पूजा की जाती है इस 
प्रकारके दानवों आदिकेद्वारा जुम्बूद्वीपके आक्रान्त होनेपर और ग्न्धर्वादिकेद्वारा भी 
आक्रान्त अर्थात्‌ अ्रपने वज्ञीभूत किए जानेके कारण [धर्ममें प्रवत्ति होती थी | । 

पूृर्वेसस्क रणोमे इस भरनुच्छेदके भ्न्तमें 'देवादिभिश्चाक्रान्ते! इस प्रकारका पाठ छपा था । 

परन्तु देवोंका उल्लेख पहले ही भ्राजुका है श्रतः वह पुनरुत्तिमात्र हो जानेसे अशुद्ध है। भूल श्लोकमें 
दानवोके बाद गन्धवोंका नाम लिया गया है। अत एव व्याख्यामें भी दानवोके बाद 'गन्धर्वादिभिश्चा- 
क्ान्ते! पाठ होना चाहिए था | इसलिए संशोधित रूपमें हमने इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 


१: म स्वर्मबएुलयात्‌ सा. त्वधर्मबाहुत्यातु। २, म. हृदयकल्प्यसान। ३ स. देवादिभिदचाक़ान्ते । 
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नन्वेवं सत्स्वपि शुद्ध-व्यामिश्रधमंसाधनेष कय धर्म, तेषां तत्राप्रवर्तमानत्वात । 
सत्यम्‌ । किन्तु लोकपाले: लोकपालांशसंविभागसमृत्पादितै नरपतिभि: प्रतिष्ठिते 
स्वधर्मसाधनं प्रति नियोजिते लोके । 
"दृश्य श्रव्य चेति-द्रष्टु श्रोतु चाहेम्‌ । न तु दुर्भगपुरुषप्रायम्‌ । 
लोगोमें धर्म प्रवत्तिका उपपादन--- 
अ्रभिनव०--[ प्रइन-- | अ्रच्छा इस प्रकार [देव गन्धर्व तथा दानवोंसे जम्बुद्वीपके 
आक्रान्त होनेके कारण | शुद्ध तथा | व्यामिश्र ] प्रशद्ध धर्मके साधनोंके विद्यमान होनेपर 
भी धर्स केसे हो सकता है ? उन लोगोंके [स्वभावतः] उस [धर्म-कार्य | में प्रवत्त न 
होनेके कारण [उनको धर्म नहीं हो सकता है। यह दजड्भा है। उत्तर श्रागे है] 
व्यामिश्रधर्म -- 
इस अनुच्छेदमें व्यामिश्रधर्म! का उल्लेख किया गया है। इससे मीमांसकोके वैदिक कर्म- 
काण्डसे जन्य धर्मंका ग्रहण होता है। यज्ञादिमे होने वाली हिसा आदिके पापसे सद्धीरां होनेके 
कारण उसको €व्यामिश्र' धर्म कहा गया है। यद्यपि मीमासकोके अनुसार यज्ञादिमें की गई हिसा 
अधमंजनक नहीं होती है। परन्तु श्री पञ०चशिखाचार्यने 'स्वल्पः सद्धूर: सपरिहारः सप्रत्यवम्ञ:” 
लिखकर भ्रौर दुसरे साख्याचाय ईश्वरक्ृष्णने भी अपनी सांख्य कारिकामे 'स ह्मविशुद्धिक्षयातिशययुक्त.' 
लिख कर कर्मकाण्डको श्रविशुद्धियुक्त कहा है। इस सांख्य सिद्धान्तके श्राधारपर ही ग्रन्थकारने यहाँ 
व्यामिश्रधर्म' का उल्लेख किया है । 
अ्भिनव०--[ उत्तर--भ्रापका कथन | ठीक है। परन्तु लोकपालों श्रर्थात लोक- 
पालोंके अंशोंसे उत्पन्न राजाश्रोंके द्वारा प्रतिष्ठित श्रर्थात्‌ अपने धर्मके पालनमें लोगोंके 
नियोजित होनेपर |श्रर्थात्‌ राजाओ्रोंके द्वारा जनताको अपने कतेव्य पालनकी प्र रणा दिए 
जानेके कारण उनकी प्रवृत्ति धर्म कार्योमें होती थी और उससे उनको धर्म एवं सुखकी 
प्राप्ति होती थी। ऐसे भ्रवसरपर आत्रेय श्रादि सुनियोंने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की कि 
हम इस प्रकारके लोगोंके लिए दृश्य एवं श्रव्य क्रीडनीयक चाहते हैं| । 
अभिनव०-हश्य और श्रव्य [का अभिप्राय यह है कि जो | देखने योग्य तथा 
सुनने योग्य हो । [अर्थात्‌ जिनके विक्ृत रूपके कारण उनको देखनेकी इच्छा न हो 
अथवा जिनकी कर्कश-ध्वनिके कारण उनकी बात सुननेकी इच्छा न हो इस प्रकारके | 
निकृष्ट पुरुषोंसे युक्त न हो । 
पाठ्समीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ पूर्व-सस्करणोमें अशुद्ध छपा था। ्रष्टु' श्रोतु' 
चाहँम्‌' के बाद उनमें “न घर्मेंसाधन शक्यं च”। इतना अधिक पाठ अ्-स्थानमें छप गया था। इस 
पाठकी यहाँ कोई सद्भुति नही लगती है। <द्रष्टु श्रोतु चाहंम्‌' का ही अर्थ अगले “न तु दुर्भगपुरुषप्रायम्‌' 
इस वाक्यसे किया गया है। इसलिए उसके बाद इसी वाक्‍्यको स्वाभाविक रूपसे आ्राना चाहिए। 
उनके बोचमें आया हुआ 'न धर्मंसाधनं झक्‍्य च' यह वाक्य यहाँ अजागल-स्तनके समान व्यर्थ और 
अस्थान-पाठ मात्र है । उसका उचित स्थान अगले अनुच्छेदके अन्तमें हैं। वहीं उसकी सद्भति लगती 
है। ध्तः हमने उसको यहाँसि हटाकर वहांपर ही दिया है । 
.._ १. प्रतः पर “न धर्म साधन शकक्‍्यम्‌ च॑ इति अ्रस्थान-पाठः । 
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'लोके' इत्येककचनेन सर्वेसाधारणतयेव यद्‌ भोग्यम्‌। तच्च स्पृश्यादिक न 
भवति । दृश्य-श्रव्ययोस्तु बहुतरसाधारण्योपपत्तिः । असाधारणो चेष्यादय एवं 
प्रवतेन्ते, न धर्मसाधन' शक्यं च । 





शी 


क्रो डनीयककी हृश्य-श्रव्यताका उपपादन-- 

इस प्रसज्भमे इन्द्रादि देवताभ्रोंने ब्रह्माजीसे हृदय अर्थात्‌ आँखोसे देखने योग्य और श्रव्य 
अर्थात्‌ कानोसे सुनने योग्य क्रीडनीयक श्रर्थात्‌ मनोविनोदके साधनकी प्रार्थना की है। स्पृश्य 
भर्थात्‌ छूने योग्य श्रादि अन्य प्रकारके क्रीडनीयककी प्रार्थना नही की है । इसका कारण थह है कि 
हृर्य और श्र्य वस्तु तो ऐसी होती है जिसका उपयोग अनेक व्यक्ति एक साथ बैठकर सके । 
किन्तु 'स्पृश्य' भ्र्थात्‌ छूने गोग्य आदि बस्तुएं एक साथ भ्रधिक व्यक्तियोके उपभोगके योग्य नही 
होती हैं। ऐसी वस्तुओसे कुछ ही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। सब लोग एक साथ लाभ नही 
उठा सकते हैं । इस लिए हृश्य-श्रव्य क्रीडनीयकके रूपमें ही यहां ब्रह्माजीने नाठ्य रूप क्रीडनीयक 
उत्पन्न किया है। इसी बातकों अगले अनच्छेदमे लिखते हैं--- 

अभिनव०-- | कारिकामें आए हुए| लोके' इस एकवचन | के प्रयोग | से 

[भरतसमुनिने यह सुचित किया है कि] जो सर्वसाधारणतया ही उपभोगके योग्य हो 
[ श्र्थात्‌ सब लोग एक-साथ मिलकर जिसका आनन्द ले सके इस प्रकारका क्रीडनीयक 
होता चाहिए | । और वह [| जिसका सब लोग मिल कर समान रूपसे श्रानन्द ले सके | 
स्पर्श करने योग्य [अथवा चखने योग्य |] श्रादि नहीं हो सकता है। [क्योंकि स्पृश्य 
श्रादि वस्तुका उपभोग तो एक कालमें एक ही या कम व्यक्ति ही कर सकते हैं | । 
हृदय और श्रव्य तो [उनकी श्रपेक्षा | बहुतोंकेलिए साधारण [रूपसे एक कालमें ही 
आनन्दप्रद | हो सकते हैं । [क्रीडनीयकके | श्रसाधारण | श्रर्थात्‌ केवल एक व्यक्तिके 
उपभोग-योग्य | होनेपर तो [उसको न पा सकते वाले भ्रन्य व्यक्तियोंके मनमें | ईर्ष्या 
आदिकी ही उत्पत्ति होगी । और | उससे | धर्मकी सिद्धि नहीं हो सकती है। 

पाठसमीक्षा--गत भ्नुच्छेदमें आए हुए 'न धमंसाधनं शक्य च' को हमने वहाँ अ्स्थान-पाठ 
बतलाया था। वह पाठ वस्तुतः इस अनुच्छेदके श्रन्तमे आना चाहिए | यही उसकी सद्भति लगती 
है । अत. हमने उसको वहाँसे हटाकर यहाँ छापा है। और भिन्न प्रकारके टाइपमें दिया है। 
यहाँ उस पाठकी स्थिति माननेपर न केवल उस बाक्यकी साथेकता ही हो जाती है। भ्रपितु इस 
श्रनुउ्छेदके प्रन्तिम वाक्यकी पूर्णाता भी हो जाती है | ग्रसाधारण क्रीडनीयकसे ईर्ष्या क्रोध प्रादि ही 
उत्पन्न हो सकते हैँ धर्मकी सिद्धि नहीं हो सकती है । इसलिए श्रात्रेय आदि झुनियोने बहुत-से लोग 
एक साथ बेढ कर जिसका आनन्द ले सके इस प्रकारके दृश्य तथा 'श्रव्य' क्रीडनीयककी प्रार्थना की 
है । श्रतः “न घमंसाधनं शक्‍य च' यह पाठ पूर्व अनुच्छेदर्में नही अपितु इस अनुच्छेदके अन्तमें जहाँ 
कि हमने छापा है वही होना चाहिए । 

पाठ्समीक्षा--इसी श्रनुच्छेदके आरम्भमें यद्योग्यं' पाठ पृर्व-संस्करणोमें छपा है। वह 
भी अशुद्ध है 'यद्योग्य' पाठकी यहाँ ठीक सज्भति नहीं लगती है। 'यद्‌ भोग्यम्‌ः की सद्भति ठीक 
लगती है । श्रतः हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है। 


१. यौद्योग्म्‌ू॥. २. "तन धर्मे साधनं शकक्‍यं च यह पाठ हमने यहाँ स्थानान्तरित किया है । 
अतः काले टाइपसें दिया है। 
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एतदुकक्‍्तं भवति-कृतयुगे सत्त्वप्रधाने स्वधर्मेमात्रनिष्ठो लोको न सुख-दु.खे प्रति 
हेयोपादेयधिया प्रयस्यति । त्रेतायां तु राजसत्वाद दु.ख जिहासति सुख च प्रेप्सति । 
रजसइचलत्वात्‌ । तदासौ शास्त्रीयेषु राजनियन्त्रणया प्रवरत्यते । तत्र च तादुगुपायों 
निरूप्यो येत स्वयमेषां भवति प्रवृत्ति: । तच्च ताटअमेवेति । 


चकारेणेदमाह-तादशा केनचिदुपायेन सम्बन्धः, ततू कुरुते येन भिन्‍तेन्द्रियग्राह्म 
अ्रपि दृद्य-श्रव्ये एकानुसन्धानविषयत्व न विजहीत इति सामान्याभिनयकालप्राणत्व॑ 
प्रयोगस्य सूचितम्‌ । 


(वन नरनामपपमज++« «पर करनन ट रन न कट तय ५ र+-०४० बल. 


श्वेतायुगमें नाट्यकी श्रावश्यकताका उपपादन--- 


झभिनव०--इसका अभिप्राय यह है कि--सत्त्वप्रधान सतयुगमें लोग केवल 
अपने धर्मका पालन करनेमें निरत रहते हैं इस लिए सुख और दुःखके प्रति हेय या 
उपादेय बुद्धिसे प्रथत्त नहीं करते हैं। [श्रर्थात्‌ वे केवल सुखकी प्राप्ति श्रोर दुःखके 
परिहारकी हदृष्टिसे कोई काम नहीं करते हैं। श्रपितु अ्रपने कर्तेव्य-पालनकी दृष्टि 
से ही सारे कार्य करते है]। त्रेतायुगमें तो रजोगुणका प्राधान्य होनेसे |उस युगके 
लोग केवल कतंव्य-भावनाकी हृष्टिसे ही कार्य नहीं करते हैं श्रपितु| दुःखका परित्याग 
करता और सुखको प्राप्त करना चाहते हैं। [इसी हृष्टिसे श्र्थात्‌ सकाम-भावसे सारे 
कार्य करते हैं|। इस लिए रजोगुरणके चश्वल होनेसे [शास्त्रविहित कार्यर्मिं सामान्यतः 
उनकी स्वयं अवृत्ति नहीं होती है श्रपितु | राजाके नियन्त्रणसे ही प्रवृत्त होते हैं । 
इस लिए इस विषयमें इस प्रकारका [कोई | उपाय बतलावे जिससे [ राजनियन्त्रणके 
बिना ही शास्त्रीय व्यवहारमें | इनकी स्वयं प्रवृत्ति होने लगे । श्लोर वह उपाय नाख्य 
ही हो सकता है। [यह प्रार्थता करने वाले देवताओ्रोंका श्रभिप्राय है | । 


अभिनव०--[ हृत््यं श्रव्य च में आए हुए| चकारका यह श्रभिप्राय है कि-- 
इस प्रकारके किसी भ्रनिवंचनीय [नाट्य रूप धर्म प्रवतेंक] उपायके साथ [सनोविनोद 
के साधनका | सस्बन्ध ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे [नेत्र और श्रोच्र रूप | 
झलग-अझलग इन्द्रियोंसे गृहीत होने वाले ह॒इ्य और शरव्य [भाग] भी एक-साथ होने 
वाली प्रतीतिके विषय बन जाते हैं । [अर्थात्‌ नाव्यमें हृइय एवं श्रव्य दोनों भागोंकी 
एक-साथ प्रतीतिमें कोई बाधा नहीं होती है। यह नाव्यकी श्रलोकिक शक्तिका ही 
प्रभाव है] । इससे सामान्य रूपसे होने वाले श्रभिनयके काल तक ही | प्रयोग 
अर्थात्‌] नाट्यका जीवन है यह बात सुचित की है। [हृह्य और श्रव्यकी युगपत्‌ 
प्रतीति और उसका रसास्वाद अभिनय-काल तक ही रहता है। बादको नहों रहता 
है यह अभिप्राय है| । 


१. तदसो। २. सम्क्‍न्धस्तु कृतः॥। हे. सम. क तालप्राखत्वं । खर. कालप्रमारत्वं 
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दृश्यमिति हथ्य, श्रव्यमिति व्युत्पत्तिप्रदमिति प्रीतिव्युत्पत्तिदमित्यर्थ: । 

'ननु इन्द्रादीनां क एतावता स्वार्थ: ? 

आह- लोकपालप्रतिष्ठिते जम्बद्दीपे गता ये लोकाः ते हि स्वधर्मावस्थिता 
इज्यादिना नाकमाप्याययन्ति । झ्रत एवं “इच्छाम: इति सर्वेषामेकमत्यमाह । अतोषच्यो- 
न्योपका रवृत्त्या च देवमानृषसर्गों निरूपितौ विन्ध्यवासिप्रभूतिभिः । 


अभिनव ०-- | कारिका में आए हुए| 'ह॒इ्यं' इस [पद] से मनोहर [हुच 
पदका अर्थ हुआ | और “अव्यं' इस [पद] से शिक्षाप्रंद [इस अ्रथेका ग्रहण होता 
है|।। इस लिए | नाट्य रूप क्रीडनीयक | आनन्द-दायक और शिक्षाग्रद [दोनों प्रकारका 
होता है| यह अभिप्राय [ निकलता | है । 

ग्रभिनव ०-- प्रदन-- | इन्द्र आदि [देवताओं | का इसमें क्‍या स्वार्थ है 
[कि जिससे प्र रित होकर उन्होंने ब्रह्माजीसे क्रीडनीयककेलिए यह प्रार्थना की है| ? 

अभिनव०--  उत्तर- ] कहते हैं कि--लोकपालों | श्रर्थात्‌ उनके श्रंशावतार रूप 
राजाओं | केद्वारा नियन्त्रित [प्रतिष्ठित] जम्बूद्वीपमें जो लोग रहने वाले हैं वे 
अपने धर्मकां पालन करते हुए यज्ञ श्रादिके द्वारा स्वगंलोक [के निवासियों श्रर्थात्‌ 
देवताओ्रों | को तृप्त करते हैं। इसी लिए 'हम सब चाहते हैं! इस [बहुबचन | के 
[ प्रयोग | द्वारा [इस विषयमें | सब देवताओं के ऐकमत्य | सहमति ] को सूचित किया 
है। और इसी लिए विन्ध्यवासी [सरख्य शास्त्रके प्रसिद्ष आचायें] आदिने देवताश्रों 
ओर मनुष्योंकी सृष्टिको एक-दूसरेके उपकारक रूपमें प्रतिपादन किया है। 

पाठ्समोक्षा--इस श्रनुच्छेदके पाठमें प्रथम-संस्करणमें “लोकपालप्रतिष्ठिता यतो 
जम्बूद्वीपगता लोका' इस प्रकारका पाठ छुपा था। वह पाठ ठीक था। उसमें कोई श्रशुद्धि तो नही 
थी, और सझक्लति भी ठीक लग जाती थी। परन्तु द्वितीय सस्करणमें उसको परिवर्तन करके 
उससे श्रच्छा 'लोकपालप्रतिष्ठिते जम्बूद्वीपे गता ये लोका' इस प्रकार पाठ दिया गया है। यह पाठ 
कारिकाके 'लोकपालप्रतिष्ठिते' 'जम्बूद्वीपे' आदि पदोंकी विभक्तिके अतुसार होनेसे श्रधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है। अत. हमने भी इसी पाठकों मूलमें स्थान दे दिया है। 
पाठ्समोक्षा--इस श्रनुच्छेदके श्रारम्भके पाठने भी बड़ोदा वाले दोनो सस्करराोके पाठमें 

कुछ अन्तर पाया जाता है । प्रथम संस्करणमें “इत्यनेन त्विन्धादीनां एतावता कः स्वार्थ इत्याह इस 
प्रकारका पाठ छपा था। वह अशुद्ध था। उसमें 'इत्यनेन' इस भागकी सज्भति नही लगती थी। द्वितीय 
संस्करणमें उसको बदल कर 'अनेन त्विन्द्रादीनां' पाठ दिया गया है। पर उससे स्थितिमें कोई 
अन्तर वही पडता है । पूर्व पाठके समान यह पाठ भी भ्रशुद्ध है। “भ्रनेन! झौर 'इत्यनेन दोनो पद 
समानाथंक हैं । 'एतावता' पदके साथ दोनोकी पुनरुक्ति है। इस लिए दोनों ही समान रूपसे दोष- 
ग्रस्त है। उनके स्थानपर '“ननु' से प्रश्न “इत्याह से उत्तर होनेसे 'नन्विन्द्रादीना क एतावता स्वार्थ 
इत्याह' यह पाठ उचित प्रतीत होता है । भरत: हमने संशोधित रूपसे इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
१. स. अनेन त्विन्द्रादीनां क एतावता स्वार्थ: | आ्राह । 
२. म. लोकपालप्रतिष्ठिता यतो जम्बूद्वीपे गता लोकाः । 
३. मे. भ. सर्गावित्यपि निरूपितो । 
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अ्रन्ये तु स्वप्रयोजनमेव क्रीडा महेन्द्रादीनामित्याहु: । ज्ेतायगें प्रवत्ते, एवम्भते 
च लोके इत्यनेनेदमुक्त भवति यत्‌ स्वगेंषपि हि तदा-तदा मानुषगतराजसधर्माभि- 
सम्बन्धचित्रितयागादियोग रजसीकृतहृदयत्वाद्‌ देवा श्रपि क्रीडनकमभिलेषुरिति ।६-११ । 


इस शभ्रनुच्छेदमे देव झौर मनुष्य सगे एक दूसरेका उपकार करते हैं इसका वर्णन 
विन्ध्यवासी प्रभूतिने किया है यह बात कही गई है । कुछ लोगोके मतमे विन्ध्यवासी ईश्वर कृष्ण 
का नाम है। साख्य कारिका उनका प्रसिद्ध प्रन्थ है। उसमें--- 
अ्रष्नविकल्पो देवस्तेयंग्योनइ्च पञ्चधा भवति। 
मानुष्यर्चेकविध. समासतो भौतिक: सगे: ॥५३॥ 
ऊष्ब॑ सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर: । ह 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्त: ॥५४॥। 
इत्यादि रूपमें देवसगं और मानुषसगंका वर्णन तो किया गया है परन्तु उनके श्रन्योन्यो- 
प॒कारकी कोई चर्चा नही की गई है। इस विषयकी चर्चा गीताके निम्न इलोकमे अ्रवर्य पाई जाती है। 
जिसका भाव यह है कि मनुष्य यज्ञकेद्वारा देवताश्रोको सन्तुष्ठ करते हे और देवता वृष्टि भ्रादिकेद्वारा 
मनुष्योंका कल्याण करते है इस भावका प्रतिपादन करनेवाला गीतामे निम्न इलोक पाया जाता है--- 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथथ ।| [गीता ३-११] 
विन्ध्यवासी श्रर्थात्‌ ईश्वरक्ृष्णकी साख्यकारिका में देव भौर मानुष सर्गका वर्णान तो 
ग्राया है परन्तु इस प्रकार अन्योन्योपकार-प्रतिपादक कोई इलोक नही श्राया है। 
विन्ध्यवासी कौन है-- 
इस प्रसज्भमे ग्रन्थकारने जिन “विन्ध्यवासी! का उल्लेख किया है वे साख्यके कोई 
प्रसिद्ध आचायं॑ है यह बात तो निरिचत है। डरिन्‍्तु उनके व्यक्तित्व और काल आदिके विषयमें 
विद्वानोमें मतभेद पाया जाता है। कुछ लोग जिनमें प्रसिद्ध जापानी विद्वान 'ताकाकुस' प्रमुख है 
साख्यकारिकाके निर्माता ईश्वरक्षष्णको ही 'विन्ध्यवासी' मानते हैं । दूसरे लोग उन्हे ईइव रक्ृष्णुसे 
भिन्न व्यक्ति मानते हैं । इनमें 'तत्त्वसग्रह' ग्रन्थकेनिर्माता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान द्वान्तरक्षित मुख्य 
है। शान्तरक्षितके मतमे विन्ध्यवासीका मुख्य नाम रुद्बिल था। विन्ध्याचलके बनोमें रहने 
के कारण ही वे विन्ध्यवासी कहलाते थे। उनके गुरुका नाम बाष॑गण्य था । तत्त्व संग्रह' में विन्ध्यवासी 
के परिणामवादकी अलोचनामें एक बड़ा सुन्दर व्यज्भुब इलोक दिया गया है। वह कदाचित्त 
वसुवन्धुकी परमार्थसप्ततिसे उद्धृत किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है । 
झ्रभिनव०--दूसरे [व्यास्याकार] तो यह कहते हैं कि यहाँ क्रीडा | श्र्थात्‌ 
क्रीडनीयककी प्राप्ति | इन्द्र आदिने अपनेलिए ही चाही है। |[मनुष्योकेलिए यह 
प्रार्थना नहीं की गई है| । '“ब्रेतायुगका आरम्भ होनेपर और लोगोंके इस प्रकारके 
हो जानेयर' [देवताओंने भ्रपनेलिए क्रीडनीयककी प्रार्थना की| इसका यह अ्रभिप्राय 
है कि--स्वर्ग में भी समय-समयपर सनुष्योंमें रहने वाले राजन और तामस धर्मोके 
सम्बन्धसे चित्रित यागादिकेदारा उसके रजोगुण-युक्त हो जानेके कारण देवताओंने भी 
क्रीडनीयककी कामना को थी । 
पाठ्ससीक्षा--इस अनुच्छेंदर्म हमने “इत्यनेनेदमुक्तः भवति”' इसके श्ागे केवल 'यत्‌ 
पद बढ़ाया है । उसके बिना भ्रथंसद्भुतिमें तनिक कठिनता होती है ॥६-११॥ 
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एवं शास्त्राधिकृतों जनो नाटथन सुखं विनीयत इति प्रयोजन-प्रयोजनमुक्त्वा 

प्रयोजनान्त रमप्याह 'न वेदव्यवहार इत्यादिना-- 
भरत०-त वेदव्यवहारोब्यं संश्राव्यः शुद्रजातिष । 
तस्मात्‌ सुजापरं बेदं पञचमं सार्ववर्पिकम्‌ ॥१२॥ 

कृतयुगे सत्त्वोत्कषंवलादेव सववेः स्वधर्ममनुपालयति । 'भ्न्यत्र तु राजसत्वात्‌ 
शद्रप्रकारा' करणादिजातीयाः सर्वेडखवंगर्वाकान्ता वर्णोत्रयानुव॒ृत्ति न विदधते। शास्त्र 
भवद्भ्य एवमादिशतीति च ते वचनमात्रेण नाद्रियन्ते। न च ते वेदशास्त्रोपदेशयोग्याः । 
अ्रत एबमाह-- न संश्राव्या इति । असम्यगिति स्थाने, श्र त्या भवतामेतदुपदिष्टं इति 
नश्नाव्या: । 
नाट्य सार्ववस्णिक सतोर»बध्जन है--- 

अभितव०--इस प्रकार शास्त्रोंके भ्रधिकारी लोगों | श्रर्थात्‌ ब्राह्मरादि | को 
भी नाख्यके द्वारा [वेदादि शास्त्रोंकी अपेक्षा | सरलता-पुर्बंक [ कतेंव्याकतेंव्यकी | शिक्षा 
मिल सकती है इस, प्रयोजन [अर्थात्‌ नाथ्यग्ञास्त्रकी रचनामें श्रपनी प्रवृत्तिके प्रयोजन | 
के प्रयोजन [ श्रर्थात्‌ मनोबिनोदके साथ शिक्षाप्रदान करने] को कह कर उसका श्रन्य 
[तृतीय] प्रयोजन भी “न वेदव्यवहारोध्यम्‌ इत्यादि [अ्रगले इलोक] केद्वारा 
दिखलाते है-- 

भरत०--[ विधि-निषिधात्मक। इस वेदके व्यवहारको [उसको समभनेमें अससर्थे 

होनेके कारराण] शुद्र [कहलाने वाली] जातियोंको नहीं सुनाना चाहिए इस लिए आप [शुद्रों सहित] 
सब वर्णों [के लोगों] केलिए उपयोगी पांचवे बेदकी रचना करनेकी कृपा करें। १२। 

अभिनव ०--सतयुगमें सत्त्व [गुण ] की प्रधानताके कारणण ही सब लोग 'स्वयं 
अपने धर्मका पालन करते हैं। अ्रन्य युगोंमें तो रजोगुणकी प्रधानता होनेके कारण 
[सावित्री-पतित क्षत्रियसे सबर्णा स्त्रीमें उत्पादित] करण [श्रर्थात्‌ वर्णसद्भर जाति 
विशेष ] श्रादि शद्र जातिके सब हो लोग पूर्ण अ्रभिमानसे भरे हुए तीनों वर्णोका 
अ्रनुगसन [अर्थात्‌ उनकी सेवा रूप श्रपने कर्नव्यका पालन] नहीं करते है । और 
दास्त्रने आपके लिए यह [श्रर्थात्‌ वेवरिगकोंकी सेवाका] ही उपदेश दिया है, इसको 
वे [स्वयं पढ़ें बिना] केवल कहने साजत्रसे नहीं मानते हैं। और न वे वेदके उपदेश 
[को समभने | के योग्य हैं। इस लिए यह कहा है कि-- उनको वेदव्यवहार “नहीं 
सुनाना चाहिए। [न संक्षाव्या:' का श्रर्थ कहते हे कि | श्रुतिने श्रापको यह उपदेश 
दिया है यह बात उनको नहों सुनानी चाहिए यह सम्यक्‌ श्रर्थात्‌ू उचित ही है। 
[क्योंकि वे उसको समभनेकी क्षमता नहीं रखते ह | । 

पाठ्समीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ भी पृव॑-संस्करणोमें श्रशुद्ध छुपा था। “न संश्राव्या: 

के स्थानपर उसमें “'नासंश्राव्या: इस प्रकारका पाठ छपा था। परन्तु इससे तो श्र्थं एकदम उल्ठा 
हो जाता है । इसलिए यह पाठ शशुद्ध है। हमने उसके स्थानपर “न सश्वाव्याः पाठ प्रस्तुत किया है । 


१. व. अद्यत्वेतु4. २: अस्मदीयः पाठ:4.. ३« सम्यगिह । ०, नासंश्राव्याः ॥ 
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सार्ववरणिकमिति-अधिकृतावामनधिकृतानामपि सुकुमाराणां व्युत्पत्तिदायीत्यथः । 
सर्वे वर्णाः प्रयोजन विनेयत्वेन यस्य” इत्यनेन पूर्वोक्तस्थ, अ्रधुनोक्तस्थ च 
समस्तस्योपसंहार । 

* भ्रन्ये तु पोनरुकत्यं परिहतु माहुः --सर्वेषां वर्णानां सरससुकुमारेश नयेन 
स्वकतेव्यनिरूपरां यत्र काव्ये तस्मिन्‌ भवं, तदाश्वितम्‌ । येन सर्वो जन.सरससुकुमारा- 
नुरज्यदाशय-, तदुपभोगनान्तरीयकतयेव कार्याकारयज्ञानमप्युपयुक्त क्षीरमध्यावस्थितौ- 
षधोपयोगवत्‌ + तेन अनधिकृतानामपि सुकुमाराणां व्युत्पत्तिदायि नाटथम्‌ । 

श्रुतशास्त्राणामपि संवादादविचलकार्याकायविवेकसिद्धिरिति ॥ १२॥ 


पाठसमीक्षा --इस पाठके विषयमें एक परिवर्तन हमने झौर भी किया है| वह यह है कि 
पूर्व-संस्करणोमे यह पाठ इस अनुच्छेदके श्रन्त मे दिया गया था। परन्तु हमने उसे “भरत एवमाह' के 
बाद रखा है। वहाँ पर “न सशथाव्या: व्याख्येय पदके रूपमें आया है। उसके बाद 'सम्यगिति 
स्थाने श्रुत्या भवतामेतदुपदिष्ठमिति न श्राव्या: यह उसकी व्याख्या है। इस व्याख्याके पूर्व व्यास्येय 
पदके रूपमें 'न सश्चाव्या: इसका दिया जाना आवद्यक है| भ्रतः हमने उसको यथा-स्थान समाविष्ठ 
करके ही संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 

ग्रभिनव०-- सार्वबरिक इससे [वेद पढ़नेके | भ्रधिकारी [द्विजाति| तथा 
अनधिकारी [शूद्र | दोनों प्रकारके [सुकुमारों |] मन्दसतियों केलिए शिक्षाप्रद [हो] 
यह श्रभिप्राय है। सब वर्ण शिक्षणीय रूपसें जिसके प्रयोजत हे [वह सा्वबर्शिक 
हुआ | । इससे पहिले कहे हुए [ह्विजातियोंके शिक्षण | और श्रब कहे हुए | शूद्रादिके 
दिक्षण | सबका उपसंहार किय। गया है। |श्रर्थात्‌ शास्त्रोंके अधिकारी ओर 
ग्रनधिकारी सबको ही नाख्यकेद्वारा शिक्षा प्राप्त होती है यह बात पहिले भी कही 
जा चुकी है ओर यहाँ भी उपसंहार रूपमें कही गई है| । 

अभिनव०--दूसरे [व्याख्याकार| तो [इस | पुनरुक्तिका परिहार करनेके 
लिए [ 'सार्ववर्िकम्‌' पदकी व्याख्या इस प्रकार करते हे कि--] सरस एवं सुकुमार 
मार्गसे जिस काव्य [नाटक | सें सब वरणोके अपने-अपने कतंव्यका निरूपण किया 
जाय, उसमें होने वाला, उसके आश्रित [अर्थात्‌ उसके श्राधारपर जिसकी रचना 
हुई है वह नाव्यवेद सा्ववरश्णिक हुआ | | इसके द्वारा सरस सुकुमार और अनुरक्त 
हृदयसे युक्त सब लोग उस [नाट्य-रस] के उपभोगके साथ-साथ हो दृधमें पड़ी 
हुई औषधके उपयोगके समान कतंव्याकतंव्यके ज्ञानको भी प्राप्त कर लेते हें। इस 
प्रकार [वेद शास्त्रादिके | अ्रनधिकारियोंकी भी शिक्षा देने वाला |[यह| नाट्य 
है । और उसकेद्वारा शास्त्रोंके जानने वालोंको भी | श्रपने | श्ञास्त्रीय ज्ञानकी सम्पुष्टि 
हो जानेसे उनका कतेंव्याकतंव्यका ज्ञान सुदृढ़ हो जाता है ॥१२७ 


१. स० विना यत्नेन प्रयस्पति । अनेत । २. भ० अधिकृतानासनधिकृतातामपि । 
३- स्र० चाट धुत । ४. ब*० प्र० अ्रश्ुतशास्त्राशामपि । 


८० ] अभिनवभारती [ कारिका १२ 


भरत०--एवमस्त्विति तानुक्त्वा देवराजं विसुज्य च्‌। 
सस्मार चतुरो बेदान्‌ योगसास्थाय तत्त्ववित्‌' ॥ १३॥ 
एवमस्त्विति । तानिति देवान्‌ परामृश्षति । देवराजमिति चेह्व॑ पराम्रशति । 
'तानुक्त्वा तानू विसृज्य । देवराजं विसृज्येति क्र प्राधान्यादुपादानम' । योगमिति येन 
सर्ववेदानां युगपदवभासो भवति | तत्त्वविदिति समस्तलोकवेदज्ञ इत्यथ: || १३ ॥। 
प्रक्षिपत भरत०--] नेमे बेदा यतः श्राव्या: स्त्री-शूद्राबरसु जातिषु । 
वेदसन्यत्‌ ततः खक्ष्ये सर्वश्राव्यं तु पश्चमम्‌ | ॥ 
नाट्यवेदके रचनतार्थ योगसाधन--- 
यहाँ तक संक्षिप्त रूपमे नाट्यवेद क्यो उत्पन्न हुआ और किसके लिए उत्पन्न हुआ इन प्रथम 
दो प्रश्नोका उत्तर देनेके बाद भ्रव अगले पाँच इलोको [१३-१७ तक] में, 'कत्यद्भ.” इस नाट्यके 
कितने भ्रद्ध हैं इस तृतीय प्रश्न उत्तर देनेका प्रयत्न करेंगे । 
भरत०--'ऐसा ही हो' [प्रर्थात्‌ जैसा श्राप लोग चाहते है उसी प्रकार मैं सब बरणों 
के उपयोगार्थ सार्ववशिक पश्चमवेदकी रचनाका यत्न करूँगा] ऐसा उन [दिवताओों] से कह कर 
[श्र्थात्‌ उनको कुछ कालके लिए विदा करके | तथा देवराज [इन्द्र| को भी विदा करके तत्त्वको 
जानते वाले [ब्रह्मा] ते [वेदोसे नाटयके विविध झ्ड्ोंकों प्राप्त करनेकेलिए] समाधि लगा कर 
(योगसास्थाय | चारों वेदोंका स्मरण किया। १३। 
अभिनव ०--एवमस्तु” ऐसा ही हो [यह इलोकका प्रतीक दिया गया है| 'तान्‌ 
इस पदसे देवताओं ग्रहरा होता है। और “देवराज' इस पदसे इन्द्रका ग्रहण होता है। 
'तानू उक्त्वा' उनको कह कर [का अर्थ | उनको विदा कर के [यह होता है| । 
[देवताओंको विदा करनेके साथ ही .इच्धकी विदाई भी यद्यपि स्वयं ही श्रा जाती है 
फिर भी उनकी | प्रधानताके कारण <देवराजको विदा करके” यह अलगसे ग्रहरण 
किया गया हें। [ उससे इन्द्रके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया गया है] । समाधि लगा 
कर [बेदोंको स्मरण किया| यह [योगका आश्रय | इसलिए [लिया गया है] जिससे 
सब वेदोंका एक-साथ भान हो सके । [इलोकमें आए हुए] “तत्त्ववित्‌” इस [पद] से 
समस्त लोक ओर वेदको जानने वाले यह श्रर्थ निकलता हे । 
पाठ्ससीक्षा--इस श्लोककी वृत्ति बहुत छोटी-सी है। परन्तु उसका पाठ जिस रूपमे 
पृर्व-सस्करणोमें छपा है वह पाठककेलिए बड़ा दुरुह और कष्टदायक प्रतीत होता है। इसका 
कारण उसमे बीच-बी चके अपेक्षित पदोकी श्रतुपस्थिति है। 'एवमस्त्विति तानिति । देवराजमिति ।! 
इस प्रकारका पाठ पूर्व सस्करणोमें छपा है। उससे श्रर्थ की सद्भुति लगाना कठिन हो जाता 
है। इसमेंसे 'एवमस्त्विति' यह तो इलोब.का प्रतीक भाग है। इसलिए वह ठीक है। पर 
'तानिति' के बाद 'देवान्‌ पराग्रुशति” भौर 'देवराजमिति” के बाद 'चेन्द्र' परामृशति! यह पाठ 
अपेक्षित है। इसी प्रकार 'देवराज विसृज्येति' के बाद च' पद भी होना ही चाहिए उसके बिना 
अर्थ-सज़ुति नही लगती है। उसका समावेश कर देने पर श्रर्थ हस्तामलकवत्‌ स्पष्ठ हो जाता 
है। अत एवं हमने यथा-स्थान उन पदोका समावेश करके ही पाठको प्रस्तुत किया है। परन्तु 
अपना बढ़ाया हुआ पाठ होनेके कारण उसको काले टाइपमें मुद्रित किया है।१३। 
३. ड. सस्मारेद तदा ब्रह्मा । २. ढ. त. से. योगवित्‌ । ३. प्राधान्यावुत्तम्‌ । इच्धादीन्‌ विसुज्येत्यर्थः । 


कि 
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तत: कि चकार इत्याह इलोकत्रयेण “धरम्यंम इत्यादिना-- 
भरत०--'धम्यंमर्थ्य यशस्यं च सोपदेश्यं ससंग्रहम । 
भविष्पतश्चलोकस्थ सर्वकर्सानुदशेकस्‌ ॥ १४ ॥ 
* सर्वेशास्त्रा्थंसस्पन्न॑ सर्वेशिल्प प्रवर्तकम्‌* । 
नाटययारुय पञ्चमं बेदं सेतिहासं करोम्पहम्‌ ॥॥ १५ ॥ 
एवं संकल्प्प भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मरन । 
नाटअबेद॑ ततबचके चतुर्वेदाड़सम्भवम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवमिति “धम्यम्‌' इत्यादि युगलोक्तमर्थ 'संकल्प्य | चतु्वेदस्मरणेन हेतुना। 
तत इति चतुर्भ्यों नाट्यवेदं चक्र । हेतो शता । 


भरतमुनिका सड्भूल्प-- 
ग्रभिनव०--उसके बाद | भरतसुनिनें] क्‍या किया इस बातको “धम्यम्‌' इत्यादि 

| श्रगले १४-१६ तकके | तीन इलोकोंके द्वारा कहते हैं-- 

भरत०--घधर्म |श्रर्थात्‌ कतंव्याकतेब्यका उपदेश करने) में साथु [अर्थात्‌ धर्म श्रादि 
का भली प्रकार उपदेश देने वाले । धर्म शब्दसे 'तत्र साधु: श्रष्टाध्यायी ४-४-६८ सूत्रसे यत्‌' 
प्रत्यय होकर “धर्म्यंस पद बना है । इसी प्रकार मनोहर होनेके कारण सब लोगोंकेद्वारा श्र्थनीय ] 
चाहने योग्य, [अपनी इस मनोहरताकेलिए “यहस्य' श्रर्थात्‌] सर्वत्र प्रसिद्ध, उपदेशय |श्रर्थात्‌ 
चतुबर्गके उपायों] से युक्त और आगे आने वाले लोगोंको [किए जाने वाले] समस्त कर्मो 
(के शुभाशुभ फलों | को शीघ्र ही दिखलाने बाले--- 

भरत०--समस्त शास्त्रोके |प्रतियाद्य धर्मादि रूप] अथसे परिपुर्ण, [नाट्यमें सब 
कलाझोंका उपयोग होनेके कारण | सब प्रकारकी कलाझ्नोके प्रवर्तेक, एवं [वदारूपकके पूर्वकल्प- 
परम्परागत | इतिहाससे युक्त नाटअवेद नामक पॉँचवें वेदको मे बनाऊंगा-- 

भरत०-- इस प्रकारका सडद्धभूल्प करके और सब वेदोंको स्मरण करके [भगवान श्रर्थात्‌] 
ब्रह्माने चारो वेदोसे जिसके अज्भोंकी उत्पत्ति हुई है इस प्रकारके नाठ्यवेदको उन | चारो बेदो] 
के श्राधारपर बनाया । १४-१६। 

झभिनव०--इस प्रकारका श्र्थात्‌ धर्म्यम्‌' इत्यादि [१४ बे तथा १५वें] 

दो इलोकोंमें कही हुई बातका सद्धभूल्प करके । चारो वेदोंका स्मरण करतेके कारण । 
उनसे भ्रर्थात्‌ चारों बेदोंसे | अ्रद्धोंको लेकर ब्रह्माने पॉचवे वेद रूप ] नाव्यवेदकी रचना 
की। [यह बात] हेतु [अ्रथ] में | प्रयुक्त] शत्‌-प्रत्ययसे [अ्रर्थात्‌ शत्‌-प्रत्ययान्त 
अनुस्मरन' पदसे सूचित होती है | । 


१. ड. धर्मेकासार्थ संयुक्तम्‌ु+॥ २. ड. भ. त. सोपदेशम्‌ । 

३. न. कालस्य । ठ. लोकेधस्प । ४. प्र. दर्शनम्‌ । य- कर्मप्रदर्शकम्‌ । 

४५, न. शील | गे. दिष्य । ६. य. प्रदर्शकम्‌ । प्र. समन्वितम्‌ । त. प्रवेशकम्‌ । 

७. नाटयसंज्ञसिसं वेदस्‌ ॥ ८. न. त, य. प्रोक्‍्त्वा तु भगवानेवं बेदान्‌ सर्वानु । प. स्मृत्वा 


तु भगवानेवं । ग. सद्धूल्प्य भगवानेवं । ड.. ततः स भगवान ब्रह्म वेदानु सर्वाननुस्मरत्‌ । 
६. ज. म. त. सर्वानु वेदनूु॥. १०. युगलकोक्तमु। 
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धम्येमिति धर्म साधूपदेशाय । एवमर्थेइपि । 

भ्रन्ये तु-धर्मार्थाभ्यामनपेतम्‌ । यश: प्रयोजनमस्थेति । 

ग्न्र॒व्याख्यानद्वये पुरुषार्थान्तरासग्रहः स्यात्‌॥ नाट्योत्पत्तिगर्भाधानकल्पे 
चास्मिन सद्धूल्पे यत्‌ त्यक्तं तत्‌ त्यक्तमेव | यशसश्च घर्मफलत्वात पृथगुपादान 
किमर्थम्‌ । सोपदेश्यमित्यादेश्व पोनरुक्त्यम्‌ । 

जैसा कि इस प्रकरणके प्रारम्भमें अर्थात्‌ १४ वी कारिकाकी अवतररिकामें कहा गया 

था वृत्तिकारने १४-१६ तक तीन इ्लोकोंकी व्याख्या एक-साथ मिला कर की है। इन तीनो इलोकोमे 
ब्रह्म के वाव्यवेदकी रचना-विषयक सद्धुल्पका निर्देश किया गया है। पहिले दो इलोकोमें सद्धूल्पका 
स्वरूप है। और तीसरे इलोकमें सद्धूल्प करके नाट्य-वेदकी रचनाकी चर्चा की गई है। इसलिए 
वृत्तिकार ग्रभिनवगुप्तने सबसे पहिले तीसरे इलोकके भावका उल्लेख गत अ्रनुच्छेदमें किया था। 
ग्रब वे १४-१६ तक तीनो इलोकोंकी व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । 
धर्म्म श्रर्ण्य पदोंकी दो पुर्वेव्यार्याएं--- 

ग्रभिनव०---धम्यंस्‌' श्रर्थात्‌ धर्मेके विषयमें उपदेश देनेमें समर्थ [ साधु, “धस्ये' 
कहलाता है।] इसी प्रकार अ्रथथंके विषयमें भी [उपदेश देनेमें साधु-समर्थ-'अ्रथ्ये' 
कहलाता है। श्रर्थात्‌ 'धर्म' एवं अर्थ शब्दों से 'तत्र साधु: ४-४-९८ इस सूत्रसे “यत्‌' 
प्रत्यय होकर इन दाब्दों की सिद्धि होती है यह एक व्यास्याकार का मत है | । 

दूसरे [ व्याख्याकार | तो [इन पदोंकी सिद्धिमें 'तत्र साधु: सुत्नसे यत्‌-प्रत्यय न 
सान कर “घर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' ४-४-६२ सूत्रसे यतृ-प्रत्यय मानकर उनका भ्र्थ जो | 
धर्म और शर्थसे अ्रनपेत [श्रर्थात्‌ रहित न हो -युक्त हो- वह | 'धम्यें और 'अ्रथ्यें' 
[कहलाता ] है। भौर यश जिसका प्रयोजन है [वह “यदास्य' है यह अर्थ करते हैं| । 
उन दोनों पूर्व व्याख्याश्रोंका खण्डत--- 

इन भनुच्छेदोमें वृत्तिकारने पुवेवर्ती किन्‍्ही दो टीकाकारोह्वारा की गई “धम्यंस्‌' 

'भ्रथ्येम्‌ और 'यशस्यम्‌' इन तीन पदोकी व्याख्या प्रस्तुत की है। किन्तु वे व्याख्याएं उनको रुचिकर 
नही हैँ । इसलिए अगले भनुच्छेदर्मे वे उन दोनोंका सण्डन करते हुए लिखते हैं कि--- 

आअधभिनव०-इ्न दोनों व्याख्याश्रोंमें [धर्म श्रोर श्रथेंसे भिन्‍न कास तथा मोक्ष 
रूप] भ्रन्य पुरुषार्थोका समावेद्य नहीं होता है। श्रौर नाव्योत्पत्तिके गर्भाधान-सहश इस 
सड्धूल्पमें जो [श्रद्धा बननेसे | रह गया सो रह ही गया [समझो । फिर कभी उसका 
समावेश नहीं हो सकता है। इसलिए काम मोक्षका ससावेश न होना इन व्याख्याओ्रोंका 
पहिला दोष है। दूसरा दोष यह है कि| यहाके धर्मका फल होनेसे उसका अलग-से 
ग्रहण किसलिए किया गया है ? | श्रर्थात्‌ व्यर्थ है। और तीसरा दोष यह है कि-- धर्मके 
उपदेशमें साधु इस व्याख्यामें ही उपदेशका समावेश हो जानेसे | 'सोपदेशं' इत्यादि 
[पदों | की पुनरुक्ति हो जाती है। [श्रत एवं तीन दोषोंसे ग्रस्त होनेसे ये दोनों 
व्याख्याएं ठीक नहीं है| । 


१. म. पुरुषार्थान्तरसंग्रहः | भ. अपरपुरुषायसिंग्रहः।. २ सोपदेशम्‌ । 
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तस्मादयमत्रार्थ:--धर्मशब्देन चत्वारो5पि पुरुषार्था:। तेषु साधु साधकम्‌ । 
ननु कि साक्षात्‌ ? नेत्याह-सोपदेश्यम्‌ । सह उपदिश्यमानैरुपायै-येंद्र्तते । चतुर्वेगोपाय 
'प्रदशकमित्यथे: । 

« ननु वेदादयोभ्प्येवम्‌ । नेतत्‌ । सम्यग ग्रहण संग्रह: । यतः परं निविशड्]ू- 
प्रतीत्यर्थ प्रमाणान्तरं नाभ्यथ्यंते । तच्च साक्षात्काररूपमेव । यदाहु:--सर्वा च॒ प्रमा 
प्रत्यक्षपरा' इति । तेन सहेति ससंग्रहम्‌ । 

पाठ्ससोक्षां--इस अनुच्छेदके पाठमें प्रथम-सस्कररामें पुरुषार्थान्तरसग्रह:” यह पाठ 
छपा था। परन्तु वह भ्रशुद्ध था। यहाँ कहना तो यह है कि इन व्याख्याभ्रोमें धर्मं और अर्थंका ही 
ग्रहण हो सकता है काम श्रौर मोक्ष रूप अन्य पुरुषार्थोका सग्रह नहीं होता है। परल्तु प्रथम 
सस्करणा में मुद्रित पाठसे अन्य पुरुषार्थोका सग्रह हो जाता है! यह विपरीत अथे निकलता है। 
प्रत: वह पाठ अशुद्ध है। हमने उसको संशोधित करके “पुरुषार्थान्तरासंग्रह: पाठ दिया है। द्वितीय 
संस्करणमें इसके स्थानपर “भ्रपरपुरुषाथासग्रह: पाठ दिया गया है। 
सिद्धान्तव्याख्यामें 'धर्म्यं पदका श्रर्थे--« 

अ्रभिनव०--इसलिए इसका यह श्र है कि--धर्म शब्दसे चारों पुरुषार्थ [गहीत 
होते हैं| । उनमें साधु श्र्थात्‌ उनका साधक [धर्म्ये हुआ। श्रर्थात्‌ धर्मपदकों चारों 
पुरुषार्थोका उपलक्षण मानना चाहिए। इसपर दड्भग होती है कि-] क्‍या साक्षात्‌ ? 
[ रूपसे चारों पुरुषार्थोका साधक अभिन्न त है। इसका उत्तर करते हैं कि-] नहीं, 
इसीलिए [कारिकामें | 'सोपदेश्यम्‌' कहा है । जो उपदिश्यमान उपायों [ श्रर्थात्‌ चतुबंगंके 
साधनों | केसाथ विद्यमान है। श्रर्थात्‌ चतुबंगंके उपायोंको बतलाने वाला है। 
सिद्धान्तव्याख्यामें ससंग्रहम  पदका उपयोग-- 

अभिनव०--अश्रच्छा तो वेद आदि भी तो इसी प्रकारके हैं। [ग्रर्थात्‌ वेद शास्त्र 
झ्रादिसे भी तो चतुवंर्गके साधनोंका ज्ञान होता है। उनसे इस ना्यमें कोई विशेषता 
तो नहीं हुई । इसका उत्तर देते हैं कि--] यह बात ठीक नहीं है। [इसी बातके 
बोधनकेलिए कारिकामें 'ससंग्रहम्‌ पद रखा गया है। उसका भ्रर्थ] भली प्रकारसे 
ग्रहरा संग्रह! [कहलाता |] है। श्रर्थात्‌ जिसके आगे निश्चित प्रतीतिकेलिए श्रन्य किसी 
प्रमाणकी आवश्यकता न हो । और वह साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही होता है। जैसा कि 
| न्‍्यायदर्शनके “वात्स्यायन-साष्य' में] कहा है कि--“सब हो प्रमाकी परिसमाप्ति प्रत्यक्ष 
में होती है! । उस [साक्षात्कारात्मक ज्ञान] के साथ, यह “ससंग्रह' [शब्दका अ्रथे | है। 

प्रमा या यथाथे ज्ञान दो प्रकारके माने गए हैं । एक अपरोक्ष था साक्षात्का रात्मक और 

दूसरा परोक्ष | प्रत्यक्ष प्रमाणसे जो ज्ञान होता है वह 'अपरोक्ष' और, शब्द अनुमान श्रादि अन्य 

प्रमाणोंसे होनेवाला ज्ञान 'परोक्ष' ज्ञान कहलाता है। परोक्ष ज्ञान हो जानेपर भी मनुष्यकी आकांक्षा 

तृप्त नही होती है । वह अर्थेकोीं स्वयं प्रत्यक्ष करना चाहता है। प्रत्यक्ष हो जानेपर जिज्ञासा 

पूर्ण हो जाती है। इसलिए समस्त ज्ञानोंमें प्रत्यक्ष-ज्ञानकों सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा है। इस बातका 
विवेचन न्यायदर्शनके वात्स्यायनभाष्य' में इस प्रकार किया गया है--- 


१ प्रवतेकमं। २ संग्रह सम्यय्‌ ग्रहः । ग्रह प्रसार तेच युक्तमु । 


८४] गमभिनवभारती [ कारिका १४-१६ 


एवमपि प्रत्यक्षेण 'सदाचारयज्ञादिदशेनात्‌ कोथ्स्य भेदः ? 
प्राह--सवेषां करम्मणां क्रियमाणानां अनु-पहचादचिरेणव कालेन, दरशकम्‌ । 
पञ्चषादिभिरेव दिवसे: शुभाशुभकर्म-तत्फलसम्बन्धसाक्षात्कारो यत्रेत्यर्थ: । 


*सा चेय प्रमितिः प्रत्यक्षपरा । जिज्ञासितमर्थमाप्तोपदेशात्‌ प्रतिपद्ममानो लिद्भदर्ंने- 
नापि बुभुत्सते । लिज़ुदशेनानुमितं च प्रत्यक्षतों दिहक्षते | प्रत्यक्षत उपलब्धेध्थें जिज्ञासा निवतंत्ते। 
पूर्वोक्तमुदाहरणं भग्निरिति । 

अर्थात्‌ सब प्रकारकी प्रमितिका पयंवसान प्रत्यक्षमें होता है। क्योकि आप्तोपदेश 
अर्थात्‌ शब्द प्रमाणासे ग्रहीत भ्रर्ति आदि अ्रथंकों मनुष्य अनुमानसे भी जाननेकी इच्छा करता 
है । अनुमानकेद्वारा ज्ञात अ्रथंकों भी प्रत्यक्षते देखना चाहता है। श्रथंका प्रत्यक्ष हो जानेके बाद 
जिज्ञासा समाप्त हो जाती है | पहिले कहे हुए श्रग्निको ही इसका उदाहरण समभना चाहिए। 

पाठससीक्षा--इस अ्रनुच्छेदमें 'सर्वा च पभ्रमा प्रत्यक्षपरा' इस प्रकारका पाठ पूर्ष- 
सस्करणाोमें मुद्रित हुआ है | भ्रथंकी दृष्टिसे वह पाठ ठीक ही है। परन्तु ग्रन्थकारने उसे प्रमाण 
रूपसे वात्स्यायन-भाष्यसे उद्धृत किया है। वहाँ यह पक्ति इस रूपमें नही झ्पितु 'सा चेय प्रमितिः 
प्रत्यक्षपरा' इस रूपमें पाई जाती है। उसी रूपमें उद्धत की जाती तो ठीक था। परन्तु हमने 
यहाँ उस पूर्वपाठमें कोई परिवतन नही किया है । क्योकि श्रथंकी दृष्टिसे वह अशुद्ध नही है । 
सिद्धान्तव्याख्यामें 'सर्वकर्मानुदर्शकम्‌_ पदका उपयोग --- 

इस श्रनुच्छेदर्मं वृत्तिकारने वेदादिसे नाट्यवेदकी यह विशेषता बतलाई है कि वेद 
ग्रादिसे परोक्ष ज्ञान होता है । नाटचसे प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है। इसपर यह शद्भा होती है कि 
प्रत्यक्ष रूपमें सदाचार यज्ञादिको देख कर भी धमेका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर 
नाट्यकी क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर अगले भरनुच्छेदमें यह देंगे कि प्रत्यक्ष रूपसे 
दिखलाई देने वाले यज्ञादिका फल उस समय प्रत्यक्ष नहीं होता है अपितु प्राय. जन्मान्तरमे या 
कालान्तरमें मिलता है। इसलिए उस कम तथा उसके फलका कारणु-कार्यभाव सम्बन्ध ग्रहीत नही 
होता है । नाटकमें थोड़े समयके भीतर ही उन कर्मों श्रौर उनके फलोका सम्बन्ध ग्रृहीत हो जाता 
है । इसलिए यह अधिक श्रद्धोत्पादक एवं शिक्षादायक होता है । 

झभिनव०-- प्रदन |--इस प्रकार भी प्रत्यक्ष रूपसे सदाचार-भत यज्ञादिके 
देखनेसे इस [नाट्य | का क्‍या भेद रहता है ? [यह प्रइन है| 
अभिनव ०-- [ उत्तर-उसी भेदको इलोकमें “सर्वेकर्सानुदकस्‌! पदसे दिख- 

लाया गया है। इस अ्रन्तरको |] कहते हैं कि--किए जानेवाले समस्त कर्मोके बाद, 
शीक्र ही उनके फलको दिखलानेवाले [नाट्य] को । | श्रर्थात्‌| पांच छः आदि दिलोंमें 
ही शुभाशुभ कम और उनके फलके सम्बन्धका साक्षात्कार जिसमें हो जाता है । [इस 
प्रकारका नाट्य है। यज्ञादिके प्रत्यक्ष देखनेसे यह बात नहीं होती है| । 

इस अनुच्छेदमें वृत्तिकारने प्रत्यक्ष रूपससे दीखने वाले यज्ञादि कर्मोकी अपेक्षा नाट्चमे 
दीखने वाले यज्ञादि या श्रन्य कर्मोकी यह विशेषता बतलाई है कि लौकिक यज्ञादिका फल तुरन्त 
नहीं दीखता है इसलिए उनसे निर्दिष्ट फल प्राप्त होता भी है या नही यह विश्वास देखने वालेको 
नही होता है। नाटकका अभिनय पांच छ: घंटोमें ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उसमें किए 


२. सदाचारादि। ' २. न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य २०१०३।॥ 
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कस्य इत्याह--यो यः कश्चिदस्मात्‌ क्षणादृर्ध्व भविष्यति लोकस्तस्य । 
उपदेश्यस्य इत्यथ: । 

नुकार्याभिप्रायेणात्र 'भविष्यत/ इति कछ्चद्‌ व्याख्यातम्‌ । न च दब्देत 
भूतवतंमानग्रहराम्‌ । इत्यधरोत्तरीभूतम्‌ । वृत्तराजषिवंशकीतेनादे-हि प्रधानतया 
स्वकण्ठेनामिधानं युक्त, न तु भविष्यतः । इत्यास्तामेतत्‌ । 

तस्माद्‌ व्युत्पाद्याभिप्रायेणगेव लोकस्येति व्याख्येयम्‌ । 





जाने वाले कर्मोका फल तुरन्त देखनेको मिल जाता है इसलिए प्रत्यक्ष देखे यज्ञादिकी श्रपेक्षा वह 
अ्रधिक शिक्षाप्रद एवं विश्वासोत्पादक होता है । इसमें पांच छः दिनोंमें फलका प्रत्यक्ष हो जाता 
है यह जो कहा है वह नाटय-रचनाकी प्रक्रियाकी दृष्टिसि कहा है। रामादिके जीवनव्यापी वृत्तको 
नाटकर्में इस प्रकार दिखलाया जाता है कि वह सारा व॒त्तान्त पांच छः दिनका-सा प्रतीत होता है। 
भ्विष्यत: लोकस्पँ पद सामाजिकपरक है-- 
इस अनुच्छेद नाटथको 'सर्वकर्मानुदर्शक' कहा है। वह किसको कर्म भौर उनके 

फलके सम्बन्धको दिखलावेगा इसको अगले श्रनुच्छेद में कहते हें-- 

ग्रभिनव०--किसको [कर्म और उनके फलके सम्बन्धकों दिखलाबेगा| यह 
बतलाते हैं कि--जो कोई लोक इस क्षरण | श्रर्थात्‌ नाव्य-रचना] के बाद होंगे उनको 
अर्थात्‌ उपदेदय [ सामाजिक ] को दिखलावेगा । 
इस पदकी अनुकार्यपरक व्याख्याका खण्डन--- 

पूव॑वर्ती किसी टीकाकारने 'भविष्यतइच लोकस्य' की व्याख्या 'अनुकाय राजा भ्रादिके 

रूपमें की है। अर्थात्‌ आगे होने वाले जिन राजादिके चरित्रोके श्रभिनय किए जावेगे उनके कर्मों 
श्ौर उनके फलके सम्बन्धकों दिखलावेगा यह उनका भ्रभिप्राय है। परन्तु वत्तिकार 'उपदेशय श्रर्थात्‌ 
सामाजिकको कर्म और फलके सम्बन्धका प्रत्यक्ष करावेगा इस प्रकारका भ्रर्थ करते हैं । और यही 
ठीक भी है। इसी बातको वे अगले अनुच्छेदमे इस प्रकार लिखते हैँ कि-- 

अ्भिनव०--किन्हीं [पू्वंव्तों ठीकाकारों] ने 'भविष्यतः झागे होनेवाले इस 
[षष्ख्यन्त पद | की व्याख्या अन॒कार्यके अ्रभिप्रायसे की है । [किन्तु वह ठीक नहीं है 
क्योंकि | भूत और वतंमान | अ्रनुकार्यों श्र्थात्‌ रामादि ] का [तो यहाँ] शब्दसे ग्रहण 
नहीं किया गया है [केवल भविष्य श्रनुकार्योकी चर्चा कर दी गई है || इससे तो यह 
सब उलटठ-पुलट होगया है। [क्योंकि] भूतकालके राजधियोंके वंशादिका कौतेन 
प्रधान होनेसे दब्दकेद्वारा कहा जाना चाहिए था, न कि आगे होने वालोंका । इसलिए 
[ अ्रनुकायके अ्रभिप्रायसे की गई यह व्याख्या ठीक नहीं है] उसे जाने दो । 

अभिनव०--इसलिए होने वाले लोककों दिखलावेगा इस प्रकार लोकरय' [को 
कर्म घष्ठी मान कर उसकी | उपदेशय [सामाजिक | परक व्याख्या ही करती चाहिए। 

पाठसमीक्षा--इस भनुच्छेद में 'कैश्चित्‌' पद हमने बढाया है | बड़ोदावाले दोनों घंस्करणोमें 
वह मुद्रित नहीं हुआ है । पर उसके बिना पअ्रथंकी सद्भुति ठीक तरहसे नही लगती है । इसलिए 
उसका होना आवश्यक है ऐसा मानकर हमने उसका समावेश कर दिया है । 


१. झनुकायअयत्वेनात्र । 
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एवमपि तत्रेव केन लोक: प्रवत्येत इत्याह--प्रथ्यम' । हृद्यतया सर्वेजनानामपि 
नानाधिकारत्वेताभिलषणीयमित्यथ: । ननु प्रथममज्ञातपरमार्थ कथमभिलषणम्‌ ? आह- 
“यशस्यम्‌' । सवेत्र हद्यतया प्रथितम्‌ । १४ । 

न केवल प्रधानपुरुषार्थोषायदर्शकं यावत्‌ स्वेषां शास्त्राणां कलाप्रधानात्रां यरेड्र्था 
गीतनृत्तवाद्यादयस्ते: सम्पन्नं युक्तम्‌ । तथा सर्वारिग शिल्पानि चित्र-पुस्तादीनि प्रवर्तेयति 
'स्वोपयोगित्वेन झ्राक्षिपति इति । एवमेकेन यत्नेन समस्तवस्तुसिद्धि-येतो भवति 
तन्नास्यमित्युक्तं भवति । 

अ्रध्येंम और यहस्यस्‌ पदोंकी सिद्धान्त व्यास्या-- 
इस समय १४वें इलोककी व्याख्या चल रही है | इस व्याख्याका ग्रारम्भ श्रन्य टीकाकारों 
द्वारा की गई व्याख्याके खण्डनसे हुआ है। भ्रन्य टीकाकारोने इलोकके “धम्यंम्‌', “अध्यंम' तथा 
'यशस्यम्‌' पदोंकी जो व्याख्या की थी उसका खण्डन करके वृत्तिकारने 'तस्मादयमत्रार्थ:' से अपनी 
व्याख्या प्रारम्भ की है । इसमें यहाँ तक इलोकके 'भरथ्यंम तथा “यशस्यम्‌” इन दो पदोको छोड़ कर 
शेष सब पदोकी सपदक्ृत्य व्याख्या हो गई है । भ्रब उसी शैलीसे वत्तिकार श्रगले प्रनुच्छेदमें 'भरथ्येम' 


तथा 'यशस्यम्‌' पदोकी व्याख्या करते हुए उनका पदक्ृत्य भ्रर्थात्‌ विशेष प्रयोजन या उपयोगिता 
दिखलाते हुए लिखते हैं कि--- 


अभिनव०--यह्‌ सब होनेपर भी लोक उसीमें |प्रर्थात्‌ नाट्यमें] किस 
कारणासे प्रवृत्त होता है ? इस [श्द्भाकी निवृत्ति] केलिए कहते हैं--क्योंकि [बह | 
अथ्य है। श्रर्थात्‌ मनोहर होनेके कारण [शास्त्रोंके श्रधिकारी विद्वान्‌ ब्राह्मण आ्रादि 
तथा शास्त्रोंके श्रनधिकारी श्शिक्षित छलद्र श्रादि] भिन्न-भिन्‍न प्रकारके सभी लोगोंके 
लिए [नाट्य] भ्रभिलषणीय है । [इसोलिए सब लोगों की उसमें प्रवुत्ति होती है । इस 
पर यह शड्भूग होती है कि नाव्य वस्तुतः मनोहर होता है यह बात तो उसके देखने 
के बाद विदित होती है।] किन्तु पहिले [उसकी वास्तविकता] जाने बिना, श्रभि- 
लषरीय कंसे हो सकता है ? [इस दद्भुका उत्तर देनेकेलिए] कहते हैं कि---'यशस्य' 
अर्थात्‌ श्रपती इस मनोहरताकेलिए [नाथ्य] सर्वत्र प्रसिद्ध है। [| उसकी इस प्रसिद्धिके 
कारण जिन लोगोंने उसको कभी नहीं देखा है उनकी भी उसको देखनेकी इच्छा 
होती है। नाठ्य उनकेलिए भी भ्रभिलषणीय होता है|। १४५ 

यहाँ तक १४वें इलोककी व्याख्या करके श्रब १५वें इलोककी व्याख्या आरम्भ करते हैं--- 

सवंशास्त्नार्थसम्प्नम --- 

झभिनव०--[ नाट्य | न केवल मुख्य पुरुषार्थ [अर्थात्‌ मुख्य रुपसे चारों 
पुरुषार्थो] के उपायोंका ही प्रदर्शक है श्रपितु कलाप्रधान सभी श्ास्त्रोंके जो प्रतिपाद्य 
अर्थ गीत, नृत्त, वाद्यादि हैं उनसे भी सम्पन्न श्रर्थात्‌ युक्त है। और समन. तथा 
[पुतली खिलोने गुड़िया झ्रादि बनानेकी ] 'पुस्त-कला' आादिका [भी] प्रवर्ंक है । 
प्र्थात्‌ श्रपने उपयोगमें आनेके कारण उनका भी आाक्षेप करा लेता है। इस प्रकार 
एक हो यत्नसे समस्त वस्तुओओंकी सिद्धि जिसके द्वारा होती है उह नाख्य है। 

६ सोपयोगत्वेन । स्वोपयोगत्वेन । 


कारिका १४-१६ ] प्रथमोष्ण्याय: [ ८७ 


तच्च 'सेतिहासम्‌' । 'इतिहासो दशरूपक सप्रभेदम्‌ । इतिरेवमर्थे प्रत्यक्षनिदेशं 
द्योतयति । 'ह-शब्दो निरुचयार्थे, इह आगमपरः । झासन आस: । एवम्प्रकारा: प्रत्यक्ष- 
परिदृश्यमाना 'आगमिका भर्था: कर्मफलसम्बन्धस्वभावा यत्रासते, तेन इतिहासेन सह 
इति सेतिहासम्‌ । 
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इस अनुच्छेदमें 'सर्वेशिल्पप्रवर्तकम्‌' पदकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकारने चित्र-पुस्तादिका 
ग्रहण शिल्प पदसे किया है। इनमेसे चित्र पदका झर्थ तो प्रसिद्ध है परन्तु 'पुस्त' पदका भर्थ अत्यन्त 
अ्रप्रसिद्ध है। भ्रमरकोशमें 'पुस्तं लेप्यादिकर्म रिंग लिखकर लेप्यादि कार्यको 'पुस्त' नामसे कहा है। 
इसकी व्याख्या करते हुए उसके टीकाकारने लिखा है कि-- 
व्लेप्यं मुदा पुत्तलिकाकरणम्‌ | प्रादिना काष्ठपुत्तलिकादि कम गृह्मते । तत्र पुस्तमित्ये 
कम्‌। यदुतक्तमू-- 
मृदा वा दारुणा वापि वस्त्रेणाप्यथ चमेंणा | 
लोहरत्नै: कृते वापि पुस्तमित्यभिधीयते ॥। 
भ्र्थात्‌ मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा, लोहा अ्रथवा रत्न आदिसे निर्मित पुतली भ्रादि 
खिलौनोंको 'पुस्त” कहा जाता है । 
सेतिहासम्‌ पदकी व्याख्या-- 
अ्भिनव०-और वह [ नाट्यवेद] इतिहाससे युक्त [ होगा ] । यहां इतिहास 
[पद ] भेदोपभेद सहित दशरूपक [का बोधक | है। [इति ह झास' इन तीन भागोंको 
मिला कर 'इतिहास' पद बनता है। इस तीनों अ्रवयवोंका श्रर्थ इस प्रकार है कि इनमें 
से] 'इति' [पद] “इस प्रकारके इस अ्र्थमें है और प्रत्यक्ष निर्देशको सूचित करता है। 
'ह' पद “निदचयार्थक' है, और यहां [ परम निश्चय रूप] आगस-परक है। 'आझास' [पद | 
'होने' भ्रथंका बोधक है | [इस प्रकार इन तीनों पदोंके योगसे बने हुए 'इतिहास' पदका 
सम्मिलित सम्पूर्ण श्र्थ यह हुआ कि नाटकोंमें | प्रत्यक्ष रूपते दिखलाई देने वाले इस 
प्रकारके कर्म और उतके फलोंके सम्बन्ध [को प्रकाशित करने ] के स्वभाव वाले, वेद- 
प्रतिपादित [अ्र्थकि समान परम प्रामारिणक ] श्रर्थ जिसमें होते हैं [ बह दशरूपक यहां 
“इतिहास' पदसे कहा जाता है] । उससे युक्त [ नाव्यवेदकी रचना में करू गा' यह बात 
'नाट्यबेदं सेतिहासं करोभ्यहम्‌' इससे कही गई है ।|] 
पाठ्समीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ पूर्व संस्करणोमें अत्यन्त भशुद्ध रुपमें मुद्रित हुआ 
था । इसकी पहिली पक्तिमें 'इतिहासोपदेशकरूप सप्रभेदम' इस प्रकारका पाठ छपा था। परन्तु 
उसकी ठीक सज्भुति नही लगती है । 'इतिहास” उपदेशकरूप हो सकता है पर उसके साथ स॒प्रभेद' 
की कोई सद्भति नहीं है । 'इतिहास' शब्दसे भेदोपभेद सहित दस प्रकारके रूपकोंका ग्रहण करना 
चाहिए यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है। इस अर्थंकी दृष्टिसि यहां 'इतिहासों दशरूपक सप्रभेदम्‌ यह 
पाठ होना चाहिए। इसलिए हमने संशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है। 
पाठ्समीक्षा--इसी प्रकार इसी झनुच्छेदमें (हैः इहरशब्द ग्रागम: यह पाठ पूरवे-संस्क रणो में 
छपा है पर वह भी भशुद्ध है । उसकी भी सज्भति नहीं लगती है। ह शब्द 'मिइचय' के भश्रथम प्रयुक्त 


१. भ. ३ इतिहासोपदेशकरूप॑ सप्रभेदम्‌+._२* म. है इह शब्द आगमः । 
३- झआगतिकार्थाः भ. प्ागसितार्था: | ४. तेनेतिहासेव सहेतिपाढ़े मत्वर्थीयो$कारः । 


द८ ] प्रभितवभारती [ कारिका १४-१६ 


“इतिहासम्‌” इति पाठे तु सत्वर्थीयो5कार:' । 
इतिर्ज्ञानं, तस्य हासो हर्षपूवको विकासो यत इति केचित्‌। तललक्षणं च 
इत्थं किल श्रास' । स चात्र रूपकभेदानां भण्यते । 


होता है। उसे यहाँ परम निश्चय रूप भ्रागमके अर्थमें लिया गया है, यह वृत्तिकारका '“अभिप्राय 
प्रतीत होता है | इसके बोधनकेलिए 'ह-शब्दो निशचयार्थ,, इह आगमपर: यह पाठ उचित प्रतीत 
होता है। अतः हमने उन्ही पाठोको प्रस्तुत किया है । 
अभिनव०--  सेतिहासम्‌' के स्थानपर |] 'इतिहासम्‌' ऐसा पाठ साननेपर 
तो मत्वथेमें श्रकार-प्रत्यय है [यह समझना चाहिए] । 
पाठसमीक्षा --इस अनुच्छेदका पृव॑संस्करणोमें 'सहेतिपाठे मत्वर्थीयो5कार:” इस प्रकारका 
पाठ मुद्रित हुआ था । वह अशुद्ध था। उसके स्थान पर “इतिहासं इति पाठे' ऐसा पाठ होना 
चाहिए था। 'नाट्याख्यं पञ्चम वेदं सेतिहास करोम्यहम्‌” मूल इलोकके इस पाठके स्थानपर 
वृत्तिकारको इस इलोकका दूसरा पाठ भी कही मिला है। उसमें 'सेतिहासम्‌' के स्थानपर केवल 
“इतिहास” पाठ रखा गया है। वृत्तिकार उस पाठान्तरकी भी सद्भति अगले अनुच्छेदमे लगाते हैं । 
उनके मतमें 'इतिहासम्‌' पद भी यहाँ 'सेतिहासं' के श्रथंमें ही लिया जा सकता है | इस सज्तिके 
लिए वे 'इतिहास' शब्दसे मत्वर्थीय अ्रकार मान कर उस शब्दकी सिद्धि करनेका मार्ग) अपनाते हैं । 
धनवान आदि शब्द मतुप्‌-प्रत्ययके योगसे बनते हें। धव जिसके पास है या धनसे युक्त व्यक्ति 
धनवान्‌ कहलाता है। “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप! ५-२-९४ इस सूत्रसे मतुप्‌-प्रत्यय होता है । 
इसी मतुप-प्रत्ययके भ्रथमें कुछ भ्रन्य प्रत्ययोका भी विधान किया गया है। उनको ही “मत्वर्थीय- 
प्रत्यय” कहा जाता है । इनमें अर्थ आादिम्योइ्चः ५-२-१२७ सूत्रसे भ्र्श भ्रादि दशब्दोसे मत्वर्थ में 
. अच्‌-प्रत्ययका विधान किया गया है। 'अशे शभ्रादि! गणके आकृतिगण होनेसे इस सूत्रकेद्वारा 
“इतिहास” शब्दसे भी मत्वर्थीय अ्रचू-प्रत्यय, फिर यचि भम्‌ १-४-१८ सूत्रसे 'भ-संज्ञा' और 
'यस्येति च ६-४-१४८ सूत्रसे इतिहास शब्दके अन्तिम अ्रकारका लोप करके हलन्त हुए सकारको 
भ्रच-प्रत्ययके अवशिष्ट श्रकारके साथ मिलो देनेपर “इतिहास” यह मत्वर्थीय पद बन जाता है। 
ओर उसका भ्रथे 'सेतिहास' के समान ही 'इतिहास-युक्त' हो जाता है। छन्दमें भी कोई दोष नही 
आता है। इसलिए वृत्तिकारने मत्वर्थीय अ्रकार मान कर इतिहास” पाठकी सज्भुति लगाई है। और 
उसको 'सेतिहास॑ का समानार्थंक ही माना है। अतः यहां 'सहेति पाठे मत्वर्थीयो5फार: के स्थानपर 
'इतिहासमिति पाठे मत्वर्थीयोडफ़ार' यह पाठ होना चाहिए । इसलिए संशोधित रूपमें हमने इसी 
पाठको प्रस्तुत किया है | 
अभिनव०--इति” [पद ] ज्ञान-परक है, उसका हास श्रर्थात्‌ ह्ष-पृ्वंक विकास 
जिसमें होता है [वह इतिहास” कहलाता है। यह इतिहास पदका अवयवार्थ है| यह 
किन्‍्ही [ व्याख्याकारों | का मत है। [ उन्हींके मतानुसार ] 'इस प्रकारसे निदचय-पूर्वक 
पहिले हुआ था यह उसका [इतिहासका ] लक्षण है । झोर यहां वह [इतिहास | 
रूपकके भेदोंका कहा जायगा । | श्रर्थात्‌ 'इतिहास' शब्दसे 'यहां रूपकके भेदोंका ग्रहरण 
करना चाहिए |। 


१. सहेति पाठ मत्वर्थीयोष्कारः । २ श्र. इतिहासइच तहलक्षणशसित्थं किलासनेत्रय- 
रूपकभेदानां भण्यते । व. किलासन यत्र +। ३ म. हृदयते । 


कारिका १४-१६ ] प्रथमोषध्याय:ः [ ८९ 


नाथ्य-दाब्देद च दशरूपकं, तदुपयोगवदेव' '्वतुहेस्तादिलक्षणं शास्त्रम । 
तत्सहितस्येव करणीयत्वेन सद्धूल्प: । अन्यथा बुद्धचा कलितस्यापि नाट्यस्य कथमन्यत्र 
संक्रमणम्‌ । तेन च विना कथ्थ॑ प्रयोग: । 


* पाठससीक्षा--इतिहासइच तल्लक्षणमित्यं किलासनतन्रयरूपकश्नेदानां भण्यते” इस पूर्व॑- 
मुद्रित पाठका कोई सुसद्भत अर्थ नही निकलता है । उसके स्थानपर “तल्लक्षणं 'इत्यं किल आस' | स 
चान्न रूपकभेदानां भण्यते” इस प्रकारका पाठ माननेपर श्र्थंकी सज्भूति लग जाती है। इसलिए हमने 
पुव-पाठके निकटतम इस संशोधित पाठको ही प्रस्तुत किया है । 
रचनाके सड्धूल्पमें शिक्षण भी सन्नचिहित है-- 

अभिनव०-- [ मूल इलोकके “नाट्याख्यं' पदमें श्राए हुए| नाट्य-शब्दसे दशरूपक 
झोर उनके [अ्रभिनयके ] शिक्षणसे युक्त [चार हाथ | चतुर्भुज रूप आदि [के शिक्षक 
दास्त्रका ग्रहण होता है। [क्योंकि] उस [शिक्षण ] के सहित ही [नाट्यवेद ] की 
रचना करनेका [यह] सड्धूल्प [किया जा रह।] है। श्रन्यथा नाव्यको बुद्धेसि समभ 
लेने पर भी उसको दूसरे तक कंसे पहुँचाया जा सकेगा । और उस [शिक्षाद्वारा 
दूसरोंकों सिखलाने] के बिना उसका प्रयोग [अभिनय ] कंसे हो सकेगा ? 

भ्र्थात्‌ यहाँ ब्रह्माजी नाट्यवेदकी रचना करनेका जो सद्धुल्प कर रहे हैं उसके साथ 
उसकी शिक्षाकी व्यवस्थाका भी सद्भुल्प कर रहे हैं। भ्रन्यथा यदि उसकी शिक्षाकी व्यवस्था न 
की जाय तो उसका प्रयोग या भ्रभिनय होना सम्भव नही है । यहाँ वृत्तिमें जो 'उपयोग' छाब्द 
श्राया है वह शिक्षणका वाचक है। 'आख्यातोपयोगे! १-४-२९ इस पारियनीय-सूत्रमें भी “उपयोग 
दब्दका यही अर्थ किया गया है। महाभाष्यकारने “उपयोगो नियमपूर्वकं विद्यास्वीकार:' लिख कर 
नियम पूव्वेक विद्याके अध्ययनको ही उपयोग शब्दका वाच्याथं माना है। उसी श्रथंमें यहाँ वृत्तिकार 
ने उपयोग-शब्दका प्रयोग किया है । 
पाठससीक्षा--इस पनुच्छेदका पाठ भी पूव॑-संस्करणोंमें बहुत भ्रशुद्ध मुद्रित हुझ्ना है । 

'उपदेशशब्देन दशरूपक ' भ्रर्थात्‌ उपदेश-शब्दसे दशरूपकका ग्रहण होता है इस प्रकारका जो पाठ 
पूव-संस्करणोरम छपा है बह नितान्त प्रशुद्ध है। 'उपदेश' शब्द १४वी कारिकामे झाया था। उस 
कारिकाकी व्याख्या पहिले हो चुकी है। भव यह १५वीं कारिकाकी व्याख्या चल रही है। इसमें 
'उपदेश' दाब्द कही नहीं आया है। इसलिए इसकी व्याख्यामें यहाँ दिया हुआ “उपदेशशब्देन' 
पाठ भशुद्ध और भ्रसख्भधत है । इस कारिका में "नाट्य शब्द आया है। उसकी व्याख्या करना शेष 
है। उसीकी व्याख्या यहाँ की जा रही है। इसलिए यहाँ 'उपदेशशब्देन' के स्थानपर “नाट्यशब्देन' 
यह पाठ होना चाहिए। इसी प्रकार 'द्विहस्तादिलक्षणनाट्यवेदशास्त्र! इस पाठके स्थानपर 
'चतुहंस्तादिलक्षणं शास्त्रम' यह पाठ उपयुक्त है। दो हाथ तो स्वाभाविक हैं; उनके भ्रभिनयके 
शिक्षणकी आवद्यकता नहीं है। चतुभुज रूपका अभिनय करनेकेलिए शिक्षणकी झावव्यकता 
होती है। इस लिए नाटथ शब्दसे दशरूपकोंके साथ चतुभ्रु ज रूपके झभिनयकी शिक्षा देने वाले 
शास्त्रका भी ग्रहण होता है यह ग्रन्थकारका शप्रभिप्राय है। इस दृष्टिसे यहाँ 'द्विहस्तादिलक्षणं' के 
स्थान पर “चतुहंस्तादिलक्षणं शास्त्रम यह पाठ ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमने 
संशोधित रूपमें इन्ही पाठोंक्रो प्रस्तुत किया है । * 


१. उपदेदाहब्देन । २. भ. तदुपयोगादेव यहेंश । ३- हिहस्तादिलशनाटचअवेदशास्त्रसु । 


६० ] अभिनवभारती [ कारिका १४-१६ 


'पञु्चमम्‌”' इति य एको5पि चतुरो वेदानतिशेत इत्यर्थ:। 'अहम्‌' इति यस्य 
सर्वेलोककृत्योद्रहनमेव पर कृत्यम्‌ | १५। 

एवं सद्धुल्प्पेति--सद्धूल्पव्यापार एवायं बुद्ध वेदाड्भ कीकारलक्षणों ब्रह्मणो 
नाटयवेदोत्पादनम्‌ । 

ननु वेदस्मरणेन तन्र कथ्थ हेतुता लव्धा ? 

आह--चतुर्वेदाज़सम्भवमिति । 'चतुर्भ्यों वेदेश्यो अ्रद्भानां सम्भवों यस्य । 

यहा सम्भवत्यस्मादिति सम्भव: । चत्वारों वेदा श्रद्धानां पाठ्यादीनां 
सम्भवा यस्य । अ्रत एवं वेदचतुष्टयमपि यत्राड्भानि प्रति, उपकरणीभूतमिति, स 
तथोक्त: ॥ १४-१६॥ 


अ्रभिनव०- [ इलोकमें आए हुए] पञ्चमम्‌' इससे जो श्रकेला ही चारों 
वेदोंसे बढ़ कर है, यह श्रर्थ होता है । अहम्‌ इससे सारे संसारके कार्योका निर्वाह 
करना ही जिन [ ब्रह्म] का मुख्य कार्य है [यह श्रर्थ निकलता है| ॥ १५४७ 
नाटचके प्रति वेदोंकी काररणता--- 
ग्रभिनव०--इस प्रकारका सद्धल्प करके [यह व्याख्येय कारिकाका प्रतीक 
भाग दिया है। इसका अश्रभिप्राय यह है कि--] यह नाट्यवेदका उत्पादन ब्रह्माका 
सड्भूल्प-रूप व्यापार ही [का फल | है। 
झभिनव०-- प्रदन| अ्रच्छा वेदोंके [केवल] स्मरण [सात्र| से उन 
[नाथ्याज़ों | के प्रति [उन घेदोंकी| कारणता कैसे समझ ली गई ? 
झभिनव०--[ उत्तरमें | कहते हैं कि--,चतुर्वेदाज्सम्भवम्‌' यह । चार बेदोंसे 
जिस [|नाखल्य]| के [अगली कारिकामें कहे जानेवाले पाठ्यादि रूप| अ्रद्भोंकी उत्पत्ति 
हुई है | उस नाट्यवेदकी ब्रह्माने रचना की । यह चतु्वेदाड़सम्भव! इस पदकी एक 
व्याख्या हुईै। इसी पदकी दूसरे प्रकारसे भी श्रागे व्याख्या करते हैं] । 
अभिनव०--भ्रथवा-जिससे उत्पन्न होता है वह | कारण | सम्भव [कहलाता | 
है। [अर्थात्‌ सम्भव द्ाब्दका अर्थ कारण ही है। इस पक्षमें 'चतुवंदाड्भसम्भवर्म्‌ 
पदका विग्रह इस प्रकार होगा कि] चार वेद जिसके पाख्यादि श्रद्धोंके कारण हैं 
[ इस प्रकारके नाव्यवेदको ब्रह्मानें बनाया |। इस लिए चारों बेद जिस [नाट्यवेद | के 
[पाठ्यादि रूप | अ्रद्धोंके प्रति उपकरण रूप हैं [यह श्रर्थ निकलता है] । वह उस 
प्रकारका | श्रर्थात्‌ चतुव दाड्रसम्भव नाव्य] है। ' 
पाठसमीक्षा--इस कारिकाकी अभिनवभारतीका पाठ भी पृर्वेसंस्करणोंमें बहुत भ्रशुद्ध 
छपा है । यद्यपि प्रथम संस्करण श्र द्वितीय संस्करणके पाठोंमें इस स्थलपर कुछ अन्तर पाया 
जाता है, भ्रर्थात्‌ द्वितीय संस्करणमें पाठउ-सशोधनका कुछ यत्न किया गया है। परन्तु वह संशोधन 
ग्रन्थका रके मुल प्रभिप्रायकों नष्ट करके ग्रन्थकारके प्रभिप्रायसे दूर पहुंच गया है। इस बातके 
स्पष्टीकरणके लिए हम दोनों संस्करणोंके पाठोंकी झागे प्रलग-प्रलग विवेचना करते हैं । 


६. चत्वारों वेवा: चतुर्भ्यों वेदेम्य: । श्रद्भानाम्‌ । 


कारिका १४-१६ ] प्रथमोष्ष्यायः [ ६१ 


पाठ्समीक्षा-- प्रथम संस्करणके पाठमें यहाँ दो स्थानोंपर एक-एक पद छूट गया है और 
एक जगह दो पदोंका स्थानान्तरण हो गया हैं। इस प्रकार प्रथम संस्करणके पाठमें यहाँ तीन 
प्रशुद्धियाँ रह गई हैं । सबसे पहिले “चनुर्वेदाज़सम्भवम्‌' के पहिले आह पद छूट गया है। 
श्र सद्भ तिकी दृष्टिसे यहाँ आह पदका होता प्रावश्यक है। “ननु वेदस्मरणेन तत्र कर्थ 
हेतुता लब्धा” यह प्रइन है। इसके बाद इस प्रइनका उत्तर प्रारम्भ होता है। इस लिए इसके बाद 
आह पद अवध्य होना चाहिए। इसी हृष्टिसे हमने यहां “झाह' पद बढ़ा दिया है। द्वितीय 
संस्करणमें भी यहाँ श्राह पद बढा दिया गया है। दूसरी जगह 'सम्भवत्यस्मादिति सम्भव: इसके 
पहिले “यद्वा' पद छूट गया है। “चतुर्वेदाज्भसम्भवम्‌! इस पदकी अ्रभिनवशुप्तने यहाँ दो प्रकारकी 
व्याख्याएं प्रस्तुत की है | पहिली व्याख्यामें सम्भव” पदका भ्रथ॑ “उत्पत्ति” और दूसरी व्याख्यामें 
सम्भव” पदका अर्थ 'कारण' लिया है। 'सम्मव' छब्दके इस अर्थमेंद के कारण “चतुवंदाजु- 
सम्भवम्‌' इस समस्त पदका विग्रह भी अलग-अलग दो प्रकारसे किया है। पहिली जगह “बतुर्भ्यो 
वेदेभ्योडड़ानां सम्भवों यस्य” यह समासका विग्रह किया गया है। इसमें 'सम्भव' शब्दका उत्पत्ति 
श्र लेकर चार वेदोसे जिसके भड़ोंकी उत्पत्ति हुई है यह भ्रथे किया है। इसके बाद सम्भव 
दब्दकी “यद्वा सम्भवत्यस्मादिति सम्भव: यह 'कारण' श्रथ॑ परक दूसरी व्याख्या की है। यह दूसरे 
प्रकारकी जो व्याख्या कर रहे हैं इसके पूर्व 'यद्वा' पदका होना अत्यन्त प्रावश्यक है। अन्यथा इस 
पक्तिका श्र ही समभमें नहीं श्रावेगा । इस लिए हमने उसको बढा दिया है । 

पाठसमीक्षा--प्रथम संस्करणके पाठमें तीसरी त्रुटि यह थी कि “चत्वारो वेदाः चतुर्भ्यो 
वेदेभ्यो5ड्भानां सम्भवों यस्य' इस रूपमे “चत्वारो वेदा:” इस पाठकों अ-स्थानमें छाप दिया गया था । 
इस पाठकी कोई सद्भति नहीं लगती है। इसकी सद्भति “चतुर्वेदाज़सम्भवर्म इस पदकी दूसरी 
व्याख्याके साथ है। इसलिए 'सम्भवत्यस्मादिति सम्भव: इसके बाद “चत्वारो वेदा श्रद्धानां 
पाठ्यादीनां सम्भवा यस्य' इस रूपमें 'चत्वारों वेदा:' इन पदोको यहाँ रखना चाहिए-था। अभतः हमने 
इन पदोंका स्थानान्तरण कर दिया है। 
द्वितीय संस्करणके पाठकी झालोचना--- 

पाठसमीक्षा--हमने प्रथम संस्करणके पाठकों तीन स्थानोंपर संशोधित किया है । 
इनमेंसे एक आह पदका समावेश झौर दूसरे “चत्वारो वेदा: पदोंका स्थानान्तरण इन दो 
स्थानोंपर हमने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे उसी प्रकारके संशोधन द्वितीय संस्कररामें 
भी कर दिए गए हैं। परन्तु फिर भी द्वितीय संस्करणका पाठ बड़ा दृषित और शभशुद्ध 
है । हमने ऊपर यह दिखलाया था कि इस कारिकाकी व्याख्यामें भ्रभिनवशुसने “चतुर्वेदाज्भ- 
सम्भव! इस समस्त पदका दो प्रकारका चिग्रह किया है। भौर उस दो प्रकारके विग्नहका कारण 
सम्भव! पदके दो प्रकारके अर्थोंका ग्रहण करना है। 'सम्भव” पदका एक भ्रथे 'उत्पत्ति' लिया 
है । इस भ्रथंकों मान कर “चतुर्भ्यो वेदेम्योडड्रानां सम्भवों यस्य” यह *“चतुर्वेदाज़ूसम्भवरम्‌ पदका 
एक विग्रह किया गया है। इसके बाद 'यद्वा सम्भवत्यस्मादिति सम्भव. यह “सम्भव शब्दकी दूसरी 
व्युत्प्ति की है। इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'सम्भव” शब्दका भ्र्थ 'कारण' होता है। भर “सम्भव 
शब्दके इस 'कारण' रूप अ्रथंको लेकर 'चतुर्वेदाड्रसम्भवर्भ' इस समस्त-पदका “चत्वारो वेदाः सम्भवा 
यस्य' यह दूसरे प्रकारका विग्रह किया है। ग्रस्थकारकी इस विवेचनापर ध्यान देनेसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि 'चतुर्वेदाज़ुसम्भव््‌' पदकी दो प्रकारकी व्याख्यापर ही यहाँ ग्रन्धकारका विशेष बल 
है। वही इस कारिकाकी व्याख्याका प्राण है। इस हृष्टिसे यहाँ 'यद्वा' पदका होना अत्यन्त 
झ्रावश्यक है । 'यदा' पदके बाद ही दूसरे प्रकारकी व्याख्या दी जा सकती है । द्वितीय सस्करणके 
पाढ़में 'यद्रा' पद नहीं है । उसके न होनेसे यह व्यास्या ही निर्जीव हो गई है । 


९२ ] अधिनवभारती [ कारिका १७ 


कुतराड़ा कस्य वेदस्योपयोग इति दशेयति “जग्राह पाठ्यमृग्वेदादिति'- 
भरत०--जग्राह पाठ्य' ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुवेदादभिनयान्‌_ रसानाथवेणादपि ॥ १७॥ 
इह 'पठ व्यक्तायां वाचि' इत्युक्तम्‌ । व्यक्तत्वं विवक्षाविशिष्टस्वार्थपराक्ष॑मत्वम । 
तच्च काक्वध्याय-वक्ष्यमाणस्वराललूटारादिसामग्रीयोजनेन भवतीति तयोपस्क्ृतं पाठ्य- 
मच्यते । तच्च प्राधान्यात्‌ प्रथममुपात्तम्‌ । 


पाठसमीक्षा--इसके अतिरिक्त द्वितीय संस्करखणके पाठमें “चत्वारों वेदा: के बाद 

'चतुर्भ्यों वेदेम्य ' यह पाठ स्पष्ट रूपसे भ्र-स्थानमें मुद्रित है। उसको हटा कर यदि “चत्वारों वेदा 
अद्भानां सम्भवा यस्य' इस रूपमें पाठ करदिया जाय तो उससे रुपष्ट रूपसे इस पदका दूसरे प्रकारका 
विग्नह निकल आता है। और यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार यहाँ दो प्रकारकी व्याख्या करना 
चाहते हैं । इस प्रकार हमने जो सशोधन प्रस्तुत किया है उससे ग्रन्थकारके मनमें स्थित जो दो 
प्रकारकी व्याख्याकी भावना है यह साकार हो जाती है। द्वितीय संस्करणमें जो संशोधित पाठ दिया 
गया है उसमे इस दो प्रक्रारकी व्याख्या वाली ग्रन्थकारकी मुख्य-भावनावी अभिव्यक्ति नही हो पाती 
है । इस लिए वह पाठ ठीक नही है। 'सम्भव' पदकी द्विविध व्याख्या ही इस प्रकरणका प्राणभूत 
तत्व है। जिस पाठमें उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है वह ग्रन्थकारके अ्रभिप्रायको व्यक्त नही 
करता है इसलिए वह सर्वेथा उपेक्षणीय है ॥|१४-१६॥।। 
किस वेदसे किप्त श्रद्धका ग्रहण हुआशा-- 

झअभिनव०-[ नाट्यके | किस पअ्रद्धा [की उत्पत्ति | में किस वेदका उपयोग 
[हुआ | है इस बातको “जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात्‌' इत्यादि [अगले इलोक | केद्वारा 
दिखलाते हैं-- 

भरत०--ऋग्वेदसे [नाट्यके प्रथम अ्रद्ध] पाठ्य [अर्थात्‌ संवाद या गद्य-भाग] को 

[बरह्माने नाद्यवेद की रचना करते समय] लिया। सामवेदसे [उसके गीत रूप होनेके काररण 
नादयके द्वितोथ भाग] गीतका प्रहरण किया । यजुवेदसे [नाट्यके तृतीय अड्भ | अ्रभिनयकों और 
[नाट्यके चतुर्थ अ्रद्ध | रसोंको अ्रथर्ववेदसे लिया | १७। 
ऋणग्वेदसे पाठ्यका प्रहण-- 

अभिनव०-पहां | पाठ्य  शब्दका सूलभूत] 'पठ' धातु व्यक्त बाणीके अर्थमें 
[आ्राता] है यह बात [धातुपाठमें] कही गई है। [वारणी श्रर्थात्‌ वाक्योंका | 
व्यक्तत्व [ श्रर्थात्‌ स्पष्टता| उनके अपने विवक्षा-विशिष्ट [श्रर्थात्‌ जिस श्रथंकों उस 
शब्दकेद्वारा वक्‍ता कहना चाहता है उस] श्रथेंकों बोधन करनेकी क्षमताकों कहते 
हैं। श्रोर वह [ विवक्षिता्थंको बोधित करनेकी क्षमता | 'काक्वध्याय' [अर्थात्‌ कावव- 
ध्याय नामसे प्रसिद्ध इस नाट्यजास्त्रके १७ वें श्रध्याय] में कहे जाने वाले स्वर 
अलड्ूर आदि समग्रीके समत्वयसे होती है। इसलिए उस [स्व॒र-अलडूगर आदि रूप 
सामग्रीकी योजना ] से युक्त [संवाद | को [ही] 'पाख्य' कहा जाता है। [ नाख्यमें | 
उसकी प्रधानता होनेके कारण ही सबसे पहिले उसका ग्रहरा किया गया है। 


१. न सामतो ।. ३. व. नृत्तानाथवेंसादपि । 


कारिका १७ ] प्रथमोध्ध्याथं: | ६३ 


तथा हि वक्ष्यति-- 
वाचि यत्नस्तु कतंव्यो नाट्यस्थैषा तन: स्मृता । 
अ्रद्भ-नेपथ्य-सत्त्वानि वाक्‍्यार्थ व्यञ्जयन्ति हि।॥। [ना० १४-२ |] 

इति । अत एवाभिनयान्तभू तत्वेषपि पृथगृपात्तम । 

तद्‌ ऋग्वेदाद गृहीतम्‌ । तस्य त्रेस्वयप्रधानस्थ स्तोत्रशस्त्रद्वारेण यागोपका- 
रित्वात्‌ । पाठ्यमपि च त्रेस्वर्योपतम्‌ । ऐकस्वर्य काक्वभावाच्छ त्यादौ गीतरूपापत्तेरिति 
हि व्॒ष्याम:। [ना० शा० १७] । 

ग्रभिनव०--जैसा कि [पाह्य-भागकी प्रधानताके प्रतिपादन करनेकेलिए 
नाट्यवास्त्रके १४वें श्रध्यायके द्वितीय इलोकमें | कहेंगे- 

झभिनव०-- | नाव्यका प्रयोग करनेके समय नटोंको ] बाझीके [शुद्ध और 
स्पष्ठ प्रयोग करनेंके | विषयमें विशेष रूपसे यत्त करना चाहिए क्योंकि इसोको नाट्य 
का दारीर' कहा जाता है। [नाख्यके श्रन्य प्रद्ध जेसे] आड्िक अभिनय, [ नेपथ्य 
अर्थात्‌ वेष-भूषा द्वारा प्रकाशित होने वाला] आहाय-श्रभिनतय, तथा सात्त्विक |्रर्थात्‌ 
मानसिक | अभितय वारीके अ्र्थकों ही व्यक्त करते हैं । 

अभिनव ०--यह । इसीलिए [चार प्रकारके | भ्रभिनयोंके अन्तंगत होनेपर भी 
[ बाचिक श्रभिनयकी | प्रधानताके कारण उसे [यजुर्वेदसे लिए गए अभिनयोंसे | 
अलग [ रूपसे | कहा है। [१ आडिक, २ वाचिक, ३ सानसिक तथा वेष-भूषादि रूप 
४ आहाये ये चार प्रकारके श्रभिनय माने गए है | । 

अभिनव०--उस [ नाट्यके सर्वेप्रधान भाग पाठ्य] को ऋणग्वेदसे ग्रहण 
किया। [ उदात्त अ्नुदात्त और स्वरित रूप | तीनों स्वरोंसे युक्त | त्रइवयंप्रधातस्थ| उस 
[ ऋग्वेद | के स्त्रोत्र-दस्त्र द्वारा यागमें उपकारक होनेसे | उससे त्रस्वयंयुक्त पाध्यभागकों 
लिया गया | । पाख्य [नाव्यका गद्य भाग | भी तीनों स्वरोंसे युक्त होता है। [पाठ्य 
भागमें यदि तीनों स्वर न होकर] केवल एक स्वर होनेपर कण्ठध्वनिका भेद न होने 
के कारण | गद्य-रूप पाठ्य भाग भी] गीत-रूप-सा हो जायगा यह बात आगे कहेंगे। 

काकु-शब्दका अभ्र्थ 'भिन्‍न प्रकारकी कपण्ठध्वनि” या बोलनेकी शेली होता हैं। 

'भिन्नकण्ठध्वनिर्धी रे: काकुरित्यमिधीयते' । ऋग्वेदके मन्त्रोके पाठमें सामान्य रूपसे तीनों स्व॒रोका 
प्रयोग होता है। यज्ञ-कर्म झादि विशेष अपवाद रूप स्थलोमें उस ज्रेस्वयंको बाघ कर एकश्ुति' 
का विधान भी किया गया है। जैते श्रष्टाध्यायीमे 'एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धों १-२-३३ सुत्रसे त्रेस्वयंका 
अपवाद रूप 'एकश्रुति' का विधान प्रारम्भ होता है। उस्तीमें 'यज्ञकमेण्यजपस्यूद्धसामसु, [१-२-३२॥ 
उच्चेस्तरा वा वषट्कार: १-२-३३, विभाषा छन्दरससि [१-२-३३] भ्रादि तक १-२-३२-३६ सूत्रोंमे 
विशेष रूपसे 'एकश्रुति का विधान किया गया है। पर वह सब अपवाद रूप ही है। सामान्यतः 


१. स्तोत्रदाब्ददारेश । स्तोत्रवस्यद्ारेरा । 
२. काक्वभावाभ्यां । भ. चेकस्वभावाच्च स्व॒रादों। सम. स्वर्येकत्वाभावाभ्यां च स्व॒रस्यादों । 


६४ ] श्रभिनवभारती [ कारिका १७ 


पाठ्यगतस्वरप्रसद्भात्‌ तदनन्तरं साम भ्यो गीत॑ जग्राह इत्युक्तम्‌ । उपरञज्जकत्वेन 
हि परचात्‌ तस्याभिधानं न्याय्यमिति केचित्‌ । 'गीत॑ प्राणा. प्रयोगस्थ इति वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । 

तदायत्तत्वाद्सचबंणाया: समुचितमस्यात्रेवाभिधानमित्यस्मदुपाध्याया: । 
'चकारेण एतत्तुल्यकक्ष्यतामाह । 


ऋग्वेदमे त्रेस्‍्वयं ही पाया जाता है। इसी श्राधारपर यहा ऋग्वेदको 'त्रेस्वयंप्रधान' कहा गया है । 
'ऋगू अ्रचेनी, अच्येते देव-विशेषः क्रियाविशेषो वानया सा ऋक्‌' इस लक्षणके अनुसार ऋग्वेदके 
मन्त्रोका प्रयोग देवविशेष भ्रथवा क्रियाविशेषकी स्तुतिमें ही किया जाता है। इसलिए यहाँ वृत्तिकारने 
उसको स्तोत्र” द्वारा यागका उपकारक बतलाया है। 
पाठक्तमीक्षा--इस प्रनुच्छेरमें 'काक्वभावाभ्या च स्व स्वादौ गीतरूपतापत्तेरिति हि 
वर्ष्याम:: इस प्रकारका पाठ पू्व॑-संस्करणोमे मुद्रित हुआ था। परन्तु उसका कोई अर्थ ठीक 
तरहसे नहीं लगता है। इसलिए वह पाठ शशुद्ध है। उसके स्थान पर 'काक्वभावाच्छू त्यादो 
गीतरूपापत्ते/ इस प्रकारका पाठ मानना उचित है। इसका यह अभिप्राय है कि सामान्यतः 
ऋग्वेदकी ऋचाए गद्मात्मक हैं गीत रूप नही। गद्यात्मक होनेसे उसमें उदात्त, झनुदात्त और स्वरित 
तीनो प्रकारकै वेदिक स्वरोका प्रयोग होता है। त्रेस्‍्वर्य माननेपर तो भिन्न-भिन्न प्रकारकी 'काकु! 
बन जाती है। यदि त्रेस्वयंके स्थानपर एक स्वर मानता जाय तो 'काकु' या भिन्न कण्ठध्वनि नहीं 
बनेगी और मन्‍्त्रोंका उच्चारण सामवेदके समान गीत रूप हो जावेगा । इस लिए त्रेस्‍्वयं-प्रधान 
ऋग्वेदसे लिया हुआ पाठ्य भी त्रेस्वयं-युक्त ही है। यह ग्रन्थकारका अ्रभिप्राय है। इस अर्थंकी 
दृष्ठिप्ते यहां 'काक्त्रभावाभ्यां च स्वस्वादों के स्थानपर 'काक्वभावाच्छू त्यादो' यही निकटतम शुद्ध 
पाठ प्रतीत होताहै । भ्रतः हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
सामवेदसे गीतका ग्रहण--- 
अभिनव०--पाख्य-विषयक स्व॒रके प्रसड्रसे उस [पाठ्य | के बाद सामवेदसे 
गीतको ग्रहरत किया यह कहा गया है । किन्‍्हीं [व्याख्याकारों|] का यह कहना है कि 
[ पाख्यका ] उपरञ्जक होनेसे उस [गीत | का पाख्यके बादकों कथन करना उचित 
है। क्योंकि गीत नाट्यका प्राण है” यह आगे कहा जाने वाला है । 
अ्रभिनव ०--हमारे गुरु [ श्रीभट्टतोत | का तो यह मत है कि रसका श्रास्वादन उस 
[गीत] केद्वारा ही होता है इसलिए इसका यहांपर कथन ही उचित है। चकारसे [ पाउय 
तथा गीत | इन दोनोंकी तुल्यकक्ष्यता [समान महत्त्व | को सुचित किया गया है। 
इस कारिकाके प्रथम चरणमें ताटयके पाठ्य भागकों ऋग्वेदसे ग्रहण किया गया इसको 
दिखलानेके बाद द्वितीय चरणमें सामबेदसे उसके गीत भागके ग्रहरा करनेका उल्लेख किया गया 
है | इस क्रमसे पाठ्य ओर गीतके ग्रहण करनेका उपपादव भिन्‍न-भिन्‍्म टीकाकारोंने भिन्‍न-भिन्‍न तीन 
प्रकारोसे किया है । पहिला मत यह है कि पाठचके प्रसद्भमें जो स्वरकी चर्चा श्राई है इसी प्रसज्भसे 
पाठयके बाद गीतका उल्लेख हुआ है । दूसरा मत यह है कि गीत पाठ्यका उपरज्जक है भ्रतः पाठयके 
धाद गीतकी चर्चा की है। और तीसरा मत यह हैं कि गीत रसचर्वणार्में सहायक होता है। अ्रतः 
पाठ्यके बाद गीतका उल्लेख किया है। यह अन्तिम मत ग्रन्थकारके ग्रुद भट्ठतोतका मत है । 


' ६. सं. चकारेखकतुल्यकक्ष्यतामाहु । 


कारिका १७ ] प्रथमो5्ध्याय: [ €५ 


एवकारेण गीतमात्र ततो गुृहीत॑ “गीतिषु सामाझरुया इति न्यायात्‌ । 
तदाधारघध्र्‌ वापदयोजन॑ ऋग्वेदादेवेति दर्शयति | तत एवं. ध्र्‌वाध्याये प्रथम 
पठिष्यति 'या ऋच: पारिणका:' इत्यादि । घनावनद्धरूप-सामगानक्रियाप्राशभूतकल्प- 
साम्पात्मकृतालसामान्यस्वीकृतमत्रव प्रविद्वम्‌ । ततसुषिरात्मक्' चाप्यातोद्यं स्व॒रप्राधान्य- 
वचनादत्रेव संगहीतम्‌ । 
अभिनव०--एवकारसे [यह सूचित किया गया है कि | केवल गीतमात्रका ग्रहरण 
उस [ सामवेद | से किया गया है। क्योंकि गीतको ही साम कहा जाता है! इस युक्त 
से [ सामवेदसे केवल गीत-भागकों ही लिया गया है|। उस [गीत] के आधारभूत 
थ्रूवा [अर्थात्‌ वर्ण-विन्यास| और पद-योजना |[प्रादि] को ऋग्वेदसे ही लिया गया 
है, इस बातको |[एवकार-द्वारा] दिखलाया है । इसी कारणसे “प्र वाध्याय' | श्रर्थात्‌ 
इस नामसे प्रसिद्ध, नाट्यजास्त्रके ३२ वें श्रध्याय | के प्रारम्भमें [द्वितीय इलोकसें | 
जो ताली [पारिणका ] आदि ऋग्वेदसे ली गई हैं यह कहेंगे । घन [श्रर्थात्‌ भांभ 
मजीरा झादि ठोस वाद्य| और “अवनद्ध' [श्रर्थात्‌ ढोल मृदद्भः श्रादि मढ़े हुए वाद्य | 
रूप सामगानकी प्रक्रियाके प्राण भूत उपकररोंके ताल-मेल रूपमें माने गए ताल- 
सामान्यका समावेश भी इसीसें [अर्थात्‌ ऋग्वेदसे ली गई सामग्रीमें] हो जाता है। 
और तत' |[शर्थात्‌ वीणा सितार आदि जसे तारोंसे युक्त वाद्य | तथा सुषिर [बांसुरी 
झ्रादि जेसे सुषिर-छिद्रयुक्त | वाद्योंका भी [ऋणग्वेदकी ] स्वर-प्रधानताका कथन होनेसे 
इसीमें | श्र्थात्‌ ऋग्वेदसे ली गई सामग्रीमें ही |समावेद्ञ हो जाता है । 
इस शअनुच्छेदमें गीतके आधार रूपमें 'प्र्‌वा' और 'पदयोजना' का वर्णन आया है। 
'थ्रवा का अर्थ हमने वर्णु-विन्यास किया है। नाटबशास्त्रके 'प्रवाध्याय' नामक ३२ वे अध्याय 
में श्र्वाओका निरूपण निम्न प्रकार किया गया है-- 
वाक्यवर्णा ह्ालड्भरारा यतयः पाणयों लया:। 
श्रुवमन्योन्यसम्बद्धा यस्मात्‌ तस्मात्‌ ध्रवाः स्घृता; ॥३२-५।। 
भ्र्यात्‌ वाक्‍्यके वर्शोका विन्यास, अश्रलद्भार, यति, ताली, लय आदि निश्चित रूपसे एक दूसरेके 
साथ सम्बद्ध होनेसे 'प्रवा' नामसे कहे जाते है । इस इलोकमे 'पाणय': तथा “या ऋचः पाणिका: 
इत्यादिमें 'पाणिका. शब्दसे तालीका ग्रहण होता है। गीतके इन सब अज्भोका ग्रहण ऋग्वेदसे ही किया 
गया है। साम तो केवल गीतका नाम है इसलिए उससे तो केवल गीत ही लिया गया है। उसके 
अन्य सहायक सब ही उपकरणोको ऋग्वेदसे ही लिया गया है। यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । 
१. मो मॉसा दर्शन २, १, २६ 
२. 'भ्र्‌ वाध्याये' के बाद पुत्र संस्करणोंमें निम्नस्थ अ्रस्थानपाठ मुद्रित हुआ है--- 
वचनादत्रव संगहीतम्‌ । घधनावनद्धरूपिसामगानक्रियाप्रायभुतकल्पसास्यात्मसकतालसामान्य- 
स्वीकृतमत्रेव प्रविष्मू । आध्वयेवकर्मप्रधाने तु यज्जुवेंदेडड्रकर्मरां प्रदक्षिशगसनादिक्र्त' 
है. सा० शा० ३२, २। 
४. इत्यादि के बाद फिर पूव संस्कररोंसें निम्तस्थ श्रस्थान-पाठ मुद्रित हुआ है--- 
जतसुषिरात्मकं चाप्यातोद्य स्व॒रप्राधान्यात्‌ ।' 


8६ ] झ्भिनवभारती [ कारिका १७ 


चतुरविध वाद्य -- 
सामसे लिए हुए गीत-भागके सहायक उपकरणोंमें घन, श्रवनद्ध, तत और सुषिर चार 
प्रकारके आतोच्ों भ्रर्थात्‌ घाद्योंका भी उल्लेख किया गया है। नाट्यशास्त्रके २८वें अध्यायमें इन 
चार प्रकारके आतोद्योका परिचय निम्न प्रकार दिया है-- 
धनं चैवावनद्ध च ततं सुषिरमेव च । है 
चतुविध तु विज्ञेयं आतोद्यं लक्षणान्वितम्‌ ॥। 
लत तल्त्रीगतं ज्ञेयं झानद्ध तु पौष्करम्‌ । 
घनं तालस्तु विज्ञेयः सुषिरो बंध एवं च ॥ [ना० २८।१-२] 
भ्र्थात्‌ १ घन, २ अवनद्ध, ३ तत और ४ सुषिर चार प्रकारके लक्षशोंसे युक्त उत्तम वाद्य होते हैं। 
इनमें तन्‍्त्री बीणा सितार आ्रादि जिनमें तार फेले होते हैं उनको “तत' वाद्योके बगेमें 
समभना चाहिए। चमंसे मढे हुए ढोल मृदज्भ आदि वाद्योको 'अवनद्ध वाद्योंके वर्गमें लिया 
जाता है। फांफ मञजजीरा घण्ठा-घड़ियाल श्रादि ठोस वाद्य बन वाद्योकी श्रेणीमें आते हैं । 
झौर बांसुरी प्रादि छिद्रयुक्त वाद्य 'सुषिर' वाद्य कहलाते हैं। इनका ग्रहण सामवेदसे नही ऋग्वेदसे 
ही किया गया है यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है। 
१. अस्त-व्यस्त-पाठका उदाहरण--- 
पाठसभीक्षा--इस अनुच्छेदका ही क्‍या इस कारिकाके तीन चरणोकी अभ्रभिनवभारती 
का पाठ पू्ववर्ती दोनो सस्करणोमें बड़ा अशुद्ध छपा है । वृत्तिकारने इलोकके चारों चरणोकी ब्याख्या 
प्रलग-अलग की है परन्तु पृवे-संस्करणोमें उस व्याख्याको अत्यन्त भ्रस्त-व्यस्त रूपमें इस ढंगसे 
छापा है कि उसको अलग-अलग करना क्या समभना भी बड़ा कठिन है । बड़ोदा वाले दोनों 
सस्करणोमें इस स्थलका पाठ निम्न प्रका रसे छपा है--- 
तत एवं श्रुवाध्याये वचनादत्रव संग्रहीतम्‌ । घनावनद्धरूपिसामगानक्रियाप्राणाभूत 
कल्पसाम्यात्मकतालसामान्यस्वीकृतमत्रेव प्रविष्टम । भाष्वयेवकर्मप्रधाने तु यजुवदे5ज़ कमेरां 
प्रदक्षिणगमनादि-क्रम एवं प्रथम पठिष्यति या ऋचः पारिकाः इत्यादि। तत-सुषिरात्मक 
चाप्यातोद्यं स्वरप्राधान्यात्‌ । 
परन्तु पूर्व-संस्करणोमें मुद्रित इस पाठके प्राधारपर इसका कोई भी श्रर्थ समभमे 
नहीं भा सकता है। यह पाठ श्रस्त-व्यस्त हो जानेसे एक-दम अज्ञेय बन गया है। 'तत एवं 
थ्र्‌॒वाध्याये वचनादत्रैव संग्रहीतम्‌” । इस बाक्यका कोई भ्र्थ नही निकलता है। इसमेंसे “भ्रुवाध्याये' 
इस भागका सम्बन्ध वास्तवमें झ्रागे वावयके मध्यमें झ्राए हुए! “प्रथम पठिष्यति 'या ऋच: पाणिकाई 
इत्यादि” इस वाक्यके साथ है। परन्तु पूर्व-सस्करणोमें इन दोनों सम्बद्ध भागोके बीच में 'वचनादत्रेव 
संग्रहीतम्‌ । घनावनद्रूपिसामगानक्रियाप्राणभूतकल्पसाम्यात्मकतालसामान्यस्वीकृतमत्रेव प्रविष्टम्‌ । 
आ्राध्वयंवकर्म प्रधाने तु यजुर्वेदि5ज़ कर्म णा प्रदक्षिणगमनादिक्रम एव “इतना लम्बा पाठ प्रमादवश यो ही 
छाप दिया गया है। जो एक-दम श्रस्थान-मुद्रित पाठ है। इसके कारण न तो पहिले वाक्यका ही भ्रथे 
समभमें झ्राता है और न इस लम्बे अ-स्थान-पाठका भ्र्थ ही समभमें झ्ाता है। इसमें भी 'आषध्वयंवकर्म- 
प्रधाने तु यजुर्वेदे>द्धकर्मणा प्रदक्षिणगमनादिक्रम एवं इतने भागका तो इस द्वितीय चरणकी ब्याख्या 
के साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे यजुर्वेदकी चर्चा है। और उप्चका 
“सम्बन्ध तृतीय चरणकी व्याख्यासे है। द्वितीय चरणकी व्यास्यासे नहीं । इसलिए इतने भागकों 
तो यहाँसे बिल्कुल ही हटाना आवश्यक है। झौर शेष वाक्यका विन्यास भी प्रकारान्तरसे संशोधित 
श्शिपर ही उसका कुछ अर्थ निकल सकता है। श्रन्यथा नहीं। 
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आ्राध्वयेवकर्मेप्रवाने तु यजुवदेब्ड्ुकर्मणां प्रदक्षिणगमनादिक्रम एव, 
लोहितोष्णीषादेनेंपथ्यस्य, तेषु-तेषु च कर्मसु विशिष्ठप्रयत्नपुरुषसम्पाद्यममानोपष्ठम्भात्मन: 
सत्त्वस्थ सम्भवात्‌ ततोइभिनयानां ग्रहरणम्‌ । वाचिकस्त्वभिनयः पृरवंसेवोक्तः। 


यजुवेदसे श्रभिनयका प्रहरा -- 

यहाँ तक 'सामम्यो गीतमेव च कारिकाके इस द्वितीय चरण॒को व्याख्या हुई। आगे 
'यज्ुवेंदा दभिनयान्‌! इस तृतीय चरणाकी व्याख्या करते हैं । 

अ्रभिनव०--श्रध्वयुं [ यज्ञ्में कार्य करने वाले यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विग्‌ विशेष | 

का कर्म जिसमें प्रधान रूपसे श्राया है इस प्रकारके यजुर्वेदमें [प्रयाज भ्रनुयाज आदियें 
होने वाले | प्रदक्षिणा-गमन आझ्रादि क्रम [के प्रसद्भ| में ही अ्रद्भ-क्र्मोका | श्रर्थात्‌ 
आज़िक अ्रभिनयका, और “लोहितोष्णीषा ऋत्विज: प्रचरन्ति' इस वाक्यके अनुसार 
जब लाल- पगड़ी पहिन कर ऋत्विक्‌ लोग यज्ञमें प्रदक्षिया श्रादि करते हैं उसी समय | 
लाल-पगड़ी आ्रदिसे वेषका | भ्रर्थात्‌ वेष-भूषा रूप आहाये-अभिनयका |, और उन-उन 
विशेष कर्मोमें विशेष प्रयत्न [करने | वाले पुरुषोंके द्वारा [ सम्पाद्यमान शर्थात्‌ ] प्रदरशित 
किए जाने वाले धेय॑ आदिसे [सत्त्व अर्थात्‌ | मानसिक व्यापार [रूप तोसरे प्रकारके 
सात्त्विक अभिनय ] का |[ ग्रहरा | सम्भव होनेसे उस [यजुर्वेद | से [तीनों प्रकारके | 
झभिनयोका ग्रहरा किया गया है। [इस प्रकार प्रकार प्रदक्षिणादि द्वारा आज्िक, 
लोहितोष्णीषादि ह्वारा आहाये, और उपष्ठम्भादि द्वारा सात्त्विक तीन प्रकारका 
अभिनय यहां आगया है और चौथे प्रकारका] वाचिक अभिनय तो पहिले ही 
| वाचि यत्नरतु' आदिमें ऋग्वेदसे लिया हुआ | दिखलाया जा चुका है। 

पाठसमीक्षा-- गत अनुच्छेदके समान इस अनुच्छेदका पाठ भी पूर्वे-संस्करणोमें बड़े झस्त- 
व्यस्त रूपमें मुद्रित हुआ है । उन सस्करणंमें इस स्थलका पाठ निम्न प्रकारसे मुद्रित हुआ है-- 


आध्वयेंवकर्मप्रधाने तु यज़ुबेदेडज़जूकर्मरणा प्रदक्षिणगमनादिक्रमक्रम एवं प्रथम पठिष्यति 
था ऋचः पाणिकाः इत्यादि। ततयसुषिरात्मक चाप्यातोद्य स्व॒रप्राधान्यात्‌ । आशथवंणवेदे तु 
शान्तिकमा रणादिकमंसु प्राष्ट्रदवेषुणाद्यनुभावाना तेषु तेषु च कर्मंसु विशिष्ठप्रयत्नपुरुषसम्पाद्यमानो- 
पष्ठम्मात्मन. सत्तस्य सम्भवात्‌ ततोडमिनयानामग्रहेणम्‌ । वाचिकस्त्वभिनयः पूर्वमेवोक्तः । 


इसमें 'प्रथम पठिष्यति या ऋच. पारिका: इत्यादि । ततसुषिरात्मक चाप्यातोद्य स्वर- 
प्राधान्यात्‌' इतना पाठ तो द्वितीय चरणंकी अभिनवभारतीका इस तृतीय चरणकी व्याख्यामें 
सम्मिलित हो गया था। और इसके श्रागे आाथवंणवेदे तु शान्तिकमारणादिकमंसु नटस्येव 
तस्यत्विज: प्राष्ट्रदवंष॒ुणाइनुभावाना प्रजाशत्रुप्रभूतितावधानग्रहरादिना' इतना पाठ अगले चौथे 
चरणकी व्याख्याका यहाँ जोड़ दिया गया था। इन दोनो भागोको यहाँसे निकाल देने पर जो शेष 
पाठ बचता है वह इस तृतीय चरणकी अभ्रभ्तिववभारतीका शुद्ध पाठ है। 


१. प्रथम पठिष्यति “या ऋचः पारिगकाः' इत्यादि, ततसुषिरात्मक चाप्यातोदयं स्वरप्रधान्यात्‌ 
आ्राथर्गणव दे तु च्ान्तिकमारसपादिकर्म सु नटस्पेव तस्यत्विजः प्राष्टुदव पुराद्य नुभावानां 
प्रजादन्रुप्रभूतिनावधानग्रहरादित ! २. ततो$भिनयानासग्रहणास्‌ । 
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श्राथवंणवेदे तु-शान्तिकमारणादिकर्मसु नटस्थेव तस्यत्विज: प्रशमवेपथ्वाद्यनु- 

भावानां प्रजा-शतन्रुप्रभुतीनां भ्रवधान-ग्रहणादिना 'प्रधानविभावानां, धृतिप्रमोदा- 

दिव्यमिचारिणां च॒ परमार्थसतां समाहरण प्रधानमिति विभावादिरूपसामग्र्या रसात्सक- 
चर्वेशासम्भवः, इति ततस्तदुग्रहणमुक्तमिति । » 


अ्रथर्ववेदसे रसोंका प्रहुण-- 
यहा तक 'यजुर्वेदादभिनयान्‌ इस तृतीय चरणकी व्याख्या समाप्त हुईं। अब “रसानाथ- 

वर्रादपि! इस चतुर्थ चरणकी व्याख्या भ्रारम्भ करते हैं-- 

झभितव--अथर्ववेदमें तो-- [उसमें प्रतिपादित] शान्ति तथा सारण आदि 
कर्मो-में. [ नाटकके] नटके ससात उस |[ भ्रथर्वेद | के ऋत्विक्‌ [होता | के प्रशम 
झौर कम्प | श्रर्थात्‌ शान्तिक कर्मोके समय उदय होने वाले प्रशम तथा मारणके कर्मोके 
समय उदय होने वाले वेषथुः कम्प] श्रादि अ्रनुभावोंका, [इसी प्रकार शान्तिक 
कर्मोमें ] प्रजाके शुभचिन्तन [रूप अ्रवधान ] और शत्रुके [मारणार्थ] ग्रहए आादिके 
द्वारा | प्रजा और शत्रु रूप सुख्य आलस्बन | विभावोंका, एवं वास्तवमें होने वाले धृति 
प्रमोद श्रादि व्यभिचारी भावोंका मुख्य रूपसे संयोग हो जाता है इसलिए [ विभावानु- 
भावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इस भरत-सुत्रमें प्रतिपादित विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारी भाव तीनोंका श्रथवंवेदोक्त कर्मोमें एकत्र समाहरण--संयोग हो जानेसे ] 
विभावादि रूप सामग्रीसे रसात्मक आस्वादकी उत्पत्ति हो सकती है इसलिए उस 
[ अ्रथबंबेद | से उन [रसों] का ग्रहण! बतलाया गया है। 


पाठसमीक्षा--गत अनुच्छेदोके समान इस पनुच्छेदका, पाठ भी पूर्व-संस्क रणो में 
श्रत्यन्त अस्त-व्यस्त एवं अशुद्ध रूपमें मुद्रित हुझा है । बड़ोदा वाले दोनो सस्करणोमे इस स्थलका पाठ 
निम्न प्रकारसे छपा है--- 

आथर्वरणवेदे तु-शान्तिकमारणादिकमेसु नटस्येव तस्यत्विज: प्राष्ट्रदवेषुणादनुभावानां 
प्रजाशन्रुप्रभुतिनावधान ग्रहणा दिना लोहितोष्णीषादे-नेंपथ्यस्थ तेषु तेषु च कमेसु विशिष्टप्रयत्न- 
पुरुषसम्पद्ममानोपट्टम्मात्मन; सत्तस्यथ सम्भवात्‌ ततो5भिनयानामग्र हरामू । वाचिकरत्वभिनयः 
पूर्वमेवोक्त: । प्राधान्‍्यविभावाना धृतिप्र पोदादिव्यभिकारिणा च परमार्थसर्ता समाहरणं प्रधानमिति 
विभावादिसामग्नी रूप रसात्मकचवेणासम्भव: इति ततस्तद्ग्रहणमुक्तमिति' । 

यहां चतुर्थ चरणकी थभ्राख्याके बीचमें 'लोहितोष्णीषादेनेंपथ्यस्य तेषु-तेषु च कर्मसु 
विशिष्ट प्रयत्नपुरुषसम्पाद्यममानोपष्टम्भात्मन: सत्त्वस्य सम्भवात्‌ ततो5भिनयानामग्रहण|म्‌ । वाचिकस्त्व- 
भिनय: पूव॑ मेवोक्तः इतना पाठ अप्रासज़िक रूपसे आगया है।इस पाठका सम्बन्ध इस चतुर्थे 
चरखकी व्याख्यासे नही अपितु तृतीय चरणकी व्याख्यासे है । इसलिए हमने उसको यहांसे निकाल 
कर तृतीय चरणकी ध्नभिनवभारतीमें पिछले अ्नुच्छेदमे समाविष्ट कर दिया है । 


१. प्राष्दुदव षुणाद्मुभावानां । 

२. प्रजाद्न्रुप्रभतिनावधानग्रहणादिना लोहितोष्णीषादेलेंपथ्यस्थतेषु तेषु च कम सु 
विशिष्टप्रयस्तपुरुषसम्पाद्यमानोपष्टस्भात्मनः सत्त्वस्थ सस्भवात्‌ ततो5भिनयानामग्रहणाम_। 
वाचिकरत्वभिनयः पुव॑ मेवोक्तः । 

३. प्राधान्यविश्ञाबानों । ४. विभावादिसामग्रीरूपरसात्मकचव णासस्भवः । 
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इसके अतिरिक्त शेष जो पाठ इस चतुथ्थे चरणुकी व्याख्यारी सम्बद्ध बचता है उसमें भी चार 
स्थानों पर अशुद्ध पाठ मुद्रित हुआ है । १-- प्राष्ट्रदवैषुणाद्यनुभावाना' इस पाठका कोई अर्थ नहीं 
निकलता है। इसके स्थान पर हमने 'प्रशमवेपथ्वाद्यनुभावातां यह निकटतम संशोधित पाठ प्रस्तुत 
किया है। २--प्रजाश त्रुप्रभतिनावधानगहरा दिना' के स्थानपर “प्रजाशन्रप्रभतीवामवधानग्रहणादिना” 
पाठ होना चाहिए। ३--प्राधान्यविभावाना' के स्थानपर 'प्रधानविभावाना' तथा “विभावादिसामग्री- 
रूपरसात्मकचवं णासम्भव. के स्थानपर “विभावादिरुपसामग्रया रसात्मकचर्वंणासम्भव:' इस 
प्रका रका पाठ होना चाहिए था। अ्रत एवं हमने सशोधित रूपमें इन्ही पाठोको प्रस्तुत किया है । 


पाठसंशोधनका स्पष्टीकररप-- 


इस कारिकाके द्वितीय तृनीय और चतुर्थ चरणकी भ्रभिनवभारतीका जो पाठ हमने 
अ्रपने इस संस्कररामें मूल रूपमें प्रस्तुत किया है वह हमारा सशोधित पाठ है। बड़ोदा वाले 
पृव॑वर्ती सस्करणोमें इस स्थलका पाठ अन्य क्रमसे मुद्रित किया गया था । परन्तु वह नितान्त 
भ्रशुद्ध और असज्भुत था इसलिए हमको उसे नए सिरेसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित करता पडा है। 
इन दोनो पाठोके तारतम्यकों हृदयद्भम करनेकेलिए पूर्व संस्करणोमें मुद्रित पाठकों एक बार 
झ्रविकल रूपमे यहाँ देना श्रावश्यक है इस लिए हम उसे नीचे उद्धुत कर रहे हैं--- 


“एवकारेण गीतमात्र ततो ग्रहीत 'गीतिष्रु सामाख्या' [जे० २-१-३६) इति न्यायात्‌ । 
तदाधारप्रुवापदयोजनमृग्वेदादेवेति दर्शशति । तत एवं. श्रुवाध्याये वचनादत्रेव सम्रहीतम्‌ । 
घनावनद्धरूपिसा मगान क्रिया प्राण भूतकल्पस स्यात्मकतालसामा न्यस्वीकृतम त्रेव॒प्रविष्टर । आध्वयेव- 
कमप्रधाने तु यजुवेदेडज्भकमंणा प्रदक्षिण॒गमनादिक्रम एवं प्रथमम्‌ । पठिष्यति “या ऋचः: पारिएका:! 
इत्यादि। ततसुषिरात्मक चाप्यातोद्य स्वरप्राधान्यात्‌ । आथरव्॑रणवेदे तु शान्तिकमारणादिकमंसु 
नठस्येव तस्यत्विंज: प्राष्ट्रदवंषुणाइनुभावामा प्रजाशत्रुप्रभूतिनावधानग्रहणादिना लोहितोष्णीषा- 
देनेंपथ्यस्य च तेष्ु तेषु च कमंसु विशिष्टप्रयत्मपुरुषसम्पाद्यमानोपष्ठम्भात्मनः सत्त्वस्थ सम्भवात्‌ 
ततो5भिनयानामग्रहणाम्‌ । वाचिकस्त्वभिनय: पृ्वमेवोक्तः। प्राधान्यविभावानां धृतिप्रमोदादिव्यभि- 
चारिणां च परमार्थत्तां समाहरण प्रधानमिति विभावादिसामग्रीरूपरसात्मकचवंणासम्भव इति 
ततस्तदुप्रहण मुक्तम्‌ । * 


बड़ौदा वाले पूव॑वर्ती दोनो संस्करणोमें मूल पाठ इसी क्रमसे दिया गया हैं । परन्तु 
यह क्रम ठीक नही है । उसमें कही द्वितीय चरणकी व्याख्याके बीचमें तुतीय चरणकी वृत्तिका 
भाग छप गया है और कहीं उसीके बीचमें चतुर्थ चरण॒को वृत्तिका भाग झा गया है। इसी प्रकार 
तृतीय और चतुर्थ चरणकी व्याख्याके बीचमे भी अन्य चरणोकी व्याख्यासे सम्बद्ध भागका 
समावेश हो गया है। इस प्रकार पाठका सड्धूर हो जानेसे सारा ही पाठ अशुद्ध और असज्भत 
बन गया है। उसका कुछ भी अर्थ समभमे नही भाता है। हमने उसमें बीच-बी चरमें भ्रस्थानमें 
झ्ाए हुए पाठोंकों हटा कर पाद टिप्पणीमे दे दिया है और शुद्ध क्रमबद्ध पाठकों संशोधित कर 
ऊपर मूल पाठके रुपमें मुद्रित किया है। जिससे सारी पक्तियोका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । 
झौर उनकी सद्भति लगानेमें कोई कठिनाई उपस्थित नही होती है । 


इस क्रमनिधारणका सार्गे--- 


इस शअस्त-ब्यस्त पाठकों क्रवद्ध करने और उसको भ्रधिक स्पष्ठ रूपसे समभानेके 
लिए हम एक दूसरे मार्गका भ्रवलम्बन करते है । पहिले हम इस सारे विवाद ग्रस्त पाठकों बड़ोदा- 
वाले संस्करणोंमें जिस क्रमसे छापा गया है उसी क्रमसे, किन्तु £ खण्डोमें विभक्त करके नीचे 
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दे रहे हैं । इसमें पाठका क्रमतो बड़ोदा वाले संस्करणोके समान ही है। केवल खण्डोमे उसका विभाजन 
हमने अपने ढगसे कर दिया है । इस विभाजनसे उसके क्रमको ठीक तरहसे समभनेमें सहायता 
मिलेगी इसलिए हम उसे € खण्डोमे विभाजित करके नीचे दे रहे हैं। इन ६ खण्डोमें कारिका 
के द्वितीय, तृतीय भ्रौर चतुर्थ तीनों चरणोकी व्याख्या दी गई है । इसलिए अन्‍्तममें हमें इन खण्डोंको 
तीन श्रनुच्छेदोमें क्रवद्ध करना होगा । जिससे प्रत्येक भ्रनुच्छेदमे क्रमवद्ध रूपसे एक-एक चरणुकी 
व्याख्या आाजावेगी । उसके अनुसार इनका क्रम निम्त प्रकारसे बनेगा-- 


द्वितीय चरणकी व्यास्या--१--५-+-३२+६-२ खण्ड 

तृतीय चरण॒की व्यास्या---४-[-८ खण्ड 

चतुर्थ चरण॒की व्यासख्या--9--& खण्ड 

१. एवकारेण गीतमात्र ततो ग्रहीत॑ गीतिषु सामाख्या' इति न्यायात्‌ । तदाधार- 
श्रुवापदयोजनमृग्वेदादेवेति दर्शयति । तत एवं भ्रुवाध्याये 

२. वचनादत्रेव समृहीतम्‌ । 


३ घनावनद्धरूपिसामगानक्रियाप्राणभृतकालस!म्यात्मकतालसामान्यस्वी कृतमर्नव 
प्रविष्टम । 

४. आध्वयंवकमंप्रधाने तु यजुर्वेदे<ज़ुकमंणा प्रदक्षिणगमनादिक्रम एव 

५. प्रथम पठिष्यति 'या ऋचः पाणिका£ इत्यादि। 

६. ततसुषिरात्मक चाप्यातोद्य स्वरप्राधान्यात्‌ । 

७, आथवंणवेदे तु शान्तिकमारणादिकरमंसु नटस्पेव तस्यत्विज; प्राष्ट्रदवेषुणाद्यनुभावानां 


प्रजाशत्रुप्रभतिनावधानग्रहणा दिना । 

८. लोहितोष्णीषादेनेंपथ्यस्य तेशु तेषु च करममसु विशिष्टप्रयत्नपुरुषसम्पाद्यमानोपष्ट- 
म्भात्मम: सत््वस्थ सम्भवात्‌ ततोइभिनयानामग्र हणाम्‌ । वाचिकस्त्वभिनय: 
पुव॑मेवोक्त+ । 

६. प्राधान्यविभावाना धृतिप्रमोदादिव्यभिचारिणां च परमाथसतां समाहररां प्रघान- 
मिति विभावादिसामग्रीरूपरसात्मकचवंणासम्भव, । ततस्तदुग्रहरणामुक्तमिति । 

हितीय चरणाकी वृत्तिका श्रनुसन्धान-- 

यह सब एक-साथ मिला हुआ पाठ पूर्व संस्करण में छुपा हुश्ना है । इसमे द्वितीय तृतीय 

और चतुर्थ तीनो चरणोकी अभिनवभारतीका पाठ श्रस्त-व्यस्त रूपसे ऐसा रिल-मिल गया है कि 
उसका कुछ भी अर्थ समभमें नही भ्राता है। इसी क्रमसे मिला कर इस पाठकों आप पढ़ जाइए । 
उससे आप कोई भी अर्थ नही समझ सकेगे | क्योकि ये वाक्य जिस क्रमसे छापे गए हैं वह उनका 
उचित क्रम नही है। इनके अर्थंकों समभनेके लिए उनको नए ढगसे क्रम वद्ध करना होगा । इनमें 
पहिले खण्डके बाद पाचवा खण्ड, उसके बाद तीसरा, ओर उसके बाद छठा, फिर दूसरा खण्ड मिला 
कर १--५--३--६--२ खण्डोका एक श्रनुच्छेद बनेगा जिसका सम्बन्ध द्वितीय चरणकी 
व्याख्यासे है । हमारे संशोधित क्रमके अनुसार यह भ्रनुच्छेद निम्न प्रकार होता चाहिए--- 

'एवकारेण गीतमात्र ततो ग्रहीत, 'गीतिषु 'सामाख्या' इति न्यायात्‌ । तदाधारभश्ुवापद- 

योजनमृग्वेदादेवेति द्शयति । तत एवं श्रुवाध्याये प्रथर्म पठिष्यति या: ऋच: पाणिका:” इत्यादि। 
धनावनद्धरूपियामायान क्रियाप्राणा भृतकल्पसा म्यात्मक्तालमा सा मा न्यस्वी कृत मत्रेव प्रविष्टमू । ततसुषि- 
सत्मक चाप्यातोदं स्व॒रप्राधान्यवचनादत्रेव संग्रहीतम्‌ ।' 
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इस प्रकार १--५--३--६--२ संख्या वाले खण्डोंको मिला कर यह अनुच्छेद बनता 
है जिसमें द्वतीय चरणकी व्याख्या पूरी होती है। इनमेंसे प्रथम खण्डमें ग्रन्थकारने कारिकामें 
भ्राए हुए एवं पदका यह प्रयोजन दिखलाया है कि सामवेदसे केवल गीतसात्रका ग्रहण किया 
गया है। क्योंकि 'गीतिषु सामाख्या' इस सिद्धान्तके अनुसार केवल गीतमात्रकों ही 'साम' कहा 
जाता है । इसलिए केवल गीत भागका ग्रहण सामवेदसे किया गया है | उसके श्रन्य सहकारियों 
अर्थात्‌ वर्ण विन्‍्यास, पदयोजना और वाद्य आदिका ग्रहण ऋग्वेदसे ही किया गया है। इसी बात 
के समर्थनकेलिए भागे ग्रन्थकारने “ज्रुवाध्याय” नामसे प्रसिद्ध नाव्यधास्त्रके २२ वे अ्रध्यायका 
प्रारश्भिक दूसरा इलोक या ऋच: पारिका ! इत्यादि उद्धत किया है। उस उद्धृत किए गए इलोक 
का श्र्थ यह है कि गानके उपयोगी 'पारिका' अर्थात्‌ ताली आदिका ग्रहण “ऋच: श्रर्थात ऋग्वेदसे 
किया गया है। इस अर्थंकों लेकर ही ग्रन्थकारने उसको यहां उद्धत किया है। इसलिए प्रथम 
खण्डके 'तत एवं श्रवाध्याये” इस भ्रन्तिम भागके बाद 'प्रथमं पठिष्यत्ति या ऋच: पाणिका इत्यादि! 
यह पांचवा खण्ड आना चाहिए। उसके बाद तीसरा और फिर छठा खण्ड आना चाहिए। 
क्योकि इन दोनो वाक्योंमें गीतके सहकारी चार प्रकारके वाद्योका उल्लेख करके उनका भी 
ग्रहरा ऋग्वेदसे किया गया है यह बात कही है। वाद्योका चार प्रकारका विभाग किया गया है । 
भांकभ मंजीरा आदि ठोस वाद्य 'घर्ा नामसे कहे जाते हैं । ढोल मृदद्भ श्रादि मढे हुए वाद्य 
अवनद्ध-वाद्योकी श्रेणीमें गिने जाते हैँं। वीणा-सितार झादि वाद्य जिन पर तार फैले होते हैं 
'तत'-वर्गके वाद्य माने जाते हैं। और बांसुरी आदि छिद्रयुक्त वाद्य 'सुषिर' कहलाते हैं। इन 
चारो प्रकारके वाद्योंका भी भ्रन्तर्भाव इसी ऋग्वेदसे ग्रहणा होने वाली सामग्रीमें हो गया है। यह 
तीसरे और छठे खण्डोंका ग्रभिप्राय है । 

दूसरा खण्ड छठे खण्डके साथ जुडना है। वह भी इसी अनुच्छेदका अ्रद्ध है । पर उसमें 
स्व॒रप्राधात्यवचनात्‌' यह समस्त पदका प्रयोग होना चाहिए । पूर्व-संस्कररोंमें मुद्रित पाठमें ६--२ 
खण्डोको भिलानेपर 'स्वरप्राधान्यात्‌ वचनात्‌” इस प्रकारका व्यस्त प्रयोग पडता है । वह नही होना 
चाहिए । श्रतः इस अनुच्छेदका भ्रन्तिम वाक्य “ततसुषिरात्मक चाप्यातोद्य स्वरप्राधान्यवचनादत्रेव 
संगृहीतम्‌ इस रूपमें बनेगा । इस प्रकार पहिलेके बाद पांचवा उसके बाद तीसरा और फिर उसके 
बाद छठा और अरन्तमें दूसरा खण्ड मिल कर सुसद्भत अर्थ को उपस्थित करते हैं। इसलिए उनका इसी 
क्रमसे सन्निवेश होना चाहिए । जिस क्रमसे वे पूर्व सस्करणोमें छपे हैं उनसे कोई भी अर्थ नही निकल 
सकता है। हमारे संशोधित क़मसे मुद्रित होने पर वे धुल कारिकाके द्वितीय चरण॒की सुसम्बद्ध और 
सुसद्भत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । ग्रत:ः यही उनका वास्तविक क्रम है । 
तृतीय चरणको वत्तिका श्रनुसन्धान--- 

इसके बाद कारिकाके 'यजुर्वेदादभिनयान्‌! इस तृतीय चरणकी व्याख्या श्रानी चाहिए 
यह व्याख्या 'आध्वर्यवकर्म प्रधाने तु यजुर्वेदि<द्धकर्मणा प्रदक्षिणगुमनादिक्रम एव” इस चोथे खण्डसे 
प्रारम्भ होती है। परन्तु उसकी समाप्ति अ्रष्टम खण्डमें होती है। यजुर्वेदसे अभिनयोंका ग्रहण 
किया गया है। ये अभिनय आज़्िक, वाचिक, सात्त्विक अर्थात्‌ मानसिक और आहाये अर्थात्‌ 
वैष-भूषा या नेपथ्य विषयक चार प्रकारके होते हैं । इन चारोका ग्रहण यजूवेंदसे किया गया है 
इस बातका उपपादन ग्रन्थकारने यहा किया है। पर वह चौथे और आठवें दो खण्डोंकोी मिला कर 
पूरा होता है । चतुर्थ खण्डमें 'अज्भकमंणां अर्थात्‌ आद्भिक अभिनयका ग्रहण यज्ञोंमें कौ जाने 
वाली प्रदक्षिणा आदिके द्वारा होता हैं केवल इतनी बात आ पाई है। शेष तीन अभिनयोंका 
वर्णन अ्र्टम खण्ड़में भाया है। उसमें 'लोहितोष्णीषादि' पदसे नेपथ्य अर्थात्‌ आहाये-अभिनयका 
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धर सत्त्वस्य पदसे सात््तिक अभिनयका और वाचिकस्त्वभिनयः इस दाब्दसे वाचिक श्रभिनयका 
प्रदर्शन किया गया है। इस प्रकार चतुर्थ और अष्टम खण्डोंको मिला कर यजुर्वेदसे ग्रहटा किए गए 
झभिनयोकी व्याख्या पूर्ण होती है। इस लिए चतुर्थ खण्डके बाद श्रष्टम खण्ड झ्राना चाहिए । 

इसमें भी श्रष्टम वाक्यके भीतर 'ततो5भिनयानामग्रहराम्‌ । इस प्रकारका पाठ पूर्व॑संस्क- 
रखोंमें छपा है। पर उससे तो श्र बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ग्रन्थकार तो यह कहना चाहते 
हैँ कि 'इस लिए उससे श्रर्थात्‌ यजुर्वेदसे अभिनयोका ग्रहण किया गया है ।' पर पूबे-पाठ तो उल्टा 
झर्थ बोधित करता है। इसलिए उसके स्थानपर 'ततो5प्रिनयानां ग्रहणाम! पाठ होना चाहिए । इस 
प्रकार सशोधित तृतीय चरणकी व्याख्याका पाठ निम्न प्रकार होगा-- 

झाध्वयंवकर्मप्रधाने तु यजुवेदे3ज्कमंरां प्रदक्षिणगमनादिक्रम एवं, लोहितोष्णीषा- 
देनेपथ्यस्य, तेषु-तेषु च कर्मसु विशिष्टप्रयत्नपुरुषसम्पाद्यमानोपष्टम्भात्मन: सत्त्वस्थ सम्भवात्‌ 
ततो$भिनयानां ग्रहराम्‌ | वाचिकस्त्वभिनय: पूर्वमेवोक्त: । 

इस प्रकार चतुर्थ श्ौर अ्रष्टम खण्डो को मिलाकर यह तृतीय चरणकी सुद्भत व्याख्या 
बनती है । इस लिए इस स्थलका पाठ इसी क्रम-से मुद्रित होना चाहिए था। बीचमें श्राए हुए 
४, ९, ७ सडोंका इस तृतीय चरणकी व्याख्यासे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे इस तीनो खण्ड बीचमें 
झाकर पाठको प्रसजभत और प्रशेय बना देते हैं । 
चतुर्थ चरणकी वृत्तिका प्रनुसन्धान--- 

इन वाक्योंके क्रम निर्धारणके बाद शझब जो ७ तथा € संख्याके खण्ड शेष रहते हैं ये 
दोनों खण्ड मिल कर 'रसानाथवंणादपि” इस चतुथथें चरणकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रतः उन 
दोनोंको एक साथ मिला कर मुद्रित करना चाहिए। “विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्तिः 
इस भरतसूत्रके अनुसार अ्रथवंवेदसे रसकी उत्पत्ति दिखलानेके लिए ग्रन्थकारने इन दोनो वाक्योमें 
विभाव, प्रनुभाव, व्यभिचारिभाव शभ्रादिका ग्रहण दिखलाया है । इनमें पहिले प्रर्थात्‌ सातवें खण्डमें 
प्राष्टुदवंषुणादयनुभावानां' पदमें भ्रनुभावों का प्रदर्शन किया गया है। परन्तु यह पाठ भ्रशुद्ध है । 
आ्राष्टुदवेषुणादि' कोई अ्नुभाव नहीं होते हैं । उनके स्थान पर 'प्रशम-वेपथ्वाइ्यनुभावाना' पाठ 
होना चाहिए। श्रथवंवेदमें प्रतिपादित शान्तिकर्म शोर मारण श्रर्थात्‌ श्राभिचारिक कर्मोसे क्रमशः 
प्रशण तथा वेषथु आझादि श्रनुभावोंका ग्रहण यहा दिखलाया गया है। इस खण्डके 'प्रजाशत्रु- 
प्रभतीनामवधान ग्रहण दिना' इस अन्तिम भागके साथ नवभ-खण्डके 'प्रधानविभावाना' पदको भिला 
कर पढ़नेसे विभावोका भ्रहण बन जाता है। अथवंवेदके शान्तिकर्म प्रजाके हितकेलिए, और 
मारणकर्म या झ्राभिचारिक-कर्म छत्रुके वध आदिकेलिए किए जाते हैं। प्रजा और शत्रु उनमें 
क्रमश: प्रधान झालम्बन बिभाव होते हैं । इस लिए विभावोंका ग्रहण भथवेवेदसे हो सकता है । उसके 
बांद धृति, प्रमोद, भश्रादि व्यभियारिभावोकी चर्चा की गई है। इस प्रकार प्रथवेवेदमें विभाव, 
ग्रनुभाव, तथा व्यभिचारी भावोंका संयोग बन जानेसे अ्रथवंवेदसे रसका ग्रहण किया गया है यह 
ग्रन्थका रका अ्भिप्राय है । इस प्रकार चतुर्थ चरणकी 'अभिनवभारती' का पाठ निम्न प्रकार होगा--- 

आशथवंणवेदे तु शान्तिक-मारणादिकमसु नटस्येव तस्यत्विज: प्रशमवेपथ्वाद्यनुभावानों, 
प्रजा-दत्रुप्रभतीनां भ्रवधान-प्रहणादिना प्रधानविभावाना, धृतिप्रमोदादिव्यभिचारिणां च परमार्थसतां 
समाहरणमिति विभावादिसामग्रया रसात्मकच्बंणासम्भव: | ततस्तदग्रहणमुक्तमिति । 

इस प्रकार इस स्थलका पाठ अस्त-व्यस्त रूपमे छाप देनेसे सारा ग्रन्थ ही असद्भत 
और भ्रज्ेय बन गया था । उसके क्रमको ठीक तरहसे क्रमवद्ध करके मुद्रित कर देनेपर ग्रन्थका 
प्रभ्निप्राय एक-दम स्पष्ट भौर सुसद्भुत बन जाता है । 


जज 
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न तटस्था एवंते । ञ्रत एवं रस्यन्ते तत्रेव च रस्यन्त इति हि वक्ष्याम: । 
तदेव॑ 'पाण्यादिरूपोपक्रम॑ गीतातोद्यप्राण-अ्रभिनयवर्गपरिपुष्यद्रसचर्व णात्मक॑ 
प्रप्रीतिमयमेव नाटयम्‌ । ततस्तदुव्युत्पत्तिरिति नाट्चयमेव वेद इति ऋमेरण प्रदर्शितम्‌ । 
"तेनाक्रम्ययोजनात्मक-नियोगात्मक-शासनप्राण-शास्त्रवैलक्षण्येत स्वयमृपारूढ- 
ज्ञानाभिधानवतः' प्राणवेदरूपता 'नाट्यस्येवेति सिद्धमू ॥१७।। 


(उअयमअर2छी-उ०त पक पक  5_अमरू पा करन नर पा फसाअतछ.. 


रसको सामाजिकतिष्ठ स्थिति--- 
नाटथमें रसकी स्थिति किसमें रहती है इस विषयको लेकर प्राचीन आचार्योमें पर्याप्त 
मतभेद पाया जाता है । भ्रट्टलोल्लट झ्ादि मुख्य रूपसे अनुकार्येमें ही रसकी उत्पत्ति मानते थे। 
किन्तु अनुकायेके रूपका भ्रनुकरण करनेके कारण नटमें भी उसकी प्रतीति होती है यह भी मानते थे । 
दंंकुकके मतमें नटकी चेष्ठाग्रोसे उसमें रसका अ्रनुमान होता है। अ्भिनवग्ुतका मत इन दोनोसे भिन्न 
है । उनके मतमें न अ्रनुकाये रसका आझ्लाश्रय होता है और न नट | रसका एकमात्र आश्रय सामाजिक 
होता है। उसीको रसकी शअनुभूति होती है। भ्रभिनवशुस, भट्टलोल्लट प्रादिके रस-विषयक सिद्धान्तों 
की विवेचना आगे छठे अ्रध्यायमें विस्तारके साथ करेंगे। यहाँ संक्षेपमें सामाजिक ही वस्तुतः रसका 
आस्वादनकर्ता होता है, उसीमें रसकी उद्मत्ति होती है अपने इस सिद्धान्तकों वे निम्न प्रकार 
उपस्थित करते हैं--- 
अभिनव०--ये [विभावादि अ्रथवा रस] तटस्थ रुपसे | श्रर्थात्‌ सामाजिकसे 
भिन्न कहों श्रन्यत्र स्थित रूपमें | प्रतीत नहीं होते हैं ।॥ इसी लिए [सामाजिकके द्वारा ] 
झास्वाद किए जाते हैं [ श्र्थात्‌ सामाजिकके द्वारा उनका अनुभव किया जाता है] और 
उसमें ही |भश्रर्थात्‌ नटमें श्रथवा अनुकार्य रामादिसें नहों, श्रपितु सामाजिकमें ही ] 
श्रास्वाद योग्य होते हैं इस कारणसे “रस्यन्ते इति रसा:ः [जिनका आस्वादन किया 
जाय बे रस कहलाते हैं! इस व्युत्पत्तिके अनुस।र ] आस्वाद्यमान होनेसे [श्वुद्धार, हास्य 
करुण आदि | रस कहलाते हैं यह बात हम आगे [ रसाध्याय नामक नाट्चश्ाास्त्रके 
छठ भ्रध्यायमें | कहेंगे । 
ग्रभिनव०--इस प्रकार पाठ्यादि रुपसे प्रारम्भ होनेवाले, गीत तथा 
वाद्य-प्रधान अ्रभिनय-वर्गके द्वारा परिपुष्ट होनेवाले, रसकी चर्वणारूप और अत्यन्त 
आाह्वादात्मक ही नाव्य होता है। और उस [नाट्य] के द्वारा उन [ सामाजिकों ] को 
[ कर्तेव्य-प्रकतंव्यका | ज्ञान होता है इसलिए [वेदके समान शिक्षाप्रद होनेसे| नाट्य 
ही [सुख्यरूपसे | बेद है यह बात [इस कारिकामें ] क्रमसे दिखलाई गई है । 
अ्रभिनव०--इसलिए बलात्‌ कार्य कराने वाले, राजाज्ञा-रहूप और शासन-प्रधान 
शास्त्र [ वेदादि ] से भिन्न प्रकारसे [ कान्ताके समान श्रत्यन्त सरस रूपसे | स्वयं |अ्नायास 
रूपसे | प्राप्त होनेवाले [कतेंव्य-अप्रकरतेव्यके |] ज्ञानका निरूपरण करने वाले [ ज्ञाना- 
भिधानवतः | नाट्यकों ही मुख्य रूपसे वेद कहा जा सकता है यह बात [इस कारिकासे | 
सिद्ध हुई । 
१. भ. स. नाट्यादिख्पकोपक्रम | २. भ. ज्ञाननिधानं बिदं । ३. स. नादूयवेदस्पेवेति स्थितम्‌ । 
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एतदुपसंहरति वेदोपवेदे:' इत्यादि-- 
भरत ०-- वेदोपवेदः सम्बद्धों नाट्यवेदों महात्मना'। 
एवं भगवता सुष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिता ॥॥१५८॥ 
वेदा व्याख्याता. । वेदार्थानामुपकारकोश्थों वेद्यते मेन स उपवेदात्मा १ तद्यथा 
ऋणग्वेदस्य मन्‍्त्राथेवादादि-व्याख्यानोपनीतप्रजारक्षणप्रद्षेक आयुर्वेद: । यतो महात्मा 
तत: सर्वेवेदी । सर्वेवित्त्वाच्च तथाविधसृष्टिशक्तः । 
पाठ्ससीक्षा--इस अनुच्छेदके पाठमें पृ्वें-सस्करणोमें मुद्रण सम्बन्धी दो अशुड्ियाँ हो. 
गई हैं । इसकी दूसरी पत्तिमें पूवे-संस्करणोमे 'नाट्यादिरूपकोपक्रम' यह पाठ छपा है। परन्तु वह 
झशुद्ध पाठ है | वृत्तिकार यहाँ इस कारिकाकी व्याख्याका उपसहार कर रहे हैं । कारिकामें पाठ्य 
गीत, भ्रभिनय तथा रस इन चारों श्रद्धोंको भिन्न-भिन्न वेदोसे लेनेकी चर्चा की गई है। वृत्तिकार 
ने भी अपने इस उपसहार वाक्यमें उन सबका निर्देश किया है। इसलिए 'नाट्यादिरूपकोपक्रम' 
के स्थानपर यहाँ 'पाठ्यादिरूपोपक्रम॑ यह पाठ होना चाहिए। इसी प्रकार आगे पूर्व-संस्करणो 
में 'स्वयमुपारूढश्ञानाभिधानविदः, यह पाठ छपा है। परन्तु वह भी अशुद्ध है। यह पद श्रागे आए 
हुए “नाट्यस्य' पदका विशेषण है। इसलिए उसमें “विदः, के स्थानपर 'बत', प्रयोग होना चाहिए । 
हमने संशोधित रूपमे इन्ही पाठोको प्रस्तुत किया है । 
इस श्रत्यन्त सरल और सीधी-सी कारिकाकी वृत्ति मुद्रण दोषकि कारण बडी दुर्शेय बन 
गई थी । उस श्रस्त-व्यस्त पाठको भत्यन्त प्रयत्न पूर्वक व्यवस्थित कर उसे बोधगम्य बनाया 
गया है ॥१७।॥। 
अभिनव०--इसी [बात | का वेदोपवबेदे:” इत्यादि |अश्रगली कारिका] हारा उप- 
संहार करते हैं-- 
भरत०--इस प्रकार सब-कुछ जाननेवाले महान आत्मा ब्रह्मने वेदों तथा उपवेदोंसे 
सम्बद्ध [प्रर्थात्‌ वेदों तथा उपवेदोंसे जिसके श्रद्धोंका ग्रहण किया गया है इस प्रकारके] नाटयवेद 
की रचना की ।१८५॥ 
झ्भिनव०--वेदोंकी व्याख्या की जा चुकी है | श्रर्थात्‌ किस वेदसे नाट्यके किस 
अद्भधका ग्रहण किया गया है इसके प्रतिपादनके प्रसड्भमें चारों वेदोंके नामोंका 
उल्लेख पिछली १७ वीं कारिका में किया जा चुका है | । वेदोंके श्र [ समभने | में 
सहायक अ्रथोका ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह 'उपवेद' कहलाता है। जेंसे कि मन्त्र 
अथंवाद आ्रादिरूप व्याख्यातकेद्वारा विदित होनेवाले प्रजाके [स्वास्थ्यके| रक्षराके 
उपायोंका प्रदर्शन करने वाला आयुर्वेद! ऋग्वेदका उपवेद है । क्योंकि [ब्रह्माजी | 
महात्मा हैं इसलिए [वे| सब-कुछ जानने वाले हैं [यह बात “महात्मना' इस विशेषर 
पदके द्वारा सुचित की है] । और 'सर्वंवित्‌ सब-कुछ जानने वाले होनेंसे उस प्रकार 
[ के सब वरपोके उपयोगी नाख्यवेद | की रचना करनेमें समर्थ है । 
.. १. मन बेदोपवेदसस्बन्धो । ठ. वेदोपबेदः। २. न. सस्पन्नो ब्रह्मणा ललितात्मकम्‌ । 


त. नाटठब वेदों सहर्षय:। ३. ठ. म. बहाणा ललितात्मकम्‌ ॥। ४. स॑ ऋग्वेदारुय- 
मन्त्रार्थवादादिव्यास्यानोपनयनप्रजारक्षणप्रदर्श कः | 
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एवमित्युपसंहरन्‌ प्रइनत्रयं क्ृतोत्तरमिति दर्शयति । प्रयोजनस्थ, अधिकारिरयां, 
अद्भानां, अद्भाड्रिभावस्य च निर्णीतत्वात्‌ ॥१५॥ 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा प्रथवंवेद चार मुख्य वेद हैं। उनमेंसे प्रयेकका एक-एक 
उपवेद भी माना जाता है। “चररा व्यूह' के भ्रनुसार इत उपवेदोका क्रम इस प्रकार है--१ 
ऋणग्वेदका उपवेद आयुर्वेदंँ” है। २ यजुर्वेदका उपवेद 'धनुर्वेद', ३ सामबेदका उपवेद 'गन्धरवंवेद' 
झौर ४ अथवंवेदका उपवेद “अर्थवेद” कहलाता है। 'चरण यूह' ने यद्यपि “आ्रायुरवेदी! को ऋग्वेदका 
उपवेद बतलाया है किन्तु सुश्रुत आदि झआायुवेदके ग्रन्थोर्में उसे ऋग्वेदका नहीं अभ्रपितु श्रथववेदका 
उपवेद माना गया है। ऋणग्वेदमें आायुवंदका विषय उत्तना नहीं मिलता है जितना अश्रथवंवेदमें पाया 
जाता है। आयुर्वेदके १ शल्य चिकित्सा, २ शालाक्य चिकित्सा श्रर्थात्‌ श्रांखल, नाक, कान आदि 
गलेसे ऊपरके भ्रद्धोंकी चिकित्सा, ३ काग्र चिकित्सा, ४ भृतविद्या, ५ कौमारभृत्य, ६ अगदतन्त्र, 
७ रसायन तन्त्र और ८ वाजीकरणतन्त्र इस प्रकार झ्राठ मुख्य भ्रद्ध माने गए हैं। श्रथवंवेदमें 
इन सभी विषयोक्रा वर्णन पाया जाता है। इसलिए आयुर्वेदके झ्राचाये 'सुश्रुत' श्रादि झायुवेदको 
भ्रथवंवेदका ही उपवेद मानते हैं । यहाँ अभिनवगुस्तने 'चरणतव्यूह'ं के आधारपर उसे ऋग्वेदका 
उपवेद बतलाया है। पर उसमे चिकित्सा सम्बन्धी विषय साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे नही मिलता है, 
अपितु विशेष व्याख्याओरद्वारा निकालना होता है। इसीलिए श्रायुर्वेंकोी ऋग्वेदका उपवेद 
बतलाते हुए अभिनवगुप्तको यहाँ “मन्त्रार्थवादादिव्याख्यानोपनीतप्रणारक्षणप्रदर्शकः यह विशेषण 
उसके साथ जोड़ना पडा है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रजारक्षण शअ्रर्थात्‌ लोगोके 
स्वास्थ्यरक्षाके उपायोका वर्णन ऋग्वेदमें साक्षात्‌ नही मिलता है किन्तु अरथंवाद आ्रादि व्याख्यान- 
प्रकारोकेद्वारा प्रातत हो सकता है। मीमासा-दर्शनमें १ विधि, २ मन्त्र, ३ नामधेय, ४ निषेध भौर 
५ प्रथंवाद रूपसे वेदके पाँच भाग किए गए हैं। उस्तीके झआाधारपर यहाँ “मन्त्रार्थवादादि 
व्याख्यानोपनीत” यह पद लिखा गया है। 


अ्रभिनव०--एवं' इस [पद] से उपसंहार करते हुए [यहाँ तक] तीन प्रदनों 
का उत्तर होगया है यह बात दिखलाई है । क्योंकि [पहिली तथा बारहवीं कारिकाकी 
वृत्तिमें | प्रयोजन, [८-११ कारिकाओरोंकी वृत्तिमें | श्रधिकारी, श्रोर [१७ वो कारिका 
में| भ्रद्भो तथा अ्रद्भाड्रिभावका निरूपण हो गया है। 


नाद्यवेदकी रचनाका उपसंहार -- 


इम अनुच्छेदमें ग्रन्थकारने यह लिखा है कि यहां तक तीन प्रइनोके उत्तर हो गए हैं । 
इस बातकों समभनेके लिए पिछले प्रकरणोकी ओर फिरसे ध्यान देने की आवश्यकता है। 
विगत १७ वी कारिकार्भे विभिन्न वेदोसे नाट्यके विविध श्रद्धोंको ग्रहण करके ब्रह्माने 
नाटबवेदका निर्माण किया इस बातको लिख कर ग्रन्थकार भ्रर्थात्‌ भरतमुनिने ऊपर पूछे गए पाँच 
प्रदनोंमेंसे 'कत्यद्ध” रूप तीसरे प्रहनका समाधान करनेका यत्न किया है। इसके पूर्व पहिली तथा 
१२वीं कारिकाश्रोकी वृत्तिमे अपनी प्रवृत्ति तथा नाटब-निर्माणके प्रयोजनका प्रतिपादन कर चुके हैं । 
ग्रौर ८-११ तक चार कारिकाओमें नाट्यके अधिकारियोंक्रा निरूपण किया जा चुका है। इस 
प्रकार यहाँ तक पाँच प्रइनोमेंसे १ प्रयोजन, २ अ्रधिकारी श्नौर ३ अज्भुविषयक तीनका 5संक्षेपमें 
उत्तर दिया जा चुका है। यह ग्रन्थकारका अ्रभिप्राय है ॥१८॥ 


१०६ ] झभिनवभारती [ कारिका १६ 


एवं पितामहसद॒शेन सव्वेदा नाट्यवेदशरीर-रूपकनिर्माणे कविना भाव्यमिति 
प्रदर्य तत्र विभवयुक्तो विधेयनटजनइ्च राजा प्रयोजयिता, भरतमुनिसदृशरच सम्पन्न- 
परिवार' सर्ववित्‌ प्रयोक्ता, प्रयोजक-महोत्सवप्राय: प्रयोगकाल', क्रीडाप्रस्तावव्याजो- 
पदेश्या.',. विगतरागद्वेषा,, मध्यस्थवृत्तयो निर्मेलहदयमुकुरे सति कतन्मयीभव- 
नयोग्बतोपेता आहितरसास्वादा: सामाजिका, इत्येतत्‌ घुराकल्पमुखेन दरोयत्यध्यायान्त- 
ग्रन्थेन' उत्पाद्य नाट्यवेदं तु' इत्यादिना-- 

भरत ०-उत्पाद्य नाट्यवेदं तु “ब्रह्मोवाचर सुरेश्वरम्‌ । 
इतिहासो मया स॒ध्ट: स सुरेष नियुज्यताम ॥॥१६ ।। 
राजव प्रयोजयितु' शक्त इति तु-शब्द' | इतिहासो दशरूपकम्‌ ।। १६॥। 


राजा झ्ादि ही ताटबका प्रयोजक हो--- 
अ्भितव०--इस प्रकार नाट्यवेदके शरीरभूत रूपकके तिर्माण/ करनेसें कविको 
सदेव पितामहके समान | नाट्य सम्बन्धी समस्त विषयोंका पुर्ण ज्ञाता तथा प्रजा-जनों 
श्र्थात्‌ समाजिकोंका शुभचिस्तक | होना चाहिए यह बात [यहां तक] दिखला कर 
| भ्रब श्रगली कारिकामें | १ उसमें समृद्धिशाली श्रौर नट-मण्डलको श्रधिकारमें रखने 
वाला राजा [ताटकका नठढोंके द्वारा | प्रयोग कराने वाला [होना चहिए इलोक १-१६ | 
२ भरतमभुनिके समान विशाल परिवार वाला और |[ नाट्यके श्रभितय-विषयक | सब 
बातोंको जानने वाला [नट उस नाटकका ] प्रयोग [अभिनय | करने वाला [होना 
चाहिए इलोक १-२४] ३ प्रयोग कराने वाले [राजा श्रादि] के [यहाँ होने वाला 
कोई | सहोत्सव जेसा समय [नाटकके श्रभिनयकेलिए निश्चित किया जाना चाहिए 
इलोक १-५४ | । ४ क्रीड़ाके प्रस्ताव [ भ्रर्थात्‌ मनोरझ्जक नाटक | के द्वारा शिक्षा देने 
योग्य, राग-देषसे रहित [श्रत एवं] सध्यस्थ वृत्ति वाले, हृदयदपंणके निर्मेल होनेपर 
[ श्र्थात्‌ दर्षणके समान स्वच्छ हृदयवाले ] एवं [नाटकके देखते समय | तन्मय हो 
सकनेकी योग्यतासे युक्त [श्रर्थात्‌ सहदय] और जिनको रसका श्आास्वाद हो सके 
इस प्रकारके सामाजिक होने चाहिए इन सब [बातों] को पृ्वकालके इतिहासको 
दिखलाते हुए उत्पाद्य नाख्यवेदं इत्यादि [से आ्रारम्भ करके | श्रध्यायके श्रन्त तकके 
ग्रन्थसे दिखलाते हैं-- 
भरत०-- [इस प्रकार] नाटअवेदकी उत्पत्ति करनेके बाद ब्रह्माजीने देवताश्रोंके राजा 
[इन्द्र] से कहा कि मैने [आप लोगोंकी प्रार्थनाके श्रनुसार 'इतिहास' श्रर्थातू| दशरूपककी रचना 
कर दी है श्र आप देवताश्रोकेद़्ारा उप्तका प्रयोग [श्रर्थात्‌ अभिनय] करावे ॥१६। 
झ्रभिन१०--राजा ही [ बेभवसम्पन्त होनेके कारण नाटकका| प्रयोग 
करानेसें समर्थ हो सकता है इस [बातके बोधित कराने | केलिए [कारिकामें | तु-शब्द 
[दिया गया] है। इतिहास-शब्दसे दशरूपक [श्रर्थात्‌ नाटक ] का ग्रहण होता है । 
.._ १. भ. प्रथोजनमहोत्सवसहशः । २. उपदेशकाः । ३. अ्रध्यापनग्रल्थेन । ४. ज. ब्रह्मावोचत्‌ 
सुरेइबरस्‌ । ढ. त. प्राह शक पितामहः। ४. ठ. हृष्टः । ६- ते. निवेद्यतासू । 








कारिका २०-२१ ] प्रथमोध्ध्यायः [ १०७ 


भरत०-कुशला ये विदस्धाइच प्रगल्भाइच जितश्रमाः। 
तेष्वयं नाट्यसंज्ञो' हि वेद: संक्राम्यतां त्वया ॥ २० ॥ 
अभिनव ०-कुशला ग्रहणाधाश्णयोग्या: । विदग्धा ऊहापोहसमर्था:। प्रगल्भा! 
परिषद्यमी रव: । जितश्रमा: योग्या-समुचितदेहा:, अखिन्नकायाइच ॥ २० ॥ 
[ प्रक्षिप्त भरत ०-तच्छ _त्वा भगवान्‌ शक्रो ब्रह्मणा यदुदाहुतम्‌' । 
वप्राह्नलिः प्रणतों भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ ॥ २१ ॥] 


पाठसमोक्षा--इस अनुच्छेदमे "क्रीडाप्रस्तावव्याजोपदेशका:” यह पाठ बडौदा वाले दोनों 
संस्करणोमें पाया जाता है। परन्तु वह भ्रशुद्ध है। उसमें “उपदेशका:' के स्थानपर “उपदेश्या.” पाठ 
होना चाहिए। यह पद 'सामाजिकाः' के विशेषण रूपमें प्रयुक्त हुआ है। नाव्यमें सामाजिक 'उपदेशक' 
नही 'उपदेश्य' होता है। श्रतः यहाँ “क्रीडाप्रस्तावव्याजोपदेश्याः यही पाठ होना उचित है । दूसरी 
जगह “दशयत्यध्यापनग्रन्थेत' इसके स्थानपर 'अध्यायान्तग्रस्थेत पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है। भ्रत: हमने संशोधित रूपमें इन्ही पाठोको प्रस्तुत किया है ॥१९॥ 
नटोंकी योग्यता--- 
भरत०-- [जो देवता इस दशरूपकको ग्रहण तथा धारण करनेमें | कुशल | श्रर्थात्‌ 
समर्थ ), बुद्धिमान्‌ [प्र्थात्‌ ऊहापोह करनेसें समर्थ], एवं प्रगल्भ | प्रर्थात्‌ श्रभिनय करते समय 
सभासें न घबड़ाने वाले] और [“जितश्रम' श्रर्थातु] न थकने वाले हों उनको इस नाटच नामक 
बेदको शिक्षा देनेकी आप व्यवस्था करो [यह बह्माजीने इन्द्रसे कहा] ।२०१ 
अभिनव०-- | इलोकमें श्राए हुए | 'कुशल' पदसे ग्रहराा तथा धारण करनेके 
योग्य [श्रर्थात्‌ सिखलानंपर जो ज्ञीत्र इस विद्याको ग्रहण कर सके और उस 
विद्याको दीघंकाल तक स्मरण रख सके इस प्रकारके व्यक्तियोंका ग्रहण 
करना चाहिए | । और “विदग्ध' पदसे ऊहापोह करनेसें समर्थंका ग्रहण होता है । 
[अर्थात्‌ जो इस विद्याको पूर्ण रूपसे प्रहुशा करनेकेलिए संदिग्ध स्थलॉपर उसके 
स्पष्टीकरणकेलिए आवश्यक तके-वितर्क कर से इस प्रकारके व्यक्ति “विदग्ध' कह- 
लाते है| । प्रगल्भ' पदसे सभासें न घबड़ाने वालोंका ग्रहण होता है। श्र 'जितश्रम' 
पदसे श्रम्यासके योग्य | हृढ़ | देहवाले श्रौर न थकने वाले [ व्यक्तियों | का ग्रहरा होता है । 
पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदमें 'जितश्रमा£ पदक्की व्याख्या रूपमें गैजतश्रमाः योग्याः 
समुचितदेहा' इस प्रकारका पाठ पूव॑-संस्करणोंमें मुद्रित हुआ है। उसकी श्रथे-सज्भुति तो लग 
सकती है फिर भी वह ठीक नही जान पड़ता है। उसमें यदि समस्त पद मानकर 'योग्या-समुचितदेहा:' 
यह पाठ रखा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। 'योग्या! पदका अर्थ अभ्यास है। जिनके 
शरोर नांटथक्ा अभ्यास और झभिनतय करनेमें समर्थ अर्थात्‌ न थकने वाले हों वे 'जितश्रम” कहलाते 
हैं यह उसका ग्रर्थ होगा । भ्रतः हमने इसी पाठ को प्रस्तुत किया है ।२०। 
प्रिक्षिप्त भरत० - ब्रह्माजीने जो कुछ कहा था उसको सुन कर [उसके उत्तर रूपसें | हाथ 
जोड़ कर और [सिर भुका कर | तमस्कार करते हुए इच्ध भगवान्‌ ब्रह्माजीसे बोले कि --१२१॥] 


१. प. जितक्लसा: । २. न से नाट्यसंज्ञस्तु । ३. योग्या: सम्ुुचितदेहाः । 
४. वचनसू॥  *- न से त. समुदाहतस । ६ न. सम. विनयात्‌ प्राञ्जलिः | 


१०८ ] अभिनवभारती [ कारिका २२ 


भरत०-प्रहणे धारणं ज्ञाने' प्रयोगे चास्य सत्तम | 
अशक्ता भगवन्‌ देवा अ्रयोग्या नाट्यकर्समणि' ॥ २२॥। 


ग्रहण इति पूर्व गृरुमुखाद्‌ ग्रहशम्‌ । तस्याविस्मरणं धारणम । 
ज्ञानमूहापोहविचा र. । प्रयोग: "परिषदि प्रकटीकरणम्‌ । चकारेण च तदुपयोगिगुणनिका 
व्यायामाभ्यासादि' । देवा. सुखभूयिष्ठत्वात्‌ स्वाम्यादेशात्‌ कथमपि यदि प्रवर्तरन 
तत्पूर्णपर्यवसान" तु दुर्लभमेवतरित्यर्थ: ॥ २२ ॥ 

पाठसमीक्षा--इस २१ वी कारिकापर अभिनवशुप्तकी कोई वत्ति नही पाई जाती है । 
इससे यह प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्तकी दृष्टिमें यह नाव्यशास्त्रका इलोक नही है। श्रर्थावू 
बादका बढाया हुआा प्रक्षिप्त-पाठ है। यद्यपि अ्रथको पूर्ण रूपसे स्पष्ट करनेकी हृष्टसे यहा इस 
इलोककी अ।वश्यकता श्रनुभव होती है। इसके पहिले वाले इलोकोमें ब्रह्माजी इन्द्रसे और अगले 
इलोकमे इन्द्र ब्रह्मासे कह रहे हैं। इन दोनोके वचनोके बीचका यह इलोक उन दोनोके पौर्घापय॑ 
गौर सम्बन्धको बतलाता है । फिर भी इसपर अ्भिनवभारती न होनेसे यहा उसको प्रक्षिप्त मानना 
ही उचित है । अतः हमने उसको कोष्ठमे और भिन्‍न टाइपमें दिया है। पर पूर्व-संस्करणोंके साथ 
संख्या क्रममें समानता बनाए रखनेकेलिए उस परसे संख्या नहीं हटाई है | २१ ॥। 
देवता नाटब् प्रयोगके योग्य नहीं है-- 
भरत०--हे प्रभो [सत्तम] देवता लोग इस [नाटआअविद्या] को ग्रहण करने [श्रर्थात्‌ 

ससभ सकने |] धारण करने |[प्रर्थात्‌ स्मरण रखने] उसके ज्ञान [ श्र्थात्‌ उसके विषयमें ऊहापोह 
कर सकले] तथा उसका प्रयोग [अर्थात्‌ अभिनय | कर सकतेमें असमर्थ है। [अतः] हे भगवन्‌ वे 
नाटय-कार्यके श्रयोग्य हैं ॥| २२ ॥ 

झभिनव०-- [ कारिकामें आए हुए] ग्रहण इस |पद | से पहिले गुरु-सुख 
से [नाव्यविद्याका] पढ़ना |श्रर्थ श्रभिप्रेत है] । उस [सीखी हुई नाख्यविद्या| को 
न भूलना |[श्रर्थात्‌ याद रखना] धारणा [कहलाता] है। [उसके विषयसें | 
तकें-वितके द्वारा दिचार "ज्ञान [कहलाता] है। परिषदमें | श्रर्थात्‌ रख्शालामें 
सामाजिकोंक बीचमें | उसको' प्रदशित करना [उसका अभिनय करना | प्रयोग 
[कहलाता | है। [इलोकमें आए हुए| चकार [शअर्थात्‌ च-पद | से उस [अभिनय या 
प्रयोग | के उपयोगी बार-बार आवृत्ति [ गुस्यानिका |, श्रम, व्यायाम और अभ्यास आ्रादि 
[का ग्रहरए करना चाहिए। देवता लोग नाट्य कार्यके अयोग्य और उसका अभिनय 
करनेमें श्रसम्थ है इसका कारण अगली पंक्तिमें दिखलाते हैं| देवता लोग सुख-प्रधान 
[ भ्र्थात्‌ परिश्रम न कर सकनेवाले आराम-तलब | होनेके कारश [स्वयं भ्रपनी रुचिसे 
तो उस कार्यमें प्रवत्त हो ही नहीं सकते है किन्तु | यदि स्वासीके |शर्थात्‌ इन्द्रके, भ्र्थात्‌ 
मेरे] आ्रादेशसे जेसे-तेसे प्रवत्त भी हों भी तो उनके द्वारा उसकी पूर्ण समाप्ति होना 
तो कठिन ही है यह अभिप्राय है ॥॥२२॥ 








१. व. चेच । २. व. न. न शक्ता भगवत्‌ देवा न योग्या । ३. प. नाट्यकमंसु । 
$. व. पर्षदि। ४- म. भ. तत्युर्णपर्यक्सानत्वं । दुर्लभमेते: । 
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तहिं कि कियतामित्याह 'य इसे इति-- 
भरत०-य इसमे वेदगह्मज्ञा 'ऋषयः संशितक्नताः। 
'एतेषस्य ग्रहणें शकक्‍्ताः प्रयोगे धारण तथा ॥॥ २३॥। 

*वेदज्ञा' इति प्रहण॒धारणुसामर्थ्यम्‌ । गुल्यज्ञत्वेन अध्यात्मोपनिषदर्थवेदनधा रण- 
कौशलेन रसाद्य पयोगिसात्त्विकसम्पादनसामर्थ्य' | यद्वक्ष्यति--सत्त्व मन: प्रयत्ननिवत्यम्‌' 
इत्यादि । तैन-- 

न्यसेत्‌ प्राणं भुवोमेध्ये स्तम्भो वाष्पब्च चक्षुषः । 
स्वेदों हृदि गुदे कम्प: पुलकों मूृध्ति वक्‍त्रत:। 
वेवर्ण्य स्वरितं कण्ठे प्रलयो नासिकान्तरे ॥ 
इत्यादियोग्यत्व तेषाम । अ्रत एवानुषद्धतो नटस्थापि परमपुरुषार्थलाभो 
धारणादिवशात्‌ । 'ऋषय: इति 'दशनाद | ऋषि: इति ऊहापोहयोग्या: । 'संशितव्रता:' 
इति श्रभ्यासे शक्ता:। तथेति ग्रहणादीनामार्थक्रम: प्रदर्शनीय इत्यथ' । *'इमे' इति 
प्रत्यक्षेणव दृष्टमेषा तदिति दशेयति ॥२३॥ 


ग्रभिनव०--तो फिर क्या करना चाहिए यह [अगले इलोकमें | कहते हैं-- 
भरत०--वेदोके रहस्यको समभने वाले एवं उत्तम ब्रतोंका अ्रभ्यास करने वाले जो 

ये ऋषि है वे इसके ग्रहण करते, धारण करने तथा प्रयोग करने में समर्थ है । २३ । 

अभिनव ०--वेदज्ञा' इससे ग्रहरग और धारण करनेकी साभथ्यं तथा 'गुह्मज्ञत्व' 
केद्वारा श्रध्यात्म उपनिषदोंके भ्रथंको स्मरश्य रखनेमें चतुर होनेसे रसादिके उपयोगी 
सात्विकभावोंके श्रभिनयमें सामथ्यं सुचित कीहै । जेसा कि आगे कहेंगे कि-मानसिक 
प्रयत्नसे सम्पादित व्यापार 'सत्त्व' कहलाते हैं। इसलिए- 

अभिनव०-प्राणोंको भौहोंके बीचसें स्थिर करे [इसके द्वारा | स्तम्भ तथा 
आंखोंके आंसुओ्रों [का अभिनय होता है| । हृदयमें [प्रारयके स्थिर करनेसे | स्वेद, 
शुदामें [प्राणके स्थिर करनेसे ] कम्प, मूर्धासें [प्राणके स्थिर करनेसे | पुलक, सुखसे 
विवर्णता, कण्ठसें [प्राणके स्थिर करनेसे | स्वरभेद और नाकके भीतर | प्रारणको 
स्थिर करने | से प्रगाढ़-सचच्छा [का कृत्रिम अभिनय किया जा सकता है | । 

झभिनव०-इत्यादि [सात्तिविकभावोंक श्रभिनय | में उनकी योग्यता [सूचित 
होती है| । इसी लिए [अभिनयमें कृत्रिम | धारणा आदिकेद्वारा कटकों भी परमस- 
पुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती है [यह सूचित होता है| । 'ऋषय: यह ' ्रष्टा' होनेसे 
[कहा है| । “'ऋषि' इससे ऊहा-पोहके योग्य हैं, 'संशितन्नता' पदसे अ्रभ्यासमें समर्थ है, 
तथा' इस पदसे ग्रहण आदिका श्रार्थेक्रा लेना चाहिए यह अ्रभिप्राय हे । इसे इससे 
इनको वह [तात्य] प्रत्यक्ष देखा हुआ है यह प्रकट किया है। 

१. ञ मुनयः । २. सन्‌ ब्रह्मगादिन:। ये. त. ब्रह्नसम्भवा । ख. हंसिततव्रताः । 
म. संश्रितत्रताः। रे. ड. एते संग्रहरों । य. त. ते हास्य ॥ ४. सम्पादितसाम्रर्थ्यंस्‌ । 
५- व दर्शाहषिः ३... ६- भ. इदमिति। त. इस इति। 
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भरत०-भ्रुत्वा तु शक्रवचनं सामाहाम्बुजसस्भवः । 
त्व॑ 'ुत्रशतसंयक्तः प्रयोक्तास्थ भवानघ ॥ २४ ॥॥ 
श्र्‌ त्वा त्विति--मां त्विति तु-शब्देने ऋषिश्योथ्प्यन्येभ्योध्स्य विशेषमाह । 'ब्रह्मं व 
माम्‌ आह' इत्यादरातिशय: । पुत्रशतयोगात्‌ अन्योन्यप्रवर्तितबहुतरपरिवा रयोग: # अनघ' 
इत्यध्येषणया सोत्साहपरिषदा कृतसम्मानस्य सम्यक्‌ प्रयोगनिष्पत्तिरिति सूचितम्‌ ॥२४॥। 


इस इलोकमे जिस सिद्धाग्तका प्रतिपादन किया गया है वह कुछ विचित्र और अटपटा 
सा सिद्धान्त प्रतीत होता है। ऋषि-मुनि लोग स्वभावतः विषय-विमुख, नाचने-गाने आदि नाटबो- 
पयोगिनी विद्याश्रोसे श्रपरिचित और सरल स्वभावके होते हैं। नाख्य, अभिनय आदिसे उनका 
सामान्‍्यत: कोई सम्बन्ध नही होता है। पर यहा उनको ही अभिनयके योग्य मान कर नटोंका 
कार्य उनको सौपा गया है | झौर हर समय रास-रज्भमें मग्न रहने वाले देवताझोको नाटचके श्रयोग्य 
ठहराया गया है। उससे भी अधिक आदइचययंकी बात यह है कि श्रागे चल कर इन ऋषियोके साथ 
झ्रभिनय करनेके लिए अप्सराझ्ोका सम्बन्ध जोड़ा गया है ! देवताश्रोको यदि अ्रभिनयकेलिए नियत 
किया जाता तो उनके साथ तो भश्रप्सराशका सहयोग और सम्बन्ध कुछ ठीक था किन्तु वल्कल- 
जटा-धारी ऋषियोको नटोके कार्य में नियुक्त करता श्नौर फिर उनके साथ श्रप्सराओ्"ोंकोी जोड़ना यह 
कुछ ठीक नही जचता है । वह तो कुछ वैसी ही बात होगई जिसकी कि निन्‍्दा स्वयं भरतमुनिने 
पूर्वे उद्धृत किए हुए-- 
चेक्रीडितप्रभूति भि-विक्रतेश्व शब्दे-- 
यु क्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगा: । 
यज्ञक्रिपया_ रुरुचमं धरेंघु ताक्ते -- 
वेश्या द्विजुरिव कमण्डलुदण्डहस्ते: ॥ 
इत्यादि इलोकमें की है। दण्ड-कमण्डलुधारी ब्राह्मणोकेसाथ वेश्याश्रोके सम्बन्धकी तरह 
ऋषियो केसाथ अ्रप्सराओं और नाटचका सम्बन्ध भी ह्वास्यास्पद-सा ही है ॥। २३ ॥। 


भरतमुनिकों अभिनयका श्रादेश-- 
भरत०--इनच्रके वचनको सुम्‌ कर ब्रह्माजी मुझ [भरतमुनि] से बोले कि हे महात्मन्‌ 
[श्रनघ शुद्धात्मत्‌] सौ पुत्रों [के विशाल परिवार] से युक्त तुम इस |[ब्रह्माजी द्वारा प्रस्तुत किए 
गए दह्मरूपक | का प्रयोग [अभिनय | करो । २४। 
झभिनव०--श्र्‌ त्वा तु! [ यह कारिकाका प्रतीक भाग है | । “मां तु' में तु-शब्द 
से अन्य ऋषिजनोंसे भी इन [भरतमुनि] की विशेषताको सुचित किया गया है। 
बरह्माजीने ही मुभसे स्वयं कहा” इससे आदरातिशय सूचित किया है। सौ पुन्रोंके 
सम्बन्धसे परस्पर प्रवरतित विद्ञाल परिवारका सम्बन्ध सूचित किया है। [भ्रधीष्ट: 
सत्कारपुर्वको व्यापार: । श्रष्टाध्यायी ३-३-१६१॥ श्रर्थात्‌ सत्कारपूर्वककी गई प्र रखा 
को “अधीष्ट” या अरध्येषणा कहते है| 'अनध' इस [ पदसे | सत्कारपूर्वक की गई प्रेरणा 
से यह सूचित किया है कि उत्साह-युक्‍त परिषद्के द्वारा सम्सान प्राप्त होनेसे 
[ नटोंकेद्वारा | अ्रभिनयका सम्पादन श्रत्यन्त सुन्दर रुपसें किया जा सकता है ॥२४॥ 


१. ठ. आुत्वेमसु । न. दक़स्य वचन अआुत्वा। २. ख. पुत्रदातसम्पन्नः । 


कारिका २५ | प्रथमो5ध्याय:ः [ १११ 


भरत०-आश्राज्ञापितों विदित्वाहं नाट्यवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानध्यापयामास प्रयोग चापि तत्त्वतः ॥ २५४ 

आज्ञापित इत्यनुल्लद्बनीयवचनतास्योक्ता । पितामहादित्यनाचार्योष्पि! तत्त्वशह्धां 
व्युदस्यति 4 प्रयुज्यत इति प्रयोगो दशरूपकम । प्रयुज्यते निव॑त्य॑तेश्तेनेति प्रयोगो नाख्य- 
लक्षण शास्त्रम्‌ । तदहं पुत्रान्‌ पाठयाञ्चकार | प्रयुक्तिबच प्रयोग. | तमध्यवसायपर्यन्त- 
महं पुत्नानध्यापपयामास। तथाह चकार यथा प्रयुक्ति ते पुत्रा: सम्यक्‌ प्राप्तवन्त इत्यर्थ:। 
च-अ्रपिशब्दाभ्यां सूचिते द्े-द्े आवृत्तो । मुनिसमुचितकतंव्यान्तरव्यासद्भोअपि लिया 
सूचित: । 'तत्त्वतः' इति नाख्याचार्यस्य सम्यगाप्तत्व गम्यते ॥॥२५॥ 


नादयबेदका शिक्षरए--- 
भरत०--[पितामहकी इस प्रकारकी) झाज्ञा पाकर पितामहसे [स्वयं| नाद्यवेदकों 
पढ़ कर मैने अपने पुत्नोंकों उसे तथा उसके प्रयोगकों भी सृक्ष्महपसे पढ़ाया ॥ २५ 0 
झभिनव०-आज्ञापित.. इस पदसे इन [ ब्रह्माजी| के बचनकी अ्रनुल्लज्ध- 
नीयता सूचित की है। 'पितामह' इस पदसे [ ब्रह्माजीके नाव्यकलाके | आचायें व 
होनेपर भी [नाट्यका ज्ञान वे ठीक करा सकते हैं और | तत्त्व-विषयक शजड्भूाका 
निराकरण कर सकते हैं [यह सूचित किया है| । जिसका श्रभिनय किया जाय 
वह 'प्रयोग' है इस व्युत्पत्तिसि दशरूपकको प्रयोग कहते हैं। जिसके द्वारा [ श्रभिनयकी 
कलाका ज्ञान ] सम्पादन किया जाय वह 'प्रयोग” है इस [ दूसरी व्युत्पत्ति | के श्रनुसार 
नाथ्यशास्त्रको प्रयोग! कहा जा सकता है। उसको भी मैने पुत्रोंकोी पढ़ाया। श्र 
श्रभिनय [ प्रयुक्ति] को भी 'प्रयोग' कहा जा सकता है। उसको भी साक्षात्कार-पयेन्‍्त 
मेंने पुत्रोंकी पढ़ाया । श्रर्थात्‌ मैंने ऐसा यत्न किया जिससे पुत्रोंने श्रभिनयकों भली 
प्रकारसे समझ लिया । “च और श्रपि शब्दोंके द्वारा दो-दो आवृतियां सुचित कों। 
लिटद-लकार [ के अध्यापयामास प्रयोग | से मुनिजनोंके योग्य [ सन्ध्या-वन्दनादि | श्रन्य 
कतंव्योंसे [ शिक्षण | में होनेवाला व्यवधान भी सूचित किया है। श्रौर “तत्त्वत.' इस 
पदसे नाट्याचायंकी पुर्ण प्रामारि.कता सूचित की है। 
इस वृत्ति भागमें ग्रन्थकारने 'प्रयोग' शब्दकी तीन प्रकारकी व्युत्पत्ति को है। प्रयुज्यते 
इति प्रयोग: इस व्युत्पत्तिके द्वारा दश प्रकारके रूपक प्रयोग कहलाते हैं । 'प्रयुज्यते निव॑त्यंते इति' 
प्रयोग: इस व्युत्पत्तिसे 'प्रयोग! शब्दका अर्थ नाट्यशास्त्र किया है। और '्रयुक्तिर्व प्रयोग: इस 
व्युत्पत्तिसे 'प्रयोग' शब्दसे श्रभिनयका ग्रहण किया है। इन तीनोकी ही शिक्षा भरतमुनिने अपने पृत्रों 
को दी । च तथा अपि पदोसे उस शिक्षराक्री दो-दो बार आवृति भी सूचित की है ॥२५॥। 
१ न सुतानध्यापयामास प्रयोगे वापि सत्तम | ठ. त. पृत्रानाध्यापयं योग्यान्‌ । 
२. प. सम. पुस्तकपोरधो5ड्लित इलोकद्ृय्धिक॑ हृदयते-- 
नान्येषन्ये धारण योग्याः प्रयोगे वापि सत्तम । इत्युक्तोपस्य प्रयोगस्य कुद यत्नमतत्द्रितः ॥॥ 
प्राज्ञां विभोविदित्वाहूं नादयबेद पितामहातू। सुतानध्यापयामास प्रयोगार्थों तदाज्ञया॥ 
३. व. ग. अ्नचार्योषितत्वाशडूरं । ४. स भ्र॒ लिड्भातु । 
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भरत०--शाण्डिल्यं चव' वात्स्यं च कोहलं दत्तिल 'तथा। 
'जटिलाम्बष्टकौ चेव तण्ड्मग्निशिख तथा ॥२६॥ 
सेन्धव॑ सपुलोमानं शाइडवलि विपुल तथा। 
'कपिज्जाल वादिरं चयमप्न स्रायणाों तथा॥२७॥ 
जम्ब॒ध्वज॑ काकजड्रः स्वर्णक॑ तापसं तथा। 
'कदारि शालिकर्ण च दीघंगानत्न च शालिकम्‌ ॥२८॥ 
“कौत्स 'ताण्डार्यान चेव पिड्रलं “चित्रकं तथा । 
अबन्धुल॑ भल्‍लक॑ चेव मुष्ठिक॑ सेन्धवायनम्‌ ॥२९॥ 
“ततिलं भार्गव चेव शुच्ि बहुलसेव च। 
“अब॒ध बधसेनं च पाण्डुकर्ण सुकेरलम्‌ ॥३०॥॥ 
भरत सुनिके सौ पुत्रोंके नाम-- भरत सनिके सौ पुत्रोके नाम-..................्््र. 
भरतमुनिने अपने जिन सौ पुत्रोको नाट्यवेद पढाया उनके नाम आगे गिनाते हैं--- 
भरत०-- १ शाण्डिल्य, २ वात्स्य, ३ कोहल, ४ दत्तिल, ५ जटिल तथा ६ श्रम्बष्ट, 
७ तण्डु तथा ८ प्रग्निशिखको [ नादयव द पढ़ाया] १२६। 
भरत०--€ सेन्धव, १० पुलोमा, ११ शाडवलि, १२ विपुल, १३ कपिज्जलि, 
१४ बादरि तथा १५ यम और १६ ध्‌ज्रापणको [नाट्यवेद पढ़ाया] ।२७। 
भरत०--१७ जम्ब॒ुध्वज, १८ काकजद्ध, १६ स्वर्णक, २० तापस, २१ कैदारि, 
२२ शालिकर्ण, २३ दीर्घगात्र तथा २४ शालिकको [नाटअवेद पढ़ाया] ।२८। 
भरत०--२५ कौत्स, २६ ताण्डायनि, २७ पिद्भल, २८ चित्रक, २६ बन्धुल, 
३० भललक, ३१ मुष्ठिक तथा ३२ सेन्‍्धवायनको [नाटबबेद पढ़ाया] ।२९। 
भरत०--३३ तेत्तिलि, ३४ भागेंव, ३५ शुचि, २६ बहुल, ३७ झबुध, ३८ बुधसेन, 
३६ पाण्डकर्शा तथा ४० सुकेरलको [नाट्यबेदकी शिक्षा दी] ।३०। 


१. ठ. स. चापि। ड. जीवमु । २. न. वाह्यम्‌ ३ ये धूतिलम्‌ | ४. ड. म सुनिम्‌ । 
५. ठ. सम. जदुला | प, बडिला । ६. ज. सम. त. ताण्ड्यं । ठ, ताण्डुम्‌ ॥ ७. प सम सुखम्‌ । 

८. ज पुंसलो । त पुलोमानं सेन्धवुच | €. ज, शाइवलिस्‌ । प. वालिकस्‌ । 
न. स. पाटिलम। १०. न. स विवुधम्‌ । ११ न, त. यम धृसम्रायणं चेव कपिञज्जलसथापि च। 
जे, त. कापि|ज्जलम्‌। १२. ठ. स. बादरिम्‌। ड. वादरस्‌ । 

१३. प भ. जम्ब । न. वाष्कलम्‌ | थ. जम्बूकम्‌ । ख. जड्धभ च। १४. ख कोकमुस्तं 
च। त काकमप्रूम। १५. ज. स्वर्णकृत्तापससों। ख,. पूर्णक्रं तापस तथा। १६ ते. “- 
पुस्तके पंक्तिद्वय॑ नास्ति | ठ. म. केदारम । ज केदारिस्‌ । 

१७, ज, कोत्सम्‌ । १८. ज. तान्यासिनम्‌ । प. ताण्डायनि । १६ ज पिण्ड ।' २०. ठ. 
छत्तकम्‌ । न. छुत्रमेथ च। २१ त. अ्रभ्धुकम्‌ । न. नुजलम्‌ । ख, वल्‍्लकम्‌ । ख. भालुकम्‌ । 
३२. प. वाष्कलस । त, वालुकम्‌ । 

२३, स्व. तिन्तिलम्‌ ॥ २४. ज. श्रस्बुधभ । २५. ज. पारकर्णकम्‌ । प. पाण्डुकरिएस । 
२६- ज. भ. सके्‌रलम १ त सतोरलम । 
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भरत०-ऋजुक॑ मण्डक॑ चंव शम्बर॑ वज्जुल तथा । 

सागधं सरल चेव कर्तार 'चोग्रमेब तु ॥३१॥ 
तुषारं पार्षद चेव गौतम॑ “वादरायराम्‌ । 

“विशाल शवलं चेव सुनाभ सेषमेव च ॥३२॥ 
'कालियं भ्रमरं चेव तथा पीठमुखं मुनिम्‌ । 
'नखकुद्दाइमकुट्टो च षट्पद॑ सोत्तम॑ तथा ॥३३॥। 
“पादुकोपानही चेव “श्रुति चाषस्वरं तथा। 
अग्निकुण्डाज्यकुण्डो “च 'वितण्डय ताण्डयमेब च ॥३४॥ 
“कतराक्ष हिरण्याक्ष कुशल दुस्सहं तथा | 

“लाजं भयानक चेव बीभत्सं सविचक्षणम्‌ ॥३५॥ 


भरत०--४१ ऋज़ुक, ४२ मण्डक, ४३ शम्बर, ४४ बड्जुल, ४५ मागध, ४६ सरल, 
४७ कर्ता और ४८ उप्रको [नाट्यवेदकी शिक्षा दी] ।३१। 

भरत०--४६ तुषार, ५० पार्षद, ५१ गौतम, ५२ वादरायण, ५३२ विशाल, ५४ शवल, 
५४ सुनाभ तथा ५६ मेषको [नाटअवेदकी शिक्षा दी] ।३२। 

भरत०--५७ कालिय, ५८ भअ्रमर, ५६ पीठमुख, ६० मुनि, ६१ नखकुट्ट, ६२ अ्रश्मकुट्ट, 
६३ घट्पद और ६४ उत्तमको [मैंने नाटयविद्याकी शिक्षा दी] ।३३। 

भरत०--६५ पावुक, ६६ उपानह, ६७ श्रुति, ६८ चाषस्व॒र, ६६ श्रर्निकुण्ड, ७० झाज्य- 
कुण्ड, ७१ वितण्ड्य झौर ७२ ताण्डयको [नाटअवेद पढ़ाया] १३४ 

भरत०--७३ कतेराक्ष, ७४ हिरण्याक्ष, ७५ कुशल, ७६ दुस्सह, ७७ लाज, ७८ भयानक, 
७६ बीभत्स तथा ८० विचक्षणकों [नाटबवेद पढ़ाया] ॥३५। 

भरतपुनिने ब्रह्माजीकी श्राज्ासे शौर लोक-कल्याणकी कामनासे अपने जिन सो पुत्रोंको 
नाटयवेदकी शिक्षा प्रदान की थी उनके नाम गिनानेका प्रकरण चल रहा है । इसमें पिछले पृष्ठपर 
दिए हुए पांच इलोकोमें ४० पुत्रोके नाम गिनाए गए थे । वही प्रकरण इस पृष्ठपर भी चल रहा 
है । पूर्व पृष्ठके समान इस पृष्ठपर भी भरतमुनिके मूल पाच ही इलोक दिए गए हैं। शौर उनमें 
भी ४० पुत्रोके नामोका समावेश हुआ है । इस प्रकार इन दोनों पृष्छोंमें मिलाकर 5८० नाम हुए । 





१, ज. सिश्रकम । ड त. ऋजु कमण्डलुस्‌। २ त. शावरम्‌ु । प. शाम्बकस्‌ | ३. ज. 
वज्चुलम्‌ । ४. प सुरलम्‌ । फ. सारणम्‌ । त सुकलम्‌॥। ५८न चेक । त. चेव कातरम्‌। 
६. न. चात्रिसेव च्‌ | ह 

७. ठ. म. तुषादम्‌ । ८. म. पार्वत्तम्‌ । त. पर्वतम्‌। भे. पॉशलस | ६. न. बादरायरिफस । 
१०, ख. उदार वरुणं चेव वर्रशश हँसमेव च। 

११. ज. त. कालेयम्‌ । १२. ठ. म, तरुकुद्टा । १३. ड. त. चोत्तमम्‌ । स. सप्तमस्‌ । 

१४. ते पानहोपा ॥ ड. पादुकौपानहीं । १५. ज. सभुत बद्स्वरम्‌। न. भूत च 

. स्वर्मेव च | १६. ख. अदसकुण्डो च । ६७. ज. वितंण्डंय तण्डच। 
*'.. श्द, न, त. केंकेरांकम । १९. न. नकुल॑ वुष्पहं तथा । २०. न. जालम्‌ । प. त. जलम्‌। 
स.--पुस्तके इदसर्थ नास्ति | २१. फ. सुविचक्षणम्‌ । 
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भरत ०-'पुण्डाक्ष पुण्ड्नासं चाप्यसितं सितमेव च । 
विद्यज्जिद्नं महाजिल्नं ग्ालड्भरायनमेव च ॥३६।॥। 
धयामायनं साठरं च लोहिताड़' तथेव च । े 
संवर्तकं पठचशिखं त्रिश्िख शिखमेव च ॥३७॥ 
दद्धभुवर्णमूत्ं षण्ड हांकुकंमथापि च। 
शक्रनेमि गर्भास्‍त चाप्यंशुमालि धर तथा ॥३८॥ 
विद्युतं शतजद्भाू च रोड वोरमथापि च । 
पंताम 7ज्ञघास्मा मिलोकस्य च गुणेच्छया ॥३६॥। 
प्रयोजितं पुत्रशतं॑ यथाभूमिविभागदः । 
“थो यस्मिन्‌ कर्मरिं। यथा योग्यस्तस्मिन्‌ स योजितः ॥४०॥॥ 


भरत०--८१ पुण्ड़ाक्ष, 5२ पुण्डनास, ८रे अ्रसित, ८४ सित, ८५५ विद्युज्जिल्न, ८५६ 
महाजिल्न और ८७ शालडूगयनकों [ताट्यवेद सिखाया] ।३६॥ 


भरत०--८८ श्यासायन, ८६ भाठर, ६० लोहिताड़, ६१ संवर्तेक, ६२ पञ्चशिख, 
€३ त्रिशिख और &€४ दिखको [नाट्यवेदकी शिक्षा दी] ।३७। 


भरत०-- ६५ शद्भुवर्णमुस, &६ षण्ड, ६७ शंकुकर्ण, &८ शक़््नेसि, ६६ गभस्ति, 
१०० अंशुमाली तथा १०१ शठको [नाद्यवेदका अ्रध्यापन किया] ।३८।॥ 

भरत०--१०२ विद्युत, १०३ शतजड्ू, १०४ रोद श्र १०५ वीरको पितामहको 
शाश्ासे और लोक-कल्याराकेलिए [मैंने पढ़ाया । सौके स्थानपर १०५ नाम दिए हैं ।] ।३६। 

भरत०--सौ पुत्रोंको कार्य-विभागके श्रनुसार नियुक्त किया। और जो जिस कायें 
में जिस ढंगसे योग्य [हो सकता] था उसको उसी [कार्य] में [मेंने उचित रीतिसे] लगा 
दिया १४०१ 


१. ठ. युण्डाक्ष पूर्णनासं च। श्रत्र त.--पुस्तके -- 
किरीटिनञ्च साषञ्च तथा धन्विनमेव व । 
शिलापट्ट' स्वर्णगुझअज॑ शिलाशिनसथापि च ॥३६॥। 
प्रस्तिवेशं शिवं चंव ध्यानं जप्यं सुमड्भलम । 
जैशिषव्यं कुण्डिल च तथा कलशमेव च ॥॥३७॥। 
विद्धाक्ष घृर्णनासअचाप्यसित सितमेव च॑ । 
इत्यधिक हृश्यते । २. प. असितासितमेव चर । ३. ख. साल | 
४. प. त्यामायनम्‌ । ५. ठ. पञ्चसखस्‌ । ६. ज. शिखिमेव च। ठ. शिखरमेव च । 
७. ज. खण्डम्‌ । इदं पक्तिद्वयं त-पुस्तके नास्ति । 
८. प. मे. रौद्रवीर । ६&. पश्रय॑ इलोकः त--पुस्तके नास्ति । 
१०. न. एवमादि शत पूर्ण । समग्र भूमिभागशः । ड. त. एवमा्ं पुत्रशतं समग्र' भूमि- 
। आागद्ाः। ख. साभ्र भूमिभागदः । ११, त. यस्सिन्‌ कर्मरि यो योग्यस्तस्मिनू स विनियोजितः । 
योग्योप्सी तन्न योजितः । 
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पुत्रान नामभिदेशेयति शाण्डिल्यमित्यादिना । अत्र 'प्रसिद्धत्व॑ नटानामादर- 
कारणमिति तावन्मुख्यं नामग्रहरणों प्रयोजवम्‌ । आनुषजद्धिक त्वत्यदपि । तद्यथा विदूषक- 
तापसादिनाम्तां 'तथाकृसिशां निर्वेचनलव्धार्थयुकत्या भूमिकाविशेषोपयोग इति । 

अ्न्यस्त्वाह--शतमेवेह पठितं॑ 'क्वचनाभिनेयानां. स्थाय्युत्पादितरसनवक'- 
तद्गतव्यभिचारित्रयस्त्रिशत्‌-सात्तविकाष्टकानुरूपाणां. पञ्चाशतोर्थानां न्याय्यान्याय्य- 
भेदेन नायक-प्रतिनायकविषयतया प्राधान्याभिप्रायेणेति । 

तत्र तु केशिक्यपि' प्रयक्ता स्यादित्युत्तरग्रन्थावकाशाभाव इत्यलमाभिरसहृदया- 
भिनिवेशव्याख्याभि: । 


झभिनवगप्तके मतसे नाम गिनानेका प्रयोजन--- 

्रभिनव०--शाण्डिल्यं इत्यादिसे [ २६-४०वें इलोकतक भरतमुनिके सौ | पुत्रोंके 
नाम दिखलाते हैं। उसमें प्रसिद्ध होनेंसे नटोंका श्रादर करना नाम गितानेका मुख्य 
प्रयोजन है। और गोरए प्रयोजन तो और भी हो सकते हैं । जेसे कि--विदृषक और 
तापस झ्रादि [ के उपयोगी | नामोंके निबंचनसे प्राप्त श्रर्थके श्रनुसार उस प्रकारके कार्यें 
करने वालोंका भूमिका विशेषमें उपयोग [| नामग्रहरणका गौरप प्रयोजन भी हो 
सकता है | । 
पूर्व व्याख्याकारद्वारा निर्धारित प्रयोजन- 

झभिनव ०-दूसरे [ व्याख्याकार | तो यह कहते हैं कि--सो | नामों ] को ही यहां 
इस अ्रभिप्रायसे पढ़ा गया है कि कहीं भी अभिनेय श्रथं, स्थायी भावोंसे उत्पादित नो 
रस, उनसे सम्बद्ध ३३ व्यभिचारी भाव और आठ सात्तिक [भाव | इन सबको मिला 
कर €--३३--८८४५०श्रथके, उचित और शअ्रनुचित रूपसे क्रमश: नायकगत श्रोर 
छात्णतज्त [दो प्रकारके हो जानेसे कुल ५००८२८१०० अभिनेय श्रर्थों] की 
मुख्यताके अ्रभिप्रायसे | श्र्थात्‌ मुख्य रूपसे सौ ही श्रभिनेय श्रर्थ हो सकते हैं इसलिए 
सो ही अ्रभिनेताझ्रोंके नाम गिनाए हैं | । 

पाठ्समीक्षा--इस अनुच्छेद में पूवं-सस्करणों में 'कचनामिनेयासा! और स्थाय्युत्पादन 
रसनवक'--पाठ छुपे हैं । इनके स्थानपर “कत्रचना भिनेयानां' और 'स्थाय्युत्पादितरसनवक' ये पाठ 
अ्रधिक उपयुक्त हैं | भ्रतः हमने उन्ही पाठोंको प्रस्तुत किया है । 
पूर्व व्याख्याकारका खण्डन- 
अभिनवगुप्त इस व्याख्यासे सहमत नहीं है इसलिए अगले अनुच्छेदम वे उसका खण्डन 

करते हुए लिखते हैं कि--- 

श्रभिनव०--उन [सौ अभिनेय श्रथों | में तो केशिकोका भी समावेश हो जाता 
है तब केशिको-विषयक श्रगले ग्रन्थका कोई श्रवसर नहीं रहता है । इसलिए अ्रसह दयता- 
झोतक-[ सनसें न जमने वाली | ये खींच-तानकी व्याख्याएं ठीक नहीं है । 
१. प्रसिदधचातु4 ' २. तलाकसोीनां । ३. से. कश्चता, कडनचना | 
४. भ. स्थाय्युत्पादनरसनवक । न. इसनव । ४. भ. कंशिक्येधा । ६. भ. इत्यलमसहृदय । 


११६ ] भ्रभिनवभारती [ कारिका ४१ 


यस्मिन्तित्ति उत्तमप्रकृतिविचेष्टितादों । यर्थेति कश्चित्‌ तदीयहृदयह॒षंप्रद्शन- 
प्रका रेश योग्यो, श्रन्यस्तदीयशोकप्रकटीक रणेनेति ॥| ३६-४० ॥ 


अथ. सकलप्रयोगप्राणभूतकेशिक्युपयुज्यमानोपक रणान्तर सम्भरणायोपतक्रमं 
दर्शयति 'भारती' इत्यादि-- 


भरत०-भारतों सात्त्वतीं चेब वत्तिमारभटीं तथा । 
सम श्चितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वे मया द्विजाः ॥४१॥ 
इसका यह अ्रभिप्राय है कि पूव व्याख्याकारके अनुसार £ रस, ३३ व्याभिचारिभाव 
तथा ८ सातक्ष््विकभाव मिला कर 5: ५० अभिनेय तत्त्व बनते हैं। इनके नायकगत तथा प्रतिनायक- 
गय अर्थात्‌ न्‍्याय्य अ्न्याय्य भेदसे दो-दो प्रकार होकर अभिनेय भ्रर्थ कुल सौं प्रकारके हो जाते हैं । 
उनके अभिनयकेलिए १०० ही अभिनेताग्रोंकी श्रावरयकता होती है । इसलिए यहां सौ पुत्रोकेही वास 
गिनाए गए हैं। यह व्याख्या भरतके किसी पुृवंवर्ती टीकाकारने की है। परन्तु अ्रभिनवगृप्तकी 
दृष्टिमें यह व्याख्या उचित नही है क्योकि इन १०० अभिनेय भ्रथमिं शृजद्धाररस भी जा जाता है। 
इसलिए शज्भधा रससके अभिनयके योग्य जिस कशिकी-वृत्तिका वर्णन आगे ४२ वे इलोकमें 'कैशिकीमपि 
योजय' कह कर किया जाता है उस कशिकी वृत्तिका भी श्रन्तर्भाव इन सौ अश्रभिनेय श्रथोंमें ही 
हो जाता है। इन सबका श्रभिनय इन सौ पुत्रोंको ही करना है भ्रत एवं कैशिकी वृत्तिका अभिनय 
भी इन पुत्रोके द्वारा ही हो जाता है। इस दशामें झ्ागे ४५ वें इलोकमें कैशिकी वत्तिका प्रयोग 
पुरुषों द्वारा प्रसम्भव बतला कर उसके लिए जो स्त्रियोकी माग की गई है श्रौर उसकी पूर्तिकेलिए 
ब्रह्माजीने जो अप्सराध्ोंकी सृष्टि की है वह सब अनुपपन्‍न हो जाता है। इसलिए पूर्व व्यास्याकार 
द्वारा प्रस्तुत यह व्याख्या ठीक नही है । 
झभितव०--[ यो यस्मिन्‌ कर्मेरिण यथा योग्य. इत्यादि ४० वें इलोकमें श्राए 
हुए 'यस्सिन्‌' | जिसमें! इस |पद | से उत्तम-प्रकृतिकी चेष्टा श्रादिसें [जो योग्य था 
उसको उस कार्यमें नियकत किया यह अ्रभिप्राय है| । “यथा इस [पद] से कोई श्रपने 
हृदयके हर्ष प्रकाशनकेद्ारा, और कोई अपने शोक प्रकाशनकेद्वारा [अभिनयके 
योग्य होता है उसको उसी प्रकारके अ्भिनयकेलिए नियत किया गया यह 
अ्रभिप्राय है| ॥४०१॥। 


झभिनव०--समस्त प्रयोगोंकी प्रारभूत केशिकी वृत्तिमें उपयुक्त होने वाले 
[ स्त्री-रूप | श्रन्‍्य उपकरणोंकी प्राप्तिकेलिए 'भारतीं' इत्यादि [श्रगली ४० से ४५ 
तक कारिकाश्रों | से उपक्रम करते हैं-- 
भरत०--[ श्रपने सौ पुत्रोंको शिक्षा देनेके बाद] मेंने भारतों सात्त्वती क्रौर श्रारभटी 
[इन तीन वृत्तियों] का झ्राश्य लेकर नाट्यका श्रभिनय किया । ४१ ॥। 


साहित्यशास्त्रमें 'वृत्ति' शब्दका प्रयोग झनेक अ्रथेमिं हुआ है| प्रभिधादि शब्द शक्तियाँ भी 
वृत्ति' कहलाती हैं । 'उद्धट' ने वर्ण सद्धठनता रूपमें परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या तीन वृत्तियां 





मानी हैं। ये वृत्तियां प्राय: भनुप्रासात्मक होती है । इसलिए (तेन्ते अनुप्रासभेदा यासु इति वृत्तय:' 


१. से. यथेति । तदीव॥ ३. से. भ. संहरणाय, संहाराय । 


कारिका ४१ ] प्रथमोडध्यायः [ ११७ 


वृत्तिमिति-धर्मा दिपुरुषार्थचतुष्टये साध्ये वागद्भसत्त्वचेष्टासामान्यम्‌ | तच्च 
संक्षिप्तेनावान्तरभदेन चतुर्धा । यद्यत्‌ किल कर्मारभ्यते तत्र वाड -मनः-कायव्यापार- 
स्तावदस्ति । तत्न कस्यचिल्लालित्यवैचित्यक्रमस्यानुप्रवेशों यत उत्तमप्रकृतीनां सौष्ठवमय 
एवं सर्वो व्यापार: । तदेव तदू वृत्तिचतुष्टयम्‌ । 

“ भारती वाग्वृत्ति:। 'मनोव्यापाररूपा सात्त्विकी सात्त्वती। सदिति भ्रख्यारूपं 
संवेदनम्‌ । तद्‌ यत्रास्ति ततू सत्त्वं मनः । तस्येयमिति । इयूति इति भरा: भदाः- 
सोत्साहा अनलसाः: । तेषामियं आरभटी कायवृत्ति: |. 
इस विग्रहके भ्रनुसार उनको 'वृत्ति' कहा जाता है। परन्तु नाट्चशास्त्रमें “वृत्ति' शब्दका प्रयोग इन 
दोनोसे भिन्न तीसरे अर्थमें होता है। यहां वृत्ति शब्दका प्रयोग व्यवहार श्रथमें होता है। व्यापार: 
पुमर्थंधाधको वृत्तिः' । यह व्यापार वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीन प्रकार होता है । यहा 
वाचिक व्यापारको 'भारतो' वृत्ति, मानसिक व्यापारको 'सात्त्वती' वृत्ति और का्यिक व्यापारको 
आरभटी” वृत्ति कहा जाता है। इन तीनों प्रकारके व्यापारोमें विशेष प्रकारके सोन्दर्यका भ्राधान 
करने वाला एक और भी व्यापार माना है उसे 'कशिकी' वृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार नाटच- 
शास्त्रमें चार वृत्तियां मानी गई हैं और इनको (वृत्तयो नाट्यमातर: नाट्यकी माता कहा गया है। 
इन्हीं वृत्तियोंके नाटयमें उपयोगकी चर्चा इस कारिकामें की गई है। नाट्यशास्त्रमें इन वृत्तियोके 
ऊपर एक पूरा अध्याय [२०] है | उसमें इन सबके लक्षणादि किए गए हैं। 

शभ्रभिनव०--वृत्ति' [यह पद व्यापारका वाचक है । उस] से यह अभिप्नाय हे 
कि-धर्म श्रादि रूप चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिमें वाचिक, शारीरिक तथा सानसिक [तीन 
प्रकारका | सामान्य व्यापार [श्रपेक्षित] होता है। भ्ौर वह [व्यापार | संक्षिप्त भ्रवा- 
न्तर भेदोंसे चार प्रकारका हो जाता है। क्योंकि जो-जो भी कार्य श्रारम्भ किया जाता 
है उसमें, वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक व्यापार सामान्य रूपसे [तावत्‌ | 
होता है । [जो क्रमद्: 'भारती', 'सात्त्वती' तथा आरभटोी' ृत्ति' नामसे कहा जाता 
है| उसमें [भी] जिससे किसी श्रपुर्व लालित्य एवं श्राकषरण [बचित््य| का समावेश हो 
जाता है [वह चौथा व्यापार 'कंशिकी-वृत्ति' कहलाता है| । जिसके कारण उत्तम 
स्वभावयुकत [अभिनेताश्रों] का सारा व्यापार सौन्दर्य-युक्‍त हो जाता है। वे ही वे 
[ भारती श्रादि नामसे प्रसिद्ध | चार वृत्तियां | कहलाती हैं । 

ग्रभिवव०-- [ उनमेंसे| “भारती [वृत्ति] वाणीका व्यापार है। सत्त्व 
[ भ्र्थात्‌ मन ] से सम्बद्ध [अर्थात्‌] सनो-व्यापार रूप 'सात्त्वती' [वृत्ति | है। [क्योंकि ] 
सत्‌' यह [प्रख्या] वृत्ति रूप ज्ञानका नाम है। वह जिसमें होता है उस सनको “सत्त्व' 
कहते हैं। उसकी |[श्रर्थात्‌ उससे सम्बध] होनेसे यह [सात्त्वती था सात्त्विकी वृत्ति 
कही जाती] है। जो [इयूति इति-श्ररा इस व्युत्पत्तिकें अनुसार ऋ-गतो धातुसे झराः 
शब्द बनता है। उसका भ्र्थ] गतिशील हैं वे अर” [कहलाते | हैं। उत्साह-युवत श्रोर 
झालस्य रहित वीर [भट अर' कहलाते | हैं। उन [गतिशील शरों वीरों| से सम्बद्ध 
यह झारभटी [वृत्ति| श्ञारीरिक व्यापार-रूप हे । 
१. भ. चतुर्धा च शुद्धमुं,। २- स. इयतीत्यार । इयति ॥. हे. म- काचन वृत्तिः। 


नमी 


श्श्व ] भ्रभिनवभारती _ कारिका ४१ 


केशा' किडज्चिदप्यर्थेक्रियाजातमकुवेन्तो देहशोभोपयोगिन: | तद्बत्‌ सौन्दर्योपयोगी 
व्यापार: कैशिकी वृत्तिः। इति तावन्मुख्यः क्रम: । अन्यस्य तु यस्‍स्तद्बथपदेश: स 
तत्प्रधानत्वादनेक रसपानकरीत्या' मधुरव्यपदेशवत्‌ । एतच्चाग्रे वितनिष्याम: । 


एवं यत्किड्चचिल्लालित्यं तत्सर्व कैशिकीविजुम्भितम्‌ । सा च तेः प्रयोजयितुम- 
दक्येति तु-शब्देनोक्तम्‌ । तेन दशरूप॑ सर्व वचित्र्यशून्यं तान्‌ प्रति योजितम्‌ । अत एवं 
तादशे प्रयोगेध्वज्ञां वै-शब्देन द्योतवति। प्रयुक्त इति तैषामभ्यासभूमी योजित 
इत्यर्थ: ॥४१॥। 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदर्में पूवे-सस्करणोंमे 'इयति इति अरा,' यह पाठ छुपा है। 

परन्तु वह भशुद्ध है । उसके स्थान पर 'इयूति इति भ्ररा:ः यह पाठ होना चाहिए। “इयति' यह 
जुहोत्यादिगण की 'ऋ स्‌ गतो' धातुका लद॒-लकार प्रथम पुरुष एक वचनका प्रयोग है। लद्‌-लकारमें 
इयति, इयूत: इयूति इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। इयति यह एकवचनका रूप है । परन्तु 'प्ररा: 
'भटा४ आदि सब बहुवचनके प्रयोग हैं | भ्रतः यहाँ बहुवचनका रूप श्रपेक्षित है । बहुवचनमें 'इयति'* 
नही, 'इयति' रूप बनता है। अ्रतः यहाँ 'इयति” पाठ होना चाहिए । इसलिए हमने सशोधित रूपमें 
इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 

अ्रभिनव०--केश [सिरके बाल] किसी कार्यका सम्पादन न करके केवल 
शरीरकी शोभाके काममें श्राते हैं। उनके समान [ नाट्यमें केवल | सोन्दरयेसें उपयोगी 
व्यापार कंशिकी-वत्ति [कहलाता ] है। यह [भारती श्रादि वृत्तियोंका | मुख्य स्वरूप है। 
[नाट्य श्रादि | श्रन्य | श्र्थात्‌ नाव्य-सम्बन्धी विशेष व्यापारों ] में जो कंशिकी आ्रादि 
का व्यवहार है वह श्रनेक रसोंसे युक्त ठण्डाई श्रादि [रूप पानक ] में मध्र-व्यवहारके 
समान उसकी प्रधानताके कारण [गोरण रूपसे | ही होता है। इस बातको श्रागे 
विस्तार-पूर्वक प्रतिपादित करंगे । 

झभिनव०--इस प्रकार [नाव्यमें | जो कुछ सौन्दर्य है वह सब केशिकी-बृत्ति 
का ही परिणशास है। उन [पुरुष रूप भरतपुत्रों] के द्वारा उसका प्रयोग करना 
प्रसम्भव है यह तु-शब्दसे कहा है। इसलिए [उस समय तक केवल पुरुष रूप 
भरतपमुनिके पुत्रोंकेद्दारा| उनके प्रति योजित ;|प्रर्थात्‌ प्रस्तुत] किया गया 
[ भ्र्थात्‌ जिसके श्रभिनयकी तेयारीमें उन भरत पुन्नोंकी लगाया गया वह] 
सारा नाथ्य [स्त्री-पात्रोंसे रहित होनेके कारण ] सोन्दर्य-चिहीन था। इसी लिए 
| सत्नी-रहित होनेके कारण सोन्दर्य-हीन] उस प्रकारके श्रभिनयमें |भरतमुनिने स्वयं 
अपने | श्रनादर-भावको [कारिकामें श्राए हुए| '“वे-शब्दसे सूचित किया है। 
[ 'भ्रयोगस्तु प्रयुक्त: प्रयोगकों ] प्रयुक्त किया' यहाँ [ कारिकामें श्राए हुए | 'प्रयुक्त' पदका 
प्राय उत [पुत्रों] की श्रभ्यास-भूसिमें [प्रयोग श्रर्थात्‌ नाटचको।| प्रयुक्त किया 
यह है। 

१. तत्प्रधानत्वादनेकरसप्रधानं पानकरीत्या केशिकीत्यादि सधुरकपदेशवत्‌ । 
है में भ प्रगगेव । प्राप्रे । 


कारिका ४२ ] प्रथमोष्ष्यायः [ ११६९ 


| प्रक्षिप्त०--परिगह्य प्रसम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितों मया । ] 
भरत०-अ्रथाह मां सुरगरुः कंशिकीमपि योजय 
यच्च तस्या: क्षमं द्रव्यं तद्‌ बृहि द्विजसत्तम ॥४२॥ 
क्षममिति प्रयोगसमर्थम। सादरविचितं' प्रयुडः क्ते । श्रत एवाह 'द्रव्यं' सुन्दरम्‌ । 
यत: सौन्दयेप्राणेव सा ॥ ४२ ॥ 
भरत०--इसपर [प्रर्यात्‌ में सत्री-पात्रोके न होनेसे केशिकी-बृत्ति-रहित नाटकके 
झ्रभिनयका अ्रभ्यास करवा रहा हूं यह जान कर] ब्रह्मते मुझसे कहा कि है द्विजवर [ झाप इस 
झभिनयमसें] कशिकी वृत्तिका भी समावेदरा करें। और जो उसके योग्य द्रव्य! हो उसे मांग लें ॥-१॥ 
झभिनव०--क्षमं' अर्थात्‌ [कशिकी वृत्तिके] श्रभिनयमें समर्थ [यह कारिका 
में श्राए हुए 'क्षम पदका प्रभिप्राय है| । [ नाट्ाचार्य |] झ्रादर-पूर्वक चुनें हुए | अ्रभि- 
नेताशों | को [चुन-चुनकर | प्रयुक्त करता है इस लिए ब्रह्माने द्रव्य यह कहा है। 
[इसका पअ्रभिप्राय चुनी हुई ] सुन्दर' वस्तु है। क्‍योंकि वहु [कंशिकीव॒ृत्ति] सौन्दय्ये- 
प्राण ही है [ भ्रर्थात्‌ - सौन्दर्य ही कंशिकीवृत्तिका जीवन है। इसलिए ब्रह्माने .उसके 
झभिनयायें द्रव्य दाब्दसे सुन्दरतम बढ़िया वस्तु मांगनेके लिए कहा है] ॥ 
प्रक्षित्त पाठ- पृव-संस्क रणोंमें इस इलोकके पहिले “परिगृह्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विश्ञा- 
पितो मया' यह एक पंक्ति और छपी है । उसे इस इलोकका पूर्वार्ड माना गया है। उसको मिलाकर 
यह इलोक इस प्रकार दिया गया है-- 
परिगृद्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया । 
भ्रथाह मां सुरग॒ुरुः कैेशिकीमपि यौजय ॥॥४२॥। 
हमारी सम्मतिमें यह पाठ भ्रशुद्ध है। पूर्वार्द वाला भाग प्रक्षिप्त है। उसको यहाँसे 
हटा देना चाहिए । इसके कई कारण हैं । पहिला कारण यह है कि परिणद्य ब्रह्मा विज्ञापितो 
मया' का कोई अर्थ नही लगता है। क्‍या लेकर और क्या कहा यह कुछ भी समभरमें नहीं पाता 
है। ओर न उसकी भगली पंक्तिसे कोई सज्भुति लगती है। .' 
दूसरी बात यह है कि इस भागकी सत्ता माननेपर भ्रागे बहुत दर तकके इलोक स्वयंमें 
भपूृर्ण हो जाते हैं। भर्थात्‌ एक श्लोकका उत्तराद्ध अगले इलोकके पूर्वाद्धे भागके साथ मिल ही 
प्रथंको देवा है । बसे प्रत्येक इलोक अपनेमें अपूर्यण झोर प्रसज्भत रहता है। उदाहरणार्थ अगले ही 
इलोंकोंको ले लिया जाय । इस इलोकाधंको निकाल कर-- 
अथाह मां सुरुमुरुः कंशिकीमपि योजय। 
यच्च तस्या: क्षमं द्रव्यं तद ब्रहि द्विजसत्तम्‌ ॥४२॥ 
इस रूपमें हमने इस इलोकको दिया है। उसके ग्रथंकेलिए श्रन्य किसीकी प्रावध्यकता 
नहीं होती है। इसलिए वह पाठ अपने पूर्ण हो जाता है । इसी प्रकार और भगला इलोक--- 
एवं तेबास्म्यभिहितः प्रत्युक्ततच यथा प्रभु: । 
दीयतां भगवन्‌ द्रव्यं केशिकया: सम्प्रयोजकम्‌ ॥॥४३॥ 
इस रूपसे ठीक बन जाता है । यदि 'परिगृह्य प्रणम्याथ' भ्रादि इलोकार्धको रखा जाय तो 
वह सब पाठ गड़बड़ हो जाता है। यह गड़बड़ बड़ोदा वाले प्रथम संस्कररणामें प्रायः उग्रध्यायके 


३. ब. 77 सादरविचित्रम्‌ । 





तक # 9 हूँ 


१२० ] अभिनवभारती [ कारिका ४२ 


अन्ततक चलती रहती है। द्वितीय पंस्करणमें शलोकोंकी श्रपूरणंता सम्बन्धी यह अव्यवस्था ६१वें 
इलोकमें श्राकर समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि वहाँपर 'श्राव्यत्वं प्रेक्षणीयस्य 
ददो देवी सरस्वती” यह इलोकाधें फिर प्रक्षिप्त आ गया है। प्रथम संस्कररणामें उसको संख्या-क्रममें 
सम्मिलित नही किया गया है और कोष्ठमें दिया गया है। किन्तु द्वितीय संस्करणामें उसे कोष्ठसे हटा 
कर संख्या-क्रममें सम्मिलित कर लिया गया है। श्रतः दो इलोकार्धोंको मिला देनेसे इलोकोक्री स्वयंमें 
अपूर्णाता वाला दोष तो वहांसे समाप्त हो जाता है। 
प्रकृत स्थलमें इस इलोकार्धके झा जानेसे एक दो इलोकोकी नही भ्रपितु बहुत दूर तकके 
इलोकोंकी इस प्रकारकी भ्रपुणंता हो जाती है। यदि इस भागको हटा दिया जाय तो वे सारे इलोक 
स्वयंमें पूर्ण हो जाते हैें। प्रत्येक श्लोकका श्रथें उसमें ही पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इस 
इलोकका यह प्रक्षिप्त भाग बहुतसे इलोकोके रचना-सौन्दय एवं श्रर्थ-सौष्ठवका विधात्तक हो रहा है । 
उदाहरणार्थ पुव॑-संस्करणोंमें मुद्रित पाठके भ्रनुसार ५५ वां इलोक इस प्रकार दिया गया है-- 
घत्रेदातीमयं वेदों नाट्यसंज्ञ: प्रयुज्यताम्‌ । 
ततस्तस्मिन्‌ घ्वजमहे निहतासुरदानवे ॥॥५५॥ 
यह इलोक बड़ा प्रटपटा-सा लगता है। उसका ठीक श्रर्थ नहीं बनता है । यदि प्रकृत 
पुर्वार्द भागकों निकाल दिया जाय तो इस इलोकका पाठ निम्न प्रकार हो जाता है-- 
श्रयं ध्वजमह) श्रीमान महेद्धस्य प्रवर्तते । 
अनेदानीमयं वेदों नाटयसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ ॥५५॥ 
झब यह इलोक एक सुसम्बद्ध एवं पूरा अ्रथंको प्रकाशित करता है भ्रौर उसकी रचना भी 
सुन्दर मालूम होती है। इसका प्रभाव न केवल इस इलोकपर पड़ता है भ्रपितु अगले इलोकोंमें भी इसी' 
प्रकारका रचना-सोन्दयं एवं प्रथें-सौष्ठव बन जाता है। भ्रतः 'परिगृह्म प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो 
भया' इस भागको प्रक्षिप्त मान कर निकाल ही देना चाहिए । 
इस विषयमें तीसरी युक्ति यह है कि इस पाठकों मांन कर जो इलोक पृव॑संस्क रखोमें 
दिया गया है उसपर अभिनव भारतीमें कोई वृत्ति नही मिलती है। और उसको हटा देने पर जो 
इलोक बनता है उसपर अभिनवभारतीमें एक पंक्तिकी वृत्ति मिलती है। इसलिए भी इस भाग 
की प्रक्षिप्तता सिद्ध होती है। पुर्व-संस्करणोंके अनुसार ४२ वें इलोकका पाठ निम्न प्रकार है--- 
परिगृह्य प्रण॒म्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया । 
झथाह मां सुरगुर: कैशिकीमपि योजय )। ४२ |। 
इसपर भ्रभिनवशुप्तकी कोई वृत्ति नहीं मिलती है। हमारे संशोधनके अनुसार इसके पूर्वार्ध 
भागको निकाल देनेके बाद इलोक भौर उसकी वृत्तिका स्वरूप निम्नप्रकार बनता है-- 
अथाह मां सुरशुरु कैशिकीमपि योजय । 
यच्च तस्या: क्षमं द्रव्यं तद्‌ बुहि द्विजसत्तम ॥। ४२ ॥। 
क्षममिति प्रयोगसमरथम्‌ | सादरविचितं प्रयुडकते | अत एवाह द्रव्य! सुन्दरम्‌ । यतः 
सौन्दयंप्राणव सा ।' 
इस विषयमें चौथी भ्रौर सबसे मुख्य धुक्ति यह है कि अ्रभिनवग्ुप्त किसी कारिकाकी 
वृत्ति लिखते समय प्रायः उसके आदि प्रतीकभागको उद्धृत करते हैं। वे प्रतीकभाग इस इलोकार्ध 
को निकाल देनेपरं ही ठीक बनते हैं। यदि इस इलोकार्धको रखा जाय तो वे सब गड़-बड़ हो 
४९ जाति हैं उद्वहरणाथ अभ्रगले श्लोकोंको ही ले लिया जाय। पअ्रगले ४४-४५ वे श्लोकोंकी इकट्ठी 
: शवतरणिकामें भभिनवगुप्त लिखते हैं-- 
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भरत०--एवं 'तेनास्म्यभिहितः प्रत्यक्तशइ्च मया प्रभुः। 
'दीयतां भगवन्‌ द्रव्यं केशिक्या: सम्प्रयोजकम्‌ ॥४३॥ 
एवमिति बुद्धिकौशलं मदीयं ज्ञातु तेनाहमेतत्‌ पृष्ट:। चकारेण प्रत्युत्नन्न- 
प्रतिभानत्व॒ दर्शवति । अनेन _ भटिति कविहृदयग्रहण॒योग्यत्वं नाव्याचार्यंगुण इति 
सूचयति ॥४३॥ 


झनेनाभिप्रायेण कैशिकीसाक्षात्कारं वर्णायति 'नृत्ताज़हार इत्यादिना ग्रुगलकेत । 


इस अ्रवतरणिकाके बाद स्वभावत: 'नृत्ताज़हारसम्पन्ना' इत्यादि इलोक झाना चाहिए । 
हमने जो पाठ रखा है उसके अनुसार इस झवतरणिकाके बाद बही श्लोक आता है। परन्तु यदि 
“परिग्ुह्य प्रशम्याथ' आदि इलोकार्धको रखते हैं तो यह प्रतीक ठीक नही बनता है। तब नवीन ४३ वे 
इलोकका प्रारम्भ 'दीयतां भगवन्‌” से होता है। उस दशा में 'नृत्ताज़हार इत्यादिना युगलकैन' यह 
और झभिनवभारतीका प्रतीक असज्भुत हो जाता है । 

इसी प्रकार ५१-५२ दो इलोकोंकी सम्मिलित भ्रवतरणिकामें अभिनवगुप्तने लिखा है. 


“नत्त-गीत-झातोद्य-अभिनयानां साम्यसिद्धयर्थमेकीभावेन सम्मेलन क्रृत्वा प्रयोग: काये 
इति दर्शवति इलोकद्येन 'एवं नाट्यमित्यादिना--- 

इस अ्वतरणिकाफके बाद स्वभावत:--- 

एवं ताट्यमिदं सम्यग बुद्धुवा सर्वे: सुतेः सह ।' 

यह इलोक भाना चाहिए । हमारे पाठके ्नुसार यह इलोक ही भाता है । परल्तु पूर्व-संस्करणंके 
पाठके प्रनुसार भगला ५१वाँ इलोक 'नारदाद्याइच गन्धर्वाः' से प्रारम्भ होता है। यह ठीक नही है । 
इस भ्रसज्भतिका कारण यही है कि उनमें 'परिगृह्य' प्रादि श्लोकार्धको यथार्थ पाठमें मान कर 
इलोक सख्या डाली है। इस इलोकार्धके रहनेसे भागेभी भ्नेक इलोकोमें इस प्रकारकी प्रसज्भति 
उपस्थित होती है। इसलिए वास्तवमें वह ठीक पाठ नहीं है । प्रक्षिप्त पाठ है । उसे निकाल 
ही देना चाहिए । 


यद्यपि नाथ्यशास्त्रकी सभी प्रतियोंमें वह पाठ पाया जाता है। फिरभी ऊपर दी 
हुई युक्तियोंसे यह हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता है कि यह श्रक्षिप्त पाठ है। उसके कारण सारा 
प्रकरण भ्रसज्भत हो रहा है। इसलिए हमने प्रक्षिप्त मान कर कोछमें कर दिया है। झोौर संख्या 
क्रममें भी उसकी गणना नही की है। झ्तः यहांसे भागे हमारे संख्या क्रममें आधे श्लोकका अन्तर 
पड़ जाथगा । बडोदा वाले द्वितीय संस्करण में ६१ वें इलोकमे 'श्राव्यत्वं' इत्यादि इसी प्रकारका एक 
इलोकार्ध और आवेगा ॥४२।। 

भरत ०---उन्होंने [प्र्थात्‌ ब्रह्माने] इस प्रकार कहा झ्ौर मैंने उनसे निवेदन किया कि हे 
भगवन्‌ [तो फिर] क़ैशिकीका भली प्रकार प्रयोग करने वाला [स्त्रीरूप] “द्रव्य दीजिए ॥४३)॥ 

झभिनव०--'एवं' इससे [अभिप्राय यह है कि] मेरी बुद्धिकी निपुराताको 

जानने केलिए उन्होंने मुझसे यह पूछा था। चकारसे [भरतमुनिने | अ्रपना प्रत्यु- 
त्यन्नमतित्व प्रदर्शित किया है। इससे कविके हृदय [के गूृढ़ अभिप्राय] को शीघक्षतासे 
समझ लेनेकी योग्यता भी नाटचबाचायका गुरण! है यह बात सूचित की है ॥४३॥ 


दि पर जी कट कन टिकी पर कीरलकी भर की जन 2 आपकी ला 
१, प. मं. तेनाववभिहितः । २, म. क्रियताम्‌ । 
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न चात्यन्तापरिदृष्टे वसस्‍्तुनि उपकररणमुन्नेतु शक््यम्‌ | ब्रह्मणा तृपदेशसमये 
वचनमात्रेणोक्‍तं एतन्मध्ये हृदयहारि वैचित्र्यं योजनीयमिति । अ्रनेनाभिप्रायेण कैशिकी- 
साक्षात्करणं वर्णयति 'नृत्ताद्रहार' इत्यादिना युगलकेन- 

भरत०- नृत्ताड्रहारसम्पन्ता रसभावक्रियात्मिका |. 
दृष्टा मया भगवतो 'नीलकण्ठस्य नृत्यतः ॥ ४४ ॥ 
केशिकी इलक्ष्णनेपथ्या श्ुद्भाररससम्भवा | 
अ्रशक्या पुरुष: सा तु प्रयोकतु स्त्रीजनादते ॥ ४५ ॥ 

नतेन॑ नृत्तम, गात्राणामड्भोपाड्रानां विलासेन क्षेपो, न तु केनचित्‌ कतेव्यां- 
देन । लोकोः्प्येवंविधे विषयें एवमेवाह- 'नृत्यतीव गच्छति' इत्यादि । तत्र येडज्भहारा 
ग्रद्भानां हरणानि* अ्रश्नुटितरूपतया समुचितस्थान-प्राप्तव:, ताभि: ” सम्पन्ना । 


झभिनव०--जिस वस्तुको बिल्कुल कभी न देखा हो उसके साधनोंकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती है। [श्रतः कशिकीके श्रभिनय-योग्य द्रव्य की सांग करनेके 
पर्व उसका साक्षात्कार श्रावश्यक है| । ब्रह्माजीने तो 'उपदेशके समय केवल वारणी 
सात्रसे कहा था कि इस [अभिनय ] के भीतर हृदयकों हरण करने वाले सोन्दर्यका 
समावेश होना चाहिए। [कशिकीका शझ्रभिनय तो नहीं दिखलाया था तब उसके 
साक्न कंसे समझ सकते हैं] इस श्रभिप्रायसे केशिकोके साक्षात्कार करनेका वर्णन 
'नत्तांडूहारा इत्यादि दो इलोकोर्में करते हैं-- 


भरत०--नृत्य और श्रद्भहार [श्रर्थात्‌ तृत्यके समय सुन्दर रूपसे अ्रद्धोंके सब्चालन]- 
से युक्त, रस एवं भावयुक्त क्रियामयी, सुन्दर बेषसे युक्त एवं श्वुज्भाररससे उत्पन्न होने वाली कैशिकी 
[वृत्ति] को मेंने भगवान्‌ शिवके नृत्यके समय देखा है। किन्तु स्त्रीजनोंके बिना पुरुषोंके &7रा उसका 
झमिनय नहीं कराया जा सकता है । ४३-४४। 

। अभिनव ०--नृत्त भ्र्थात्‌ नाचना । [नृत्तशब्दके मूलभूत “नृती गात्रविक्षेपे' 
घातुसे सम्बद्ध श्रथंको दिखलते हैं) गात्नों [श्रर्थात्‌| श्रद्ध-उपाड्रोंका सुकुमारताके 
साथ, न! कि किसी कार्यके करनेके श्रद्धा रूपसें, जो इधर-उधर चलाना [वह 
गात्र-विक्षेप हुआ उसीको “नृत्य' कहते हैं| । लोकमें भी इस प्रकार [बिना किसी 
कासके सुन्दरताके साथ हाथ-पेर आरादि श्रद्धोंके चलाने] के विषयमें 'नाचता हुआ-सा 
चलता है यह कहा जाता है। उस [गात्रविक्षेप रूप नृत्त | में जो अ्रद्भोंका हरण 
अर्थत्तिं टूटे बिना समुचित स्थानोंपर प्राप्ति [उसको '“भ्रद्भहार' कहते हैं] । उनसे 
बुक्‍तें । भत्ताड़हारसम्पन्ता' केशिकी वृत्ति होती है| । 


५५२४ २7५ था का बाएणाणाय ४ 





अए- क. ठ. मे. त. मृदड्धहारसम्पन्ना। अ. म. नृत्ताड़हारसंयुक्ता । २ ख. ललिताभिनयात्मिका। 
(३: हृष्टोमया । ४. न नीलवर्रास्थ। य. त. नृत्यतः शड्भूरस्थ तु । 

5 लिपय्या। ६. ड. त. त. शक्‍या । ७. न स. साधु । ८. ठ. कक. स्त्रीजनेबिना 
. हंरंगतानीति । १०. भ. भ. प्राप्रास्तेः । ब. 4। प्राप्ति: तेः + 
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शद्भूरस्येव भगवतः परिपूर्णानन्‍्दनिर्भरीभूतदेहोच्छल'दान्त रनिर्वा रसुन्दरा- 
कारस्य । भ्रत एवं 'नृत्यत. इति, 'कतंव्यान्तरवेकल्याद आनन्दनत्तमात्रस्थितस्य, 
प्रयोज्यत्वेन मया दृष्टा' । 


ननु,सा नाट्योपयोगिनी कथम्‌ ? आह--सैव यदि इलक्ष्णेन ह्लिष्यता, उचितेन 
नेपथ्येन सहिता भवति । यद्वक्ष्यति -श्वद्भार उज्ज्वलवेषात्मक: [ना० शा० ६-५०] 
इति । तन्‍्नाव्योक्तश्ज्भाररस: सम्भवति नानन्‍्यथा | नेपथ्यग्रहणं सुकुमारस्य आज़िका- 
देरप्युपलक्षणम्‌ । तेन शृज्भाराभिव्यक्तिहेती सुकुमारे चतुविधेष्प्यभिनये योजिते मधुर- 
मन्थरवलनावतेन श्र क्षेपकटाक्षादिना विना श्द्भाररसास्वादस्य नामापि न भवति । 
पाठससीक्षा--इस श्रनुच्छेद मे अद्भानां हरणानि अश्रुटितरूपतया सम्रुचितस्थानप्राप्तास्तै: 
सम्पन्ता' इस प्रकारका पाठ प्रथम-संस्करणमें छुपा है। परन्तु यह पाठ अशुद्ध है। उसमें 'हरणानि' 
इस पदकी व्याख्या 'अन्रुटितरूपतया समुचितस्थानप्राप्ता:ः इस पदकेद्वारा की गयी है। ह-धातुसे' 
भावमें ल्युट्‌-प्रत्यय करके 'हरण' शब्द बना है। उसकी व्याख्या भावारथमे क्तिन्‌-प्रत्यय करके बने 
हुए “प्राप्ति” शब्दसे ही की जा सकती है। भृताथ्थंमे किये हुए बत-प्रत्ययसे बने 'प्रासाः पदसे नही । 
इसलिए “समुचितस्थानप्राप्ता:” के स्थानपर 'सम्रुचितस्थानप्राप्तय.” पाठ उचित प्रतीत होता है। 
उसीके सम्बन्धसे 'ते:' के स्थानपर 'ताभिः पाठ होना चाहिए ) इसी हृष्टिसे हमने 'अज्भानां हरणानि 
भ्रतुटितहुपतया समुचितस्थानप्राप्तय:, ताभि: सम्पन्ना:' इस प्रकारका पाठ सशोधित रूपमें प्रस्तुत 
किया है । 
झ्रभिनव ०--भगवान्‌ शद्भूरके ही [ नाचते समय मैंने #शिकी वत्ति देखी थी। 
श्र्थात्‌ पुरुष रूपमें शड्भरके नृत्यको छोड़ कर श्रन्यत्र कहों उसका दहोँन सम्भव नहीं 
है] परिपूर्ण आाननन्‍्दसे भरे हुए शरीरसे उछलते हुए हृदयके काररण | भश्र्थात्‌ 
पुरुष होते हुए भी श्रतिशय झानन्दातिरेकके कारण कंशिकी वृतिके उपयोगी | श्रत्यन्त 
सुन्दर श्राकार वाले [शिवके नाचते समय ही उसका दर्शन हो सकता है| । 
इसी लिए नृत्यत:” [यह कहा है| इस [पद | से अन्य कोई कार्य न होनेसे झ्ानन्द 
मग्न नृत्यसात्रमें लगें हुए [शिवजी | के द्वारा प्रयुक्तती जाती हुई [कंशिकी वृत्ति | 
मेंने देखी | यह श्रभिप्राय है| । 
अभिनव ०--श्रच्छा वह [कंशिकीव॒त्ति |] नाख्यमें उपयोगिनी कंसे होती है ? 
[इसका उत्तर] कहते हैं कि--यदि वही सुन्दर श्रर्थात्‌ फबने वाले [| हिलष्यता | 
उचित वेषसे युक्त होती है । जेसा कि आगे कहेंगे कि--“श्युड्भाार उज्ज्वल वेषात्मक है । 
तब नाख्यसें कहे हुए श्ुद्भधाररसकी उत्पत्ति हो सकती है श्रन्यथा नहीं । नेपथ्य- 
पदका ग्रहरण सुकृमार आड्िक आदि [व्यापार] का भी उपलक्षरण है। इसलिए 
शृद्धाररसकी श्रभिव्यक्तिमें चारों प्रकारके सुकुमार अभिनयकी योजना करने पर भी 
सुन्दरता-पूृ्वंक धीरे-धीरे बलखाने, सटकने, भौंहें चलाने श्रौर कटाक्षके बिना 
शृद्भाररसका झ्रास्वादन नासको भी नहीं हो सकता है। 


१. म. भ. शद्भ.रस्येव। २. ब. देहाचचल॥। . ३. इतिकतेंव्यान्तर । 
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किमत्रेव सोपयोगेत्याह--“रसभावक्रियात्मिका' इति । रसानां भावों भावना कवि- 
नट-सामाजिकहदयव्याप्ति:, तस्या या क्रिया -इतिकतेव्यता- सैवात्मा स्वभावों यस्या: । 


एतदुक्‍त॑ भवति -रौद्रादिरसाभिव्यक्तावषि कतंव्यायां योइभिनय उपादीयते 

सोध्प्यनुप्रासवलनावतेनादञात्मकसुन्दरवेचित्र्यस्यामिश्रणया द्ुःदिलष्टो5ह्लिष्ट एव वा, न 

रसाभिव्यक्तिहेतुभवतोीति सर्वत्रेव कशिकी प्राणाः । यद्॒क्ष्यति- “अ्रस्य शाखा च नृत्तं च 
वस्तृन्यभिनयस्य' इति । श्ुद्भधाररसस्य तु नामग्रहरामपि न तया बिना शक्यम्‌ । 


केशिकीवुत्ति सभी रसोंका प्राण है-- 
अभिनव०--क्या वह [केशिकवत्ति ] इसी [श्युद्धाररसकी उत्पत्ति] में ही 
उपयोगिनी है ? | अ्रन्यत्र नहीं | । इस [ शद्भाके होने | पर कहते हैं कि--“रसभावक्रिया- 
त्मिका' रसोंका जो भाव, श्र्थात्‌ भावना, श्रर्थात्‌ कवि नठट तथा सामाजिकोंके ह॒दयमें 
व्याप्ति, उसकी जो क्रिया श्रर्थात्‌ करनेका प्रकार--इतिकतंव्यता--[क्तेव्यताया इतिः 
प्रकार: इतिकतेव्यता रसोत्पादनकी होली ] वही जिस [कंशिकी | का स्वभाव है। 
झ्भिनव०--इसका यह अ्रभिप्राय हुआ कि--रोद्ादि रसोंकी अ्रभिव्यक्ति करनेके 
लिए जो झ्रभिनय किया जाता है वह भी यदि श्रनुप्रास [ रूप दब्द-सोौन्दर्य तथा शरीरके 
विशेष प्रकारसे रसके अ्रनुकूल| मोड़ने, घुसाने श्रादि सुन्दर वेचित्रयका सिश्रण न 
होनेसे ठीक तरहसे न फबने वाला, भ्रथवा कम फबने वाला [दुःद्िलषप्ठ या भ्रह्लिष्ट | 
हो तो वह ॒रसकी उत्पत्तिका हेतु नहीं हो सकता है । इसलिए [न केवल श्यूड्भारसमें 
अपितु | सभी रसोंका प्राण कैशिकी-वृत्ति ही है। जेसा कि झागे कहेंगे कि-- 
“इस [ रस] की शाखाएं नत्त और अभिनयकी श्रन्य वस्तुएं! [कंशिकीसे प्रभावित 
होती हैं| । श्लोर शजद्भाररसका तो उसके बिना नाम भी नहीं लिया जा सकता है । 
पाठसमीक्षा--महाँ ग्रन्थकारने 'सर्वेत्रेव कशिकी प्राणा. सभी रसोमें सौन्दर्याधायक- 
तत्त्व कैशिकी वृत्ति ही है इस सिद्धान्तके समर्थेनकेलिए “यद्॒क्ष्यति--लिखकर उसके आ॥रागे अस्य 
शाखा च नृत्यं च वस्तृन्यभिनयस्य इति' इस प्रकारका प्रमाण उद्धुत किया है। प्रमाण रूपसे प्रस्तुत 
किया हुआ वचन नाट्यशास्त्रके झ्राठवें भ्रध्यायसे लिया गया है। परल्तु श्रथेंकी दृष्टिसि उसकी यहाँ 
कोई सद्भति नही लग. रही है। यह इलोक आठवें अ्रध्यायका १५वा इलोक है। परन्तु उस इलोक 
में या उस श्रध्यायमें केशिकी वृत्तिकी कही चर्चा ही नही है। इस अध्यायका नाम “उत्तमाड्भाभि- 
नयाध्याय' है। इसमें मुख्य रूपसे उत्तमाज़ अर्थात्‌ शिरोभागके अन्तगंत होने वाले शिर, नेत्र, भर, 
नासा श्रोष्ठ तथा कपोल सम्बन्धी प्रभिनयोंका विवेचन किया गया है। इसी प्रसद्भमें शाखा, नृत्त 
तथा अकुर नामसे इस अभिनयके तीन भेद किए हैं । इनका वर्णन करते हुए भरतमुनिने निम्त 
दो इलोक लिखे हैं-- 
प्रस्य शाखा च नुत्त व तथेबाडू र एव च। 
वस्तृन्यभिनयस्येह. विजेयानि प्रयौकतृभिः ॥१५॥ 
भाज़िकस्तु भवेच्छाखा ह्यकुरः सूचना भवेत । 
अज्भहा रविनिष्पन्न नुत्त तु करणाश्रयम ॥१६।॥। 


१. ना० ज्ञा० ८-१५) 
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सत्रीजनादृत इति,--अ्रयं भाव: --यावन्तिजहृदयरसबिलसद्विकस्वरनिर्वा रचम- 
त्कारपवित्रता न जाता भगवत इव, तावच्छिक्षाशतेरपि वेचित्र्यमनाहायम्‌ । मुनोनां च 
निसर्गंविषयविमुखचित्तवत्तीनां को निव तिचमत्कार:। यो5षपि वा समाधिजः सो$पि 


देहपयेन्तता न भजति।। प्रत्युत ततः पलायमान: । अ्रतः स्त्रीरणां तादगस्ति वेचित्र्यं यत्‌ 
तत्सम्पकंसम्भवदार्द् भावास्तु कदाचिच्छक्नुयुरपि । 


इनमे प्रभिनयके शाखा, नृत्त और अ्रकुर तीन अद्भ माने गए हैं। उनमेंसे अद्भी बाले 
भागका नाम शाखा, उससे भावको जो सूचना प्राप्त होती है उसका नाम अकुर, तथा श्रद्धहार 
का नाम नृत्त है, यह बात कही गई है । इसमें केशिकी वृत्तिकी कही कोई चर्चा नही है। पअ्तः 
कशिकीकी सर्वप्राणताकी पुृष्टिमें इस श्लोकके उद्धत किए जानेकी कोई सद्भति नही है । यहाँ 
सम्भव है ग्रन्थकार कोई अन्य इलोक उद्धुत करना चाहते हों परन्तु लिपिकारकी भ्रसावधानतासे वह 
इलोक उद्धत हो गया हो। फिर यह उद्धरण भी ठीक ढगसे प्रस्तुत नही किया गया है। जैसा 
कि पिछले १२४ पृष्ठ पर अन्तमें छपे इलोकोंके देखने से विदित होता है 'अस्य शाखा च नृत्तं च 
वस्तृन्यभिनयस्य” इस उद्धरणमें आधा भाग मूल इलोकके पूर्वाद्ंंका और आधा भाग मूल इलोकके 
उत्तराद्धका जोड दिया गया है। इस लिए भी यह उद्धरण श्रसद्भत प्रतीत होता है । 
ग्रभिनव०--स्त्रीजनोंके बिना' इसका यह श्रभिप्राय है कि-जब तक भगवान्‌ 
[शिव |] के समान श्रपने हृदयमें रससे उत्पन्न सौन्दर्य एवं उद्दाम श्रानन्दसे पविन्नता 
उत्पन्न नहीं हो जाती है तब तक सेकड़ों बार सिखलाने पर भी | अझशिनयमें अ्रपेक्षित 
स्वाभाविक ] सोन्दर्य नहीं श्रा सकता है। और [ जिनको अ्रभिनयमें नियुक्त किया गया 
है उन] स्वभावत. विषयोंसे विम्मुख वृत्ति वाले मुनियोंकों तो [श्ुद्भाररसके श्रभिनय 
केलिए श्रपेक्षित तन्मयीभावके बिना] सुखका चसत्कार हो ही क से सकता है। और 
जो समाधिज [आानन्दका अ्रनुभव होता है वह भी [केवल मानस सुख होता है| 
देह-पर्यन्त नहीं पहुंचता है । अ्रपितु उससे दूर भागता है । इस लिए स्त्रियोंमें तो उस 
प्रकारकी सामथ्यं है कि उनके सम्पक से उत्पन्न होने वाली सुकुमारताके काररणण कभी 
वे [विषय-विमुख सुनिगण भी शारीरिक सुखको प्राप्त करनेमें] समर्थ भी हो 
सकते हैं । 
इसका यह भ्राशय है कि इन्द्रके हरा देवताझ्रोंसे अभिनय करानेका निषेध कर देनेपर 
उनके परामशसे ब्रह्माजीने मुनियोके द्वारा अभिनय करानेका आदेश भरतमुनिको दिया है। वे 
मुनिगण तो स्वभावतः विषयोसे विमुख रहते हैं । इसलिए श्वद्भार आदिके श्रभिनयकेलिए अपेक्षित 
तन्‍्मयी भाव उनमें सम्भव नही है । हा स्त्रियोके सम्पर्कंसे उनमें भी वह बात झा सकती है । इसलिए 
शृद्धार-प्रधान केशिकीके झ्रभिनयकेलिए स्त्रियोंकी आवश्यकता है । 
पुर्वे व्याख्याकारका खण्डन-- 
स्त्रियोके बिना केवल पुरुषोके द्वारा केशिकीका भ्रभिनय नहीं हो सकता है। इसलिए 
कुछ प्राचीन व्याख्याकार इस कारिकाममें 'हृष्टा मया' के स्थानपर “ृष्टोमया' पाठ मानते हैं। और 
'उमया सह नृत्यतो दृष्टा' ऐसा पदच्छेद करके उम्राके साथ नाचते समय केशिकी वृत्ति मेने देखी थी, 
यह अर्थ करते हैं। इनके मतकी झालोचना करते हुए वृत्तिकार श्लागे लिखते हैं कि--- 


१. ससमाधिज:ः | २. से ततदचपलायसानः ॥ 
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ये त्वाहु: 'न भगवतः केशिकीप्रयोगसामर्थ्य तेन “दृष्टोमया' इति पाठे उमया 
सह भगवतो नृत्यतो, भगवन्तमप्यनादत्य भगवत्या प्रयुज्यमाना मया दृष्टा' इति। त 
उक्तरीत्या पराकृता. । 
तथा -- हु 
विचित्रेरज्धहारैस्तु देवों लीलासमन्विते: । 
बबन्ध 'यत्‌ शिखापाशं केशिकी तत्र निमिता॥ [ना. शा. २०-१३ ] 
इति भगवतो विष्णो: केशिकोनिर्माणमनुचितं स्यादित्यलं वहुना । 'जन' शब्देन 
रागिताशद्डां परिहरति ॥| ४४-४५ ॥। 





भ्रभिनव ०--जो [ व्याख्याकार| यह कहते हैं कि--[ पुरुष होनेके काररण | 
भगवान्‌ [शिव] में कंशिकीके प्रयोगकी सामथ्यं नहीं है इसलिए [“हष्टा मया' 
के स्थानपर | “हृक्लोमया' इस प्रकारका पाठ [कारिकासमें] माननेपर उसा श्रर्थात्‌ 
पारवेतीके साथ शिवजीके नाचते समय, शिवजी की भी उपेक्षा करके भगवती पावंतीके 
द्वार। प्रयुक्त की जाने वाली [कशिकी वृत्ति | मैंने देखी। [इस प्रकारकी व्याख्या जो 
टीकाकार करते हैं| उनका उक्त रीतिसे खण्डन हो जाता है। [उक्त रीतिका श्राशय 
यह है कि अभ्रभिनेताके हृदयमें समुत्पन्न रसके प्रभावसे पवित्रताका उदय हो ज्ञानेपर 
पुरुषके श्रभिनयमें भी रसाभिव्यक्तिके श्रनुरूप सौन्दर्य श्रा सकता है। शिवजीके 
अ्रभिनयमें उस प्रकारकी पविन्नता विद्यमान रहती है इसलिए उनके द्वारा केशिकीका 
भी अभ्रभिनय हो सकता है। श्रतः हष्टा सया' के स्थानपर “हृष्टोमया इस पाठकी 
कल्पना श्रनुचित हे | । 


ग्रभिनव ०--भ्ौर [यदि पुरुष होनेके कारण शिवजीके द्वारा कशिकीवतिका 
प्रयोग श्रसम्भव साना जाय तो |-- 


ग्रभिनव ०--सुकुमारतासे भरे हुए सुन्दर अ्रद्भोंका सश्वालन करते हुए विष्णु 
भगवान्‌ने जो श्रपने सुन्दर केशोंको बॉधा उससे क शिकी वृत्तिकी उत्पत्ति हुई। 


अभिनव०--इस प्रकार [| ऊपरके इलोकमें] कहा गया विष्णुकेद्वारा 
को शिकीका निर्माण भी अनुचित हो जायगा। [इसलिए स्त्रियोंके बिना 
के शिकी वृत्तिका श्रभिनय नहीं हो सकता है यह बात सामान्य लोगोंके विषयमें ही 
कही गई समभनी चाहिए। शिव और दिष्णु तो देवता होनेके कारण पुरुष होते 
हुए भी उसका अभिनय कर सकते हैं। श्रतः “हष्टा मया' के स्थानपर “हष्टोमया' 
पाठ माननेकी श्रावक्यकता नहीं है| । इसलिए [इसके खण्डनकेलिए | भ्रधिक लिखने 
की श्रावश्यकता नहीं है। [ 'स्त्रीजनाहते' में श्राए हुए सर्वसाधारणताके सूचक | 'जन'- 

दाब्दसे [उनके प्रति श्रभिनेताओंके | अनुरागी होनेकी शडद्भूका निराकरण किया है। 
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भरत०--ततो5्सुजन्महातेजा सनसाप्सरसो विभुः। 
नाट्यालडूगरचतुरा:' प्रादान्मह्य प्रयोगतः ॥ ४६॥ 
ततो5सृजदिति । मनसेति यथारुचि विनिभिता इत्यर्थ:। नाव्यस्य योज्लद्भारो 
वेचित्यहेतु: कैशिकी, तत्र चतुरा:। अन्ये तु-नाव्यालडूारा: सामान्याभिनये [अ्र० २२] 
वक्ष्यमाणाः स्वभावजा 'लीला विलास:' इत्याद्या दश, शोभा कान्ति. इत्याद्याश्च सप्त 
यत्नजा इति । अनेन मुनिकन्यानामन्रायोग्यत्वं तावदुक्तम्‌ ॥॥ ४६ ॥। 


पाठ्ससीक्षा--ऊपरके इलोकमें 'बबन्ध यः शिखापाशं” इस प्रकारका पाठ पूर्व-संस्करणों 
में मुद्रित हुआ था। उसके स्थानपर “बबन्ध यत्‌ शिखापाशं” यह पाठ भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । अतः हमने संशोधित रूपमें इसी पाठको भ्रस्तुत किया है।।॥। ४४-४५ ॥। 


कंशिकीके अभिनयार्थ भ्रप्सराझ्ोंकी सृष्टि--- 


यहा तकके विवेचनद्वारा ग्रन्थकारने यह दिखलाया है कि ग्रद्यपि कैशिकीवृत्तिके 
निर्माता विष्णु श्रोर उसके श्रादि अभिनेता शिव दोनो पुरुष हें परन्तु फिर भी भनन्‍्य 
साधारण पुरुष कशिकी वृत्तिका भली प्रकार भ्नभिनय नही कर सकते हैं। झ्ौर मुनिकन्याएं स्त्री होने 
पर भी उसका ठीक अ्रभिनय नहीं कर सकती है। इसलिए कंक्षिकी वृत्ति के अ्रभिनयके निमित्त 
अ्रत्यन्त रुपवती स्त्रियो अथवा अप्सराश्ोकी आवश्यकता है। इसी दृष्ठिसे श्रागे श्रप्सराशोकी 
उत्तत्तिका वर्णान करते हैं-- 
भरत०--तब महातेजस्वी ओर सर्वव्यापक [एवं सर्वशक्तिमान्‌] ब्रह्माजीने मनसे नादयके 
ग्रलज्भार [कशिकी वृत्ति अथवा श्रन्य नाद्यालडूगरों] में चतुर अ्रप्सरात्"ोंकी रचना की और उनको 
[रच कर] सुझको प्रदान किया ॥४६॥ 
झभिनव०--ततोध्सुज़्तर॒_यह॒ [ व्याख्येय इलोकका प्रतीकभाग है| “मनसे 
बनाया इस [पद | से अपनी रुचिके अ्रनुसार [ ज॑सा चाहा वेसा | बनाया यह अ्रभिप्राय 
है। [ 'नाव्यालड्धार चतुरा.' के दो श्र हो सकते हैं] नाव्यका जो अलद्धार, | श्रर्थात्‌ | 
सोन्दर्यका हेतु, के शिकीवृत्ति उसमें चतुर । दूसरे [व्यास्याकार| तो नाव्यालडूार 
[ झब्दसे | सामान्याभिनय | श्रर्थात्‌ नावथ्यज्ञास्त्रके २२वें श्रध्याय | में कहे जाने वाले 
लीला-विलास श्रादि दस स्वाभाविक, तथा शोभा, कान्ति झ्ादि सात श्रयत्न-सम्पादित 
[इन १७ नाट्यालडूगरों | को लेते है। इस [नाख्यालड्रगरचतुरा: पद] से इस 
विषयमें मुनिकन्याश्रोंकी श्रयोग्यताकों सूचित किया है ॥४६॥ 
चौबीस प्रप्सराशोंके नाम-- 
ब्रह्मा जीने कंशिकीवृत्तिके झभिनय करने योग्य जिन अप्सराशोकी मानसी सुष्टि करके 
भरतमुनिकों समपित किया उन २४ अ्रप्सराशोंके नाम भ्गली ४७-४६ तक तीच कारिकाओंमें 
इस प्रकार गिनाते हैं--- 


१. प. नादयालडूुूगरकुशला:। २. न. भ. त क्षणात्‌ सुरबरस्तदा | व. प्रयोगज्ञों गुरुस्तदा। 
रे. सप्तायत्नजाः ॥ 


११५८ | झ्रभिनवभारती | कारिका ४७-४६ 


भरत०--भज्जुकेशी सुकेशीं च सिश्रकेशों सुलोचनाम्‌ । 
'सौदामिनीं देवदत्तां देवसेनां मनोरमाम्‌ ॥ ४७॥ 
'सुदतीं सुन्दरीं चेव बिदग्धां बिपुलां तथा। 
'सुमालां सर््तात चेव सुनन्‍्दां सुमुखीं तथा ॥॥ ४८ ॥ 
सागधीमज नीं चेव सरलां केरलां धृतिम्‌' । 
नन्‍दां सुपुष्कलां चेव कलमां चेव में ददौ' ।। ४६ ॥ 
तासां नामग्रहणे पूर्वेबत्‌ प्रयोजन निरूप्यम्‌ । 'मे ददौ' इति नाट्याचायेपरवशत्वं 


उपकरणासम्भारस्य दशेयति । 'ददौ इति ताइच मया यथोचितं शिक्षादानेन प्रतिगृहीता 
इति सूचयन्‌ कैशिकीमप्यहूं योजितवानिति दर्शयति )| ४७-४६ ॥ 


भरत०--१ मड्जुकेशी, २ सुकेशी, ३ मिन्रकेशी, ४ सुलोचना, ५ सौदामिनी, ६ देवदत्ता, 
७ देवसेना और ८ मनोरमा [को सुभे प्रदान किया] । 

भरत०--& सुदती, १० सुन्दरी, ११ विदग्धा, १२ बिपुला, १० सुमाला, १० सन्तति, 
१५ सुनन्‍्दा और १६ सुमुखी [को मु्के प्रदान किया]। 

भरत०--१७ सागधी, १८ अजु नी, १६ सरला, २० केरला, २१ घ॒ति, २२ नन्‍दा, 
२३ सुपुष्कला और २४ कलमा [तासकी इन २४ श्रप्सराश्ोंको ब्रह्माजीने] सुभ्के प्रदान किया ॥ 

इसके पूर्व जहा भरतमुनिके सौ पुत्रोके नाम गिनाए गए थे वहां पर वृत्तिकारने उन 
नामोंके ग्रहण करनेका मुख्य प्रयोजन तो उनकी प्रसिद्धिके कारण उनके प्रति श्रादर सूचन करना 
बतलाया था । गौण-प्रयोजन यह भी बतलाया था कि उन नामोके निर्वेचनसे जो ग्रर्थ निकलता है 
उस-उस प्रकारके कार्योमें उनका विनियोग भी सूचित होता है | ये ही दोनो प्रयोजन यहां इन 
अ्रप्सराश्रोके नामोके गिनाए जानेके भी समभने चाहिए। इसी बातको वृत्तिकार अ्रगली पक्तिमें 
लिखते हैं कि--- 

श्भिवव०--उन | प्रप्सराशों | के नास गिनानेका प्रयोजन पुवंबत्‌ [श्रर्थात्‌ 

सौ पुत्रोंके नाम गिनानेके समान] समझ; लेना चाहिए। [कारिकामें श्राए हुए | मे 
ददो' इस [भाग | से नाट्यकी सारी सामग्री [पुरंतया| ताटचाचाय्येके श्रधीन 
होनी चाहिए यह बात सूचित की है। और “ददो' इस [पदसे विशेष रूप| से 'मेंने 
उनको यथोचित शिक्षा प्रदान करके स्वीकार किया इस बातको सुचित करते हुए 
मेंने केशिकीवृत्तिका भी प्रयोग कराया यह दिखलाया है ॥४७-४९॥ 
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१ से. त. इदसर्थ 'सागधीसाजु नी इत्यतः पर॑ हश्यते । २ त. पादचूलां तथत्र च।॥३ ज. 
सौदामनींम्‌ । * न त. म. तथेव च । ख मनोवतीम्‌ । 

५ न. त. स. सुरभिमु॥। ६ ड. भ. त. विवुधासम। ७ ड, सुसनामु। ८ ड. लासिनीम । 

& न. स. रतिम्‌ । 

“है० मे. सक्तीम्‌ । त. केकरां तथा। ११ कलमाअ्चेव निर्मसे । न. त. स. कपिलां सुसनां तथा। 

१२ न. त॒ इतः 'सुननन्‍्दां सुमुखीझचेव काहल्याञ्ञाइच मे ददो' इत्यधंसधिक हक्यते । 


कारिका ५० | प्रथमो5ध्या यः [ १२६ 


एवं वृत्तिचतुष्टयसम्पूर्ण नाट्य 'गुणनिकायामभ्यस्तमिति प्रदव्य गोतातोद्याभ्यां 

उपरणञज्जकाभ्या योग दर्शयति स्वातिरित्यादि-- 
भरत०-- स्वातिर्भाण्डे नियकतोइथ सह शिष्येः स्वयम्भुवा । 
*« नारदाद्याइच गन्धर्वा गानयोगे नियोजिताः ॥५०॥। 

स्वाति. ऋषिविशेषः, येन जलधरसमयनिपतत्सलिलधारावचित्याभिहन्यमान- 
पुष्करदलविलसितरचितविचित्रवर्णानुहरणयोजनया यथास्ब वृत्तितियमेन पुष्करवाद्य- 
निर्माणं कृतमित्यर्थ, । 'सह शिष्ये:' इति त्रिपुष्करवाद्यस्थाप्रक-पणवमदज्भ भल्‍्लर्या- 
द्यू पयोगेन पक्षातोद्यपरिग्रह उक्त: । 
नाटयकेसाथ गीत वाद्यका सम्बन्ध--- 

अभिनव०--इस प्रकार चारों वृत्तियोंस युक्त नाट्यकी [गुरानिका | आवृत्ति 
करते समय अभ्यास कराया इस बातकों दिखला कर अ्रब उपरज्ञक गोत तथा 
वाद्योंके साथ भी उसके सम्बन्धको 'स्वाति' इत्यादि [कारिका ] से दिखलाते हैं-- 


भरत०--ब्रह्माजीने शिष्योंके सहित [वाद्योंके विशेषज्ञ एवं निर्माता] स्वातिमुनिको 


[भाण्डों श्रर्थात] वाद्यों [के प्रयोग] में नियुक्त किया और नारद झादि गन्धवोंको गान-कार्यकेलिए 
नियत किया | ५० । 


पाठसमीक्षा--पूर्व-सस्करणो में इस इलोकके पूर्वार्धका पाठ सस्वातिर्भाण्डनियुत्तस्तु सह 
शिष्य. स्वयम्भुवा' इस प्रकारका छुपा था । परन्तु वह अशुद्ध है। उससे श्रथंकी ठीक सद्भति नही 
लगती है। 'स्वातिर्भाण्डनियुक्तस्तु!ु इसके स्थानपर 'स्वातिर्भाण्डे नियुक्तोड्था इस प्रकारका प्रथम 
चरणुका पाठ होना चाहिए । इसके बाद ब्रह्माजीने स्वाति नामके वाद्य-विशेषज्ञ मुनिको शिष्य वर्गके 
सहित भाण्डो श्रर्थात्‌ वाद्योपर नियुक्त किया । यह इसका भ्र्थ होता है। अत एवं हमने संशोधित 
रूपमें इसी पा।ठको प्रस्तुत किया है । 
अभिनव ०--  इलोकमें श्राया हुआ | 'स्वाति' ऋषि-विशेष [का नाम | है जिसने 
वर्षके समय गिरती हुई जलधाराश्रोंकेद्रारा विविध प्रकारसे ताडित कमलपत्रों 
के परिवतंनोंसे उत्पन्न विभिन्‍न प्रकारकी ध्वनियोंका श्रनुसरणण और योजना करके 
उचित रूपसे ध्वनियोंको नियमित करनेकेद्वारा | मृुदड्भ भ्रादि | पुष्कर-वाद्योंकी रचना 
की है । “शिष्योंके साथ”/ इस [कथन | से पुष्कर-वाद्यके प्रक परणव मृदद्भः भल्लरी 
ग्रादिके उपयोग [के सूचन |] से सहकारी-वाद्यों [पक्षातोद्य| का ग्रहरण भी सूचित 
किया है। | पुष्कर-वाद्य पूर्वोक्त चार प्रकारके वाद्योंमेंसे श्रवनद्ध-वाद्योंकी श्रेणीमें 
झाते हैं । कोई तया वाद्यभेद नहों है| । 
पाठससीक्षा--इस पनुच्छेदममं 'स्वाति ऋषिविशेष: इतना पाठ पूर्व-सस्करणोमें कदाचित्‌ु 
कीटदष्ट हो जानेके कारण नही छपा था । परन्तु उसका होना आवश्यक है। उसके बिना रखे 
प्रथकी सद्भुति ठीक तरह से नही लगती है। झत. हमने उस लुस्त पाठकी पूर्ति कर दी है। और 
धपना परिवर््धित पाठ होनेके कारण उसे भिन्न प्रकारके टाइपमें प्रस्तुत किया है। 


१. म. गुरनिकाकायास । २- म. भ स्वातिर्भाण्डनिधुक्तस्तु+4 ३. म. स्वयं वृत्तिनियसे । 
४. त्रिपुष्करस्य वाच्यस्थ । 


१३० ] श्रभिनवभारतो [ कारिका ५० 


भाण्डस्यात्र पूर्वमुपादानं' येन तस्येव परिक्रमणादो सति वृत्ति:'। न तत्प्रधानमेतत्‌ । 

सोपकररपा कंशिकी चात्र मध्ये विनियोजितेत्युक्तम्‌ । 'गानयोग” इति गानशब्देन 

गान्धवेस्थात्र उपयोगसाह । योग-शब्देन” च ततसुषिरपरिग्रहः । “नियुक्तो” 'नियोजिता:', 
"इत्येताभ्यां वादक-गायकदीनां' नाव्याचार्यायत्ततां दशेयति ॥५०॥ > 
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ग्रभिनव०--यहां भाण्ड [वाद्य | का [गानकी श्रपेक्षा | पहिले ग्रहण इस लिए 
किया गया है क्योंकि परिक्रमण [परिक्रमा या विशेष प्रकारकी गति] आदिके भ्रवसर 
पर उसीका [मुख्य रूपसे | व्यवहार [वृत्ति | होता है। यह [भाण्डका पूर्वग्रहराण | 
उसकी प्रधानताका सूचक नहीं है। [वाद्य गात आदि रूप समस्त) उपकरणोंसे युक्त 
केशिकीका भी इसके बीचमें प्रयोग किया गया है यह बात भी सूचित की है। 'गान- 
योग' इसमें [आए हुए| गान” दाब्दसे इस [अ्रभिनय | में सद्भीत [गान्धर्व | के 
उपयोगको सूचित किया है। श्लोर योग” शब्दसे तत [वीरा आदि] और सुषिर 
[ बांसुरी श्रादि दाद्यों | का भी ग्रहरा सूचित किया है । [कारिकामें श्राए हुए | “नियुक्त: 
आर “नियोजिता:' इन दोनों शब्दोंसे वादक तथा गायक आदिको सबंथा नाथ्याचायेके 
ग्रधीन रहना चाहिए यह बात सूचित की है। 
पाठसमोीक्षा--पूर्वे-सस्क रणोमे इस अनुच्छेदका पाठ बहुत श्रद्युद्ध रूपमे और अस्त- 
व्यस्त-सा मुद्रित हुआ है। 'भाण्डस्यात्र पूर्वमुपादान वृत्तियेंन तस्येव परिक्रमणादाौ सति सोपयोगा- 
त्केशिकी चात्र मध्ये विनियोजितेत्युक्तम्‌ !' न तत्प्रधानमेतत्‌ । यह पूवे-सस्करणोका पाठ है। परन्तु 
इसकी ठीक सजूति नहीं लगती है। इसका कारण उसके क्रमका शभ्रस्त-व्यस्त हो जाना ही है। 
हमने उस क्रमको व्यवस्थित करके “भाण्डस्यात्र पुवंमुपादान येन तस्येव परिक्रमणादो सति वृत्ति'। 
न तत्प्रधानमेतत्‌ ॥ सोपकरणा केशिकी चात्र मध्ये विनियोजितेत्युक्तम्‌ |” इस प्रकारका पाठ कर 
दिया है । इससे इसकी सद्भति ठीक लग जाती है । इसमें क्रमके परिवर्तनके अतिरिक्त 'सोपयोगातु 
कैशिकी' के स्थानपर 'सोपकरणा कंशिकी' यह पाठ भी भश्रर्थ॑सद्भतिकी दृष्टिसे किया है। 
'सोपयोगात्‌'! पदकी यहाँ कोई सद्भति नही लगती है । 
पाठ्समीक्षा--प्रागे गानयोग इति । गानशब्देन ततसुषिर--परिग्रह: | गानशब्देन 
गान्धवेस्थात्रानुपयोगमाह । इस प्रकारका पाठ पूर्व सस्करणोंमें छपा है। वह भी अशुद्ध है। इसमे 
तीन अशुद्धिया हैं। गानशब्देन गान्धवंस्यात्रानुपयोगमाह! यह वाक्य अ्रभीष्ठ श्र्थंसे बिल्कुल उल्टे 
भ्रथेको सूचित करता हैं। (१) “गान शब्दसे नाटबमें गान्धवं अर्थात्‌ सद्भी तकी उपयोगिता प्रतिपादित 
की गई है । इसलिए 'अनुपयोगमाह' नहीं श्रपितु उपयोगमाह' पाठ होना चाहिए। (२) इसके पूर्व 
'गानशब्देन ततसुषिरपरिग्रह.' यह वाक्य छपा है। उसके बाद फिर 'गानशब्देन गान्धवेस्थात्रानुपयोग- 
माह' इत्यादि वाक्य छुपा है । इस प्रकार पूर्व-सस्करणोके पाठके अनुसार यहां गान शब्दका दो बार 
बार ग्रहण किया गया है । जो ठीक नही प्रतीत होता है। उसमे इनमेंसे पहिले स्थान पर 'गानशब्देत' 
यही पाठ रहना चाहिए । और दूसरे स्थानपर “गानशब्देन! इसक्रे स्थानपर 'योगशब्देन' इस प्रकारका 
पाठ होता चाहिए। इसका भाव यह है कि कारिकामे आए हुए गानयोगतः” इस पदके “गान -शब्दसे 





१. वृत्तियेंन तस्येव परिक्रमरणणादों सति । २. सोपयोगात्‌ । केशिकी चात्र सध्ये विनियोजिते- 
त्युक्तम्‌ न (तेन) तत्प्रधानमेततृ । ३. अनुपयोगमाह। ४. गानदाब्देन । 
५. नियुक्तो नियोजित इत्यनेन । ६. गायनादीतां । 
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'तत्त-गीत-आतोद्य-अभिनयाना साम्यसिद्धबर्थभकीभावेन सम्मेलर्न इत्वा 
प्रयोग: कार्य इति दर्शयति इलोकद्वयेन' एवं नाट्यम्‌' इत्यादिता-- 


भरत ०--एवं नाट्यमिदं सम्यग्‌ बुद्धवा सर्वे: सुतेः सह । 
स्वातिनारदसंयुक्तो वेद-वेदाड्भकारणसम ।॥।५१॥ 
उपस्थितोहहं ब्रह्माणं प्रयोगार्थ कृताबजलिः । 
नाटअस्य ग्रहण प्राप्त ब्रहि कि करवाण्यहम्‌ ।|५२॥। 


भरतप्ुनिने नाटचमे गान्धर्त श्र्थात्‌ सड्भीतका ओर योग” शब्दसे तत-सुषिर आदि वाद्योका ग्रहण 
सूचित किया है। इस प्रकार 'गान' छाब्दसे सद्भीतका और “योग” शब्दसे वाद्योका ग्रहण भ्रभिप्रेत 
होनेसे दोनो शब्दोकी सार्थंकता हो जाती है। पिछले सस्करणोमे मु'द्रेत पाठके अनुसार इस प्रकारकी 
सद्भुति नहीं लग पाती है। उसमे 'गान' शाब्दका दो बार प्रयोग होनेसे पुनरुक्ति हो जाती है। दूसरी 
ओर 'योग' शब्दका कोई प्रयोजन नहीं दीखता है। इन त्रुटियोके कारण पूर्व सस्करणोका पाठ 
अ्शुद्ध है। उसको ठीक सुसद्भत बनानेकेलिए हमने उसमें एक जगह 'गानशब्देन”ः झौर एक जगह 
ध्योगरब्देन' यह पाठ माना है | इसमें तीसरी अशुद्धि वाक्य विन्यासके क्रमकी श्रशुद्धि है। कारिका 
के 'गानयोगत:” इस पदमें पहिले 'गान' शब्दका और बादको 'योग' शब्दका प्रयोग किया गया है । 
इस हृष्टिसे व्याख्यामे भी पहिले गान शब्दका और बादकों योग शब्दका प्रयोग होना चाहिए 
था । किन्तु पृ संस्क रणोके पाठमे यह क्रम नही बनता है। भतः वाक्य विन्यासमे क्रम परिवर्तन भी 
झ्ावश्यक है | इस प्रकार एक जगह “गान! शब्दके स्थानपर 'योग' पदका परिवर्तत भौर फिर वाक्‍्य- 
विन्यासभें सशोधनकर “गानशब्देन गान्धवं॑स्थात्र उपयोगमाह । योग शब्देन च तत-सुषिर परिग्रहः । 
इस प्रकारका सशोधित पाठ हमने प्रस्तुत किया है । 

पाठसमीक्षा--इसके बाद 'नियुक्तो नियोजित इ यनेन' इस प्रकारका पाठ पूर्व-संस्करखों में 
छपा है। वह भी गशुद्ध प्रतीत होता है | मूल इलोकमें “नियुक्त: तथा 'नियोजिता.' दोनो शब्द आए 
हैं । और व्याख्यामे भी वे मूलके प्रतीक रूपमें ही उद्धृत हुए है । भ्रतः यहा “नियोजित: के स्थानपर 
“(नियोजिता:' और 'इत्यनेन' इस एकवबचनके स्थान पर 'इत्येताभ्या' यह द्विवचनका प्रयोग होना 
चाहिए । इसी हृष्टिसे हमने इन सब पाठोकों सशोधित रूपमें ही यहा प्रस्तुत किया है ।। ५० ॥ 

अभिनव ०--नृत्त गीत वाद्य तथा अ्रभिनय [चारों] के ताल-मेल [साम्य | 

की सिद्धिकेलिए एक-साथ मिला कर प्रयोग करना चाहिए इस बातको एवं ताट्यम्‌' 
इत्यादि दो इलोकोंसे दिखलाते हैं-- 

भरत०-- इस प्रकार [कंशिकी सहित चारों वृत्तियों और वाद्य सदड्भरीत श्रादि समस्त 
ग्रपेक्षित उपकरणोसे युक्त] इस नाठच [की तेय्यारी] को पुर्ण [सम्यक्‌| समझ कर [अभिनय करने 
वाले] सब पुत्रों [उनमें अप्सराधोंकों भी सस्मिलित समझता चाहिए| और स्वाति तथा नारदके 
साथ [में ताटबके मूलभुत] बेद और वेदाड्भोके बनाने वाले-ब्रह्माजीके पास | ।५१। 

भरत०--अभिनय [देखनेंके निमन्त्रण] केलिए हाथ जोड़ कर में [भरतमुनि] बरह्माजीके 
समीप उपस्थित हुआ और [उनसे निवेदन किया कि] नादूयकी शिक्षा पूर्ण हो गई है अब कहिए में 

क्या करू ॥५२। 


१. अथ गीता । २० सस्मेलन प्रकृत्य । ३. म. स. बुद्ध वा सम्पक्छिष्यगणे: सह । 
४. त. न. स, लोकेश प्रयोगायों । 
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एवं 'मेलनिकायां नाव्यमिदं एकबुद्धिग्राह्म सम्यक्‌ सम्पन्नमिति बुद्धवा ज्ञात्वा 
पुत्र: स्वातिनारदाभ्या च सह ब्रह्माणमुपस्थित:। उपनिमन्त्रणार्थ ब्रह्मणणोः्ग्ने स्थित 
इत्यथ: । उपनिमन्त्रणं दशयति नाट्यस्येति । ग्रहणमिति गृहीतं, शिक्षित तावन्नाठ्य- 
मित्यथे: । ग्रहणं *चावलोकनं, तत्प्राप्तम्‌ । प्रेक्षणयोग्यं जातमित्यर्थ: ॥५१-५२॥ 
भरत०--एतत्त्‌ वचन श्र॒त्वा प्रत्युवाच पितामहः । 
महानयं प्रयोगस्य समय: 5प्रत्युपस्थित: ॥५३॥ 
एतत्‌ तु इति-तु-शब्द एवकाराथ्थे, श्र त्वेव । श्रत एवं श्रत्युपस्थितः' अ्रयत्नादेव 
आभिमुख्येन उपस्थितो देवसद्भधूटित इत्यथ, ॥ ५३ ॥ 
भरत०--पश्रयं ध्वजमह: श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवर्तते । 
अन्रेदानीमयं वेदो नाटयसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ ।।५४।। 
ध्वजस्येन्द्रा्थस्थ मह॒नं पूजन यत्र स ध्वजमह: ॥ ५४ ॥ 
झभिनव ०--इस प्रकार [नृत्त गीत वाद्य तथा भ्रभिनय चारोंका उचित रूप 
से] सम्मेलन हो जानेपर [इन चारोंकों मिला कर यह एक नाख्य है इस प्रकार |] 
नाथ्य एक बुद्धिका विषय बन कर भली प्रकारसे तेयार हो गया है ऐसा समझ कर 
पुत्रों तथा स्वाति एवं नारदकेसाथ मे ब्रह्माजीके समीप गया श्रर्थात्‌ निमन्त्रण देने 
केलिए ब्रह्माजीके सामने खड़ा हुआ । उसी निमनन्‍त्रणको “नावथ्यस्य' इत्यादिसे 
दिखलाते हैं । 'ग्रहणं' इससे '“गृहीत॑' श्रर्थात्‌ नाव्यकों सीख लिया यह श्रभिप्राय है । 
और 'ग्रहण' [का दूसरा श्र्थ] अवलोकन” भी है। वह प्राप्त हुआ। श्रर्थात्‌ नाट्य 
देखने योग्य होगया हे यह श्राशय है ॥५१-५२॥ 
ताटयका प्रयोगकाल--- 
भरत०-- इस बातको मुनते ही पितामह [ब्रह्माजी] बोले कि प्रयोगकेलिए यह बड़ा 
सुन्दर श्रवसर भी [देववशात्‌ अपने झाप] उपस्थित हो गया है ॥ ५३ ॥ 
प्रभिनव०--एतत्तु' इसमें तु-शब्द एवकार |[श्रर्थात्‌ | हो' श्रथंमें [ प्रयुक्त हुआ ] 
है। [इस कारण] सुनते ही [ब्रह्माजी बोले यह इसका श्रर्थ है|। इसीलिए 
प्रत्युपस्थित:' श्रर्थात्‌ बिना प्रयत्नके ही सामने झा गया है श्र्थात्‌ भगवानने उपस्थित 
कर दिया है यह [ प्रत्युपस्थित:' दब्दका | अ्रभिप्राय है ॥॥ ५३ ४0 
भरत०-- यह महेन्द्र [के विजय_] का [प्रदर्शक] ध्वज-पूजन [ध्वजारोहराका महोत्सव | होने जा 
रहा है। श्रब इसमें इस नाद्यवेद [के श्राधारपर बनाए गए नाटक | का प्रयोग [अभिनय | करो ॥५४॥ 
अ्रभिनव०--ध्वजका श्रर्थात्‌ इन्द्रके [सम्मान या विजयोत्सवके मनानेके | 
लिए [स्थापित ] ध्वजका 'महन' श्रर्थात्‌ पुजन्न जिस [उत्सव | में होता है वह 
'ध्वजमह' [का उत्सव हुआ्ला । उसमें ताव्यका प्रयोग करा] ॥ ५४ ॥ 
१. मेलनिकया। २. इत्येक॥ ३. स. स्वात्याद्यास्याम । ४. व. तदवलोकनस । 


५, प्‌. प्रयोगक्‍च स सया समुपस्थितः। ६. व. समुपस्थितः। . ७. दाचीभतुः। 
८. ड. पुत्नेदानीम्‌ । ६, ड. भ. प्रयोज्यताम । 


कारिका ५५-१६ ] प्रथमो5्ष्यायः [ १३३ 


“निहतासुरदानवे' इत्यादिना विशेषरणद्वारेण ध्वजमहस्य सम्भव दरशयति-- 
भरत०-- ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे निहतासुरदानवे । 
प्रहष्टामरसद्भीणं.. महेन्द्रविजयोत्सवे ॥५५॥ 
तैत्र प्रयोगे क्रम दर्शयति 'पूर्व क्ृता मया नान्‍्दी' इति-- 
भरत०-- पूर्व कृता मया नान्‍दी ह्याशीर्वचनसंयुता । 
श्रष्टाज्रपदसंयुक्‍ता विचित्रा वेदनिर्मिता ॥ ५६ ॥। 
नान्याख्यं मुख्य मद्भलं सकलपूर्व रज्भाज्ञोपलक्षणमिति केचित्‌ । पूर्वरज्भाज्वानां 
"मध्यान्तानदी केवलापि प्रयोज्येति एवम्परमेतदित्यन्ये । 
अभितव०--“निहतासु रदानवे' आ्रादि विशेषरणोंसे ध्वजोत्सवकी उत्पत्ति दिखलाते हैं- 
भरत० - तब शसुरों तथा दानवोंके विनष्ट या पराजित हो जानेपर प्रफुल्लित देवताओ्रोंसे 
भरे हुए इन्द्रके उस विजयोत्सबर्में ध्वज-पुजनके झवसरपर [मैंने नादयका प्रयोग किया]।॥॥ ५५॥ 
पाठसमीक्षा--पृव॑वर्ती दोनों संस्करणों में '्वजमहस्यविशेषणद्वारेण सम्भव दर्शोयति 
निहतासुरदानवे इत्यादिना” इस प्रकारका पाठ छुपा है। इस पाठको देखते ही मनपर यह प्रभाव 
पड़ता है कि 'निहतासुरदानवे' यह श्रगले इलोकका प्रत्तीक-भाग है। पर वास्तवमे ऐसी बात नहीं 
है। भ्रगला इलोक 'ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे' से झारम्भ होता है। 'निहतासुरदानवे' उसका प्रथम नही, 
द्वितीय चरण है । भ्रतः वह प्रतीक रूपमें उद्धत नहीं हो सकता है। ग्रन्थकारनेभी उसे वस्तुतः 
इलोकके प्रतीक रूपमें उद्धृत नही किया है । भ्रपितु ध्वजमहकी उत्त्पत्तिकी सूचना देने वाले विशेषण- 
पदके रूपमें प्रस्तुत किया है। इस बातको ध्यानमें लानेपर इस पाठक़ममे थोडा-सा परिवर्तन 
आवश्यक प्रतीत होता है । अतः हमने संशोधित रूपमें ही मूल-पाठको प्रस्तुत किया है। 
नाद्यप्रयोगका क्रम--- 
अभिनव०--उस [नाट्य | में प्रयोगके क्रमकों पूरे कृता मया नानन्‍्दी” आदि 
[ झ्रगले इलोक | से दिखलाते हैं-- 
भरत०---सबसे पहले मैंने झ्राशीर्वाद-बचनोंसे युक्त श्राठ श्रद्धभुत पदों वाली वेद [ के 
झ्राधारपर | निर्मित एवं [विचित्रा] अनेक प्रकारकी “तान्‍्दी' का प्रयोग किया | ५६। 
अभिनव ०--नान्‍दी' नामक यह [प्र्वेरड्धका | मुख्य सद्भल [नाटअशास्त्रके 
पाँचवें अध्यायमें कहे जाने वाले| पूर्वरद्धके समस्त अ्द्धभोंका उपलक्षण है |[शअर्थात्‌ 
पुबरड्भके सभी श्रद्धोंका भरतसुनिने श्रनुष्ठान किया यह अ्रभिप्राय है| ऐसा कुछ 
[ व्यास्याकार | मानते हैं । दूसरे [व्याख्याकार | यह कहते हैं कि पुर्वेरद्धके अड्भोंमेंसे 
[अन्य सबको छोड़ कर] केवल ान्‍्दी' का भी प्रयोग किया जा सकता है यह इस 
[ केवल नान्‍दीके कथन ] का अ्रभिप्राय है । 


१ ध्वजमहस्य विशेषराद्वारेश सम्भवं दर्शेयति निहतासुरदानवे इत्यादिना । 

२. न म. ततदक्रष्वजमहे । ३. ग. व. नान्‍दी कृता सया पृर्वसाशोवेंचनसंयुता । त. पूर्व कृत्वा । 

४. ड म देवसम्मता। प. देवसम्सिता । फ. वेदसम्मिता। द देवनिर्मिता। न. देवतास्तुति 
सम्मता । त. देवतास्तुतिसंभ्रया । ५. मं. भे. सध्या नान्‍दी । 


१३४ ] श्रभिनवभारती [ कारिका ५६ 


अस्मदुपाध्यायास्तु--यावद्‌ देत्येस्तत्र विध्ताद्याचारणं न कृतं तावत्‌ पुववेरज्भस्य 
विधिपूर्वकस्य कोह्वकाश: | स हि विष्तरक्षाक रणेन 'मण्डपभागनिवेशितदेवतापरितोषहेतु: 
प्राधान्येन, नान्‍्तरीयकतया च 'देत्यापरितोषकारणम्‌ | विध्नास्तु यदा जातास्ततः प्रभृति 
पूवरद्ध:। तथा चतुर्थाध्याये वक्ष्यते 'पूवरद्धे कृते मया भगवते शिवभदट्वारकाब दर्शित' 
इति [ना०शा० ४-१० || यथा-तथा तु य. 'कुतुपविन्यासादि: स न पूर्व रज्भशब्दवाच्य:। 
तस्मादिह नान्‍्दीमात्रस्थ प्रयोग. । 


अभिनव०-हमारे उपाध्याय [श्री भद्तोत| का तो यह कहना है कि--जब 

तक देत्योंने उस [ नाट्य-प्रयोग ] में विध्नादि उपस्थित नहीं किया तब तक विधिपुर्वक 
पुबेरड्/ करनेका अ्रवसर ही कहाँ है? क्योंकि वह [प्बरद्ध| विध्नोंके 
निवारण करनेकेद्वारा सुख्य रूपसे सण्डपमें स्थापित देवताश्रोंक परितोषका कारण 
होता है और [| देत्योंद्रारा उपस्थित किए गए विध्नोंके निराकरणके कारगर देत्योंके 
अ्रसन्‍्तोषके बिना देवताश्नोंका परितोष सम्भव नहीं है इस लिए देवताश्रोंके सन्‍्तोषके 
साथ देत्योंके भ्रसन्‍्तोषके | श्रविनाभूत होनेके काररण गौण रूपसे देत्योंके श्रपरितोषका 
कारणण भी होता है। [इसलिए | जब [वदंत्योंकेद्दारा] विध्न उत्पन्न हुए तबसे 
लेकर पूर्व रड्भका विधान प्रारम्भ हुआ । इसी लिए चतुर्थ भ्रध्यायमें [दाब्ददः नहीं भाव 
रूपसें | कहेंगे कि--'पू्वेरड्रके करनेके बाद' मैने शद्धूर-भगवान्‌को | प्रयोग | दिखलाया । 
[पर्व रज्धके समस्त अ्रद्धोंका अनुष्ठान किए बिना] जसे-तेसे किए गए “कुतुपविन्यास' 
आदिको प्वेरज्भ-शब्दसे नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ [समस्त प्ूबरड्भ 
का नहीं अ्रपितु | केवल नान्दीमान्नका प्रयोग किया गया है [यह श्रभिप्राय है | । 
कुतुप शब्दका अ्र्थे-- 

इस श्रनुच्छेदमें प्रन्थकारने 'कुतुप' शब्दका प्रयोग किया है। यह शब्द साधारणतः 
लोकमें प्रसिद्ध नही है। किन्तु नाट्यजझास्त्रमें उसका श्रनेक स्थानोंपर प्रयोग किया गया है। 
उसे हम नाटअशास्त्रका पारिभाषिक शब्द कह सकते हैं। नाट्यशास्त्रमे उसका प्रयोग गायक वादक 
आदिके समूहकेलिए किया जाता है। अ्भिनवभारतीकारने द्वितीय भ्रष्यायके ८१वें इलोककी 
व्याख्यामें 'कुतुप' शब्दका अर्थ करते हुए लिखा है-- 

कुतुप: संफेटक-गायक-वादकसमूह:ः । कुरर्नाट्यभुमिस्ता तपति उज्ज्वलयति इति कृत्वा । 
कुतं शब्दं पातीत्यन्ये । 

इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि कु-शब्दका अर्थ नाट्यभूमि है उसको तसत भ्रर्थात्‌ उज्ज्वल 
करने वाला, उसकी शोभा-वृद्धि करनेवाला होनेसे ग।यक-वादक आदिके समुदायको 'कुतुप' नामसे 
कहा जाता है। दूसरे व्याख्याकार 'कुतुप' शब्दकी ब्युत्पत्ति यह करते हैं कि 'कुत” का श्रर्थ शब्द है 
उसकी रक्षा करने वाला होनेसे गायक-वादक आदिके समुदायको “कुतुप” कहते हैं। यह मतभेद 
केवल 'कुतुप' शब्दको व्युत्पत्तिके विषयमे ही है। किन्तु उसका भ्र्थ दोनों ही पक्षोमें गायक-वादक 
ग्रादिका समुदाय ही है । 


१. से. भ. सष्टपभाग । २ स. भ. देत्यपरितोषकारणम्‌ । रे. म. त्रयं कुतुपविन्यासादि 
ननु पुव रद्दाब्दस्य | भ भ्रयं कुतुपविन्यासंविस न पुव रज़्शब्दस्प । 


कारिका १६ ] प्रथमोड्ष्यायः [ १३५ 


पञथ्चम ग्रध्यायकी १७वी कारिकामें कुतुप-विन्यास' की विशेष विवेचना करते हुए 
अभिनवगुस्तने इन गायक वादक आदिके बैठनेके स्थानका निर्देश इस प्रकार किया है-- 
तत्कथमित्याह कुतुपस्य त्विति। नेपथ्यग्रहद्दा रयोम॑ध्ये पूर्वाभिमुखों मादंज्भधिकः। तस्य 
पारिकको व[मत । रज्भपीठस्य दक्षिणत उत्तराभिमुखो गायन: । अ्रस्याग्र उत्तरतो दक्षिणाभिमुखस्थिता 
गायिक्य: । अस्य वामे बेसिक: । अन्यत्र चबशधारकौ । इत्येव कुतं पाति कु-तपति इति शब्दविशेष- 
पालकस्य ताटयभूमिकोज्ज्वलताधायिनइच वर्गस्य यो विचित्रो न्यास: स विप्रकीर्णानामेकनत्र ढौकनात्मा 
प्रत्याहार: । 
इस स्थलपर भी अ्भिनवगुसने कुतुप' शब्दकी 'कुतं पाति' और 'कु तपति' ये दोनों 
प्रकारकी पूर्वोक्त व्युत्पत्तियाँ दिखलाई है। और गायक वादक आदिके रज्जशीषेपर बैठनेके स्थान 
आदिका निर्देश किया है। इससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि नाट्यशास्त्रमें यह 'कुतुप” शब्द गायक- 
वादक झदिके सम्ुदायका ही वाचक होता है । 
पाठसमीक्षा--इन दो अनुच्छेदोंमें पूर्वंसंस्करणोके पाठमें कुछ साधारण-सी अशुद्धियाँ 
रह गई है भर एक मुख्य अ्रशुद्धि हो गई है । सबसे पहिले प्रथम संस्करणमें 'पूवरद्भाडरनां मध्या' 
पाठ छुपा था उसके स्थान पर पपृबेरद्धाज्रानां मध्यात्‌' पाठ होना चाहिए। दूसरे स्थानपर 
मण्टपभागनिवेशित' इस प्रकारका पाठ छुपा था। वहाँ “'मण्टप' की जगह “मण्डप” पाठ होना 
चाहिए। तीसरी जगह “यथा तथा तु यः कुतुपविन्यासादिम न पूर्वेरद्भधशब्दवाच्य:' इस प्रकारका 
पाठ छुपा था । उसमें दि 'म' के स्थानपर 'दि , स होना चाहिए। 
पाठससीक्षा--ये इस अनुच्छेदकी सामान्‍य अशुद्धियाँ हें । परन्तु एक भ्रशुद्धि विशेष रूपसे 
ध्यान देने योग्य है। 'स हि विध्नरक्षाकरणेन मण्डपभागनिवेशितदेवतापरितोषहेतु: प्राधान्येन, 
नान्तरीयकतया च॒ दैत्यपरितोषकारणशम्‌' इस प्रकारका पाठ प्रथम और द्वितीय दोनो ही पूवे- 
संस्करणोमे छपा है। उसमें 'देत्यपरितोषका रणम्‌”' के स्थानपर <देत्यापरितोषकारण म्‌ यह पाठ होना 
चाहिए । क्योंकि नाख्यमें विध्नोको उपस्थित करने वाले देत्य हैं। जब पूर्वरड्धके अनुष्ठानसे उनकी 
विध्न डालनेकी योजना विफल हो जाती है तो उससे जहाँ देवताशोको सन्तोष होना स्वाभाविक 
है वहाँ देत्योंको उससे अ्रसन्‍्तोष होना भी अनिवार्य है। इसलिए यहाँ विध्नोका नाश देत्योंके 
परितोषका नहीं ग्रपितु अश्रपरितोषका ही कारण हो सकता है । अतः 'देत्यपरितोषका रणम्‌' के 
स्थानपर 'देत्यापरितोषफकारणम्‌” यही पाठ उचित है। इस कारण हमने सशोधित रूपमें ये पाठ ही 
यहाँ प्रस्तुत किए हैं । 
पूरवरेड्धके अद्भा-- 
पृ रड्के अद्धोमेसे केवल 'नान्‍्दी' के प्रयोगकी बात यहाँ कही गई है। उसके अ्ज्भोंका 
विस्तार पूर्वक वर्णन पञ्चम अध्यायके आरम्भमें इस प्रकार किया गया है--- 
यस्माद रज्ठ प्रयोगो5्यं पूर्वमेव प्रयुज्यते । 
तस्मादय॑ पूर्वरड्धो विज्ञयों द्विजसत्तमा: ॥७॥। 
अ्रस्याड्भानि तु कार्याणि यथावदनुप्वशः । 
तन्त्री माण्डसमायोगेः पाठ्ययोगइ्तैस्तथा ॥॥5॥ 
प्रत्याहारोडवतरणं तथा ह्यारम्भ एव च। 
ग्राश्नावणा वक्‍त्रपारिस्तथा च परिघट्टता ॥8॥। 
संघोटना ततः कार्या मार्गासारितमेव च। 
ज्येषठ-मध्य कनिष्ठानि तथेवासारितानि च ॥१०॥॥ 


१३६ ] झ्रभिनवभारती « . कारिका ५६ 


किमर्थासावित्याह-वेदनिमिता' । तत्र आशिषमाशास्ते' इति हि श्रति: 
'सर्वेकमेंस्वाशी.पूर्वकत्वमाह यत्‌, ततो नान्‍्दीप्रयोगो, न तु पूवेरज्धा्भत्वेन । 


एतानि तु बहिर्गीतान्यन्तयंवनिकागते, । 

प्रयोक्‍तुभि: प्रयोज्यानि तन्त्रीभाण्डकृतानि च ॥११॥ 

ततः सर्वस्तु कुतुपेः संयुक्तानीह कारयेत । 

विघटथय वे यवनिका नृत्तपाठ्यक्नतानि तु॥ १२ ॥ 

गीताना भद्गकादीनां योग्यमेक तु गीतकम्‌ । 

वर्धभानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते॥ १३ ॥। 

ततइचोत्थापनं कार्य परिवर्तेनमेव च। 

नान्‍दी शुष्कावकृष्टा च रड्धद्वारं तथेव च ॥ १४॥। 

चारी चेवब ततः कार्या महाचारी तथैव च। 

त्रिक प्ररोचना चापि पृवेरद्भधो भवन्ति हि॥। १५॥ 

एतान्यड्भानि कार्याणि पूर्वेरद्धविधौ द्विजा ! 

एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपुवंशः ।। १६॥। 
सान्‍दी प्रयोगका प्रयोजन-- 


अभिनतव०--[ विध्नाभावके कारण नान्‍्दीका अ्रवसर न होने पर भी] वह 
[तान्‍दी | किसलिए की है यह बतलानेके लिए वेदनिर्सिता' कहा है। क्‍योंकि वहाँ 
[ श्रर्थात्‌ बेदसें | 'मद्भुल-कामना करनी चाहिए' प्रकारकी श्रुति [ वेद-वाक्य |] जो सब 
कार्योमें मद्भल-पुर्वेकतवको सुचित करती है |श्रर्थात्‌ सब शुभ कार्योके आरभ्भमें 
मद्धलाचरण करता चाहिए यह बात क्‍योंकि वेदमें कही गई है] इसलिए यहाँ 
[ पूर्व कृता मया नान्‍दी' इत्यादि स्थलमें | 'नान्‍दी' का प्रयोग किया गया है। पुबरज्ध 
के श्रद्धा रूपमें नहीं [की गई है। क्योंकि विध्नोंकी श्रभी उपस्थिति न होनेसे विध्न 
निवारक 'पुव्ररज्भधर का अभी कोई अवसर नहीं है| । 
इस अनुच्छेद भी ग्रन्थकार अपने उपाध्याय भट्टतौतके मतका ही उल्लेख कर रहे हैं । 
पहिले शअ्रनुच्छेदमें यह कहा था कि जब तक देत्योकेद्वारा विध्त उपस्थित नही किए गए तब तक 
तान्‍दी” के विधिवत्‌ प्रयोगका अभ्रवसर ही नही है। उसीकी सद्भुति दिखलाते हुए इस अनुच्छेदमे 
यह प्रदन उठाया है कि जब श्रभी विष्न उपस्थित न होनेसे यहां नान्‍दी प्रयोगकी प्रावश्यकता ही नही 
थी तब 'नानन्‍दी' की ही क्‍यों गई । इसका उत्तर 'वेदनिरमिता' पदसे दिया है । क्योकि वेदमें समस्त 
कार्याके भ्रारम्भमें मद्भजलाचारण करनेका विधान है भ्रतः मज्भलाचरणके रुपमें यह नान्‍दी की 
गई है । पूर्वेरज्के अज्भ रूपमें नही । यह इस भ्रनुच्छेदका प्रभिप्राय है । 
तानदीके अ्रनेक रूप--- 
आगे पथ्चमाध्यायमें भरतमुनिने नान्‍दीका विधान करते हुए लिखा है कि--- 
सूत्रधार: पठेत्‌ तन्न मध्यमं स्वरमाश्नितः | 
नानदी पदे-द्वादिशभिरष्टभिर्वाप्यलंकृतामभू ॥॥ ५-१०४ | 
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त्ीः 


अ्रष्टो यान्यड्भभूतानि पदानि, वाक्य प्रति महावाक्‍्यं वा, तानि सुप्‌-तिडन्तानि, 
अवान्तरवाक्यानि वा, इत्युभयथा । झ्रत एवं विचित्रा' इत्यक्तम । 
तेन-- 
« जितमुड्पतिना नमः सुरेभ्यो द्विजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु। 
अवतु च पृथिवी समृद्धसस्यां प्रतिपच्चन्द्रवपुनरेन्द्रचन्द्र: ।। 
इत्येषापि भारतोयत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रद्शिता नान्द्य पपन्ना भवति । 


अर्थात्‌ सृत्रधार मध्यम स्वरका झाश्रय लेकर द्वादश पदोसे श्रथवा श्राठ पदोसे युक्त 

नानन्‍दीको पढे। इसमें नान्‍दीके दो रूप बतलाए हैं। एक द्वादश पदो वाली नान्‍दी और दूसरी 
झाठ पदो वाली नान्‍्दी । किन्तु इसमे 'पद' शब्द भी अनेकाथंक शब्द है। उससे एक तो 'सुप्तिडन्तं 
पदम्‌' इस शअ्रष्टाध्यायीके १-४ १४ सूत्रके अनुसार सुबन्त “राम: आदि श्रथवा तिडन्त 'गच्छति' आदि 
रूप पदोंका ग्रहण हो सकता है। और दूसरे, इलोकके एक चरण रूप पद अथवा अ्वान्तर-वाक्यका 
भी ग्रहण हो सकता है । इसलिए कही आठ या बारह सुबन्त तिडन्त पदों वाली नान्‍दी पाई 
जाती है और कही झाठ या बारह श्रवान्तर वाक्यो या इलोकके भ्राठ या बारह चरणो वाली भी 
नान्‍दी पाई जाती है। 

अभिनव०--वाकक्‍्यके प्रति श्रथवा सहावाक्यके प्रति जो आठ अद्भधभूत पद 
श्र्थात्‌ [वाक्यके प्रति अ्रद्धभूत] सुबन्त तिडन्त रूप अ्रथवा [भहावाक्यके अद्ध 
रूप] अ्रवान्तर-वाक्य रूप [पदोंसे युक्त दोनों प्रकारकी नान्‍दी हो सकती है| । इसी 
लिए “विचित्रा' [अनेक प्रकारकी | यह कहा है। 

अभिनव ०--इस लिए-- 

अभिनव ०--चन्द्रमा [| उड़पति |] की विजय हो, देवताझ्रोंको नससस्‍कार हो, 
श्रें षएठ ब्राह्मग-गण [के समस्त शुभकार्य |] निविध्त हों। ओर द्वितोया | प्रतिपदा | 
के चन्द्रमाके समान [वन्दनीय | स्वरूप वाले उत्तम रांजा धन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वी 
की रक्षा करे । 

अ्भिनव०--भरत विरचित | ग्रन्थ-सम्बन्धिनी नान्‍दी | के रूपसें प्रसिद्ध और 
[ भरतपुत्र | कोहल द्वारा प्रदर्शित यह [१२ सुबन्त तिडन्त रूप पदों वाली | नान्‍्दी भी 
[ विचित्रा' विशेषणके अनुसार | युक्ति-सद्भत हो जाती है । 

पाठ्समीक्षा--यों तो “जितमुडडुपतिना” इत्यादि इलोक थोड़ेसे पाठान्तरसे “रत्नावली 

नाठटिकाके नान्‍्दी-प्रसद्भमें भी आया है। उसमें “अवतु च पृथिवों समृद्धसस्यां के स्थानपर 
'भवतु च पृथिवी समृद्धसस्या' और '्रतिपच्चन्द्रवपुनरेन्द्रचन्द्र ' के रथानपर प्रतपतु चन्द्रवपुन रेन्द्र- 
चन्द्र ' केवल इतना पाठान्तर पाया जाता है--शेष श्लोक दोनों जगह एकसा है । इसलिये ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह इलोक यहाँ ग्रन्थकारने 'रत्नावली नाटिका' से ही उद्धत किया है। इसीलिये 
पवंवर्ती दोनो संस्करणोमें इसे 'रत्नावली नाटिका” के इलोकके रूपमें ही निर्दिष्ट किया गया है। 
परन्तु यह बात ग्रन्थकारके भ्रभिप्रायके अनुसार कुछ ठीक नही जेँच रही है। ग्रन्थकारने यहाँ 
स्पष्टरूपसे ही इस इलोकको 'भारतीयत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता' नान्‍दीके रूपमें उद्धत किया है। 
'कोहल' भरतके पुत्र श्रौर उनके समकालीन नाट्बाचार्य हैं। उन्होंने इसे 'भारतीयत्वेन प्सिद्धा' 
भ्रर्थात्‌ भरतकृतु नान्‍्दीके रूपमें प्रदर्शित किया है । भरत भर कोहलका समय सप्तम शतकवर्ती 
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अन्यत्र तु पक्षे-- 
तान्‍दो पदान्तरेष्वेष्‌ 'ह्यंवमस्त्विति नित्यशः । 
'बन्देतां 'सम्यगक्ताभि-र्वा ग्मिस्तो पारिपाश्विकौ | [५-१०६ | 
इति इश्लोकेःन्तरशब्दो5वान्तरवाक्यविच्छेदवाची द्र॒ष्टव्य:॥ 


रत्नावलीकार श्रो हर्षसे एक सहस्न वर्ष पूर्व पडता है। यदि यह 'रत्नावली' का ही श्लोक होता 
तो एक सहख्॒वर्ष पूवे कोहल द्वारा उसे कंसे प्रदर्शित किया जा सकता था ? इसलिये यह इलोक 
जैसा कि 'भारतीयत्वेनप्रसिद्धां/ पदसे सूचित होता है भरतमुनिके विरचित किसी ग्रन्थका इलोक 
जान पड़ता है । यह हो सकता है कि रत्नावलीकारने उस भरत विरचित प्रसिद्ध इलोककों कहीसे 
लेकर श्रपने ग्रन्थमे दे दिया है । 
पाठ्समीक्षा--इस विषयमें दूसरी युक्ति यह है कि 'रत्नावली” में नान्‍दीपाठके रूपमें 
चार इलोक दिये गये हैं । उनमें यह अन्तिम इलोक है । यदि 'रत्नावली' की नान्‍दी ही यहाँ 
उद्धत की जाती तो उसके चारो इलोकोको, या फिर प्रथम इलोकको उद्धृत करता उचित 
था । पहले तीन इलोकोको छोडकर इस चौथे इलोकके उद्धत करनेकी कोई सद्भुति नही लग सकती 
है। तीसरी बात यह है कि 'रत्नावली” के चार इलोकोको मिलाकर सोलह आवास्तर वाक्‍्यो 
वाली षोडशपदा नान्‍्दी बनती है। पर यहाँ इसे भट्टतौतके मतमें केवल चार आवन्तर वाक्य पदो 
वाली और दूसरे पक्षमें [बारह] सुबन्त तिडन्त पदो वाली नान्‍्दी के रूपमें प्रदशित किया गया है । 
इसलिये भी यह नान्‍्दी 'रत्नावली” की तान्‍दी नही है। बल्कि 'भारतीत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता' 
यह चतुष्पदा या द्वादशपदा नान्‍दी कही श्रौरसे ही उद्धुत की गई है। भ्रतः पूर्व सस्करणोमें जो 
इसे र॒त्नावलीके इलोकके रूपमें निर्दिष्ठ किया गया है वह उचित प्रतीत नही होता है। 
अभिनव०--और दूसरे [अर्थात्‌ 'पद' शब्दसे सुबन्त तिडन्त पढदोंका ग्रहण 
न करते वाले | पक्षमें तो-- 
अभिनव ०--नानन्‍्दीके इन अ्रवान्तर पदोंमें सुन्दर रूपसे उच्चारण किए हुए 
बब्दोंके द्वारा वे दोनों पारिपादिवक [नट | सदा इस प्रकार | लोक-कल्याण श्रादि| 
होता रहे' इस प्रकारकी प्रार्थना करे । 
अभिनव०--इस [ नान्‍दीका विधान करने वाले] इलोकसें [श्राए हुए | 
अ्रन्तर'-दाब्दको अभ्रवान्तर खण्ड-वाक्योंका बोधक समझना चाहिए। 
पाठससीक्षा-- पृव॑ वर्ती बडोदा वाले दोनो सस्करगणोंमें श्रगले “नान्दीपदास्तरेषु आदि 
इलोकके पहिले 'अ्रत्र तु पक्षे' यह पाठ छापा गया है। किन्तु यह पाठ ठीक नहीं है। ग्रन्थकार 
यहा मूल कारिकामे आए हुए नान्‍्दीके 'अ्रष्टाज़्पदसयुक्ता' इस विशेषणकी व्याख्या कर रहे हैं । इस 
विशेषण/मे प्रयुक्त 'पद' शब्दसे दो श्र्थ लिए जा सकते हैं। एक सुबन्त तिडत्त-रूप पद और दूसरा 
श्रवान्तर वाक्य-रूप पद । उनमेंसे प्रथम पक्षमें 'जितप्ुद्डगतिना' इत्यादि इलोकमें नान्दीका 
लक्षण समन्वित करनेकेलिए पद शब्दसे सुबन्त तिडन्त-रूप पदोका ग्रहण किया गया है। यह बात 
हम अभी देख चुके हें। श्रब आगे ग्रन्थकार दूसरा पक्ष दिखलाना चाहते हैं जिसमें 'पद' शब्दसे 
श्रवान्तर वाक्यका ग्रहण करना है। परन्तु इस अर्थक्रे बोधनकेलिए यहाँ 'अत्न तु पक्षे' यह वाक्‍्याश 


१. अन्न तु पक्षी + २. हा व्ायेंति । न० ज्ञा० ५-१०६९६। रे. स. भ. देवताम । 
४. स. सभ्यगुप्ताभिः। ५. स. पारियाइवको 
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विवेचकास्त्वाहु:-अश्रद्भग्रहणादत्रावान्त रवाक्यान्येव. तावदुपात्तानि' । तत्र 
चाष्ट-द्वादशसंख्या 'चतुरख-व्यस्नाकारानुसारि-रख्द्याभिप्रायेण । 


बिलकुल असमर्थ है। यदि भअत्र तु पश्नी! यह पाठ रखाजाय तो इस इलोकमें आठ या बारह 
अवान्तर वाक्योवाली वान्दी माननी होगी । परन्तु इसमें न आठ अवान्तर वाक्य बनते हैं न 
बारह | भरत. यह पाठ ग्रन्थकारके अ्रभिप्रायके अनुरूप नहीं है। एक पक्ष पहले दिया जा चुका है 
उसके बाद अब दूसरा पक्ष दिया जा रहा है । ऐसी दशामें पक्षान्तरका उपन्यास “अन्न तु पक्ष से नहीं 
किया जा सक्रता है। पक्षान्तरकों उपस्थित करनेकेलिए तो यहाँ निकटतम पाठ “भश्रन्यत्र तु पक्षे' 
ही हो सकता है। अन्यत्र तु पक्षे' का अर्थ दूसरे पक्षमे तो यह होगा । और इस अथंकी “'इति इलोके 
प्रन्त रशब्दोड्वान्तरवाक्यविच्छेदवाची द्र॒ष्टव्य:' इस श्रथेके साथ सुन्दर रूपसे सद्भुति लग जाती है। 
यही श्रर्थ यहा ग्रन्थकारको श्रभिप्रेत है। इसलिए यहापर पत्र तु पक्ष! के स्थानपर 
अन्यत्र तु पक्षे' यह पाठ होना चाहिए। इस युक्तिक्रमकके आधारपर हमने यहां सशोधित रूपमें 
अन्यत्र तु पक्षे' यही पाठ प्रस्तुत किया है । 
भट्टतोतसद्श् विवेचकोंका सत-- 
यहां तक ग्रन्थकारने यह वात दिखलाई थी कि 'अष्टाज्ुपदसंयुक्ता' आदि नानन्‍दी- 
विधायक इलोकोमे झाए हुए पर्दा शब्दसे सुबन्त तिडन्त रूप पदोका भी ग्रहण हो सकता है भौर 
अवान्तर वाक्य रूप पदोका भी । अब “विवेचकास्त्वाहु. से वे आगे इस विषयमें दूसरा मत प्रस्तुत 
करते हैं। उसके अनुसार 'पद' शब्दसे केवल भ्रवान्तर वाक्योका ही ग्रहण किया ज़ा सकता है। 
अर्थात्‌ इस मतमें सुवन्‍्त तिडन्त रूप पदोंका ग्रहरा नही क्या जा सकता है। यह मत किसका है 
यह बात यहाँ यद्यपि स्पष्ट रूपसे तो नहीं लिखी है किन्तु 'विवेचकाः पदसे घ्वनित होता है कि 
यह मत ग्रन्थकारके गुरु श्री भटुतोतका ही मत होना चाहिए। पहिले मतमें जहाँ पद शब्दसे सुबन्त 
तिडन्त पदोका भी ग्रहरा किया जाता है 'जितमुडुपतिना' श्रादि इलोकमें ठीक बारह सुबन्त तिडन्त 
पद होनेसे द्वादशपदा नान्‍दी कही जा सकती है। किन्तु इस मतमें जहाँ कि पद शब्दसे केवल 
ग्रवान्तर वाक्यका ही गहरण होता है वहां इस इलोकमें झागे चतुष्पदा नान्‍दी मानी गई है। 
झभिनव०-- | हमारे उपाध्याय-सहश| विवेचकोंका तो यह कहना हैं कि 
[ मूल कारिकामें | अ्रद्ध [पद ] के ग्रहणासे श्रवान्तर वाक्योंको ही लिया जाता है। 
श्ौर उनमें श्राठ या बारह संख्या चोकोर या तिकोने [रज्भमण्डपके | श्राकारके 
अनुसार [ पूर्वोक्त दो प्रकारके रज्भ-सण्डपके श्रभिप्रायसे | रक्‍्खी गई है। [श्र्थात्‌ चौकोर 
रखू-मण्डपमें द्वादश पदों वाली तथा त्रिभुजाकार रख््मण्डपसें श्राठ पदों वाली नान्‍दी 


का प्रयोग करना चाहिए|। 
पाठ्ससीक्षा - इस श्रनुच्छेदमें प्रथम संस्कररामें 'अवान्तरवाक्यान्येतावतोपात्तानि' इस 
प्रकारका पाठ छापा था । परन्तु वह ठीक नहीं था। इसलिए हमने “अवान्तरवाक्यान्येतावतो- 
पात्तानि' के स्थानपर आवान्तरवाक्यान्येव तावदुपात्तानि! यह पाठ संशोधित रूपमें रखा है । 
इसमें अद्भग्रहणात्‌' केसाथ 'एतावता” पदका कोई प्रयोजन प्रतीत नही होता है । उल्टी पुनरुक्ति-सी 
हो जाती है । अत एवं उसका हटा देना ही उचित प्रतीत होता है । द्वितीय संस्करणमें भी 'एतावता' 
पदको हटा 'तावदुपात्तनि! यही पाठ रखा गया है । 





१, श्रवान्तरवाक्यन्येतावतोपात्तानि। २- चतुरखत्यस्त्रकालानुसारिपुवंरड्धदयाभिप्नायेण । 
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तत्र-- 
नान्‍्दी पदे-ददिशभिरष्टपशि-र्वाप्यलंकृताम्‌ [ना०शा० ५-१०४] 
इत्यत्र अपि' शब्दाच्चतुष्पदत्वं षोडशपदत्वं चत्रख्रगतं लभ्यते | ज्यस्रगतं च 
त्रिपदत्वं षघट्पदत्वं च। इत्येवं॑ अल्पेनापि तझ्भ देन तिस्नस्तिस्रो नान्य: | ततः परमपि 
'भूयस्य: । तेन 'जितमुड्पतिना' इति चतुष्पदेयम | षोडशपदा तु- 'जयति भुवनकारणम' 
इत्यादि ॥ ५६ ॥ 
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पाठसमीक्षा--इसी भनुच्छेद्में दूसरी 'जगह चतुरखत्यश्रकालानुसारि पूव॑रज्भढ्॒या9भिप्रा- 

येण' इस प्रकारका पाठ पूर्व -सस्करणो में छपा है। परन्तु वह भी ठीक नही है। उसके स्थानपर हमने 
चतुरख-त्यस्राकारानुसारि-रड्धद्रयाभिप्रायेण 'यह पाठ रखा है। इसमें 'कालानुसारी” के स्थानपर 
आरकारानुसारि' और 'पव॑रद्धहय' के स्थानपर केवल 'रज्भधद्थ” पद हमले रखा है। इसका कारण यह 
है कि द्वितौय भ्रध्यायमें चतुरस्न तथा व्यस्त चौकोने भौर तिकोने दो प्रकारके रज्भुमण्डपोंका वर्णन 
पाया जाता है । ये दोनो मण्डपोके भ्राकार है । झतः 'कालानुसारी' के स्थानपर आकारानुसारि' 
पाठ ही भ्रधिक सद्भत है। और 'पृवरद्धो के स्थानपर 'रज्जां पाठ ही होना चाहिए। क्योंकि 
चतुरख्र तथा त््यस्र रज्भध-मण्डप ही होते हैं पूर्व रज्भध नही । अत एवं ये दोनो पाठ-सशोधन भी श्रावश्यक 
ही है। उनके बिना वाक्यकी सद्भति लगना असम्भव है । 

अभिनव०--उस |[ श्रवान्तर वाक्योंको पद मानने वाले पक्ष | समें-- 

अभिनव ०--झ्राठ पदोंसे श्रथवा बारह पदोंसे अलंकृत नान्‍दीकों -- 

अभितव०--इस [इलोक | में “अपि' दाब्दसे [अ्रष्ठपदा तथ। द्वादशपदाके 
जतिरिक्त | चतुष्कोर [ मण्डप | में चतुष्पदा और षोडदापदा [ नान्‍दी ] भी प्राप्त होती है । 
[इसी प्रकार ] तिकोने [मण्डप] में [द्वादशपदाके अतिरिक्त ] तीन पदों तथा छः पदों 
वाली [ नान्‍दी | का भी ग्रहण होता है । इस प्रकार थोड़े-थोड़ेसे भेदसे | चतुरत्न चौकोर 
रख़्मण्डपमें चार, श्राठ तथा सोलह पदों वाली तीन प्रकारकी, तथा तिकोने मण्डपमें 
तीन, छः तथा बारह पदों वाली | तीन-तीन प्रकारकी नान्‍दी होती है। उससे आगे 
भी बहुत तरहकी हो सकतो है। इस लिए “जितमुड़पतिना' यह चतुष्पदा | नान्‍दी | 
है । ओर 'जयति भुवनकारणम्‌' इत्यादि १६ पदों [नानन्‍दी] वाली है । 


ग्राकारानसारिणी नान्‍दी व्यवस्थाका ओऔचित्य-- 

ऊपर जो गप्रष्ठपदा और द्वादशपदा नानदीका उल्लेख किया गया है इसके विषयमें 
सामान्यत. विद्वानोका यही विचार है कि इसमें पद शब्दसे सुबन्त तिडन्त रूप पदोका अ्रथवा 
अवान्तर वाक्य रूप पदोका दोनोका ही ग्रहण किया जा सकता है। और यह कविकी या नाटक* 
कारकी इच्छापर निर्भर है कि वह कौनसे प्रथंको ले। रत्नावली नाटिकाके कर्तने 'पद' शब्दसे 
अवान्तर वाक्य रूप पदोंकों ग्रहण कर अ्रपनी नाटिकामें चार इलोकों द्वारा सोलह अवान्तर-वाक्य 
रूप पदोंसे युक्त तान्दीका प्रयोग किया है। वेणीसंहारके निर्माता भट्टननारायणने अ्रपने नाटकके 
आरम्भ में १ निषिद्धेरप्येभिलु लितमकरन्दो, २ कालिन्दा: पुलिनेष केलिकुपितां और ३ 'हृष्टः सप्रेम 
देव्या' इत्यादि तीन बड़े-बड़े इतलोक लिख कर बारह अ्रवान्तर वाक्यों वाली द्वादशपदा नान्‍्दीका 





१. स. भ. झल्पसपि। २. से. भ. परमभि ३. भूयस्त्वात्‌ । 
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प्रयोग किया है। महाकवि भवभूतिने अपने उत्तर रामचरितमें छोटा-सा अनुष्टरपु इलोक लिख कर 
बारह सुब्रन्त तिडन्त पदों वाली द्वादशपदा नान्‍्दीको पूर्ण कर दिया है। इसी प्रकार अष्टपदा 
नान्‍दीके विषयमें भी भिन्‍त-भिन्‍त कवियोने भिन्‍न-भिन्‍न पक्षोकों अपनाया है। कालिदासने अपने 
शकुन्तला नाटकर्में या सृष्टि. खष्टुराद्य' श्रादि एक ही इलोकमें झ्राठ श्रवान्तर वाक्य बनाकर 
श्रष्टपदा नान्‍्दीका प्रयोग किया है| किन्तु सुद्राराक्षसके निर्माता विशाखदत्त ने १ “धन्या केय” और 
२ वादस्याविभ्भवन्ती' इत्यादि दो बड़े-बडे इलोक लिख कर अष्टपदा नान्दीकी पूर्ति की है। इस 
प्रकार सामान्य रूपसे कवियोने अपनी इच्छाके प्रनुसार अष्टपदा या द्वादशपदा नान्‍दीको और 
उसके दोनों प्रकारके भ्रथोको शभ्रपनाया है। 

किन्तु अभिनवगुप्तने अपने गुरु श्री भट्ुतोतके सतके आधारपर नान्‍्दीके श्रष्टपदो और 
द्वादशपदोकी व्यवस्था रज्भमण्डपके भ्राकारके भ्रनूसार की है। भट्ठतोतका मत यह है कि अ्रष्टपदा 
तान्दीका प्रयोग चतुरख-मण्डपमे और द्वादशपदा नानन्‍्दीका प्रयोग मुख्य रूपसे ज्यस्र-मण्डपमें करना 
चाहिए । यही नही अपितु नान्‍्दी परदे्ञदिशभिरष्टपिर्वाप्यलक्ृताम्‌' इत्यादि, नानदी-विधायक इलोकमे 
आए हुए अपि' शब्दके बलसे उन्होने चतुरख्र-मण्डपर्मे भ्रष्टपदाके अतिरिक्त चतुष्पदा तथा षोडश- 
पदा नान्‍दी भी मात्ती है। इसी प्रकार व्यस्र-मण्डपमें द्वादशपदाके अतिरिक्त त्रियदा और षट्पदा 

न्दीको भी स्वीकार किया है । किन्तु इतनी विस्तृत विवेचना करते हुए भी वे इसमे विक्ृष्ट- 

मण्डपको विल्कुल ही भूल गए हैं। विक्रृष्ट-मण्डपमे किस प्रकारकी नान्‍दी करनी चाहिए इसकी कोई 
चर्चा उन्होने नही की है। इसलिए मण्डपाकारानुसारिणी यह नान्‍्दी-व्यवस्था कुछ अपूरा प्रतीत 
होती है । 
जितसुडपतिवामें चतुष्पदा नान्‍दी-- 

भट्टतोत-सहृश विवेचकोके मतमे पद शब्दसे सुबन्त तिडन्त पदोका ग्रहण न करके केवल 
झवान्तर वाक्योका ही ग्रहण किया जाता है उस दशामे 'जितमुड्ुपतिना” श्रादि इलोकमें १ जितमुडु- 
पतिना, २ नमः सुरेम्थो, ३ द्विजवृषभा निरुपद्रवा मवन्तु ये तीन पूर्वाद्ध के ओर उत्तराद्धका एक इस 
प्रकार चार भ्रवान्तर वाक्य मान कर इसे चतुष्पदा नान्‍दी कहा गया है। पहिले मतमें इस इलोक 
में ठीक बारह सुबन्त तिडन्त पद होनेसे इसे द्वादशपदा नान्‍्दी माना गया है । 

पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदमें हमने दो स्थानों पर पाठ-सशोधन विया है । पू्व-सर्क रणोमे 
अल्पमपि तद्भेदेन तिस्नस्तित्रो नान्‍्ध. इस प्रकारका पाठ छुपा था । उसमें अल्पमपि' के स्थानपर 
अल्पेनापि' पाठ सद्भुत प्रतीत होता है। 'अल्पमपि तड्ढंदेव पाठकी कोई सद्भुति नही लगती है । 
इसी प्रकार पृथ॑-संस्क रणोमें अतः परमपि भूयस्त्वात्‌! यह पाठ मुद्रित हुआ्ना है। किन्तु वह भ्रसद्भत 
प्रतीत होता है। उसके स्थानपर 'ततः परमपि भूयस्यः पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। अतः हमने 
सशोधित रूपमें इन्हीं पाठोंको प्रस्तुत किया है ॥५६।॥ 
“तदन्तेषनुकृतिबंद्धा' को दो व्याख्याएं श्लौर उनका खण्डन--- 

पिछली ५६ वी कारिका में ग़न्थऋारने नाटकके स्‍घ्ारम्भमें की जाने वाली नान्दीका वर्णोन 
किया था | उसके बाद भ्रब ५७ वें इलोक में वे अगली बात “तदन्तेश्नुकृतिबंद्धां' इन छशब्दोसे कह 
रहे हैं । इन शब्दोका स्पष्ट श्र्थ यह है कि उप्के बाद अर्थात्‌ वान्दी-पाठके बाद मैने श्रनुकृति भर्थात्‌ 
झभिनयका आरम्भ किया । किन्तु टीकाकारोने भ्रपनी रूढिवादिताकी धुनमें इस वाक्यकी बुरी 
तरह छीछालेदर कर डाली है। अभिनवगुप्तने श्रपनैसे पृव॑वर्ती दो टीकाकारोके मतोका यहाँ 
उल्लेख किया है। इनमेंसे पहिले टीकाकारका मत तो यह है कि “अनुकृतिबंद्धां का अर्थ अभिनय 
का झारम्भ किया यहू नही है अपितु 'अभितयका अभ्यास प्रारम्भ किया, यह है । इन महाशयने तो 
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श्रब तकका लिखा-पढा सब कुछ भुला दिया । अ्रभ्यासकी बात तो इसके पहिले ही लिखी जा चुकी 
है। अत: यहा अभ्यासका आरम्भ करनेकी कोई सद्भति नही है । इसलिए अभिनवगुप्तने 
आगे उनके मतका खण्डन कर दिया है। । 

दूसरे व्याख्याकारने 'अनुक्ृति' शब्दका अर्थ 'प्रस्तावना' माना है और इस वावयका श्र्थ 
'प्रस्तावना तावत प्रयुक्तेत्यर्थ ' प्रस्तावना प्रारम्भ की यह किया है। परन्तु इनकी व्याख्या पहिली 
व्याख्यासे भी भ्रधिक भ्रसद्भत है। अनुकृति शब्दका वाच्यार्थ प्रस्तावता नहीं है। श्रनुकृति शब्द 
' प्रस्तावनाके अर्थमें रूढ भी नहीं है। झौर भ्रनुकृति शब्दसे प्रस्तावना श्रर्थ ग्रहणा करनेमे कोई 
प्रयोजन भी नही है। इसलिए लक्षणा वृत्तिसे भी अनुकृति शब्दका प्रस्तावना श्रर्थ नही किया जा 
सकता है । तब अनुझति शब्दसे प्रस्तावना अथेका ग्रहण करना इन व्याख्याकार महोदयकी अपनी 
कल्पतनामात्र है। उसकी न यहा कोई श्रावश्यक्ता है श्रौर न वह भरतमुनिको अ्रभिप्रेत है। यदि 
भरतमुनिको प्रस्तावना प्रारम्भ को यही बात कहनी थी तो वे स्पष्ट रूपसे प्रस्तावना शब्दका प्रयोग 
करके उस बातको कह सकते थे । उनके पास शब्दोया प्रतिभाका दारिद्यु नही था कि वे प्रस्तावना 
शब्दका प्रयोग करके इलोक न बता सकते । उन्हे यहां वस्तुतः प्रस्तावना प्रारम्भ की यह श्र 
अ्रभिप्रेत ही नही है। इसलिए उन्होंने उस प्रकारकी वाक्य रचना नही की है । 


“उसके बाद मेने अनुक्ृति अर्थात्‌ भ्रभितयका प्रारम्भ किया यह सीधा-सा श्र्थ है। 
प्रस्तावना तो नाटकका श्रद्ध ही है। नाटकका प्रारम्भ प्रस्तावनासे ही होता है इस लिए जब 
नाटकके प्रारम्भ करनेकी बात कही गई है तो उससे प्रस्तावनाका प्रारम्भ तो स्वयं ही आगया। 
उसको अलग-से कहनेकी भ्रावश्यकता ही नही है। नान्दीको तो भ्रलगसे कहने की भ्रावश्यकता है 
किन्तु प्रस्तावताकों अलगसे कहनेकी कोई आवश्यकता है। नान्दीको प्रलगसे कहनेकी झ्रावश्यकता 
दो दृष्टियोसे है। एकतो इसलिए कि नान्‍दी मद्भलहूप या भगवानके नामके स्मरणके समान है। 
इसलिए उसका अपना विशेष महत्त्व है। दूसरे कुछ लोग नानन्‍्दीको नाठकका भाग नहीं मानते 
हैं किन्तु नाटकसे अलग श्र नाटकके आारम्भमे अ्रवध्य करणीय मानते हैं । कालिदास झादि अन्य 
सब नाटककार तो नान्‍दीको नाटकका भाग मानते हैं इसीलिए उन्होने श्रपने नाटकोके आ्रारम्भमे 
सबसे पहिले नान्‍दीपाठ वाले इलोकोको ही लिखा है। उनके बाद नान्चन्ते सृत्रधार' लिख 
कर सुूत्रधारका प्रवेश करवाया है। किन्तु 'भास” एकमात्र ऐसे कवि हे जिन्होंने इस पद्धतिका 
झवलम्बन नहीं किया है। उनके ताटकोमें सबसे पहिला वाक्य ान्चन्ते सूत्रधार: यह पाया 
जाता है | इसका भ्रर्थ यह है कि वे नान्‍दीको नाटकका अद्भ नहीं मानते हें। किन्तु नाटकके 
आरम्भ करनेके पूर्व उसका अलगसे पाठ करना चाहिए यह उनका अभिप्राय है। इसी टष्ठिसे वे 
अपने नाठकोका प्रारम्भ 'तान्यन्ते सूत्रधार: इस वाक्यके साथ करते हैं । 


इस प्रकार इन दोनो हृष्टियोसे नान्‍दीका प्रयोग किए जानेकी बात अलगसे कहना उचित 
ही है । इसी लिए भरतमुनिने उसका अलगसे कथन किया है । किन्तु प्रस्तावताको अलगसे कहनेकी 
कोई भ्रावश्यकता नही है । अत एवं भरतमुनिने उसको अलगसे नही कहा है | नान्दीके बाद सीधे 
ही 'तदन्तेब्नुकृतिबंद्धां। लिख कर शअ्रभिनय प्रारम्भ करनेकी बात कह दी है। इसलिए प्राचीन दो 
टीकाकारोने जो इस वाक्यकी व्याख्याएं की है वे सवंथा असड्भत है । 
तान्दीके बाद किस रूपकभेदका अभिनय किया गया--- 


नान्‍दीके बाद रूपकके किस भेदका अभिनय प्रारम्भ किया गया इस बातका परिचय भी इस 
कारिकामें पाया जाता है। मुख्यरूपसे नाटक, प्रकरण, प्रहसन झ्रादि रूपकके दस भेद माने जाते 
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भरत०--तदल्तेडनुकृतिबेद्धा यथा देत्या: सुरेजिताः । 
सम्फेटविद्रवक्ृता च्छेद्यभ्ेद्याहवात्मिका।। ५७ ॥ 


तदन्त इति नान्चन्ते, परिसमाप्तों। अ्रनुक्गृतिरिति नांट्यम्‌ । तत्र च “बद्धेति 
गुणनिका यौजिता, न तु प्रयोग. । इत्येतच्चासत्‌ । पूर्वोत्तरव्याघातातू । पूर्व ह्य क्तम- 
'एवं नाट्यमिदम्‌' इत्यादि--'नान्दी क्ृता' इत्यन्तम्‌ । वक्ष्यते च-ब्रह्मादय: प्रयोगपरि- 
तोषिता इति। तस्माद्‌ बद्धेति प्रस्ताविता, न तु निष्पादिता । प्रस्तावना तावत्‌ 
प्रयुक्त त्यर्थ: । 


हैं । इनमें समवकार और डिम आदि रूपकभेद भी आते हैं । यहा भरतमुनिने 'च्छेद्यम्रेद्याहवात्मिका! 
जिस 'अनुकृति' का वर्शात किया है वह डिम, समवकार या ईहाभुग आदि भेदोमेसे कोई हो सकती है। 
नाटक, प्रकरण आदि भेदोमेसे नहीं हो सकती है। इसलिए डिम, समवकार, ईहामुग श्रादिमेसे 
ही किसी एकका आरम्भ किया गया यह बात निकलती है। इसके झ्राधारपर कुछ टीकाकारोने यहा 
यह श्र उठाई है कि डिम आदिमें तो कंशिकी वत्तिके प्रयोगका कोई भ्रवसर नही है तब उसके 
प्रयोगकेलिए श्रप्सराग्रोकी रचना आदिका जो वर्णन पहिले किया गया है वह सब व्यथ हो जाता 
है । इस शद्भूका समाधान अभिनवशुप्तने दो प्रकारसे किया है । एक तो यह कि भरतपुत्नोने रूपकके 
सभी भेदोका अभ्यास किया है किन्तु सबका प्रयोग तो एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए 
पहिले डिम समवकार प्रादि युद्धप्रधान अभिनय दिखलानेके बाद कशिकी प्रधान अभिनयभी आगे 
दिखलावेगे । उसकेलिए कंशिकीकी सामग्री आदिका वर्णन उपयुक्त हो जाता है। दूसरा समाधान 
यह किया है कि युद्धादि प्रधान डिम आदिमे भी तो सौन्दर्याधानकी आवश्यकता है । और 
सौन्दयेका सारा क्षेत्र कैशिकीका अधिका र-क्षेत्र है। इसलिए डिम आदिमें भी कंशिकीका स्थान 
रहता है। इन्ही सब बातोका विवेचन ग्रन्थकारने इस कारिकामे निम्न प्रकार किया है-- 
भरत०-उस [नान्‍दी] के समाप्त होनेपर, जिस प्रकार देवताओरंने देत्योंपर विजय 

प्राप्त की उस [ सम्फेटो रोषवाक्य |] गर्जन-तर्जन, भाग दौड़ [विद्रव, और मार-काट [ च्छेद्य-भेद्य | 
रूप युद्धात्मक अभिनयका प्रारम्भ किया । ५७ ॥ 

अ्रभिनव०--उसके श्रन्तमें श्रर्थात्‌ नानदीके अन्त अर्थात्‌ समाप्तिके बाद । 
अनुकृति अर्थात्‌ अभिनय [ नाटब | । इस [व्याख्या] में [किसी प्राचीन दीकाकारने 
जो यह व्याख्या की है कि-- | बद्धा इसका अभिप्राय श्रभ्यास आरम्भ किया है यह 
है न कि अभिनयका श्रारम्भ किय। । [उन टीकाकारोंका ] यह कहना अगले-पिछले 
[बर्णव | के विपरीत होनेके कारण असद्भत है। पहिले [५१वीं कारिका | एवं नाख्य ' 
से लेकर 'नान्‍्दी कृता' [५६वों कारिका| यहाँ तक [अभिनयकी भूमिकाका वर्णन] 
कहा जा चुका है। [इसके झागे अभ्यास नहीं, श्रभिनय ही प्रारम्भ होना चाहिए |] । 
शोर आगे [५६ वीं कारिकामें | 'अभिनयसे सन्‍्तुष्ट हुए ब्रह्मा आदि' [देवताओंने अनेक 
प्रकारके उपहार दिए | यह कहेंगे । इसलिए [ 'अनुकृतिबंदधा' का अर्थ श्रभ्यास आरम्भ 
किया यह नहीं हो सकता है अपितु | अभिनय आरम्भ किया, पूर्ण नहीं कर दिया 
[यह श्रर्थ है| । श्र्थात्‌ प्रस्तावना सबसे पहिले प्रारम्भ की यह श्रर्थ है । 
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अ्न्ये तु-अनुकृतिरिति नाट्यानुकाररूपा प्रस्तावनेत्याहु:। ता तदल्तेथ्नु 
कृति: इति च पठन्ति । एतदपजीवनेनेव चिरन्तना: कवयो ान्चन्ते सूत्रधार: इति 
इति पुस्तके लिखन्ति सम । 

कि प्रस्तावितमित्याह-- 'यथा देत्या.. इति । डिम-समवकार-ईहामृगादीना- 
मन्यतमः प्रयोग: प्रास्तावीत्यथं: । यद्यपि भरतपुत्रेदेशरूपकममभ्यस्त, तथापि न 
युगपत्सवें: प्रयोकतु 'पार्यत इत्येवमुक्तम्‌ । तेन यत्‌ केचिदचूचुदनू-- 'समवकारे कः 
कशिकीयोजनावसर.- इति पूरव॑ग्रन्यो असद्भधता इति। तन्निरवकाशमेव । समवकारा- 
दावपि च सौन्दर्यात्मकं वेचित्र्य कशिकीविजुम्भ एवेत्युक्तम्‌ । 

रोषग्रथितवाक्यस्तु' 'सम्फेट: । शद्भाभयत्रासकृतो “विद्रव: । च्छेदमहेतीति 
च्छेद्यम, शस्त्राहव: । भेदमहेतीति भेद्यम्‌ । मल्लयुद्धात्मक नियुद्धम्‌ । 


ग्रभिनव ०--दूसरे [व्याख्याकार| तो अनुकृति' इस [पद | का श्र नास्य 
की श्रनुकरण रूप प्रस्तवना करते हैं। और [तदन्‍्तेष्नुकृतिबंद्धा इस पाठके स्थान 
पर | 'कृता तदन्तेष्नुकृति. उस [नान्‍दी] के बाद [ 'अ्रनुकृति:' शअ्रर्थात्‌ | प्ररतावना की 
इस प्रकारका पाठ सानते हैं। इस [व्याख्या तथा पाठान्तर| के आधारपर ही 
[भास आदि |] प्राचीन नाटककार [कवि] 'नान्चन्ते सूत्रधार: यह [वाक्य श्रपने 
नाटकोंके आरम्भमें | पुस्तकोंमें लिखते थे । [ भासके नाठकोंमें नान्‍दी-पाठ नहीं पाया 
जाता है। उनका प्रारम्भ तान्थन्ते-सूत्रधार: इस वाक्यसे होता है| । 

झ्भितव०-क्या प्रारम्भ किया यह कहते हैं-जसे देत्योंको [देवताओंने 
जोता | | अर्थात्‌ डिम', “समवकार' या ईहामृग अ्र।दिसेंसे किसी एकका [प्रदर्शन | 
प्रारम्भ किया। यद्यपि भरत-पुन्नोंने रूपकके द्षों भेदों [दशरूपक | का अभ्यास किया 
था परन्तु सबका प्रयोग एक-साथ तो नहीं किया जा सकता था इसलिए [ उनमेंसे किसी 
एकका प्रारम्भ किया] यह कहा गया है। इसलिए किन्‍हीं [व्याख्याकारों| ने जो 
यह शड्भाग की है कि [भयद्)ूर युद्धादिसि परिपूर्ण | 'समवकार' [आदि जंसे रूपक 
भेदों | में केशिकीके प्रयोगका भ्रवसर ही कहाँ है, श्रतः | केशिकी वृत्तिके प्रयोगके 
लिए सामग्री श्रादिकी प्राप्तिका प्रतिपादन करने वाला | पुव॑-ग्रन्थ अ्सद्भत है! । उस 
[शद्भा] का कोई अवसर नहीं आता है। श्र [इसके श्रतिरिक्त इस शज्भाका 
दूसरा समाधान यह भो है कि | 'ससवकार' आदिमें भी जो सोन्‍्दर्यात्मक आआकर्षरण 
[ बेचित्र्य | पाया जाता है वह [भी] कहिकी वृत्तिका ही प्रभाव है । 

ग्रभिनव०--जिसमें क्रोध पूर्ण वाक्य-रचना हो वह 'सम्फेट' [कहलाता] है। 
दड्रा, भय या त्रासके कारण होने वाला [पलायनादि रूप व्यापार | बिद्रब! कहलाता 
है। जिससेमें छेदन होता है उस प्रकारका इस्त्र-युद्ध च्छेद्व॑ [कहलाता] है। जिसमें 
| अद्धोंका | तोड़-मोड़ होता है उस प्रकारका मल्‍ल युद्ध 'भेद्य। [कहलाता | है । 

१, शक्‍्यते। २, 77 रोषायितवाक्यस्तु। ३. मललयुद्धात्मकनियुद्धम्‌ । 


कारिका ५७ ] प्रथमोष्ष्याय: [ १४४५ 


'प्रभुप्ररितोषाय प्रभुचरित कदाचिन्नाट्यं वर्णतीयमिति “यथा देत्या: सुरेजिताः' 
इत्येतस्माल्लभ्यते इति केचिदाहु' । 


नाटकादिमें वर्तमान चरित्रोंका अभिनय उचित नहीं है-- 


इस कारिकामे “यथा दैत्या: सुरेजिता: लिख कर भरतमुनिने यह बतलाया है कि 
सबसे पहिला जो अश्रभिनय इन्द्र श्रादि देवताश्ोके सामने प्रस्तुत किया गया था वह देवासुर-सम्राम 
का झ्मिनय था। उसमें देत्योके ऊपर देवताझ्रोक्नी विजय प्रासिका दृश्य दिखलाया गया था। 
इस आधारपर अभिनवगुससे पूव॑वर्ती किन्ही टीकाकारोने यह सिद्धान्त निकाला था कि अ्रपने 
स्वामीको प्रसन्न करनेकेलिए कभी-कभी स्वामीके चरित्रका अभिनय भी दिखलाना चाहिए । इसीलिए 
देवताओझंकी विजयका अ्रभिनय यहाँ दिखलाया गया है। किन्तु अभिनवग्ुत्त इससे सहमत नही है । 
इसलिए उन्होंने इसका यहाँ खण्डन किया है | इसकेलिए उन्होने तीन प्रुक्तियाँ दी है । 

१--उनकी पहिली युक्ति यह है कि वर्तमान चरित्रोका अभिनय नाटकके लक्षण के 


. विरुद्ध है। नाटक आदिमें कुछकी रचना इतिहास-प्रसिद्ध चरित्रोके श्राधारपर होती है, और कुछ 


जामकी, 


की कवि-कल्पित चरित्रोके झ्राधारपर । वतंमान चरित्र इन दोनोमेंसे किसो भी श्रेणी में नही भ्राते 
हैं। इस लिए वर्तमान चरित्रोका अभिनय उचित नही है । 

२--उनकी दूसरी युक्ति यह है कि नाटक आदिके मुख्य उद्देश्य प्रीति और व्युत्पत्ति 
दो हैं । वर्तमान चरित्रोके अभिनयसे ये दोनों बाते ही सिद्ध नही होती हैं। क्योकि बतंमान चरित्रों 
के प्रति प्रेक्षकोके मनमें राग-हेष भादि रहनेसे भ्रभिनय देखते समय उनका ठीक तनन्‍्मयीभाव नही हो 
सकता है। इसके कारण उनको न प्रीति अर्थात्‌ झानन्द प्रास होता है और न ब्युत्पत्ति श्रर्थात्‌ 
शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इस लिए वतंमान चरित्रोंका अभितय उचित नही है । 

३--उनकी तीसरी ग्रुक्ति यह है कि वर्तमान चरित्रके अभिनयमे यदि उनके धर्मादि 
का फल तुरन्त दिखलाई दे जाता है तो अभिनय व्यर्थ है। सामान्यत. धर्मादि कर्मोका 
फल तुरन्त न मिल कर कालान्तरमे मिलता है। नाठकादिमे उस दूरवर्ती फलका कर्मेके साथ 
सम्बन्ध स्पष्ठ समभझमें आ जाता है। वैसे वह सम्बन्ध ठीक समभर्में नही आता है। इसीलिए 
अभिनयका प्रयोग शिक्षाप्रद होता है । वह कम ओर फलका सम्बन्ध यदि वर्तमान चरित्रमें तुरन्त 


' ही दिखलाई दे जाय तो उसको दिखलानेकेलिए किए जाने वाले प्रयोगकी कोई झ्रावश्यकता 


नही रहती है । और यदि उस धरम और फलका सम्बन्ध तुरन्त दिखलाई नही देता है, श्रागे इसका 
फल मिलेगा यह बात बनी रहती है तो भी वह शिक्षाप्रद नही हो सकता है । क्योकि आगेकी बात 
कौन जानता है कि इस कमंका इसको क्या और कब फल मिलेगा। अतीत और कल्पित दोनों 
प्रकारके चरित्रोमें कम और उसके फलका सम्बन्ध प्रत्यक्ष, दिखलाया जा सकता है। इसलिए 
इतिहास प्रसिद्ध अथवा कवि-कल्पित दो ही प्रकार के चरित्रोकों नाटकादिका आ्राधघार माता गया 
है । प्रतः वर्तमान चरित्रोके अभिनय दिखलानेका सिद्धान्त उचित नही है । 
यहाँ जो देवासुर-सग्रामका अभिनय दिखलानेकी चर्चा की गई है वह भी वर्तमान 
देवादिके चरित्रसे सम्बन्ध नही रखती है भ्रपितु कल्प-कल्पान्तरवर्ती सनातन देवासुर-संग्रामसे सम्बद्ध 
है। यह अ्भिनवग्ुप्तका भाव है । इसीको उन्होने भ्रगली पक्तियोमें निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। 
झभिनव ०--अपने स्वासी [राजा आ्रादि] को प्रसन्न करनेकेलिए नाटकमें 
कभी स्वामीके चरित्रकों भी वर्णन करना [दिखलाना |] चाहिए यह बात “यथा देत्याः 


सुरेजिता:' इससे निकलती है । ऐसा किन्‍्हीं [पुवंबर्ती टीकाकारों| का यह कहना है । 


१, तत इति। 


१४६ ] झ्रभिनवभारती [ कारिका ५७ 


तदसत्‌ । दशरूपकलक्षण-युक्तिविरोधात्‌। तत्र हि किल्चचित प्रसिद्धचरितं, 
किड्चिदुत्पाद्यवरितमिति वक्ष्यते । 

न च वतेमानचरितानुकारो युकतो, विनेयानां तत्र राग-द्वेष-मध्यस्थतादिना 
तन्‍्मयीभावाभावे प्रीतेरभावेन व्युत्पत्ते रप्पभावात्‌ । 

वर्तमानचरिते च धर्मादिकमंफलसम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वे प्रयोगवेयथ्यम । 'पअप्र- 
त्यक्षत्वे 'भविष्यति प्रमाणाभावात्‌' इति न्यायेन च्युत्पत्ते रसम्भवात्राधिकम्‌ । एतच्च 
दशरूपकाध्याये वितनिष्याम इत्यास्तां तावत । 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि दशरूपक या नाटकके विभिन्न भेदोकी रचना या तो 

इतिहासमें प्रसिद्ध आख्यान-वस्तुके श्राधारपर होती है या फिर केवल कविकी कल्पनासे प्रसूत 
नूतत आख्यान-वस्तुके झाधारपर होती है। वर्तमान कालके अपने राजा आदिके चरित्रका अभिनय 
इनमेंसे किसी श्रेणीमें नहीं श्राता है। क्योकि वह वर्तमान होनेके कारण न तो इतिहास-प्रसिद्ध 
माना जा सकता है और न उसको केवल कविकल्पित ही कहा जा सकता है। इसलिए दशरूपकके 
लक्षणोके अनुत्तार वतमानकालके राजादिके चरित्रका अ्रभिनय नहीं किया जा सकता है। भअ्रतः 
पृव॑-व्याख्याकारोका वह कथन भ्रसज़ुत है । 

अभिनव०-- [परन्तु उनका] यह [कथन | दहारूपकके लक्षरण रूप युक्तिके 
विपरीत होनेसे श्रसद्भत है। क्‍योंकि वहाँ [दशरूपकके लक्षरामें] कोई [नाटक | 
प्रसिद्ध चरित | श्रर्थात्‌ इतिहासमें प्रसिद्ध किसी श्राख्यान-वस्तुके श्राधारपर बने हुए | 
होते है, और कुछ | कवि द्वारा] कल्पित चरित्र वाले |श्र्थात्‌ केवल कवि-कल्पित 
आाख्यान-वस्तुके आधार पर बने हुए] होते हैं। यह बात [श्रागं| दशरूपकाध्याय 
[ श्रठारहवें श्रध्याय ] में कहेंगे । 

झभिनव०--वर्तमान | राजादि| के चरित्रका श्रभिनय इसलिए भी उचित 
नहीं है कि उनके विषयमें [जिनकी शिक्षाकेलिए नाटककी रचना हुई उन| सामा- 
जिकोंका राग-हेष-माध्यस्थ्य श्रादि होनेके कारण तन्‍्मयता सम्भव न होनेसे आनन्‍्दके 
झ्रभावमें [ उससे व्युत्पत्ति श्रर्थात्‌| शिक्षा प्राप्ति भी नहीं हो सकती है । 

झभिनव०--और वर्तमान चरित्र | के श्रभिनय | में धर्म श्रादि कर्मोका फल 
प्रत्यक्ष होनेपर तो श्रभिनय व्यर्थ हो जाता है। [क्योंकि उस फलको दिखला 
कर शिक्षा देनेंकेलिए ही श्रभिनयका प्रयोग किया जाता है। वह फल पहिले ही 
प्रत्यक्ष है तो अभिनय व्यर्थ हो जाता है| श्र प्रत्यक्ष न होनेपर [भी जो फल 
प्रत्यक्ष नहीं है बह] आगे होगा इस विषयमें कोई प्रमाण नहीं हो सकता है” इस 
युक्तिसे [भी कतंव्याकतेव्यकी | शिक्षा अ्रसम्भव होनेके कारण [इस पक्षमें भी पूर्व 
प्रदर्शित पक्षकी श्रपेक्षा ] कोई विशेषता नहीं होती है। [श्रर्थात्‌ इस दक्षामें भी प्रयोग 
व्यर्थ ही हो जाता है। इसलिए वर्तमान चरित्रका श्रभिनय मानना श्रनुचित है | । 


१. म. भ. प्रत्यक्षत्वे । २. म भ. य्युत्पत्तेः सम्भवान्नाधिकः । ग्युत्पत्ते: सस्भवाज्राधिका । 
च्युत्पत्तेः सम्भवान्नायिका । 


कारिका ५७ ] प्रथमोष्ध्यायः [ १४७ 


देवानां 'त्वद्य-प्रसिद्धवणनीयासम्भवात्‌ पूर्बकल्पमन्वन्तरादिगतदेवासुरचरित- 
कीतंनम्‌ । अ्नादित्वात्‌ ससारस्य, श्र्‌ तिस्मृत्यनुमतदेवासुरकोतेनवदिति । तत्र॒ बततो- 
पवर्णान तज्जातोयानाम्‌ । श्रथ चरित्रश्रमविप्रलव्धास्त्वसुराइचुक्षुभुरिति वक्ष्याम: | न 
च स्वचरितवर्णेवाद देवानां परितोष इह, यत आह--'प्रयोगपरितोषिता:' इति ॥५७॥ 


पाठसमीक्षा --इस अनुच्छेदमें हमने एक जगह पाठ-सशोधन किया है। पूर्व सस्करणोमे 
ध्युत्पत्ते: सम्भवान्नाधिक:' इस प्रकारका पाठ छपा था उसके स्थानपर “व्युत्पत्ते रसम्भवान्नाधिकर्म्‌' 
यह पाठ हमने किया है। पहिला पाठ माननेपर तो विवक्षित झ्र्थस्ते बिल्कुल उलटा श्रर्थ हो जाता 
है । इसलिए वह पाठ ठीक नही है। द्वितीय संस्करणका संशोधन और भी भ्रधिक भद्दा हो गया है। 
झ्भिनव०--देवताश्रोंके विषयमें तो श्राजके प्रसिद्ध [ वर्तमान | चरित्रका वर्णन 
सम्भव न होनेसे पूर्व-कल्प या पुर्बेंसन्‍्वन्तर-गत देवासुर आदिके चरिश्रका कीतेन किया 
गया है। संसारके अ्रनादि होनेसे, श्रुति स्मृति आदिसें श्रनुमत देवासुर कीतेनके समान 
[ पु्बंकल्पके देवादि चरितोंका की्तेन किया जा सकता है| । उस [देवासुर संग्रामके 
वर्णन | में [वर्तमान देवताओं के | समाजातीय | पुबंकल्पके देवासुरादि | के व्यवहारका 
वर्णन था, किन्तु [वर्तेमान चरित्रका वर्णेन न होनेपर भी ] श्रसुर लोग श्रपने चरित्रके 
धोखेमें पड़ कर नाराज़ हो गए यह बात श्रागे [१८वें श्रध्याय में | कहेंगे ।और न 
यहाँ देवताझ्ोंको श्रपने चरित्रका वर्णन देख कर प्रसन्नता हुई है। क्योंकि [कारिकामं ] 
झभिनयसे प्रसन्न हुए [देवताश्रोंने विविध उपहार दिए] यह कहा है । 
इस अनुच्छेदके लिखनेका अभिप्राय भी वर्तमान चरित्रका भ्रभिनय मानने वालोंके मत 
का खण्डन करना ही है। वे लोग अपने मतके समर्थन यह युक्ति देते हैं कि आगे मूल नाट्यशास्त्र 
में इसी भ्रध्यायके ६१ वें इलोकमें जो देवासुर-सग्रामके श्रभिनय तथा उसको देखकर देत्योंके क्षोभका 
वर्णन आया है वह तो वर्तमानकालीन देवता और देत्योके चरित्रका ही श्रभिनय था । इसीलिए 
उसमें अपने चरित्रका उपहास या अपनी पराजय आदिको देखकर भ्रसुर लोग विकश्षुव्ध हो गए थे। 
इससे प्रतीत होता है कि भरतमुनिके मतमें वर्तमान चरित्र॒का भी अभिनय किया जा सकता है। पूर्व॑- 
पक्षकी इसी युक्तिका खण्डन करनेकेलिए विवृतिकारने यह श्रनुच्छेद लिखा है। उसका श्राशय यह 
है कि वहाँ भी वर्तमान देवताश्ो भौर अ्रसुरोके चरित्रका अभिनय नही किया गया था प्रपितु पूर्व- 
कल्प या पृववमन्वन्तरके देवताओं और श्रसुरोके चरित्रका भ्रभिनय ही किया गया था। श्रसुर लोग 
झपने समानजातीय पूर्व-कल्य या पृर्व-मन्वन्तरके श्रसुरोंकी पराजय झादिको अ्रमवश अपनी पराजय 


भ्रादि समझ कर ही क्षुव्ध हो गए थे। इसलिए उस युक्तिके झ्राधारपर वर्तमान चरित्रके अभिनय 
का समर्थन नहीं किया जा सकता है 


पाठसमीक्षा--पृव्व-संस्करण में पु० १४४ के 'मल्लयुद्धात्मकनियुद्धम । के बाद 'तत इति। 
प्रभुपरितोषाय' इत्यादि क्रमसे पाठ मुद्रित हुआ है । परन्तु वह पाठ अशुद्ध है । उसमें *तत इति' इतना 
भाग प्र-स्थानमें मुद्रित है। यह भाग अगली 'ततो ब्रह्मादयों देवा, इत्यादि कारिकाका प्रतीक 
भाग है। उसे इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त होजानेके बाद देना चाहिए। इस समय वर्तमान 
चरितका अभिनय करना उचित है या नही इसका विचार चल रहा है। इस विषयका सम्बन्ध अगली 
कारिकासे नही अपितु इसी कारिकासे है। क्योंकि देवताओकी विजयकी चर्चा इसी कारिकामें की गई 


१. भ. चाद्य। २. ब्तेसानोपवर्णवस । २. तज्जातीयकत्वादसुराइचुक्षुभिरे 


१४८ ] भ्रभिनवभारतोौ [ कारिका ५८-४६ 


भरत ०--ततो ब्रह्मादयो देवा: प्रयोगपरितोषिता: । 
'प्रददुर्मत्सुतेभ्यस्तु सर्वोपकरणानि वे ॥ ५८॥ 
तत इति ॥५5५॥ 
भरत ०--प्रीतस्तु प्रथम शक्तो दत्तवान्‌ स्वं ध्वज शुभम्‌ । 
ब्रह्मा कुटिलक चेव भूड्भारं वरुणः शुभम्‌ ॥ ५९६॥। 
है। उसीके श्राधारपर वतंमान चरित्रके श्रभिनयके श्रौचित्य-भ्रनौचित्यका प्रइन उठा है। भ्रतः उसका 
सम्बन्ध इसी कारिकासे है। यह विषय यहां पृ० १४७ के 'प्रयोगपरितोषिता इति” तक गया है। 
उसके बाद इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जाती है। अश्रतः 'तत इति” इस अगली कारिकाके प्रतीक 
भागको उसके बाद देना चाहिए था। पृ० १४५ पर श्र-स्थानमे ही उसको दे दिया गया है । 
इस अशुद्धिका कारण यह प्रतीत होता है कि ए० १४७ पर जो 'प्रयोगप्ररितोषिता:” पाठ 
दिया गया है उप्तको भ्रगली कारिकाकी व्याख्यासे सम्बद्ध सम लिया गया है । इसलिए पू० १४४ 
पर 'तत इति' प्रतीक देकर उस कारिकाकी व्याख्याका आरम्भ मान लिया गया है। किन्तु वह 
उचित नही है । जैसाकि हम अभी कह चुके हैं वर्तमान चरिन्रोंके अभित्यके विचारका विषय 
पूर्णतः इसी कारिकासे सम्बद्ध है। अगली कारिकासे उसका कोई भी सम्बन्ध नही है। भ्रतः यह 
सब इसी कारिकाका भाग है। इसकी समाप्तिमे 'यत आह प्रयोगपरितोषिता इति' यह जो पाठ 
दिया गया है वह भी इसी कारिकाकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखता है। श्रगली कारिकासे उसका 
सम्बन्ध नहीं है। 'प्रयोगपरितोषिता.' यह शब्द श्रगली कारिकाका अवश्य है किन्तु उसे यहां 
श्रभिनवग्रुप्तने अपनी बातके समर्थनकेलिए प्रमाण रूपसे उद्धत किया है। भ्रत. वह इस कारिकाकी 
व्याख्यासे ही सम्बद्ध है। भुलसे उसको भ्रगली कारिकाकी व्याख्याका भाग समझ लिया गया है। 
इसी कारण तत इति' का भी अ-स्थानमें मुद्रण हो गया है। इसलिए हमने उसको यहांसे हटा 
कर इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जानेके बाद भ्रमली कारिकाकी व्याख्यामे मुद्रित किया है। 
वही उसका उचित स्थान है ॥५७॥। 
देवताश्रों द्वारा नदोंको उपहार प्रदान-- 
इस प्रकार भरतमुनिके पुत्रों द्वारा अ्रभिनयके प्रस्तुत किये जानेपर उनके झ्भिनय- 
कौशलसे प्रसन्‍न होकर देवताओने उनको विविध प्रकारके उपहार प्रदान किए यह बात झगली 
कारिकामे कही गई है। इस कारिकाका अर्थ बहुत स्पष्ठ है। अतः प्रभिनवगुप्लने उसके उपर अधिक 
व्याख्या नही लिखी है। केवल उसका प्रतीक उद्धृत करके वे आगे बढ़ गए हैं । 
भरत०-तब [ मेरे पुत्रों द्वारा किए गए अभिनय | प्रयोगसे प्रसन्‍त हुए ब्रह्मा श्रादि 
देवताओंने मेरे पुत्रोंको [वाट्यके उपयोगी] समस्त उपकररण [उपहार रूपसे ] प्रदान किए ।५८। 
झ्रभिनेव ०--उसके बाद इससे [ उपहार प्रदान करनेका कथन किया है| ॥॥५८॥ 
किसने क्‍या उपहार दिया--- 
भरत०--सबसे पहिले प्रसन्न हुए इद्धने श्रपता शुभ ध्वज [सिरे पुन्नोंको] प्रदान किया । 
[उसके बाद] ब्रह्माने [अपना] टेढ़ा डण्डा [कुटिलक] और वरुखने [अ्रपनता] कसण्डलु [भद्भगर] 
प्रदान किया । ५६ । 





१. घ. व. त. प्रददुह ट्मनसः । 5. स. व प्रययुः। थ. प्रददृह् शः । २. ड. व. त. म. नः ६ 
के, न. व. स्वध्वजं शुभस। त, ध्वजमुत्तमम । ४. ड म. कमग्डलुम । ५. ड. व. त. भ तथा | 


कारिका ६० ] प्रथमोष्ध्यायः [ १४६ 


ध्वजमिति, यस्य विध्नशान्त्ये पृूजार्थभमुपयोगों भावी । 'कुटिलकमिति' वक्रदण्डो 
विद्षकोपयोगी ब्रह्मायुधात्मा । दण्ड-कोपकामत्वे विभीषापादकत्वादित्यर्थ, । भृज्धार: 
पारिपाश्विकोपयोगी ॥५६॥ 

क्षरत ०-- सूर्य इछत्न॑ शिवरस्सिद्धि वायुव्यंजनमेव च । 

विष्णः सिहासन चेव क्वेरों मुकूटं तथा ॥ ६० ।॥ 

छत्रमत्र वितानम्‌। जलदानां सूर्योड्भवत्वात्‌ 'तत्पतिमम्‌ । यदाहु:- “ऋतो 
मेघाः प्रवर्षन्ति महान्तः सूर्यसम्भवा: । भगवदायत्ता देवी मानुषी च सिद्धिरिति मध्ये 
तदुपादानम्‌, स्वेव्यापकत्व॑ं देव्या: सिद्धें: प्रतिपादयितुम्‌ । व्यजनं घर्मापनुत्तये । सिहा- 
सनादि राजभूमिकायामुपयोगि ॥ ६० ॥ 


अभितव०-- [डुन्द्रने श्रपता] ध्वज [दिया] । जिसका [श्रागे वर्णन किए 
जाने वाले ध्वजमह' उत्सवके श्रवसरपर | विध्नोंके निवारणार्थ पजामें उपयोग होने 
वाला है। 'कुटिलकं इस [पद | से विदृषकके काममें आ्राने वाले ब्रह्मायुध [रूप टेढ़े 
डण्डका ग्रहण करना चाहिए। अभिनय करते समय विदवृषकके मनमें किसीके प्रति] 
दण्ड [ भ्रथवा | कोपकी इच्छा होनेपर भयको उत्पन्न करने वाला होनेसे भी [टेढ़ा 
डण्डा दिया गया] यह अ्रभिप्राय है। भद्भार [पद | से पारिपाश्विकके कामसें आने 
वाला [ कमण्डलु गहीत होता है| । 
पाठसमीक्षा--हस अनुच्छेदमें 'दण्डोपकामत्वेन भीषणत्वापात्यादपीत्यर्थ: इस प्रकारका 
पाठ प्रथम-संस्करणामें मुद्रित हुआ था। द्वितीय संस्करण में उसका सशोधन करके दण्डः । अपकामत्वेन 
भीषणात्वावात्यादपीत्यथं:” पाठ छापा गया है। परन्तु वे दोनों ही पाठ अशुद्ध हैं क्योकि उसका न 
कोई श्रथें लगता है और न कोई सजझ््ति बेठती है। भ्रन्थकारका अ्रभिप्राय यह है कि ब्रह्माने टेढा 
डण्डा विदूषकके उपयोगके लिए दिया था। विदृषक यदि किसीको दण्ड देना चाहे या किसीपर कोप 
प्रकट करना चाहे तो इस कुटिलककेद्वारा उसको भयभीत कर सकता है। किन्तु पूर्व संस्कररोमों 
मुद्रित पाठसे यह अर्थ नही निकलता है। इस बन्रथेंकों व्यक्त करनेकेलिए 'दण्ड-कोपकामत्वे 
विभीषापादकत्वादपीत्यथे/ । यही पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमने संशोधित रूपमें 
इसी पाठको प्रस्तुत किया है ॥५९॥। 
भरत०-सूयमें छत्र [अश्र्यात्‌ वितान या चंदोबा प्रदान किया] शिवने सिद्धि, वायुने 
पंखा, विष्णने सिहासन तथा कुवेरने सुकुट प्रदान किया । ६० । 
झभिनव०--छन्न [पदसे यहाँ वितान | चंदोबा [अरभिप्रेत | है। मेघोंके सुयंसे 
उत्पन्न होनेके कारण उनके समान आकार वाले [वितानको सुर्यने दिया यह कहा 
गया है| । जसा कि कहा भी है--'वर्षा ऋतुमें सूर्यसे उत्पन्न बड़े-बड़े मेघ बरसते हैं । 
देवताओं और सानवोंकी सिद्धि भगवान्‌ [शिव] के भ्रधीन है इसलिए भगवती सिद्धि 
१. से, भ दण्डोपकामत्वेन भीषात्वापात्यादपीत्यर्थ । दण्ड: । अ्पकासत्वेन । 
२. मे. सुर्येदशस्त्रम । ३- त. शिवो ज्ञानन । ग. च शिवा सिद्धिमू। ४. भ स वितानः । 
प. से. तत्मतीमः॥ ६. सम. भ. ऋतवे वर्षान्ते महतो मेघसम्भवान्‌ । मेघसस्प्रवान्‌ । 


१४५ |] झ्भिनवभारती [ कारिका ५८-४ है 


भरत०--ततो ब्रह्मादयो देवा: प्रयोगपरितोषिता: । 
'प्रददुर्मेत्सुतेभ्यस्तु सर्वोपकररपानि वे ॥ ५८ ॥। 
तत इति ॥५८॥। 
भरत०--प्रीतस्तु प्रथम शक्तो दत्तवान्‌ स्वं ध्वज शुभम्‌ । 
ब्रह्मा कूटिलक चेव भुड़गरं वरुणः शुभमं ॥ ५६॥ 


है। उसीके आधारपर वर्तमान चरित्रके श्रभिनयके झ्रौचित्य-श्रनौचित्यका प्रश्न उठा है। भ्रतः उसका 
सम्बन्ध इसी कारिकासे है । यह विषय यहां पृ० १४७ के 'प्रयोगपरितोषिता इति' तक गया है। 
उसके बाद इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जाती है। अतः 'तत इति” इस अगली कारिकाके प्रतीक 
भागको उसके बाद देना चाहिए था। पृ० १४५ पर भ्र-स्थानमें ही उसको दे दिया गया है । 
इस अशुद्धिका कारण यह प्रतीत होता है कि ए० १४७ पर जो 'प्रयोगप्ररितोषिता:' पाठ 
दिया गया है उसको अगली कारिकाकी व्याख्यासे सम्बद्ध समझ लिया गया है। इसलिए ० १४५ 
पर 'तत इति' प्रतीक देकर उस कारिकाकी व्यास्याका श्रारस्भ मान लिया गया है। किन्तु वह 
उचित नही है । जेसाकि हम अभी कह चुके हैं वर्तमान चरित्रोके श्रभिनयके विचारका विषय 
पूर्णतः इसी कारिकासे सम्बद्ध है। अ्रगली कारिकासे उसका कोई भी सम्बन्ध नही है। अ्रतः यह 
सब इसी कारिकाका भाग है। इसकी समाप्तिमें 'यत श्राह प्रयोगपरितोषिता इति' यह जो पाठ 
दिया गया है वह भी इसी कारिकाकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखता है। अगली कारिकासे उसका 
सम्बन्ध नही है। 'प्रयोगपरितोषिता. यह शब्द श्रगली कारिकाका अ्रवश्य है किन्तु उसे यहां 
अ्रभिनवगुप्तने श्रपनी बातके समर्थनकेलिए प्रमाण रूपसे उद्धत किया है। भरत. वह इस कारिकाकी 
व्याख्यासे ही सम्बद्ध है। भूलसे उसको अगली कारिकाकी व्याख्याका भाग समझ लिया गया है । 
इसी कारण “तत इत्ति! का भी श्र-स्थानमें मुद्रण हो गया है। इसलिए हमने उसको यहांसे हटा 
कर इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जानेके बाद भ्रमली कारिकाकी व्याख्यामे मुद्रित किया है। 
वही उसका उचित स्थान है ॥५७॥। 
देवताओं द्वारा नटोंको उपहार प्रदान-- 
इस प्रकार भरतमुनिके पुत्रों द्वारा अभिनयके प्रस्तुत किये जानेपर उनके अभिनय- 
कौशलसे प्रसन्‍न होकर देवताओने उनको विविध प्रकारके उपहार प्रदान किए यह बात अगली 
कारिकामें कही गई है । इस कारिकाका अर्थ बहुत स्पष्ट है। झ्त:ः भ्रभिनवगुप्लने उसके उपर श्रधिक 
व्याख्या नही लिखी है। केवल उसका प्रतीक उद्धुत करके वे आगे बढ़ गए हैं । 
भरत०-तब | मेरे पुत्रों द्वारा किए गए अभिनय_| प्रयोगसे प्रसन्‍न हुए ब्रह्मा श्रादि 
देवताओंने मेरे पुत्नरोंकी [नाट्यके उपयोगी] समस्त उपकरण [उपहार रूपसें | प्रदात किए ।५८५।॥ 
ग्रभिनव ०--उसके बाद इससे [ उपहार प्रदान करनेका कथन किया है] ॥५८॥ 
किसने क्‍या उपहार वदिया--- 
भरत०---सबसे पहिले प्रसन्न हुए इद्धने श्रपता शुभ ध्वज [मेरे पुन्नोंकोी | प्रदान किया । 
(उसके बाद] ब्रह्मने [अपना] टेढ़ा डण्डा [कुटिलक] और चराने [श्रपना] कमण्डलु [भद्भार] 
प्रदान किया | ५६ ॥। 





१. घं. व. त. प्रददुह् एटमनस: । ठ. सम. व प्रययुः | थ. प्रददृहं ध्ाः। २. ड. व. त. म. तः । 


कारिका ६० ] प्रथमोषष्यायः [ १४६ 


ध्वजमिति', यस्य विष्नशान्त्ये पूजार्थमुपयोगो भावी । 'कुटिलकमिति' वक्रदण्डो 
विद्षकोपयोगी ब्रह्मायुधात्मा । दण्ड-कोपकामत्वे विभीषापादकत्वादित्यर्थं:। भज्गभारः 
पारिपाद्विकोपयोगी ॥५६॥ 

भरत ०-- सुर्येदछन्न॑ शिवस्सिद्धि वायुव्यंजनमेव च । 

विष्णः सिहासन चेव कवेरों मुकूठं तथा ॥ ६० ॥ 

छत्रमत्र वितानम्‌। जलदानां सूर्योद्धवत्वात्‌ तत्प्रतिमम्‌ । यदाहु:- “ऋतौ 
मेघा: प्रवर्षन्ति महान्तः सूर्यसम्भवा: । भगवदायत्ता देवी मानुषी च सिद्धिरिति मध्ये 
तदुपादानम्‌, स्वव्यापकत्व॑ देव्या: सिद्धे: प्रतिपादयितुम्‌ । व्यजनं घ॒र्मापनुत्तयें । सिंहा- 
सनादि राजभूमिकायामुपयोगि ।। ६० ॥ 
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अ्रभिनव०-- [डुन्द्रने श्रपना| ध्वज [दिया]। जिसका [श्रागें वर्णन किए 
जाने वाले 'ध्वजमह' उत्सवके श्रवसरपर | विध्नोंके निवारणार्थ पूजामें उपयोग होने 
वाला है। 'कुटिलकं इस [पद] से विवृषकके कामसें श्राने वाले ब्रह्मायुध [रूप टेढ़े 
डण्डेका ग्रहण करना चाहिए। अभिनय करते समय विदवृषकके मनमें किसीके प्रति | 
दण्ड [अथवा] कोपकी इच्छा होनेपर भयको उत्पन्न करने वाला होनेसे भी [वेढ़ा 
डण्डा दिया गया] यह अ्रभिष्राय है। भुद्भार [पद] से पारिपाश्विकके काममें आने 
वाला [ कमण्डलु गृहीत होता है] । 
पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेद 'दण्डोपकामत्वेन भीषरात्वापात्यादपीत्यर्थ: इस प्रकारका 
पाठ प्रथम-संस्करणामें मुद्रित हुआ था । द्वितीय संस्करण में उसका सशोधन करके दण्ड: । 'अपकामत्वेन 
भीषण त्वावात्यादपीत्यथ:” पाठ छापा गया है । परन्तु वे दोनों ही पाठ अशुद्ध हैं क्योकि उसका न 
कोई अश्र्थ लगता है और न कोई सज्ुति बंठती है। भ्रन्थकारका अ्रभिप्राय यह है कि ब्रह्माने टेढ़ा 
डण्डा विदृषकके उपयोगके लिए दिया था। विदृषक यदि किसीको दण्ड देना चाहे या किसीपर कोप 
प्रकट करना चाहे तो इस कुटिलककेद्वारा उसको भयभीत कर सकता है। किन्तु पूर्व सस्करणोमे 
मुद्रित पाठसे यह अश्रथं नही निकलता है। इस श्रर्थंको व्यक्त करतेकेलिए “'दण्ड-कोपकामत्वे 
विभीषापादकत्वादपीत्यथे: । यही पाठ उपयुक्त प्रतीत हीता है। इसलिए हमने संशोधित रूपमें 
इसी पाठको प्रस्तुत किया है ॥५६९।॥ 
भरत०-सू्यमें छत्र [श्रर्थात्‌ वितान या चंदोबा प्रदान किया] शिवने सिद्धि, वायुने 
पंखा, विष्णने सिहासन तथा कुवेरने मुकुट प्रदान किया । ६० । 
अभिनव ०--छत्र [पदसे यहाँ वितान] चंदोबा |[श्रभिप्रेत | है। मेघोंके सू्यसे 
उत्पन्न होनेके कारण उनके समान आकार वाले [वितानको सुूर्यने दिया यह कहा 
गया है] । जेसा कि कहा भी है--'वर्षा ऋतुमें सूर्यसे उत्पन्न बड़े-बड़े मेघ बरसते हैं । 
देवताश्रों श्रोर मानवोंकी सिद्धि भगवान्‌ [शिव] के भ्रधीन है इसलिए भगवती सिद्धि 
१. सं, भ दण्डोपकामत्वेन भीषात्वापात्यादपोत्यर्थ । दण्डः। श्रपकासत्वेन । 
२. सम सुर्येद्दास्त्रम। ३. त. शिवो ज्ञानन । ग, च शिवा सिद्धम्‌३ ४. भ म वितानः । 
५. म. तत्प्रतोम:। ६. म. भ. ऋततवे वर्षान्ते महतो मेघसम्भवान्‌ । मेघसम्प्रवान्‌ । 


१५० ] अझभिनवभारती [ कारिका ६२ 


[ प्रक्षिप्त--'श्राव्यत्वं प्रेक्षणीयस्य ददो देवी सरस्वती | । 


के सर्वेव्यापकत्वको दिखलानेकेलिए बोचमें सिद्धिका ग्रहण किया गया है। [ वायुका 
दिया हुआ | पंखा गर्सीको दूर करनेके लिए [उपयोगी होनेसे दिया गया] है। और 
सिहासन आदि राजाके अ्रभिनयमें उपयोगी हैं [इस लिए दिए गए हैं | । 
पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-संस्करणोमें बहुत अशुद्ध छपा है। उसमें 
हमने तीन स्थानोंपर संशोधन किया है । एक जगह 'वितानः के स्थानपर 'वितानम्‌” किया है । यह 
कोई विशेष अशुद्धि नही है । 'भ्रस्त्री वितानग्लुल्लोच.' आदि श्रमरकोशके अनुसार 'वितान:' शब्द 
पुल्लिज्धमें भी हो सकता है। परन्तु जब यहां नपुसकलिज्ध 'छत्र' के पर्याय रूपमें उसको दिया गया है 
तब उसको नपुसकलिजुमे प्रयुक्त करता भ्रधिक उचित प्रतीत होता है। 'वितानो यज्ञ उल्लोचे 
विस्तारे पु न्नपु सकम इस मेदिनीकोशके श्रनुसार नित्य पुल्लिज्भु वितान: शब्द यज्ञका वाचक होता 
है। यहां यज्ञ भ्रथमें उसका प्रयोग नहीं है इसलिए, और विशेष रूपसे नपुसकलिज्भ 'छत्रम्‌ के 
पर्याय रूपमें प्रयुक्त होनेसे 'वितानम्‌' पाठ ही भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होताब्हे | दूसरी जगह 'प्रतीमः' 
पाठ प्रथम संस्करण में छपा था। उसमें दीधघे ईकारकी मात्राके स्थानपर 'हस्व इकारकी मात्रा 
होनी चाहिए थी । 'प्रतिम. का भझ्र्थ सहश होता है। वितान (तत्प्रतिम” झर्थात्‌ मेघोंके सहश 


है यह उसका पअ्रभिप्राय है। नपुसकलिज्भ 'छत्रम के पर्यायवाची नपुसकलिज्र 'वितानभ! के साथ 
उसका सम्बन्ध होनेसे 'तत्प्रतिमम्‌” यह पाठ ही उचित है । 


पाठसमीक्षा--ये दोनो साधारणसे पाठान्तर है। भगला पाठ-सशोधन मुख्य संशोधन है । 
पूव॑वर्ती दोनो संस्करणोमें ऋतवे वर्षोब्न्ते महतो मेघसम्भवान्‌” यह पाठ छुपा है। परन्तु उससे न 
कोई श्र्थ बनता है और न कोई सज्भति ही लगती है। इसलिए वह पाठ निश्चित रूपसे शभ्शुद्ध है | 
इसके पूवे-वाक्यमें ग्रन्थकारने यह लिखा था कि वितान मेधोके सहश होता है। झौर मेघ सूययंसे उत्पन्न 
होते हैं इसलिए सुर्यने छत या वितान प्रदान किया, यह बात 'कही गई है” | सूर्यंकी गर्मीसि पानी 
वाष्परूप धारण कर मेघ बन जाता है। इसी लिए भेधोंको सूय्यसे उत्पन्न कहा जाता है। सूर्यसे 
मेघोकी उत्पत्तिका समर्थन करनेकेलिए ही यहां ग्रन्थकारने प्रकृत वचनको उद्धृत किया है। परन्तु 
पूर्वे-संस्क रणोमें इसका जो पाठ छपा है उससे यह बात किसी प्रकार नहीं निकलती है। उसमें 
ऋतवे वर्षोइत्ते' आदि किसी पदका न झ्थे बनता है और न सझ्भति लगती है। इसमें 'ऋतवे' के 
स्थानपर 'ऋतौ! “वर्षोब्त्ते”! के स्थानपर 'प्रवर्षन्ति! पाठ होना चाहिए। कतृ पद मेघका श्राक्षेप 
करना होगा । 'मेघसम्भवान्‌” के स्थानपर 'सूर्यसम्भवा: मेघका विद्येषण होना चाहिए । उसके 
प्रनुरोधसे 'महत: के स्थानपर “महान्त:' पाठ होना चाहिए । इस प्रकार सब मिल कर यह पाठ-- 
ऋती मेघाः प्रवर्षन्ति महान्तः सूर्यसम्भवा: इस प्रकार का बनता है। उसी पाठसे यहां ग्रन्थकार 
का विवक्षित अर्थ निकल सकता है अन्यथा नहीं। इसलिए हमने संशोधित रूपमें इसी पाठकों 
प्रस्तुत किया है । ग्रन्थकी सद्भुति लगानेकेलिए इसके सिवाय भौर कोई मार्ग नहीं है ॥॥६०।। 

इसके बाद 'श्राव्यत्व॑ प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती” इस प्रकारका श्राघे इलोकका पाठ 
पूर्व-संस्करणोंमें और छुपा हुआ है। प्रथम संस्कररामें उसको वहां कोष्ठमें दिया गया था जिससे प्रतीत 
होता है कि वह प्रक्षिप्त पाठ हैं| परन्तु द्वितीय संस्करणमें कोष्ठको हटाकर उसे मूलमें सम्मिलित 
कर दिया गया है। यह उचित नहीं है। उससे श्लोकोंका क्रम फिर बिगड़ जायगा। इसलिए 
हमने उसको यहां प्रक्षिप्त मानकर कोष्ठमें ही कर दिया है। 

प्रक्षेप्त७---[और देवी सरस्वतीने नाटकों श्राव्यता या श्रव्यता प्रदान की |। 


१. सम. त एतयोः पुस्तकयोरिद्मर्धभधिक पढ़चते । 
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भरत०--शेषा ये देवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः । 
तस्मिन्‌' सदस्यभिप्रेतान्‌ नानाजातिगुणाक्षयान्‌ ॥ ६२ ।। 
अ्रंश्ञांदोर्भाषितं भावान्‌ रसान्‌ रूपं बल॑' क्रियाम्‌ । 
'दत्तवन्तः प्रहष्टास्ते मत्सुतेभ्यो दिवोकसः॥ ६३ ॥ 
यक्षादयों ये तत्त्वज्ञा नाट्यस्यथ। 'भाषित॑ इति तत्तद्भूमिकोपयोगिवाचिके 
शिक्षा। 'भावान्‌ इति विभावादिषु। तथा हि रक्‍़्तर्मांसादीनि भय-जुगृप्साविभाव- 
रूपाणि यक्षरक्षसां हर्षोत्साहविभावतां यान्तीति तदपदेशादेव तज्जेयम्‌ । 'रसान्‌' इति 
स्वोचितस्थायिभावसम्बध्यमानतत्तद्रसोपयोगिनो5नुभाव-व्यभिचा रिवर्गस्य शिक्षा दर्शिता । 
रूपी इति मुखरागस्यथ। बलम्‌' इत्याड्रिकस्यथ । प्रतिभूमिक॑ परितुष्टेनान्ततोऊत्र 
शिष्टापि काचिद्देया इति क्रिया प्रहणम्‌ । सामाजिकेभ्यरच *धन-वितान-श्रातोद्याहररी- 
यमाजिहीषंता" तत्परितोषाय यतितव्यमित्येतदनेन दरशितम्‌ ॥। ६१-६२ ॥ 





भरत०--और उस सभासे शेष जो देवता, गन्धवं, यक्ष, राक्षत तथा नाग जातियोंके लोग 
[उपस्थित] थे उन्होंने नाना प्रकारके और अनेक गुरणोंसे युक्त भ्रभीष्ट भाषण, भाव, रस, रूप, बल तथा 
क्रिया श्रादिको थोड़ा-थोड़ा करके [श्ंशांशः] प्रदान किया । [इस प्रकार] प्रसन्न हुए देवताश्रोंने मेरे 
पुत्रों [नटों] को [यह सब] प्रदान किया ।६२-६३॥। 
ग्रभिनव०--यक्ष श्रादि जो नाव्यके रहस्यको जानने वाले थे [ उन्होंने श्रागे 
कही जानें वाली भाषित, भाव, रस, रूप, वल तथा क्रिया श्रादि सामग्री दी|। 
भाषित' इससे उस-उस विशेष भूमिका [के श्रभिनय |] में उपयोगी वाद्चिक | अभिनय | 
की शिक्षा [ प्रदान की यह भाव है | । 'भावान्‌ इस [पद | से विभावादिके विषय 
में [शिक्षा सूचित की है| । क्योंकि जो रक्त मांस श्रादि भय तथा जुगुप्सा आदिके 
विभावरूप हैं वे ही यक्ष, राक्षण आदिकफेलिए हुए एवं उत्साहके विभाव रूप बन 
जाते हैं इसलिए उन [यक्ष-राक्षसादि ] के उपदेशसे ही उनका [ठीक-ठीक | ज्ञान हो 
सकता है। 'रसान्‌' इस [पद] से अपने योग्य स्थायिभावोंसे सम्बद्ध [उन-उन | रसोंके 
उपयोगी अ्रनुभाव तथा व्यभिचारिवर्गकी शिक्षा प्रदशित की है। 'रूपस [पद] से 
मुखराग [भुखके परिवतंनों |] की [शिक्षा प्रदशित की है| । बलम्‌' इस [पद] से 
शारोरिक शक्तिकी [शिक्षा प्रद्षित की है| । इस प्रकार अलग-अलग भूमिकाश्रों 
| भिन्न-भिन्न प्रकारके अ्भिनयों | में प्रसन्न हुए [देवतादि] को श्रन्तमें भी कुछ और 
| श्रन्तिम पुरस्कार | देना चाहिए इसके लिए अन्‍्तमें “क्रिया का ग्रहरा किया गया है। 
[ श्रर्थात्‌ श्रन्तमें श्रभिनयकों सुन्दर रूपमें प्रस्तुत करनेका 'कौदाल' प्रदान किया |] । और 
.._१. घ॒ च. सदस्थतिश्रीता। २. घ. व. गुराक्षयाः । ३. न ते. य. भाषितातू ४ 
४ ड. बलि क्रियाम्‌ ॥ न भावान्‌ रूपसड्ध क्रिया वबलम्‌ । प क्रियावलम्‌ । य. त वलं क्रियाम्‌ । 
५. न, व 5. प्रददुर्मत्सुतेभ्यस्तु चित्र चाभरणं वहु। ६. घनविज्ञानमित्याहरणीयातोद्याद्य- 
जिहीषंता । धनविज्ञानमित्याहरणीयमाजिहीषंता । ७ श्राजिहीषंता च॒ | 
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सामाजिकोंसे धन, वितान और वाद्य आदि संग्रह करने योग्य वस्तुश्नोंका संग्रह करने 
की इच्छा रखने वाले [नट-वर्ग | को उन [सामाजिकों] के प्रसन्न करनेका भी यत्न 
करना चाहिए यह बात भी इस [सब वर्णन] से प्रदर्शित की है। 

पाठ्समीक्षा--इन मूल इलोकोंमेंसे दूसरे इलोकका पाठ दृषित प्रतीत होता है। प्रथम 
संस्करणमें दूसरे इलोकके श्रन्तमें 'क्रियाबलम” इस प्रकारका पाठ छुपा था। परल्तु जैसा कि 
भागे इस इलोक की वृत्तिसे प्रतीत होगा वृत्तिकारने 'क्रियाबलम” को एक शब्द न मान कर 'हूप॑ 
के बाद केवल 'बलं की व्याख्या की है। इसलिए यहां 'क्रियाबलम्‌! एक पद नही अपितु 'क्रियाँ 
झौर 'बलम्‌' दोनो भ्रलग-भलग पद मानने चाहिए । उनमें भी वृत्तिकारने स्पष्ट रूपसे पहिले “बलं' 
पदको व्याख्या की है। इसलिए वृत्तिकारके भ्नुसार इनके क्रममें भी परिवतंन श्रपेक्षित है 'क्रियाबलं' 
के स्थानपर “बलं क्रियाम! यह पाठ वृत्तिकार श्रभिनवसुप्तके प्रभिप्रायके भ्रनुकूल होनेसे श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है। द्वितीय संस्करणमें 'क्रियाबल” 'बाठका संशोधन करके “बलं तथा" पाठ 
दिया गया है। परन्तु वह वह भी भशुद्ध है। उसमें 'क्रियाम' पदको सर्वेथा निकाल दिया गया 
है। यह अ्रभिनवगुप्तके भ्रभिष्राय विपरीत होनेसे अ्रनुचित है। भ्रतः हमने संशोधित रूपमें 'रूपं बल॑ 
क्रियाम्‌! इस पाठको प्रस्तुत किया है। 

पाठसमीक्षा--इन इलोकोंकी भ्रभिनवभारतीका पाठ भी पृव॑संस्करणोंमें अशुद्ध छपा है । 
हमने उसमें तीन स्थानोंपर संशोधन किया है। प्रथम संस्करणमें “विभावतां' यान्ति के स्थानपर 
'भिभावता यान्ति” पाठ छप गया था वह अशुद्ध था। द्वितीय संस्करणमें उसे ठीक कर दिया है। 
दूसरी जगह 'इति क्रियाग्रहणाम” इतना पाठ कदाचित्‌ कीटदृष्ट होनेसे पूर्वंसंस्करणोमें छूट गया प्रतीत 
होता है । द्वितीय संस्करण में भी इसकी पूर्ति नही की गई है । परन्तु उसके ब्रिना रखे होष पाठ 
की कोई सद्भति नही लगती है। इसलिए हमने सम्भावित लुप्त घाठकी पूति करके ही संशोधित 
पाठ प्रस्तुत किया है। 

पाठ्समोक्षा--इसी भ्रनुच्छेद्में तीसरे स्थानपर 'धनविज्ञानमित्याहरणीयातोच्या (द्याद्या) 
जिहीषंता च इस प्रकारका पाठ पृ्व-संस्करणोंमें छुपा था। परन्तु उसकी भी कोई सजद्भति नही 
लगती है। देवताशों द्वारा दिए गए विविध उपहारोंका यह जो बरंन भरतमुनिने किया है उससे 
ग्रन्थकार अभिनवगुप्त यह कहना चाहते हैं कि नटपतिको सामाजिकोसे नाट्यकी व्यवस्थाकेलिए 
धन, चांदनी श्रौर बाजे आदि सामग्री मागनेकी श्रावश्यकता पड़ती है। इसलिए उन सामाजिकों 
भी प्रसन्न करनेका यत्न उसे करना चाहिए यह बात इस वशांनकेद्वारा दिखलाई गई है। परन्तु 
पूर्व-संस्क रणो में जो पाठ छपा है उससे यह बात नही निकल पाती है। उसमें मुख्य रूपसे 'वितान' 
के स्थानपर छुपा विज्ञान” पद वाधक हो रहा है । हमने उसको ठीक करके 'धन-वितान-आ्रातोद्या- 
द्याहरणीवयमाजिहीषंता च' इस प्रकारका सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है ।। ६२-६३ ॥। 
देत्योंका विद्रोह-- 

भरत मुनिके पुत्रोंने देवताओंके सामने सबसे प्रथम जिस नाटबका अभिनय प्रारम्भ 
किया उसके प्रयोगसे जहाँ एक श्लोर देवताश्रोंकों प्रसन्नता हुई भ्ौर उन्होने प्रसन्न होकर 
भरत पुत्रोको विविध प्रकारके उपहार प्रदान किए। वहां दूसरी शोर दैत्य लोग उसकी प्रस्तावना 
देख कर ही क्षुव्ध हो उठे । क्योकि उसमें देवताझोके सामने दैत्योके पराजयका चित्रण किया 
गया था। पश्रभिनवग्रुप्तके मतानुसार वह वर्तमान कालके देव और दानवोके चरित्रका अभिनय 
भले ही न हो, पर फिर भी पूर्वकल्पके सजातीय दैत्योंका पराजय भी उनकेलिए भ्रपमान जनक था । 
इसलिए वे इस झभिनयकी प्रस्तावनामात्रसे क्षुत्ध हो उठे और उन्होने उसमें विध्म ड़ालकर 
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अ्रथ विध्नोपशमनाय जजेरपूजा कार्योत दर्शयितुमितिहासेनोपक्रमते एवं प्रयोग इति- 
भरत०--एवं प्रयोगे प्रारव्धे देत्यदानवनादाने' । 
अभवन क्षुभिताः सब देत्या ये ततन्न सदड्भता: ॥ ६४ ॥ 
देत्यानां विनाशन यत्र प्रयोज्यतया ॥| ६४ ॥ 
भरत०--विरूपाक्षपुरोगांइच 'विध्नान्‌ प्रोत्साह्य तेउन्न वन । 
"न क्षमिष्यामहे नाट्यमेतदागस्यतामिति ॥ ६५ ,। 
ग्रागम्यतामित्यवधायेताम्‌ । यदि वा सम्भूयास्यताम ॥ ६५॥ 


उसको नष्ट कर देनेका सड्धूल्प कर लिया। असली देवासुर सग्रामका अभिनय तो देत्योके इस 
विद्रोहके कारण कुछ समयकेलिए रुक गया किन्तु इस विद्रोहके रूपमें एक नया देवासुर-सग्राम 
प्रारम्भ हो गया । दैत्योके इसी विद्रोह और उसके शमनकी चर्चा भरतम्ुनि अगले इलोकोमें निम्न 
प्रकार करते हैं--- 
अ्रभिनव०--इसके बाद विध्नोंके हासन करनेके लिए 'जजर' की पूजा करनी 
चाहिए इस बातको दिखलानेकेलिए “एवं प्रयोगे' इत्यादि [कारिकाश्रों| से इतिहास 
प्रारम्भ करते हैं-- 
भरत०--इस प्रकार देत्य और दानवोंके विनाशका [प्रदर्शन करने वाले] श्रभिनय 
[प्रयोग] प्रारम्भ होनेपर जो देत्य वहां एकत्रित वे सब क्रद्ध हो गए। ६४ | 
ग्रभिनव०--देत्योंका विनाश जिसमें प्रयोज्य [अ्रभिनेय | है । 
भरत०--और विरूपाक्ष इत्यादि [अर्थात्‌ जिनके कारण अभिनय करते वाले नटोंकी 
सुरत-शकल ब्रिगड़ जावे और इन्द्रियां ठीक काम न दे इस प्रकारके] विघध्नोंकों उकसाकर 
वे कहने लगे कि हम [अपनेलिए श्रपसानजनक इस] नाटकों सहन नहीं करेंगे इसलिए आाश्रो 
[इसमें विध्न उपस्थित करे या इसको नष्ट कर दें] । ६५॥ 
अभिनव ०-- | इस कारिकामें |] आगम्यतां' का अर्थ [ अवधायेंताम्‌ ] निश्चय 
कर लो यह समभना चाहिए। श्रथवा [आगम्यतां का श्रर्थ विध्न डालनेकेलिए ] 
मिल कर बेठो |या प्रयत्न करो यह करना चाहिए | । 
पाठसमीक्षा--इस कारिकाका पाठ कुछ विचित्र-सा है। इसमें 'विरूपाक्ष' पदका प्रयोग 
किसी विध्त-विशेषके नाम रूपमें किया गया प्रतीत होता है। परन्तु विरूपाक्ष शब्द वस्तुत”' शिवका 
नाम है। 'विरुपाक्षस्थ जयिनीस्ताः स्तुमी वामलोचना:” झ्ादिमें शिवकेलिए ही इस दशाब्दका 
प्रयोग हुआ है । भ्रमरकोशमें भी 'बामदेवों महादेवो विरूपाक्षस्त्रिलोचन:' श्रादिके रूपमें शिवके 
नामोमे ही 'विरूपाक्ष! दाब्दका पाठ किया गया है। उस 'छिर्वा अर्थकी यहाँ कोई 
सज्ति नहीं लगती है । इसलिए हमने यहां 'विख्पाक्ष/ शब्दका रूढ श्रर्थ न 
लेकर यौगिक श्र लिया है। जिससे नटोंकी सूरत-शकल बिगड़ जावे ओर श्रक्ष श्रर्थात्‌ 
१. न देत्यमानवितादने । प. देत्यादीनाँ विनाशनस। २- 5. अथासुराश्च क्षुभिता ये 


तत्रासन्‌ समागताः। स. अथासुराइचाभितोष्या: । ३. न. स दपिताः । 
४ ञ्न. त. पुरोगाइच। ४५. म. विध्नानुत्पादयन्ति ते। न य. विध्नानुत्साहुयन्ति ते । 


६. ड. ने त्यमीक्षायहे | न. नेत्यथमभिच्छामहे । 
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भरत०--ततस्तेरसुरे: सार्थ विध्ता मायामपाश्चिताः । 
वाचदचेष्टां स्मृति चेव स्तम्भयन्ति सम नृत्यताम ॥ ६६ ॥ 
'मायामद्श्यत्वम्‌ । चेष्टेत्याद्धिकी । यद्यपि स्मृतिस्तम्भनेन सर्व स्तम्भितं 
भवति तथापि तत्तदभिनेयप्राधान्येन तदेव स्तम्मितमित्युक्तम्‌ ॥ ६६ ॥। 
भरत०-- तथा विध्व॑ंसन दृष्ट्वा भसुत्नरधारस्य देवराद । 
कस्मात्‌ प्रयोगवेषस्यमित्युक्त्वा ध्यानमाविशत्‌ ॥ ६७॥ 
सूत्रधारस्येति सपरिवारस्येति, प्रस्तावनाप्रयोगमध्य एवायं विध्तन इति यावत्‌ । 
ध्यानं इति यत्र माया न प्रभवति ॥ ६७ ॥। 


इन्द्रियां ठीक काम न दे इस प्रकारके विध्न 'विरूपाक्ष! श्रादि विध्न हो सकते हैं| 'झागम्यतां' 
का प्रयोग भी प्रटपटा-सा है। उसका भर्थं वृत्तिकारने 'प्रवधायंताम! या 'सम्भूयास्यताम” किया 
है। इन दोनोंमेसे कोई भी 'आगम्यताम्‌! का सीधा अर्थ नही है। 'अवधायंताम्‌” श्रथंकी हृष्टिसे 
आगम्यतां' के स्थानपर 'अ्वगम्यता' पाठ चाहिए। पर छनन्‍्दर्में उसके समन्वयकेलिए विशेष 
यत्न करता होगा। और ओआगम्यतां पदसे 'सम्भूयास्यताम्‌” पद अर्थ भी सरलतासे नहीं निकल 
सकता है । इसलिए यह प्रयोग भी भ्रटपटा-सा ही प्रतीत होता है।। ६५ ॥। 

भरत०--तब उन शअ्रसुरोंके साथ मायाका झ्रवलस्बन करके |[शअ्रर्थात्‌ अ्रहश्यरूप होकर] 
विध्न, श्रभिनय करने वालोंके [नृत्यताम्‌] शब्दों, व्यापारों और स्मृतिको कार्याक्षम करने लगे ।६६॥ 

झभिनव०--साया' को श्रर्थात्‌ श्रहश्यत्वको [धारण करके | । ेष्ठा' को 

अर्थात्‌ शारीरिक व्यापारको [स्तव्ध श्रर्थात्‌ कार्याक्षम करने लगे]। यद्यपि स्मृतिके 
कार्याक्षम कर देनेसे ही सब कुछ कायमें श्रसमर्थ हो जाता है फिर भी उस-उसके 
अ्भिनयकी प्रधानताके काररण उस-उसके कार्याक्षमत्व का कथन किया है॥ ६६१ 

भरत०--सुत्रवार [नाटफके व्यवस्थापक] की इस बुरो दशा [विध्वंसन] को देखकर 
श्रभिनयमें यह गड़बड़ क्‍यों हो रही है यह कह कर देवराज [इन्द्र] ध्यानमें मगन हो गए ।६७। 

झ्रभिनव ०--सुत्रधारके [ विध्वंसनकों देख कर | इस का अभिप्राय [ अ्रकेले 

सुत्रधारका नहीं श्रपितु 'सपरिवारस्य श्रर्थात्‌ | श्रपने साथियों सहित [सूत्रधार | के 
| विध्वंसतकोी देख कर यह है] । इसलिए यह विध्न प्रस्तावनाके प्रयोगके बीचमें 
ही हुआ यह भ्रभिप्राय है। [क्योंकि सूत्रधारकी रिथिति प्रस्तावनामें ही रहती है। 
प्रस्तावनाके बाद सृत्रधार नहों रहता हे | । “ध्यानमाविदश्त्‌' ध्यान-मग्न होगए इसका 
श्रभिप्राय यह है कि जहाँ मायाका प्रभाव नहीं हो सकता है। [उस प्रकारकी स्थिति 
में बेठ कर इन्द्रने अभिनयकी गड़बड़के कारण खोजनेका यत्न प्रारम्भ किया | । 

इस कारिकामें जो यह कहा है कि 'सूत्रधारके इस प्रकारके विध्वंसनकों देख कर! इसका 
श्रभिप्राय वृत्तिकारने यह निकाला है कि ये विध्न प्रल्तावनाके बीचमें ही उपस्थित हुए। मुख्य 
नाटकमें नहीं । इसका आधार यह है कि सूत्रधार केवल प्रस्तावना कालमें ही सूत्रधारके रूपमें काम 
करता है। मुख्य पात्रोंके प्रवेशके बाद उसका काम समास हो जाता है ॥ ६७ ॥ 


१, साधामिति भ्रहह्यत्वसित्यथें: ॥ २. के. व. ते, एक्सुू। ३ ठ. से. ततस्तेषां स | 


कपः जल द हि 
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भरत०--अश्रथापश्यत्‌ सदो विध्नें: समन्‍्तात परिवारितसम्‌ । 
सहेतरेः सूत्रधारं नष्ट्सज्ज॑ जडोकृतम्‌ ॥ ६८॥। 
'सद इति यत्र प्रयोग: क्रियते । सीदन्त्यस्मिन्निति ॥६८॥। 
भरत ०-- उत्थाय त्वरितं शक्रः गहीत्वा ध्वजमृत्तमस्‌ । 
सर्वरत्नोज्ज्वलतनुः किड्चिदृद्त्तलोचनः ॥६६॥ 
रदड्भपोठगतानू._ विध्नानसुरांबचंब देवराद । 
जजरोकृतदेहांस्तानकरोज्जजेरेरशा सः ॥ ७०॥ 
जीयेत्यतिशयेनेति पचाद्यचि यडःलुकि रूपम्‌ | श्रतिशयेन जीर्णक्षितो देहो 
येषान्ते । तथा जजरेणेति यडलुगन्ताण्णिचि पुनः पचाद्यचि रूपम्‌ । एवं राज्ञा सिद्धि- 
विघातका दण्ड्या इति दशितम्‌ ॥६६-७०॥। 
भरत०---इसके बाद उन्होंने सभाभवनको चारों झोर विध्नोंस घिरा हुआ और अप्रन्य 
साथियोंके साथ सृत्रधारकों जडोंके समान चेतनाहीन सा पड़ा हुआ देखा ।६८। 
झभिनव०--सभा [सदः | श्रर्थात्‌ जिससें श्रभिनय किया जाता है। जिसमें 
बेठते हैं वह |भवन यहाँ 'सदः” पदसे गृहीत होता है | ॥ ६८ ॥ 
जर्जर” से विष्नोंकी दण्डव्यवस्था-+-- 
भरत०--तब सभस्त रत्नोंसे दीप्यमान देह वाले और तनिक टेढ़ी हृष्टि वाले इच्धने 
उठकर झौोर श्रपने उत्तम ध्वजको हाथसें लेकर--६६। 
भरत०--रखूपीठपर उपस्थित सारे विध्नों तथा श्रसुरोंको देवराज [इन्द्र] ने जर्जर 
[नामक श्रपने उस ध्वजदण्ड] से [सार मार कर उनको | जजेर-देह कर दिया ॥७०। 
ग्रभिनव०--जो श्रत्यन्त जीर्ण हो जाय [वह जजंर-देह है। जू-बयोहानों 
धातुसे 'नन्दि्रहिपचादिभ्यों ल्युरिगन्‍्यच:” ३-१-१३४ सूत्रसे पचादिगरामें | श्रच्‌-प्रत्यय 
करके यडः लुगन्तमें [जर्जर] यह रूप बनता है। जिनका शरीर श्रत्यन्त कुश हो गया 
हैं वे [ जज रीकृतदेह हुए | । [इस इलोकमें जजर-शब्दका दो बार प्रयोग हुआ है। 
उनमें 'जर्जरीकृतदेहान्‌' में जो “'जजेर' शब्द श्राया है उसकी सिद्धि श्रभी दिखला चुके 
हैं। दूसरी जगह ध्वजके लिए जो “जर्जर” शब्दका प्रयोग किया गया है उसकी 
निष्पत्ति श्रागे कहते हैं] और 'जजेरेर इसमें यडलुगन्त [जु-धातु] से णिच्‌-प्रत्यय 
होनेंपर फिर उससे [ “नब्दिग्रहि' इत्यादि ३-१-१३४ सूत्रके श्रनुसार पचाचचसे | 
श्रच्‌-प्रत्यय करके [जर्जर] यह रूप बनता है। इस प्रकार राजाको [नाट्यकी ] सिद्धिमें 
विध्न डालने वालोंको दण्ड देना चाहिए यह बात [इस उपाख्यान द्वारा] दिखलाई है। 
१. 5 तदेतरे:। ड. तथेतरेः। त रहेतरं सूत्रधारं नश्संज्ञ जलोकृतम्‌ । 
२. ग॒त व. अथोत्याय दुतं क्रोधाद दिव्यं जग्राह तं ध्वजम्‌ । ठ. क्रोधाज्जग्राह त॑ं ध्वजम्‌ 
त दिव्यं जग्राह स ध्वजम्‌ । ३. ठ. म सर्वरत्नोज्ज्वलं तं तु । ड. सर्वरत्नोज्ज्वलतनुस । 
४, ढ़. म कोपादुदबृत्तलोचन' | ते शक प्रोदवृत्तरोचनः । 
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| प्रक्षि्त०ष--निहतेष॒ च सर्वेष्‌ विध्नेष' सह दानवे: । 
सम्प्रहृष्य ततो वाक्यमाहुः सर्वे दिवौकस: ॥७१॥ 
अ्रहो प्रहरणं दिव्यसिदमासादितं त्वया। 
3जजरीकृतसर्वाज्भा येनेते दानवाः कृता: ॥७९॥ 
पस्मादनेन ते विध्ना: सासुरा जजरीकृताः । 
तस्माज्जजर एवेति नामतोध्यं भविष्यति ॥७३४ 
शेषा ये चेव शहसार्थमुपयास्यन्ति' हिसका: । 
हृष्टबेव जर्जर तेषपि गमिष्यन्त्येबमेव तु ॥७४॥ 
*एवमेवास्टिवति ततः शक्रः प्रोवाच तान सुरान्‌ । 
'रक्षाभूतवच सर्वेषां भविष्यत्येष जजेर: ॥७५॥ ] 
भरत०--दानवोंके साथ समस्त [उपस्थित | विध्नोंका नाश हो जानेपर सारे देवता 
लोग प्रसन्न होकर [इच्द्रसे] कहने लगे कि ॥७१॥ 
भरत०--बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रापको यह दिव्य हस्त्र मिल गया जिसके 
द्वारा इन सब दालवों को [सार-सार कर] आपने जजेर कर दिया ॥७२॥ 
भरत०--क्योंकि श्रापने इसोके द्वारा श्रसुरोंके सहित उन विध्नोंको [सार-सार कर 
जर्जर कर दिया इसलिए आगे यह “जर्जर नामसे हो प्रसिद्ध होगा ॥७३॥ 
भरत०--बचे-खुचे जो हिंसक लोग आगे कभी विध्न डाललेकेलिए आवेंगे वे भी इस 
'जजर' को देख कर इसी प्रकार [भयके मारे] भाग जावेंगे ॥७४॥ 
भरत०--तब इन्द्र उन देवताओोंसे बोले कि ऐसा ही' हो [अर्थात्‌ यह भविष्यमें भी 
विध्तोंका नाशक होगा] । श्रौर यह जजर सबकी रक्षा करने बाला भी होगा ॥७५॥ 
प्रक्षिप्त इलोक--यहां ७१ से ७५ तक पांच इलोक एक साथ ऐसे आगए हैं जिनपर 
श्रभितवगुप्तने वृत्ति नही लिखी है। इसलिए ये पाचो इलोक प्रक्षिग्त प्रतीत होते हैं। यों श्रथंकी 
हष्ठिसि विचार करें तो भी यहां इन इलोकों की ऐसी कोई उपयोगिता नही दिखलाई देती है कि 
इनके न रहने से श्र में कोई कठिनाई होती हो । इसके विपरीत जो बात इन इलोको में कही गई 
है वह स्वयं सार हीन-सी बात है । उससे प्रकृत प्रकरणका कोई उपकार नही हो रहा है| बल्क 
उससे प्रकृत प्रसड्भधके क्रममें कुछ बाध। ही उपस्थित हो रही है। इसलिए इनके पढते ही यह स्पष्ट 
होजाता है कि ये पांचो इलोक प्रक्षिप्त हैं। प्रभिनवगुप्तके सामने ये इलोक नही थे । इसी लिए उन्होने 
इन पर कोई वृत्ति नही लिखी है। श्रतः प्रभिनवभारतीके न होने से हमने इनको प्रक्षिप्त मान कर 
दूसरे प्रकारके टाइपमें और कोष्ठमें कर दिया है। पूर्व संस्करणोके साथ संख्याका सामञ्जस्य 
बनाए रखनेकेलिए इनके भागेसे सख्या नही हटाई है। 
१. न. गतेषु तेबु विध्नेंषु सर्वेचु । २. न म प्रसाम्येन तदा वाक्यसिदसुचुः । त. सम्प्रहस्य । 
व. सम्प्रसह्मा । 
३. ठ. म. नादयविध्वंसिनः सर्वे पेनेते जर्जरीकृताः। न जर्जरीकृत-देहास्तु दानवा येन ते कृताः । 
४. ड. इत्येष । ४५ न ख्याति लोके गसिष्यति । 
६- न. व. त. विध्नार्थभ । ७, ग. त. व. उपस्थास्यन्ति विष्मकाः॥ न विष्नतास । 
८ न. हष्दवत । 
६. न. एवं भविष्यतीत्येवष ॥ १०. न. रक्षाभूतः स देवस्थ । 


कारिका ७६ ] प्रथमौष्ष्यायः [ १५७ 


यदि वा मूलत एवं तत्परिरक्षाये मण्डप: कार्य. । ये च दण्डस्याविषया वातातप- 
'्वर्षादय; तत्कृतो हि सिद्धिविधातों मण्डपे सति न भवति। एतेनेवाभिप्रायेण पुरा- 
कल्पमाह--'प्रयोगे' इत्यादि-- 
भरत०--प्रयोगे प्रस्तुत ह्यंवं सस्‍्फो्ते शक्रमहे पुनः । 
तरस सञ्जनयन्ति सम विष्चा: 'शेबास्तु नृत्यताम ॥७६॥ 
शेषा' इति जजरीक्ृतशरीरशेषा अपीत्यर्थ: । यद्दक्ष्यति--'निश्चिता भगवन्‌ 
विघ्ना.. इति । तथास्मिन्‌ जजरीकरणकाले एते चासब्िहिता अभूवन्‌ ।त्रासमिति सर्वथां 
तु न शक्ता नाशयितुमिति । जजेरप्रभावों गभिष्यत्येवसिति य उत्तवान्‌ सो$ज्ञ: ॥७६॥ 
स्थायी नादुयमण्डप--- रा 
इस प्रकार प्रथम बार खुले मंदानमे श्रस्थायी व्यवस्था करके जो ग्रभिनय करनेका 
यत्न किया गया उसमें अनेक प्रकारके विध्त उपस्थित हुए। जिनका निवारण करनेकेलिए स्वयं 
देवराज इन्द्रकों प्रयत्त करना पड़ा। इसलिए बादमें स्थायी और सुरक्षित नाट्य-मण्डपकी 
आवश्यकता अ्रनुभव हुईं | उसीके निर्माणकी भूमिका अगले इलोकोमें दिखलाते हैं । 
भ्रभिनव०--अथवा प्रारम्भ से ही उन [ विध्नों | से रक्षा करनेकेलिए [स्थायी | 
मण्डपकी रचना करनी चाहिए। और जो आंधी-पानी धूप श्रादि [रूप विध्न] दण्डके 
विषय नहीं हो सकते हैं उनके द्वारा होने वाली बाधाएं भी भण्डपके होनेपर उपस्थित 
नहीं होती है। [इसलिए प्रारम्भसे ही पक्‍के नाट्य-सण्डपकी रचना कर लेनी 
चाहिए ] इसी अ्रभिप्रायसे 'प्रयोगे' इत्यादि [अ्रगले इलोक ] से [ नाट्य-मण्डपकी रचना 
का | इतिहास कहते हैं-- 
भरत० -- इस प्रकार इन्द्रोत्सवके श्रवसरपर समारोह पूर्वक फिर अभिनयका झारस्भ 
होनेपर दोष विध्न श्रभिनय करने बालोंको भयभीत करने लगे ।७६। 
अभिनव ०-- | कारिकामें श्राए हुए | 'शेषा:' इस [पद | से जज रीकृत शरीरमात्र 
जिनका शेष रह गया हे वे | श्रर्थात्‌ पहिली बार मार खा कर भी जो यथा-कथज्चित्‌ 
जीवित बच गए थे | वे भी [अभिनय करने वालोंको डरानेको झागए |। जेसा कि 
आगे कहेंगे--है भगवान्‌ [इतनी सार खानेपर भी] विध्न | भ्रभिनयमें बाधा डालने 
केलिए | कृतसड्भल्प है / और | शेषाः' का दूसरा श्रर्थ यह भी है कि] उस जजेंरी- 
करणके समय ये लोग उपस्थित नहीं थे । [इसलिए बच गए थे। वे अब आकर | भय 
उत्पन्न करने लगे इसका अर्थ यह है कि [ श्रभिनयकों | सर्वथा नष्ठ करनेसे समर्थ नहीं 
थे। इस प्रकारसे |श्रर्थात्‌ विघ्नोंके पुनः बाधा डालनेकेलिए उपस्थित हो जानेपर 
तो] जजर' का प्रभाव नष्ठ हो जायगा ऐसा जिस [टीकाकार |] ने कहा है वह 
| विषयको | समझता नहीं है । 
१. वर्षादयहइुच । २. न. तदा। ब. पुरा। स. इदसर्घे नास्ति। ३. न. भुयः सन्त्रासयन्ति स्स । 
४. न निश्चितमानसाः । ड सम महधबुद्धपः। ५ भ. भ. गमिष्येबसेवेति य उक्‍तः सोञ्ज्ञ । 
व. गसिष्यन्त्येमवर्वा इति य उक्तः सोञज्ञः । ये वक्तारः तेउज्ञाः । 
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पाठ्ससोक्षा--यह्‌ कारिका यो तो बिल्कुल सीधी-सादी-सी है किन्तु पूर्व-संस्कररों में 
उसकी अभिनवभारतीका पाठ जिस रूपमें उपलब्ध होता है उसने इसके अ्र्थकों कुछ दुरूह-सा 
बना दिया है। इसमें शेबा: पद महत्वपूर्ण है। उसकी दो प्रकारकी व्याख्या वृत्तिकारने 
की है। पहिली व्याख्याके अनुसार 'शेषा इति जजंरीकृृतश्रीरशेषा श्रपीत्यर्थ.” श्र्थात्‌ जिनके 
जर्जरीकृत शरीरमात्र शेष रह गए हैं ऐसे श्रसुर भी दुबारा प्रयोगके भरारम्भ होनेपर प्रयोगकों नष्ट 
कर देनेका भय दिखलाने लगे, यह इलोकका श्र्थें होता है। इसके ऊपर यह शड्भा हो सकती है कि 
जब एक बार पिट कर भी जजंरीकृतशरीरशेषा श्रपि' अ्सुरोने दुबारा विघ्न उपस्थित करनेका 
साहस किया तब तो फिर जजेंरका प्रभाव ही समाप्त हो गया समभना चाहिए । इस प्रकारकी शद्धूा 
किसी पूर्ववर्ती दीकाकारने उठाई भी है। किन्तु वृत्तिकार अभिनव ग़रुत्तने उसको “अज्ञ: कह कर उसके 
मतका खण्डन कर दिया है | इस “अज्ञ. कहनेका अ्रभिप्राय यह है कि यहाँ 'शेषाः पदका दूसरा अर्थ 
यह भी लेना चाहिए कि 'तथा चास्मिन्‌ जज्जंरीकरणकाले एते चासन्निहिता भ्रभुवन्‌' उस जजेंरी- 
करण के कालमे प्रर्थात्‌ पिटाईके समय ये उपस्थित नही थे । अर्थात्‌ जो लोग उस समय पिठाईके 
चकक्‍्करमे नही आए थे वे ही दुबारा उपद्रव करनेको झाए थे । जो भरुक्तभोग थे उन्होने दुबारा श्राने 
का साहस नहीं किथा । इस अथ्थंको माननेसे जजंर प्रभावके समास हो जानेकी जो छद्भुा उठाई गई 
थी उसका समाधान हो जाता है। 
पाठससीक्षा--किन्तु उस दहामें इसी अ्र्थंकों मुख्य श्र मानना चाहिए था | भौर इसीको 
पहिले देना चाहिए था। 'जजेरीकृतशरी रशेषा भ्रपीत्यथे. यह अर्थ करना ही नही चाहिए था। उस 
भ्रथंके करने पर तो जजेरका प्रभाव समास हो जानेकी शड्भाका होना स्वाभाविक ही है। पर 
वृत्तिका रने उसी श्रथेंको मुख्य भ्र्थ मान कर उसी अर्थंकों पहिले प्रस्तुत किया है। श्रौर उसमे कुछ बल 
भी है। बल इसलिए कि आगे ७८वे इलोकमे भरतमुनि फिर कह रहे हैं कि 'हे भगवन्‌ ये देत्य तो इस 
नाट्यका नाश करनेपर तुले हुए हैं'। यो एक बारकी मार खा कर मानने वाले नही हैं। इसलिए 
मण्डपकी रक्षाका कोई स्थायी प्रबन्ध कीजिए । इस प्रार्थनासे यह व्यक्त होता है कि देत्य मार खाकर 
बाज़ नही श्राए। इस व्यज्भबाथकी दृष्टिसे 'जज रीकृत शरी रशेषा अपीत्यर्थे: इस भ्र्थमें अ्रधिक सुन्दरता 
प्रतीत होती है। इसलिए वृत्तिकारने पहिले उसी अथथंको प्रस्तुत किया है। किन्तु उससे जज र-प्रभावके 
समास हो जानेकी जो शद्भा उठाई गईं है उसका समाधान करनेके लिए ही उन्होने इसका दूसरा 
अर्थ प्रस्तुत किया है। इस दूसरे अर्थवो न समभनेके कारण ही पूर्व टीकाकारको 'अज्ञा कह 
कर उसका उपहास किया है। इस ढंगसे ये दोनों व्याख्याएं भली प्रकारसे सद्भुत हो जाती है । 
किन्तु अभिनवभारतौकी इस स्थलकी वाक्य-रचना इस श्रैथंको इतने सुन्दर रूपमें व्यक्त नहीं कर 
पा रही है। उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है । 
पाठ्ससीक्षा--इसके अतिरिक्त इस स्थलपर प्रथम संस्करणामे)ं “जज॑रप्रभावो गमिष्य- 
न््येवमेव इति य उक्तः सोउज्न.' इस प्रकारका पाठ छुपा था | किन्तु वह बड़ा गड़बड़ पाठ था। 
उसका कोई अर्थ नहीं लगता था। द्वितीय-संस्करणमें उत्तको संशोधित रूपमें दिया गया है। पर 
वह पाठ और भी अधिक खराब हो गया है। हम ऊपर बतला चुके हैं कि यहाँ प्रसुरोके दुबारा विध्न 
डालनेकेलिए उपस्थित हो जानेसे कुछ लोगोके मनमें यह छशरद्बा उत्पन्न हो गई थी कि इस 
प्रकार तो जजेरका प्रभाव ही समाप्त हो जायगा। इस शड्भ्रके निवारणकेलिए ही वृत्तिकारने 
शेषा” पदका दूसरा श्र यह किया है कि जो असुर उस जजरीकरणके समय उपस्थित नहीं थे 
झौर मार खानेसे बच गए थे वे ही दुबारा विध्न डालनेको झ्राए थे । इस दशामे 'जजेरप्रभावों 
ग्रमिष्यत्येवमिति' यह पाठ वहाँ अवश्य होना चाहिए। किन्तु द्वितीय संस्करणमें 'जज॑रप्रभावः' 


चर 
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[ प्रक्षिप्त०--हृष्ट्वा तेषां व्यवसितं देत्यानां विप्रकारजम्‌' । 
उपस्थितोएहं ब्रह्माणण 'सुतेः सर्व: समन्वित: ॥७७॥ 


को पृवंबाक्यके साथ जोड़ दिया गया है । 'त्रासमिति सर्वथा तु न शक्ता नाशयितुमिति जजेरप्रभाव:” 
इस प्रकारका सशोधित पाठ द्वितीय संस्करणमे दिया गया है। किन्तु उस दशामे न तो जजेर- 
प्रभावके नाश होनेकी शद्भा बनती है | न उसके समाधानकेलिए 'ोषा. पदका दूसरा श्र्थे 
दिखलानेकी श्रावश्यकता रहती है । शौर न उस प्रकारकी छा उठाने वाले पूर्व टीकाकारकों 
'सोज्ञ/ कह कर मूर्ख बतलानेका ही कोई प्रयोजन रहता है। यह सब बाते वृत्तिकारने की हैं । 
भ्रतः यह स्पष्ठ हो जाता है कि यहाँ 'जजंरप्रभाव:' को पूर्ववाक्‍्समें नही जोडा जा सकता है। उसे 
उत्तरवाक्यके साथ जोड़ कर शड्भूाको मूृतंरूप देना ही होगा । अतः द्वितीय संस्करणका पाठ-सशोधन 
निश्चित रूपसे प्रन्धका रके अभिप्रायके विपरीत और सवंथा हेय है । 

पाठससीक्षा--इसी स्थलके पाठमे और भी भरशुद्धियाँ पृव॑सस्करणोमें पाई जाती है । 
प्रथम-सं स्क रण में “जज रप्रभावो गमिष्यन्त्येबमिव इति” इस प्रकारका पाठ छुपा था। इसमें 'गमिष्यति' 
के स्थानपर 'गमिष्यन्ति' भौर 'एवं' के स्थानपर 'एवमेव” छप गया था। ये दोनों अशुद्धियाँ 
ठीक करके 'गमिष्य-त्येवमेव इति' के स्थानपर “गमिष्यत्येवमिति' यह पाठ होना चाहिए। तभी 
शड्भाका स्वरूप ठीक बनता है। इसलिए हमने इसी रूपमें पाठ प्रस्तुत किया है। पाण्डुलिपिके 
लेखकके मनमें इस पाठकों अडित करते समय ७४ कारिकाके मूलमें आया हुआ 'गमिष्यन्त्येवमेव 
तु' यह वाक्‍्यारा घृम रहा था। उसका यहॉ सम्बन्ध न होनेपर भी लिपिकारके अ्रवचेतन मनने 
उसको यहाँ लिख देनेको प्रेरित किया जान पडता है। इसलिए यह भूल हुई है । 


पाठससीक्षा--इसी श्रनुच्छेदके श्रन्तमें पू्वेवर्ती दोनों सस्करणोमें “य उक्त: सो5ज्ञ:' इस 
प्रकारका पाठ पाया जाता है। यह नितान्‍्त अशुद्ध पाठ है। उसका कोई अर्थ नही बनता है। द्वितीय- 
संस्करणमें 'सोञज्ञ. के स्थानपर "ते वक्तारोउज्ञा: यह पाठान्तर भी सुझाया गया है। किन्तु उससे भी 
समस्या हल नही होती है। मूल भ्रशुद्धि 'सोञ्ज्ञः की नही है जिसे 'ते वक्तारोउज्ञाः' के द्वारा सुधारनेका 
यत्न किया गया है। मूल शभ्रशुद्धि 'य उक्त. की है। 'उक्तः पदमें कमेंमें क्त-प्रत्यय है । उस दशामें 
कर्ताके अनभिद्ठित होनेसे उसमे तुतीया विभक्ति हो कर 'येनोक्तम्‌' प्रयोग होना चाहिए था । या फिर 
“यश को कर्ता रखना है तो कर्तामें क्तवतु-प्रत्यय करके 'य उक्तवान्‌ यह प्रयोग होना चाहिए । 'सोज्जः' 
इस अगले वाक्यकी रचनाको ध्यानमे रखते हुए यहाँ 'य उक्तवान्‌' यही प्रयोग उचित है। इसलिए 
हमने यही पाठ माता है। इस प्रकार इस अनुच्छेदके छोदेसे पाठके मुद्र॒ण्में पू्वे-संस्करणो में 
अनेक प्रत्यन्त भह्दी भ्रशद्धियाँ ही गई थी जिनके कारण वह सर्वेथा भ्ज्ञेय बन गया था। हमने उन 
सबका सशोधन कर उचित पाठ ही मुलमें प्रस्तुत किए हैं 'जज रप्रभावो गमिष्यत्येवमिति य उत्तवान्‌ 
सो5ज्ञ.” यह संशोधन उनमें सबसे अधिक महत्त्व-पूर्णों है । भ्रत: हमने यही संशोधित पाठ शस्तुत 
किया है । इससे इस स्थलका सारा पाठ सुसज्भधत और सुबोध बन जाता है। 

प्रक्षिप्त०-- [अभिनयमें जो श्रसुरोंके पराजयका प्रदर्शन किथा था उस] तिरस्कारसे 
उत्पन्न अपने विषयमें उनके [विध्न डालनेके] हढ-निवचयको देखकर अपने सारे पुत्रोंके साथ में ब्रह्माजी 
की सेवामें उपस्थित हुआ । [और बोला कि |-- ॥७७॥ 

इस इलोक पर भी अभिनवगुप्तकी वृत्ति नहीं मिलनी है। इसविए हमने उसे प्रक्षित्त 
माना है। ७७ । 


१. भ. स्वदर्थे । सद्थ | २. ग. व. विध्चकारकसु। . ३. व. सुर: । 
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भरत ०-- निविचिता भगवन्‌ विघ्ना नाट्यस्यास्य विनाशने । 
अस्य रक्षाविधि सम्यगाज्ञापपष सुरेदवर ॥७८॥ 
भरत०-ततछ्च  विव्वकर्माणं 'ब्रह्मोवाच्र प्रयत्नतः । 
कुरु लक्षणसम्पन्त॑ नाटयवेइ्स महामते ॥७९॥ 
ततो5चिरेण कालेत विश्वकर्मा महच्छभम्‌ । 
सर्वलक्षणसम्पन्न॑ कृत्वा नाट्यगहं तु सभः ॥८०॥ 
ततो विश्वकर्मेति वास्तुविद्यातत्त्वविदों नाट्यमण्डपे स्थपतित्व सूचयति ॥८०॥ 
भरत ०- प्रोक्तवान्‌ द्रहिणं गत्वा सभायान्तु कृताजलिः । 
सज्ज॑ नाट्यगृहूं देव तदतवेक्षितुमहंसि ५।८१।। 
ततः सह महेन्द्रेण सुरः सर्वेदच प्सेतरे.। 
आगतस्त्वरितो बष्ट द्रहिणो नाट्यमण्डपम्‌ ॥८२॥ 
दृहिण इति ब्रह्मा । इतरे विद्याधरगन्धर्वाद्या: ॥८१-८२॥ 
भरत०--हे , भगवन्‌ ! विध्नगरण इस नाटयकों बिगाड़नेपर तुले हुए है। इसलिए 
हे देवराज भलोी प्रकारसे इसकी रक्षाकी व्यवस्था करनेकी कृपा करें ॥७५॥ 


इस इलोकका उल्लेख अधिनवभारती”' मे ७६वें इलोककी व्याख्यामें ० १५७ पर 
“निश्चिता भगवन्‌ विध्ना:' प्रतीकसे किया है। अतः यह प्रक्षिप्त नही है। 
भरत०--तब [मेरी प्रार्थनाकों सुनकर | ब्रह्माजी विव्वकर्मासे बोले कि हे महासते श्राप 
सर्वंगुण-सम्पन्न नाट्य-गृहकी रचना करवाइए तत्र [ब्रह्माकी श्राज्ञा पाकर] उन्होंने बहुत शीक्ष 
सर्वंगुण-सम्पन्न विशाल एवं सुन्दर नाट्य-गृहकी रचना करवा कर--- ॥७७६-८०॥ 
अभिनव ०-- विश्वकर्मा, इस [पद | से नाट्य-सण्डप [की रचना ] में वास्तु 
विद्याके विशेषज्ञ शिल्पी [इंजीनियर | होने चाहिए यह बात सूचित की है ॥ ८० ॥ 
७९-८० “विश्वकर्मा पद और ८१-८२ 'द्र हिण' पद दोनो इलोकोमें आया है। अत: 
इनपर दी गई टिप्परियोका सम्बन्ध कथडि्चित्‌ दोनो इलोकोसे मान लिया है । 
भरत ० --[ बिद्वकर्माने | ब्रह्माजीके पास जाकर हाथ जोड़ कर [ विनय-पुर्बंक ] सभामें 
कहा कि हे देव सुसज्जित नाटय-भवन तेयार है आप उसको देखनेकी कृपा करे ॥८१॥ 
भरत०--तब इन्द्रकों साथ लेकर और श्रन्य सब देवताशोंके साथ ब्रह्माजी तुरन्त ही 
नाट्य-सण्डपको देखनेके लिए पधारे ॥८२॥ 
अ्भिनव०-- ्ुहिएण' [का अर्थ | ब्रह्म है। औौर [सेतरे:| “इतरे' [पद | 
से विद्याधर गन्धरव श्रादि [का ग्रहण होता है| ॥ ८१-८२ ४ 


१ य व. निःसृता। २ घ.ब. त अतो। ३. न. पितामह । 
४. ठ, म. ततःस। त ब ततसस्‍्तु । ५ न.त. व आराह ब्रह्मा । न, ब्रह्मावोचत्‌ । 
६ गे. नाटयबेदं चकार सः । ७. 5 भ. कृत्वा यथोक्तमेबं तु गह पद्मोड्धवाज्ञया। 


इत्यधिक॑ हृदयते । न. ततो5ब्नवीद्विश्वकर्मा ब्रह्मार्ण प्रयताअलिः | 
८. ठ, सत्तमेः न. त, सर्वे: सहेतरे।. €. स भ. त. व, श्रगच्छूत । 
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भरत०-दृष्ट्वा नाटथप्‌हुं ब्रह्मा प्राह सर्वान सुरांस्तत: । 
अंशभागे-भेवब्टिस्तु रक्ष्योड्यं नाट्यमण्डपः ॥८३॥ 
अशर्यानि भजनानि अधिष्ठानानि ते: मण्डपस्यांशेषु । व: भवतां ये तृतीय- 
चतुर्थादयों भागास्ते: ॥| ८३ ॥ 
अशविभागमेवाह-- 
भरत०-रक्षणे 'मण्डपस्थाथ विनियुक्तस्तु चन्द्रमाः। 
लोकपालास्तथा दिक्षु विदिक्षषपि च मारुता: ॥ ८४ ॥॥ 
रक्षण इति । अनेन चैतत्तुल्या एवं मण्डपरक्षका. 'केचिन्नियोज्या इति दब्यंते । 
मण्डपस्य सर्वेस्थाधिष्ठाता हि सौम्यप्रकृति: ध्सामप्रधानों योज्य इति दर्शयति “चन्द्रमा: 
इति । “विदिक्षवपि चेति न केवल पश्चिमोत्तररूपे स्वकोणें यावदन्यास्वपि विदिक्ष । 
चकाराद दिक्ष्वपि । मारुत। इति -ते हि घमदोषापवारकत्वादत्यन्तोपकारिण: । श्रनेन 
गवाक्षकरण सूच्यत इत्येके ॥| ८४ ॥ 
नाटयमण्डपकी रक्षण-व्यवस्था--- 
भरत०- तब ब्रह्माजीने नाट्यगहको देख कर सारे देवताझोंसे कहा कि थोड़ा-थोड़ा 
बांद कर आप सब लोग इस नाट्य सण्डपकी रक्षा करें। ८5३ । 
अभिनव ०--अ्रंशोंसे [ श्र्थात्‌ थोड़ा-थोड़ा करके ] जो भजन श्रर्थात्‌ स्थिति, उससे 
सण्डपके भिन्‍त-भिन्‍न भागोंमें [रक्षा करे | । आपके जो तृतीय चतुर्थ श्रादि [ रक्षणीय | 
भाग हों उनसे | अर्थात्‌ अपने-अपने हिस्सेमें आ्राए भागोंफी रक्षा करे] ॥८३॥। 
अभिनव०--[ उस ] अंशोंके विभाजनको ही [आगे | कहते है- 
भरत०- तब [सामान्य रूपसे सम्पूर्ण | मण्डपकी रक्षाके लिए चन्द्रमाको नियुक्त किया । 
शौर [चारों मुख्य| दिशाओंमें लोकपालोंको [नियुक्त किया] । तथा [ईशान, श्राश्नेय, नेऋ त्य एवं 
वायव्य रूप| उपदिशाश्रोंमें वायुओ्लोंकी [रक्षाकेलिए नियुक्त किया] | ८४ । 
अभिनव०--'रक्षणं इस [पद] से यह बात दिखलाई है कि [ भविष्यमें भी 
राजा आदिको ] मण्डपकी रक्षाकेलिए इसो प्रकारके [गुरणों वाले] किन्‍्ही लोगोंको 
नियुक्त करना चाहिए। सारे मण्डपका मुख्याधिष्ठाता सौम्य स्वभावका और ज्ञान्त 
प्रकृतिका होना चाहिए यह बात “चन्द्रमा: इस पदसे सूचिन की है। “उपदिशाश्रोंमें भी' 
इससे न केवल पद्चिचम तथा उत्तरके बीचके | वायुके | श्रपने [ श्र्थात्‌ वायव्य ] कोरामें ही 
अपितु [ ईशान, नेऋत्य तथा श्राग्नेय श्रादि] अन्य उपदिशाश्रोंमें भी [रक्षाके लिए 
सारुतको नियुक्त किया | । और चकारसे [ मुख्य चारों | दिशाओंमें भी | उनको नियुक्त 
किया ] । क्योंकि वे [मारुत | गर्मीके दोषके निवारक होनेसे श्रत्यन्त उपयोगी हैं । कुछ 
[ व्याख्याकारों | का कहना हैं कि इससे खिड़कियां बनानेको सूचित किया है। 
१. से. भाजनानि। २, प. ब, सण्डपस्थास्थ ॥ ३. ठ. प. नियुक्तो रजनीकरः । 
४. न. यथा दिज्ञ लोकपालाः प. व. त. यथादिक्लोकपालाइच । ४५. रक्षा काचित्‌ । 
६. भ. सोमः प्रधानों । सोमप्रधानों +॥ ७. स भ. अपिच विदविदिवति | 
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भरत०--नेपथ्यभमो मिन्रस्तु निश्चिप्तो वरुणो5्स्बरे । 
वेदिकारक्षणे वन्हि- भाहे 'सर्वे दिवौकसः |॥८५॥। 


पाठ्मीक्षा--इस कारिकाकी भमिवभारतो हमे तीन स्थानोपर | पाठउ-सह्यो धन 
की झावश्यकता पडी है। सबसे पहिले 'मण्डपल सव॑स्थाधिष्टाता सौम्यप्रकृति: सोमप्रधानो योज्य 
इति दर्शयति चन्द्रमा: इति इस प्रकारका पाठ प्रष-सस्करणमें छुपा था। इसमें 'सोमपभ्रधानों 
यह पाठ अशुद्ध था। इसके स्थानपर “सामप्रधानो' पद होना चाहिए था। द्वितीय-संस्करणामें इस 
'सोमप्रधानो' के स्थानपर 'सोमः प्रधानो' पाठ दिया गया है। परन्तु वह भी अशुद्ध है। उसकी भी 
सद्भति ठीक नही बनती है। भ्रतः इन दोनोके बजाय 'सामप्रधानों' पाठ ही अधिक सछूुत श्रोर 
उपयुक्त पाठ है। श्रतः हमने संशोधित रूपमें उसीक्ो प्रस्तुत किया है । 

पाठसमीक्षा--दूसरे स्थानपर “अ्पि व। विदिक्षिति' इस प्रकारका पाठ पृर्व-संस्करणो 
में छपा है किन्तु वह भी गरशुद्ध है। मूलकारिकार्मे वविदिक्षवपि च मारुंता ”। इस प्रकारका चतुथे 
चरण आया है। इसकी व्याख्या इस स्थलपर को जा रही है। उसीका प्रतीकभाग यहाँ उद्धृत 
किया गया है । किन्तु क्रम बदल दिया गया है। इस प्रतीकभागकों ठीक ढगसे उद्धत करनेपर 
'विदिक्षवपि चेति न केवल परिचिमोत्तररूपे स्वकोएे धावदस्यास्वपि विदिधिवति' यह पाठ इस स्थल 
का बनता है। उसीसे अर्थकी सद्भति ठीक बनती है। पझ्त: 'प्रपि च। विदिध्िति ।” के स्थानपर 
हमने 'विदिक्षवषपि चेति' यह पाठ दिया है। 

'चकाराद दिक्ष्वपि' इस प्रकारका जो पद यहा छपा है । इसका अर्थ यह होता है कि 
कि चकारसे इस बातको सूचित किया गया है कि दिशाओंमे भी मारुतोको नियुक्त किया गया। 
दिशाशभ्रोकी रक्षाके लिए तो इससे पहिलेही चररापें 'लोकपालास्तथा दिक्षु लिख कर लोकपालोकी 
नियुक्ति की जा चुकी है। श्रतः वहा मारुतोकी नियुक्ति अपेक्षित नही है। भरत: 'चकाराद दिकवपि! 
यह पाठ आपततः भ्रशुद्ध प्रतीत हो सकता है । परन्तु हमारी सम्मतिरमें यह पाठ अशुद्ध नहीं है। 
हां उसकी सज्भति लगानेकेलिए हमें कुछ विशेष प्रयास करना होगा । 'विदिक्षवत्त च मारुता:' 
इससे यह कहा गया है कि उपदिशाझोकी रक्षामें भारुतोको नियत किया गया । इन उपदिशाश्रोमें 
मारुतोकी अपनी एक विशेष उपदिशा नियत है जिसको वायव्यदिशा वायध्यकोश कहा जाता है। 
यहाँ सामान्य रूपसे सभी उपदिशाओमें मारुतोकी नियुक्ति की जो बात कही गई है उससे विशेष 
रूपसे उनकी भ्रपनी दिशामें भी नियुक्ति सूचित होती है। किन्तु मूल कारिकाकामें आए हुए 
विदिक्षवपि च मारुता: का यहां कुछ विशेष भ्रभ्िप्राय है। इस प्रभिप्रायको व्यक्त करनेकेलिए ही 
चकारादूदि क्ष्॒पि' यह वाक्य लिखा गया है। जैसा कि अ्रभी इस कारिकाकी व्याख्या के भन्‍्तमें 
लिखा था, मारुतोंका सबसे बड़ा गुण उनका धर्मदोष-निबारकत्व है । नाट्यूभवनमे इतने लोगों 
के एक साथ इकट्ट होनेपर मण्डपमें गर्मीका होजाना स्वाभाविक है! उसके निवारणकेलिए 
मण्डपके प्रत्येक भागमें वायुका पहुंचना भावश्यक है। इसी लिए दिज्ञाओमें लोकपालोके नियत 
किए जानेके बाद भी मारुतोंकी नियुक्ति की गईं यह ग्रन्थकारका भ्रभिप्राय है । इसी प्रभिप्रायमें यहां 
चकाराद दिक्षवषपि” लिख देनेकी प्रेरणा की है । प्रत: यह भ्रशुद्ध पाठ नही है । 

भरत०--नेपथ्यभूमिमें [रक्षाके लिए] सूर्यको [नियुक्त किया तथा] झाकाशमें वरुणको 
रखा। रज्डवेदीके रक्षणमें अग्निको तथा वाधोंकी रक्षामें सारे मेघों [दिवौकसः मेघ] को [नियुक्त 
किया | ।८५॥ 


१. - मे. बेदिकां पावकः पाठु। २- ये. भ्ाष्ड सर्वे दिवौकसः। ३. सर्वदिवौकसः । 


कारिका ८५ ] प्रथमोष्ध्याय: [ १६३ 


आदित्ये मित्र-शब्द: पुल्लिड्भ इति । तेन ध्यद्वातिककार आाह-- 'तदुपलक्षितों 
नतेंको* हि लज्जापरिहारहेतो: नपु सको नेपथ्यगुहे नियोक्तव्य' इति, तदपरामृष्टाभि- 
धानम्‌ । मित्र इति तेजस्विता श्राह्यर्यपयोगिनी' रत्नादेरुक्ता । वेदिका' रज्भवेदिका । 
तत्र तीक्ष्णोषधिष्ठाता इत्यथ' । 'भाण्ड' इति त्रिपुष्करे सोपकरणे । 'दिवौकसो” मेघाः । 
मन्द्रगम्भी रशब्द्सिद्धये इति। एवं सर्वत्र 'सदृशलक्षणा अवासन्तरप्रयोजनं उत्प्रेक्ष्मम्‌ । 
'स्वथा तदलाभे नियमादष्टमेव ॥८५॥ 





अभिनव ०--आदित्यका वाचक “सित्र' दाब्द पुल्लिड्र है। इसलिए जो वाति- 
ककारने यह कहा है कि--लज्जाकों बचानेकेलिए | श्रर्थात्‌ नेपथ्य-गहमें स्त्रियों श्रादि 
को लज्जा न मालम पड़े इसकेलिए | उस [ “मित्र-दाब्द| से उपलक्षित नपुसक नठकों 
नेपथ्य-गृहमें रखना चाहिए यह [कथन | अविचार-पूर्ण कथन है। [क्योंकि यदि 
यहां सुहृद-वाचक 'सित्र प्रयोग किया गय। होता तब तो नपुसककी नियुक्तिकी बात 
मानी जा सकती थी। किन्तु यहां तो आरश्ण्/त्य्कू नित्य पुल्लिड्भराः 'मसित्र: शब्दका 
प्रयोग किया गया है। उससे नपु सककी नियुक्तिकी कल्पना ठीक नहीं है | । “मित्र” 
इस [पद | से [सहश-लक्षणा द्वारा] वेषभूषामें उपयोगिनी रत्नादिकी उज्ज्वलता 
सूचित की है। वेदिका' से रज्भवेदिका [का ग्रहण होता है| । उसका श्रधिष्ठाता 
[ बन्हिके समान ] तीब्र-प्रकृतिका होना चाहिए । यह [वन्हिकी नियुक्तिका] अ्रभिप्राय 
है। भाण्ड' से उपकरण-सहित त्रिपुष्क र-वाद्य लेना चाहिए। 'दिवौकसः' [का श्रर्थ॑ ] 
मेघ [है| । [वाद्योंकी ] मन्द एवं गम्भीर शब्दकी सिद्धिकेलिए [भेघोंको नियुक्त किया 
गया | यह अ्भिप्राय है। इस प्रकार सब जगह सहझमें लक्षणा श्रवान्तर प्रयोजन 
है। और उस [सहश | का स्वेथा श्रभाव होनेपर तो नियमाहष्ट ही प्रयोजन है । 
इस कारिका श्र उसके पूर्व तथा पश्चातकी कारिकाओंमे भरतमुनिने नाट्य-मण्डपके 
विभिन्न भागोकी रक्षाकेलिए विभिन्न देवताओ्रोंकी नियुक्तिको व्यवस्था की है। शभ्राद्य श्रभिनयके 
समय एक वार तो ब्रह्माजीने नाट्यमण्डपके रक्षणकी यह व्यवस्था कर दी है। 
किन्तु वह सा्वकालिक व्यवस्था तो नही है! झ्रागे भी राजा आदि को नाटब-मण्डप की र॒क्षाकी 
व्यवस्था करनी होगी। उस समय इन देवताश्नरोंकी नियुक्ति सम्भव न हो सकेगी इसलिए 
इस व्यवस्था को सहश-लक्षणा-परक माना है । सह्श लक्षणाका प्रभिप्राय यह है कि भविष्यमें जब 
राजा आदि मण्डपकी रक्षा-व्यवस्था करें तब जिन देवताश्ोको यहाँ जिन भागोकी रक्षाकेलिए 
नियुक्त किया गया है उनके समान सौम्यता था उम्रतादि भुणो वाले व्यक्तियोको ही उस-उस 
स्थानकी रक्षाकेलिए नियुक्त करे । क्योंकि उस-उस स्थानकी व्यवस्थाकेलिए उसी प्रकृतिके व्यक्तियों 
का उपयोग हो सकता है। भिन्न प्रकृतिके प्रबन्धक उन स्थानोंकी उचित व्यवस्था नहीं कर 
सकेगे । 





| सकनप मनन नमननधलिटियए किए रण चित आर न 


१. मे, भ. यहातिक- कारी | व. ॥77 यहातिककारीयं । २, म. भ. नतेकी हि। नतेकीभिः । 
३. य. आहारयोपयोगी । भ. झ्राहार्योपयोगिरादे । ४. सम, दृष्टमपि सहशोपलक्षराल्तं प्रयोजन- 
मत्प्रेक्यम्‌ु । ५. से. भ. सर्वदा तदनुलाभे। 


१६४ | अभिनवभारती [ कारिका ८५ 


रक्षणाव्यवस्थाका दूसरा प्रयोजन-- 


इस प्रकार सहश-लक्षणा द्वारा विशिष्ठ ग्रुणों वाले व्यक्तियोकी नियुक्ति इस व्यवस्थासे 
सूचित की है। इस सहश-लक्षणाके अ्रतिरिक्त 'नियमाहृष्ट' को भी ग्रन्थकारने रक्षणव्यवस्थाका दूसरा 
प्रयोजन बतलाया है। 'स्वंधा तदलाभे नियमाहष्टमेवः जहाँ सहश-लक्षणासम्भव ही न हो वहाँ 
नियमाहृष्टको ही इस रक्षण-व्यवस्थाका प्रयोजन मानना चाहिए। यह ग्रन्थकारका मत है। इस 
“'नियमाह् पदको तनिक समभनेकी झ्रावश्यकता है। यह पद मीमासा-दर्शंनका पारिभाषिक शब्द 
है । वहाँ १ सामान्य विधि, २ नियमविधि और ३ परिसख्याविधि ये विधिके तीन भेद माने गए हैं । 
इनका लक्षण मीमासा-प्रन्थोमे निम्न प्रकार किया गया है--- 


विधिरत्यन्तमप्राप्तो नियम: पाक्षिके सति । 
तन्न चान्यत्र च प्राप्तो परिसख्येति गीयते ।। 


ग्र्थात्‌ जो कर्म सर्वथा अ्रप्राप्त हो उसका विधान करने वाला विधि, सामान्यतः विधि 
नामसे कहा जाता है। जेसे 'स्वर्गंकाम यजेत” यह सामान्य विधि है। क्योकि किसी भी श्रन्य 
प्रमाणसे प्राप्त न हो सकनेसे भ्रत्यन्त अप्राप्त यागका इसमे विधान किया गया है। अतः यह सामान्य 
विधि है । 

जहाँ एक पक्षमें प्राप्ति हो और एक पक्षमें प्रासि न हो वहां प्रप्रात्त पक्षमें कार्येका 
विधान करने वाला विधि “नियमविधि' कहा जाता है। जैसे 'ब्रीहीनवहन्ति' यह नियमविधिका 
उदाहरण है। यज्ञ्में श्राहुति देनेके लिए 'पुरोडाश” नामक द्रव्य तैयार किया जाता है। यह 
'पुरोडाश' चावलोसे तेयार होता है। उसकेलिए पहिले 'ब्रोहीन्‌ प्रोक्षति! इस विधिके अनुसार 
धानोंको जलसे सिक्त किया जाता है। फिर उसके बाद 'ब्रीहीनवहन्ति' इस विधिके अ्रनुसार उनको 
छूट कर चावल निकाला जाता है| इसी प्रसद्भमें 'ब्रीहीनवहन्ति' यह वाक्य आया है। अ्रवधात 
भ्र्थात्‌ कूटनेका प्रयोजन धानोका वितुषीकरण अर्थात्‌ उनके छिलकेको अलग कर देना है । यह 
वितुषीकरण कूटनेके भ्रतिरिक्त अन्य प्रकारसे नख-विदलनद्वारा भी हो सकता है। श्रर्थात्‌ जसे 
खरबूजेके बीजोंको नाखूनोसे छीला जाता है इसी प्रकार धानको भी नखविदलनद्वारा तुषरहित 
किया जा सकता है। इसलिए धानोके वितुषीकरणकेलए अनेक साधनोंका आश्रय लिया जा 
सकता है | उस दशामें जब नखविदलनद्वारा वितुषीकरण किया जायगा तब अ्रवधातको प्राप्ति 
नही रहेगी। इसीका नाम पाक्षिक प्राप्ति है। पाक्षिक प्राप्तिके होनेपर जब भ्रवधातकी प्राप्ति 
न हो उस समय उप्की प्राप्ति कराने वाला विधि “नियमविधि' कहलाता है। यहाँ ब्रीहीनवहन्ति' 
यह 'नियमविधि' है। श्रर्थात्‌ यदि कोई श्रवधातको छोड़ कर नखविदलनद्वारा ब्रीहियो श्र्थात्‌ 
धानोंका बितुषीकरण करने लगेगा तो तुरन्त यह “नियमविधि' उपस्थित होकर उस समय अप्राप्त 
अवधातका विधान करेगा । अर्थात्‌ भ्रवधातद्वारा ही वितुषीकरण करना चाहिए यह नियम लागू 
हो जायगा । उसका अभिप्राय यह होगा कि अवघातद्वारा वितुषीकरण करनेसे ही उससे प्राप्त 
होने वाला अदृष्ट या पुण्य उत्पन्न होगा । अन्यथा नहीं। इसका नाम “नियमाहष्ट है। 


इसी प्रकार प्रस्तुत मण्डप-रक्षणके प्रसद्भमें भी जहाँ सहश-लक्षणा सम्भव न हो वहाँ 
नियमाहष्ठको ही इस व्यवस्थाका प्रयोजन मानना होगा । इसका अभिप्राय यह हुआ्ला कि सामान्यतः 
यहाँ जिस प्रकृतिके देवताको मण्डपके जिस भागकी रक्षाके लिए नियुक्त किया गया है। उसी 
प्रकृतिके मनुष्योंको भविष्यमें उन-उन स्थानोकी रक्षाकेलिए नियत करना चाहिए। यह इस 
ु नियुक्तिका श्रभिप्राय है। किन्तु यदि कही सहश-लक्षणा सम्भव त हो सके तो उस स्थानपर 
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भरत०--वर्णाइचत्वार 'एवाथ स्तम्भेष विनियोजिताः । 
आदित्याइचव रुद्राइव स्थिताः स्तम्भान्तरेष्वथ ।।८६।। 
वर्णा इति तदधिष्ठातारो देवताविशेषा । स्तम्भान्तरेष्विति वर्णस्तम्भचतुष्का- 
दतिरिक्तेष 'नंतेषु स्तम्भेष्वित्यर्थ: ॥5५६॥ 
नियमाहष्टको ही प्रयोजन समझना चाहिए श्रर्थात्‌ उस्त-उस देवता विशेषके नियुक्त करनेसे ही उस- 
उस स्थलका श्रपेक्षित श्रदृष्ट या पुण्य उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन-उन स्थानोपर उन-उन 
विशेष देवताश्रोंकी नियुक्ति की गई है| यह ग्रन्थकारका अ्रभिप्राय है। 
पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी बडौदावाले पूव्वे-सस्करणोमें अशुद्ध छपा है। 
इसमें प्रन्थकारने वातिककारके मतका खण्डन किया है। किन्तु बातिककारके मतको जिस वाक्य 
द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका पाठ बडौदा वाले सस्करणोमे अशुद्ध छपा है । 'तेन यद्वातिक- 
कारी तदुपलक्षितो नतंकी हि लज्जापरिहारहेतो : नपु सको नेपथ्यगृहे इति' । इस पाठमें 'वातिककारी' 
झर “नतेकी' इन दोनो पदोका पाठ अशुद्ध है । यहाँ पर “वातिककारी' के स्थानपर 'वातिकका रीये' 
और 'नतंकी हि के स्थान पर 'नतेंकीभि ' ये पाठान्तर भी द्वितीय-संस्करण प्रस्तुत किए गए हैं । 
परन्तु वे भी ठीक नही बन रहे हैं । 'वातिककारीयं की कुछ सज्जुति लगा भी ली जाय तो भी 
नतेकीभिः पाठकी सद्भति नहीं लगती है। वस्तुतः 'यद्वातिककारी”' के स्थानपर “यद्वारतिककार 
प्राह! और नतंकी हि के स्थानपर 'नतंको हि पाठ होना चाहिए। इसके श्रतिरिक्त "नेपथ्यमहे' 
शब्दके बाद “नियोक्तव्य: इतना पाठ और होना चाहिए। इतना संशोधन कर देनेसे यह पाठ 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। झतः हमने संशोधित रूपमें ही पाठ प्रस्तुत किया है । 
पाठससीक्षा -- इसी अनुच्छेदमें साधारण-सी दो श्रशुद्धियाँ और भी पूर्वे-संस्कररा में 
पाई जातो हैं। “मित्र इति हि तेजस्विता आहार्योपयोगी रत्नादेस्क्ता! इस प्रकारका पाठ पूर्व- 
सस्करणोमें छपा है। यहाँ “भ्राह्ययोपियोगी' के स्थानपर 'आहार्योपयोगिनी' पाठ होना चाहिए । 
क्योकि यह स्त्रीलिज्ध 'तेजस्विता' पदका विशेषण है। अथवा यदि आहारयोवियोगी पदको तेजस्विता 
का विशेषण न मान' कर रत्नादिके साथ उसका सम्बन्ध किया जाय तो 'आहार्योपयोगि रत्नादे:' 
पाठ होना चाहिए था। इसी प्रकार 'सहशलक्षरान्तरप्रयोजनम्‌' के स्थानपर 'सहशलक्षणावान्तर- 
प्रयोजनम्‌” पाठ अ्रधिक उपयुक्त है। भश्रतः हमने संशोधित रूप इन्ही पाढठोंको प्रस्तुत किया है ॥5५॥ 
भरत०--इसके बाद चारों वर्णों [के श्रधिष्ठात-देवताओं | को स्तग्भों [की रक्षा] में 
नियुक्त किया और श्रन्य स्तम्भोमें श्रादित्य तथा रुद्"ोंकी लगाया ॥5६।॥॥ 
झभिनव०--“वर्णा:' इससे उनके श्रधिष्ठाता देवताओंका ग्रहण होता है। भ्रन्य 
स्तस्भोंमें इसका श्रभिप्राय चारों वर्णाके स्तम्भोंके श्रतिरिक्त श्रन्य स्तम्भोंसे है । 
इनमें |श्रर्थात्‌ चारों बर्णोके | स्तम्भोंमें | आदित्यादि | नहीं [नियुक्त किए गए]। 
यह अभिप्राय है । 
पाठ्समीक्षा--इस श्रनुच्छेदमें “'वरणंस्तम्भचतुष्कादिरित्येष' इस प्रकारका पाठ पूर्वे- 
संस्करणोमें छपा था । परन्तु वह भ्रशुद्ध था । उसके स्थानपर “वर्रास्तम्मचतुष्कादतिरिक्तेषु' पाठ 
होना चाहिए । अतः हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है ।।८६।॥। 
१. प. व. एवास्य। २. ग. व. त न्यस्ताः। न गताः। ३. व. वर्शास्तम्भचतुष्काविरित्येषु न। 


सान्‍्येषु । 
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मरत०--'धारणीष्वथ. भूसानि शालास्वप्सरसस्तथा । 
सर्ववेश्मसु यक्षिण्यो महीपुष्ठे महोदधिः ॥|८७।। 


'धारणीष्विति स्तम्भद्यमध्याइमनि | शालास्विति द्वितीयभूमिसन्निवेद्ादिति 
भाव: । सर्ववेश्मस्विति गवाक्षनेपथ्यगहादावित्यथ” ॥ ८७ ॥। 





भरत०--घन्नियों [अर्थात्‌ दो स्तम्भोंके ऊपर रखे हुए पत्थरों] पर भूत स्थित हुए श्र 
[शालाशओों श्रर्थात्‌ दूसरी मंज्ञिलपर बने हुए| ऊपरके भ्रट्टोंमें भ्रप्सराएं [ रक्षार्थ| स्थित हुईं | [शेष | 
सारे स्थानोमें यक्षिख्ियां स्थित हुई तथा भूमिके फर्शपर समुद्र [रक्षाकेलिए नियुक्त हुआ] ॥॥८७॥ 
झ्रभिनव०--धाररियोंपर' श्रर्थात्‌ दो खम्भोंके बीचमें रख गए पत्थरों 
[सरदलों | पर । 'शालाप्ोंमें' [उनके | दूसरी मंज्ञिलमें स्थित होनेसे [व्योम-विहा- 
रिणी अ्रप्सराश्रोंको नियुक्त किया गया |] । 'सब घरोंमें' इसका खिड़कियों नेपथ्यगह 
इत्यादिमें यह श्राद्यय है । 
पाठसमीक्षा-- इस ८७वीं कारिकाकी अभिनवभारतीका पाठ भी पूर्व-सस्कररों में बड़ा 
प्रस्त-व्यस्त-सा छपा है। कारिकाके 'धारणीषु' 'शालासु' तथा 'सवेश्मस इन तीनो पदोकी 
व्याख्या इस अनुच्छेदमें की गई है । 'धारणी” का अर्थ सरदल होता है। दो खम्भोंके ऊपर बीचके 
भागको पाटने के लिए जो पत्थर झ्रादि डाला जाता है उसको 'धारणी'या सरदल' कहा जाता है । 
यहाँ प्न्थका रने उसकी व्याख्या 'स्तम्भद्ववमध्याइमनि” की है। जिसका अर्थ दो खम्भोके बीचका 
पत्थर होता है । किन्तु इसका जो पाठ पूर्व-सस्करणोमें छपा है वह एक दम श्रशुद्ध है। 'शालास्विति 
स्तम्भद्ययमष्टवेशमनि” यह पाठ पूर्व-सस्करणोमे छुपा है किन्तु इसका तो कोई अर्थ समभमें नही 
झाता है। इसमें दो पद आए हैं झभौर वे दोनो ही भरशुद्ध है। पहिली बात तो यह है कि यह 
'शालासु' पदकी नही भ्रपितु धारणीषु” पदकी व्याख्या दी जा रही है। कारिकामे सबसे पहिले 
'घारणीषु' पद भ्राया है इसलिए सबसे पहिले 'धारणीषु” पद की ही व्याख्या देना उचित है। और 
दी भी उसीकी व्याख्या है। किन्तु लिपिकारने प्रमादवश 'धारणीष्विति' के स्थानपर “शालास्विति' 
लिख दिया है। यह पहिली अशुद्धि है। फिर इस 'घारणीष्विति' की व्याख्या 'स्तम्भद्रयमध्याइमनि 
होनी चाहिए थी । किन्तु उसके स्थानपर 'शालास्विति स्तम्भद्वयमष्टवेश्मनि! पाठ दिया गया है। इस 
पाठका कोई भी श्रर्थ नही निकलता है। उसको सशोधन करके 'धारणीष्विति स्तम्भद्वयमध्याश्मनि' 
पाठ5 कर देनेसे सब कुछ हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता है । भ्रतः हमने यही पाठ प्रस्तुत किया है। 
पाठससीक्षा--मूल कारिकामें धाररणियोंके बाद शालाशओोमें भ्रप्सराश्रोकी नियुक्तिकी 
चर्चा की गई है। शालाओमें अ्रप्सराओंकी नियुक्तिका ग्रन्थकारने यह कारण माना है कि शालाए 
द्वितीय भूमि या दूसरी मंजिलपर स्थित होती हैं। उन गगनचुम्बिनी श्रट्टालिकाश्रों या शालाझों 
की रक्षाकेलिए व्योम-विहारिणी श्रप्सराश्रोंकी नियुक्ति ही सबसे अधिक उपयुक्त हो 
सकती है। इसलिए शालाश्रोंकी रक्षार्थ अप्सराश्रेको नियत किया गया है। यह 
ग्रन्थकारका अ्रभिप्राय है। किन्तु इस स्थलकी भभिनवभारतीका जो कुछ पाठ पूर्व-संस्करणोर्मे 
मुद्रित हुआ है उससे इस श्र्थंका प्राप्त होना बड़ा कठिन है। उसमें इस अर्थकी कलक तो 
दिखलाई देती है किन्तु शब्दोंसे स्पष्ठ रूपसे यह वाक्‍्यार्थ नही बनता है । इसका कारण पाठका 


१. ग. धारणीषु स्थिता भूताः।. २ मत सर्वेपर वेइससु । न त. सहोदधिसंहीशष्ठे यक्षिण्य 
सर्वपवंसु। ३. व झालाद़िवति। स्तम्भदृयमइइवेदसनि गवाक्षनेपण्यगृहद्धिती यभुमि सन्निवेशादिति । 
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भरत०--द्वारशालानियुक्तो तु कृतान्तः काल एवं च। 
स्थापितों द्वारपात्रेष नागमुख्यों महाबलौ ॥८८॥ 
नागमुख्याविति अनन्तगुलिकौ । द्वारपात्र कवाटात्मकम्‌ । द्वारबहुत्वाच्च 
बहुवचनम्‌ १ ८५॥। 


दोष ही है। व्याख्यामें 'द्वितीयभूमिसन्निवेशातु' पद आया है। यही पद शालाओोमे अप्सराश्रोंकी 
नियुक्तिका कारण बतला रहा है। शालाओंकी रक्षाकेलिए श्रप्सराशोकी नियुक्ति इसलिए की गई 
क्योकि वे शालाएं द्वितीय भूमि, दूसरी मंज़िलपर बनती हैं। इस कारणको समझ लेनेपर स्पष्ट 
हो जाता है कि यह 'शालासु' पदकी व्याख्या रूपमें लिखा गया है । किन्तु पूर्वे-सस्करणोंमें 'शालासु' 
प्रतीकभाग यहा नही दिया गया है इसलिए इसका कुछ प्रथ समभमें नही श्राता है। उसके स्पष्टीकरण 
के लिए 'शालासु” प्रतीकका यहापर होना झ्ावश्यक है। अ्रतः हमने 'शालास्विति द्वितीयभूमिसन्नि- 
वेशादिति भाव: यह संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है | 
पाठसमीक्षा --कारिकाका तृतीय चरण 'सर्ववेश्मसु यक्षिण्य: यह दिया गया है। इसकी 
व्याख्या भी यहां की गई है किन्तु उसका पाठ भी गड़बड़ है। पूव॑-संस्करणोमें मुद्रित पाठमेसे 
ऊपरके दो पदोके व्याख्याभागको निकाल देनेके बाद इस कारिकाकी व्याख्यामें केवल 'गवाक्षनेपथ्यग्रह' 
इतना पाठ शेष रह जाता है। किन्तु इस पाठसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। और न यह वाक्य 
पूर्णा होता है। पढने वालेको इतना झाभास अ्रवदय मिल सकता है कि इसमें गवाक्ष नेपथ्यगृह 
आदिकी रक्षाका सम्बन्ध कदाचित्‌ यक्षिणियोकी नियुक्तिसे है। भ्ौर बात है भी यही | किन्तु जितना 
पाठ हमारे सामने श्राता है उससे न तो पूर्ण वाक्य बनता है श्रौर न यह अर्थ निकलता है। 
वाक्य और अर्थ दोनोको पूरा करनेके लिए इसके पहिले 'सर्वेवेश्ममसु” इस प्रतीकभागका 
होना और इसके भ्रन्तमें विभक्तिका होना झ्रावश्यक है। बिना विभक्तिके तो “गवाक्षनेपथ्यग्रह 
इतने पदका कोई अथ नही हो सकता है। इसलिए यहांपर वावकयोको पूरा करनेपर 'सर्वेवेद्मस्विति 
गवाक्षनेपथ्यगृहा दिष्वित्यथे.” इस प्रकारका पाठ बनता है। और उससे श्रर्थ स्पष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार इस कारिकाकी केवल एक पक्तिकी व्याख्या है किन्तु पाठ-दोषके कारण 
वह अत्यन्त दु्शेय बन गई है । 
शालास्विति । स्तम्भद्यमष्टवेश्मनि गवाक्षनेपथ्यग्रहद्वितीयभूमिसन्निवेशादिति” । 
यह पूव॑-सस्करणोमें मुद्रित पाठ है। जिसका कोई श्रथ नही बनता है। उसके स्थानपर 
हमारा सशोधित पाठ ऊपर दिया हुआ है । जिससे सारा विषय हस्तामलकवत स्पष्ट हो जाता है। 
झतः हमने संशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया है ॥।८७॥। 
भरत०-द्वारशाला [ड्योढ़ी] में यमराज तथा कालको नियुक्त किया तथा द्वारपात्र 
भर्थात्‌ किवाड़ोंकी रक्षा] में महावली [शैेषनाग तथा गरुलिक नामक) नागराज नियुक्त किए ॥८८॥ 
अभिनव०--दो प्रधान नागोंसे अ्रभिप्राय शेषनाग! तथा गुलिक' से है। 
द्वारपात्र किवाड़ रूप है। श्रनेक द्वारोंके होनेसे [द्वारपात्रेष यह] बहुबचन |का प्रयोग 
किया गया | है । 
'क्ृतान्त' और 'काल' दोनों पर्याय वाचक भी हो सकते हैं। पर यहां उनका प्रयोग भिन्न 
प्रथम किया गया है। 'काल का श्र्थं समय है। 'कृतान्त' का यमराज ।८८।। 


१. न. त द्वारपात्रे तु ठ. व. म. द्वारपाइदें तु । द्वारपशञ्नंधु । २. ढ़. मं. नागराजो। ३. हारपचतर । 


श्द्द ] ग्रभिनवभारतों [ कारिफका ८९-६१ 


भरत ०-देहत्यां घमदण्डस्तु' शूल॑ तस्पोपरि स्थितम्‌' । 
द्वारथालौ स्थितो चोभो नियतिस त्युरेव च ॥८६।॥ 
देहल्यामिति द्वाराधस्तनकाष्ठे । तस्य इत्येतेन प्रक्रान्तद्वारमेव परामृष्टम्‌ । 
तेनोध्वंकाष्ठे “उत्तराज्भुशब्दवाच्ये गुलमिति त्रिशूलमित्यर्थ ॥८९॥ | 
भरत ०-पाइवें च रज्भपोठस्य महेन्द्र: स्थितवान्‌ स्वयम्‌ । 
स्थापिता मत्तवारण्यां बिद्य॒द्‌ देत्यनिषदनों |।६०।। 
पाइवें स्ववमिति राजादेस्तत्स्थानमित्युक्तम्‌ । चकारात्‌ स्वदिशि अंशेनावस्थान- 
मनुस्मृतम्‌ । विद्य दिति वज्मायुधरूपा ॥६०॥ 
भरत०-स्तस्भेषु मत्तवारण्या: स्थापिताः परिपालने | 
'भूत-यक्ष-पिशाचाइच गुह्यकाइच महाबलाः ॥६१।। 


भरत०--[द्वारकी ] देहलीपर यमदण्डको और उस [हार] के ऊपर त्रिशुलकों स्थाध्ति 

किया । नियति |[श्रर्थातू भाग्य] एवं मृत्यु दोनोंको द्वारपाल बनाया ॥5९॥ 
झग्रभिनव०--देहलीपर इसका श्रर्थ दरवाज्ञेकी नीचे की लकड़ीपर है। तस्य' 

इससे प्रक्रान्त द्वारका ही ग्रहण होता है। इसलिए [द्वारके | उत्तराज्भ कहलाने वाली 
ऊपरकी लकड़ीपर शूल श्रर्थात्‌ त्रिशुल रख गया यह अ्रभिप्राय है । 

पाठ्समीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-सस्करणोंमें दो जगह भशुद्ध छपा था। 
पहिली जगह “तस्येति शलमित्येतेत” इस प्रकारका पाठ था। इसमें 'शूव्मिति” इतना पाठ यहाँ 
प्रस्थानमें श्रा गया है उसे झगली पक्तिमें 'त्रिशुल” के पहिले होना चाहिए था | 'तस्य' पदसे प्रक्रान्त 
द्वारका ग्रहण होता है। श्रतः यहां 'तस्य इत्येतेन प्रक्रान्तद्वारमेव परामुष्टम्‌' पाठ हमने दिया है । 
भौर 'शूलमिति' को झ्रगली पत्तिमें 'त्रिशूलं' से पहिले रखकर 'शूलमिति त्रिशूलमित्यर्थ” इस प्रकारका 
पाठ होना चाहिए | भ्रतः सशोधित पाठ हमने इसी रूपमें दिया है। “उत्सद्भशब्दराच्ये' के स्थानपर 
'उत्तराज्गरशब्दवाच्ये” पाठ होना चाहिए भ्रतः हमने वही पाठ दिया है ॥८६॥। 

भरत०--झौर रड्भपीठकी बगलसमें स्वयं महेन्द्र बेठे तथा भत्तवारणी [वरामदा] में 
देत्योंका नाश करने वाली बिजलीको स्थापित किया ।६०। 

प्रभिनव ०-- रज्भपीठके ] बग़लमें स्वयं [इन्द्र बेठ] इस [कथन] से वह 

[ रड्भपीठका पाइवे-भाग ] राजा श्रादि [के बेठने ] का स्थान है यह बात सुचित की 
है। [पपाइवें च रड्भपीठस्प' इस चररमें जो चकार श्राया है उस] चकारसे | महेन्द्र 
का] श्रपनी दिशा [पूर्व] में भी अंश रूपसे श्रवस्थान [उपस्थिति] सूचित किया। 
विद्युत [इस पदका श्रर्थ | वजायुधरूप है ॥॥ ६० ४ 

भरत०--भत्तवारणी [बरामदा] के [चारों] खम्बोंपर उनकी रक्षाकेलिए भूत, यक्षे 
पिज्ञाच तथा गुह्मक [इन चारों] महाबलियोंको नियत किया ॥६१। 


१, न. यसदण्डश्च ॥ २. ठ म. चोपरि संस्थितमू।. ३. ग. य. निऋ ति्सत्युरेव च । 
४. ये. तस्थेति। शुलमिति एतेन प्रक्रान्तद्वारमेवपरापृष्टम्‌ । ५, व. तेनोध्वेकाष्ठे 
, छल जुदाव्दराच्ये घुलमित्यथें:। ६. म, व, परिरक्षणें। ७. म. भृता यक्षाः । 





कारिका ६२-६४ ] प्रथमोष्थ्यायः [ १६६ 


स्तम्भेष्वपि चतुष यथाक्रमं॑ 'भूतादय: । ते च नाव्यतत्त्वविदोध्त एवं विध्ने: 
सह 'त मिलिता इति द्रष्टव्यम्‌ । एतेन सिद्धिविधातका भेदाख्येनाप्युपायेन दुर्बलीकतंव्या 
इति सूचितम ॥६१॥ 
[ प्रक्षिप्त ०-जर्जरे 'तु॒विनिश्निप्तं बजू' देत्यनिबहेणम्‌ । 
'तत्परवंसु विनिश्षिप्ता: सुरेन्द्र ह्मितौजस: ॥ ६२ ॥ 
'शिर:पर्वस्थितो ब्रह्मा द्वितीये शडद्भूरस्तथा। 
तृतीये च स्थितो 'विष्णद्चतुर्थे स्कन्द एव च ॥ ६३॥ 
पञु्चमे व महानागा: दोेष-वासुकि-तक्षका: । 
एवं विध्नविनाशाय स्थापिता जजंरे सुराः? ॥ €४ ॥ ] 


अ्रभिनव०-- मत्तवारणीके चार स्तम्भ होते हैं यह बात आगे लिखेंगे उन | 
चारों ही स्तम्भोंपर क्रमानुसार भूत श्रादि [नियत किए गए। श्रर्थात्‌ एक स्तम्भपर 
भूत, दूसरेपर यक्ष, तीसरेपर पिशाच तथा चौथेपर गृह्यकोंको नियत किया गया] । 
वे [ भूत श्रादि जो इनकी रक्षापर नियत किए थे] नाख्यके तत्वको समभने वाले थे 
इसलिए विध्नोंके साथ नहीं मिल सकते थे यह समझना चाहिए। इससे यह बात भी 
सुचित की है कि सिद्धिमें बाधा उपस्थित करने वालोंको भेद नामक उपायसे भी दुर्वल 
कर देना चाहिए । 
पाठ्समीक्षा--इस प्ननुच्छेदमें दो जगह कुछ पाठ अधिक छप गया था। पहिली 
'भूतादय.' के स्थानपर 'तद्‌ भूतादयः पाठ पू्व-संस्करणोमें छुप गया था। वहा 'तद' पद अ्रवावश्यक 
है। इसी प्रकार अ्रगली पत्तिमे 'विघ्ने: सह येनयेन मिलिता:' यह पाठ छपा था। इसमें “येनयेन' 
पद अनावश्यक थे। हमने उनको अनावश्यक माल कर झलग कर दिया है। और 'येनयेन' के 
स्थानपर केवल 'न' पाठ, “मिलिताः के पहिले होना चाहिए। उसको समाविष्ठ करके संशोधित 
पाठ प्रस्तुत किया है। द्वितीय संस्कररामें 'ये (ते) नयेन' पाठ रखा गया है। किन्तु उसकी भी 
कोई सज्भति नहीं लगती है| भ्रतः हमने “'विघ्नें: सह न मिलिता:' पाठ रखा है ॥ ६ १।। 
प्रक्षिप्त--जर्जेर [पहिले कहे हुए इन्द्र-ध्वज] पर [रक्षाकेलिए] देत्योंका नाश करने 
वाला वच्छ॒ नियत किया। और उसकी गांठोंपर अमित पराक्रम वाले देवोंको [ निम्ताडित प्रकार 
से| नियत किया । ६२ । 
प्रक्षेप्त--सबसे ऊपरकी गांठपर ब्रह्माजी स्थित हुए। और दूसरी गांठपर शड्धूर 
स्थित हुए | तीसरे पर्व [बांसकी गांठ] पर विष्णुजी तथा चौयेपर कुमार कारतिकेय स्थित 


हुए । ६३। 
प्रक्षिप्त- पांचवें पर्व [ध्वज-दण्डकी गांठ| पर शेष वासुकि तथा तक्षक [नामके] 


महानाग स्थित हुए। इस प्रकार विघ्नोंके ताश करनेकेलिए जर्जर [के विभिन्न भागों] पर देवताश्रों 
को नियत किया गया । ६४। 

१. व तदभूतादयः। २. व. येनयेन । 

३. ठ. म चेव निक्षिप्तमस्‌ । ४. न. सन्धौ सन्‍्धो । म. तत्पवंसु च निश्षिप्तस । 

५. न. शिरो रक्षत्‌ स्थितो ब्रह्मा हरः पर्वण्यनन्तरे । व. शिरः पाहवें । 

६. न, म. तुतोये भगवान्‌ विष्णु;। ७. व. जर्जरेइवरा: । 


१७० ] झभिनवभारती [ कारिका ६५-६७ 


रख़्पोठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित. । 
'इष्टचर्थं रड्भमध्येइत: क्रियते पुष्पमोक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥| 
प्रतिष्ठित इति सदेव सन्निहितो वास्तुमध्ये इत्यर्थ: । कवेद्च सन्सनिधानं 
सूचितम्‌ ॥ ६५॥ ; 
भरत ०-पातालवासिनो ये च यक्ष-गुह्मकपन्नगा । 


श्रधस्ताद्‌ रज्भपीठस्य रक्षण ते नियोजिता: ॥ ६६ ॥ 
अधस्तादिति--येन सुरद्भाखननादि विध्चकारण' निवायेत इत्यर्थ: ॥| ६६ ॥। 
प्रधानपात्रारिण पृथग रक्षणीयानीत्याह--'वायकमित्यादि' । 
भरत०-नायक रक्षतीन्धस्त नायिकां तु सरस्वती। 
विदृषकमथोड्ूारः वदषास्तु प्रकृतीहेंरः ॥६७॥। 
हास्यश्ज्भाराज्भधत्वाद्‌ विदूषकमित्युक्तम्‌ । श्रत एव दशरूपकप्रयोगसूचनमेतत्‌ । 
समवकारे हि विदृषकाभावात्‌ । हर इति बहुमूर्तिप्रमथत्वात्‌' ॥॥६७॥ 
भरत०--और रद्भपीठके बीचमें [भी] स्वयं ब्रह्माजी स्थित हुए। इसीलिए पृजाके 
लिए रघज्धपीठके मध्यभागमें पुष्प चढ़ाए जाते है। ६५। 
अभिनव०-5प्रतिष्ठित हुए इससे [यह श्रर्थ है कि ब्रह्माजी] भवनके मध्यमें 
सदेव उपस्थित रहते हैं। [इससे नाव्यभवनमें] कविकी उपस्थिति [होनी चाहिए 
यह बात भी | सूचित की है ॥६५॥ 
भरत०--और जो पातालमें रहने वाले यक्ष, गृह्मक तथा नाग लोग है वे नीचेकी श्रोरसे 
रड्भपीठकी रक्षाकेलिए नियत किए गए । €६६। 
झभिनव०-- अधस्तात्‌” इसका, जिससे सुरद्ध खोदने श्रादि रूप विध्न-काररों 
को बचाया जा सके, यह भाव है ॥६६॥ 
अभिनव०--प्रधान पात्रोंकी श्रलगसे [विशेष रूपसे | रक्षा [की व्यवस्था | 
होनी चाहिए इसलिए [उनकी जो विशेष व्यवस्था की गई उसको आगे] 'नायकम्‌' 
इत्यादि [इलोक | से कहते हैं । 
भरत०--इन्द्र नायककी रक्षा करते है श्ौर सरस्वती नाग्रिकाकी । विदूषककी श्रोडडूगर 
तथा गेष लोगोंकी शिवजी रक्षा करते है ।६७। 


अ्भिनव०--हास्य तथा श्यद्भार [दोनों | में सहायक होनेके कारण विदवृषक 
[की रक्षा करते हैं| यह कहा है। इसलिए यह दशरूपकके प्रयोगकों सुच्तित करता है । 
क्योंकि समवकार [आदि ] में विदूषक नहीं होता है। [शेष सब लोगोंकी रक्षा] शिव 
जी [करते हैं| यह [शिवजीकी पृथिव्यादि रूप पुर्वोक्त श्राठ ] श्रनेक म॒तियां तथा गरण 
[शिवजी के अनेक सेवक प्रमथगरण | होनेसे कहा गया है [बहुत रूप तथा बहुतसे 
गरण होनेके कारण वे श्रन्य सबकी रक्षा कर सकते हैं यह प्रभिप्राय है| । 


१. त. इज्यार्थंघ्‌ । ज. ब. इत्यथंस्‌ ।. २. करणं | ३- व तु । व. बहुमूतिप्रथमत्वात्‌ । 


कारिका ६८-१६ ] प्रथमोड्ध्याथः [ १७१ 


भरत ०-पान्येतानि नियंक्तानि देवतानोह रक्षणे । 
'एतान्येबाधिदेवानि भविष्यन्तीत्युवाच सः ॥६८॥। 
देवता एवं देवतम्‌ ॥६८५॥। 
अ्थ नाव्यघाततत्त्व-निरूपणार्थमुपक्रमते 'एतस्मिन्निति-- 
भरत०-एतस्मिन्नन्तरे देवेः सर्वेरुक्‍्तः पितामहः । 
साम्ना तार्वासमें विध्ना: स्थाप्यन्तां वचसा त्वया ॥६६॥ 
'नाशक्तस्य सामाज्धीकरोति दुर्जेन इति पूर्व रक्षाकरणम्‌ ॥।६९॥ 


पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदमें पृवंसस्करणोमें “बहुमूतिप्रथमत्वात्‌ुर पाठ छपा था। परन्तु 
उसमें 'प्रथम' पदकी ठीक सद्भुति नही लगती है। वहाँ 'प्रमथ” के स्थानपर “प्रथम” छप गया था । 
इसलिए हमने उसको ठीक करके “प्रमथ' कर दिया है। 'प्रमथ” का श्र्थ शिव जीके गण या सेवक 
होता है । उनके द्वारा वे शेष सबकी रक्षा करनेमें समर्थ हो सकते हैं ॥६७॥। 
भरत०- उन [ब्रह्माजी] ने यह भी कहा कि जिन देवताझ्रोंकों यहां रक्षामें नियुक्त 
किया गया है वे ही [उस-उस भागके_| श्रधिष्ठातु-देवता भी होंगे । €८। 
अ्रभिनव०--देवता ही “देवत' हैं |[श्रर्थात्‌ देवता दाब्दसे स्वार्थेमें श्रण-प्रत्यय 
करके 'देवत' शब्दका प्रयोग यहां किया गया है| ॥ &८॥ 
ग्रभितव ०--[ देत्यगरण नाव्यका विनाश करनेपर क्‍यों उतारू हैं, इस| नाथ्य 
के विनाशके रहस्यका निरूपण करनेकेलिए 'एतस्मिन्‌! इत्यादि [इलोक ] से प्रारम्भ 
करते है । 
भरत०--इसी बीचमें सब देवताशोने [मिल कर] ब्रह्माजीसे प्रा्थंनाकी कि पहिले आप 
शान्तिसे केवल वचन द्वारा इन विष्नोंको रोकनेका यत्न करें ।९९। 
झ्रभिनतव०-- क्योंकि ] श्रशक्तके सामको दुर्जत नहीं मानता है इस लिए [शान्तिकी 
चर्चा करनेके | पहिले रक्षाका विधान [कर अपने पक्षको हृढ़ बना लिया गया | है। 


पाठ्समीक्षा--इस इलोककी अ्रवतरणिकार्में 'नाटथतत्त्वधातनिरूपणार्थ॑मुपक्रलमते” इस 
प्रकार॒का पाठ प्‌वे-सस्करणोमें छपा था । परन्तु वह ठीक प्रतीत नही होता है। उसमें 'तत्त्व तथा 
'घात' इन दो शब्दोका क्रम बदल गया है। “नाट्यतत्त्ववात' के स्थानपर 'नाट्थघाततत्त्व' होना 
चाहिए । अर्थात्‌ देत्य लोग नाटथके विनाश पर क्यो उतारू हैं इसके तत्त्व या रहस्यके निरूपणके 
लिए आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं। यह पाठ भ्रधिक सद्भत है । द्वितीय सस्करणतमें अन्न नाटय- 
तत्त्वचाते (विधातै) स॒ततन्निरूपणाधंमुपक्रमते” इस प्रकारका सशोधित पाठ दिया गया है । किन्तु 
उसने तो पाठकी स्थितिको और भी अधिक बिगाड़ दिया है। प्रथम संस्करणके पाठका अर्थ तो 
लग जाता था, पर इस द्वितीय संस्करण वाले पाठका तो कोई अ्रथं ही नही लगता है। श्रतः हमने 
रूपमे भपना संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 
पाठ्ससीक्षा--इसी प्रकार इस इलोककी व्याख्यामें अशक्तस्य सामाज्थीकरोति दुर्जनः' 
इस प्रकारका पाठ पृर्व-सस्करणोमें छपा है। परन्तु उसमें भी 'अशक्तस्य' के स्थानपर “नाशक्तस्य' 
पाठ भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि अद्ाक्तकी बात कोई नहीं सुनता है। यह ग्रन्थका 


१. ग॒ ध. एतेबामजिदेवास्तु |. २. के. माद्भ्रतृत्वविधातेस । ह»े- भ प्नश्नकतत्य । 


१७२ ] अ्रभिनवभारती [ कारिका १०० 


सामादिधप्रयोगे तावच्छब्दसूचितं क्रम॑ं स्फुटयति (पूर्व सा्मा इत्यादि- 
भरत०-पुर्व साम प्रयोक्‍तव्यं द्वितीयं दानमेव च। 
तयोरुपरि भेदस्तु ततो दण्ड: प्रयुज्यते ॥१००॥। 
'तयोरुक्‍्तद्योरिति । तत इति सर्वोपायप्रतिहताविति यावत्‌ ॥._' 


अभिप्राय है। अशक्त तो सदा शास्तिका ही अ्रवलम्बन करता है उसकी बात यदि दुर्जन मान 
ले तो वह शअ्रन्याय ही क्यो करे। श्रतः 'भ्रशक्तस्य सामाज्रीकरोति” यह पाठ भ्रशुद्ध है। इसलिए 
हमने यहा भी उसके स्थानपर 'नाशक्तस्य' यह सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है ।8९॥। 
साम दान आदिके प्रयोगका क्रम--- 
ग्रभिनव०-- पूर्व इलोकमें श्राए हुए] “तावत्‌' दब्दसे सूचित [सास आदिके 
प्रयोगके | क्रमको 'पूर्वे साम इत्यादि [इलोक | से कहते हैं-- 
भरत०- सबसे पहिले सासका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद [दूसरे नम्बरपर] 
दानका प्रयोग होना चाहिए। उन दोनोंके बाद भेदका और सबसे अश्रन्तमें दण्डका प्रयोग किया 
जाना चाहिए ।१००। 
झभिनव०--“तयो:” उन दोनोंके बाद श्रर्थात्‌ पहले कहे हुए [साम तथा दान 
दोनों | के बाद । 'तत” “उसके बाद भ्रर्थात्‌ सब उपायोंके व्यर्थ हो जानेपर [दण्डका 
प्रयोग करना चाहिए । ' 
पाठसमीक्षा--इस कारिकाकी अभिनवभारतीका पाठ पूर्व-संस्करणोंमें बडा अशुद्ध छपा 
था । उसका कोई श्रर्थ समभमें नहीं आता है । उसका मुख्य दोष उसके वाक्य-विस्यासके क्रमका 
अस्त-व्यस्त हो जाना है। उसका प्रभाव श्रगले दो इलोकोंकी व्याख्यापर भी पड़ता है। वयोकि उस 
पाठके अनुसार इस इलोककी व्याख्यामें अगले दो इलोकोकी भ्रवतररिकाएं मिलाकर शस्थानमें 
अनुचित रूपसे छाप दी गई हे । पूर्व-सस्करणोमें छपा हुआ पाठ इस प्रकार है--- 


“इत्युक्तद्य (सर्वेरुक्त) इति । कविरवधेयवचनों भवतीति दर्शयति । सामादिप्रयोगे 
तावच्छब्दसूचितं क्रम॑ स्फुटयति [सूचयत्ति] पूर्व सामेत्यादि। तत इति। सर्वोपायप्रतिहताविति यावत्‌ | 
तत्र ज्ञाताभिप्रायः प्रतिपमाधातु' सुशक इत्यभिप्रायेणाह 'देवानाम्‌” इति। 

यह तीन पक्तियोंका पाठ है । किन्तु पूर्व-संस्करणोमें वह इतने भ्रधिक अशुद्ध एवं अस्त- 
व्यस्त रूपमें मुद्रित किया गया है कि उसका प्रर्थ समझता बडा कठिन हो रहा है। इसमें भी 
'सर्वेरक्तः इति' यह पाठ प्रथम-सस्करणमें नहीं था। द्वितीय संस्करणमे उसको कोष्ठके भीतर 
बढाकर छापा गया है। पर उसकी सद्भुति दो कारणोसे नही लगती है। एक तो यह कि इस 
प्रकारके लेखका श्र यह होता है कि कारिकाके अमुक पदसे श्रमुक बात सूचित की गई है | यहाँ 
'सर्वेरक्त:' इस पदसे क्या बात सूचित की गई है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है । अत एव 
केवल 'सर्वेरुक्त” इस पदकी कोई सजझ्जति लगना सम्भव ही नही है | दूसरी बात यह है कि यह 
'सर्वेरक्त' पद 'एतस्मिन्नन्तरे” इत्यादि €६€ वी कारिकामें आया है। उस कारिकाकी व्याख्या 

“इत्युक्तद्वय” इसके पहिले ही समाष्त हो चुकी है। इसलिए भी उसके बाद पझ-नस्थानमें मुद्रित इस 


१. ग व. त प्रशस्थते। 
२. इत्युत्तदय (सब रुक्त) इति कविश्नुविधेयवचनों भवतीति दर्शेयति । सामादिप्रयोगे तावच्छब्द- 
सुचितं क्रम स्फुटयति पूर्व सामेत्यादि ॥ तत इति सर्वोपायप्रतिहृताबिति यावतु । 


कारिका १०० ] प्रथमो5ध्यांय: [ १७३ 


पदकी कोई सद्भति नहीं लग सकती हैं। यदि उसको यहांसे हटा कश “इत्युक्तदय' के पहिले रख 
दिया जाय तो उसकी स्थानश्रष्टता तो दूर हो जायगी क्यो कि वह ६९ वी कारिकाकी व्याख्याके 
साथ पहुँच जायगा । किन्तु फिर भी इस पदसे कवि क्‍या सूचित करना चाहता है इसका कोई 
उल्लेख न होनेसे वहा भी उसकी कोई सज्भति नहीं लग सकती है। ह्विंतीय सस्करणामे जो इस 
पाठकों बढा कर छाप दिया गया है, उससे पाठकी स्थितिमे किसी प्रकारका सुधार होनेके बजाय 
बिगाड़ हो हुप्ना है इसलिए हमने उसको अपने पाठमे बिल्कुल स्थान नही दिया है । 


पाठसमीक्षा--इसको निकाल देनेके बाद जो पाठ बचता है उसको हम पाच खण्डोमे 
विभक्त कर नीचे दे रहे हैं। इसमें पाठका क्रम तो ज्यो-का त्यो बना हुआ है केवल उसको पाच खण्डो 
में विभक्त कर दिया गया है। इस विभाजनसे उनकी स्थितिको समभनेमें सहायता मिलेगी इसलिए 
हम उसको विभक्त करके इस प्रकार दे रहे है--- 

१. दइत्युक्तदय इति । 
« कविरवधेयवचनो भवतीति दर्शयति-- 
सामादिप्रयोगे तावच्छव्दसूचितं क्रम स्फुटयति 'पु॑ साम' इत्यादि । 
तत इति सर्वोपायप्रतिहताविति यावत्‌ । 
तत्र ज्ञाताभिप्रायः प्रतिसमाधातु' सुशक इत्यभिप्रायेणाह 'देवानाम्‌' इत्यादि-- 

इन पाच खण्डोमेसे १, ३, तथा ४ इन तीन खण्डोका सम्बन्ध तो इस 'पूर्वे साम 
प्रयोक्तव्यम्‌! इत्यादि १०० वी कारिकाकी व्याख्यासे है । किन्तु शेष दूसरे तथा पाचवे खण्डोका इस 
कारिकाकी व्याख्यासे कोई सम्बन्ध नही है। जिन तीन खण्डोका इस कारिकाको व्याख्यासे सम्बन्ध 
है उनको भी ठीक क्रमसे यहां नही दिया गया है। क्रमभेदसे छापा गया है। इनमेसे सबसे १हिला स्थान 
तृतीय खण्डका है । इसके पूर्व €९ वी कारिकामे देवताओ्रोने ब्रह्मासे प्रार्थना की थी कि 'साम्ना 
तावदिमे विष्ना: स्थाप्यन्ता वचसा त्वया'। इसमें 'तावत' छब्दसे सामादिके प्रयोगके क्रमकी 
झोर सकेत किया गया था। उस्ती क्रमको इस १०० वी कारिकामें (पूर्व साम प्रयोक्तव्यम्‌! श्रादि 
पदोके द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसी बातकों अभिनवभारतीकारने इस कारिकाकी अवतर- 
णिका करते हुए-- 

'सामादिप्रयोगे तावच्छब्दसूचितं क्रम स्फुटयति पूर्व साम इत्यादि--- 

इस रूपमे लिखा है । इस बातपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह खण्ड 
१००वी कारिकाकी भ्रवतरणिकाके रूपसें लिखा गया है । इसलिए इस व्याख्या भागमे उसका स्थान 
सबसे पहिले होना चाहिए । परन्तु पूर्व-सस्करणोमे उसको बीचमें तीसरे स्थानपर छापा गया है। 
वहाँ उसका उचित स्थान नही है। भ्रतः हमने उसको यहाँ से हटा कर कारिकाके ऊपर अ्वतरणि का- 
रूपमे मुद्रित किया है। वही उसका उचित स्थान है । 

पाठ्ससीक्षा--इस्त अवतरणिकाके बाद कारिकाकी व्याख्या प्रारम्भ होती है। इस 
व्याख्यामे भी ग्रन्थकारने केवल 'तयो: और “तत:” इन दो पदोंकी ही व्याख्या की है। शेष भागके 
स्पष्ट होनेसे उसकी व्याख्या नही की है। यह व्याख्या प्रथम तथा चतुर्थ खण्डोंको मिला कर पूण 
होती है | इनमेंसे प्रथम खण्डमें 'तयो.” पदकी तथा चतुर्थ खण्डमें तत. पदकी व्याख्या की गई है। 
'तयोरुपरि भेदस्तु” इसमें 'तयोः' पद झ्राया है। उसका अर्थ यह है कि पहिले कहे हुए साम तथा दानके 
प्रसफल हो जानेके बाद भेदनीतिका अवलम्बन करना चाहिए । इसी बातको ग्रन्थकारने 'तयोरिति 
उक्तद्ययो.' पदोसे सूचित किया है । किन्तु इसका जो पाठ पू्वे-संस्करणोंमें छपा है उसमें इसके सिर 
और पर दोतों नदारद हैँ । केवल बीचका भाग 'इत्युक्तदय' इतना ही पाठ उन म्रस्करणोमे मुद्रित 
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किया गया हैं। इसलिए वहाँ इसका कोई अर्थ समकने लही भाता है । इसके आरम्भमे 'तयो;! पंद 
जिसकी कि यह व्याख्या है अवश्य होना चाहिए। और “इत्युक्तद्नय' के श्रन्तमें 'ठय' पदके साथ 
क्सी विभक्तिका प्रयोग नहीं किया गया है। बिना विभक्तिके शब्दका प्रयोग तो सर्वथा अनुचित 
है। वहॉपर यो: के स्थानपर '्वय छाप दिया गया है। इस प्रकार सिर और पैर दोनोको 
काट कर इस पाठकी दुर्गति बना डाली गई थी । बिना सिर पेरके इसको पहिचान कौन सकता 
है। इसीलिए उसका शअ्रर्थ समभमें नही झाता है। इन भागोको जोड़ देने पर श्र स्पष्ठ हो जाता 
है । हमने अद्भोकी जोड कर इस पाठको पूरा कर दिया है। 


पाठ्समीक्षा--इसके बाद कारिकाके 'तत. पदकी व्याख्या का अवसर आता है। क्योकि 
वृत्तिकारने कारिकाके 'तयो ” पदके बाद तत. पदको ही व्याख्या की है। किन्तु पूर्व-सस्करणोके 
पाठमें इसके बीचमें अ्रन्य अनावश्यक पाठोकों छाप कर उसको बहुत दूर व्यवधानणो छापा गया है । 
हमने उसको वहाँसे हटा कर इसके बाद ही ठीक स्थानपर छापा है। इस प्रकार 'सामादिप्रयोगे 
तावच्छब्दसूचित क्रम स्फुटयति पूर्व साम इत्यादि---इस प्रतीक भागके बाद 'तयोरित्युक्तद्ययो: । तत 
इति सर्वोपायप्रतिहताविति बावत्‌' इतनी इस कारिकाकी व्याख्या है। हमने इसी क्रमसे इसको मुद्रित 
किया है । 

पाठसमीक्षा--इस व्याख्याके श्रतिरिक्त पूर्व-संस्करणोके मुद्रित पाठमे अ्रभी दूसरा 
तथा पॉचवाँ ये दो खण्ड और शेप रह जाते हैं। इन दोनो खण्डोका इस कारिकाकी व्याख्यासे कोई 
सम्बन्ध नही है। वे वस्तुतः भ्गली दो कारिकाशझ्ोके अवतरणिका-भाग हैं । पूर्व सस्करणोंमें 
उनको श्र-स्थानमे ही यहाँ छाप दिया गया है । 

पाठससीक्षा-- इन दोनोमेंसे अन्तिम श्रर्थात्‌ पांचवां खण्ड भ्रगली १०१वीं कारिकाकी 
भ्वतररिका रूपमें लिखा गया है यह बात उस वाक्यकी रचनाकों पढते ही विदित हो जाती है । 
असुरोने ब्रह्माके ऊपर बड़ा आक्षेप किया है। जिससे उनका ब्रह्माके प्रति असन्तोष व्यक्त होता है । 
परन्तु ब्रह्मा इस भ्रसन्‍्तोषका कारण विस्तार पूवंक सुनना चाहते हें ताकि उसको सुन कर उसका 
निराकरण किया जा सके । इसी दृष्ट्िसे ब्रह्माने श्रगली कारिकामें असुरोसे यह प्रइन किया है कि 
'कस्माद भवन्तो नाट्यस्य विनाशाय समुत्यिता.' भरतमुनि तथा ब्रह्माके मनके इसी अभिष्रायको लेकर 
अभिनवभारतीकारने इस कारिकाकी भ्रवतरणिका करते हुए लिखा है कि-- 

'ज्ञाताभिप्रायः समाधातु सुशक इत्यभिप्रायेणाह देवानामिति--- 

इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि यह खण्ड १०१वीं कारिकाका श्रवतरशिका-भाग है । 
उसका १००वीं कारिकाकी व्याख्यासे कोई सम्बन्ध नही है। भ्रतः हमने उसे भ्रगली कारिकाकी 
ग्रवतरणिकाके रूपमे ही मुद्रित किया है । 

पाठसमोक्षा--अब इस प्राठका दूसरा खण्ड कविरवधेयवचनों भवतीति दर्शयति'--- 
भौर शेष रह जाता है। उसका भी इस कारिकाकी व्याख्याते कोई सम्बन्ध नही है। जेसा कि उस 
वाक्यकी रचनासे स्पष्ट प्रतीत होता है यह भी किसी कारिकाका अवत्रशिका भाग है । १०१वी 
कारिकामें ब्रह्माने असुरोसे प्रघन किया था कि आप लोग नाख्यके विनाशपर क्यो उतारू हो रहे 
हैं ? इस प्रशनका उत्तर अ्रगली कारिकामें दिया जा रहा है। देत्योने ब्रह्माकी प्राथंनापर ध्यान 
देकर तुरन्त उसका उत्तर दिया है। इसका ग्रन्थकार यह श्राशय निकाल रहे हैं ब्रह्मके समान ही 
कविकी बातपर भी विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिए। इसी ग्राशयसे ग्रन्थकारने यह अवतरणरिका 
लिखी है। जिस कारिकाकी यह अ्वतरणिका लिखी जा रही है उसका प्रतीकभाग इसके अन्तमें 
अवश्य होना चाहिए था।, किन्तु पूर्व-संस्करणोमें जो पाठ मुद्रित हुआ है उसमें यह प्रतीकभाग 
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तन ज्ञातामिप्रायः प्रतिसमाधातु सुशक इत्यामिप्रायेणाह देवानासिति-- 
भरत०-देवानां वचन श्र॒त्वा ब्रह्मा विध्नानुवाच हु । 
'कस्माद्‌ भवन्तो नाटयस्य विनाज्ञाय' समुत्यिता: ॥ १०१ ॥ 
कविरवधेयवचनो भवतीति दशयति ब्रह्म॒गों बचचनमिति-- 
भरत०-ब्रह्मणी वचन श्रुत्वा विरूपाक्षोअ्ल्नवोद्रचः' । 
देत्यविध्नगण: सार्थ सामपुर्वंसिदं॑ ततः ॥ १०२॥ 
यो5षयं भगवता 'सृष्टो नाट्यवेद:ः सुरेच्छया$ । 
प्रत्यादेशोड्षमस्माक॑ सुरार्थ भवता कृतः ॥ १०३४ 
सुराथमित्यस्येव दाढ्यायोक्‍त 'सुरेच्छुया' इति। प्रत्यादेश इति खलीकार 
इत्यर्थ: । भवतेति यस्यानुचितमेतदित्यर्थ: ॥| १०३ ॥ 
नहीं दिया गया है। इसलिए उसका अ्रथ समभमे नही श्राता है। एक तो प्रतीकभागके न होने 
के कारण ही इसके अर्थंको समभना कठिन था फिर उसको प्र-स्थानमें और छाप दिया गया था 
अयमपरो गण्डस्योपरिस्फोट.' इसीलिए यह नीम-चढी गिलोय बन गया था। यह भाग वास्तवमें 
१०२ कारिका अ्रवतरणिकाभाग है। इसलिए उसके प्रतीकभागकों उसके भ्रन्तमें जोड़ कर उसका 
पाठ १०२ क्रारिकाके पूर्व निम्न प्रकार दिया जाना चाहिए--- 
'कविरवधेयवचनो भवतीति दह्ययति' ब्रह्मणो वचनम्‌' इति--- 
गत. हमने इसी रूपमें पाठ प्रस्तुत किया है ॥१००।। 
अभिनव ०-- | वक्‍ताका | श्रभिप्राय जान लेने पर उसका समाधान सरलतासे 
हो सकता है इस अभिप्रायसे 'देवानाम्‌' इत्यादि [अ्रगले इलोक | कहते हैं-- 
भरत०-देवताश्रोंकी बात सुनकर ब्रह्माजी [साम-पुर्वंक | विध्नोसे बोले कि श्राप लोग किस 
कारणसे इस नाटथके विनाशकेलिए उद्यत हो गए है ॥ १०१॥ 
अभिनव०--कविकी बात ध्यान देने योग्य होती है यह बात 'ब्रह्मगों वचनम' 
इत्यादि से [ सादद्-लक्षरणाा द्वारा सुचित करते हुए| कहते हैं-- 
भरत०-हअ्रह्माजीकी बातको सुनकर [विध्नराज] विरूपाक्ष देत्यो तथा विध्नगरोंके साथ 
शान्ति-पुर्वक यह कहने लगे कि ॥ १०२ ॥ 
भरत०-आपने देवताओोंकी इच्छासे [उनको प्रसन्‍न करनेकेलिए| जो यह ॒नाद्यबेद 


बनाया है वह हमारे लिए तिरस्कार-जनक है और आपने केवल] देवताश्ो [को प्रसन्‍्त करने | के 
लिए [हो] उसकी रचना को है ॥ १०३ ॥ 


ग्भिनव०-- देवताश्रोंकेलिए' [ नाव्यवेद बनाया है| इसी बातकोपुष्ट करनेके 
लिए [कारिकामें | 'सुरेच्छा' यह [पद] कहा है। प्रत्यादेश इस [पद] का अ्रर्थ 
तिरस्कार करना है। आपने [ ब्रह्माजीने केवल देवताओ्रोंको प्रसन्‍न करनेकेलिए हम 
देत्योंके श्रपमान-जनक नाट्यवेदको बनाया] इसका भाव यह कि जिन | ब्रह्माजी | के 
लिए ऐसा करना अनुचित था ॥ १०३ 0 


नर िनमननजमनननकण गाए 
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भरत०-तन्नतदेवब॑कतेंच्य॑ त्ववा लोकपितामह । 
यथा देवास्तथा देत्यास्त्वत्त: सर्वे विनिर्गताः ॥ १०४ ॥ 
अनौचित्यमेव लोकपितामह इत्यामन्त्रणनाहू। तदेव पितामह॒त्व॑ दर्शयति 
यथेति । आस्तां वा देवा देत्यारवेति श्राह 'सर्व इति ॥१०४॥ ः 
भरत०- विघ्तानां वचन श्र त्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत । 
अल॑ वो मन्युना देत्या विषादं त्यजतानघाः ॥ १०५॥ 
वचनमिति सुपरिहरमेतत्‌ । नात्र भूयान्‌ प्रयास इत्येकबचनेन दशेयति । अत 
एवं सिद्धवदुपक्रमते अल व' इति । मिथ्याज्ञानगृहीतसपंत्रासवद्यो भ्रान्तिमात्रकृत इत्यथे: । 
'देत्यानामशुभकारिता लोकप्रसिद्धा स्थात्‌ देवानां च्॒ तद्विपयेंय इति नाटचस्य 
न तात्पये, येन भवता मन्यु: ॥ १०५ ॥। 





भरत०--हे लोकपितामह झ्रापको इस प्रकार [किसी एकके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार] 

नहीं करना चहिए था। [जससे हमारा श्रपमान हो] क्योकि जेसे देवता वेसे ही देत्य, सभी लोग 
ग्रापसे [ही] उत्पन्न हुए हे । १०४ । 

अभिनव ०- [ पिछले इलोकमें निदिष्ट | श्रनौचित्यको ही 'लोकपितामह' इस 
सम्बोधनसे कहा है । उसी पितामह॒त्वकों 'यथा' इत्यादिसे देज्त्त्छ्ण है । श्रथवा देव और 
देत्योंकी बात छोड़ो, [देव और देत्य ही क्या सब ही आपसे उत्पन्न हुए हैं] यह बात 
'सर्वे! इत्यादिसे कही है ॥ १०४ ॥ 
ब्रह्माजी द्वारा आरोपका निराकरण -- 

भरत ०--विध्नोंकी बातको सुनकर ब्रह्माजी बोले कि हे देत्यो श्राप लोग नाराज़ न हों 

ओर हे भले लोगो [श्रतधाः, इस अभ्रभिनयकों देख कर श्रापको जो दुःख या खेद हुआ है उस] 
विषादको छोड़ दे [भूल जावे] ॥ १०५ ॥ 

अ्रभिनव ०-- बचने इस [पद | से [ यह सुचित किया है कि आपने हमारे ऊपर 
जो दोषारोपण किया है| इसका सरलतासे समाधान किया जा सकता है। इसमें 
अधिक प्रयत्वककी आवश्यकता नहीं हे यह बात एकबचन [के प्रयोग] से दिखलाई 
है। इसोलिए [उस परिहारको |] सिद्ध-सा मानकर | ब्रह्म जी आगे | कहते हैं कि 
आपलोग' नाराज़ न हों' इत्यादि । [श्रर्थात्‌ आप जो देवताश्रोंकेप्रति प्रक्षपातका 
ग्राक्षेप कर रहे हैं वह| मिथ्याज्ञानसे गृहीत [रस्सीमें| सर्पसे उत्पन्न भयके समान 
केवल अआन्तिके कारण है [वस्तुतः ठीक नहीं है| यह इसका श्रभिप्राय है । 

अभिनव ०-देत्योंकी दुष्टता [अशुभकारिता] और देवताश्रोंकी सज्जनता 
[ 'तद्विपर्येय:' | -लोकमें प्रसिद्ध की जाय यह नाव्यका तात्पर्य नहीं है । जिसको समभकर 
आ्राप नाराज हो रहे है ॥ १०५ ४ 








१. व. [आत्मनो] भे या। म. भ. श्रास्ताम । २. ड. ब. त विरुपाक्षवचः। हे घ. त. व. 
विवादस्त्यज्यतासयम्‌ । ४. देत्या श्रशुभकारिणः सन्‍्तु पराजिताः भवन्‍न्तः । देवताः पुनरन्यथेति 
न नादयस्य तात्पर्थम । १. वे. कुस रज्भ विभाग चेर्ध चोष्ठित चोषितसस्त इत्यघिकः पाठ । 





कारिका १०६ [ प्रथर्मोंडण्यायरे [ १७७ 


किन्‍्तह त्याह-- 
भरत०-भवतां देवतानां च' शभाशुभविकल्पकः । 
कम भावान्वयापेक्षो' नाट्यवेदो सया कतः ॥ १०६॥ 
शुभका रिण: शुभ फलमशुभकारिणोज्शुभं फलमित्येतावदेवास्माकं प्रतिसाक्षा- 
त्कारकल्पे नाख्य प्रदशनीयम्‌। न तत्र देवेषु देत्येषु वा कश्चिद भर. । श्रत एवं भवता- 
मपि धर्मादो यः सदुपाय: सो&पि *शुभविपाकत्वेनेव दशित. । 'भ्रत एवं शुभग्रहणामेक- 
तश्पक्षपातशथिल्यदशेनाय देत्यसम्बन्धार्थ प्रथममुपात्तम्‌ । 
इस इ्लोकमें ब्रह्मा जीने देत्योसे कहा है कि आप लोग नाराज़ न हो भौर आपके मन 
में इस नाटकके देखनेसे जो दु.ख हो रहा है उसको श्रपने मनसे निकाल दें । क्योकि आप जिस 
अममें पड़ कर नाराज ओर दुखी हो रहे है वह ठीक नही है। आप समभते हैं कि हमने केवल 


देवताओको प्रसन्न करने और आपको नीचा दिखलानेकेलिए नाट्यकी रचना की है। यह आपका 
अम है । इसी बातको हेतु-पुर्वक भ्रगले इलोकमें कहते हैं । 


्रभिनव०--फिर क्या बात है यह कहते हैं । 


भरत०--श्रापके श्रोर देवताओंके [श्रर्थात्‌ दोनोंके] शुभ तथा अ्रशुभको कर्म, भाव, एवं 
देश बंश आदिके श्रनुसार प्रकाशित करने बाले [प्रर्थात्‌ प्रकाशित करनेकेलिए] मेंने इस नाट्यबेद 
की रचना की है ॥ १०६॥। 


पाठसमीक्षा--मूल इलोक मे 'भवता देवताना तु' इस प्रकार का पाठ प्रथम-सस्क रण में 
छपा था। उसमें भी तु” के स्थानपर “'च! पाठ अ्रधिक उपयोगी है अ्र॒त: हमने सशोधित रूपमें 
उसी पाठको प्रस्तुत किया है। द्वितीय संस्करणमे भी तु के स्थानपर “च' पाठ ही दिया गया है। 

अ्रगले अनुच्छेदमें नाटयको “प्रति-साक्षात्कारकल्प' कहा गया है। उसका श्राशय 
यह है कि नाट्य लोकका प्रतिबिम्ब रूप है। जेसे बिम्बभूत मुखादिका दर्पण में प्रतिबिम्ब होता है । 
इसी प्रकार लोकमें साक्षात्‌ किए जाने वाले अर्थका नाटचमें 'प्रतिसाक्षात्कार' होता है। इसीलिए 
नाटयको '्रतिसाक्षात्कारकल्प' कहा है। 

झभिनव०--प्रति-साक्षात्कारकल्प नाव्यसें हमको केवल यही सः॑ऋुप्त्त्ऋ है कि 
शुभ कर्म करने वालेको शुभ फल मिलता है ओर अशुभ कर्म करने वालेको अशुभ 
फल सिलता है। उसमें देवताश्नों या देत्योंपर कोई विशेष बल नहीं है । इसलिए श्राप 
लोगों [श्रर्थात्‌ देत्यों] का भी धर्मादि-विषयक जो कोई उत्तम कर्म है उसका भी 
उत्तम परिणाम ही [ नाट्यमें | दिखलाया गया है। [और देवताश्रोंके भी श्रशुम कर्म 
का अशुभ परिणाम द<रुूरूछ जाता है |] । इसलिए किसी एक पक्षमें पक्षपातका अभाव 
सूचित करनेके लिए और [विदेषरूपसे | देत्योंके साथ सम्बन्ध दिखालनेकेलिए 
शुभ” [पद] का पहिले ग्रहण किया गया है। [श्र्थात्‌ देत्योंके भी शुभ क्मोंका 
शुभ फल ही न/व्यसें दिखलाया गया है | । 

१. ड. तु। २. डः विकल्पनस । व विकल्पके । ३« 5. म. यापेक्षों ॥ 
४. भ. भ. त. हरः॥ ४ शुभ विकसितत्वेन दक्ितः । ६* अत्र 


१७८ ] झभिनवभारतोौ | कारिका १०७ 


शभमशुभं च धर्माधमेरूपं सुखदुःखफलत्वेन विभेदेन कल्पयति अ्रध्यवसाययति 
नाव्यवेद: । कीदुकू--कर्मभावान्वयापेक्षीति । तद्यथा कर्म धर्मो दान स्तानमित्यादि:, 
अधर्मो हिसा स्तेयमित्यादि: । भाव आशय: । स्त्रीप्रसड़ोदिता स्वार्थतापरार्थताद्यभि- 
सन्धिरित्यादि: । अन्वयोशभिजनः आर्यावर्तादि-ब्राह्मण्यादिश्वेति । तानपेक्षते” सहकारि- 
तया । 
एतःक्तं भवति-श्रस्मिन्‌ देशेइस्मिनू काले ईदुशेन कमेणा यः शुभमशुभं 
चार्जयति स एवंविधफलभागी भवतीति न तावदिहोपदिश्यते । “विकल्पकः इति 
दो रिचो ॥ १०५॥ 


अभिनव०--  श्रागं शुभाशुभविकल्पक: पदका श्रर्थ करते है कि] 
शुभ तथा अशुभ [कर्से] धर्माधर्स रूप हे, उनको नाव्यवेद सुखफलक तथा वुःख- 
फलक-रूपमें श्रलग-अलग निश्चय कराता हे। किस प्रकारका [ नाट्यवेद निशुचय 
कराता है यह कहते हैं] कम, भाव तथा श्रन्वय [ श्रर्थात्ू-देश या बंध] की सहायतासे 
युक्त । कर्म श्र्थात्‌ धर्म रूप दान स्नान श्रादि, ओर श्रधसे-रूप हिसा चोरी आरादि। 
भाव श्रर्थात्‌ श्रादाय । श्र्थात्‌ स्त्री प्रसद्भमें कही हुई स्वार्थेपरता या पराथेता श्रोंदि रूप 
श्रभिप्राय । श्रन्वय श्र्थात्‌ श्रभिजन [ उत्पन्न होनेंका स्थान] श्रार्यावर्तादि [देश 
रूप | श्रथवा ब्राह्मण आदि [जाति रूप। दोनों अभिजन' शब्दसे गृहीत होते हैं| | इन 
[ कर्म भाव तथा श्रन्वय तीनों |] की सहकारी रूपमें श्रपेक्षा रखता है। | श्रर्थात्‌ इन 
तीनोंकी सहायतासे ही शुभ कर्मोका शुभ फल तथा अशुभ कर्मोका श्रशुभ फल नाट्यमें 
प्रदशित किया जाता है | । 

इसका यह अ्रभिप्राय हुआ कि--“अ्रमुक देदामें श्लोर भ्रमुक कालमें इस प्रकार 
के [शुभ या अशुभ ] कर्मसे जो धर्म या श्रधसंका उपाजन करता है वह इस प्रकारका 
फल पाता है' इस बातका यहां [धर्मशास्त्रके समान| उपदेश नहों दिया जाता है। 
| भ्रपितु कर्मादिके श्रनुसार लोकमें प्राप्त होनेवाले उन के फलोंका प्रति-साक्षात्कार 
कराया जाता है| । 'विकल्पकः इस [पद] में दो बार शिच्‌-प्रत्यय हुआ है । 

इसका अभिप्राय यह है कि 'शुभाशुभविकूल्पक: में जो विकल्पकः पद झाया है वह 
'कृप सामथ्यें' धातुसे दो बार खिच्‌-प्रत्यय करके बना है। णिच्‌-प्रत्यय प्रेरणा श्रर्थमें या हेतुमत्‌ 
श्रथ॑में होता है। कर्म स्वयं सुख-दु.ख फलको देता है। पुरुष उनके फलको जाननेमें कारण होता 
है। भ्रतः कर्मोको 'सुख-दुखफलत्वेन कल्पयति' । यह एक रणिच-प्रत्ययका भाव हुप्ना । और नाटक 
उस मनुष्यको कर्मोका फलके साथ सम्बन्ध स्थिर करानेमे सहायक या हेतु होता है। इस प्रकार 
नाटचममें दोहरी हेतुमता श्राती है। इसलिए यहां 'ढो रिचौ' कहा गया है। कल्प-धातुसे पहिला 
रिच्‌ होकर कल्पि धातु बना । उससे दुबारा रितच्‌ होनेपर सामान्यतः वृद्धि होकर 'कल्पाययति' 
प्रयोग बनना चाहिए था। परन्तु 'प्यल्लोपावियद-यण-गुणा-वृद्धि-दी्ेभ्यः पुवंविप्रतिषेघेन! इस 
यातिकके द्वारा दूसरे खि-का लोप हो जानेसे दो बार णिच्‌ होनेपर भी “विदेषेश कल्पयति' यही 
, रुप बनता है।॥। १०६ ॥। 


कार्रिका १०७ | प्रंथमोउष्याय: [ १७६ 


ननु चेवमप्यस्मत्पृष्ठे'! किमेतद्योजितमित्याह--''नैकान्तत' इति-- 
भरत ०-नेकान्ततो5्च्र भवतां देवानां 'चानभावनम । 
त्लोक्यस्यास्य सर्वस्थ नाट्य भावानकीतंनस ॥ १०७॥ 

अयं॑ भाव:--न युष्मत्पृष्ठे केनचिदेतद्योजितम्‌ । देवासुरस्य बहि-यैथासुस्थमव- 
स्थानम्‌ ।. अन्रेति नाट्यवेदे । न देवासुराणां एकान्तेनानुभावनम्‌ । नैव तेथ्नुभाव्यन्ते 
केनचित्प्रकारेण । 

तथाहि-तेषु न तत्त्वेन धी:, न सादश्येन अयममुकबत्‌, न भ्रान्तत्वेन रूप्यस्मति- 
पृ्वंकशुक्तिरूप्यवत्‌ू, नारोपेण सम्यज्ज्ञानवाधान्तरमिथ्याज्ञानवत्‌,, न तदध्यवसायेन 
गौर्वाहीकवत्‌, नोश्ोेक्ष्यममाणत्वेन चन्द्रमुखवत्‌, न तत्प्रतिकृतित्वेन चित्रपुस्तवत्‌, न 
तदनुका रेण गुरुशिष्यव्याख्याहेवाक्‌वतू, न तात्कालिकनिर्माणेन इन्द्रजालवतू, न युक्ति- 
विरचिततदाभासतया हस्तलाघवादिमायावत्‌ । 





अभिनव०-- | इस पर देत्यलोग कहते हैं कि श्रापकी यह बात हम भान भी 
लें कि आपने हमारे श्रपमानकेलिए नाट्यकी रचना नहों की है| फिर भी हमारे [ चरित्र 
के ] ऊपर आपने इसकी रचना क्‍यों की है ? इसको कहते हैं 'नंकान्त.' इत्यादि-- 

भरत०-- इसमें केवल झ्रापका श्र देवोंका ही [चरित्र] प्रदर्शन नहीं कराया गया है 

झपितु नाटचमें [वस्तुतः] इस समस्त विश्व के भावोंका प्रदर्शत कराया गया है । १०७ । 

ग्रभिनव०--इसका यह श्रभिप्राय है कि--भ्रापकी पीठपर किसीने इसकी 
श्रायोजना नहीं की है। क्योंकि नाट्यके बाहर देव और श्रसुर यथापूर्व अ्रपने स्वरूप 
में रहते हैं। यहां श्रर्थात्‌ इस नाख्यवेदमें । केवल देवों और श्रसुरोंका हो प्रदर्शन' 
[ अ्रनुभावन ] नहीं कराया जाता है। क्योंकि किसी प्रकारसे भी उनका प्रदशंन 
नहों किया जा सकता हैं । 

अभिनव ०--क्योंकि [नाठकमें] उनका १ श्रपने निज-स्वरूपसे [तत्त्वेन | 
ज्ञान नहीं होता है। २ और न यह [नट | श्रमुक | रामादि | के समान है इस प्रकार 
साहश्यात्मक ज्ञान ३ न [शुक्तिके चाकचिक्यादिकों देखनेसे | रजतके स्मरण पूर्वक 
शुक्तिमें रजत-बुद्धिके समान भ्रान्त रूपसे ४ न सत्यज्ञानसे बाधित होनेके बाद सिथ्याज्ञान 
रूप आरोपसे, ५ न 'गोर्वाहीक: [वाहीक देशका निवासी बलके समान मूख है | 
के समान अ्रध्यवसायसे, ६ न मुखमें चन्द्रकी उत्प्रेक्षेके समान उत्प्रेक्षष्मारण रूपसे, 
७ न चित्र या खिलोंना श्रादिके समान उस [ रामादि | की प्रतिकृति रूपसे, ८ न गुरु- 
दिष्य-व्याख्यानके स्वभावके समान उसके श्रतुकरण रूपसे, £ तन इन्द्रजालके ससान 
तात्कालिक निर्मारासे, और न १० होशियारीसे नक़ल बना लेनेसे हाथकी सफ़ाई को 

मायाके समान | नटोंमें रामादिकी बुद्धि होती है| । 


१. से. सप्यस्सिनू विसुष्टे | २. किसित्येतू । ३. घ. चापि। उ. व. चात्र । त. वानुभावनसु । 
४. व. यमलकवतू । ४५» रूपमृ । 
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इस अनुच्छेदका भ्राशय यह है कि नाटकर्में अनुकाय रामादि अथवा देव-दानवादिका जो 
अग्भिनय किया जाता है उसमें अभिनय करने वाले नट होते हैं। राम आदि या देव-दानव शभ्रादि 
अभिनय करने नहीं भाते हैं। उन शभ्रभिनय करने वाले नटोमें ही रामादि अथवा देव-दानव भ्रादि 
अनुकार्योंकी प्रतीति होती है । परन्तु यह प्रतीति १न सत्य है, २ न भिथ्या है, ३ न साहश्य-मुलक है, 
४ न आरोप-मुलक ५न श्राध्यास-मूलक, श्रादि किसी रूपमे है। उन सबसे विलक्षण प्रकारकी 
यह प्रतीति होती है। इसलिए देव-दानव या रामादि किसी भी अनुकायंका किसी भी लोकिक 
रूपमें अनुभव नाटबर्मं नही किया जाता है। अपितु जो कुछ वहाँ प्रतीत होता है वह सब अलौकिक 
है। भौर देखने वाले प्रत्येक व्यक्तिको उसमें तादात्म्यका अनुभव होता है । इसलिए नाट्चमें किसी 
देव-असुर आदि विशेषका 'अनुभावन' या प्रदर्शन, किसी रूपमें भी सम्भव नही है । 


झ्रारोप और श्रध्यवसायका भेद--- 


यहां ग्रन्थकारने नास्यमें प्रतीत होनेवाले रामादिकी प्रतीतिको १० प्रकारकी लौकिक 
प्रतीतिसे विलक्षण बतलाया है। इनमेंसे 'आरोप' तथा अ्रध्यवसायात्मक' दो ज्ञानोका भेद समभना 
आावदयक है। भारोपित-प्रतीतिको गौरणु-प्रतीति भी कहते हैं । जहां दो वस्तुश्रोके भेदको जानते हुए 
भी एक वस्तुमें उससे भिन्न दूसरी वस्तुका व्यवहार या प्रतीति होती है उसको गोण या श्रारोपित- 
व्यवहार या आरोपित-प्रतीति कहा जाता है। जैसे सिंह ओर माणवक श्रर्थात्‌ बालकके भेदका 
ज्ञान होते हुए भी बालकके शौये-क्रोय॑ आदि गरुणोकों देखकर सिहो माणवक:ः यह 
व्यवहार होता है। इस व्यवहारको भ्रारोपित या गौण व्यवहार कहा जाता है। यदि वस्तुओोके 
इस प्रकारके भेदज्ञानके बिना श्रन्यकेलिए अन्य छाब्दका प्रयोग भ्रादि किया जाता है तो वह 
मिथ्याव्यवहार कहलाता है। इसी बातको यहा ग्रन्थकारने ' सम्यगुज्ञानबाधानन्तरमिथ्याज्ञान- 
रूप' कहा है। सिंह तथा माणवकके भेदग्रह रूप सम्यगूज्ञानसे बाधित होनेके बाद भी माणवकमे 
सिह-बुद्धि रूप व्यवहार होता है। इसको आ्रारोपित-व्यवहार कहते हैं। श्री शद्धूराचायेने अपने 
वेदान्तभाष्यमें 'तत्तु समन्वयात्‌' १-१-४ सूत्रके भाष्यमें इसी बातको इस प्रकार लिखा है-- 


१ प्रसिद्धवस्तुमेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धे: यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेद. यथा केस रादि- 
मानाकृतिविशेषोउत्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंहशब्दप्रत्ययभाड मुख्योज्त्यः प्रसिद्ध, ततश्चान्यः पुरुष: प्रायिके) 
क्रौयंशोर्यादिभि: सिंहगुणैः सम्पन्न: सिद्ध), तस्य पुरुषे सिह॒शब्दप्रत्ययो गौणौ भवतो नाप्रसिद्धवस्तु- 
भेदस्य । 


इसीसे सम्बद्ध दूसरा अध्यवसायाँ शब्द है। 'विषयनिगरणेनामेदप्रतिपत्तिविषयिणो$- 
ध्यवसाय:' यह 'भ्ध्यवसाय' का लक्षण किया जाता है। जहां विषय अर्थात्‌ उपमेयको हटाकर 
विषयी उपमानरूपसे ही उसका निर्देश किया जाय उसको “अध्यवसाय” कहते हैं। जैसे किसी भत्यन्त 
मूर्ख या सीधे व्यक्तिको लोग गौ” कहते हैं । यहां विषय या उपमेय रूप पुरुषको हटा कर गोके साथ 
उसके तादात्म्य या अभेदका व्यवहार होता है । या पूर्वोक्त उदाहरणमें ही उपमेय माणवकको निगीण 
करके उसकेलिए केवल 'सिह' शब्दका प्रयोग किया जाय तो वह भी 'अ्ध्यवसाय' का उदाहरण 
बन सकता है। नाटअमे जो रामादिकी प्रतीति होती है वह इन सबसे विलक्षर अग्रलौकिक-प्रतीति 
है। नाठ्यमें साधारणीकरण-व्यापार द्वारा लौकिक रामत्व-सीतात्वादिका परिहार होकर अलौकिक 
रामादिका भान होता है । इसलिए देव-दानव श्रादिका लौकिक रूपमें अनुभावन नहीं हो सकता 

, है। यह ग्रन्थकारका भ्रभिप्राय है। 


कारिका १०७ ] भग्रथमो उध्यायः [ १८१ 


सर्वष्वेतेषु पक्षेषु श्रसाधारणतया द्रष्ट्रौदासीन्ये रसास्वादायोगात्‌ । कवेश्च 
नियतवर्णनीयनिश्चितत्वे. काव्यस्येवासम्पत्ते रनौचित्यावजंनयोगातू । _ भुख्यदृष्टौं 
प्रयोक्तद्ष्टो वा लोकिकमिथुनदृशीव सांसारिकहषक्रोधायितापत्ते: । उभयदरशैनाकुलतया 
“रससम्पत्त्यभावाच्च । 
इसी बातके समर्थन करनेकेलिए श्रगले अनुच्छेदमें ग्रन्थकार चार युक्तिया उपस्थित 
करते है। उनमेंसे पहिली युक्तिका ग्राशय यह है कि ऊपरके श्रनुच्छेद्मे जो लौकिक प्रतीतिके दस , 
प्रकार दिखलाए हैं वे सब प्रत्यक्षतसे सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए उन सबमें व्यक्तिके विदेष या 
ग्रसाधारण रूपका ही ग्रहण होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाण सदा विशेषावधारणप्रधान ही होता 
है। योगदर्शनके व्यास-भाष्यमें भी प्रत्यक्ष-प्रभाणको विशेषावधारण-प्रधान वृत्ति बतलाया है-- 
'इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य वाह्मवस्तुपरागात्‌ृ सामान्यविश्वेषात्मनो&र्थस्थ विश्येषा- 
वधारणप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्षम्‌ । 
योगदर्शनके व्यासभाष्यमें यह प्रत्यक्षका लक्षण किया गया है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष 
रूपसे भ्रर्थात्‌ इन्द्रिय एव अर्थके सन्निकषंसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान विशेषावधारण प्रधान ही होता 
है । प्रन्थका रका कहना है कि असाधारण या विशेष अरथंके अभ्रवलोकनसे द्रष्टाको रसानुभूति नहीं 
हो सकती है। इसके विपरीत वह रसानुभूतिमें बाधक ही होता है। जेसे किन्ही व्यक्तियोको 
लौकिक रूपसे प्रणय-व्यापारमें प्रव्त॒ देखकर लौकिक हष॑ या क्रोधादि ही होते हैं। अलौकिक 
काव्यानन्द की प्राप्ति नहीं होती है। रसानुभूति या काव्यानन्दकी प्राप्तकि लिए विभावादिका 
साधारणीकरण आवश्यक है वह साधारणीकरण एक अ्रलौकिक व्यापार है । उसके होनेके बाद 
सीता-राम भ्रदि विभावोका लौकिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। श्रतः नाट्यसे देवों या अ्रसुरोके 
लौकिक स्वरूपका अनुभावन सम्भव नही है। इसी बातको भ्रन्थकार यों कहते हैं कि-- 
अ्भिनव०--इन सभी पक्षोंमें [ श्र्थात्‌ ऊपर जो दस प्रकारकी लोकिक प्रतीति 
दिखलाई है उनमेंसे,किसी भी प्रकारको माननेंपर प्रतीतिकी | असाधारणता [ विदेषव- 
धारण प्रधानता | होनेसे उसके विषयमें द्रष्टाका ओऔदासीन्य होनेके कारण रसास्वाद 
नहीं बन सकता है। श्लौर कविकेलिए भी नियत व्यक्ति-विशेषके वर्णनीय होनेपर 
[ किसी व्यक्तिविवेषके प्रेम-व्यापार श्रादिके वर्णनमें]| श्रनोचित्यका परित्याग सम्भव 
न होनेसे काव्य ही नहीं बन सकता है। चाहे सुख्य [श्रर्थात्‌ वास्तविक श्रनुकाये 
रामादि |] का दर्शन हो श्रथवा नट [प्रयोक्ता ] का, दोनों श्रवस्थाओंमें लोकिक प्रेमियों 
के [ प्रणय-व्यापारके | देखनेपर होने वाले सांसारिक हषे-क्रोधादि ही उत्पन्न होंगे 
[भ्रलौकिक काव्यानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती है| । और उन दोनों | श्रर्थात्‌ मुख्य 
झनुकारय रासादि, श्रथवा प्रयोक्ता नटादिके प्रणयादि-व्यापार | के देखनेमें व्यस्त हो जाने 
से रसकी श्रनुभति नहीं हो सकती है। 
साधारणीकरणके विषयमें चार पुक्तियाँ-- 
भरतभुनिने इस कारिकार्में यह कहा है कि नाटचर्में देवों या असुरोंका ही अनुभावन' 
नही कराया गया है किन्तु 'त्रेलोक्यस्यास्यथ स्वस्थ नाट्थ' भावानुकीतंग्‌' श्रर्थात्‌ तीनों लोकोके 
१. मुख्यहष्टो प्रयोवतृहष्ठो तद्धि सम्पत्यभावात्‌ । ढ्विसंवित्य- भावात्‌ । सुखहृष्टों । 
२. क्रोधायिततापत्ते: । क़ोधान्विततापत्ते:। ३. तड़ि मम्पत्त्यभावात्‌ । 
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भावानुकीतेत' का नाम ही नाटथ है। इसी बातको विस्तार पूर्वक समभानेका यत्न वृत्तिकार 
प्रभिनवगुसने यहाँ किया है । इस श्रनुच्छेदर्म उन्होंने यह दिखलाया है कि नाटबर्में किसी विद्येष 
व्यक्तिके--फिर चाहे वह देव हो या असुर--चरित्रका अनुभावन नहीं कराया जा सकता है। 
जिन राम सीता आदिको हम नाटबर्में देखते हें वे विशेषलूप सीता-राम आदि नही हैं, किन्तु उनके 
साधारणीकृत रूप हैं। नाटक देखने वालोंको नाटक देखते समय उनमें यथार्थ र/मांदि रूप बुद्धि 
नही रहती है। अपितु साधारणीकरण-नामक पबलौकिक-व्यापारद्वारा उनका विशेष स्वरूप 
समाप्त होकर साधारणीकृत-स्वरूप उपस्थित होता है। जिसके कारण देखने वाला प्रमाता अपने 
को उनसे अभिन्न समभने लगता है। विभाव झ्रादिके साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता 
है । तमी उसको रसकी श्रनुभूृति होती है। यदि साधारणीकरण व्यापार द्वारा तादात्म्यकी 
स्थापना न हो तो सामाजिककों रसानुभूति नहीं हो सकती है। इस बातको सिद्ध करनेकेलिए 
' वृत्तिकारने चार युक्तियाँ उपस्थित की है। जिनमें से तीन इस अनुच्छेरमें प्रस्तुत की है जो निम्न 
प्रकार हें-- 

१--वृत्तिकारकी पहिली युक्ति यह है कि यदि इन सीता राम झ्रादिको भ्रसाधारण 
या विशेष रूप माना जाय, अर्थात्‌ साधारणीकरण व्यापार द्वारा द्रष्टेके साथ उनका तादात्म्य 
स्थापित न हो तो द्रष्टा उनके विषयमें बिल्कुल उदासीन रहेगा । इस लिए उसको रसास्वाद नहीं 
हो सकता है । 

२--दूसरी युक्ति यह है कि न केवल द्रष्टाको उससे रसकी श्नुभृतिमें ही बाधा पड़ेगी 
झ्रपितु कविकेलिए काव्यका निर्माण ही पअ्रसम्भव हो जायगा। क्योकि किसी विशेष व्यक्तिके 
प्रशय-व्यापार भ्रादि रहस्योंका चित्रण करना ग्रनौचित्यकी श्रेणीमें गिना जाता है । 


३--तीसरी युक्ति यह है कि यदि काव्य-नाठकर्में साधारणीकरण न माना जाय तो 
फिर चाहे मुख्य रामादिके व्यापारोंका दर्शन हो या नटके व्यापारोका वह सब लौकिक दष्शोनमात्र 
होगा । इस अरवस्थामें उस व्यापारको देखकर किसीको लज्जा, किसीको क्रोध, किसी को ईर्ष्या श्रादि 
उत्पन्न होगी । रसकी अनुभूति नहीं, क्योंकि वह बिना तादात्म्यके नही हो सकती है। 

४--चौथी युक्ति जिसे वे अगले श्रनुच्छेदमे उपस्थित कर रहे हैं यह है कि इस भ्रकारके 
विशेष सीता-राम आदिकी प्रतीति नाटकम्में हो ही नही सकती है क्योकि विशेष पदार्थ वर्तमान होने 
पर ही अपने कार्यकों कर सकते हैं | सीता-राम ग्रादि तो भ्राज वर्तमान है नही । इसलिए उनकी 
विद्येष रूपमें उपस्थिति हो ही नहीं सकती है । केवल साधा रणीकृत रूपमें ही उनकी प्रतीति होती 
है । और उस रूपमें उनको देखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 
इसलिए नाटक देखते समय प्रत्येक द्रष्टा उसमें भ्रपने स्वरूपका तादात्म्य करके ही रसास्वादन करता 
है। इसीलिए भरतमुनिने नाटथको 'त्रैलोक्यका भावानुकीतंन' कहा है ।' त्रेलोक्यस्यास्य सर्वेस्थ नाट्य 
भावानुकीतंनभ्‌ का यहाँ भाव है । 

पाठ्समीक्षा--इस भनुच्छेद “मुख्यदृष्टो प्रयोकक्‍तुद्ष्टो तद्धि सम्पत्त्यभावात्‌' इतना पाठ 
पूव॑ंसंस्करणोर्मे 'क्रोधायितापत्ते: के बाद अस्थानमें श्रोर अ्शुद्ध रूपमें छापा गया था। 
इसमें से 'मुख्यदृष्टौ प्रयोक्‍तुदृष्टौ' यह पाठ "क्रोधायितापत्ते: के पूर्व होता चाहिए श्र उसके साथ 
था! का प्रयोग भी होना चाहिए था। यहां वह प्र-स्थानमें छप गया था उसे हमने ठीक स्थानपर 
लगा दिया है। और “तद्धि सम्पत्यभावात्‌' यह पाठ अशुद्ध छूप गया था। उसके स्थानपर 
'रससम्पत्यभावाच्च” पाठ होता चाहिए था। 'तद्धि' की यहां कोई सद्भति नहीं है। इसलिए हमने 
संशोधित रूपमें इसी पाठकीो प्रस्तुत किया है। 
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किन्तहि ? एतदाह-त्रेलोक्यस्थेति । 

एतदुकक्‍्तं भवति--एतादशा वे रामादयों न कदाचन प्रमाणपथमवतायन्ते । 
यदागमेन व्ण्यन्ते तदा तदह्विशेषबुद्धि-येद्यपि रामायणप्रायादेकस्मान्महावाक्यादुल्लसति, 
तथापि वर्तेमानतयेव विशेषाणां सम्भाव्यमानाथेक्रियासामर्थ्यात्मकस्वालक्षण्यपयंवसा- 
नम्‌' । न च तेषां वर्तमानता “इत्यपगता तावद्विशेषबुद्धि: । 


पिछले अनुच्छेदमे यह बात कही थी कि नाटचर्मे देवासुर आदिकी उसमें गिनाए हुए 
लौकिक प्रतीतिके दस रूपोंमेंसे किसी भी रूपमे प्रतीति नही बन सकती है । इसलिए '“नेकान्ततोड्त्र 
भवतां देवानां वानुभावनम्‌” इस नाटचर्मे देवताओंका भ्रथवा आप लोगो भ्रर्थात्‌ श्रसुरोंका किसी 
रूपमें अनुभावन या प्रदर्शन नही कराया गया है।यह बात इस दलोकके पुर्वाड्धमें ब्रह्माजीने 
झ्सुरोंसे कही है। इसपर यह प्रइन हो सकता है कि तो फिर इसमें किसका प्रदन कराया गया 
है। इसका उत्तर इलोकके उत्तरादे भागमें दिया गया है। उसीकी विस्तार पूर्वक व्याख्या करने 
केलिए अगला प्रकरण लिखा गया है। यह प्रकरण अभिनवभारतीके सबसे मुख्य एवं क्लिप्ट 
प्रकरणोंमेंसे है। इसलिए उसे ध्यान पूर्वेक समझ लेनेकी भ्रावश्यकता है । 

ग्रभितव०--तो फिर [ नाट्यमें | क्या | दिखलाया गया | है? इसको “त्रेलोक्यस्य 

इत्यादि [इलोकके उत्तरादे भाग | केद्वारा दिखलाते हैं । 

सामान्यरूपसे साहित्य शास्त्रियोने काव्य नाटक झ्रादिमें ही 'साधघारणीकरणा' व्यापार 
का प्रतिपादन किया है किन्तु यहाँ वृत्तिकार अभिनवगुसने इतिहास तथा कथा श्रादि साहित्यके 
सभी क्षेत्रोमें साधारणीकरणा-व्यापारकी उपयोगिता एवं प्रावरयकताका उपपादन किया है। निम्न 
भ्रनुच्छेद द्वारा इतिहासमें साधारणीक रण॒का प्रदर्शन करते हैं-- 
इतिहासमें भी साधारणीकरण-- 

झ्रभिनव०--इसका यह अभिप्राय हुआ कि--इस प्रकारके | अ्रसाधारण या 

विशेष अ्नुकारय | राम श्रादि [| नाख्यमें] कभी हृष्टिगोचर नहीं होते है। जब दाब्द 
प्रमाणके द्वारा उनका वर्णन किया जाता है उस समय यद्यपि रामायण शआ्रादि सहश 
एक सहावाक्यके हारा [ रासादिकी व्यक्ति-विशेषके रूपमें | विशेष बुद्धि उत्पन्न होती 
है, परन्तु विशेष पदार्थ वर्तेसान रूपमें हो सम्भावित श्रथक्रियाकी सामथ्यं रूप 
'स्वलक्षणता' को प्राप्त करते हैं । श्रौर उन [ रामादि | की [इस ससय | वर्तेमानता नहीं 
है इसलिए उनमें विशेष बुद्धि समाप्त हो जाती है । 

इस श्रनुच्छेदकी रचना दाश्षनिक पृष्ठभूमिपर हुई है। इसलिए उसको समभे बिना 
इस अनुच्छेदका भाव समभमें नही श्रा सकता है | पहिली बात तो यह है कि ग्रन्थकार इसमें यह 
कहना चाहते हैं कि लोकमें हम जिस प्रकार विशेष व्यक्तियोंको देखते हैं साहित्यकी इतिहास, 
काव्य, नाटक झादि किसी भी शाखामें हम उनको उस असाधारण रूपमें नहीं देखते है। अपितु 
सर्वत्र उनका साधारणीकरण हो जाता है | जैसे रामायरा श्रादि इतिहास ग्रन्थों हम राम भ्रादि 
का वृत्तान्त पढ़ते हें । वहां कहनेको तो रामादि विश्येष-व्यक्तियोंका ही इतिहास दिया गया है परन्तु 
वास्तवमें वहाँ भी उनकी विशेषरूपता समाप्त होकर सामान्यरूपता ही हो जाती है। इस बात 
को ग्रन्थकारने बौद्धवरशनकी पृष्ठभूमिमें अद्धित किमा है । 


१. एताहआं तैः (तै)। २. प्रथपलारयन्त । ३- सालक्षण्यप्यंबसानातु॥ ४ इत्युपगता। 
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यहाँ हम जिसको व्यक्ति-विशेष कह रहे हैं उसके लिए बौद्ध-दश नम 'स्वलक्षणा” शब्दका 
प्रयोग किया जाता है । संसारमें जितने भी पदर्थ हैं वे सब 'स्वलक्षण” रूप है और जो 'स्वलक्षणा' 
रूप नही है वे पदार्थ नही है। स्वलक्षणात्मक पदार्थ ही उनके मतमें 'सत्‌” पदार्थ हो सकता है। 
बोद्धदर्शन क्षणभज्भवादी-दर्शन है। उसके मतमें “सब क्षरिशकम्‌' सब कुछ क्षरिक है। केवल एक 
वर्तमान क्षणमें ही वस्तुकी सत्ता रहती है | दो-चार क्षण रहनेवाला भी कोई स्थिर” पदार्थ नही 
है। प्रत्येक पदाथ केवल एक क्षण वतंमान रहता है। उस्ती समय वह 'स्वलक्षण' कहलाता है । 
वही उसका सत्ताकाल है। 

सत्ताका लक्षण बौद्ध-दशेनमें 'अ्रथेक्रियाकारित्वं सत्त्वम्‌' इस प्रकार किया गया है। 
इसका अभिप्राय यह है कि जो पदार्थ किसी प्रकारकी 'अर्थक्रिया' करता है श्रर्थात्‌ जिससे किसी 
प्रकारका काम लिया जा सकता है वही पदार्थ 'सत्‌” है। और जो किसी प्रकारकी भथक्रिया' 
नही करता है वह सत्‌” नही है। वह 'स्वलक्षण' भी नही है। घट इसलिए 'सत्‌' या 'स्वलक्षण!” है 
कि वह जलाहररा-रूप अर्थक्रिया करता है | ख-पुष्प शौर वन्ध्यापुत्र 'सत्‌' या 'स्वलक्षण” नही 
है क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकारकी “भ्रथंक्रिया' नही होती है । 

यह “अ्रथक्रियाकारित्व-रूप 'सत्त्व' वतंमान प्र्थमें ही रहता है प्रतीत या अनागत 
भ्रथमें अर्थक्रियाकारित्व” नही रहता है। इसलिए वर्तमान भ्र्थ ही 'सत्‌' होता है वही 'स्वलक्षण' 
कहलाता है श्रोर वही विशेष या भ्रसाधा रण भ्रर्थ कहलाता है। रामायण भादि इतिहासके पढ़नेसे 
जो रामादिका ज्ञान होता है वह यों तो व्यक्ति-विशेषका ज्ञान है परन्तु उनके वरतंमान न होनेसे 
उनमें “अ्रथक्रियाकारित्व” रूप 'स्वालक्षण्य” नही बनता है । इसलिए उनको विज्येष नही कहा जा 
सकता है । 'इत्यपगता तावद्विशैषबुद्धि., | उनमे विशेष-बुद्धि नहीं होती है। यह बात ग्रन्थकारने 
इस पनुच्छेदमें कही है। तद्विशेषब्रद्धि-यंद्यपि रामायणाप्रायादेकस्मान्महावाक्यादुल्लसति” यद्यपि 
रामायरणादिसे विशेषदुद्धि उत्पन्न होती है (तथापि वर्तमानतयव विशेषाणा सम्भाव्यमानाथ क्रिया- 
सामथ्यंत्मकस्वालक्षण्यपयंवसानम्‌' तो भी विशेष श्र्थ वर्तमान रूपमें ही भ्रथंक्रियासामथ्यं-रूप 
स्वालक्षण्यसे युक्त हो सकते हैं। और रामादि वर्तमान नही हैं इसलिए उनमें विशेषबुद्धि नही बनती 
है। यह इन पक्तियोका भांव है । 

पाठसमसीक्षा--इस शभ्रनुच्छेदसे तीन स्थानों पर पू्व॑-संस्करणोंमें सामान्यसी अ्रशुद्धियाँ 
हो गई थी हमने उनको ठीक करके यहाँ पाठ दिया है। 'एताहरांं ते” के स्थानपर 'एताहशा बै', 
२ 'सालक्षण्यपयंवसानात्‌” के स्थानपर “स्वालक्षण्यपयंव्सानम्‌! तथा 'इत्युपगता” के स्थानपर 
“इत्यपगता' पाठ होना चाहिए था। हमने संशोधित रूपमें इन्हीं पाठोंको प्रस्तुत किया है । 
कथाओझोंका साधारणीकरण-- 

पिछले अनुच्छेद इतिहासके साधारणीकरणका प्रतिपादन किया था। श्रगले श्ननुच्छेद 
द्वारा कथाश्रोंमें होने वाले साधारणीकरणुका प्रतिपादन करेंगे । किन्तु इस साधारणीकरणको वे 
नाटकके समान आह्वादप्रद नहीं मानते हैं । कथा शब्दसे वे यहाँ 'कादम्बरी” तथा 'पञ्चतन्त्र' आदि 
कथप्रधान ग्रन्थोंका ही ग्रहण होता है । ग्रन्थकारकी हृष्टिमें 'पञ्चतन्त्र”' आदि कथा ग्रन्थोका मुख्य 
उदय शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए उनके कथा भागमें साधारणीकरण होनेपर भी उनमें 
नाटकके समान रसास्वादन नहीं होता है । इसी बातको ग्रन्थकार अगले भ्रनुच्छेदमें लिख रहे हैं । 

पाठसमीक्षा--अगले श्रनुच्छेदके ग्रारम्भमें 'काव्येष्वपि' यह पाठ पूर्ब-संस्कर णोमें छपा 
है। वह भशुद्ध है। उसके स्थानपर 'कथास्वपि' पाठ होना चाहिए! इसका कारण यह है कि 
ग्रन्थकार येहू कह रहे हैँ कि साहित्यके इतिहास कथा काव्य नाटक झादि किसी भी विभागमें 


/ 
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'कथास्वषि हृदय एवं तावत साधारणीभावो विभावादीनां जात:' | तन्नापि 
कथामात्रे साधारणीभाव सम्भवति यद्मपि, तथापि एवं ये कुर्वेन्ति तेषामेतर भवति' 
इति वाक्यवद्‌ रञ्जनातिशयाभावान्न चित्तवृत्ते-निमग्नता भवति। 


काब्ये तु गुणालद्धारमनोहरशब्दा्थंशरोरे लोकोत्तररसप्राणके" हृदयसंवाद- 
वशात्‌ 'निमग्नाकारा तावद भवति चित्तवृत्ति:। किन्तु स्वस्थ प्रत्यक्षसाक्षात्कारकल्पा 
तत्र न धीरुदेति । ४ 
असाधारण व्यक्तिका ज्ञान नही होता है। उनमेंसे इतिहासमे विशेष-बुद्धि नही होती है यह बात 
पिछले अनुच्छेदर्में दिखला चुके हैं। काव्य तथा नाख्यकी चर्चा आ्रागे करेगे । इस अनुच्छेदमे कथा 
की चर्चा कर रहे हैं इसंलिए यहाँ 'काब्येष्वपि' के स्थानपर 'कथास्वषि' पाठ होना चाहिए। 
उसके अतिरिक्त 'हृदयमेव' के स्थानपर हृदय एब! पाठ होना चाहिए ।तीसरे स्थानपर “चित्त« 
वृत्त निशेयगता भवति' ग्रह पाठ पृव॑-संस्करणोमे छुपा था वह भी भ्रशुद्ध है। उसके स्थानपर “न 
चित्तवृत्त निमग्नता भवति” यह पाठ होना चाहिए। हमने संशोधित रूपमें इन्ही पाठोंको प्रस्तुत 
किया है । 
कथाका चमत्कार नादय-सहश नहीं--- 

ग्रभितव०--कथाश्रोंमें भी सतके भीतर ही विभावादिका साधारणी-भाव हो 
जाता है। [परन्तु उनसे नाटक-जेसी काव्यानन्दकी अनुभूति नहीं हो सकती है 
क्योंकि | वहां यद्यपि कथामात्रमें साधारणी-भाव हो जाता है फिर भी 'जो ऐसा करता 
है उसको इस प्रकारका फल सिलता है इस [शास्त्रीय] वाक्यके समान [उन 
कथाग्रन्थोंसें भी नाठकके तुल्य| चमत्कारातिशाय न होने के कारण चित्तवत्तिकी 
निमग्नता [ श्रर्थात्‌ तन्‍्मयता ] नही होती है [इसलिए कथाओंमें भी नाटक जेसा आनन्द 
नहीं सिलता है] । 
काव्यमें साधारणीकरण--- 

इस प्रकार इतिहास तथा कथाझ्रोंमें विशेषब्रुद्धि न रह कर विभावादिका साधारणी- 

करण हो जाता है यह कह चुकनेके बाद अगले शनुच्छेदमें ग्रन्थकार यह दिखलाते हैं कि काव्यमें भी 
विशेष बुद्धि नही रहती है। विभावादिका साधारणीकरण ही हो जाता है। किन्तु काव्योंका यह 
साधारणी-क रण भी नास्यके समान ग्राह्नाददाथयक नही होता है। इसका कारण उसकी परोक्षरूपता 
है । इसी बातको शगले श्रनुच्छेदर्में लिखते हैं--- 

अ्रभिनव०--गुण तथा अलड्धारोंसे मनोहर शब्द तथा श्रर्थ रूप शरीर वाले 
श्रोर लोकोत्तर रस ही जिसका प्रारा है इस प्रकारके [श्रव्य| काव्यमें भी हृदयके 
ततन्मबीभावके कारण यद्यपि चित्तवत्तिकी निमग्नता तो हो जाती है किन्तु उसमें सब 
को प्रत्यक्ष जेसी साक्षात्कारात्मक प्रतीति नहीं हो पाती है [श्रतः नाटक जेसा रसा- 
स्वाद वहां भी नहीं हो पाता है] । 
१. काव्येष्वपि । २. हृदयमेव । ३. जाता। 
४, निर्णोयगता । ५. रससम्प्राणिते ॥ ६- निमग्ताकारिका । 
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नाट्य तु--पारमाथिक किञ्चदद्य मे कृत्यं भविष्यति” इत्ये4*भूतामिसन्धि- 
संस्काराभावात्‌ सर्वपरिषत्साधारणप्रमोदसारापयेन्तसरसत्वेन आ्रादरणीयलोकोत्तर- 
दर्शनश्नवणशायोगी भविष्यामि इत्यभिसन्धिसंस्कारातू, उचितगीतातोद्य- चवर्णाविस्मृत- 
सांसारिकभावतया विमलमुकुरकल्पीभूतनिजहृदयः: 'सुत्रधाराद्यमिनयावलोकनोद् न्न- 
प्रमोदशोकादितन्मयोभाव:, पाठ्याकरणन--पात्रान्तरप्रवेशवशात्‌ समुत्पन्ने देशकालविशेषा- 
वेशानालिड्धिति सम्यड-मिथ्या-संशय-सम्भावनादिज्ञानविज्ञेयत्वपरामर्शानास्पदे. राम- 
रावणादिविषयाध्यवसाये, तत्संस्कारानुवृत्तिका रणभूत-तत्सहच रहृद्यवस्तुरूपगीतातोद्य- 
प्रमदानुभवसंस्का रसूचितसमनुगततदुक्तरूपरामाध्यवसायसस्का र॒ एव 'भवन्‌ सचमत्कार- 
तदीयचरितमध्यप्रविष्ट-“स्वात्मरूपमति: स्वात्मद्वारेण विद्व॑ तथा पदश्यन्‌, प्रत्येक 


तादयके साधारणीकरणकोौ विशेषता-- 

पिछले तीन अनुच्छेदोंमें प्रनयकारने यह दिखलाया था कि केवल काव्य या नाटकमें 
ही नही अपितु कथा इतिहास झ्रादि साहित्यके सभी क्षेत्रोमें किसी न किसी रूपमें साधारणीकररणा- 
व्यापारकी आवश्यकता पड़ती है। किन्तु इतिहास, कथा, तथा काव्यमें साधारणीकररण-व्यापारके 
होनेपर भी उनसे नाटक जेसा श्ानन्द प्राप्त नही होता है। इसका कारण उन सबकी परोक्ष-रूपता 
है। नाटकके साधा रणीकरणमें भ्रन्य सबकी भ्रपेक्षा यह विशेषता है कि इसमे साधारणीकरणाके 
साथ साक्षात्कार-रूपताका भी समावेश हो जाता है। इसलिए इतिहास कथा तथा काव्य आ्रादि 

ग्रन्य सब शभजड़ोंकी अपेक्षा नाटकमें प्रधिक रसास्वाद होता है। इसीको आगे लिखते हैं-- 
झभिनव०--नाटकों में तो-[ नाटक देखते समय | आज मुझको कुछ वास्तविक 
लाभ होगा' इस प्रकारके अ्रभिप्राय तथा संस्कारके न होनेसे, सारी परिषतकेलिए 
समान आनन्दप्रद एवं श्रन्त तक सरस होनेसे श्रादरणीय लोकोत्तर [नाथ्य-वस्तु | को 
देखने-सुननेका श्रवसर मिलेगा इस अ्रभिप्राय तथा संस्कारसे उसके योग्य गीत-आ्रातोच्य, 
श्रादिकी चर्ब॑णा आदिके द्वारा सांसारिक-भाव |लोकिकता] को भूल कर, स्वच्छ 
दर्पंणके समान निर्मेल-हृदय बन कर, सृत्रधारादिके श्रभिनयकों देखकर उत्पन्न होने 
वाले ह्ष-शोकादिसमें तन्‍्मय होकर, पाठ्यके सुनने तथा अश्रन्य पात्रोंके प्रवेशके कारण 
देशकालादि विशेषके परामहॉँसे रहित और सम्यक्‌, सिथ्या, संशय सम्भावनादि 
ज्ञानसे विज्ञेयत्वके सम्बन्धसे रहित [साधारणीकृत श्रत एवं अ्रलौकिक ], रास- 
रावरशादि विषयक ज्ञानके होनेपर, और उस प्रकारके संस्कारके निरन्तर बने रहनेके 
कारणभूत उसके साथी सुन्दर गीत-आझतोद्य प्रमदा-श्रादिके श्रनुभव-जन्य-संस्कारसे 
सुचित, उसके साथ चलने वाले, उक्त रूप रामके ज्ञान एवं संस्कारसे युक्त होकर, 
चमत्कारयुक्त उन | रामादि], के चरितमें श्रपने स्वरूपको प्रविष्ट कर |[ श्रर्थात्‌ 
रामदिके साथ तादात्म्यको प्राप्त होकर] श्रपने द्वारा सारे संसारको भी उसी प्रकार 
[ श्र्थात्‌ रामादिकी भूमिकाके उपयुक्तके समान| देखते हुए प्रत्येक सामाजिक 


१ विरसनासमादरशीय । २ स वर्णन। २. सुच्याध्भिनय । ४ भ रूपपरसाध्य । 
४. भवत्पण्चविवसः। ६. स्वात्व। ७. पहियतु । 
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सामाजिको देशकालविशेषणापरामशेन, एवं कारिणामिदं इति 'लीढात्मकविधिसमर्पितं 
संविज्जातीयमेव संविद्विशेषरञ्जकप्राणवल्लभाप्रतिम-रसास्वादसहच र-रम्यगीतातोद्यादि- 
संस्कार-वशेन हृदयाभ्यन्तरनिखातं तत एवोत्पुद्भशतेरपि म्लानिमात्रमप्यभजमानं 
भजन्‌, तत्तृच्छुभाशुभप्रेप्साजिहासासततस्यूतवुत्तित्वादेव शुभमाचरत्यशुभं समुज्मति । 
इदानीमुपायसवेदनालाभात्‌ । 

तदिदमनुकीतेनमनुव्यवसायविशेषो वा नाट्यापरपर्यायो नानुकार इति भ्रमित- 
व्यम्‌ । अनेन भाण्डेन राजपृत्रस्यान्यस्य वानुकृतमित्यादि-बुद्धेरभावात्‌ । तद्धि विकारण- 
मिति प्रसिद्ध हास्यमात्रफलं मध्यस्थानाम्‌ । यदभिप्रायेण मुनिरवेक्ष्यति-- 


देदा-कालादि विशेषरोंके सम्बन्धके बिता ही श्रास्वादात्मक विधिसे समपित इस प्रकार 
[का आचररा | करने वालोंको यह [फल प्राप्त) होता है इस प्रकारके ज्ञानको 
[प्राप्त करके | उस विद्येष ज्ञानके उपर|झ्जक कान्तासस्सिततया रसास्वादनके साथ- 
साथ गीत-वाद्यादिके, संस्कारकी सामथ्यंसे हृदयके भीतर गड़ जाने वाले, और 
निकालनेके सेकड़ों प्रयत्न करनेपर भी तनिक भी सलिनताको न प्राप्त होने वाले 
[ज्ञान] को प्राप्त करके उस-उस शुभकी प्राप्ति तथा अशुभसे बचनेकी प्रवृत्ति सदा 
होनेके कारण ही इस समय | श्रर्थात्‌ नाठकको देखते समय उन शुभोंके प्राप्त करने 
झौर अशुभोंके परिहार करनेके | उपायोंका ज्ञान प्राप्त हो जानेसे शभका आचररण 
करता और श्रशुभका परित्याग करता है। 
पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदमें पूर्वे संस्करणोंमे आपयंन्त विरसत्वेन' पाठ छुपा था। 
उसके स्थानप्र हमने 'आपयंन्त सरसत्वेन” पाठ रखा है। नाटक श्रन्तपर्यन्त 'विरसत्वेन! आदरणीय 
नही होता है भ्रपित 'सरसत्वेन” ही आदरणीय होता है। द्वितीय संस्करणमें उसके स्थानपर 
“'विरसनासमादरणीय' पाठ दिया गया है।पर वह भी ठीक नहीं है। श्रतः 'सरसत्वेन' पाठ 
ही होना चाहिए था । दूसरी जगह 'सूत्रधाराद्यभिनय' के स्थानपर प्रथम संस्करण में 'सूत्राद्यभिनय' 
द्वितीय संस्करणामें उसके स्थानपर' सुच्यायभिनय' पाठ दिया गया है। वह भी श्रशुद्ध ही है । 
नाट्य अ्रनुकरण रूप नहीं है-- 
अ्रभिनव ०--यह श्रनुव्यवसाय-विशेष रूप अनुकीर्तेन जिसको कि नाथ्य-नामसे 
भी कहा जाता है, श्रनुकरण-रूप है ऐसा समभनेकी भूल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 
इस [नाट्यको देखनेपर | इस भाण्ड [ नक़ल भरने वाले भांड | ने राजपुत्रकी या श्रन्य 
किसीकी नक़ल की है। इस प्रकारकी बुद्धि [नाटककों देखनेपर | नहीं होती है। 
[ नक़ल नाटकसे भिन्‍न होती है । उसके करने वाले 'नठ' नहीं भाण्ड' भांड कहलाते 
हैं। उसके देखनेपर यह भांड राजपुत्रकी नक्रल कर रहा है इस प्रकार की बुद्धि होती 
है| । और वह मध्यस्थोंकेलिए केवल हास्य-जनक विक्ृति [नक़ल | नाभसे प्रसिद्ध है 
उसको लक्ष्यमें रख कर [भरत] घुनि श्रागे [७-१६ में | कहेंगे कि-- 
१ लिडात्मक। २. रसानुभववज्चेत। ३ म. भ. एवानत्पू सनशतेः । 
४. राजपुत्रस्य न्याय्यवागनुकृतेत्यादि । नानुकृतेत्यावि । 
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परचेष्टानुकरणाद्धासः समुपजायते' । इति ना० ७-१० । 

तत्पक्ष्याणान्तु तदेव 'हवषासूयानिवृत्यादिफलम्‌ । तद्धद्धच व हि दैत्यानां हृदयक्षोभः । 
एवम्भूता वयमुपहासभाजनमिति । उपहासभीरवश्च निवतेन्ते ततो न तूपदेशेन । 

'तन्वेतावता नियतानुकारो मा भूत, अनुकारेण तु किमपराद्धम्‌ ? « 

न किड्चचिदसम्भवाद्ते । अनुकार इति हि सदृशकरणम्‌ | तत्‌ कस्य ? न 
तावद्रामादे., तस्याननुकायत्वात्‌ । एतेन प्रमदादिविभावानामनुकरणं पराक्ृतम्‌ । 

न च चित्तवृत्तीनां शोक-क्रोधादिर्पाणाम्‌ । न हि नटो रामसहझशं स्वात्मन:ः 
शोक करोति। सर्वेथव तस्य तत्राभावात्‌ । भावे वाश्ननुका रत्वात्‌ । 


दूसरोंकी चेशष्ठाश्रोंकी नक़ल करने से हास उत्पन्न होता है । 

श्रभिनव ०-- | वह उपहास ] उस पक्षके लोगोंमें देष, अ्रसुया [गुरणोषु दोषावि- 
षप्करणमसूया | श्र [उसके | निवत्ति श्रादिको उत्पन्न करने वाला होता है। [यहां 
हमारी नक़ल कर उपहास किया जा रहा है | ऐसा समभ कर ही देत्यों के हृदयमें क्षोभ 
उत्पन्न हुआ है । उपहास बनाए जानेसे ही उससे विरक्त होगए नकि किसीके कहनेसे । 
विभावोंका अनुकरण श्रनुपपन्त है-- 

झभिनव०--  प्रइन ] श्रच्छा इस [आपके कथन | से [ नाट्यको किसी | नियत 
[ विशेष-व्यक्ति आदि ] का अ्रनुकरणण न साने तो भी [सामान्य रूपसे | श्रनुकरण 
साननेंमें क्या हानि है ? 

अ्भिनव०-- उत्तर | सिवाय श्रसम्भव होनेके श्रौर कुछ हानि नहीं है । 
[इसी कथनकोी पुष्टिकेलिए श्रागें युक्तियां देते है कि-- ] 'अनुकार' इस [दाब्द | से [यह 
प्रतीत होता है कि वह | सहह्य-क्रिया रूप है। सो वह [सहश क्रिया रूप शअ्नुकररण | 
किसका होगा ? क्योंकि रास श्रादिका तो [सहझ् क्रिया-रूप श्रनुकरण | उनके अनुकायें 
[ क्रिया-हूप ] न होनेसे हो नहीं सकता । [ क्योंकि वे क्रिया-रूप न होने से अनुकाये' 
नहीं हो सकते हैं|। इसी [यक्ति | से प्रमदा श्रादि विभावोंका अनुकरण | उनके 
क्रियात्मक न होनेके कारण समाप्त | खण्डित हो जाता है। 
प्रनुभावोंका अ्रनुकरण भी श्रसम्भव है--- 

झ्रभिनव०--और न शोक क्रोध श्रादि चित्तवृत्तियोंका [ श्रनुकरण सम्भव है 
क्योंकि | नट श्रप्े द्ोकको रामके शोकके सहझ नहीं करता है। उस | श्रर्थात्‌ 
नट | में उस [अर्थात्‌ शोक] का सर्वथा अ्रभाव होनेसे । | श्रर्थात्‌ वास्तवमें तो नटसें 
शोक रहता ही नहीं है फिर वह श्रपने शोकको रासके शोकके सहझ कंसे बना 
सकता है | । भ्रथवा यदि रहता है तो फिर [बह तो वास्तविक है श्रतः | श्रनुकरण-रूप 
न होनेसे । [ उसका अ्रनुकरणण नहीं करता है। इस प्रकार न तो प्रमदा आदि विभावोंका 
अ्रनुकरण उनके क्रियारूप न होनेके कारणण सम्भव है श्रोर त शोक-क्रोध श्रादि रूप 
चित्तवृत्तियों या अ्रनुभावोंका सहशकररा रूप अ्नुकारण सम्भव है | । 
१. तत्पक्षीयार्णों । २. देषासुयानुव॒त्याविफलमु । ३ उपहास्यता | ४. एवं तावता । 
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न चान्यद्वस्त्वस्ति यच्छोकेन सद्॒श स्थात्‌। अनुभावांस्तु करोति। किन्तु 
'सजातीयानेव न तु तत्सद्शान्‌ । साधारणरूपस्य कः केन साद्श्याथ॑स्त्रेलोक्यवर्तिन: । 


सद्शत्वन्तु विशेषात्मना यौगपद्म नोपपद्मयते । कदाचित्‌ क्रमेण नियत एवानुकृतः 
स्यात्‌ । न त्वनियतानुकारो$पि । सामान्यात्मकत्वे कोडइनुकारार्थ, | तस्मादनियतानुकारो'* 
नाट्यमित्यपि न भ्रमितव्यम्‌ । अ्रस्मदुपाध्यायक्ृते काव्यकौतुके5प्यमेवाशिप्रायो मन्तव्य. । 
'तेनानुव्यवसायविशेषविषयीकार्य नाट्यम्‌ । 


अभिनतव०--श्ोर श्रन्य कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो शोकके सहत्ष हो । 
| इसलिए सहशक रण रूप अनुकरण सम्भव ही नहीं है । भ्रतः नट न प्रमदादि विभावों 
का अनुकरण करता है और न चित्तवृत्तियोंका] केवल [उन चित्तवृत्तियोंके 
अनुरूप | भ्रनुभावों |श्रर्थात्‌ चित्तवत्तिजन्य कार्यों] को करता है। किन्तु उन्हें भी 
सजातीय रूपसे करता है, सदृश-रूपसे नहीं । क्योंकि सारे संसारमें साधारण 
रूपसे वर्तमान अर्थंका किसके साथ क्‍या सादृदय हो सकता है। | श्रर्थात्‌ साधारणी- 
भूत | श्रथंका किसीके साथ कोई साहब्य नहीं हो सकता है । 


अभिनव०-क्योंकि [ साधारधीकृत पदार्थोका नहीं श्रपितु| विशेषरूपका और 
समकालीन पदार्थोका [समान दशेन रूप] 'सहहत्व” बनता है। कभी | गौरणरूप 
से] नियत |पदार्थे | ही क्रमसे [श्रर्थात्‌ भिन्‍न-कालमें होने पर भी | श्रनुकृत हो सकता 
है । किन्तु श्रतियत [साधारणीक्‌त श्रर्थ | का भ्रन॒ुकार नहीं हो सकता है। क्योंकि 
साधारणीकृत श्रर्थ [जो सबको समान रूपसे प्रतीत होता है उस ] में श्रनुकरण का 
प्रयोजन ही क्‍या रहता है। इसलिए श्रनियत [ साधारणीकृत श्रर्थ | का श्रनुकर॒ण रूप 
नाट्य है यह भ्रम भी नहीं करना चाहिए | श्रर्थात्‌ ऐसा भी नहीं समभना चाहिए | । 
हमारे [अभिनवगुप्तके ] उपाध्याय [ मद्ठतोत | के [बनाए हुए] 'काव्यकोतुक' | ग्रन्थ | 
में भी यही अश्रभिप्राय [ प्रतिपादित] समझना चाहिए । 
अभिनव ०--इसलिए नातख्य प्रनुव्यवसाय-विशेषका विषयभूत होता है । 
पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदमें “न त्वनियंतानुकारोइपि' इतने पाठकों हमने स्थानानतरित 
किया है । पूव-सस्करणोमें यह पाठ 'मन्तव्यः के बाद छपा था। परन्तु वहाँ उसकी सद्भति नहीं 
लगती थी । यहाँ ग्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि वेसे तो कालान्तरभावी नियत या अ्रनियत 
किसीका भी समान दशंन रूप साहश्य या प्रतुकरण नही बन सकता है। पर यदि कथडज्चित्‌ माना 
जाय तो नियत पदार्थोका तो कालान्तरमें अनुकरण बन भी सकता है। पर अनियतका अनुकरण 
तो बन ही नहीं सकता है। इस भ्रथंकी दृष्टिसे जहाँ हमने इस वाक्यको स्थानान्तरित किया है वहीं 
इसका उचित स्थान है। पूर्वे-संस्करणोंमे वह भ्रन्य स्थानपर मुद्वित किया गया था। वह झशुद्ध था। 
हमने उसका संशोधन कर उसको उचित स्थाचपर पहुँचा दिया है । 


१. सजातीयत्वेन न तु तत्सहश्यात्‌ । २. न विशेषात्मना । ३. तस्यायतानुकारों नादयम्‌ । 
४. न त्वनियताकारी5षपि' इति पाठोईधिक:।. ४. तेत्ानुव्यवसायवतु । 
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अनुभावनत' और अनुकीतंन' शब्दोंका अ्र्थ-- 

इस कारिकामें भरतमुनिने नाटथके स्वरूपका निर्धारण करनेका यत्न किया है। उसमें 
अनुभावन' तथा “अनुकीतंन” रूप दो पक्ष प्रस्तुत किए हैं। इनमे अनुभावन-पक्षका खण्डन करके 
नाटथयको 'भ्रनुकीतत' रूप ठहराया है। परन्तु इनके भेदको समभना बडा कठिन है" अभिनव- 
गुप्तने इन शब्दोंका प्रयोग तो कर दिया है परन्तु उनका श्र्थ स्पष्ट करने का यत्न नहीं किया है। 
यह विषय स्वयं ही बड़ा जटिल है, फिर उसमें भी यदि ऐसे अस्पष्ठ जटिल शब्दोका प्रयोग किया 
जाय तब तो विषय का समझना असम्भव-प्राय-सा ही हो जाता है। इसीलिए अ्रभिनवभारतीका 
यह प्रसद्भ बड़ा कठिन हो गया है। स्वयं मूल कारिका की पक्ति तो क्लिप्ट थी ही, पर उसकी टीका 
और भी विलष्ट बन गई है। फिर भी हम इसको ठीक तरहसे सममानेकेलिए अनुभावन' तथा 
अनुकीतन” शब्दोके अ्रथंभेदको स्पष्ट करनेका यत्न करते हैं। हमारी सम्मतिर्में यहा ग्रन्थकारने 
अनुभावन' शब्दका प्रयोग 'पदार्थके प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले विशेष स्वरूपका ग्रहण” इस अश्रथमें 
किया है। भोर 'भनृकीतेत' शब्दका प्रयोग 'नाटकके साधारणीकरण रूप शअ्रलौकिक व्यापार द्वारा 
सीता-रामादिके विशेष स्वरूपको हटा कर उनके साधारणीकृत रूपका ग्रहण इस भ्रथँमें किया है । 
अनुभावन' शब्दका सम्बन्ध 'अनुभव' शब्दसे है। अनुभव या प्रत्यक्ष, वर्तमान वस्तुका ही होता 
है । सीता-राम आदि वतंमान नहीं है ग्रतः नाटथर्में उनका “भ्रनुभावन! नहीं हो सकता है। 'भ्रनु- 
कीत॑न 'भ्र्थात्‌ शब्द द्वारा कथन' हो सकता है। भौर शब्द द्वारा होने वाला ज्ञान 'सामान्यावधाररा- 
प्रधान' होता है। भरतमुनिके मतमें नाटबमें सीता-रामादिके विशेष रूपका ग्रहण नही होता है 
अपितु साधारणीकृत रूपका ही ग्रहण होता है। इसलिए नाट्य 'अनुभावन-रूप' न होकर 'अनुकीतंन- 
रूप' है। इसी लिए प्रत्येक नाठ्यमें प्रत्येक सामाजिक साधारणीकरण-व्यापार द्वारा स्वयं राम 
भादिकेसाथ तादात्म्य स्थापित करके ही वाटयके रसका भ्रनुभव करता है ॥ इसीको वृत्तिकारने 
नाटथ' भावानुकीतनम्‌' लिखकर स्पष्ट किया है। यह भरतमुनिका पझ्रभिप्राय है। 
तोसरा अ्रनुकरणपक्ष--- 

भरतमुनिने मूल कारिकामें केवल 'अ्रनुभावन” तथा 'अभ्रनुकीतेत' रूप दो पक्ष प्रस्तुत किए 
हैं । किन्तु वृत्तिकारने यहां तीसरे 'अनुकरण-पक्ष' की भी चर्चा की है। इसका आधार पूरवंवर्ती 
व्याख्याकारोंका लेख है। भरतके कुछ पूव्॑ंवर्ती टीकाकारोने भरतम्ुनिके अनुकीतंन' शब्दको 
झनुकरण-परक मान कर नाटथको अनुकरणा-रूप' सिद्ध करनेका यत्न किया है। किन्तु श्रभिनवगुस 
इससे सहमत नही हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ इस 'झनुकरण-पक्ष' का विस्तार-पूर्वक खण्डन किया 
है। उनका कहना है कि 'अनुकरीतंन” को 'अनुकरण' रूप समभनेकी भूल नहीं करनी चाहिए। 
इस विषयमें उन्होंने जो युक्तियाँ दी हैं उनका सारांश निम्न प्रकार दिया जा सकता है-- 

१--भनुकरणका श्रथें 'नक़ल' है। “नक़॒ल' या स्वांग भी अभिनयका एक प्रकार होता 
है परन्तु वह अत्यन्त निम्न श्रेणीकी वस्तु है। वे केवल किसीका उपहास करनेकेलिए भरे जाते 


हैं। स्वांग भरता या नक़ल भरना जहाँ एक ओर किसी अनुकाय व्यक्तिका श्रनुकरण कर उसका 
उपहास बना कर देखने वालोमे निम्न श्रेणीके हास्यको उत्पन्न करता है वहाँ जिसका स्वांग भरा 


जाता है उप्तके मनमें क्रोध द्वेष श्रादि भावोंकोी उत्पन्न करता है । नाट्यमें यह बात नही होती है। 
नाट्य न तो किसीका स्वाग भर कर उसका उपहास बनाता है झ्नौर न उसके अ्रपमानका कारण 
बनता है । इसलिए वह अनुकाय या उसके मित्रोमें क्रोध भ्रादिको उत्पन्न नहीं करता है। भोर 
न प्रेक्षकोमें निम्न श्रेणीके हास्यको ही उत्पन्न करता है। श्रपितु वह प्रेक्षकोंके लिए अलौकिक 
आानन्दको प्रदान करता है। यह नाटचका अनुकरण या नकल, स्वांग झादिसे मुख्य भेद है । 


०० 
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इसके बाद वृत्तिकारने अनुकरण-पक्ष' का निराकरण करनेकेलिए उसके 'नियतानुकार' 
तथा अनियतानुकार' दो अवान्तर पक्ष बनाए हैं। और उन दोनोका खण्डन कर यह सिद्ध किया 
है कि नाट्य न तो “नियतानुकार-रूप' हो सकता है और न “भ्नियतानुकार-रूप' ही हो सकता है। 
प्रतः वह किसी भी रूपमे अनुकरणात्मक' नही है । 

'नियतानुकार! का अर्थ किसी विश्वेष व्यक्तिका अ्रतुकरण' है। इस पक्षके खण्डनमें 
अभिनवगशुप्तकी मुख्य युक्ति यह है कि सीता-रामादि किसी विद्येष व्यक्तिका नियतानुकरण सम्भव 
ही नही है। क्योकि अनुकरण शब्दका श्रथे है 'सहश-क्रिया' राम आदि विभाव यदि क्रिया रूप 
होते तब तो उनका सहश-क्रिया रूप अनुकरण” हो सकता था। किन्तु वे तो क्रिया 
रूप नहीं द्रव्य रूप है श्रतः उनका 'सहश-क्रिया' रूप भ्रनुकरण भी नहीं किया जा सकता है + इस 
उदाहरणसे विभावमात्रके अनुकरणका खण्डन किया गया है। भ्रर्थात्‌ न केवल राम श्रादि अपितु 
किसी भी प्रमदा आदि श्रन्य व्यक्तिका भी अ्रनुकरण नही किया जा सकता है। भश्रर्थात्‌ नाटठकर्में 
जिनका प्रतिपादन विभाव शब्दसे किथा जाता है उनमेंसे किसीका भी अनुकरण नहीं किया जा 
सकता है । 


अनुभावोंका अनुकरण भी अझ्सम्भव है--- 


इस प्रकार अभिनवमुप्तने विभावोके प्रनतुकरणको भ्रसम्भव सिद्ध करके फिर उनके 
प्रनुभावोका अ्रनुकरण भी असम्भव सिद्ध किया है। रसोत्पत्तिके कार्यभूत जो हष॑-शोक श्रादि होते 
हैं उनको 'अनुमाव” कहते है। पअ्रभिनवगुप्तके मतानुसार इन हर्ष-शोक आरादि झ्नुभावोका भी 
अनुक रण सम्भव नही है। नट सीता-राम आदिके भीतर रहने वाले हष-शोक भादिका अनुकरण 
या सहश-क रण नही कर सकता है। अर्थात्‌ वह अपने भीतर होने वाले हष॑ं-शोक झ्रादिको सीता- 
रामके हर्ष-शोक भ्रादिके समान बनावे यह भी वह नही कर सकता है। इसके वृत्तिकारने दो 
कारण दिए हैं। एक तो यह कि वास्तवमें तो नठमें हं-शोक होते हो नही हैं फिर वह अपने 
भीतर सर्वथा अविद्यमान हष-शोकको, रामके ह्ष-शोकके समान कैसे बना सकता है ? श्रौर दूसरा 
कारण यह ॒ है कि यदि नठके भीतर वास्तविक हषं-शोककी स्थिति मानी जाय तो वे हर्ष-शोक तो 
वास्तविक हो गए फिर उनको भ्रनुकरण-रूप केसे कहा जाय ? इस प्रकार अभिनवगुप्तने हर्ष- 
शोकादिके भी सहश-करण-रूप भ्रर्थात्‌ अनुकरण-रूप होनेकी भ्रसम्भाव्यताका उपपादन किया है। 


इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि फिर हमको नाटथयमे नटकेद्गारा प्रदर्शित किए जाने 
वाले हष-शोक आ्रादिकी प्रतीति क्‍यों होती है ? इसका उत्तर वृत्तिकारने यह दिया है कि नट 
रामके 'सहश हृषं-शोकादिको नहीं करता है किन्तु उनके 'सजातीय” हषषे-शोकादिको करता है । 
भ्रब यहाँ 'सजातीय' ओर 'सहश' शब्दोके श्रर्थमेदका प्रश्न उपस्थित हो जाता है। 'सजातीय' और 
सहरा' में क्‍या भेद है इस बातको ग्रन्थकारको स्पष्ट करके लिखना चाहिए था किन्तु उन्होने 
उसको लिखा नही है। इसलिए साधारण व्यक्तिको उनकी यह बात कुछ समभरमें नही श्राती है 
कि नट रामके 'सजातीय' हष॑-शोकादिको करता है उनके 'सहश' हषं-शोकादिको नही करता है । 
जेसे भरतके 'अनुभावन' तथा 'अनुकीतंन' शब्दोंका श्र स्पष्ट न होने से उन दोनों पक्षोंके रहस्य 
को समझना कठिन हो गया था इसी प्रकार यहाँ 'सजातीय' और 'सहश' दब्दोके श्रथंके स्पष्ट न 
किए जानेके करण इस प्रसद्भका समकना कठित हो रहा है। इसलिए यहाँ इन दोनों शब्दोंके 


' भ्रथ॑म्रेदको स्पष्ट रूपसे दिखलाने की झावश्यकता है । भ्रतः हम भागे उसका स्पष्टीकरण करनेका 


यत्न कर रहे हैं । 
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साजात्य और साहदयका भेद--- 


'सजातीय' दाब्द जातिसे सम्बन्ध रखता है। जातिको न्याय-सिद्धान्तमें नित्य भर 
अनेक पदार्थोमे समवेत धर्म माना गया है। 'नित्यत्वे सति भ्रनेकसमवेत्व जाति.” यह जातिका 
लक्षण किया गया है। जो नित्य होकर भ्रनेकमें समवेत हो उसको “जाति' कहते हैं यह उस लक्षण 
का अभिप्राय हुआ । जैसे सारी गौप्नोके भीतर रहने वाली 'गोत्व” जाति या सारे मनुष्यों रहने 

ली 'मनुष्यत्व' जाति, नित्य और अ्नेक-समवेत होनेसे "जाति! पदसे वाच्य होती है। इसी जातिके 
लिए न्याय तथा वेशेषिक दोनो दशनोमें 'सामान्य' शब्दका प्रयोग भी होता है। यह 'ोत्व' जाति 
सब गो-व्यक्तियोमें रहती है इसलिए सब गो-व्यक्ति 'सजातीय” माने जाते हैं। जाति या सामान्य 
नित्य धर्म है इसलिए भिन्न-कालीन गो-व्यक्तियोमें भी 'साजात्य'ं रह सकता है। इसलिए रामको 
जो हर्ष-शोकादि पू्वेकालमें हुए थे उनमें भी हर्षत्व शोकत्व श्रादि जाति रहती थी और इस समय 
नट जिन कृत्रिम हर्ष-शोकादिको प्रकट कर रहा है उनमें भी हषत्व शोकत्वादि जाति रहती है। 
इसलिए रामके और नटके दोनो हर्षशोक 'सजातीय' हैं। इसीलिए श्रभिनवगुप्तने कहा कि 
'सजातीयानेव अनुभावान्‌ करोति' । 


यह सजातीय शब्दका श्रर्थ हुआ। अरब दूसरा 'सहृश' शब्द है। इस शब्दका सम्बन्ध 
दहन से है। समान-दर्शन दो विद्यमान पदावका और विशेष पदार्थोका ही हो सकता है। 
नतो विद्यमान और शअ्रविद्यमान पदार्थोका 'समान-दर्शंत' हो सकता है श्र न उन पदांर्थोका जो 
विशेष रूप नहीं है भ्रर्थात्‌ साधारणीकृत पदार्थ है उनका समान-दर्शन रूप साहइय हो सकता है। 
सीता-रामादिके हर्ष-शोक श्राज विद्यमान नही हैं इसलिए उनका समान-दह्न रूप 'साहश्य” नही 
बनता है। श्रौर इस समय सीता-रामादिके जिस हर्ष-शोकका अभिनय किया जा रहा है वह 
“विशेषात्मक” भी नही किस्तु साधारणीकृत रूपमें ही है इसलिए भी उसमें समान-दर्शन रूप 
साहश्य नही बन सकता है। “भुयो5वयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे साहश्यम्‌ यह 
साहश्य” का लक्षण है। इस लक्षण के श्रनूसार सजातीय पदार्थोमें भी 'साहश्यः नही होता है। 
ऐसे स्थलोपर यदि 'सहृश” शब्दका प्रयोग होता है तो उसे गौण - प्रयोग ही कहा जा सकता है। 


इसका सारांश यह हुआ कि साजात्य' भिन्न कालीन व्यक्तियोमें भी हो सकता है ओर 
समान-कालीन व्यक्तियोमे भी हो सकता है । किन्तु 'साहइय” केवल समकालीन और वह भी केवल 
वर्तमान व्यक्तियोंमें ही हो सकता है। भिन्न-कालीन व्यक्तियोमे शोर 'साहश्य' नही हो सकता है । 
इसके अ्रतिरिक्त साहश्य विशेषात्मक पदार्थों या व्यक्तिविशेषोमें ही होता साधारणीक्ृत भश्रथोमि नही । 
इसीलिए भ्रभिनवगुसने आगे लिखा है कि 'साधारणारूपस्य कः केन साहव्याथे: । 


इस प्रकार अभिनवगुप्तने पृव॑-टीकाकारोंके श्रतुकरण-पक्षका विस्तार पु्वेक खण्डन 
करके 'झनुकीतंन-पक्ष' का ही समर्थन किया है। और “त्रेलोक्यस्यास्य स्वस्थ नाट्य भावानु- 
कीतेनम्‌' इस कारिका भागकी व्याख्या बड़ी विद्त्ताके साथ प्रस्तुत की है। किन्तु इसमे 'अनुभावन! 
तथा “अनुकीतंन” शब्दोके सुक्ष्म अन्तरका तथा 'संजातीय एवं 'सहश' शब्दोके सृक्ष्म श्रथंभेदका 
प्रदर्शन न होनेसे यह सब व्याख्या पढ़ने वालोंकेलिए प्र॒त्यन्त दुरूुह हो गई है। हमने यहाँ उन 
दब्दोंके अ्र्थथेदको यथासस्भव स्पष्ट करनेका यत्न किया है। 
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'तथाहि-आहायेविशेषादिना निवत्ते तहेशकालचेत्रमेत्रादिनटविशेषप्रत्यक्षे*, विशेष- 
लेशोपक्रमेण च विना प्रत्यक्षाप्रवत्ते रायाते प्रत्यक्षाभिमानें, प्रसिद्धतदर्थेतया श्रादरणीय- 
चरितवाचकस्य रासादिशब्दस्यात्रोपयोगात्‌ अ्रसम्भावनासात्रनिराकरणेन श्रनुव्यवसायस्य 
प्रत्यक्षकल्पता, हृचगीताझनुस्यूततया चमत्कारस्थानत्वाद्‌ हृदयानुप्रवेशयोग्यत्व, अभिनय- 

चतुष्टयेन स्वरूपप्रच्छादनं, प्रस्तावनादिना नटज्ञानजसंस्कारसाचिव्यं च*। 


अभिनव ०--जेसे कि--[ श्राहां विशेष श्रर्थात्‌| विशेष प्रकारकी वेष-भूषा 
श्रादिके द्वारा [सामने अ्रभिनय करने वाले नटोंके विषयमें| उस देश, उस काल और 
चेन्न-मेत्र श्रादि विशेष [व्यक्तित्व] के निवत्त हो जानेपर, ओर [“विशेषावधारण- 
प्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्षम' के अनुसार] विशेषके सम्पकंके विना प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति न 
होनेसे [सामने दीखनेवाले नटादिके ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। श्रतः 
उसमें | प्रत्यक्षाभिमानके प्राप्त होनेपर, इस [नट] के विषयमें श्रादरणीय चरित 
| भ्र्थात्‌ श्री रामचन्द्र जी] के वाचक रास आ्रादि शब्दके प्रयोगसे श्रसम्भावनामात्रके 
निराकररणण हो जानेसे [साधारणीकृत रूपमें दिखलाई देनेवाले रामादिके ज्ञान-रूप | 
'अनुव्यवसाय' में प्रत्यक्षकल्पना [ उत्पन्न होती है), और मनोहर गीतादिके साथ सम्बद्ध 
होनेके कारण चमत्कार-जनक होनेसे हृदयके भीतर घुस जानेकी योग्यता, [आ़िक, 
वाचिक, सात्तविक तथा प्राहाये | चारों प्रकारके श्रभिनयसे [ नटके | स्वरूपका प्रच्छादन, 
श्र प्रस्तावनादिसे नठज्ञानजन्य-संस्कारसहक्तत्व, [उपस्थित होता है| । 

इस अनुच्छेदमें ग्रन्यकार नाटयानुभूतिकी प्रक्रियाका निरूपण कर रहे हैं । इस प्रक्रियाको 

उन्होने प्राय, छह श्रेणियोमें विभक्त किया है। जिनको संक्षेपमें निम्न प्रकार दिया जा सकता है--- 

१. आहाये वेष-भूषा आदिके कारण चेत्र-मेत्रादि रूप नटमें--देश-काल और उसके 
व्यक्तित्वके प्रत्यक्षकी निवृत्ति । 

२. योगदर्शनके 'विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम' इस प्रत्यक्ष-लक्षणके भ्रनुसार 
बिना विशेषके सम्पर्कके प्रत्यक्षकी प्रवृत्तिके असम्भव होनेसे उस स्थलपर राम- 
आदिके प्रत्यक्षाभिमानकी उत्पत्ति । 

३. प्रसिद्धाथंक भ्रादरणीय-चरित-वाचक राम आदि छाब्दके प्रयोगकेद्गारा उस नेटमें 
रामत्वकी प्रसम्भावनाकी निवृत्तिक कारण उस अनुव्यवसायात्मक ज्ञानमें 
प्रत्यक्ष-कल्पनाकी उत्पत्ति । 

४. प्रस्तावना-कालीन नटज्ञान सहकृत चतुविध श्रभिनयके द्वारा उसके स्वरूपका 
आच्छादन । 

ये चार बाते नटमें होती हैँ । भौर श्रगली दो बातें सामाजिक में होती है । 

५. (झ्र) पू्वंकालिक लौकिक प्रत्यक्ष अनुमानादिके संस्कारोसे सहकृत, 
(ब) सहृदयताके संस्कारोसे सहकृत हृदयकी तन्मयताकी क्षमताका सहयोग । 





१. ] तथा च। २. हि वत्ते। ३. नटविशेषष्रत्यक्षाभिमाने । ४. भ्रत्यक्षप्रवृत्तेः । 
धू, प्रत्यक्षाभिमाने इति नास्ति | ६. रामादिद्वव्दस्थात्रोपयोगात्‌ प्रसिद्धतदर्थतयादरणीयचरित- 
वाचवास्थासम्भावनामसात्रनिराकरणेनानव्यवसायेन प्रत्यक्षकल्पनाट्ये ।. ७. “चं नास्ति 
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(स) सामाजिकमें रहनेवाली इन सब विशेषताओं की सहायतासे, हृश्यमान 
प्रयोक्ताके द्वारा सामाजिकके भीतर सुख-दुःखात्मक चित्तवृत्तिसे सम्पृक्त 'स्वप्रका- 
दधानन्दमय', “अनुव्यवसाय' भ्रर्थात्‌ रसानुभूति की उत्पत्ति । 

६. रसन, आस्वादन, चर्वेण, भ्रादि पदोंसे वाच्य इस स्वप्रकाश आनन्दमग्र रसानुभृतिमें 

जो वस्तु भासित होती है वह 'नाटथ' है । 

इस प्रकार ग्रन्थकारने यहाँ नटगत चार विशेषताओं और सामाजिक गत दो विशेषता श्रोंको 
छह श्रेणियों विभक्त कर नाटयके स्वरूप या नाव्य-रसानुभूति की प्रक्रियाका प्रदर्शन किया है। 

पाठससीक्षा--यह्‌ विषय स्वयं ही कठिन है । उसके ऊपर पूर्व-संस्क रणोमें अस्तव्यस्त 
और शअत्यन्त भ्रशुद्ध रूपसे मुद्रित पाठने इसको भोर भी दुर्शेय बना दिया है। इसमें मुख्य रूपसे चार 
स्थानोंका पाठ अर्थकों समभनेमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। इनमेंसे प्रथम झौर चतुथें स्थानपर पाठ 
अशद्ध छपा है। दूसरे स्थानपर कुछ पाठ लुप्त हो गया है । श्रौर तीसरे स्थानपर पाठका विपयेय 
हो गया है । इन चारों दोषोको समभनेकेलिए निम्न पंक्तियोंपर ध्यान देना चाहिए--- 

१. आहायेविशेषादिता निवृत्ते तहश-काल-चेत्रमेत्रादिनटविशेषज्रत्यक्षाभिमाने । 
इस प्रकारका पाठ पू्व-संस्करणोमें छपा था | किन्तु वह अशुद्ध प्रतीत होता है। इस वाक्यांशर्मे 
'प्रत्यक्षाभिमाने' शब्दकी सद्भति नहीं लगती है। नटविशेषका प्रथम' ज्ञान जिसकी कि आहायें 
वेष-भूषा झादिके द्वारा निवृत्ति होती है 'प्रत्यक्षाभिमान” रूप नही अपितु प्रत्यक्ष! रूप है। उसके 
निवत्त होनेके बाद उसमें जो रामादिकी प्रतीति उत्पन्न होगी वह 'प्रत्यक्षाभिमार्न होगी । इसलिए 
यहाँ 'निवृत्ते प्रत्यक्षाभिमाने' के स्थानपर “निवृत्ते प्रत्यक्षे' पाठ होना चाहिए। 

२. इसके भागे “विशेषलेशोपक्रमेण च विना प्रत्यक्षाप्रवृत्त रायाते” इस प्रकारका पाठ 
पूर्व-संस्करणोमे छपा है । परन्तु उससे “किसके पअ्रर्थ पर' यह ज्ञान नहीं होता है। उसमें कुछ 
पाठ छूट गया है। भ्रत: यह लुप्त-पाठका उदाहरण है । इसमें “श्रायाते' के बाद 'प्रत्यक्षाभिमाने' पाठ 
होना चाहिए । नटमें चैत्र मेत्रादि रूप प्रत्यक्षकी निवृत्ति होनेके बाद राम आदिका 'प्रत्यक्षाभिमान' 
उत्पन्न होता है । इसलिए “भायाते” के बाद 'प्रत्यक्षाभिमाने' यह पाठ ब्रवश्य होना चाहिए । इसके 
बिना, भाव और वाक्य दोनो अपुर्ण रह जाते हैं । इसलिए यहां “प्रत्यक्षाभिमाने! इस लुप्त-पाठकी 
पूर्ति भ्रावश्यक है। 

३. इसके झागे 'रामशब्दस्थात्रोपयोगात्‌ प्रसिद्धतदर्थतयादरणीयचरितवाचकस्या- 
सम्भावनामात्रनिराकरशेन भश्रनुव्यवसायस्य प्रत्यक्षकल्पनाटथ * इस प्रकारका पाठ पृर्वे-संस्करणोमे 
छपा है । इसमें 'रामशब्दस्यात्रोपयोगात्‌! यह पाठ शभ्स्थानमें मुद्रित है। उसे वहांसे हटाकर 
आदरणीयचरितवाचकस्य' के बाद करना होगा। यही उसका उचित स्थान है। अ्रथंसद्भ तिकी 
हष्टिसे 'प्रसिद्धतद्यथंतया आदरणीयचरितवाचकस्य रामशब्दस्थात्रोपयोगात्‌ असम्भावनामात्रनिरा- 
करणोन शनुव्यवसायस्य प्रत्यक्षकल्पना इस प्रकारका पाठ ही उचित प्रतीत होता है। यद्रपि यहाँ 
किसी नए शब्दके प्रवेशकी श्रावश्यकता नही पड़ी है केवल 'राम-दब्दस्यथात्रोपयोगातर इस भागको 
स्थानान्तरित किया गया है। किन्तु इसके ठीक स्थानपर न रहनेसे अथंज्ञानमें बाधा उपस्थित होती 
है। भ्रतः यह स्थान-परिवर्तंन भावश्यक ही है। 

बयकी प्रक्रियासे भी यह स्थानान्तरण यद्यपि हो सकता है किन्तु अन्वयकी प्रक्रिया 

मुख्य रूपसे पद्मात्मक रचनामें ही उपयुक्त होती है। क्योंकि पद्य-रचनामें हस्व-दीर्घ या गणोके 
प्रयोगकी व्यवस्थामें बद्ध होनेके कारण पद्च-निर्माताको उपयुक्त स्थानकों छोड़ कर अन्य स्थानपर 

. श्री पदोंके प्रयोगके लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए उसमें अन्वय-प्रक्तिया द्वारा पदोंके 
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तेन रज्जकसामग्रीमध्यानुप्रविष्टेन प्रच्छा दितस्वस्वभावेन प्रयोकत्रा दृश्यमानेन 
प्रावप्रवुत्ततोकिक प्रत्यक्षानुमानादिजनित-संस्का रसहाये',  सहृदयसंस्कारसचिवे' हृदय- 
सवाद-तन्मयी- भवनसह॒कारिणि' सामाजिकै* योउनुव्यवसायौं जन्यते सुखदु.खाद्याकार- 
तत्तच्चित्त-बुत्तिरृषित-निजसविदानन्दप्रकाशमयो, अत एवं विचित्रो, रसन-आआास्वादन- 
चमत्कार-चवेण-निर्वेश-भोगाद्यपरपर्याय:, तत्र यदवभासते वस्तु," तन्‍्ताट्यम्‌ । 


स्थातात्तरणकी व्यवस्था भी की गई है। किस्तु गद्यात्मक-रचनामें उस प्रकारके बन्धन नही हैं। 

इसलिए यहाँ अन्वय-प्रक्रियाका इस प्रकारका उपयोग उचित नहीं कहा जा सकता है। यहाँ प्रत्येक 
पदका उसके उचित स्थानपर विन्यास ही झावश्यक है। उसके यथास्थान विन्यासके बिना भ्र्थ 
समभमे नही श्राता है । झत: हमने यहाँ सशोधित रूपमें ही पाठ प्रस्तुत किया है । 


४. चतुर्थ स्थानपर 'प्रत्यक्षकल्पनाठ्य' इस प्रकारका पाठ पू्वे-सस्करणोमें छपा है। 
लिपिका रने यहां (प्रत्यक्षकल्प-नाट्थ ' ऐसा अर्थ समभकर यह पाठ लिख दिया है| परन्तु वस्तुतः यह 
ग्रथ यहा विवक्षित नही है। यहां केवल 'प्रत्यक्षकल्पना' पाठ होना चाहिए । उसका शागे श्रानेवाले 
'स्वरूपप्रच्छादन, सस्कारसाचिव्यं' आदि प्रथमान्त पदोके साथ सम्बन्ध है। भ्रतः यहा भी 
'प्रत्यक्षकल्पना' यह प्रथमान्त पाठ ही होना चाहिए। इसलिए हमने संशोधित रूपमें इन्हीं पाठोंको 
प्रस्तुत किया है । 

अभिनव०-इस प्रकार मनोहर सामग्रीके बीचमें सम्राविष्ट, श्रपने स्वरूपफो प्रच्छा- 
दित किए हुए, दिखलाई देने वाले प्रयोक्ताकेद्वारा, पहिले उपस्थित लौकिक प्रत्यक्ष एवं 
श्रनुमानादिके संस्कारोंकी सहायतासे युक्त, सहृदयताके संस्कारसे युक्त, तथा हृदयकी 
श्रनुरुपताके कारण तन्मयीभाव-विद्विष्ट सासाजिकमें जो श्रनुव्यवसाय उत्पन्त होता 
है उसमें जो अर्थ भासता है वह नाख्य है । 


का 


पाठससीक्षा--पुव॑-संस्क रणोमें इस श्रनुच्छेदका पाठ दिम्न प्रकार छपा है--- 


तेन रञ्जकसामग्रीमध्यानुप्रविष्टेन प्रच्छा दितस्वस्वभावेन प्रावप्रवृत्तलो किक प्रत्यक्ष नुमा नादि- 
जनितसंस्का रसहायेन, सहृदयसस्का रसचिवेन, हृदयसंवादतन्मयो भावनासहका रिरणणा प्रयोवत्रा हृश्यमानेन 
योझुव्यवसायों जन्यते सुखदु:खाद्याकारतत्तब्चित्तवृत्तिरूपरूषितनिजसविदानन्दप्रकाशमयः, अ्रत एव 
विचित्रो रसतास्वादनचमत्कारचवंणनिवशभोगाद्यपरपर्याय:, तन्र यदवभासते वस्तु तन्‍नाटथम्‌ । 


यह पाठ कुछ विचारणीय प्रतीत होता है। इसमें “प्रयोक्‍त्रा हृश्यमानेन योअनुव्य- 
सायो जन्यते' प्रयोक्ता श्रर्थात्‌ नठके द्वारा जो श्रनुव्यवसाय उत्पन्न किया जाता है, उसका स्वरूप 
'सुखदुःखाद्याका रतत्तच्चित्तवृत्तिड्परलूषितनिजसविदानन्दप्रकाशमयः भ्रत एवं विचित्रो रसनास्वादन- 
चमत्कारचवंगानिवेशभागाद्यपरपर्याय:' इन दछाब्दों या विशेषण-पदोकेद्वारा प्रस्तुत बिया गया है। 
इसका भाव यह है कि नटकेद्वारा जो अनुव्यवसाय उत्पन्न किया जाता है वह रसन, आस्वादन, 
चमत्कार, चवबंण, निर्वेश, भोग आदि छब्दोंसे कहा जाता है। सामान्यतः ये सब शब्द रसकेलिए 


१. प्रयोक्‍त्रा दृष्यमानेन' इति पाठो5त्र नास्ति। २. सहायेन । 
है. नठज्ञानसंसफरु. पेंटेन । सहृदयज्ञानसंस्कारसचिवेन । ४. भावना । 
,.. ४. भावना सहकारिरा श्रयोकक्‍त्रा । ६, 'सामाजिके' इत्यस्मदीयः पा5। ७ तेड्स्तु। 
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प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां ग्रन्थकार नाटचरमें होने वाली रसानुभूतिको 
ही 'अनुञ्यवसाय' पदसे निर्दिष्ट कर रहे हैं । यह भी स्पष्ट है कि इस रसानृभृूतिकी उत्पत्ति 'हृश्यमानेन 
प्रयोक्‍त्रा' हृश्यमान प्रयोक्ता अर्थात्‌ नटकेद्वारा होती है। उस प्रयोक्ताके दो विशेषण यहा दिए 
गए हैं 'रञ्जकसामग्रीमध्यानुप्रविष्टेन और “प्रच्छादितस्वस्वभावेन  श्रर्थात्‌ गीत-वाद्य आदि रञ्जक 
सामग्रीके भीतर प्रविष्ठ और अपने स्वरूपको श्राच्छादित कर रामादिके रूपमें प्रतीत होने वाले 
प्रयोक्ता तठके द्वारा 'स्वप्रकाशानन्दमय” रसन, आस्वादन, चमत्करण आदि शब्दोंसे व्यपदिष्ट रसकी 
उत्पत्ति या श्रभिव्यक्ति होती है । इतनी बात यहाँ स्पष्ट हो गई। पर वह उत्पत्ति कहाँ होती है, 
उस रसानुभूतिका झ्राघार या आश्रय कौन होता है, इसका कोई उल्लेख अ्रभी नही आ्राया । 


अभिनवगुप्तके मतमें रसानुभूतिकाका श्राक्नय सामाजिक है। नट या झनुकार्य नहीं । 
सामाजिकमें भी रसानभूतिकेलिए कुछ योग्यता आवश्यक होती है। उन योग्यताओके अ्रभावमें 
सामाजिकको भी रसानुभूति नही हो सकती है। उन योग्यताभ्रोका उल्लेख यहा तीन विशेषणोके 
द्वारा किया गया है । । 

१. प्रावप्रवृत्तलौकिक-प्रत्यक्षानुमानादिजनितसस्कारसहाये' इस पदसे प्रथम विशेषता 
का उल्लेख किया गया है । काव्यप्रकाशकार मभ्मटने रससूत्रकों व्याख्याके प्रसद्भमें अभिनवशुत्त 
के रस-विषयक मतको प्रस्तुत करते हुए सामाजिककी इस योग्यताको 'लोके प्रमदादिमिः स्थाय्यन्‌- 
मानेइमभ्यासपाटववर्ता' इन पदोंके द्वारा प्रदर्शित किया है । 


२. सामाजिककी योग्यताके सूचक 'सहृदय-संस्कारसचिवे' श्रौर 'हृदयसंवादतन्मयीभवन 
सहकारिण' ये दो विशेषण भौर दिए गए हैं। इन विशेषशपदोंके देखते ही यह प्रतीत हो जाता है 
कि ये दोनों पद सामाजिककी योग्यता श्रथवा विशेषताके सूचक पद हैं। काव्यप्रकाशकारने 
'तत्कालविगलितपरिमितप्रमातुभाववशोन्मिषितवेद्यान्तरसम्पर्कंघून्यापरिमितभावेन॒प्रमात्रा सक्ल- 
सहृदयसंवादभाजा' इन विशेषाणोके द्वारा सामाजिककी इन्ही विद्येषताश्रोंको सूचित किया है। 
इसलिए इस बातमें कोई भी सन्देहका स्थान नहीं है कि यहां ये दोनों पद भी सामाजिककी 
योग्यताके ही सूचक हैं । 

परन्तु इन पदोका पाठ पूर्व-सस्करणोमें छपा है वह कुछ दूसरी ही प्रततीति उत्पन्न 
कर रहा है। उसमें इन तीनों पदोंको--- 

प्रावप्रवत्तलौ किकप्रत्यक्षानुमानादिजनिसंस्का रस हायेन, 
सहृदयसंस्का रसचिवेन, हृदयसंवादतन्मयी भावनासहकारिणा । 


इस प्रकार तृतीयान्त विशेषण पदोंके रूपमे छापा गया है। वह शभ्रशुद्ध है। ये सब तुतीयान्त पद 
न होकर सप्तम्यन्त पद होने चाहिए। जेसा कि ऊपरके लेखसे स्पष्ट है ये तीनों पद रसानुभूतिके 
आश्रय या प्राधारभृत सामाजिकके स्वरूपको उपस्थित कर रहे द्वें । सामाजिक रसानुभूतिका आधार 
या आश्रय होता है। इसलिए उसके स्वरूपको प्रस्तुत करने वाले इन विशेषण पदोंमें सप्तमी 
विभक्तिका ही प्रयोग होना चाहिए तृतीया विभक्तिका नही | तृतीया विभवितके रूपमें प्रयुक्त होने 
पर वे सामाजिकके विशेषण न हो कर 'हृश्यमानेन प्रयोक्‍त्रा' हृह्यमान प्रयोकताके विशेषण हो 
जाते हैं । किन्तु वास्तवमें प्रयोक्ताकी विशेषताभ्रोंको उनमें प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए 
उसके साथ इन पदोकी कोई भी सद्भति नही है । 


ग्रन्थकारने मूलतः इन पदोंको सप्तम्यन्त पदके रूपमें ही लिखा था किन्तु लिपिकारकी 
झ्नभिज्ञतासे वे सप्तम्फ्तके बजाय तृतीयान्त पद बना दिए गए हैं। इस भ्रान्तिका कारण यहां 
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तच्च ज्ञानाकारमात्रं, आरोपितस्वरूपं, सामान्यात्मकं, तत्कालनि्ितरूपं 
'ग्रन्यद्या किचिद्वस्तु, नात्राप्रस्तुतलेखनेन आत्मनो दर्शनान्तरकथापरिचयप्रकटनफलेन 
प्रकृतवस्तुनिरूपण विध्नमाच रन्त: सहृदयान्‌ खेदयाम: । 


'सामाजिके' पदका प्रयुक्त न किया जाना है। वैसे सामाजिक पदके प्रयोगकी यहा झ्निवारय ग्रावश्यकंता 
नहीं है । इन सप्तम्यन्त विशेषण पदोकेद्वारा ही उसकी उपस्थिति हो सकती है। ऐसा मान कर 
ही कदाचित्‌ ग्रन्थकारने 'सामाजिके' इस विशेष्य पदका यहां प्रयोग नही किया था। पर उस 
पदका प्रयोग न होनेसे ये सप्तम्यन्त पद किसके विशेषरण हैं यह बात लिपिकारके ध्यानमें नही झ्ाई। 
'हृश्यमानेन प्रयोक्‍त्रा' यह तृतीयान्त प्रयोक्‍त्रा” विशेष्य पद यहां उपस्थित था इसलिए लिपिकारने 
इसी “प्रयोक्‍त्रा' पदके साथ उनका सम्बन्ध जोड लिया । 'प्रयोकत्रा” के विशेषण होनेपर उन्हे तृतीयान्त 
ही होना चाहिए, सप्तम्यन्त नहीं । इसलिए लिपिकारने सप्तम्यन्त पदोको तृतीयान्त पदोके रूपमें 
परिवर्तित कर दिया । इस प्रकार 'सामाजिके' इस विशेष्य पदका प्रयुक्त न होना ही इस अ्रन्थंका 
कारण बना है। 
विभक्तियोके परिवर्तनके साथ एक परिवतेत और भी लिपिकारको करना पड़ा है । भ्नुच्छेदके 
झारम्भमें 'रझजकसामग्रीमध्यानु प्रविष्टेन “प्रच्छादितस्वभावेन”! 'हृश्यमानेन' ये तीन विशेषण 
प्रयोक्ताके हैं। उनके बाद ही प्रयोक्‍त्रा' इस रूपमें विशेष्य-पदका भी प्रयोग होना चाहिए था | किन्तु 
जब लिपिक़रारने झ्गले सामाजिकके विशेषणों को भी प्रयोक्ताका विशेषण समझ लिया तब विशेष्य 
पदको वहा से हटा कर अन्तिम विशेषणके बाद हृदयसंवादतत्मयीभावनासहकारिणा प्रयोक्‍त्रा 
दृश्यमानेन' इस खरूपमें विशेष्य पदका प्रयोग कर दिया है । 
यह सब पाठ श्रान्त-पाठ है। उसको संशोधित किए जानेकी आवश्यकता है। 
इस सारी भूलका मूल कारण 'सामाजिके' इस विशेष्य पदका प्रयुक्त न किया जाना है। भ्रत एव 
हमने अभ्रपने संशोधित पाठमें 'सामाजिके' इस विशेष्य पदका प्रयोग कर दिया है। भौर सामाजिकके 
विशेषण पदोंको सप्तम्यन्त करके ही संशोधित पा5 ऊपर प्रस्तुत किया है। यही पाठ श्रभिनवगुप्तके 
अभिप्रायके अनुकूल है। पूर्व सस्करणोमें मुद्रित पाठ न तो अ्रभिनवगुसके श्रभिप्रायके श्रनुकूल ही 
बनता है और न उसकी सद्भति ही लगती है । अ्रतः वह त्याज्य ही है । 
इस प्रकार वृत्तिकारने बड़े संरम्भकेसाथ यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि नाट्य 
न तो “ग्रनुभावन-रूप' अर्थात्‌ देव-देत्यादि विशेष व्यक्तियोका प्रत्यक्ष रूप है, और न 'प्रनुकरणरूप' 
है। श्रपितु वह केवल 'अनुकीर्तेनखप' है। अर्थात्‌ साधारणीकरण व्यापारके बाद होने वाले 
अनुव्यवसाथात्मक ज्ञानका विषय होता है । 
ग्रभिनव०--और वह [अनुव्यवसायमें भासने वाली वस्तु] केवल १ ज्ञानकार 
रूप है, अथवा २ आरोपितस्वरूप है, श्रथवा ३ सामान्यात्मक है या ४ तत्काल उत्पन्न 
होने वाली है भ्रथवा ५ श्रन्य किसी प्रकार की है इस प्रसड्भमें दूसरे दर्शनोंके विषयसें 
अपने ज्ञानको प्रकट करनेके वाले श्रप्रस्तुत [विषयको] लेख द्वारा प्रस्तुत यिषयके 
निरूपणमें विध्न डाल कर हम सहृदयोंको खिन्न [परेशान | नहीं करना चाहते हैं । 
यहां ग्रन्थका रने बडी चतुराईसे काम लिया है । एक झ्लोर तो उन्होने इस सम्बन्धके विविध 
दाशनिक सिद्धान्तोकी चर्चा भी सक्षेपमें कर दी है। उसके साथ ही उन दरश्शनोके ज्ञानको सूचित 
करते हुए भी दाशनिक-सिद्धान्तोंकी चर्चा न करने की शालीनता भी प्रकाशित कर दी है । 


१५ चान्यथा ) 
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रुयातिपझ्चक-- 

इन पक्तियोंमें ग्रन्थकारने जिन पांच दाशेनिक-सिद्धान्तोंकी ओर सझ्कृत किया है उन 
सबको मिलाकर 'ख्याति-पण्चक नामसे कहा जाता है। भ्रमस्थलमें होने वाली प्रतीतिके विवेचन 
झौर विश्लेषणके प्रसज्भमें इस रुवाति -पञ्चक' का वरशांन दर्शनग्रन्थोमें किया गया है |॥ हम नाट्य 
या भ्रम आदिके स्थलमें जिस वस्तुको देखते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या है इस विषयमें विविध 
दर्शनोमें पांच प्रकारके मत पाए जाते हैं। इन्हीको 'रूयाति-पञ्चक! या 'पञ्च-ख्याति' नामसे कहा 
जाता है। ख्याति” शब्दका भ्रथे 'ज्ञान' है। 'ल्याति-पञ्चक' का श्र यह है कि इस प्रकारके स्थलोंमें 
विभिन्न दाश॑निकोंकी दृष्टिसे पंच प्रकारकी वस्तुओंका ज्ञान होता है । 

आत्मस्यातिरसत्स्यातिरख्याति: ख्यातिरन्यथा । 
तथानिवंचनीयस्यातिरित्येतत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥। 

इस इलोकमें इन पांच ख्यातियोंका उल्लेख किया गया है । इनमें पहिली 'भ्रात्मख्याति” 
विज्ञानवादी बौद्धोके मतको व्यक्त करती है। दूसरी 'भ्रसत्‌-ख्याति” छानन्‍्यवादी बौड्ोंके मतमें मानी 
जाती है। तीसरा “प्रस्यातिवाद' मीमांसकोंके प्राभाकर-सम्प्रदायका सिद्धान्त है। चौथा 'प्रन्यथा- 
ख्याति-सिद्धान्त नैयायिकोंका है। भौर पाँचवा 'अनिवंचनीय-ख्याति-सिद्धान्त' अद्वैतवादी वेदान्तियों 
का है। इन रिद्धास्तोका प्रतिपादन भ्रम-स्थलकी प्रतीति-का विवेचन करनेके प्रसद्भमें उन-उन 
दर्शनोंमें किया गया है । 
झात्मस्यातिवाद--- 

बौद्धोके चार मुख्य दाशनिक सम्प्रदाय है जो १ माध्यमिक, २ योगाचार ३ सौत्रान्तिक, 
धौर ४ वेभाषिक नामसे प्रसिद्ध है। इनमेंसे 'सीत्रान्तिक' तथा 'वैभाषिक' ये दोनो सम्प्रदाय तो 
घट-पठादि रूप वाह्म भ्रथोंका प्रस्तित्व स्वीकार करते हैं। परन्तु 'योगाचार' और 'माध्यमिक' घाह्य 
वस्तुश्रोंके अ्स्तित्वको स्वीकार नही करते हैं । इनमें से 'योगाचार' सम्प्रदाय “विज्ञानवादी' सम्प्रदाय 
है । उसका कहना है कि ये जो घट-पटादि वाह्म प्र्थ हमको दिखलाई देते हैं इनका वास्तवमें बाहर 
कोई अस्तित्व नही है। ये सब केवल 'ज्ञानस्वरूप” ही है। जैसे स्वप्नमें कोई वास्तविक वाह्य पदार्थ 
नही होता है केवल ज्ञान-कल्पित पदार्थ ही होते हैँ उसी प्रकार जाग्रतकालमें भी घटादि पदार्थ 
वस्तुतः विद्यमान नही है ' केवल ज्ञान ही इन नाता पदार्थोके रूपमें भासता है। वे विज्ञान को ही 
भात्माके स्थानपर भी मानते हैं। भ्रर्थात्‌ उनके मतमें दृष्टा आत्मा भी 'विज्ञानरूप' ही है। “विज्ञान! 
के भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई भी वस्तु नहीं है। इसीका नाम 'विज्ञानवाद! है। भ्रन्य लोगोकी हृष्टिमें चाहे 
अ्मात्मक प्रतीति हो या यथार्थ प्रतीति हो पर विज्ञानवादी 'योगाचार' सम्प्रदायके मतमें सर्वत्र 
केवल “विज्ञान” ही ताना रूपों भासता है। घट-पट झभादि कोई वाह्याथे कभी भी ज्ञानका विषय 
नहीं होता है। इसी “विज्ञानवाद' को 'प्रात्म-ल्याति! नामसे भी कहते हैं| 'आत्मा' शब्दका अर्थ 
यहाँ विज्ञान लेता चाहिए। इस सिद्धान्तमें घटादिकी प्रतीति-स्थलमें भी विज्ञान ही घटादिरूपसे 
भासता है। भोर शुक्तिमें रजत, या रज्जुमें सर्पकी अ्रान्त प्रतीतिके समय भी वही 'विज्ञान! 
उन-उन रूपोमें भासता है। इसी प्रकार भ्रभिनयकालमें रामादिके रूपमें भी वही विज्ञान! भासता है । 
यह बौढोके विज्ञानवादी 'योगाचार' सम्प्रदायका सिद्धान्त है। इसीकी झ्रोर सच्धुत करते हुए यहाँ 
प्रन्थका रने 'तच्च ज्ञानाकारमात्र यह प्रथम पक्ष दिखलाया है। 
झसंतृर्यातिवाद -- 

बौद्धोंका दूसरा घुन्यवादी सम्प्रदाय माध्यमिक -सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध है। बिज्ञान- 
वादी योगाचार' सम्प्रदायने वाह्यार्थोका स़ण्डव करके केवल 'विज्ञान' की सत्ता स्रिद्ध करनेका यत्न 
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किया था । घृन्यवादी माध्यमिक उससे भी एक क़दम भागे बढ़ गया है। उसने वाह्यार्थोंके साथ- 
भविज्ञान' को भी समाप्त कर दिया है। उसके मत में न वाह्य प्रर्थ है, और न 'विज्ञान । दोनोंके स्थान 
पर एकमात्र छुन्‍न्य” ही एक तत्त्व है । 'शून्यं तत््वं भावो विनश्यति वस्तुधमंत्वाद्विनाशस्य” यह उसका 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तके अनुसार वह 'शुन्य' तत्व ही सारी प्रतीतियोमें नावारूपमें भासता है ॥ 
इसलिए क्या यथार्थेश्ञानमें, क्या 'भ्रम-स्थलमे, शोर क्या नाटचर्मे, सर्वत्र वही घून्यतत्त्व समान रूपसे 
भासता है। इसीका नाम 'शुन्यवाद! है। और इसीको 'झ्रसत्‌-र्याति सिद्धान्तः नामके द्वारा 
प्रस्तुत किया जाता है । यहाँ ग्रन्थकारने इस सिद्धान्तका अलगसे उल्लेश्न नही किया है। बौद्ोके 
केवल 'विज्ञानवाद' या 'आत्मख्याति' सिद्धान्तका ही उल्लेख किया है | 

ग्रद्यातिवाद--- 

तीसरा 'अ्रस्याति-सिद्धान्त' प्रभाकर मीमांसकका है। प्रभाकारके मत्तमें सारे ज्ञान 
यथार्थ-ज्ञान ही हैं, कोई भी ज्ञान भ्रम-रूप नहीं होता है। अपने इस सिद्धान्तके उपपादनकेलिए 
उसने 'अख्यातिवाद' का आश्रय लिया है। उसका झाशय यह है कि शुक्तिमें जहाँ रजतकी प्रतीति 
होती है उसको लोग भ्रम-ज्ञान कहते हैं । परन्तु प्रभाकरके मतर्में शुक्ति-रजत-स्थलमें दो अलग- 
अलग ज्ञान उत्पन्न होते हैं। एक शुक्तिविषयक ज्ञान है जो 'दद रजतम्‌' इस प्रतीतिमें “इंद' पदसे 
सूचित होता है। यह ज्ञान इन्द्रिय तथा शुक्ति रूप श्रथं दोनोके सन्निक्षसे उत्पन्न होता है। इस 
लिए प्रत्यक्षात्मक भौर यथार्थ ज्ञान है। भ्रम रूप नही । दूसरा 'रजतम्‌' ज्ञान है । वह शुक्तिके रजत- 
सहश चाकचिक्यके द्वारा संस्कारोहोधसे उत्पन्न होनेके कारण स्मरणात्मक है । वह भी प्रम- 
रूप नही अ्रपितु यथार्थ ही है। इस प्रकार 'हदं रजतम्‌ यह ज्ञान न 'इद अशमें भ्रम है श्ौर न 
'रजतांश' में ही भ्रम है । दोनों ही अंशोंमें यथार्थ-जान है। तब शुक्तिको देख कर, रजत समझ कर 
मनुष्य उसको उठानेमें क्‍यों प्रवृत्त होता है इसका समाधान प्रभाकर यह करते हे कि इन दोनों 
ज्ानोके भेदका ग्रहण न होनेके कारण इस प्रकारका व्यवहार होता है । यदि उस समय यह 
मालूम हो जाय कि में 'इद” प्रर्थात्‌ शुक्तिको प्रत्यक्षसे देख रहा है, भौर 'रजतम्‌” का स्मरण कर 
रहा हूँ तो मनुष्य उस शुक्तिको उठानेकेलिए प्रवृत्त न होगा । इसलिए मनृष्यकी यह प्रवृत्ति भेदाग्रह- 
मूलक है। इसीका नाम 'अशख्यातिवाद! है। 'ख्याति! का भ्रथं है ज्ञान । भ्र-ख्याति का श्र्थ हुआ 
ज्ञानका न होना। भर्थात्‌ प्रत्यक्षात्मक 'इदं' तथा स्मरणात्मक “रजतम्‌” इन दोनो ज्ञानोके भेदका 
ग्रहणा न होना ही यहाँ 'अ-ख्याति” पदसे ग्रहीत होता है। 'श्र-ख्यातिवाद' में प्रत्यक्षात्मक और 
स्मरणात्मक दोनों ज्ञानोका सामान्यत्मक मिश्रित मिला-जुला ग्रहण होता है, भलग-भ्लग नहीं 
इसीलिए ग्रन्थकारने यहाँ इस मतका संकेत 'सामान्यात्मकम्‌' पदसे किया है । 
प्रन्यथारयातिवाद --- 

रुयातिपलञ्चक' मेंका चौथा सिद्धान्त नेयायिकोंका है जो “भ्न्यथा-स्यातिवाद' के 
नामसे प्रसिद्ध है। “अन्यथा-ख्याति' का श्रर्थ यह है कि भ्रम-स्थलमे शुक्तिको देखकर जो-रजतकी 
प्रतीति होती है वह बाज़ारमें पहले देखें हुए ह॒ट्डस्थ रजतकी भारोपित प्रतीति होती है । इसी 
सिद्धान्तकी ओर सकेत करते हुए ग्रन्थकारने यहां भझ्ारोपितस्वरूपम' पदका प्रयोग किया है । 
झनिर्वेचनीय-रुपातिवाद--- 

'र्याति-पत्चक' में पांचवां, भ्रद्ेतवादी वेदान्तियोंका सिद्धान्त है, जो 'अनिवेचनीय- 
ख्याति! के नामसे व्यवहृत होता है । इस सिद्धान्तका भ्राशय यह है कि शुक्ति-रजत-स्थल्म एक तात्का- 
लिक रजतकी उत्पत्ति होती है। उसकी स्थिति उतने ही काल तक रहती है जितने काल तक कि 
उसकी प्रतीति होती है। इसी कारण शुक्ति-रजतर्म प्रतीत होने वाले रजतको 'प्रातिभासिक' रजत 
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तस्मादनुव्यवसायात्मक॑ झनुकोतेनं॑ रूषितविकल्पसवेदन नाट्यम्‌ । तह्वेदनवेद्य- 
त्वात्‌। न त्वनुकरणरूपम्‌ । यदि त्वेवं मुख्यलोकिककरणानुप्तारितया अ्रनुकरणमित्यु- 
च्यते तन्‍न कश्चिद्वोष: । स्थिते वस्तुतो भेदे शब्दप्रवृत्ते रविवादास्पदत्वात्‌ । एतच्च यथा- 
वसरं वितनिष्याम:, इत्यास्तां तावत्‌ । * 


भी कहते हैं ' जितनी देर पदार्थ दिखलाई देता है उतनी ही देर उसकी सत्ता है यह इस सिद्धान्त 
का भाव है। इसी लिए इस सिद्धान्तको हृष्टि-सृष्टिवाद' भी कहते हैं । 

वेदान्ती लोग अपने इस सिद्धान्तके समर्थेनर्में 'न तत्र रथा न रथयोगा शअ्रथ रथानु 
रथयोगान्‌ पथः सुजते' इस उपनिषद्धाक्यको उद्धुत करते हैं ! इस वाक्‍्यमें स्वप्नका वणणन करते हुए 
कहा है कि उस स्वप्नावस्थामें न रथ होता है न रथ-युकत मार्ग होते हैं परन्तु स्वप्न देखेने वाला 
व्यक्ति स्वय ही उन सबकी सुष्टरि कर लेता है। यहाँ जो 'सुजते' पदका प्रयोग किया गया है उससे 
वेदान्ती यह अ्रभिप्राय निकालते हैं कि स्वप्नमे स्वप्लद्रष्टा उन सब वस्तुओकी 'रचना' करता है । 
भ्रर्थात्‌ उन स्वप्नहृष्ट वस्तुओकी उसी समय “उत्पत्ति! होती है । इसी लिए उस 'तात्कालिक' रजतको 
'प्रातिभासिक' रजत भी कहते हैँं। यह प्रातिभासिक रजत 'सक्त्वेन या असच्त्वेन निवेक्तु प्रशकक्‍य 
होनेके कारण अनिर्वंचनीय” रजत कहलाता है । उस प्रातिभासिक तत्कालोत्पन्तन रजतकों हम 'सर्त्‌' 
नहीं कह सकते हैं क्योंकि श्रागे चल कर 'नेद रजतम्‌” यह रजत नही है, सीप है इस प्रकारकी 
प्रतीतिसे उसका बाध होता है। इसलिए वह 'सत्‌” नही कहा जा सकता है । परन्तु उस समय उससे 
वगयवहार होता है इसलिए उसको 'असत्‌' भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार 'सत्त्वेन यथा 
असत्वेन! निरवंचन करनेके योग्य न होने से वह 'अनिवंचीय” कहलाता है। इसीसे इस रु्यातिका 
नाम अनिवंचनीय-ख्याति” रखा गया है | इसी सिद्धान्तकी ओर सदछ्छूृत करनेके लिए यहां ग्रन्थका रने 
'तत्कावनिर्भितम्‌! पदका प्रयोग किया है। इस प्रकार यहाँ पञच-ख्यातियोके सिद्धान्तकी ओर ग्रन्थ- 
कारते सकेत किया है ! 

इस प्रकार इस कारिकाकी व्याख्यामें प्रभिनवशुप्तने नाट्यके अनुभावना रूप तथा 
अनुकरणा' रूप होनेका विस्तार पूर्वक खण्डन कर, भरतमुनिके श्रनुसार उसके 'अनुकीतंनः रूप होने 
की स्थापना की है। भ्रत एवं कारिकाकी व्याख्या समाप्त करते हुए वे 'प्रनुकीतेन' पक्षसे ही उसका 
उपसंहार करते हुए लिखते हैँ-- 


अ्रभिनव०--इसलिए श्रनुव्यवसायात्मक अ्रनुकीतंत-रूप, और विकल्प-प्रतीतिसे 
रहित [निर्विकल्प-प्रतोति रूप] नाव्य है। क्योंकि उसी प्रकारकी | भ्रनुव्यवसायात्मक 
नििकल्प ] प्रतीतिके द्वारा उसका ग्रहण होता है। यदि ऐसा होनेपर भो | भरर्थात्‌ 
प्रबल प्रमारणोंसे नाव्यकी श्रनुकरण-रूपताका खण्डन होजानेपर भी | मुख्य | श्रर्थात्‌ 
लौकिक करणके अ्रनुसार होनेंके कारण उसको [ गौरारूपसे | अ्रनुकरणण' कहा जाता है 
तो उसमें कोई हानि नहीं है। क्योंकि वास्तवसें [ श्रनुकररणण तक़ल या स्वांग श्रादिसे 
नाटकका ] भेद सिद्ध हो जानेपर शब्दके प्रयोगमें विवादकी बात नहों रहती है । इस 
बातको हम झागें उचित अ्रवसरपर विस्तार-पूर्वक कहेंगे। इसलिए [अधिक न 
. लिखकर ] यहां इतना ही छोड़ देते हैं । 
१ कोौतेनं । 
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यतदचेदं नानुकरणं ततो यत्कैश्चिच्चोदितं “व च गीतवाद्ययुक्तः सर्वावस्थासु 
कर्चिदनुकाय इति' तदतवकाशम्‌ । न ह्यनुकायेत्वेन गीतादय इत्युक्तम्‌ । 

परिहारोषपि च य उकत:-- ओआसन-गमन-स्नान-स्वाप-प्रतिबोध-भोजनादासु 
गीतवाद्य' ल्मेके चेष्टासु श्रतिप्रथितमित्यादि' तदप्यनुपपनन्‍नम्‌ | नहि गमनादौ तद्‌ श्र्‌ वा- 
तालादिरूपेण गोतादि लोके$स्ति मज्भलमात्रत्वादते । गायन-वादनादिष्वपि चानुकार- 
बुद्धचापत्तेरित्यलम्‌ ॥१०७॥। 
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पूर्व व्याख्याकारोंका खण्डन-- 
पूर्व व्याख्याकारोने नाटयकों 'अनुकरण” रूप मान कर यह शह्भा उठाई थी कि लोकभमें 

तो सब जगह नृत्य गीत वाद्यादिका प्रयोग नहीं होता है फिर उसके अनुकरणात्मक नाटब्मे इनका 
इतना अ्रधिक प्रयोग क्यो होता है ? इस शद्भुको उठाकर उन्होने स्वय ही यह समाधान भी किया 
था कि लोकमें भी स्नान भोजन श्रादिके पूर्व वाद्य आदिका प्रयोग देखा जाता है। अ्रतः नाटचर्मे 
भी उनका अनुकरण अनुचित नही है। परन्तु अभिनवगुप्तका कहता यह है कि जब नाट्यकी 
प्रनुकरण-रूपताका ही खण्डन हो गया है तब यह शद्भा ओर समाधान सब व्यर्थ है। इसी बात 
को वे प्गले भ्रन॒च्छेदर्मे निम्न प्रकार लिखते हैं--- 

अभिनव ०-और क्योंकि यह [सिद्ध हो चुका है कि नाटक | अ्रनुकरणरूप 
नहीं है इसलिए [नाटकको श्रनुकरणरूप सान कर] किन्‍्हींने जो यह दोष दिया है 
कि--“'कोई भी अनुकारय [रामादि] सारी श्रवस्थाओ्रोंमें [श्रर्थात्‌ प्रत्येक समय | गीत- 
बाद्य आदिसे युक्त नहीं होता है [जैसा कि नाटकमें पाया जाता है। इसलिए नाटक 
अनुकररणारूप कंसे बनेगा] ?” उस [दोष या शड्भूग ] का कोई अ्रवसर नहीं है | श्रर्थात्‌ 
उस प्रकारका दोष देना उचित नहीं है | । क्योंकि | नाट्यमें | गीत-वाद्य आदि अनुकायें 
रुपसे [प्रयुक्त | नहीं होता है [श्रर्थात्‌ लौकिक गीत-वाद्य श्रादिका अ्रनुकरण नाव्यमें 
नहीं किया जाता है| यह कहा जा चुका है । 

अ्रभिनव०--और [उन्हीं टौकाकारने इस दोषका] जो यह समाधान किया 
है कि--बेठने, चलने, स्तान, सोने, जगने और भोजन आदि व्यापारोंके समयपर 
लोकमें गीत-वाद्य श्रादिका श्रत्यन्त प्रचार पाया जाता है [इसलिए श्नुकार्य रामादि 
प्रायः सभी अ्रवस्थाश्रोंमें गीत-वाद्य श्रादि युक्त पाए जाते हैं । श्रोर उसका अ्रनुकरण 
ही नाट्यमें भी होता है| ४ वह [समाधान] भी युक्ति-सद्भत नहीं है। क्योंकि गमन 
भ्रादि कालमें उसके सड़लमात्र होनेके श्रतिरिक्त भ्र्‌ वा-ताल श्रादिसे युक्त गीत श्रादिका 
लोकमें प्रयोग नहीं होता है। [उसके श्रर्थात्‌ स्तानदिके समय, सद्भलमात्र होनेंसे 
केवल सामान्य रूपमें गीत-वाद्य-आदिका प्रयोग होता है। सद्भीतकालके समान 
विधिवत श्र्‌वा, ताल, आदिसे युक्त गीत-वाद्य श्रादिका प्रयोग नहीं होता है । यदि 
उस समय भी बसा ही प्रयोग होता है यह माना जाय तो नाव्यमें होनेवाले उन] 
गायन-वादन शआ्रादिमें भी श्रनुकरण-बुद्धि होने लगेगी [जो कि मानी नहीं जाती है । | 


१. तदनवकाद्ाम्‌--न च गीतवाद्ययुक्तः सर्वावस्थासु कश्चिदनुकार्य इति। 
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इसका अभिप्राय यह है कि--यदि स्नान-भोजन आ्रादिके समय होने वाले वाद्यादिके 

प्रयोगकी भो विधिवत्‌ होने वाले गानादि-कालीन प्रयोगके समान श्रुवा-ताल भादिसे युक्त ही माना 

जाय श्रौर उसीका भ्रनुकरण नाटठ्यमें माना जाय तो फिर जहाँ नाटयको अनुकरण-रूप माननेका भ्रम 

कुछ लोगोंको होता है इसी प्रकार नाटयथमें प्रयुक्त गीत-वाद्य आदिकों भी अनुकरण रूप कहा जाने 

लगेगा । किन्तु जो लोग नाट्यको अनुकरण रूप मानते हैं वे भी उसके गीत-वाद्य भागको श्रनुकरण 
रूप नही मानते हैं । यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । 


पाठ्ससीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-संस्करणोंमें अशुद्ध रूपमें मुद्रित हुआ है । 
यतदचेदं नानुकरणं ततो यत्‌ केव्िचिच्चोदितं तदनवकाशम्‌ | न च गीतवाद्ययुक्त: सर्वावस्थासु 
कश्चिदनुकाय इति, न त्वनुकायंत्वेन गीतादय इत्युक्तम्‌ ।! इस प्रकारका पाठ पूर्व-संस्करणोमें मुद्रित 
किया गया है। इसमें 'तदतवकाशम्‌” यह पद प्न-स्थानमें मुद्रित हुआ है । इसका उचित स्थान 
“इति' के बाद है। इसका कारण यह है कि “'तदनवकाशम्‌” यह पद स्पष्ट रूपसे किसी पृूवव॑पक्षका 
खण्डन करनेकेलिए लिखा गया है। इसलिए जिस पृर्वेपक्षका खण्डन इसके द्वारा किया जा रहा 
है वह पूर्वपक्ष इसके पहिले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ 'न च गीतवाद्ययुक्तः सर्वावस्थासु 
कर्चिदनुकायं इति” इन शब्दों वह पूवंपक्ष उपस्थित किया गया है जिसका 'तदनवकाशम' के द्वारा 
खण्डन करना है। इसलिए इसका स्थान पृव्॑पक्षके बाद ही होना चाहिए। पूव॑-संस्कररोंमें 
'तदनवकाशम्‌' को पूर्व॑पक्षके पहिले छाप दिया गया है। वह श्रशुद्ध है। ग्रन्थकारका अभिप्राय 
यह है कि---जब यह सिद्ध हो चुहा कि नाट्य शअ्रनुकरण रूप नही है तब उसको भ्रतुकरण रूप 
मान कर पूर्व टीकाका रोमेंसे किन्‍्हीने जो यह आशडूु) उठाई है कि 'लोकमें तो कोई भनुकार्य सब 
अ्रवस्थाओमें गीत-वाद्य श्रादिसे युक्त नहीं पाया जाता है” तब उसके अनुकरणात्मक नास्यमें 
गीत-वाद्यादिका इतना अभ्रधिक प्रयोग क्‍यों होता है। इस शद्भाका निवारण स्वयं हो जाता है। 
इसी बातको ग्रन्थकारने “यतइचेदं नानुकरणं ततो यत्‌ कैश्चिच्चोदितं--'न च गीतवाद्ययुक्त: 
सर्वावस्थासु करिचदनुकाये:” इति तदनवकाशम्‌” इस रूपमें लिखा था। किन्तु किसी प्रतिलिपिकारने 
इस 'तदनवकाश” पदकों यहाँसे हटा कर 'चोदितं' के बाद लिख दिया है। प्रतिलिपिकारको 
यच्चोदितम्‌ तदनवकाशम्‌”। इन शब्दोका परस्पर सम्बन्ध प्रतीत हुआ इसलिए उन्होंने इस 
प्रकारका पाठ श्रडद्धित कर दिया। किन्तु पूर्वपक्ष क्या है, भौर उत्तरपक्ष क्या है, कहाँ शद्धा 
समाप्त होती है भ्रौर कहाँसे उत्तर प्रारम्भ होता है इस बातको वे नही समझ सके हैं । इसलिए यह 
सब गड़बड हुई है। शद्धा श्रोर समाधान दोनोकी स्थितिको ध्यानमें रखनेपर हमने जो पाठ प्रस्तुत 
किया है वही ग्रन्थकारके अश्रभिप्रायके अनुकूल और शुद्ध पाठ है ॥१०७॥ 


नाटअचके अन्य उपयोग--- 


इस प्रकार ग्रन्थकारने इस पिछली १०७वीं कारिकामे बड़े संरम्भके साथ “त्रेलोव्यस्यास्य 

स्वेस्थ नाट्य भावानुकीतेनर्म! इस सिद्धान्तका समर्थन किया है। इस सिद्धान्तके अझ्ननसार नाठय 

न तो किसी विशेष व्यक्तिके चरित्रादिका अनुभावन' धर्थात्‌ प्रत्यक्ष कराने वाला है, और न उसका 

भ्रनुकरण रूप है। भ्रपितु वह साधारणीकरणा व्यापार द्वारा साधारणीक्ृतः रूपसे सारे संसारके 

भावोका “भनुकीतेन' रूप है। इसपर यह जिज्ञासा उपन्‍न्न होती है कि जब नाठय सारे संसारके 

भावोंका 'अनुकीतंन” करने वाला है तब सारे संसारके भावोंका एक ही जगह श्रर्थात्‌ एक ही 

नाट्य या उसके भी एक ही भ्रड्धूमें संसारके सारे भावोंका 'अ्रनुकीतन! मिलना चाहिए | इस 

«जिज्ञासके समाधानकेलिए भरतमुनिने भगली झाठ़ कारिकाएं लिखी हूँ । उनका सारांश यहू है 


कारिका १११-११५ ] प्रथमो5ष्याय:ः [ २०३ 


ननु त्रेलोक्यस्थ ये भावास्तेषां यहझमनुकीतन नाट्य तदेकत्रेव रूपके एकत्रेव 
चाद्भादाी' स्वमेव दृश्येत। इत्याशक्लानिराकरणपूर्वक पूर्वप्रयोजनेन सप्रयोजन- 
त्वमृपसंहरति 'क्वचिद्धमे' इत्यादिता 'लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति' इहत्यन्तेन 
इलोकाष्टकेन- 
भरत ०--क्वचिद्धमें: क्वचित्क्रीडा क्वचिदर्थ: क्वचिच्छम:' । 
क्वचिद्धास्यं क्वचिद्युद्धं ककचित्‌ काम: क्वचिद्धः ॥१०५८॥। 
धर्मो धर्मप्रवत्तानां' काम: कामोपसेवितास्‌ । 
निग्रहो दृविनोतानां विनीतानां दमक्रिया ।|१०९॥ 
क्लीबानां धाष्टथ जनन' उत्साह: श्रमानिनाम्‌ । 
अबुधानां विवोधदच वेदुष्यं/ विदुषामपि ॥११०॥ 
ईश्वराणां विलासइच *स्थेयें दुःखादितस्थ च । 
श्रथोॉपजी विनामर्थों 'धृतिरुद्विग्नचेतसाम्‌ ॥१११॥। 
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कि रूपकके दशो भेदोको मिलाकर सम्मिलित रूपसे नाट्य कहा जाता है। उसमे ससारके सारे 
भावोंका दर्शन हो जाता है। भ्रथवा रूपकके अलग-भ्रलग भेदोंको नाट्य कहा जाय तो उनमें भी 
ससारके सारे भावोंका समावेश मिल सकता है । यहाँ तक कि एक ही नाटकर्मे भिन्‍त-भिन्‍न स्थानों 
पर विभिन्न भावोंका समावेश पाया जाता है । इसी बातको भागे दिखलाते हैं--- 
झभिनव०-- प्रघन] यदि सारे संसारके जो भाव हैं उनका 'अ्रनुकीतेन' रूप 
ही नाव्य है तो एक ही रूपकमें श्रथवा एक ही श्रड्ध श्रादिमें सब-कुछ एक-साथ ही 
दीखना चाहिए । इस आशड्भाका निराकरण करते हुए 'क्वचिद्धमें: यहाँसे लेकर 
“लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति! तक श्राठ इलोकोमें पूर्व प्रयोजनोंके साथ 
| नाथ्यके श्रन्य प्रयोजन भी दिखला कर उसकी | सप्रयोजनताका उपसंहार करते हैं-- 
भरत०--कहीं धर्म, कहीं क्रीडा, कहीं श्रर्थ श्रोर कहीं शस, कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीं 
कास और कहीं बध [का हृदय दिखलाया जाता है | ।१०८। 
भरत०- धर्मंपरायरणोंकेलिए धर्मका, कामपरायरणोंकेलिये काम, वुष्टोकेलिये दण्ड- 
व्यवस्था और विनीतोंकेलिये दस-क्रिया [का वर्णन नाटबरमें पाया जाता है] ।१०६। 
भरत०--नपु सकोंमें धृष्टताको उत्पन्न करने वाला और अ्पनेको शूर समझने वालोंमें 
उत्साहका जनक, श्रविद्वानोंकेलिए ज्ञानप्रद झौर विद्वानोंकों भी बिद्कत्ता देने वाला [यह 
नाट्य है] ।११०१ 
भरत०--घधनियोंकेलिए विलास-जनक, दुःख-पीडितोंकेलिये थैर्य देने वाला, श्रथोपजी- 
वियोकेलिए श्रर्थ [धनका प्रदान करनेवाला] और घबड़ाए हुये चित्त वालोंकेलिए धीरज बंधाने 
वाला [यह नाट्य है| १११। 
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भरत ०--नानाभावोपसम्पन्न नातावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकवृत्तानकरणं नाटयमेतन्मया कृतम्‌ ॥११२॥ 
उत्तमाधमसध्यानां नराणां कर्मसंश्रयम्‌ । 
हितोपदेशजननं धतिक्रीडासुखादिक्ृत्‌ ॥|११३॥ 
दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
'विश्वान्तिजननं काले नाट्यमेतद भविष्यति ॥११४॥ 
धर्म्य यशस्यमायुष्यं हित॑ बुद्धिविवर्धनस । 
लोकोपदेशजनन नाटयमेतद्‌ भविष्यति ॥११५॥। 


एतच्च केदिचद्‌ भिन्नवाक्यतया प्रतिश्लोक व्याख्यातम्‌ | तच्च पौनरुक्‍त्य- 
अध्याहार-परस्परासड्भत्यादिदोषोपह॒तं स्यादित्युपेक्ष्ममेव । 


भरत०- नाना प्रकारके भावोंसे युक्त और नाता प्रकारकी अ्रवस्थाओ्रों वाला लोक- 
व्यवहारका अनुकरण करने वाला यह नाट्य मैने बनाया है ।११२॥ 


भरत०--उत्तम झ्रधम तथा मध्यम मनुष्योके कमंके झ्ाधारपर उनको हितका उपदेश 
करनेवाला तथा धेर्य, मनोरञजन [क्रीडा], एवं सुलादिको देनेवाला [यह नाट्य मेने बनाया है| ।११३॥ 

भरत०--यह नादूय दुःख-पीड़ितोंकेलिए, थके हुए, शोक-सन्‍्तप्त और दीन-दुःखियों 
[तपस्विनाम्‌ ] केलिये [उनके दुःख झादिके] समयपर विश्वान्ति देने वाला होगा ।११४। 

भरत०--और यह नादय धर्मका जनक, यद्दाकों प्रदान करने वाला, श्रायुको बढ़ाने 
वाला, कल्याणकारी, बुद्धिका बढ़ाने वाला तथा संसारको उपदेश देने बाला होगा ।११५॥ 


अभिनव ०--किन्ही [टीकाकारों | ने इन |इलोकों ] को अलग-अश्रलग वाक्य 
मान कर प्रत्येक इलोककी अलग-अलग व्याख्या की है। परन्तु उसमें पुनरुक्ति, 
श्रध्याहार श्रौर परस्पर असद्भाति आदि दोषोंके श्राजानेसे वह [ व्याख्या ] उपेक्षरीय है । 


१. दुःखितानां प्रमत्तांशः शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । हितोपदेशजनन नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥। 
नानाशीला: प्रकृतथः शीलान्नाटयं विनिरभितम्‌। तस्माल्लोकप्रमाणं हि करतंव्यं नादयवक्तृभिः ॥॥ 
देवतानामृषीरणां च राज्ञामथ कुठुम्बिनाम्‌ । 
कृतानुकरणं लोके नादयमित्यभिधीयते ७ 
महेच्छा ये विदग्धाइच यौवनेश्वयंशालिनः । 
तेषासय नाट्यविधिः प्रयोज्यस्त्वर्थंसिद्धये ॥ 
प्रायेण सर्वलोकस्य नृत्तमिष्ट' स्वभावतः । 
मड्ूल्यमिति कृत्वा च नादयसेतत्प्रयोज्यते ॥॥ 
प्रसवालापविवाहह॒षेंष्वभ्युदयेष च | 
प्रस्थानसमये राज्ञां नाटयमेतत्प्रयोज्यते ॥ इति “न पुस्तकेडधिक हद्यते । 
२. न. श्रधमोत्तममध्यानाम्‌ । ३. एतद्रसेषु भावेषु सर्वकर्मक्रियास्वथ । सर्वोपदेशजनन नाट्य लोके 
भविष्यति ॥ ४. च व ससर्थानाम । ४५ विश्रामजननम। ६. ठ. थ. लोके । 
, 9७. च. न. नाहयसेतन्मयाकृतस्‌ । 


कारिका १०८-११५ ] प्रथमोष्ध्यायः [ २०५ 


तस्मादित्थमत्र योजना-नानाप्रकारभावे. स्थायि-व्यभिचारि-विभावादिशभिः 
उपसम्पन्न॑ स्वेतो व्याप्तम्‌। तेषां च भावादोनां देश-काल-प्रवृत्ति-अवस्थान्तर-भिन्न- 
स्वभावत्वात्‌ तदपि नानावस्थात्मकम्‌ । अ्रत एवाह-उत्तमाधमेति' । एवम्भूतमेतद्‌ 
भविष्यति ।-काले विश्वान्तिजनन हितोपदेशजनन च भविष्यतीति सम्बन्ध: । 

के के नानाप्रकारा भावा इत्याह-क्वचिद्धर्म:: इत्यादि। यथायोगं धर्मादय: 
दब्दास्तदुचितस्थायि-व्यभिचार्यादिसूचका: । तेन धर्मोश्थ! इत्युत्साहादि:, 'क्रीडा' इति 
विस्मयादिः, 'शम' इति नि्वेदादि., 'हास्यम' इति हासादिः, 'युद्धम्‌' इति 'क्रोधादि:, 
'काम' इति रत्यादि:, 'बध' इति 'भय-जुगप्सा-शोकादि: । अ्रमीभिश्व समुचितव्यभिचार्य- 
नुभावविभावा 7 स्वीकृता. । 

पाठ्समीक्षा--इन इलोकोके बीचमें पूर्व-सस्करणोमें ११२वें हलोकके पहिले ६ इलोक, 

तथा ११४वे इलोकके पहिले एक, कुल मिलाकर सात इलोक अधिक भौर छपे हैं। परन्तु वे सब 
प्रक्षिप्त हैं। इन इलोकोंको बीचमें माननेसे 'क्वचिद्धर्म.” से लेकर 'लोकोपदेशजनन' इत्यादि इलोक तक 
इलोकोकी सख्या पन्द्रह हो जाती है। जब कि अभिनवगुप्तने वह सख्या श्राठ लिखी है। अभ्रभिनव- 
भारतीमें इनकी व्याख्या भी नही की है। इसलिए ये सब इलोक प्रक्षिप्त हैं । 

झभिनव ०--इसलिए यहां | श्रर्थात्‌ इन श्राठों इलोकोमेंसे पहिले ११२, ११३ 
तथा ११४ वे के उत्तराधंको मिलाकर उनके अ्रथंकी ] योजना इस प्रकार [होती | 
है--नाना प्रकारके भावोंसे श्र्थात्‌ स्थायिभाव, व्यभिचारिभाव तथा विभावसे उपसस्पन्न 
श्र्थात्‌ पूर्ण रूपसे व्याप्त । और उन भावादिकोंके भी देश, काल, प्रवृत्ति, श्रवस्थान्तर, 
तथा भिन्‍न स्वभावोंके कारण वह [नाट्य] भी नाना-अ्रवस्थात्मक होता है। 
इसलिए [११३वें इलोकमें | उत्तम, अ्रधम, सध्यम [आदि रूपसे भेद] कहा गया है । 
[ ११४बे इलोकका उत्तराध ] यह [नाख्य] इस प्रकारका [जसा कि इन इलोकोमें 
बतलाया गया है| होगा । समयपर विश्वान्ति प्रदान करने वाला श्रौर हितका उपदेश 
देने वाला होगा । यह [उन-उन इलोकोंमें श्राये हुए पदोंके साथ | सम्बन्ध है। | श्रर्थात्‌ 
पहिले ११९, ११३ और ११४वें इलोकके उत्तराधेंको मिला कर श्रर्थ योजना करनेके 
बाद १०८वें इलोकसे निम्न प्रकार व्याख्याका आरम्भ करना चाहिए |-- 

झभिनव०--वे नाना प्रकारके भाव कौत्त-कौनसे हैं इस बात बातको 
'कवचिद्धर्म:' इत्यादिसे दिखलाते हैं । [यहां श्राए हुए] धर्म आदि दव्द श्रौचित्यानुसार 
झ्रपनेसे सम्बन्ध रखने वाले स्थायिभाव, व्यभिचारिभाव [तथा विभाव] आादिके सूचक 
हैं। इस लिए “धर्म, अर्थ” ये [शब्द] “उत्साह आदि [स्थायिभावके सूचक हैं|, 
'क्रीडा' से “विस्मय' झ्रादि, श्म' से “निर्वेद' श्रादि, 'हास्य' से 'हास' आदि, “युद्ध से 
क्रोघादि' आदि, 'काम' से 'रति' आदि, 'बध' से भय, जुगुप्सा, शोक आदि | स्थायिभाव 
सूचित होते हैं] । श्रौर उनके द्वारा उनके अ्रनुरूष व्यभिचारिभाव अ्रनुभाव तथा 
विभाव स्वीकृत होते हैं । 


१, सैद्रादिः.। २. क्रोधभवज्जुगुप्साशोकादिः। . हे. सम्‌चितव्यभिचार्यनुभावाः स्वीकृताः । 


२०६ ] झर्भिनवभारतों [ कार्रिका १०५-११४ 


'क्वचित्‌' इति शाब्देन दशरूपकान्यतममुच्यते । 'एतदुक्त॑ भवति--किडि्चिद्ध में- 
प्रधानं रूपक॑ यथा नाटक प्रकरणं वा। किड्चित्‌ क्रीडाप्रधानं तथाप्रसिद्धानां यथा 
भारण: । अर्थप्रधानत्वं प्रकरणादो । एवं दशरूपकलक्षणानुसारेण सर्वेमतुसरणीयम्‌ । 


पाठससमीक्षा--इस श्रनुच्छेदमे 'गुुद्धमिति रौद्रादि:' इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणोमे छपा 

था हमने उसके स्थानपर .युद्धमिति क्रोधादिः” पाठ दिया है । इसका कारण यह है कि यहां प्रन्धकार 
ने 'धर्म! और अर्थ' शब्शेसे उत्साहादि स्थायिभावोका, 'क्रीड़ा' पदसे विस्मय रूप स्थायिभावका, 
'शम पद निवेदादि स्थायिभावका, और 'हास्य' पदसे हास-स्थायिभावका ग्रहरा किया है तब 'बुद्ध” 
पदसे स्वभावतः सौद्वरसके स्थायिभाव क्रोधका ग्रहण होना चाहिए ; रौद्ररसका नहीं। इसलिए 
हमने 'युद्धमिति रौद्रादिः यह पाठ दिया है। बच: को व्याख्यामें 'क्रोध-भय-जुग्रुप्सा-शोकादि: इस 
प्रकारका पाठ छपा था। उसमेसे 'क्रोध' का ग्रहण युद्ध पदसे ही हो चुका है। झ्तः 'बध' पदसे भय, 
जुगुप्सा और शोक रूप जो स्थायिभाव शेष रह गए थे उनका ही ग्रहण करना चाहिए । 
धर्मादिके प्राधान्यसे दशरूपकोंका भेद--- 

अभिनव ०-- क्वचित्‌' इस शब्दसे दशरूपकोंमेंसे किसी एकका ग्रहण करना 
चाहिए । इसका यह्‌ श्रभिष्राय है कि-कोई [रूपक | धर्म प्रधान होता है जेसे नाटक 
या प्रकरण । कोई क्रीडा-प्रधान होता है जैसे उसकेलिए प्रसिद्ध [रूपक भेदों | में 
भारा। भ्रर्थ प्रधानता तो प्रकरण शादिमें [ही पाई जाती] है । इस प्रकार दशरूपकों 
के लक्षणोंके श्रनुसार यह सब समझ लेना चाहिए । 


पाठससीक्षा--तीन पक्तियोंके इस छोटेसे अनुच्छेदमे तीन अ्रशुद्धिया है। एक अ्र-स्थान- 
पाठकी दूसरी अ्रस्त-व्यस्त पाठकी और तीसरी लुप्त-पाठकी | मूलकारिकाश्ोमें 'क्वचिद्धमं:' श्रादि 
पाठ आया है। उसमे 'क्वचित्‌' पदसे रूपकके दस भेदोमेंसे किसी एकका ग्रहरा करना चाहिए यह 
बात इस अनुच्छेदके आरस्भमें कही गई है । इसी बातका उदाहरण-सहित प्रतिषादन भागे 'एतदुक्त॑ 
भवति'-- से किया है। इसमें दशरूपकके कोई भेद धर्मे-प्रधान होते हैं जेसे नाटक अथवा भ्रकरण, 
और कोई भेद क्रीडाप्रधान होते हैं जैसे भाण भ्रादि, यह बात ग्रन्थकार कहना चाहते हैं । परन्तु पूर्वे- 
सस्करणोमें जिस रूपमें इस स्थलका पाठ छापा गया है वह अममें डाल देने वाला है। पूर्व- 
संस्करणोंका पाठ निम्न प्रकार है+- 

क्वचिदिति शब्देन दशरूपकान्यतममुच्यते। तथा नाटकाचनेकरूपकगतों विशेषस्तथेक 
नाटकादि विशेषे । को विभाग: । एतदुक्तं भवति--किचिद्धमंप्रधानं रूपक यथा नाठकम्‌ । प्रकरण 
वा क्रीडा-प्रधानम्‌ । तथा प्रसिद्धानां यथा भाण: | अर्थप्रधानत्वं प्रकरणादो । एवं दशरूपकलक्षणा- 
नुसारेण सवमनुस रणीयम्‌ । 

पाठ समीक्षा--पूर्व-संस्क रणोमें इस प्रकार मुद्रित पाठमें इस श्रनुच्छेदका दूसरा वाक्य 
प्रस्थान पठित है । 'यथा नाटकाञ्यनेकरूपकगतो विशेषस्तथेकनाटकादिवि दोषेकी विभाग: इस वाक्यका 
सम्बन्ध इस भनुच्छेदसे न होकर अगले अनुच्छेदसे है । इस भनुच्छेदमें तो भ्रन्थकारने यह दिखला रहे 
हैं कि कोई रूपकभ्ेद धर्मप्रधान, कोई श्रथरप्रधान झौर कोई क्रीडाप्रधान होते हैं | भ्रगले प्नुच्छेदर्म 

वे यह दिखलावेंगे कि रूपके नाठकादि एक ही भेदमें किसी नाठकमें धर्मकी प्रधानता भोर 

लक दी कक 


१. ते (य) था नाटकाइनेकरूपकगतों विशेषस्तथैकं ना (कना) टकाविविशेषे। को विभागः । 
२ प्रकरण वा क़ीडाप्रधानम्‌ । तथा प्रसिद्धानां यथा भाराः। 


फारिका १०५-११४५ ] प्रथमोष्ष्याय: [ २०७ 


किसी नाटकमें काम अथवा श्रर्थंकी प्रधानता भी हो सकती है । जैसे छुलितराम' नाटकमे धम्मेकी 
प्रधानता है । 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटकमें क्रीडाकी प्रघानता है। ये दोनो ही नाटक है। इसलिए 
रूपकके नाटकादि रूप एक भेदके भीतरभो धर्मंप्राधान्य और क्रीडाप्राधान्य हो सकता है। यह 
अगले अनुच्छेदुका भाव है ओर यही भाव “यथा नाटकाञ्नेकरूपकगतौ विशेषस्तथेकनाटकादि- 
विशेषगो विभाग:” इस पक्तिका भी है। श्रत: इस पंक्तिको भ्रगले अ्रनुच्छेदके आरम्भमें रखना 
चाहिए ।। पूर्व-संस्करणोंमें जहां उसको छापा गया है वहा उसका स्थान नही है । 

पाठसमीक्षा--इस श्र-स्थान-पठित वाक्यकों बीचसे निकाल देनेके बाद 'एतदुक्त भवति' 
से जो पाठ आरम्भ होता है वह श्रस्त-व्यस्त पाठका उदाहरण है। इसमें पहिला वाक्य 
तो ठोक हैं । उसमें नाटक धर्मप्रधान रूपक होता है यह बात कही गई है। किन्तु 
इसके बाद अगला वाक्य 'प्रकरणं वा क्रीडाप्रधानम्‌ जो दिया गया है । इसका पाठ 
अशुद्ध है । इसमें 'क्रीडाप्रधान' का सम्बन्ध प्रकरणके साथ दिखलाया गया है किन्तु वह ठीक नही 
है। प्रकरणामें 'विप्रोड्मात्योई्यवा वर्िक्‌ विप्र, भ्रमात्य अथवा वरण्िकमेंसे कोई एक नायक होता 
है और धर्म श्रथवा श्रथमेंसे कोई एक प्रधान होता है । इसलिए क्रोडाका जो उसके साथ सम्बन्ध 
जोड़ा गया है वह उचित नही है | यों तो देखनेमें यह भशुद्धि वि राम--चिन्हके लगाने मात्रकी अशुद्धि 
प्रतीत होती है । किन्तु वास्तवमें वह समभनेकी ही मौलिक भूल है। प्रतिलिपिके करनेवालेने 
प्रकरण॒को क्रीडाप्रधान समझ कर ही कदाचित्‌ यहां विराम चिह्नका प्रनुचित प्रयोग किया है । 
बास्तवमें यहाँ प्रकरणं वा! इतना पाठ पूर्वे-वाक्यमें और 'क्वीडाप्रधान' शब्द उत्तर-वाक्यमे जाना 
चाहिए । इसका श्र यह हुआ कि 'किड्चिद्धमंप्रधान रूपक यथा नाठक प्रकरण वा! । इस प्रकारका 
पहिला वाक्य भ्ौर 'क्रीडाप्रधानं तथा-प्रसिद्धानां यथा भाण: इस प्रकारका दूसरे बाबयका पाठ 
होना चाहिए । इस पाठके अनुसार धर्म प्रधान रूपकके दो उदाहरण हुए | एक नाटक श्रोर दूसरा 
प्रकरण । 

पाठसमीक्षा--यहाँ थोड़ा-सा यह सन्देह हो सकता है कि अगले वाक्यमें 'भ्र्थप्रधानत्व 
प्रकरणादौ' में प्रकरणको अ्र्थ॑प्रधान रूपक बतलाया है तब यहाँ धर्म-प्रधानमें उसकी गणना कैसे 
होगी ? इसका समाधान यह है कि प्रकरण कभी धर्म-प्रधान भी हो सकता है और कभी अथंप्रधान 
भी हो सकता है। यह बात उसके लक्षणसे भी स्पष्ठ प्रतीत होती है। प्रकरणके नायक विपध्र, अमात्य 
अ्रथवा वरिगक हो सकते हैं। जब विप्र नायक होगा तब वह प्रायः धर्म प्रधान होगा । वण्णिकके नायक 
होनेपर वह निद्चत रूपसे भ्रथे-प्रधान होगा । इसलिए उसे दोनों प्रकारके रूपकोके उदाहरण 
रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है। किन्तु पृ्वें-सस्करणोके पाठके अनुसार उसे क्रीडाप्रधान मानना 
होगा जो कि सर्वथा भ्रनुपयुक्त है। इस लिए पूर्वेसंस्करणोंका पाठ अशुद्ध है। 

पाठ्समीक्षा--यही नही, उस पाठ के माननेसे श्रगला वाक्य भी असद्भत हो जाता है । 
उसके श्रनुसार अगला वाक्य 'तथा प्रसिद्धानां यथा भाण: यह रह जाता है । इसमें भाणको किसका 
उदाहरण माना है यह बात स्पष्ट नहीं होती है। अ्रतः क्रीडाप्रधानं का सम्बन्ध प्रकरण के साथ 
न जोड़ कर इस भाणके साथ जोड़ना उचित होगा । इसलिए दूसरे वाक्यका पाठ क्रीडाप्रधान 
तथा-प्रसिद्धानां यथा भाश-” यह होना चाहिए। इसमें पतथा-प्रसिद्धाना' यह झंश थोड़ा किरकिराता- 
सा भर प्रनावश्यक-सा प्रतीत होता है। यदि वह न होता तो 'क्ीडाप्रधानं यथा भाणशः यह पाठ 
बिल्कुल सुबोध होता । तथा प्रसिद्धानां तनिक-सी बाधा उपस्थित कर रहा है। किन्तु क्रीडाप्रधान 
झौर भी रूपकभेद हो सकते हैं उन अनेक क्रीडाप्रधान रूपकोंमेंसे भाण सबसे मुख्य क्रीडाप्रधान 
रूपक है यह इस “तथाप्रसिद्धानां! पदका अभिप्राय है इसलिए उसकी उपस्थिति भ्ननुचित नही है । 


२०८ ] अ्रभिनवभारती [ कारिका १०८-११५ 


यथा नाटकाेनकरूपकगतो विशेषस्तथेकनाटकादिविशेषगों विभाग:। 'यथा- 
क्वचिन्नाटके धर्मे: प्रधानम्‌ । यथा छलितरामें रामस्याश्वरमंधयाग: । क्वचित्‌ क्रीडा । 
यथा स्वप्नवासवदत्तायाम्‌ । एवमन्यत्राप्यनुसरणीयम्‌ । 

'तथैकत्रापि नाटके क्वचिदहों' धर्मों यथाभिज्ञानशाकुन्तले अपि नाम कुलपते- 
रियमसवर्णक्षेत्रसम्भवा स्थात्‌' | एवं 'प्रतिनाटक एकदेशेषु सुलक्षा एवं क्रीडादय इति 
ग्रन्थविस्तरभीरुभिरस्माभिने परिदर्शताः | 

ननु अवस्था-देश-काल-प्रकृतिविशेषसमुचितभावानुकीतेनमात्रमेव कतेव्यम कि 
राम-रावणेत्यादिसमाश्रयेण, इत्याशडूचाह-धर्म इति । 

पाठ्समीक्षा--हमने यह लिखा था कि इस अनुच्छेदके पाठमें तीन अशुद्धिया हैं एक हें एक 
झ-स्थानपाठकी, दूसरी अ्रस्त-व्यस्तपाठकी, झौर तीसरी लुप्तपाठकी । इनमेसे यहा तक श्र-स्थान-पाठ 
वाली श्र भ्रस्तव्यस्तपाठ वाली दो अशुद्धियोकी समीक्षा की जा चुकी है। श्रब भागे लुप्तपाठ वाली 
तीसरी श्रशुद्धिकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । पहिले वाक्यमे 'किड्स्चिद्धम॑प्रधानं यथा नाटक 
प्रकरण वा! कहा गया था | इसी प्रकार दूसरे वाक्यका प्रारम्भ भी 'किश्वित्‌' पदसे होना चाहिए। 
पूव-संस्क रणोमें उसके आगे “किश्वित' पद नही दिया गया है। परल्‍्तु प्रक्रमके भ्रनुरोधसे उसका 
होना श्रावर्यक है इसलिए हमने उसका समावेश करके 'किख्वित्‌ क्रीडाप्रधान तथाप्रसिद्धानां यथा 
भाण;: । यह पाठ दिया है। अगले 'अर्थप्रधानत्व प्रकरणादौ' इस वावयकी रचना और तरहकी है, 
इसलिए उसके पूर्व 'किश्वित' पदके प्रयोगकी श्रावश्यकता नहीं है । 

अभिनव ०--जिस प्रकार नाटक श्रादि श्रनेक रूपकोंमें विशेषता पाई जाती है इसी 
प्रकार एक नाटकादिमें भी विभाग हो सकता है । जेसे किसी नाटकमें धर्मकी प्रधानता 
होती है | जेसे 'छलितराम' में रामका अ्रदवसेध-याग [धर्स प्रधान] है। किसोमें क्रोडा 
[ प्रधान होती है] जसे' स्वप्नवासवदत्ता' में । इसो प्रकार श्रन्यत्र भी समभना चाहिए। 


भ्रभिनव०-- और एक नाटकमें भी किसी शअ्रंशमें धर्म [की प्रधानता होती है| 
जेसे अभिज्ञानद्ञाकुन्तल' |के द्वितीय श्रड्ू | में शायद यह [शकुन्तला] कुलपति 
[ ब्राह्मरा कण्व ] की असवर्ण क्षेत्र [क्षत्रिया स्त्री] से उत्पन्न [कन्या हो श्रतः मेरे 
विवाह-योग्य ] हो । इस प्रकार प्रत्येक नाटकसें किसी स्थानपर क्रीडा आदि स्पष्ट 
देखे जा सकते हैं । इसलिए ग्रन्थविस्तारके भयसे हसने नहीं दिखलाए हैं । 


ग्रभिनव०-- प्रदन | श्रच्छा तो भ्रवस्था देश, काल, प्रकृति विशेषके योग्य 
[ स्थायी ] भावोंका ही निरूपण करता चाहिए, राम-रावश इत्यादि [विभावों] का 
शझ्राक्षय क्‍यों लेते हैं ॥ इस प्रकारकी श्रादाद्धाको करके, [उसके समाधानकेलिए १०६ 
वीं कांरिकामें | कहते हैं, 'धर्में' श्रादि । 
पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेद में पहिले सस्करणोमें (कि रामाय रावरोत्यादि' पाठ छुपा 
था । वह अशुद्ध था। उसके स्थान पर 'राम-रावरोत्यादि” समस्त पद होना चाहिए था। 





३. तथा। ४. तथा तत्रनापि। भ. तथापि। ५. स. क्वचिदद्भ । ७. परिवर्तिता । परिवर्शिताः । 
१. कि रामाय (दि) रावणेत्यादि सयाक्येण० । 


कारिका १०८-११५ |] प्रंथमोधध्यांयः [२०६ 


चो हेतो। यस्माल्लोकवृत्तानुसारेण करणं प्रयोगरूपं नाव्य मया कृतमेतदि- 
त्येतस्मात्‌ कारणात्‌ धर्मप्रवृत्तानां रामयुधिष्ठिरादीनां सम्बन्धित्वेन धर्म उक्त: । निग्नह 
इति बध:। विनीतानां जितेन्द्रियाणां सम्बन्धित्वेन दमस्य शमस्य, क्रिया योजना। 
विनयो हीन्द्रियजय: । 

एवं क्‍्लीबानामुपहास्यानां धाष्टरथं जननमिति विभावेन हासोथत्रोक्त:। धाष्टर्था- 

न्‍्म यस्य हास्यवस्तुन: । यद्वक्ष्यति-'विक्ृृतपरवेषालक्कारधाष्टर्यादिभि: [श्र० ६] 

इत्यादि । विवोध इति ण्यन्तस्य रूपम्‌ । श्रबुद्धत्वेन प्रसिद्धानां सम्बन्धित्वेन बोधनं 
उपायोपदेशेन व्युत्पाद्यत्वम्‌ । विदुष्षां भीष्मादीनां उपाय-बव्युत्पादकत्वेन' वेदुष्यम्‌ । अनेन 
स्मृति-मतिप्रभुतीनां निरूपणम्‌ । 

विलास इति क्रोडा। स्थेयेमिति व्यवसायात्मकमुत्साहरूपमेव । च शब्द 
एवकारार्थे । दुःखादितत्वेन यः प्रसिद्धस्तस्येव सम्बन्धित्वेनेत्यर्थ: | घृति-घयम्‌ । 
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धर्मादिका सम्बन्ध अनुकायंसे है प्रेक्षकसे नहीं--- 

[११० वीं कारिकामें अबुधानां विवोधइच' में श्राया हुआ | “चकार' हेत्वर्थंक 
है। क्‍योंकि लोक-व्यवहारके श्रनुसार करण श्रर्थात्‌ प्रयोग रूप यह नाट्यको मेंने 
बनाया है इस कारणसे धर्ममें प्रवृत्त राम युधिष्ठर झादिसे सम्बन्धित रूपमें धर्मेका 
निरूपण किया है। “निग्नह' का श्र 'बर्धा है। विनीतों श्रर्थात्‌ जितेन्द्रियोंके सम्बन्धी 
रुपमें 'दम' अर्थात्‌ 'शम' की क्रिया श्रर्थात्‌ योजना [की गई | है। क्योंकि इन्द्रियजय 
का नाम हो विनय है । 

[कारिका ११० | इसी प्रकार नपु सकों अर्थात्‌ उपहासके योग्योंकी धुष्टतासे 
उत्पन्न होने वाला [धाष्टंचाज्जननं यस्येति धाष्टंयजनन यह विग्रह है।] इसमें 
[ क्लीब रूप] विभावसे 'हास' यहां कहा है। धुष्टतासे जिस हास्य की उत्पत्ति होतो 
है [ यह 'धाष्टंचजननं' का भ्रर्थ है | । जेसा कि आगे कहेंगे-“दूसरोंके विकृत वेष श्रलद्भार 
और चेष्ठटा तथा धृष्टता श्रादिसि [हास उत्पन्त होता है|। “विवोध' यह खिजन्त 
का रूप है। जो मूर्खके रूपसे प्रसिद्ध हैं, उनसे सम्बन्धित बोधन श्रर्थात्‌ उपायोंके 
उपदेश द्वारा [उनको] सुशिक्षित करने वाला [नाख्य है|। विद्वानों श्रर्थात्‌ भीष्म 
ग्रादिसि सम्बद्ध, उपायोंको सिखलाने-रूप वेदुष्य [का जनक नाट्य है| । इससे 
स्मृति मति श्रादि [व्यभिचारिभावों |] का निरूपण किया गया है । 

[कारिका १११] 'बिलास' का अर्थ क्रीडा | मनोरञ्जन | है। 'स्थेयं” श्र्थात्‌ 
नि३चयात्मक उत्साह-रूप हो [स्थैर्यं लेना चाहिए|। [स्थर्य दुःखादितस्थ च॒ सें 
प्रयुक्त] चकार एव-कार श्र्थात्‌ 'ही' के श्रथंमें [ प्रयुक्त हुआ |] है। | उसका भाव यह 
है कि] जो दुःख-पीड़ित रूपमें दिखलाई देता [प्रसिद्ध | है उसीसे सम्बद्ध [ उत्साहको 

प्रदान करता है यह झाशय है] । धृति [का अर्थ | धय है । 
१. व्युत्पाद्यत्वेत । 


३११० | भ्रभिनवभारती [ क्वारिका१०८-११४ 


एतदुक्त भवति-लोकवृत्तानुसारेश यत इयं नास्यक्रीडा', लोके च धर्मादयो5- 
नाश्रया न सवेदनयोग्या:, तेन धर्मादिविषये यो यथा प्रसिद्धो रामादि: स शब्दमात्रोप- 
योगित्वेन मुख्यया प्रणालिकया गृहीतः । 

एवम्भूतं यन्नाव्य ; तत्‌, प्रेक्षकारां दुःखेन व्याध्यादिक्वतेन, श्रमेण अध्वक्लेशादि- 
जेन, शोकेन बन्धुमरणादिक्ृतेन, ब्रार्तानां पीडितानां, तथा तपस्विनां अनवरतकृच्छ- 
चान्द्रायशाद्याच रणकलितदोबेल्यातिशयपरिखिन्नहृदयानां विश्रान्तिजननं दुःखप्रसरण- 
विघातक, प्रतिहतदु:खानां 'चाह्नादधृत्यादिकारणं यथायोगम्‌ । तद्यथा शोकातेस्य धृतिः, 
व्याष्यातेस्य क्रीडा, श्रमातेस्य सुखम । आदिग्रहरोन तपस्विनो मति-विवोधादय' ,इति 
मन्तव्यम्‌ । 

पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदर्मं 'भीष्मादीनां उपायदब्युत्याद्यत्वेर! इस प्रकारका पाठ पूव्वे- 

संस्करणोंमें छपा था। उसमें “्युत्पाद्यत्वेत” पाठ अशुद्ध है । उसके स्थानपर “व्युत्पादकत्वेन! पाठ 
होना चाहिए । भप्रतः हमने यही पाठ रखा है । / 

अ्भितव०--इसका यह श्रभिप्राय हुआ कि--क्योंकि यह नावथ्यक्रीडा लोक- 
व्यवहारके श्रनुसार होती है श्रोर लोकमें बिना श्राअ्रयके धर्मादिका श्रनुभव नहीं हो 
ही सकता है, इसलिए धर्मादिके विषयमें जो रास श्रादि जिस रुपमें प्रसिद्ध है उन्हींको 
यहां [१०९वीं कारिकामें धर्मप्रवत्तानां आदि सामान्य] शब्दसात्रके उपयोगके द्वारा 
[ श्र्थात्‌ राम श्रादि विशेष व्यक्तिका नाम न लेकर “धर्मप्रवत्तानां' आदि सामान्य 
दाब्दसे | मुख्य ब॒तिसे ग्रहरए किया गया है । 

झ्भिनव०--इस प्रकारका जो नाट्य है वह देखने वालोंकों दुःख श्रर्थात्‌ रोग 
आदिसे उत्पन्न क्लेशसे, श्रम श्रर्थात्‌ मार्ग चलने आदिकी थकानसे, शोक श्रर्थात्‌ 
सम्बन्धियोंकी मृत्यु श्रादिसे उत्पन्त दुःखसे, श्रार्त श्रर्थात्‌ पीडितों श्रोर तपस्ियों श्रर्थात्‌ 
निरन्तर कृच्छ-चान्द्रायण आदि [ब्रतों] के करनेसे अत्यन्त दु्बंल श्रौर श्रत्यन्त खिन्‍न 
हृदयवालोंकेलिए, विश्रान्तिको देनेवाला, श्रर्थात्‌ [दुखितोंके | दुःखकी बृद्धिका नाइक, 
और दुःखसे मुक्त हुओ्लोंकेलिए यथा-योग्य रूपसे आह्वाद, धति आ्आाादिका काररण 
[ नाथ्य है| । जेसे कि-शोक-सनन्‍्तप्तकेलिए धेर्ये [प्रदान करने बाला], रोगपीडितके 
लिए सनोर)0्जक [क्रीडा|), ओर अ्रमसे थके हुएकेलिए सुख प्रदान करने वाला 
[नाट्य होता है| । श्रादि [पदके | ग्रहणसे ,तपस्वियोंकेलिए मति विवोध आदि 
[का देनेवाला] यह श्रर्थ लेना चाहिए। |[ग्रर्थात्‌ नाव्यके हारा संसारके दोषोंका 
प्रनुभव करके तपस्वियोंको ज्ञान श्रादिकी प्राप्ति भी होती हे] । 

पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदके भ्रन्तिम भाग में हमने एक नए “क्रीडा' पदका समावेश 

किया है| क्‍योंकि वृत्तिकारने कारिकामें आए हुए 'घृति-क्रीडा-सुखादिकृत्‌” का सम्बन्ध दुःखातें' 
झादिके साथ दिखलाया है। जिनमें शोकातंकेलिए घृति, तथा श्रमातंकेलिए सुखका कथन स्पष्ट 
किया है। 'इसलिए व्याध्यात' के बाद क्रीडा पदका समावेक्ष भ्रावश्यक है । 








, $« नाटअक्रिया। २. नानाश्रया:। हे. चाह्लादात्मथधुत्यू॑ऋत्वलू । ४ सम. बोध इति। 
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न चेतावदेव, यावत्‌ कालान्तरेडपि'सुखपरिषाक उपदेशं जनयतीति । एवं 
दुःखितानां तत्प्रशम-सुखवितरण- कालान्तरसुखलाभा: प्रयोजनम्‌ । ये पुनरदु:ःखिता: सुख- 
भूयिष्ठप्रवृत्तयः एवं राजपुत्नाद्यास्तेषां लोकवृत्ते धर्माद्यूपायवर्गे च उपदेशकारि 
एतन्नाव्यम्‌ ५ लोक-दब्देन लोकवृत्तम्‌ । 

ननु कि गुरुवदुपदेश करोति ? नेत्याह, किन्तु “बुद्धि विवर्धवति । स्वप्रतिभामेव 
तादशी वितरतीत्यर्थ, | न च सा दुष्ठा प्रतिभेत्याह 'हितम्‌” हितप्रतिभाजनकत्वात्‌ । 
पत्र हेतुमाह यतो धर्मादनपेतम | यशः-शब्देन लोकप्रसिद्धिहेतुभूतमद्भूतकारि वस्तुच्यते । 


यथा रामस्य सप्तताल-व्यथनादि । तदुपदेशे साधु । आयुव्‌ द्धिहितव आचारा आयु: । तेषु 
साधु । एवं दु.खितानामदु.खितानां चेदमुपादेयमित्युक्तम । 


झ्रभिनव०--केवल इतना ही नहीं है कि [ वर्तमान कालमें दुखातादिकेलिए 
विश्रान्तिदायक हो | श्रपितु कालान्तरमें जिससे सुख प्राप्त होसके इस प्रकारका उपदेश 
करता है। इसी भांति दुखितोंकेलिए उनके दुःखका नाश, सुखका वितरण, श्रौर 
कालान्तरमें सुखकी प्राप्ति [नाव्यके | प्रयोजन हैं । श्रोर जो दुःखी नहीं है श्रपितु 
भ्रत्यन्त सुखी है उन राजपुत्रादिकेलिए लोक-व्यवहार और धर्मादिके उपायवर्गका उपदेश 
देनेवाला यह नाथ्य है। लोक-दब्दसे लोक-व्यवहार [का ग्रहण होता है | । 

झभिनव०--[ प्रभन] तो क्‍या [नाट्य] गुरुके समान उपदेश करता है ? 
[उत्तर] नहीं यह बात नहीं है किन्तु 'बुद्धिको बढ़ाता है । भ्र्थात्‌ अपनी प्रतिभाको 
ही उस प्रकारकी बना देता है। और वह प्रतिभा दुष्ट-प्रतिभा नहीं होती है इसके 
[सुचित करनेके | लिए “हित' कहा है। हितकारिणी प्रतिभका जनक होनेसे [नाट्य 
को हित कहा गया है| । इस विषयमें हेतु देते हैं- क्योंकि धर्मेसे युक्त [श्रनपेत| है । 
[ यह 'धम्यंम्‌! पदका श्रर्थ किया है 'धर्मपथ्यरथेन्यायादनपेते' इस सुत्रसे अनपेत' श्रथ्॑सें 
धर्म-शब्दसे 'यत्‌-प्रत्यय' होकर “धर्म्यं/ पद बनता है इसलिए उसका यह श्र किया है| । 
यश दव्दसे लोकप्रसिद्धिके हेतुभूत श्राइचर्य-जनक कार्य [वस्तु] को कहा गया है। जसे 
रामचन्द्र के द्वारा सप्ततालोंका वेधना श्रादि। उनमें साथु | श्र्थात्‌ उनका प्रदान करने 
वाला यशस्य हुआ । इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि यहस्थं तथा “आ्रायुष्य श्रादि 
पदोंमें 'तत्न साधु: इस सूत्रसे यत्‌-प्रत्यय होकर इन शब्दोंकी सिद्धि होती है। श्रौर ये 
दोनों शब्द लक्षणावुत्ति द्वारा अपने काररोंको कहते हैं । क्योंकि यश-दाब्दसे वृत्तिकारने 
लोक-प्रसिद्धिके हेतुभूत श्राइचर्यजनक कार्योका ग्रहण किया है। इसी प्रकार | झायुकी 
वृद्धिके हेतुभूत श्राचरण यहां आयु” [शब्दसे गृहीत होते | हैं। उनमें साधु [होनेसे 
नाट्य आयुष्य' कहलाता है] । इस प्रकार [यह नाव्य] दुःखितों झौर सुखितों दोनोंके 

लिए उपादेय है यह बात कही गई है । 

१, स भ. कालान्तरे विपरीत। (रवि) परिपाक्यं सुख्मुपदेशजम्‌॥३ २. भ. सुखविकार। 
हे मे. येनावुःखिताः । 


२१२ ] झभिनवभारती [कारिका १०८-६१४ 


दुःखं च शारीरं मानस वा। शारीरमपि देवकृतम्‌ स्वयंक्ृतञ्च । स्वयंकृतमपि 
दृष्ट फलोहेशेनान्येन चेति । एतावानेव दुःखितवर्ग इति दुःखार्तानां इत्यादि भेदोपादानस्य 
फलम्‌ । 
केचित्तु 'धर्मो धर्मप्रवृत्तानामूर इत्यादि सामाजिकविषयत्वेन व्याचक्षते' हृदय- 
संवादयोग्यतातात्पयेण । अन्ये त्वकारप्रइलेषादिव्याख्याप्रकारेण '“ग्रधमप्रवृत्तानाम' 
इत्यादि विपरीतत्वेन व्याचक्षते । उपदेश्यत्वाभिप्रायेण । उभयमपि चैतद “धम्येम' 
यशस्यम्‌' इत्यादे: पुनरक्तम्‌ ॥॥ १०८-११५॥। 
पाठसमीक्षा--गत पृष्ठपरके प्रथम अनुच्छेदमें दो स्थानपर साधारण पाठ-परिवतंनोकी 
प्रावदयकता पड़ी है । पहिले स्थानपर परिपाक सुखं उपदेशं जनयति” इस प्रकारका पाठ पू्वे- 
संस्करणोमें छपा था | उसके स्थानपर 'सुखपरिपाकमुपदेशं जनयति' पाठ होना उचित है। इसलिए 
हमने सशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर “लोकवत्ते 


धर्माद्यपायवर्गे' के बाद 'च' छपनेसे रह गया था | हमने उनको ठीक करके छाप दिया है। उसके 
बिना वाक्य-रचना अटठ-पटी-सी प्रतीत होती है । 


दुःख [भी | शारीरिक अ्रथवा मानसिक [भेदसे दो प्रकारका | होता है। शारीर 
दुःख भी [मुख्यतः] देवकृत और स्वयंकृत [दो प्रकारका होता है| । स्वयक्ृत [दुःख] 
भी [किसी विशेष | फल [की प्राप्ति] के उद्देश्यसे, श्रथवा अन्य किसी काररपसे 
[ मिलाकर दो प्रकारका होता है। जेसे किसो विशेष फलकी प्राप्तिकेलिए कृच्छ 
चान्द्रायरण आदि ब्रतोंका श्रनुष्ठान कर सनुष्य स्वयं अपने लिए कष्ट उत्पन्न करता 
है । यह फलोहेशेन स्वयंक्ृत दु.ख हुआ । कभी न चाहते हुए भी श्रपने सिथ्या श्राहार- 
बिहार द्वारा मनुष्य भ्रपनेलिए रोगादि उत्पन्न कर लेता है। यह दूसरे प्रकारका 
स्वयंक्ृत दुःख हुझ्ना । ढुःखातें, श्रमाते श्रोर शोकाते ] इतना ही दु.खितवर्ग है इसका 
दिखलाना ही “दुःखार्तानां इत्यादि भेंदोंके ग्रहण करनेका फल है । 

पाठ्समीक्षा--इस शनुच्छेदमें 'देवकृत' के बाद 'स्वयंकृतब्न्च' पाठ और होना चाहिए। 

उसके बिना अ्रथंकी सज्भुति ठीक नहीं बंठती है। 

धर्मादिकी सामाजिकपरक व्यास्याका सण्डन--- 
ग्रभिनव०--कोई [टीकाकार ] “धर्मो धर्मप्रवत्तानां' इत्यादिकी सामाजिकपरक 
व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनकी ही हृदयसंवादकी योग्यता है इस श्रभिप्रायसे | बे 
सामाजिक परक व्याख्या करते हैं|। इसरे |[व्याख्याकार | श्रकारका प्रशलेष श्रादि 
माननेके व्याख्या-प्रकारसे “अ्रधमंप्रवत्तानां इत्यादि विपरीत रूपसे व्याख्या करते हैं । 
उपदेश्यत्वके श्रभिप्रायसे । ये दोनों ही [व्याख्याएं| “धम्य और '“यदास्थं की पुन- 
रुक्तिसात्र है। [ इसलिए न सामाजिकके शअ्रभिप्रायसे इनकी व्याख्या करनी चाहिए और 
ने उपदेशय सान कर 'अ्रधमंप्रवृत्तानां' इत्यादि व्याख्या करनी चाहिए। श्रपितु “ध्मे 
प्रवतत्तानां रामादीतां सम्बन्धित्वेन' यह जंसी व्याख्या हमने श्रनुकायंके भ्रभिप्रायसे की है 

उसी प्रकारकी व्याख्या करनोीं चाहिए | । 


९. दृष्ठफलोहेशेन । 
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न चानेन प्रधानमात्र एवोपदेश: कृतः पुरुषार्थोपायमात्रे वा। यावत्तदुपायो- 
पेयादिष्वपीति दर्शयति, न 'तत्‌' इति- 
भरत ०-- न तज्ज्ञानं न _तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला। 
* ज्ासौ योगो न तत्‌ कर्म नाठअ इस्मिन्‌ यन्‍न दृहयते ॥ ११६॥ 
अस्मिन्निति--सप्तद्वीपगतभावानुकीतं॑नरूपे नाट्य दृश्यमाने यन्न दृश्यते-न 
हृदयगोचरमेति तादुग्‌ ज्ञानादिकं नास्तीति भावः । ज्ञानमित्युपादेयमात्मज्ञानादि । 


इसका अ्रभिप्राय यह है कि “धर्मों धर्मबृत्तानाम्‌” इत्यादि इलोकोकी व्याख्याके विषय 
में प्रभिनवग॒ुप्त प्राचीन टीकाकारोसे कई बातोमें मतभेद रखते हैं। पहिली बात तो यह है कि 
पूबंवर्ती टीकाकारोंने इन ध्ाठ ह्लोकोंमें इक्ट्टा एक-वाक्य मान कर व्याख्या नही की है । अपितु प्रत्येक 
इलोकको अलग-अलग भान कर व्याख्या की है। श्रभिनवगुप्त भ्रभी पीछे इस सिद्धान्तका खण्डन 
कर आए हैं। उनके मतमें इन भ्राठों इलोकोकी व्याख्या एक-साथ मिला कर ही करनी चाहिए । 
दूसरी बात यह है कि पूव॑वर्ती टीकाकारोंने “धमंप्रवृत्तानां' की व्याख्या सामाजिकोंके अभिप्रायसे 
की है । इसका भाव यह है कि धर्ममें प्रवृत्त सामाजिकोकेलिए नाव्यमें धर्मंकी प्राप्ति 
हो जाती है। कामोपसेवी सामाजिकोंको नाटअर्में ही कामकी सामग्री मिल जाती है। यह 
सामाजिकाभिप्रायेर की व्याख्या का भाव है। श्रभिनवगुप्त इससे सहमत नही है । अन्य तीसरे व्याख्य- 
कारोने 'धर्मो धम्मंप्रवृत्तानां' में श्रकारका प्रश्लेष मान कर “धर्मोष्धमं प्रवृत्तानां' अर्थात्‌ अ्रधर्माचरण में 
लगे हुए लोगोंके सुधारके लिए उनको धर्मका उपदेश दिया है । इस प्रकार की रुयाख्याकी है। इसको 
“उपदेश्यत्वाभिप्रायेण' व्याख्या कहा गया है । 

अभिनवगुप्त इन दोनों पूर्ववर्ती व्यास्याकारोसे सहमत नहीं है। उनका कहना यह है 
कि ये दोनों व्याख्याएं माननेपर कारिकार्में भाए हुए “धम्य” तथा “यशर्स्य पदोंके साथ पुनरुक्ति 
होगी । इसलिए 'धर्मों धर्मप्रवृत्तानां इत्यादिकी सामाजिक-परक पभ्रथवा उपदेश्यत्वाभिप्रायेण 
व्याख्या करना उचित नहीं है । भ्रपितु अनुकार्ये राम-युधिष्ठिरादिके साथ उनका सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिए । धर्ममें प्रवृत्त राम भौर युधिष्ठिर प्ादिके धर्मका प्रदर्शन नाटबर्में कराया जाता है यह 
उसका अभिप्राय है॥ १०८-११५॥। 
ताठटय सब विद्याश्नोंका श्राअय है-- 

झभिनव०--और इस [नाट्य] ने केवल प्रधानभूत [धर्मादि ] का ही श्रथवा 

पुरुषार्थके उपायमात्रका ही उपदेश नहीं किया है, बल्कि उन उपायों द्वारा श्राप्त होने 
वाले फलों का भी, इस बातको “न तज्जानं' इत्यादि से दिखलाते हैं । 

भरत०--न ऐसा कोई ज्ञान है, न ऐसा कोई शिल्प है, न ऐसी विद्या या ऐसी कोई 
कला है, और न ऐसा कोई योग या ऐसा कोई कर्म है जो इस नाटचमें दिखलाई न देता हो ।११६।॥ 

श्रभिनव०--इसमें श्रर्थात्‌ सातों द्वीपों [सारे संसार] के भावोंको |साधारणी- 

करणा व्यापारके द्वारा] प्रदर्शित करानेवाले इस नाट्यके देखनेपर जो न दिखलाई 
भ्र्थात्‌ हृदयगोचर न हो इस प्रकारका ज्ञानादि नहीं है यह श्रभिप्राय है। ज्ञान पद 
उपादेय झआात्मज्ञान श्रादि [का ग्रहण करना चाहिए | 


१. सर्वशास्त्रारिं' शिल्पानि कर्मारिण विवधानि च । 
यस्मान्नादये समेतानि तस्मावेतन्सया कृतस्‌ ॥ इति न. पुस्तकेईधिकस्‌ । 
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यथा वेणीसंहारे--प्यात्मारामा विहितरतयों निविकल्पे समाधौ । इत्यादि । 
शिल्पमिति माला-चित्र-पुस्तादियोजनम्‌ । यथा-- 
'वेष्टिते-शन्थितगुम्फसंहते, श्राततेश्च कुसुम: सपलल्‍लवे: । इत्यादो । 
विद्या दण्डनीत्यादि । यथा-- 
“शम-व्यायामाभ्यां प्रतिबिहिततन्त्रस्य नपते: । इत्यादौ । 
कला गीतवाद्यादिका । यथा- 
“व्यक्तिव्येंड्जनधातुना' इत्यादौ । 
यहाँ केवल शलोकका प्रथम चरण उद्धृत किया है। पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
आत्मारामा विहितरतयों निविकल्पे समाधौ 
ज्ञानोत्सेकादिघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठा: । 
य॑ वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषा वा परस्तातु 
त॑ मोहान्ध: कथमयमम्ु वेत्त्‌, देवं पुराणाम्‌ ॥। 
जसे वेशीसंहार [नाटकके प्रथम श्रंकके २३वें इलोक | में-- 
श्रात्मामें रमरणण करनेवाले और निविकल्पक-ससाधिमें लोन होकर [ज्ञानके 
प्रकाशसे जिनकी तसो-प्रन्थि नष्ट होगई है इस प्रकारके योगी लोग अ्रन्धकार और 
प्रकाश दोनोंसे परे जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ का साक्षात्कार बड़ी कठिनाईसे कर पाते 
हैं, मोहसे श्रन्धा यह दुर्योधन उत्त श्रनादि देवको कंसे देख सकता है | । 
अझभिनव०--शिल्पसे साला, चित्र भ्रथवा खिलोने [पुस्त) आदिकी रचना 
[ योजना | का भ्रहरा होता है । जेसे--- 
अभिनव ०--[ सालादि बना कर | लपेटे हुए, गये हुए, गुलदस्ता [गुम्फ] के 
रूपमें सजाए हुए और फले हुए | श्रर्थात्‌ खुले हुए| पत्तोंके सहित पुष्पोंसे । 
पाठ्ससीक्षा--पूर्वे-संस्करणमे इस उदाहरण॒का पाठ अलुद्ध-रूपमें छपा था। उसमें 
वेष्टिते:' के स्थानपर केवल 'वेष्टित' पद दिया गया था । भ्रर्थात्‌ 'वेष्टिते:' का तृतीयान्त पदके रूपमें 
प्रयोग न करके समासके रूपमें प्रयोग किया था । परन्तु उस दश्षामें छन्दोभज्भध हो जाता है । भ्रतः 
हमने संशोधित पाठ 'वेष्टिते/ पाठ दिया है । इससे उस छुन्दो-दोष का निवारण हो जाता है। 
श्रभिनत्न ०--विद्यासे दण्डनीति आदि [का ग्रहण होता है] जेसे-- 
झभिनव०--साम और दण्डनीतिसे राज्यका प्रबन्ध करनेवाले राजा के । 
श्रभितव०--कलासे गीत-वाच्य श्रादि [ ग्रहण होता है| जसे-- 
श्रभिनव०---व्यक्तिव्य श्ननधातुना' इत्यादि [नागानन्द १-१४] में । 
यहाँ केवल इलोकका थोड़ा-सा भाग उद्धुत किया गया पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
व्यक्तिव्यंज्जनघातुना दशविधेनाप्यन्न लव्धामुना 
विस्पष्टो द्र्‌ त-मध्य-लस्बितपरिच्छिप्नस्त्रिधायं लयः । 
गोपुच्छप्रमुखा: क्रमेण यतयस्तिस्नोडपि सम्पादिता-- 
स्त्वातोद्यानुगताश्च वाद्यविघधय: सम्यक्‌ त्रयो दशिता: ॥ 


१- बेष्ितप्रक्तिगुम्फसंहुते:॥.. ३. वालरायण १-२४। ३. नागानत्द १-१४ ॥ 
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योगो योजनं तेषामेव ज्ञानादीनां कलान्‍्तानां स्वभेदेरन्योन्यप्रभेदेश्च' | यथा- 


मेघाशद्धिशिखण्डिताण्डवविधावाचायेक॑ कल्पयन्‌ 
निर्छादी मुरजस्य मच्छेतितरां वेणुस्वनापुरित: । 
वीणाया: कलयन्‌ लयेन गमकानुग्राहिणीं मूच्छेनां 
कषेत्येष च कालकुट्टितलयां रम्यश्र्‌ ति षाड़वे ॥ 

इत्यादो। अत्र ह्यातोझ्मनिचयगीतयोजना कृता । 

अ्न्योन्यं यथा-- 

आविलपयोधराग्र लवलीदलपाण्ड्कोमलच्छायम्‌ । 
इत्यादो। अन्न हि श्र ज्भारस्य वेद्कविषया योजना । 
यह इलोक नागानन्द नाटकके प्रथमाझुसे लिया गया है। उस नाठटककी नायिका 

मलयवती मन्दिरमें बैठी वीणा बजा कर देवीकी प्रार्थना कर रही है। नायक श्र विदृूषक उस 
गानको सुन कर मुग्ध हो जाते हैं। उसीकी प्रशंसा करते हुए वायकका यह वचन है। व्यञ्जनधातु 
दब्द सद्भीतशास्त्रका पारिभाषिक दाब्द है। वीणाकी स्वराभिव्यक्तिके दस प्रकार माने गए 
हैं। उन्हीको दस प्रकारका व्यञ्जन-धातु कहा जाता है। मलयवती की बीणा-ध्वनि में वह दक्षों 
प्रकारके व्यव्जन-धातु स्पष्टहपसे प्रतीत हो रहे हैं | द त-मध्य-तथा विलम्बित तीन खरूपोंमें विभक्त 
यह लय भी विस्पष्ट हो रहा है। गोपुच्छ आदि नामकी तीनों प्रकारकी यतियाँ भी क्रमशः 
प्रकाशित हो रही हैं । भौर बाजोके साथ चलने वाली तीनों प्रकारकी वाद्य -विधि का सुन्दरताके 
साथ प्रदर्शन किया गया है। यह इस इलोकका भाव है। इसमें गीत तथा वादन-कला का वर्शुन 
किया गया है अतः यह कलाका उदाहरण दिया है 

झप्रभिनव०--योगका अ्र्थ मिलाना है। भ्रर्थात्‌ ज्ञानसे लेकर कला-पर्यन्त उनका 
ही श्रपने भेदोंके साथ और एक-दूसरेके साथ सिश्रण । जसे-- 

ग्रभितव०- [ मुरज-वाद्यकी ध्वनिको] मेघ [की ध्वनि] समभनेंवाले मोरोंके 
नाचनेसें श्राचायंताको प्राप्त [ भ्रर्थात्‌ जिसकी ध्वनिको सुनकर भोर समेघ ध्वनि समभक 
कर नाचने लगते हैं इस प्रकार का | बांसुरीकी ध्वनिसे मिश्रित, सुरजवाद्यका स्वर, 
भ्रत्यन्त प्रबल रुपसे विस्तीर्ण हो रहा है। श्र वीणाके लयके साथ गसमकको सुन्दर 
बनानेवाले उतार-चढ़ाव [ मच्छेना] को धारण करता हुआ कालके भ्रनुसार विमिश्चित 
लयसे युक्त रम्य श्रुतिको खींच रहा है । 

झभिनव०-इत्यादिमें । यहाँ [भ्र्थात्‌ इस उदाहरणमें सद्भीतके श्रद्धों श्र्थात्‌ | 
वाद्य समूह तथा गीत [के अ्रद्धोंकी परस्पर मिश्रण रूप] योजना की गई है। 
[ भ्र्थात्‌ यह स्वप्रभेदोंकी योजनाका उदाहरण है| । 

अभिनव०--एक-दूसरे के [ भेदोंके मिश्रण रूप योजनाका उदाहरण | जेसे-- 


१. झन्योस्यस्वभेदे:। २. हेज्जल-राधाविप्रलम्भे। ३. कालऊुट्ठितकलारस्यश्षुतिम्‌ । 
४, तन्न। ५. विक्र॒मोवज्ञीय ५-८ | 


है 
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कमेति युद्धनियुद्धादि-व्यापार: यथा- 
आालीढ्स्थितठड्ितस्य निमितां दृष्टित्रयीं तन्वतः 
पुद्धाग्रक्रमसपंणेनेविशिखप्रान्तादथोच्चेस्तमाम्‌ । 
चक्रीभूतशरासनस्यथ' नमनाल्‍लक्ष्यादमी विच्युता-- ह 
दिचत्र॑ चित्रमिराधवस्य युगपत्‌ सर्वे सुरेन्द्रद्विषः ॥ 
इति ॥ ११६ ॥। 


अभिनव०-सलिन पयोधरोंके अ्ग्रभागसे युक्त तथा लवली पत्रके समान पाण्ड 
वर्णकी कान्तिवाला । 


इत्यादिमें । इसमें श्यूद्भारकी वद्यक विद्याके साथ योजना की गई है । 


यह इलोकका पूर्वाद्ध-भाग विक्रमोबंशीय नाठकके ५-८ से लिया गया है। उसमें 

'पयोधर' शब्द हिलष्ट है! वह मेघ श्रौर स्तन दोनोका बोधक है । मेघ कृष्णा-वर्ण होनेसे भ्राविल 
अर्थात्‌ मलिन होते हैं और स्तन अगर झादि औषधियोंके लेपके कारण मलिन हैं । इसमें वर्षाकाल 
का वर्णोन है। और उसके साथ इ्लेषसे वियोगिनीका भी घर्रान है। वियोगिनीका स्तन लबली 
दलके समान पाण्डुवर्ण तथा कोमल कान्ति वाला होता है श्र वर्षाकाल लवली दलोंके कारण 
पाण्डुबणं भौर सुन्दर छाया वाला होता है| इसी श्रभिप्रायसे ये दो विशेषण दिए गए हैं। 

कर्म [पद] से युद्धके दांव-पंच [युद्ध-नियद्ध। श्रादि व्यापार [गुृहीत 
होता है| । जेसे-- 

इस इलोकमें 'इराघवका' अरथ इन्द्र है। इरा भ्रर्थात्‌ विद्युत या बच्च उसका धव श्रर्थात्‌ 

स्वामी इन्द्र | 'आलीढ़' लक्ष्यवेधके-समयके आ्रासनविशेषका नाम है। लक्ष्यवेघ करते समय एक 
घुटनेको ज़मीन पर टेक कर और दूसरेको खडा करके जो झ्रासन लगाया जाता है उसको 'झ्रालीढ़' 
कहते हैं । लक्ष्यवेघके समय पहिले पूरी भ्रांख खुली होती है, फिर कुछ सिकोड़ी जाती है और 
फिर और भी अधिक संकुचित की जाती है। इस प्रकार दृष्ठत्रयीका उपयोग किया जाता है। 
टड्थुतका अर्थ पत्थरमें खोद कर बनाई हुई मृति आदि होता है। लक्ष्यवेध करने वाला भी मूर्तिके 
समान अचल या ठकित सा हो जाता है। यह इलोकके प्रथम चरणमें आए हुए 'आलीढ' 'टड्डित' 
तथा 'हृष्टित्रयी” पदोंकी व्याख्या हुई | श्लोकमे कवि यह कह रहा है कि इन्द्रने जब श्रसुरोको 
मारनेके लिए बाण चलाया तो असुरगण निशाना बचानेकेलिए ज़मीनपर लेट कर बच गए। इस 
प्रकार इन्द्रके सारे प्रयत्नको उन्होने आ्राइवयं जनक ढगसे बेकार कर दिया । 

अ्रभिनव०-अ्रालीढ़ [अ्रर्थात्‌ लक्ष्यवेधकालीन श्रासन-विशेष| से स्थित, 
[ठड्धित श्रर्थात्‌ खुदी हुई| मृतिके समान अचल, एवं तीन प्रकारकी [ लक्ष्यबेधोषयो- 
गित्ती | श्रोर [निममितां श्रर्थात्‌ | एकाग्र हृष्टिका प्रयोग करने वाले, बाणके एक सिरेसे 
[अर्थात्‌ श्रगले भागसे लेकर] पुद्ाग्न [श्रर्थात्‌ पिछले सिरे] तक सरकते हुए, 
फिर ऊपर [लक्ष्यकी ओर] जाती हुई [दृष्टि वाले), जिसका धनुष [कान तक 
खिचजानेंके कारण | गोल होगया है, इस प्रकारके इन्द्रके निशानेसे एक-साथ भुक 
[जमीनपर लेट | जानेसे सारे श्रसुर बच गए यह बड़े श्राइचर्यकी बात है । 


।. ने सनाकलक्ष्यादसी । ३ ड्रमाधवस्था। 
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एवं सप्रयोजनत्वमभिधाय प्रकृतमेव पुराकल्पमनुबध्नाति तन्नात्रेति- 
भरत०--तन्नात्र मन्युः कतेव्यों भवद्धि रमरान्‌ प्रति । 
सप्तह्वोपानुकरणं नाठ्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
तदिति । तस्मादत्र नाटब् अमरान्‌ प्रति न मन्यु: कार्य: । तेषपि न तत्र केचित्‌ । 
एतदेवाह सप्तद्वीपानुकरणमयी हि क्रिया रदड्भधे दृश्यते। न च सागरद्वीपादोनां 
कश्चित्‌ तत्र सम्भव इति भाव: ॥११७॥ 


अ्रभिनव०--इसमें । [इन्द्र तथा असुरोंके युद्ध सम्बन्धी दांव-पेचोंका वर्णन 
है । इसलिए युद्ध-नियुद्ध रूप कमंका उदाहरण दिया है| ॥ ११६ ४ 
पसुरोंका क्षोभ अनुचित है-- 

झभिनव०--इस प्रकार [पिछले & इलोकोंमें नाव्यकी| सप्रयोजनताकों 
कह कर [देवासुर-संग्रामके श्रभिनयकों देखकर श्रसुरोंमें क्षोभ उत्पन्त होनेंकी जो 
कथा पहिले चल रही थी उस] प्रकृत कथा [इतिहास पुराकल्प ] को ही “तन्लात्र' 
इत्यादि [अगले इलोक | से कहते हैं- 

भरत०--इसलिए झ्ाप लोगोंको [ श्रर्थात्‌ श्रसुरोंको ] देवताझोंके प्रति देष [या क्रोध] 

नहीं करना चाहिए। [क्योंकि इस नाटअमें उत्तका कोई महत्व या उत्कर्ष श्रादि नहीं दिखलाया 
गया है श्रपितु] सातों द्वीपों [श्र्थात्‌ सारे संसार] के भावोंका श्रनुकीतेंन [साधारणीकररण]| रूप 
यह नाटच होगा ॥११७॥ 

अभिनव ०-तदिति' यह इलोकका प्रतीक भाग है। इसलिए यहां, इस नाख्यमें 
[ भ्र्थात्‌ इस नाव्यको देखकर ] श्राप लोगों [श्रर्थात्‌ श्रसुरों | को देवताश्रोंके प्रति ईर्ष्या 
[मन्यु:] नहीं करनी चाहिए । क्योंकि उसमें उनका भी कोई मूल्य नहीं है । इसीको 
सूचित करनेकेलिए 'सप्त द्वीपानुकरणं' इत्यादिसे] कहा है। क्‍योंकि रज्भभूमिमें सातों 
द्वीपोंकी [अ्नुकरणमयी ] साधारणीकृत क्रिया दिखलाई जाती है। और सागर-द्वीप 
आ्रादिका वहाँ [रज्भभूमिमें विद्यमान होना] कभी सम्भव नहीं है यह अ्रभिप्राय 
है। [श्रर्थात्‌ रद्भमञचपर दिखलाए जाने वाले प्राकृतिक हृश्यादि जेसे कल्पित 
श्रवास्तविक होते हैं इसी प्रकार देवता-देत्यादि भी वास्तविक नहीं हैं । उनको वास्तविक 
समझ कर क्षुव्ध नहीं होना चाहिए | । 

पाठसमीक्षा--इस इलोककी व्याख्याकी अन्तिम पंक्तिमे प्रथम-सस्कररामें सम्भाव पाठ 

छपा था। उसमें आकारकी मात्रा भ्रधिक हो गई थी। 'सम्भाव: के स्थान पर सम्भव: पाठ 
होना चाहिए था । अत. हमने उसको ठीक कर दिया है। द्वितीय संस्करण में उसके स्थानपर 
'तत्रासम्भव:” संशोधन किया गया है। पर इससे तो पाठ शौर अधिक बिगड़ गया है। उससे 
सारा अर्थ ही उलटा हो जाता है भ्रतः वह संशोधन अस्ज़त है। हमने जो सशोधित पाठ प्रस्तुत 
किया है वही ठीक है ॥११७॥। 

१ त. नाट्यमेतन्मयाकृतस्‌ । छ. म॑ नाठचे ह्यास्समिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ु॥। व नाठथे ह्ास्मिन्‌ 

भविष्यति। २. भ भ कटक्रिया। नटठक्रिया। केः क्रिया । ३. तत्रासस्भव: । 
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ननु किमथंमेषां नामानि गृहीतानीत्याशडूचाह देवानां' इत्यादि-- 
भरत ०--देवानामसुराणां' च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम । 
ब्रह्मरषोणां च॒ विज्ञेप नाट्य वत्तान्तदशंकम ॥॥११८॥ 
एतेषामेवाधिकारिपुरुषत्वात्‌*। निराधारस्य वृत्तस्थ दर्शयितुर्मशक्यत्वात्‌ । 
एतच्चोक्त पू्वमेवम्‌ । श्रत एवं यत्र निर्व्याजसहजौदायंधर्मादिविषये बलि-प्रल्हादप्रभुतेः 
प्रसिद्धिस्तत्र सोउप्युदीरित आश्रयत्वेन । तदाहासुराणामिति । न च भवद्वरिण एवात्र 


वरिता अपितु ब्रह्मषंयोषपि। अनेन प्रत्यादेशोश्यमस्माक 'सुरार्थ' इत्याशल्भाहयमपि 
परिहतम्‌ ॥११८५॥। 





पाठ्ससोक्षा--इस इलोकके बाद प्रथम-सस्करणमें 'येनानुकरण नाट्यमेतत्तद्यन्मया 
कृतम्‌ | इत्यदि श्राधा इलोक और छुपा था परन्तु यह इलोकाधे भाग यहां प्रक्षिप्त है। होना नही 
चाहिए । हमने २४वें इलोकमें दिखलाया था कि वहाँ एक इलोकार्घ भागके बढ जाने से आगेके सारे 
इलोकोंकी भ्रथेंसड्भुति बिगड़ जाती है। इसलिए हमने उस भागकों मूलसे निकाल दिया था । यही 
स्थिति इस इलोकार्ध की है। इसके कारण भअ्गले श्लोकोकी सद्भाति बिगड़ जाती है। अ्रभिनव- 
भारतीकारने भी पिछले इलोकके बाद भ्रगले श्लोककी प्रतीक रूपमें देवानामित्यादि ही उद्धृत 


किया है। 'येनानुकरण' की चर्चा नहीं की है। इसलिए हमने उसको यहाँ मूल पाठसे निकाल 
दिया है। 


नाटबका व्यापक क्षेत्र-- | 
अ्भिनव०--[ जब देवताओं और श्रसुरोंका इससे सम्बन्ध नहीं है तब फिर] 
इनके नाम क्‍यों लिए गए हैं इस प्रकारकी शद्भूाग [असुरोंकी ओरसे की जा सकती है 
ऐसा ] मान कर | उसके समाधानकेलिए | 'देवानाम्‌' इत्यादि [ श्रगला इलोक | कहते हैं- 
भरत०--यह नाटच देवताप्रोंके, अ्सुरोंके, राजाओं श्रोर [साधारण] गृहस्थियोके एवं 
ब्रह्मषियोंके वृत्तान्तका प्रदर्शक है यह समझना चाहिए। ११८। 
अभिनव ०-इनके ही [ भ्रर्थात्‌ देवता, असुर, राजा, साधाररप गहस्थ, और ब्रह्मषि 
आ्रादि नाख्यमें पात्रोंके रूपमें प्रस्तुत किए जानेकेलिए | श्रधिकारी व्यक्ति होनेसे । क्योंकि 
[ किन्‍्ही विदेष व्यक्तियोंका झ्राश्नय लिए बिना | निराधार रूपसे इतिहास [या कथा 
श्रादि ] का प्रदर्शित करना सम्भव नहीं है। इस बातकों हम पहिले ही कह चुके हैं । 
इस लिए जहां निरछल स्वाभाविक उदारता और धर्मादिके विषयमें क्रमशः जिन 
बलि और प्रक्लाद आदिको प्रसिद्धि है उनका भी [उस धर्मादिके] आश्रयरूपसे कथन 
कियाही गया है। [अ्रतः अ्सुरोंकी प्रशंसा भी नाख्यमें पाई जाती है| । इसीलिए 
[इलोकमें | 'अ्रसुराणां' कहा है । और केवल श्रापके बेरियों [देवताश्रों| का ही इसमें 
प्रदशेत नहीं किया गया है श्रपितु ब्रह्म॑षियोंका भी वर्णन किया गया है । इसलिए 
१ यह हमारा [असुरोंका] श्रपमान करने वाला है श्रौर २ देवताओ्रोंको प्रसन्‍त 
करनेकेलिए बनाया है इन दोनों शड्भुगश्रोंका खण्डन हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
१. इतः पूर्व 'येवानकरणं नाधटयेतत्‌ तश्च्मया कृतम्‌” इति पद्मार्थ क्वचिद्‌ हश्यते । 
२० छ. य. वेवतानामृषोरां च। हे. छ. त. व, राज्ये लोकस्प चेव हिं। ४. त. वृत्तानुदर्शकस्‌ । 


ख्भ 
हि ई 5 दे 
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एतत्तात्पयेंगोपसंहरति योइ्यमिति-- 
भरत०--यो5यं स्वभावों लोकस्य सुखदुःखसमन्वित: । 
सो5ड्भा्यभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते ॥११६॥ 

अ्रयमिति प्रत्यक्षकल्पानुव्यवसायविषयो लोकप्रसिद्धसत्यासत्यादिविलक्षणत्वात्‌ 
यच्छुब्दवाच्योी, लोकस्य सर्वेस्थ साधारणतया स्वत्वेन भाव्यमानइचव्यमारोश्थथों 
ताट्यम्‌ । स च सुख-दुःखरूपेरण विचित्रेण समनुगतो न तु तदेकात्मा । 

तथाहि--रति-हास-उत्साह-विस्मयानां सुखस्वभावत्वम्‌ । 

तत्र तु चिरकालव्यापिसुखानुसन्धिरूपत्वेन विषयोन्मुख्यप्राणतया तद्विषयाशंसा- 
बाहुलयेन अ्रपायभी रुत्वाद्‌ दुःखांशानवेधों रतेः । 

हासस्य सानुसन्धानस्य विद्य॒ त्सद्शस्तात्कालिकोऋपद्‌ :खानुवेधः सुखानुगतः' । 


नाटब रसोंकी सुखदुःखरूपता-- 
अभिनव०-इसी श्रभिप्राय से 'योष्यं' इस [श्रगले इलोक ] से उपसंहार करते हैं- 
भरत०--संसारका सुख-दुःखसे युक्त जो स्वभाव है, झ्राड़़िकादि [चतुरविध] झ्भिनयोंके 

साथ मिल जानेपर वही नाट्य कहलाता है ।११९॥ 

झ्भिनव०-- अश्रयं| इस [पद ] से प्रत्यक्ष-सद्द् श्रनुव्यवसायका विषय | भूत 
लोक स्वभाव ] लोकप्रसिद्ध सत्यत्व तथा श्रसत्यत्वसे विलक्षण [होनेसे श्रनिर्वाच्यता- 
सूचक 'यत्‌” शब्दसे [यः इस पदसे] कहा गया, साधारणीकरण-व्यापार द्वारा 
सारे संसारका [स्वभाव] अपने [स्वभावके] रुपसें प्रतीत होने वाला [बनकर | 
श्रास्वाद्य होने वाला श्रर्थ ही नाट्य कहलाता है। और वह सुख-दुःख रूप [दोनों ] 
से युक्त होनेके कारण विचित्र [नाना प्रकारका] होता है [उनमेंसे | किसी एक रूप 
[ भ्र्थात्‌ केवल सुखात्मक या केवल दुःखात्मक | नहीं है । 

अझभिनव०--जैसे कि, [| झ्राठ प्रकारके नाट्य रसोंमेंसे | रति, हास, उत्साह तथा 
विस्मय [ जिनके स्थायिभाव हैं इस प्रकारके श्वुद्भार, हास्य, वीर तथा श्रद्भुत रस ये 
चार मुख्यतः | सुख-रूप होते हैं। [परन्तु उनके साथ दुःखका भी सम्बन्ध रहता है। 
इसका प्रदर्शन श्रगली पंक्तिसे करते हैं] । 

अभिनव ०--उनमें चिरकाल तक बने रहने वाले सुखकी कामनासे और विषय 
भोगकी प्रसुखता होनेसे उसके लिए उत्कट इच्छा होती है [श्रत: <लश्त्मक होता है] 
किन्तु उसके नाशके भयसे रतिके साथ वु.खका अंशतः सम्पर्क हो जाता है |[ श्र्थात्‌ 
श्वुद्भार रस सुख-दुख उभयात्मक है | । 

अ्रभिनव०--[ अनुसन्धान श्रर्थात्‌] विचार करनेसे [स्वतः सुखात्मक] हासमें 
भी [उसकी समाप्ति हो जानेसे| सुखके साथ बिजलीकी चसमकके सदृश तनिक-सा 

दुःखका क्षरिगक सम्बन्ध हो जाता है। [इसलिए वह भी उभयात्मक है| । 


१. सुखरूपेण । २. एफप्काछेपल्पवुःलग्डदुएदुलात । 
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उत्साहस्य तात्कालिक-दुःखायास-निमज्जनरूप-भ्रनुसन्धिता ' भाविबहुजनोपकारि- 
चिरतरकालभाविसुखसमाचिकीर्षात्मना' सुखरूपता । 

विस्मयस्य निरनुसन्धानतडित्तुल्यसुखरूपता । 

क्रोध-भय-शोक-जुगुप्सानां तु दुःखस्वरूपता । के 

तत्र चिरकालदुखानुसन्धिप्रायों विषयगतात्यन्तिकनाशभावना-तदाकांक्षा- 
प्राणतया सुख.दुखानुवेधवान्‌ क्रोध: । 





पाठससोक्षा--इस इलोककी व्याध्याके प्रथम श्रनुच्छेदमें' 'तस॒ च सुखरूपेण विचित्रेण 
समनुगत: इस प्रकारका पाठ प्रथम सस्कररणामें छपा था। परन्तु वह अशुद्ध था। उसमें 'सुख' के 
बाद 'दुःख' पद छूट गया था। सुख-दुःख उभय-रूप होनेपर ही “विचित्र” यह विशेषण बनता है। 
भ्रतः 'सुखदु'खरूपेण विचित्रेण” यही पाठ हमने प्रस्तुत किया है। द्वितीय संस्करण में भी यही 
सशोधित पाठ दिया गया है। 
अभिनव०--तात्कालिक दुःख श्ौर श्रमको उठाकर बहुत लोगोंका उपकार 
करनेवाले, और श्रागें चिरकाल तक रहने वाले सुखकी प्राप्तिके श्रभिप्रायसे उत्साहमें 
[ दुःख-मिश्चित] सुखरूपता होती है । 
श्रभितव०-और विस्मयमें |निरनुसन्धान श्रर्थात्‌ बिना विचारके ] श्रापाततः 
विद्युत्सद्द् क्षरियक दुःखानुविद्ध सुखरूपता रहती है । 
दुःखप्रधान चार रस-- 
इसके पूर्व रति हास, उत्साह एवं विस्मय स्थायिभाव वाले श्द्धार, हास्य, वीर तथा 
श्र:द्ू त इन चार रसोंकी सुखप्रधानताका निरूपण कर चुके हैं । अब झागे क्रोध, भय, शोक तथा 
जुगुप्सा रूप स्थायिभाव वाले रोद, भयानक, करुण तथा बीभत्स इन चार रसोंकी दु.खप्रधानता 
का प्रतिपादन करते हैं । 
झ्रभिनव०-क्रोध, भय, शोक तथा जुगुप्सा [जिनके स्थाग्रिभाव हैं वे रोद्र, 
भयानक, करुण तथा बोभत्स चार रस] दुःख रूप [ दुःखप्रधान | होते हैं । 
आगे इनके स्वरूपका निरूपण करते हुए उसकी दु.खप्रधानताका प्रतिपादन करते हैं । 
क्रोधकी दुःखप्रधानता-- 
झभिनव०--[ किसी अ्रनिष्ट बस्तुके सम्पर्कसे] चिरकाल तक दुःखकी 
[ अनुसन्धि श्रर्थात्‌ ] प्राप्ति [ही जिसका प्राण है श्रर्थात्‌ उससे | उत्पन्त होनेसे 
[उस श्रनिष्ट | वस्तुके विषयमें | उसके | श्रात्यन्तिक-नाइकी भावना, और |[दृष्ट 
वस्तुकी श्रप्राप्तिसे उत्पन्न क्रोधके स्थलमें क्रोधकी पृष्ठभूमिमें] उस [दइृष्ट वस्तु | को 
प्राप्तिकी ] आकांक्षा प्रबल होनेसे क्रोध, सुख-दुःख दोनोंके सम्प्कसे युक्त [किन्तु दुःख 
प्रधान | होता है । 
इसमें सबसे पहिले क्रोधकी दु.खप्रधानता भर सुखानुविद्धताका प्रतिपादत करनेकेलिए 
मनोवेज्ञानिक आधारपर उसके स्वरूपका निरूपण किया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे यदि देखा जाय 


१ दुःखाय[सरूपनिसज्जनानुसन्धाता यदि (नापि)। २ सुख सब्चिकीर्बात्सना । 
|. विषयगतासन्तिकानामु ॥. हैं, भाजनाकांक्षा । 
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तो क्रोधके प्रायः दो कारण होते हैं। कभी तो किसी भ्रनिष्ट वस्तुके निरन्तर सम्पर्क होनेके कारण 
क्रोधकी उत्पत्ति होती है भौर कभी किसी इष्ट वस्तुकी प्राप्किलिए चिरकाल तक प्रयत्न करने 
पर भी उसके प्राप्त न होनेसे क्रोधकी उत्पत्ति होती है। चिरकाल तक श्रनिष्ट वस्तुके सम्परकंसे 
ढु खका अनुभव होनेपर क्रोधर्मे उस वस्तुके श्रत्यन्त नष्ट कर देनेकी भावना उत्पन्न होती है। यही 
भावना क्रोधका प्राणभूत है । इसलिए क्रोधको दु.खात्मक कहा गया है। इसके विपरीत जहाँ इष्ठ 
बस्तुकी श्रप्राप्तिके कारण क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ मनमें उस वस्तुकी प्राप्तिकी भ्राकांक्षा क्रोधकी 
पृष्ठभूमिमें अ्रवश्य रहती है। इसलिए क्रोधमे सुखका अनुवेध माना गया है। इसी लिए श्रभिनव- 
गुप्तने 'सुखदु खानुवेधवान्‌ क्रोध. लिख कर क्रोधमें सुख-दुःख दोनोका सम्मिश्रण माना है। परन्तु 
उसमे प्रधानता दु.खकी ही रहती है । 

पाठसमीक्षा--क्रोध-निरूपण-विषयक इस अनुच्छेदका पाठ जिस रूपमें प्रथम-सस्करण 
में छपा है वह बड़ा अ्रस्पष्ट झौर भ्रशुद्ध जान पड़ता है। पविषयगतामन्तिकानां भावनाकांक्षाप्राणतया' 
इस प्रकारका पाठ वहाँ दिया गया है। परन्तु इससे कोई अर्थ समभमे नहीं भ्राता है । विषयगता- 
मन्तिकाना' इसकी कोई सद्भति नही लगती है । द्वितीय संस्करण में उसके साथ कोष्ठमे आत्यन्तिक- 
नाश” पाठ सुझाया गया है। वह अधिक अच्छा प्रतीत होता है। उसकी सद्भुति लग जाती है । 
जिस वस्तुसे चिरकाल तक दु खका भ्रनुभव होता है। उसके कारण उत्पन्न होने वाले क्रोधमें उस 
प्रनिष्ठ वस्तुके भ्रात्यन्तिक-नाशकी भावना होना स्वाभाविक ही है| यह बात “विषयगतात्यन्तिक- 
माशभावना' इस पाठसे तो निकल सकती है पर “विषयगतामन्तिकाना' इस पाठसे नहीं निकल 
सकती है । इसलिए हमने यहां 'विषयगतात्यन्तिकनाशभावना' यह पाठ ही उचित माना है। 

पाठससीक्षा--परन्तु केवल इतने श्रश्में पाठके सशोधनसे भी काम नही बनता है । 
जैसा कि हम पहिले कह छुके हैं भ्रनिष्ट वस्तुकी प्राप्तकि कारण जहां क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ 
इष्ठ वस्तुकी श्रप्रासि भी क्रोधका कारण होती है। भ्रनिष्ट वस्तुके सम्परकसे जन्य क्रोधमे उसके 
झ्रात्यन्तिकनाशकी भावना रहती है तो इष्ट वस्तुकी अप्रासिसे जन्य क्रोधमें उसकी प्रासिकी झ्राकांक्षा 
भी रहती है । इसी आाकाक्षाको ग्रन्थकारने श्रगले आकांक्षा' पदसे सूचित किया है। परल्तु पूर्वे- 
संस्करणोके पाठमें “भावनाकांक्षाप्राणतया यह जो पाठ दिया गया है उससे अर्थ स्पष्ट नही होता 
है। उसमें बीचमे 'तत्‌' शब्द यदि भौर जोड़ दिया जाय तो श्रथ॑ भ्रर्थ स्पष्ट हो जाता है। वह 
किसी कारणसे छूट गया जान पड़ता है। इसलिए हमने उसको यथा-स्थान समाविष्ठ करके 
(विषयगतात्यन्तिकनाशभावना-तदाकांक्षाप्राणशतया इस प्रकारका पाठ भ्रस्तुत किया है । 
भयकी दुःखप्रधानता--- 

क्रोधको 'चिरकालदुःखानुसम्धिप्राण कहा था, भयको 'निरनुसन्धि-तात्कालिकदुःखप्रारण 
कहा गया है । इसका श्रभिप्राय यह है कि किसी वस्तु या व्यक्तिसि चिरकाल तक यथा बार-बार 
दुःख प्रात्त होनेपर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। परन्तु भयकी उत्त्तिकेलिए पूर्व-कालिक 
दुःखानुभूतिकी नही, किन्तु तात्कालिक दुःखकी सम्भावनामात्र भ्पेक्षित होती है। इसलिए जहाँ 
क्रॉधको 'चिरकालदुःखानुसन्धिप्राण' कहा है वहां भयको 'निरनुसन्धितात्कालिकदुः्खप्राण कहा 
गया है। दूसरी बात यह है कि क्रोध्में, क्रोधके कारणके आ्रात्यन्तिकनाशकी भावना प्रधान होती 
है। किन्तु भयमें, भयके कारणकी पहुँचसे बाहर निकल जानेकी आकांक्षा प्रधान होती है । 
भय भौर क्रोधके इस मेदको ग्रन्थकारने क्रोधके मिरूपरामें 'विषयगतात्यन्तिकनाशभावना' पदसे 
और भयमें 'तदपगमाकांक्षा' शब्दोंसे व्यक्त किया है। 'तदपगमाकांक्षा के भीतर ही भयके सुखानुवेध 
का रहस्य समाविष्ट हो गया है। भय-कारणुकी पहुँचसे बाहर निकल जानेपर मनुष्य सुखकी 
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निरनुसन्धितात्कालिकदुःखप्राणतया तदपगमाकांक्षोत्रेक्षितसुखानुसम्भिन्न भयम्‌ । 
दकालिकस्त्वभीष्टविषयनाशज: प्राक्तनसुखस्मरणानुविद्ध: सर्वथेव दु.खरूप: 
शोक: । 
'उत्पाद्यमानदुःखानुसन्धानजीनिध्वट: एड पलायनपरायरारूपा निषिध्यमान- 
शाड्धित सुखानुविद्धा जुगुप्सा । 
सास लेता है । इसलिए तात्कालिक दुःखकी प्रधानता होते हुए भी उद्प्रेज्षित सुखके सम्पर्कंके 
कारण भयको सुखसम्भिन्न बतलाया गया है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढगसे भय और क्रोधके 
स्वरूपका निरूपण करते समय ग्रन्थका रने बडे सुन्दर रूपमे उन दोनोके भेदकों प्रदर्शित कर दिया 
है | क्रोधका स्वरूप पहिले दिखलाया जा चुका है। भयका स्वरूप अगली पत्तिमें दिखलाते हें--- 
अभिनव०--वास्तविक रुूपसें दुःखकी प्राप्तिके बिना |[भश्रर्थात्‌ वास्तविक 
अ्निष्ट प्राप्तिके पूर्व ही] तात्कालिक दुःख की सम्भावनामात्रसे उत्पन्न होनेके 
कारण [ 'निरनुसन्धितात्कालिकदुःखप्रारणतया' प्रधान रूपसे दुःखात्मक, किन्तु साथ 
ही | उससे बच निकलनेकी श्राकांक्षासे [श्रर्थात्‌ श्राकांक्षाके कारण | उप्रेक्षित सुखसे 
मिश्रित [ श्रत एवं सुख-दुःखात्मक उभयरूप | 'भर्य [की मनोवृत्ति होती] है। 
शोककी दुःखप्रधानता--- 
इस प्रकार क्रोध तथा भय इन दोनोकी दु.खप्रधानता एवं उभयरूपताका प्रतिपादन करके 
भब तीसरे दुःखप्रधान दुःखप्रधानताका निरूपण करते हैं। श्रभीष्ठ विषयके नाशसे शोककी उत्पत्ति 
होती है । और उस्च शोकके आ्रावेगमें मनुष्य उस अभीष्ठट विषयके सम्पर्क के कारण प्राप्त होने वाले 
सुखोंको ही विविध रूपमें स्मरण कर दुःखी होता है| भ्रभीष्ठ विषयका नाश तो दु:खात्मक होता 
ही है परन्तु उसके साथ पूर्वानुभूत सुखकी जो स्मृति होती है वह भी दुःखात्मक ही होती है | इसलिए 
इसमें दोहरी दुःखरूपता भ्रा जाती है | इसलिए भ्रमिनवगुप्तने उसे 'ढेकालिक' अ्रर्थात्‌ दोहरा दु'ःखरूप' 
होनेसे सर्वथा दुःखरूप ही माना है। कोष और भयमें दुःखकी प्रधानता होते हुए भी उत्तरकालिक 
सुखकी सम्भावनासे दुःखके साथ सुखका सम्मिश्रण माना गया है। किन्तु शोकमें भ्रभीष्ट विषयका 
सर्वथा नाश हो चुकनेसे औौत्तरकालिक सुखकी सम्भावना भी नही रहती है शोर पुर्वेकालिक सुखकी 
स्मृति भी दुःखरूप होती है अ्रतः शोकमें दोहरी दु.ख रूपता श्रा जाती है । इसलिए वह सर्वथा 
दुःखरूप ही होता है इस बातको ग्रन्थकार अ्रगली पंक्तिमें लिखते दवं-- 
झभिनव०--अ्रभीष्ट विषयके नाइसे उत्पन्न और पुर्वकालके सुखस्मरणसे 
प्रनुविद्ध [ होनेंसे देकालिक श्रर्थात्‌] दोहरा [दुःखरूप होनेके कारण] सर्वथा ही दुःख 
रूप [सनोवत्तिका नाम] 'शोक' होता है। 
जुगुप्साकी दुःखप्रधानता-- 
अभिनव०--उत्पाद्यमान दुःखका श्रनुसंधान ही जिसका जीवित प्राण है 
इस प्रकारकी श्रौर घुणशाके जनक श्ररुचिकर विषयोंसे विसुख कराने वाली 
(पलायनपरायरणरूपा तथा निवृत्ति रूप] होनेसे शरद्धित श्रर्थात्‌ कल्पित सुखसे 
गौरा रूपसे भ्रनुविद्ध [सनोवत्ति | 'जुगुप्सा' [कहलाती] है। 


१. समस्तस (त) स्पूबं दु.ख सञ्चय स्मरसप्रसणितः (तो5) सम्भावित | 


कारिका ११६ ] प्रथमौषध्याय:ः [ २२३ 


क्रोध, भय ओर शोकके समान जुगुप्सा या घुणा भी दुःखप्रधान मनोवृत्ति है। इसलिए 
रौद्, भयानक तथा करुणरसोंके समान जुगुप्सा-स्थायिभाव वाले बीभत्सरसको भी दुखप्रधानरस 
माना गया है। किसी अ्ररुचिकर अ्रप्रिय विषयके स्थूल रूपसे भ्रथवा सुक्ष्म मानसिक रूपसे उपस्थित 
होने वाले दु.खसे अपनेको त्रचानेके लिए मनुष्यको अ्रपनी इन्द्रियो या मनके व्यापारको उस श्रोर 
से हटानेकी प्रेरणा देने वाली जो मनोवृत्ति है उसको घुणा या “जुग्ुप्सा' कहते हैं । घ॒णा क्रोधसे 
भिन्न है। क्रोधमें मनुष्य क्रोध उत्पन्न कराने वाले कारणके नाशका यत्न करता है पर घुणामें 
मनुष्य केवल अ्पनेको घुणाके विषयसे बचानेका यत्न करता है। क्रोध प्रवृत्ति-जनक होता है 
घुणा निवृत्ति रूप । क्रोधमे मनुष्य क्रोधके कारणकी ओर उसके नाश करनेकेलिए श्रग्रसर होता 
है। घ॒णामें मनुष्य घुणाके कारणसे दूर भागता है। इसलिए घ॒ुणाको “विषयात्‌ पलायनपराय- 
णुरूपा' कहा गया है। पलायनात्मक मनोवृत्तिमें दुःखकी प्रधानता श्रावश्यक है। 'प्रतिकूलवेदनीयं 
दुःखम्‌” । 'अनुकूलवेदनीयं सुखम्‌ । ये सुख भोर दुःखके लक्षण किए गए हैं। प्रतिकूल पदार्थंसे ही 
पलायन होता है अनुकूलसे नही । इसलिए पलायनात्मिका या निवृत्तिप्रधाना जुग॒ुप्साका जीवन- 
दायक तत्त्व “उत्पाद्यमान दुःख” है। इसलिए अभिनवशुसने उसे “उत्पाद्यमानदु:खानुसन्धान- 
जीविता” कहा है। उत्पाद्यमान दु खकी सम्भावनासे ही मनुष्य शभ्ररुचिकर विषयसे विमुख होता 
है । इसलिए उत्पाद्यमान दु खका अनुसन्धान या सम्भावना ही घरणा या जुग्ुप्साकी जननी या 
जीवित स्वरूप है! निवत्तिरूपा जुग॒ुप्साके द्वारा मनुष्य अपनेको उद्बेग-जनक अरुचिकर विषयोसे 
बचाकर एक प्रकारके सनन्‍्तोष या सुखका अनुभव करता है परन्तु यह सुख, वास्तविक सुख 
नही अपितु शच्छित या कल्पित सुखमात्र है। सुख भावभूत पदार्थ है। निवृत्ति अ्रभाव रूप । 
इसलिए निवृत्ति सुखरूप नहीं है। केवल श्धित सुख था कल्पित सुख कहा जा सकता है। 
इसलिए ग्रन्थकारने जुग्॒ुप्साको निषिध्यमानशद्धितसुखानुविद्धा' कहा है। निषिध्यमान श्रर्थात्‌ 
निवृत्तिप्रधान होनेसे “जुगुप्सा' शज्धित सुखानुविद्धा होती है यह उनका अ्रभिप्राय है। इस सुखानुविद्ध 
दु खप्रधान “जुग्रुप्सा! का निरूपण ग्रन्थकारने ऊपरके भ्नुच्छेदर्में किया है । 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ पूर्व-सस्करणोमें 'उत्पाद्यममानसुखातुसन्धानजीवित- 
विषयात्‌पलायनपरायणरूपान्निषिध्यमानदश कितसुखानु विद्धा जुगुप्सा' इस रूपमें छुपा है। परन्तु 
वह पाठ श्रशुद्ध है। पहिली बात तो यह है कि ग्रन्थकार जुग़ु॒प्साको दुःख प्रधान और सुखानुविद्ध 
मनोवृत्ति मानते हैं । इसलिए पाठमें एक जगह दुःख पदका प्रयोग भ्रवश्य होना चाहिए। पूर्- 
संस्करणोंके पाठमें 'उत्पाद्यमानसुखानुसन्धान! और “शद्धितसुखानुविद्धा' दोनों जगह सुख शब्दका 
प्रयोग किया गया है । यह उचित नही है। पहिली जगह 'सुख' के स्थान पर “दुख दाब्दका 
प्रयोग होना चाहिए। उसके बिना ग्रन्थकारका अभिप्राय स्पष्ट नही हो सकता है। इसलिए हमने 
सुख के स्थानपर यह “दुःख” पदका प्रयोग करके ही संशोधित पाठ दिया है। 

पाठससीक्षा--दूसरी बात यह है कि पृ्वे पाठमें 'जीवित॒विषयांत्‌' इस प्रकार 'जीवित' 
पदको 'विषयात्‌' के साथ जोड कर समस्त-पदके रूपमें छापा गया है। यह भी ठीक नही है। 
जीवित” पदका सम्बन्ध उत्तरपदके साथ नही अपितु पूर्वपदके साथ है। “उत्पाद्यमानदुःखानुसन्धान- 
जीविता” यह जुगुप्साके स्वरूपका प्रतिपादन करने वाला मुख्यपद या 'स्वरूप-लक्षण' है। उसको 
प्लग होना चाहिए। 'विषयात्‌ पलायनपरायणरूपा! यह उसका दूसरा विशेषण या 'तटस्थ लक्षण 
है, उसको अलग होना चाहिए | इसलिए हमने इन दोनों विज्लेषणोंको श्रलग करके ही संशोधित 
रूपमें पाठ प्रस्तुत किया है। इन दोनोंमें प्रथम पदके द्वारा ज्ुगुप्साका 'स्वरूप-लक्षण' और दूसरे 
पद द्वारा 'तटस्थ-लक्षण_ दिखलाया गया है श्रतः दोनोंको अभ्रलग-प्रलग देना ही आवश्यक है । 


२२४ | श्रभिनवभारती कारिका [ ११९ 


समसस्‍्तपूर्वदु:ख-सञ््चयस्म रणप्रारिगत: सम्भाविततदुपरमबहुलसुखमयो निवेद: । 

निर्वेदकी सर्वथा सुखरूपता-- 

ऊपर अभिनवगुप्तने रति, उत्साह, हास्य और विस्मथ इन चार स्थायिभावोको सुख- 
प्रधान और दु खानुविद्ध माना है। क्रोध, भय और शोक भोर जुग्रुप्ताको दुःखप्रधाक भौर शअ्रंशतः 
सुखानुविद्ध माना है। इनमें भी शोकको सवंथा दुःखरूप ही बतलाया है। इस प्रकार श्राठ 
स्थायिभावोके उभयात्मक स्वरूपका निरूपण अब तक कर चुके हैं। अरब निर्वेदका निरूपण श्रागे 
करते हैँं। निर्वेद शान्तरसका स्थायिभाव है। अभ्रभिनवग्रुप्त शान्तरसको सत्रसे प्रधान और नितान्‍्त 
सुख-स्वरूप रस मानते हैं । इसी दृष्टिसे वे आगे निर्वेदका लक्षण करते हुए लिखते हैं--- 

अभिनव ०-- [ पूर्वानुभूत |] समस्त दुःख-सञ्चयके स्मरणसे उत्पन्त | झअनुप्रा- 

णित] और [निर्वेद या वेराग्य द्वारा] उसके सम्भावित नाशके कारण अत्यन्त 
सुखमय [मनोवत्तिका नाम | “निर्बेद' है । 

न्‍्यायदर्शनमे 'तदत्यन्तविमोक्षोउपवर्गः दु.खसे प्रत्यन्त विमुत्तिको ही अपवर्ग या मोक्ष 
कहा गया है | उसकी प्राप्ति “निर्वेद' और तज्जन्य तत्त्वज्ञानसे होती है। इसलिए यहा दु-ख- 
सञ्जभयकी स्मृतिसे उत्पन्न होनेपर भी दुःखसे श्रत्यन्त निवृत्ति कराने वाले निर्वेदको श्रत्यन्त सुखमय 
कहा गया है । 
रसोंकी सुख-दुःखरूपता--- 

यहा अ्भिनवगुसने यह जो सब विवेचन किया है उसमें दो तीन बड़ी महत्त्व- 
पूर्ण एव विचारणीय बाते कही हैं | उनमें से पहिली बात तो यह है कि नाटबथ-रसोको उन्होने 
केवल सुखात्मक न मान कर सुख-दुःख उभयात्मक माना है। इसी आधारपर उन्होने श्वज्धार, 
हास्य, वीर तथा भ्रद्धुत इन चार रसोको सुखप्रधान; तथा रौोद्, भयानक, करुण एवं वीभत्स इन 
चार रसोको दु खप्नधान रस माना है। सुखात्मक रसोंमें गोरा-रूपसे दुःखका, झ्रोर दु खात्मक 
रसोमें गौण-रूपसे सुखका सम्बन्ध भी रहता है। यह उनका सिद्धान्त है। परन्तु उत्तरवर्ती कुछ 
झ्राचायं रसोको केवल सुखात्मक मानते हैं। उनके मतमे रसनुभूतिमे दुःखका लेशमात्र भी सम्पर्क 
नहीं होता है । इसी लिए रसास्वादको 'ब्रह्मास्वादसहोदर' कहा गया है । 
अभिनवगुप्तके सतमें करुणए रसको दु.खरूपता-- 

इस विवेचनमें अ्रभिनवगुप्तने जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात कही वह है करुणरसकी 
प्रत्यन्त दु खरूपता । यों तो उन्होने रौद्र, भयानक, वीभत्स आदि जो दु.खप्रधान रस माने हैं उनमें 
करुणका भी समावेश किया है । परन्तु करुणरसकी दुःखरूपता उन सबसे भ्रधिक शौर सबसे 
भिन्न प्रकारकी मानी है। उसके विवेचनमें उन्होंने जो 'देकालिकः तथा 'सर्वेथेव दुःखरूप. शोक: 
ये दब्द लिखे हैं उनसे करुणरसकी नितान्‍्त दुःखरूपता प्रतीत होती है । 
धनिक सुखात्मतावादी मत-- 

इसके विपरीत उत्तरवर्ती प्राचायोंने करुण रसकी नितान्त सुखरूपताका प्रतिपादन किया 
है। दघरूपकके टीकाकार धनिकने इस विषयका विवेचन करते हुए लिखा है कि--- 

ननु च युक्त श्यूद्भारवीर-हास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्‍्यार्थसम्भेदादानन्दो:ड्भव इति । 
करुणादौ तु दुःखात्मकत्वे कथमिवासो प्रादुष्यात्‌ ? तथा हि तत्र करुणात्मक-काव्य श्रवणात्‌ दुःखा- 
विर्भावो5श्रुपातादयश्च रसिकानामपि प्रादुर्भवन्ति । न चेतदानन्दात्मकत्वे सति युज्यते । 


१. दद्शरूपंक वाराणसी संस्कररणए एछू० २४६ ॥। 
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यह पूर्व पक्ष दिया है। इसका भाव यह है कि आानन्द-प्रधान श्वद्भारादि रसोमें 
काध्याथेके परिशीलनसे आ्रानन्दकी अभिव्यक्ति होती है यह तो ठीक हो सकता है । किन्तु करुण॒के 
तो दुःखात्मक होनेसे उससे श्राननदकी अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है ? करुण रसके काव्योके सुनने 
पर सहृदयोंके हृदयमें भी दु.खका भ्र विर्भाव तथा उसके कारण अश्वपातादि देखे जाते है । करुण 
रसके आनन्दात्मक होनेपर तो यह बात नहीं बन सकती है। इसलिए करुणरस आननन्‍्दात्मक नही 
भ्रपित्‌ दु खात्मक रस ही है । यह पूर्व पक्ष उठाकर इसका समाधान करनेकेलिए धनिकने श्रगला 
भ्रनुच्छेद इस प्रकार लिखा है कि-- 


'सत्यमेतत्‌ । किन्तु ताहश एवासावानन्द: सुख-दु.खात्मको यथा प्रहरणादिष्‌ सम्भोगा- 
वस्थायां कुट्टमिते स्त्रीणाम्‌ । अन्यश्च लौकिकात्‌ करुणात्‌ काव्यकरुण: । तथा द्यत्रोत्तरा रसिकाना 
प्रवृत्तयद: । यदि च लौकिक-करुणवद्‌ दुःखात्मकत्वमेवेह स्थात्‌ तदा न कर्िचित्तत्र प्रवर्तेत। ततः 
करुणकरसाना रामायणादीना महाप्रबन्धानामुच्छेद एवं भवेत्‌। अश्रुपातादयश्च इतिवृत्तवर्णना- 
करणंनेन विनिपातितेषु लौकिकवेकक्‍्लव्यददोनादिवत्‌ प्रेक्षकाणा प्रादुभवन्‍्तो न विरुध्यन्ते । तस्मात्‌ 
रसान्तरवत्‌ करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । 

इसका प्रभिप्राय यह है कि काव्यके करुण रसका आनन्द सम्भोग-कालीन प्रहरणके आ्रानन्दके 
समान दुःख-मिश्रित होनेपर भी नितान्त झ्रानन्‍न्दमय ही है। भौर काव्यका करुणरस लोकिक 
करुणासे भिन्न प्रकारका होता है। इसीलिए उसमें सहृदय लोगोकी विशेष रूपसे प्रवृत्ति होती है । 
यदि काव्यका करुण रस भी लौकिक करुणके समान दुःखात्मक ही हो तो उस काव्यके करुणरस 
के भ्रास्वादनमें कोई भी प्रवृत्त नही होगा और करुणरस-प्रधान रामायणादि महाकाव्योका सर्वथा 
लोप ही हो जायगा । इसलिए काव्यके करुणरसकों लौकिक करुण॒के समान दुःख-प्रधान नहीं 
मानना चाहिए । रही अश्रुपातादिकी बात सो वे तो इतिवृत्तको सुन कर लौकिक वेकल्यके 
समान काव्यमें भी वैकल्य उत्पन्न होनेसे गिरते हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। इसलिए काव्यका 
कछ्णरप आनन्दात्मक ही है। यह घनिकका अभिप्राय है। 


विश्वनाथका सुखात्मतावादी सत--- 


इसी आधारपर साहित्यदपंणुकार विश्वनाथने भी करुणरसको अ्रानन्दरूपताका 
प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 
रकरुणादावपि रसे जायते यत्‌ पर सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ 
किजञ्च तेषु यदा दुःख न को5पि स्यात्‌ तदुन्मुखः । 
तथा रामायणादीना भविता दुःखहेतुता ॥। 
श्रर्थात्‌ करुण भादि रसोंमें भी परम सुखकी प्राप्ति होती है इस विषयमे केवल सहृदयों 
का प्रनुभव ही प्रमाण है। भौर यदि उनमें दु.खका भ्रनुभव हो तो कोई भी उसकी झोर प्रवृत्त 
नही होगा तथा रामायण आदि महाकाव्य दुःखके कारण बन जावेंगे । यह सब मानना उचित 
नही है । इसलिए सहृदयोके अनुभवके भ्राधारपर करुणरसको आनन्दात्मक रस ही मानना 
चाहिए । 
इसपर यह शझछद्.क्न हो सकती है कि यदि करुणरसको सुखमय माना जाय तो यह 
बतलाना होगा कि सीता-वनवासादि रूप दुःखके कारणोसे सुखकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। 


१. दशरूपक वाराखसी संस्करण पूृ० २४६॥ २. साहित्यदपेण ३, का० ४। 
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और सुखमें अश्रुपातादि क्यों देखे जाते हैं। इनका उत्तर करनेके लिए विश्वनाथने श्रगली कारिकाएं 
झोर लिखी हेँ--- 

'हेतुत्व॑ हषशोकादेगंतेभ्यों लोकसंश्रयात्‌ । 

शोकहर्षादयों लोके जायन्तां ताम लौकिका; ।। 

झलोकिकविभावत्व॑ गतैभ्यो काव्यसंश्रयात्‌ । 

सुख सञ्जायते तेभ्यः स्वभ्योष्पी ति का क्षति: ॥ 


प्र्यात्‌ लोकमें सीता-वनवासादिको दुःखका कारण माना जाता है इसलिए उनसे 
लौकिक दुःख भले ही उत्पन्न हो | परन्तु काव्यमें तो वे लोकिक कारण न रह कर अलौकिक 
विभाव-पद वाच्य हो जाते है इसलिए उनसे सुखकी उत्पति माननेमें क्या हानि है ? श्रर्थातू कोई 
हानि नहीं है । करुणरसमें जो भ्रश्ुपातादि होता है उसके विषयमें विश्वनाथने लिखा है--- 


अश्रपातादयस्तद्वदू द्र्‌ तत्वाच्चेतसो मता: । 


भर्थात्‌ इतिवृत्तकों देखकर चिक्तमें द्रवीभाव रूप. वेकल्य उत्पन्न हो जानेके कारण 
प्रश्नुपातादि होने लगते हैं । चित्तका उस प्रकारका द्रवीभाव आनन्दातिरेकर्में भी हो जाता है 
इसलिए अत्यधिक आनन्द होनेपर भी प्रश्नुपातादि होने लगता है| भ्रत एवं अश्रुपातादिके आधार 
पर करुणरसको दुःखात्मक नही मानना चाहिए। 


इस प्रकार उत्तरवर्ती धनिक विश्वनाथादि अनेक आचायोंने बड़े संरम्भकेसाथ 
करुणु रसकी सुखखूपताका प्रतिपादन किया है। परन्तु भ्रभिनवगुप्तने बड़े भ्रसन्दिग्ध रूपसे 'स्वथेव 
दुःखरूप+ शोक: लिख कर करुणरसकी दुःखरूपताका प्रतिपादन किया है। रसोके विकास की 
इृष्टिसे यह भ्रन्‍तर बहुत महत्वपूर्ण भ्रन्तरहै । 
रामचर्दर गुणचन्द्रका विभज्यवादी तीसरा मत-- 


रसोके स्वहूपके विषयमें ऊपर हमने दो प्रकारके मत दिए हैं इनमेंसे धनिक तथा 
विश्वनाथ आदि कुछ आचाये सभी रसोंको एकान्त सुखरूप मानते हैं। भ्रभिनवशुप्त श्वृद्धार, हास्य, 
बीर तथा अद्भुत चार रसोको सुखप्रधान, तथा रोद्र, भयानक, करुण एवं वीभत्स चार रसोंको 
दुःखप्रधान रस भानते हैं। इनमेसे भी करुणरसको वे प्रायः सबंथा दुःखरूप ही मानते हैं । इन 
सबमें जो रस सुखप्रधान हैं उनके साथ दुःखका और जो रस दुःखप्रधान हैं उनके साथ सुखका 
भी श्रांशिक समावेश रहता है। इसलिए ये सभी रस अभिनवग्ुप्तके मतमे उभयात्मक रस हैं । 
केवल शान्तरसको वे एकान्त सुखात्मक रस मानते हैं। भय सभी रस उनके मतममें उभयात्मक 
रत हैं । 


किन्तु नाट्यदपंणके रचयिता रामचन्द्र गुण चन्द्रका मत इन दोनों मतोसे भिन्‍न 'मुरारे- 
, स्तुतीयः पन्‍्था:' है । उसे हम “विभज्यवादी” मत कह सकते हैं । वे कुछ रसोको केवल सुखात्मक और 
कुछ रसोको केवल दुःखात्मक रस मानते हैं। अभिनवग्॒ुप्तके समात सबको उभयात्मक नही मानते हैं । 
इसलिए हम उनको “विभज्यवादी' कह सकते हैं । नाट्यदपंण के तृतीय विवेकमें १०९वीं कारिका 
की व्याख्यामें इस विषयका प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि--- 


'तत्रेष्टविभावादिप्रथितस्वरूपसम्पत्तयः शज्धा र-हास्य-वीर-भद्भुत-शान्ताः पद्च सुखात्मान: । 
प्परे पुनरनिष्टविभावादुपनीतात्मानः करुण -रोद्र-वी भत्स-भयानकाश्चत्वा रो दुःखात्मानः । 


१. साहित्य दर्पण ३, का० ६-७॥ २: साहित्य दर्पण ३, का० ८॥ 
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श्र्थात्‌ इष्ट विभावादिसे उत्पन्त होनेके कारण श्रृज्धार, हास्य, वीर, श्रद्धुत तथा शान्त 
ये पाँच रस नितान्‍्त सुखस्वरूप होते हैं। इसी प्रकार श्रनिष्ठ विभावादिसे उत्पन्न होनेके कारण 
करुण, रोद्र, बीभत्स शोर भयानक ये चार रस नितान्‍्त दु.खरूप होते हैं । 

इसू प्रकार रसोका दो पअ्रलग-अलग वर्गोंमें विभाग कर देनेके कारण इनके मतकों 
'विभज्यवादी मत कहा जा सकता है। जो लोग सभी रसोको नितान्‍्त सुखस्वरूप मानते हैं उनके 
मतका खण्डन करते हुए वे आगे लिखते हैं कि--- 


“यत्‌ पुनः सर्वरसानां सुखात्मकत्वमुच्यते तत्‌ प्रतीतिबाधितम्‌ । भ्रास्तां नाम मुख्यविभावो- 
पचित॥;, काव्याभिनयोपनीतविभावोपचितो$पि भयानको बीभत्स; करुणो रौद्रों वा रसास्वादवर्ता 
अनाख्येयां कामपि क्लेशदशामुपनयति। अत एवं भयानकादिभिरुद्विजते समाजः । न नाम मुखा- 
स्वादादुद्ेयों घटते ।' 

श्र्थात्‌ जो लोग सब रसोंको नितान्त सुखात्मक मानते हैं उनका वह मत प्रतीतिसे 
बाधित हो जाता है। मुख्य सिंह व्याप्रादि विभावोसे उत्पन्न भयानक भ्रादिकी बात तो जाने दीजिए 
वे तो निश्चित रूपसे क्लेशदायक दुःखात्मक होते ही हैं, किन्तु काव्यके अभिनयमें प्रषप्त विभावों 
से उत्पन्न भी भयानक बीभत्स करुण या रोद्र रस, उस रसके आस्वादन करने वालोमें किसी 
झनिर्वेचनीय क्लेश-दशाको उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए भयानक आदि रसोसे [देखने वाला] 
समाज घबड़ाता है। यदि वे भयानक श्रादि रस सुखात्मक होते तो उनसे उद्बेग नहीं होना चाहिए 
था क्योकि सुखके श्रास्वादनसे उद्ेग नहीं होता है। इसलिए भयानक आदि रस दुःखात्मक ही 
है सुखात्मक नही । 

इन भयानक श्रादि रसोंके श्रभिनयमें जो चमत्कार प्रतीत होता है बह केवल कवि 
भ्रौर नटके कौशलके कारण ही प्रतीत होता है इस बातका उपपादन करते हुए वे आगे फिर 
लिखते हैं कि--- 

“यत्‌ पुनरेभिरपि चमत्कारों हृश्यते स रसास्वादविरामे सति यथावस्थितवस्तुप्रदर्शकेन 
कवि-तटशक्तिकौशलेन । विस्मयन्ते हि शिरइछेदकारिणापि प्रहारकुशलेन वरिणा शौण्डीरमानिनः । 
झनेनेव च सर्वाज्भाल्हादकेन कविनठशक्तिजन्मना चमत्कारेण विप्रलब्धाः परमानन्दरूपतां दुःखात्म- 
केष्वापि करुणादिषु सुमेधसः प्रतिजानते | एतदास्वादलोल्येन प्रेक्षका अपि एतेश्वु प्रवर्तत्ते । कवयस्तु 
सुखदु:खात्मकसंसारानुरूप्येण रामादिचरितं निबध्नन्तः सुखादु खात्मकरसानुविद्धमेव ग्रथ्नन्ति । 
पानकमाधुयमिव च तीक्षणास्वादेन दुःखास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते, इति' । 


*झपि च सीताया हरणं, द्रौपद्या: कचाम्बराकषंणं, हरिदचन्द्रस्य चाण्डालदास्यं रोहिता- 
इवस्य मरणं, लक्ष्मणस्य शक्तिसेदनं, मालत्या व्यापादनारम्भण मित्याद्यणितीयमान पश्यता सहृदयाना 
को नाम सुखास्वाद:। तथानुकायंगताइच करुणादय परिदेवितानुकारित्वात्‌ तावद्‌ दुखात्मका 
एवं ) यदि चानुक रणे सुखात्मानः स्यु3, न सम्यगनुकरण स्थात्‌ विपरीतत्वेन भासनादिति ।” 


इसका अभिप्राय यह है कि 'जो इन भयानक आदि दु खात्मक रसोंमें भी चमत्कारका 
प्रनुभव होता है वह रसास्वादके समाप्त होनेपर वास्तविक वस्तुके स्वरूपको प्रदर्शित करने वाले 
कवि तथा नटठकी दाक्तिके कौशलके कारण प्रतीत होता है। अर्थात्‌ भ्नभिनयकालमें नटकी शक्ति- 
कौशलके कारण विशेष प्रकारका चमत्कार अनुभव होता है । बादमें वह नही रहता है । जैसे किसी 
का सिर काठ डालने वाले वैरीके प्रहार-कौशलको देख कर भी वीरोंको विस्मय होता ही है| 





4-३ नादयदर्परण बड़ोदा संस्कररप पु० १५६ । 
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इसी प्रकार इन भयानक झादि रसोके विभाव अनुभाव आदिके दर्शनसे भी विस्मय आ॥रादि उत्पन्न 
हो सकते हैँं। और सब श्रद्भोकों भ्राह्नादित कर देने वाले कवि तथा नटकी शक्तिसे उत्पन्न इसी 
चमत्कारसे धोखेमें पड़ कर करुण आदि दुःखात्मक रसोको भी सहृदय लोग सुखात्मक मानने 
लगते हैं । कवि लोग तो सुख-दु.खात्मक ससारके अनुरूप रामादिके चरितको सुख-दुःखात्मक रूपमें 
ही प्रस्तुत करते हैं । केवल सुखात्मक रूपमें नहीं। इसलिए काव्य नाटकमें करुण श्रादि रसोंको 
दुःखात्मक ही मानना चाहिए । 

यहाँ यह शद्भा हो सकती है कि---दुःखात्मक करुण आ्रादि रसोमें सहृदयोंको सुखानुभूति 
क्यो होती है श्लरौर उसमे उनकी प्रवृत्ति किस कारण होती है ? इसका समाधान करते हुए 
ग्रन्थकारने लिखा है कि-- जैसे ठण्डाई झ्रादिके पीते समय दुःखदायी मिचेका तीक्ष्ण रसास्वाद भी 
पानकके माधुयमें विशेषता उत्पन्न कर देता है इसी प्रकार दुःखात्मक करुणादि रसोमें आनन्दका 
अ्रनुभव होता है । परन्तु वे वास्तवमें सुखरूप नही हैं । क्योकि सीताके हरण, द्रौपदीके केशादिके 
खींचे जाने, हरिइ्चन्द्रके चाण्डालके दास बनने, रोहिताइवके मरण, लक्ष्मणके शक्ति-मेदन और 
मालतीके व्यापादनके भ्रारम्भ श्रादिको देख कर सहृदयोको वास्तविक सुख कंसे हो सकता है। 
इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि अनुकाय रामादिमें करुण आदि, वास्तबिक दु खके कारण 
ही थे। यदि ग्रभितयमे वे सुखात्मक माने जाय तो वह अभिनय यथाथे अभिनय नहीं होगा 
इसलिए करुण झादिको सुखात्मक माचना उचित नही है । वे स्वेथा दु.खात्मक ही है यह वाटब- 
दर्पंणकार रामचर्द्र गुण चन्द्रका अभिमत सिद्धान्त है। 


इस प्रकार रसोके स्वरूपके विषयमें तीन प्रकारके सिद्धान्त पाए जाते हैं 

१. अभिनवगुप्तका--प्रायः सब रसोकी उभ्यरूपताका सिद्धान्त । 

२.  धन्तिक विद्वनाथ आदिका--समस्त रसोकी नितान्त सुखरूपताका सिद्धान्त । 

३. रामचन्द्र गुणचन्द्रका--पाँच रसोकी सुखरूपता और चार रसोंकी दुख.रूपताका 
विभज्यवादी सिद्धान्त । 


शान्तरसकी स्थिति-- 


अभिनवगुप्तके इस विवेचनमें इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण तीसरा सिद्धान्त शान्तरस 
की स्थिति विषयक सिद्धान्त है। अभिनवपुप्तने यहाँ समस्त पूर्वदु खसञ्चयस्मरणाप्रारिगत: सम्भा- 
विततदुपरमबहुलसुखमयो निर्वेद/ लिख कर अन्य रसोके समान नाव्यमें शान्तरसकी भी स्थितिका 
प्रतिपादद किया है । इसके पूर्व भी वे शान्त रसकी स्थितिका प्रतिपादन कर चुके हैं । 
और प्रागे छठे भ्रध्यायमें तो ग्रत्यन्त विर्तारके साथ वे शान्तरसकी विवेचना करेगे । इससे' प्रतीत 
होता है कि वे शान्तरस को न केवल नाट्यरस अ्रपितु रसराज, सर्वोत्तम रस माननेके पक्षपाती 
हैं। किन्तु जैसे करण रसकी दु.खरूपताके उनके सिद्धान्तको उत्तरवर्ती श्राचायोने स्वीकार नहीं 
किया इसी प्रकार उनके शान्तरस विषयक सिद्धान्तके सम्बन्ध भी उत्तरवर्ती आाचायोका उनके 
साथ मतभेद रहा है । दशरूपककार धनञूजय तथा उनके टीकाकार धनिक दोनोने नाटचर्मे शान्तरस 
के माननेका एक दम बहिष्कार कर दिया है। धनञ्जयने अभ्रपने दशरूपक में लिखा है-- 
'शममपि केचित प्राहुः पुष्टिनाट्य घु नेतस्य ।। 
निर्वेदादिरतादप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 
वेरस्यायेव तत्पोषस्तेनाप्ला स्थायिनों मताः॥ 





श्र दशरूपक ४,३५०२६ || 
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एवं व्यभिचारिप्रभृतिष्वपि वाच्यम्‌ । 
'सवित्स्वभावा: सुखादय इति दशंनेन तत्स्वभावा:, अ्रन्यत्र तु तहेदनविषयत्वमेव 
तेषां मन्तव्यम्‌ । 


भ्र्थात्‌ रति, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, विस्मय, भय और शोक ये आ्राठ स्थायिभाव 
होते हैं। [अभिनवग्ुप्तादि | कोई 'शम' को भी स्थायिभाव मानते हैं किन्तु नाठ्यमें उसकी पुष्टि 
नहीं हो सकती है। और स्थायिभावका जो लक्षण किया गया है वह भी निर्वेदमें नही घटता है 
इसलिए वह स्थायिभाव न होकर व्यभिचारिभाव है। उसका रस रूपमें आस्वादन नहीं हो सकता 
है । भ्रत एवं नौ नही किन्तु केवल आ्राठ ही स्थायिभाव हैं । 

इस प्रकार घनव्जयने 'शम' के स्थायिभावत्वका खण्डन करनेका यत्न किया है उनके 
टीकाकारने तो और भी अधिक विस्तारके साथ उनका खण्डन किया है। परन्तु श्रभिनवगुप्त 
स्पष्ट रूपसे नाव्यमें उसकी सत्ताको मानते हैं। रसोंके इतिहासमें यह मतभेद भी प्रत्यन्त महत्त्वपूरां 
है । इसलिए हमने यहाँ उसका सद्भधु त कर दिया है । इसकी विशेष विवेचना छठे अ्रध्यायमें होगी । 

पिछले प्रकरणमें ग्रन्थकारने यह दिखलाया था रत्यादि स्थायिभाव केवल सुखरूप 
प्रथवा केवल दुःखरूप नही होते हैं श्रपितु सुख-दुःख उभयात्मक होते हैं। उनमेंसे कुछमें सुखकी 
प्रधानताकेसाथ दुःखका अनुवेध रहता है और कुछमें दु खकी प्रधानताके साथ सुखका सम्पर्क रहता 
है । इसके अतिरिक्त आगे यह भी कहेंगे कि वे लिज्भ या सद्भू तादि रूप नही है । भ्रर्थात्‌ अनुमान या 
शब्द श्रादिसि उनका बोध नही होता है अपितु प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही गृहीत होते हैं | श्रगली पक्तिपें 
ग्रन्थकार यह कह रहे हैं कि यह नियम केवल स्थायिभावोके विषयमें ही नहीं है अपितु व्यभि- 
चारिभाव आदिके विषयमें भी यही नियम लाश होता है। अर्थात्‌ उनका भी सुखप्रधान एवं दु ख- 
प्रधान रूपमें द्विविध विभाग करना चाहिए | और उनको भी लिड्ध या सड्डूत श्रर्थात्‌ अनुमान या 
शब्द प्रमाणाका विषय न मानकर प्रत्यक्ष-कल्प ही मानना चाहिए । 

झ्रभिनव०--इसी प्रकार व्यभिचारिभाव आ्रादिमें भी [सुख-प्रधान एवं दुःख- 

प्रधान रूपसे द्विविध विभाग] करना चाहिए । 


पीछे पृष्ठ १९८ पर हम विज्ञानवादी बौद्धोके योगाचार-सम्प्रदायके सिद्धान्तकी चर्चा कर 

चुके हैं । विज्ञानवादियोके भ्रनुसार वाह्य घट-पटादि भ्रर्थोंका स्वतन्त्ररूपसे कोई श्रस्तित्व नही है । वे 

केवल ज्ञानके भ्राकारमात्र हैं। जैसे स्वप्नमें पदार्थोका अस्तित्व न होते हुए भी केवल ज्ञान ही 

वाना आकारोंमें भासता और समस्त व्यवहारका निर्वाह करता है इसी प्रकार जाग्रत-कालमे भी 

विज्ञान ही नानारूपमें भासता हैं। इसके विपरीत नेयायिक आ्रादि अन्य दाशनिक ज्ञानसे भिन्न 

पदार्थोका स्वतन्त्र श्रस्तित्व मानते हैं। और उनको ज्ञानका विषय मानते हैं । इन्ही दोनों सिद्धान्तोको 
ग्रन्थकार अगली पंक्तिमें दिखलाते हें--- 

अभिनव ०--सुखादि [ समस्त वाह्म पदार्थ | विज्ञानरूप ही हैं इस दर्शन |श्र्थात्‌ 

बौद्ध सिद्धान्त] के अनुसार [ रत्यादि स्थायिभाव भी ] उसी प्रकारके | श्रर्थात्‌ विज्ञान 

रूप | हैं। और अ्रन्य [ नेयायिक श्रादिके | सतोंमें तो उन [सुखादि ] को उस [ज्ञान | 

का विषय हो समझना चाहिए। 


१. सवित्स्वभावाः सुखादय इति च दर्न॑ने न तत्स्वभावत्वम्‌ । भ्रस्येत्वन्न (भ्न्ये स्ट्वन्न) तदेदन- 
छपत्वमेत तेषां सन्तव्यम्‌ । 


२३० ] झभिनवभारती [ कारिफा ११६ 


पाठ्समोक्षा--यह अनुच्छेद केवल एक पंक्तिफा है किन्तु इसका पाठ पूव॑-संस्कररणोमें 
बडा अशुद्ध छपा है। प्रथम-संस्करण[में पाठ निम्न प्रकार दिया गया था--संवित्स्वभावाः सुखादय: 
इति च दहाने न तत्स्वभावात्‌ अन्ये त्वत्न तह दनरूपत्वमेव तेषां मन्तव्यम्‌ ।” द्वितीय-संस्क ररामें 
इसको संशोधित कर निम्त प्रकार पाठ रखा गया है--“सवित्स्वभावाः सुखादय इति च दशेने न 
तत्स्वभावत्वम्‌ । भ्रन्येस्त्वत्र तदे दनरूपत्वमेव तेषा मन्तव्यम्‌ ।' किन्तु ये दोनों ही पाठ अशुद्ध हैं । 
ग्रन्थकार यहां कह रहे हैं कि रसोके विषयमें जिनकी सुख-दुःखरूपताका प्रतिपादन किया गया 
है वे रत्यादि विज्ञानवादियोंके मतमें केवल विज्ञानस्वरूप हैं नैयायिक ग्रादि अ्रन्य दाशेनिकोंके 
मतमें उनको विज्ञानस्वहूप न मान कर ज्ञानका विषय माना जाता है। बौद्ध-दर्शन विज्ञानवादी 
दर्शन है । वह समस्त विषयोंको ज्ञान-स्वरूप ही मानता है। ज्ञानसे भिन्न ज्ञानका विषय उनको 
नही मानता है। किन्तु अन्य नेयायिक आदि दाशनिक घटादिको ज्ञान-स्वरूप ने मानकर ज्ञानका 
विषय मानते हैं । इसी दो प्रकारके सिद्धान्तकी चर्चा ग्रन्थकार यहा रत्यांदिके विषयमें कर 
रहे हैं । परन्तु पूव-संस्क रणोंके पाठसे यह श्रथ प्राप्त नही होता है । 

पाठसमोक्षा--इस स्थलका जो पाठ पूर्व-सस्करणोमें मुद्रित हुआ है उससे यह 
अ्भिषप्राय ठीक तरह से प्रतीत नहीं होता है। बल्कि उससे उलटठा श्रथं निकलता है। 'इति च॑ 
दर्शने न तत्स्वभावात्‌” यह प्रथम-संस्करणका पाठ और 'इति च दश्शने न तत्स्वभावत्वम्‌” यह 
द्वितीय-संस्करणका पाठ दोनों ही विवक्षित अरथंसे एक-दम विपरीत शअर्थकों बोधित करते हैं । 
इसका कारण 'दशेंने' के स्थानपर “दर्शनेन! पाठ बनाकर फिर उसके 'दशेनेन' पदके ट्रुकड़े कर 
डालना है। मूलरूपमें 'दशेने' यह शुद्ध पाठ था। किन्तु प्रतिलिपिकारोंकी कृपासे पहिले 'दहाँने' का 
'दरॉनेन! शौर फिर 'दर्शने न पाठ बन गया । इसके कारण वाक्‍्यका शर्थ भी विधिरूपसे निषेधरूपमें 
परिणत हो गया। और वह अर्थेका अभ्रनर्थ हो गया। फिर प्रथम-संस्करण में “तत्स्वभावात्‌' 
पाठ दिया था । द्वितीय-संस्करणमें उसका संशोधन करके 'तत्स्वभावत्वम्‌! पाठ दिया गया है | किन्तु 
ये दोनों पाठ भी अशुद्ध हैं । उन दोनोंके स्थानपर “तत्स्वभावा/ पाठ होना चाहिए । इस प्रकार 
सब मिला कर इस वाक्यांशका 'संवित्स्वभावाः सुखादय इति दश ने तत्स्वभावाः यह शुद्ध पाठ होना 
चाहिए । 

पाठ्ससोक्षा--इस वाक्‍्यके उत्तरा्ध भागका पाठ भी पूव्व॑वर्ती दोनों संस्करणोंमें अ्रत्यन्त 
झगुद्ध रूपमें छपा है। प्रथम-संस्क रण में---'श्रन्ये त्वत्र तदेदनरूपत्वं तेषां मन्तव्यम्‌' । इस प्रकारका 
पाठ छुपा था । दूसरे संस्करणमें उसका संशोधन करके--अन्येस्त्वत्र तह वदरूपत्व तेषां 
मन्तव्यम! । इस प्रकारका पाठ छापा गया है । परन्तु वे दोनों ही पाठ अशुद्ध हैं। प्रथम संस्कररामें 
जो 'अन्येत्वन्न......मन्तव्यम्‌! पाठ छपा था उसमें इन दोनों पदोकी सद्भुति ठीक नही लगती थी 
इसलिए द्वितीय-संस्करण में 'अस्ये त्वत्र” के स्थानपर 'भ्रन्येस्त्वतत्र '"'मन्तव्यम्‌' यह संशोधित पाठ 
प्रस्तुत किया गया है । इसमें अन्ये त्वन्नं की 'मन्तव्यम्‌! के साथ सज्भुति लगनेमें जो बाधा थी वह तो 
अन्यैस्त्वत्त मन्तव्यम पाठ कर देनेसे दूर हो जाती है। किन्तु वास्तवमें इन दोनोंमेसे कोई भी 
पाठ ग्रन्थका रके अ्रभिप्रायके अनुकूल पाठ नही है। प्रन्थकारका अभिप्रेत पाठ यहां 'अन्यत्र तु**'*** 
मन्तव्यम” है । जो लोग सुखादिको संवित्स्वभाव मानते हैं उनके मतमें तो रत्यादि भी “तत्स्वभाव' 
भ्र्थात्‌ संवित्स्वभाव या ज्ञानर्प है झौर 'अन्यत्र तु! भर्थात्‌ श्रभ्य मतोमें वे सवित्स्वरूप न होकर 
संवितके विषय, ज्ञानके विषय हैं। यह प्रन्थकारका अ्रभिश्राय है। इस अभिप्रायकी दृष्टिसे अन्यत्र तु 
यही पाठ ग्रच्थकारका अभिमत पाठ हो सकता है। अतः पृवंवर्ती दोनों संस्करणोंका पाठ 


भशुद़ है। 


कारिका ११६ | प्रथमो5ण्यायः [ २३१ 
एवं लौकिका ये सुख-दुःखात्मानो भावा', तत्सदृशः, तत्संस्कारानुविद्धों नाव्य- 
लक्षणोउर्थ: समुदायरूप: । तस्येव भागो$भिनयः । 


शवमय रत्यादिख्पानुकरणभूतो नाट्यलक्षणोथ्थें: कथं प्रतीतिगोचरी भवती- 
त्याह श्रद्भादीति । अ्रद्भादिषु येशभिनया ग्राज्धिकादय: । 





पाठसमीक्षा--यही नही इसी वाक्यांशमें इससे भी श्रधिक भयद्धूर भशुद्धि 'तद्वेदनरूपत्वमेव' 
पद में है। यहां ग्रन्यका रने दो मत दिखलाए हैं । एक मतमें तो घटादि अर्थ 'संवित्स्वभावाः अर्थात्‌ 
जश्ञानस्वरूप होते हैं। और दूसरे मतर्भे घटादि, ज्ञानहप न होकर ज्ञानके विषय माने जाते हैं | 
इनमेंसे पहिला मत पहिले वाक्यांश द्वारा दिखलाया जा छुका है । दूसरा मत इस वाक्यांश द्वारा 
दिखलाया जा रहा है । इसका अर्थ यह हुआ कि इस वाक्यांशर्में ग्रन्थकार सुखादिके ज्ञानरूपत्ववाले 
पक्षको न दिखलाकर 'ज्ञानविषयत्व” वाले पक्षकों दिखला रहे हैं। ऐसी दशामें पूर्व-संस्करणोमें जो 
'तुद्दें दनरूपत्वमेव” यह पाठ छपा है वह श्रशुद्ध है, यह बात हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाती है । 
उसके स्थानपर “तह दनविषयत्वमेव” पाठ होना चाहिए । 

झ्रभिनव ०--इस प्रकार जो लौकिक सुख-दुःख रूप भाव हैं उनके सह॒श, उनके 
संस्कारोंसे श्रनुप्रारित समुदाय रूप श्रर्थ नाव्य [कहलाता] है। और झ्भिनय _उसी 
का भाग है । 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-संस्करणोंमें अ्रशुद्ध छपा था। उनमें “तस्येव 

भागानुसमय.” इस प्रकारका पाठ दिया गया था। परल्तु उसकी कोई सद्भति नहीं लगती है। 
झ्रत. 'भागानुसमय.' यह पाठ भसज्भत है। ग्रन्थकारने पहिले वाक्यमें नाट्यकों समुदाय रूप अर्थ 
कहा था | इस वाक्यमें यह कह रहे हैं कि उसी समुदाय रूप नाट्यका भाग अभिनय कहलाता 
है। इस प्रभिप्रायको ध्यान में रखनेपर उसका निकटतमवर्ती शुद्ध पाठ (स्येव भागोइभिनय: 
हो सकता है । उसकी सद्भुति भी लग जाती है। इसलिए हमने 'तस्यैव भागानुसमयः के स्थानपर 
'तस्यैव भागोउइमिनय:” यही पाठ संशोधित रूपमें प्रस्तुत किया है । 

झ्भिनव०--इस प्रकार रत्यादिके रूपका अनुकरण भूत यह नाट्य-रूप अर्थ 
किस तरह प्रतीतिका विषय बनता है इसको [कारिकाके उत्तराद्ध भाग | भअ्रद्धार- 
भिनयोपेत:' से कहते हैं। श्रद्भादिमें जो श्रभिनय श्रर्थात्‌ श्राद्धिक श्रादि [चार 
प्रकारके जो भ्रभिनय कहे गए हैं उनसे उपेत श्रर्थात्‌ युक्त होकर नाध्य प्रतीति-गोचर 
होता है। यह बात ग्रन्थकार कहना चाहते हैं। परन्तु वाक्य-रचना बड़ी श्रटपटी हो 
गई है । “अज्भाद्यभिनय' पदका तो भ्रर्थ यहाँ कर दिया है, पर उसी समस्त-पद के एक 
भाग “उपेत.': का यहाँ सम्बन्ध नहीं दिखलाया है । उसका सम्बन्ध सात-आ्राठ पंक्तियों 
के बाद पृ० २३४ पर 'तेरुपेत:ः लिख कर दिखलाया है । बीचमें वे अभिनयके स्वरूप 
तथा उसके नामकररणका विवेचन करने लगे हैं । इसलिए पाठकी सद्भति दुरूह होगई 

है। भ्रगली पंक्तिमें वे श्रभिनयके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं | । 


१. तस्थेव भागानुसमयः । २- एवं सया। एवं दयारत्यादिखपानुसरण भृतो (एवं भुतो) । 
है. पेशमिनयाः । 





२३२ ] श्रभिनवभारती [ कारिका ११९ 


नचते लिज्जसक्ू तादिरूपा:, अपितु प्रत्यक्षसाक्षात्कारकल्पलौकिकसम्यडः - 
मिथ्याज्ञानादि--विलक्षणास्वादपर्यायप्रतीत्युपयोगिनो अश्रत एवाभिमुख्यनयनहेतुत्वादन्य- 
लोकशास्त्राप्रसिद्धेन" अभिनय'-शब्देन व्यपदेश्या: । 


पाठससोक्षा--इस भनुच्छेदका पाठ भी पूर्व सस्करणोंमें बहुत भ्रशुद्ध छपा है । अनुच्छेद 
के आरम्भमें ही 'एवं मया' यह श्रशुद्ध पाठ छपा है। द्वितीय संकरणमें उसके स्थान पर एवं दया 
पाठ दिया है। पर वह भी अजुद्ध है। 'कथ्थ प्रतीतिगोचरी भवतीत्याह' इस अभगले विधेयांश 
या मुख्य वाक्यांशके साथ 'एवं मया' की कोई सद्भति नहीं लगती है। उनके स्थानपर 'एवमय' 
पाठ होना चाहिए। इस पाठके होने पर 'एवमय॑ क्थ प्रतीतिगोचरी भवति! इस वावयकी ठीक 
सद्भति लग जाती है। भ्रतः हमने संशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 

पाठ्समसीक्षा--पूर्व-संस्कररो में मुद्रित पाठके अनुसार इस अनुच्छेदमें 'मिथ्याज्ञानादि' के 
बाद “रूपस्तस्येव भावाः श्वुद्भारादयो रत्यादि! इतना पाठ बीचमें एक-दम अ्रसद्भत-सा भ्रा जाता 
है। और वह मुख्य वाक्यकी रचनाको गड़बड़ कर देता है। मुख्य वाक्यमें ग्रन्थकार अभिनयोंका 
स्वरूप बतला रहे हैं कि वे प्रत्यक्षकल्प और लौकिक सम्यगज्ञान मिथ्याज्ञान आदिसे विलक्षण झ्रास्वा- 
दात्मक प्रतीतिमे उपयोगी होते हैं । इस अ्र्थका प्रतिपादन करने वाले' प्रत्यक्षकल्पलो किकसम्यड- 
सिथ्याज्ञानादि-विलक्षणास्वादपर्यायप्रतीत्युपयोगिनः” इस वावयके बीचमें 'रूपतस्यैव भावा श्यृद्भधारा- 
दयो रत्यादि' इतना अधिक-पाठ पूर्व-संस्क रणोमें छाप दिया गया है वह ठीक नही है । उसके कारण 
भर्थंसद्भतिमें बाधा पड़ती है। भरत: हमने उसको निकाल दिया है। 
अद्भाद्यभ्रिनयकी दूसरी व्यास्या-- 

अभिनव०--औभर वे लिझ्ध |प्रर्थात्‌ श्रनुमान-ज्ञान या] सद्धुतग्रह [पर 

आश्रित शाब्द-ज्ञान ] श्रादि रूप नहीं है [क्योंकि श्रनुमान या शब्द श्रादि प्रमारोंसे 
जो ज्ञान होता है वह परोक्षरूप होता है, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान नहीं होता है], श्रपितु 
[आज्िकादि अ्रभिनय | प्रत्यक्-सह॒द्य एवं लौकिक सम्यग्‌ प्रतीति, मिथ्या-प्रतीति, 
आदिसे विलक्षण “झास्वाद! नामसे कही जाने वाली प्रतीतिमें उपयोगी होते हैं । 
इसी लिए सम्मुख प्रदर्शित |आझभिमुख्य-नयन] करनेके साधन होनेके कारण श्रन्य 
अर्थात्‌ लोक तथा शास्त्रादिमें श्रप्तसिद्ध [ किन्तु अ्रन्वर्थक ] अभिनय शब्दसे कहे जाते 
हैं। [उनसे “उपेत' श्रर्थात्‌ युक्त यह पु० २३४ पर इसका सम्बन्ध होगा] । 

कारिकामें भ्राए हुए “अ्रद्भाद्यमिनयोपेततः शब्दकी व्याख्याके प्रसद्भमे अद्भायभिनय 
शब्दकी एक व्याख्या कर चुकनेके बाद अगले पृष्ठपर दी जाने वाली उसकी दूसरी व्याख्यामें भ्र्ज्ध 
शब्दसे 'शाखा-तृत्त गीतानि! इन तीनका ग्रहण किया है । इनमें से तृत्त और गीतका श्र्थ 
तो प्रसिद्ध है श्रतः उनके समभनेमें कोई कठिनाई नही होती है । किन्तु 'शाखा” दाब्द जिस अर्थमें 
लोकमें प्रसिद्ध है उस अरथंमें उसका प्रयोग नही किया गया है ब्रतः वह अर्थंकी प्रतीतिमें एक प्रकार 
की बाधा-सी उपस्थित कर देता है। इस कारण इस दाब्दके श्रथंको विशेष रूपसे स्पष्ठ करनेकी 
आवश्यकता है| 'शाखा' शब्द यहाँ नाटबशास्त्रके एक परिभाषिक दब्दके रूपमें प्रयुक्त हुआ है । 
इसी अ्रष्यायकी ४४-४५वीं कारिकाकी भ्रभिनवभारतीमें पृ० १२४ पर 'भस्य शाखा च तुत्तं च' झादि 
ना०शा० ८५-१५ इलोकार्धंको उद्धृत किया गया था। उसमें शाखा शब्दका प्रयोग किया गया था । उस 





४' सम्पड़ भिश्य्तज्ञानाविडुपः। तस्पेव भावाः श्ृद्भगरादयों र॒त्यविविलक्षण ५. शास्अप्रसिद्ध न । 
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तथा अज्भानि शाखानत्तगीतानि आादयः प्रधानायेषां ते भ्रद्भादय: । 

अथवा श्रद्भानि हेतुरूपा विभावा अनुभावा व्यभिचारिणों भावारच श्रादयो 
येषां ते श्रद्भादयः । त एवं रसाभिमुख्यनयनहेतवों श्रभिनया: । यद्दक््यते-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति: इति । 


कारिकाकी पाठ्समीक्षामें हम लिख झ्राए हैं कि यहा शाखा शब्दसे आज्िक अभिनयका ग्रहण किया 

गया है| जेसाकि नाटयशास्त्रके उसी ग्राठवें अ्रध्यायमें शाखाका लक्षण करते हुए लिखा है कि-- 
आडिकस्तु भवेच्छाखा! । अतः यहाँ भी शाखा शब्द आज्धिक झ्भिनयका बोधक है यह समभना 
चाहिए | इस प्रथंको लेकर इस वाक्यका अ्न॒वाद निम्न प्रकार होगा--- 

अभिनव०--ओऔ्रोर श्रद्ध श्र्थात्‌ शाखा [आाज्िक श्रभिनय ], नृत तथा गीत ये 
जिनमें श्रादि श्रर्थात्‌ प्रधान हैं वे श्रद्भांदि [अभिनय ] हुए । 
अजद्भाद्य भिनयकी तीसरी व्यास्या-- 

इस प्रकरणमें ग्रन्थकार “प्रद्भाअभिनयोपेत.' की व्याख्या कर रहे हैं। उसमें “अज्भाद- 

भिनतय:” इस भागकी दो प्रकारकी व्याख्या तो ऊपर दिखला चुके हैं । श्रब उसकी तीसरी व्याख्या 
भ्रागे दिखलाते हैं । इसमें 'अद्भ' दब्दसे उन्होंने नाट्य या रसके हेतुभूत विभाव अनुभाव तथा 
व्यभिचारिभावोका ग्रहरा किया है। और 'रसाभिम्तुख्यनयन' का हेतु होनेसे उनको अभिनय कहा है । 

अभिनव०--अ्रथवा 'अज्भ' पदसे [ 'रस-प्रतीति' के ] हेतुभूत विभाव, अ्रनुभाव तथा 
व्यभिचारिभावोंका ग्रहण होता है। वे जिनमें [आदि श्रर्थात्‌ | प्रधान हैं वे अज्भादि' 
हुए । और [विभाव आदि] ही रसके आभिसुख्य-नयन [आस्वाद-योग्य बनाने | के 
हेत॒ होनेसे अभिनय [कहलाते | हैं । 

पाठप्रसीक्षा--इस भनुच्छेदके पाठमें भी पूर्व-संस्करणोंमें गडबड़ पाई जाती है।। पृर्ववर्ती 

दोनों संस्करणोंमें 'व्यभिचारिणों भावादयो हेतुरूपा विभावा अभिनयानुभावास्त एते रसाभि- 
मुख्यतयनहेतवोी' यह पाठ इस स्थलपर छापा है। परन्तु वह शस्त-व्यस्त होनेसे भ्रत्यन्त अशुद्ध 
है उससे कोई श्रर्थ समभमें नही श्राता है।यहां ग्रन्थकार “अज्भादि, की तीसरो व्याख्या 
कर रहे हैं । उसमें 'अज्भ[दि' पदसे वे नाट्य अथवा रसके हेतृभृत विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारिभावोका ग्रहण करना चाहते हैं । इसमें विभाव!, अनुभाव” व्यभिचारिणों भावा:* ये सब 
पद आ्राए तो हैं किन्तु उनका क्रम गड़बड़ हो गया है। हमने उस क्रमको ठीक कर दिया है और 
अ्रथंके स्पष्टीकरणावेलिए वाकयके आदि और ग्रन्तमे जो शब्द छूट गए थे उनकी प्रकरणके 
अनुसार पूति करके वाक्यकी रचना संशोधित रूपमें, “अ्रथवा अज्भानि हेतुरूपा विभावा अनुभावा 
व्यभिचारिणों भावाइच श्रादयो येषा ते अद्भादयः: | त एवं रसाभिमुख्यनयनहेतवों प्नभिनया. यह 
पाठ प्रस्तुत किया है।इस संशोधनमे हमने वाक्‍्यके अ्रादिमें अथवा श्रद्भानि' और वाक्‍्यके अन्तरमें 
झभिनया:” पद नए बढाए हैं । 'त एते' के स्थानपर “'त एवं पाठ किया है श्लौर शेष क्रमको 
ठीक किया है । इस प्रकार संशोधित पाठ ठीक बन जाता है। 

जैसा कि झागे [| छठे श्रध्यायमें | कहेंगे-- 

अभिनव०--विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावोंके संयोगसे रसकी निष्पत्ति 
होती है । 

१. तथाऊड्भानि व्गभिचारिणों भावा झ्रावयो हेतुरूपा विभावा झभितयानुभावाः । 
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तेरुपेत: । उप समीप इतः, संविदर्षशमभिसंक्रान्त: । '"एवम्भूतोज्थों नांव्यम, 
नटनीयं नतेनीयं नर्तेतम्‌ । तथा गमनीयं यत्नेन, स्वरूपतो हृदग्रेडनुप्रवेशनीयम्‌ । तथा च 
नटानां पारम्पर्यात्मकं वृत्तं नाट्य, धर्माम्नायरूपं च। तच्च सुखदु.खाभ्यां फलाभ्यां 
सम्यगन्वितम्‌ । तेषां परचाद्धावित्वात्‌ हेयोपादेयव्युत्पत्तिफलम्‌ | एतच्च वितत्याग्रे 
'भावस्वरूपे निरूपयिष्यामः ॥११९॥ 
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यहाँ तक ग्रन्थकारने “अद्भाद्यभ्रिनय' पदकी व्याख्या की । भ्रब “उपेतः” पदके साथ 

उसका समास दिखलाकर “अज्भाद्यभिनयोपेत:“ की व्याख्या पूर्ण करते हैं-- 
अभिनव ०--उन | श्रद्धादिके श्रभिनयों | से युक्त [यह अद्भाद्यश्रिनयोपेत' का 
श्र्थ हुआ । आगे 'उपेत” शब्दका अवयवार्थ दिखलाते हैं |-- 'उप' श्रर्थात्‌ समीप 'इतः' 
भ्रर्थात्‌ पहुंचा हुआ । श्रर्थात्‌ ज्ञान रूप दर्पणमें प्रतिबिम्बित। इस प्रकारका भश्रर्थ 
नाट्य [कहलाता | है। [आ्रागें नाख्य पदका योगिक श्रर्थ दिखलाते हैं। कि-- | नाट्य 
श्र्थात्‌ नटनीय, श्रर्थात्‌ नतेनीय श्रर्थात्‌ 'नतेन [नाख्य कहलाता] है । और 
वह यत्न पूबेक प्राप्तव्य तथा स्वरूपतः ह॒ृदयमें प्रवेश करने योग्य होता है । इस प्रकार 
नटोंका परम्परागत काये [वृत्त] नाथ्य है। श्रौर वह उनका धर्मे-प्रतिपादक बेद-तुल्य 
है । वह [ नाट्य] फलरूप सुख-दुःख दोनों फलोंसे भली प्रकार सम्बद्ध है। और उन 
[सुख-दुख की श्रनभृतियों ] के बाद [होनेके कारण या] होने वाले हेष तथा उपादेय 


का ज्ञान कराना भी उसका फल है। इसको भाव-स्वरूपके निरूपराके प्रसड्भरमें श्रागे 
[ सप्तमाध्यायमें | विस्तार-पुर्वेक लिखेंगे । 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ पृव॑वर्ती दोनों संस्करणोंमे निम्न प्रकार छपा है--- 

'एवंभ्रूतोडथों नाट्य नटनीय॑ं नतेनीय नर्तेनम्‌ । तथा गमनीय यत्नेन स्वरूपतों हृदयेउनु- 
प्रवेष्ठव्यम्‌ । तथा नाटकानां [नटानां] पारम्पर्यात्मक वृत्तः नाट्च' धर्माम्नायरूपं च! । 

यह पाठ बडा श्रस्पष्ठ-सा प्रतीत होता है। उसका अश्रथे ठीक तरहसे समभनेमें कठिनाई 
होती है | इतनी बात तो इसमें स्पष्ठ है कि यहाँ ग्रन्थकार नाट्य शब्दकी व्युत्पत्ति या उसका 
झ्वयवार्थ दिखला रहे हैं। नटनीय या नतेंनीय भ्रथे नाथ्य है यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । 
उसीके स्पष्टीकरण में 'ततेन पदको भी जोड़ा जा सकता है। उसका अर्थ होगा कि नतेन छप 
नाट्य है। किन्तु इसके भ्रागेकी पक्ति तथा गमनीयं यत्नेन स्वरूपतो हृदयेनानुप्रवेष्टव्यम्‌' इस 
पंक्तिका कुछ भ्रर्थ नही लगता है। 'हृदयेनानुप्रवेष्टव्यम्‌' यह भाग तो बिल्कुल अशुद्ध प्रतीत होता 
है। यदि पूव॑वर्ती श्रतीयर-प्रत्ययान्त 'नटनीयं नतंनीयं गमनीयं” धादि शब्दोके साथ इसको जोड़ा 
जाय तो 'हृदयेअ्नुप्रवशनीयम' यह अनीयर-प्रत्ययान्त पाठ कुछ लग सकता है। ग्रन्थकारका 
प्रभिप्राय तो यह प्रतीत होता है कि नठनीय नतेवीय या नतेत रूप अर्थ नाटय है और उसका 
स्वरूप यत्न पूर्वक हृदयमें भ्रद्धित करने योग्य होता है। परन्तु इस वाक्यकी रचना बड़ी अ्रटपटी- 
सी हुई है जिससे अर्थ समभनेमें बड़ी कठिनाई होती है। अतः हमने संशोधित रूपमें 'हृदयेनानु- 
प्रवेष्ठव्यम' के स्थानपर 'ह॒ृदये$नुप्रवेशनीयम्‌' पाठ प्रस्तुत किया है ॥११६॥ 

१. एवंभूतो&्यों नाट्य नठनीयं नरतंनीयं नतेनम्‌, तथा गमनीयं यत्वेन स्वरूपतो ह॒ृदयेवानु- 
प्रवेश््यम्‌ । तथा च नाटकानां पारस्पर्यात्सक वृत्तं नादय धर्मास्नायरूपञुच । 
२- तेन हेयोपादेयव्युत्पतिः फलम ॥ . ३. भावस्थरूपम्‌ । 
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[ प्रक्षिप्त भरत ०--बेद विद्येतिहासानामाख्यानपरिकल्पनम्‌ । 
विनोदकरणं लोके नाट्यमेतद भविष्यति ॥ 
श्रुतिस्मतिसदाच।र परिदेषार्थेकल्पनम्‌ । 
विनोदजननं लोके नाट्यमेतद भविष्यति ॥ | 
एवं सान्त्वेनापसारितेषु विध्नेषु 'दिव्यनिदेशनानामोधघत्वात्‌ पूर्वनियुक्तदेवतांशानां' 
तत्र-तत्र सन्निधानाद यजनमत्रद्यं कार्येमिति प्रदशयितु उत्तमेवेतिहासमनुसन्दधन्‌ 
निरूपयति 'एतस्मिनिति' । 
भरत ०---एतस्मिन्तन्तरे देवान्‌ सर्वानाह पितामहः । 
'क़ियतामद्य विधिवद्यजनं नाद्यमण्डपे |॥१२०॥ 
अन्तरे इति समये ॥| १२० ॥। 
विधिवदिति व्याचष्टे बलिप्रदानेरित्यादि-- 
भरत ०--बलिप्रदानेहों मैद्च मन्त्रौषधिसमन्विते' । 
'भोज्यै-भंक्ष्येद्च 'पानेद्च बलि: समुपकल्प्यताम्‌ ॥१२१॥ 
प्रक्षिप्त--इसके बाद दो इलोक भौर पाए जाते हैं। परन्तु ये दोनों “ पक्नप्त- इसके बाद दो इलोक भोर पाए जाते हैं। परन्तु ये दोनों इलोक प्रक्षिप्त जान. 
पडते हैं। भ्रभिनवगुप्तने पिछने इलोक की वृत्तिके बाद एतस्मिश्नन्तरे' इस अ्रगले इलोक को ही 
श्रवतरशिका दी है। इन दोनों इलोकोंकी चर्चा नही की है। इसलिए हमने उनको कोष्ठमें भोर 
भिन्न टाइपमें दिया है । द्वितीय सस्करणमें भी उनको प्रक्षिप्त मान कर कोष्ठमें दिया गया है और 
उनपर क्रम सख्या नही डाली है । अभिनवशुप्तके श्रनुसार अगले इलोककी व्याख्या देते हैं । 
झ्रभिनव०--इस प्रकार शान्ति-पूर्वक विध्तोंका निवारण कर देनेपर [भी | 
दिव्य झ्रादेशोंके श्रव्यर्थ [अपरिवरतेनीय ] होनेके कारण पूर्वनियुक्त देवांशोंके उस-उस 
स्थानपर उपस्थित हो जानेके कारण यज्ञ [देव-पुजन] अ्वहय करता चाहिए इस 
बातको दिखलानेकेलिए पूर्वोक्त इतिहासका श्रनुसरण करते हुए ही [ भरतसुनि ] 
'एतस्मिन्‌” इत्यादि [अगला इलोक ] कहते हैं। 
भ्रत० - इस बीचमें पितामह ने सब देवताश्रोंको श्रादेश दिया कि झाप लोग श्राज 
नाटय-मण्डपमें विधिवत यज्ञ करें ११२०। 
अभिनव ०--अन्तरे! | का भ्र्थ | समयमें [ञ्र्थात्‌ इस बीच में | है ॥ १२० ॥ 
प्रभिनव ०-- | पिछली कारिकामें जो विधिवत्‌ यजन करने की बात कही थी 
उसके | 'विधिवत्‌' इस [अ्रंश] की 'बलिप्रदाने:' इत्यादि से व्याख्या करते हैं-- 
भरत०--]नाना प्रकारके रंगों तथा चावल श्रादिसे की जाने वाली वेदीकी | सजावट 
[बलि], और मनन्‍्त्रों तथा औषधियोंसे युक्त तिल झ्रादिके होम द्वारा एवं भोज्य [क्चौड़ी मोदक 
भ्रादि पवका सखरा भोजन] भक्ष्य [खिचड़ी श्रादि कच्चा निखरा भोजन] तथा पेय [दुरधादि] के 
द्वारा पूजन [वलिः | करना चाहिए। 
१. दिव्य निदेशानाम्‌ । २ देवताड़्ानम्‌। रे. न. कारयत्यत्र भगवान्‌ । प त, व. 
कुरध्वयत्र यजतं विधिवतु।... ४. जप्मेभंकयेदत। . ४. भोज्येपच। 
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वल्यन्ते आप्यायन्ते देवता अनेनेति बलि: । विचित्रवर्ण-तण्ड्लादिरचनाविशेष:, 
प्रदान 'तिलादयदच । अग्नौ हयन्ते इति होमा:। उभयत्र विशेषण मन्‍्त्रौषधीति । मन्‍्त्रा 
वक्ष्ममाणा:, ओषधयो वचा-वला-अभ्रजमोदप्रभुतय:, प्रशस्तानि धान्यानि च। खरबिददं 
शब्कुलीमोदकादि भक्ष्यं भोज्यसुच्यते । अन्यद्‌ भशक्षणीयं तु भक्ष्यं, पायस-कृसरादि । 
पानानि क्षीरेक्षुद्राक्षारसादीनि । बलि: पूर्वोक्तो रचनाविशेष: | एतेत्रिच्छित्तियोजितेवि- 
विधतया कल्प्पताम्‌ । शोभाप्रधानं हि नाट्य सर्वेम ॥ १२१॥ 


अभिनव ०--जिसके द्वारा देवता लोग तृप्त होते हैं वह बलि [कहलाता] है। 
नाता प्रकारके रंग श्रोर चावल आदिके द्वार की गई रचना-विशेष [सजावट यहां बलि 
शब्दसे ग्रहरा करनी चाहिए | । प्रदान श्रर्थात्‌ तिल झादि | जिनकी श्रग्निमें आ्राहुति 
दी जाती है वे होम [शब्द से यहां अभिप्रेत] हैं। 'मन्त्रौषधिसमन्विते:' यह 
दोनों जगह |प्रर्थात्‌ “बलिप्रदानेः! तथा 'होसे/ दोनोंका] विशेषण है । 
[ 'मन्त्रौषधिसमन्विते:' सें | मन्त्र श्रागे कहे जावेगे । औषधिसे बचा, वला, श्रजमोदा 
श्रादि [ओषधियां | तथा उत्तम धान्य [का ग्रहण होता] है। सखरे पविन्न लड्ड- 
कचौड़ी श्रादि खाने योग्य पदार्थ भोज्य” [कहलाते | हैं और पश्रन्य खाने वाले [कच्चे 
निखरे ] पदार्थ खीर, खिचड़ी श्रादि तो 'भक्ष्य| [पदसे गृहीत होते ] हैं । दूध, गन्ना अंगूर 
शभ्रादिके रस 'पान' [पदसे श्रभिप्रेत | हैं । | 'बलिः समुपकत्प्यतां' में दुबारा प्रयुक्त हुए 
'बलि' [पद | से पूर्वोक्त रचना विशेषका हो ग्रहण क्ररना चहिए। इनको नाना 
प्रकारसे सुन्दरताके साथ सजा कर नाना प्रकारसे शोभा विशेषकों करना चहिए। 
क्योंकि नाट्यमें सब-कुछ हो शोभा-प्रधान होना चाहिए [ इसलिए “बलि' झ्थत्‌ सजावटपर 
इतना बल दिया है। यहाँ अभिनवगुप्तने 'बलि' का श्र सजावट” किया है यह बात 
विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है। श्रन्यथा साधारणतः श्रन्य लोग “बलि दाब्दसे पश्ञु 
शग्रादि के बलिदान करनेका श्रथ लेते हैं] ॥ १२१॥ 


देवताओं द्वारा पुजत॒ करानेका फल--- 


सामानन्‍्यत्त: देवताश्रोकी पूजा तो भअ्न्य लोग करते हैं किन्तु यहां देवताशोंके द्वारा रज्भ-पुजन 
करवाया गया है। यह बात कुछ अश्रटपटी-सी प्रतीत होती है। इसलिए भरतमुनिने उसके दो कारण 
ग्रगली कारिकामें दिखलाए हैं। पहिला कारण तो यह है कि यदि आप लोग पृजा करोगे तो 
मत्येलोकमें आपका भी पूजन होगा। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंके आचारका अन्य लोग अनुकरण करते 
हैँ। इसके अ्रतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि पूजन या भगवानके स्मरणके बिना कोई काये 
झारम्भ नहीं करना चाहिए। उससे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकारकी हानि श्रागे 
दिखलायेगे । 


१. प्‌ से. जप्येभंक्ष्यश्च । २. ड. स. भोज्येद्च । प. होमेइच 
३* वात तिला। ४, भोज्यं भव्यमुच्यते ।' 
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ननु देवाना पूजाकरणे कि फलमित्याह--त्येलोकगता' इत्यादि-- 
भरत०--मत्येलोकगता: सर्वे शुर्भां पुजामवाप्स्थथ । 
अपुजयित्वा रद्धः तु नव प्रेक्षां प्रवर्तेयेत्‌ू१र ॥१२२॥। 
'यद्येदाचरति श्रंष्ठ:ः इति न्यायादिति भावः। प्रवर्तयेदिति देवानुष्ठिता- 
चारानुवतित्वात्‌ लोकस्या इति शेष: ॥ १२२॥ 
ननु यदि लोक: सदाचारं नानुवर्तेत ततः किमित्याह अपूजयित्वेति-- 
भरत०---अ्रपुजयित्वा रद्भः तु यः प्रेक्षां कल्पयिष्यति । 
'तस्थ तन्तिष्फल ज्ञान तियेग्योनि च॒ यास्यति६ ॥॥१२३॥। 


निष्फलमिति । तस्येति नाटबाचार्यस्य । पारलौकिकमपि प्रत्यवायमाह 
'तियेग्योनिज्च' इति ॥१२३॥ 


अभिनव--देवताश्रोंका पुजाके करनेका [यहां 'देवानां' यह कर्तामें षष्ठी 
विभक्त है देव कत्‌ क-पूजाका श्रर्थात्‌ देवता पुजा करे इसका] क्‍या फल है| इस 
[ शद्भाके समाधान | केलिए 'मत्यंलोकगता:' इत्यादि [अगला इलोक | कहते हैं-- 

भरत०--[यदि झाप देवता लोग इस समय यज्ञ करेंगे तो] मर्त्यलोकमें श्राप सबलोग 

[भी] सुन्दर पुजाको प्राप्त करेंगे। [आ्राप देवताश्रोंके द्वारा पुजन करानेका सुर्य उद्देश्य आपका 
लाभ ही है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह भी है कि] रड्धकी बिना पूजा किए हुए कभी 
नादयका झारम्भ नहीं करना चाहिए ।११२। 

अ्भिनव०--जो-जो कार्य बड़े लोग करते हैं [वही कार्य श्रन्य॒ लोग भी करते 
हैं| इस युक्तिसे [यदि आप लोग पूजा करेंगे तो आपकी भी लोकमें पुजा होगी | यह 
श्रभिप्राय है । क्योंकि लोक देवताश्रोंक किए हुए आचारका अ्रनुकररणण करता है यह 
वेष है | श्रर्थात्‌ देवताश्रोंके आचारका अनुसरण करके ही लोक, देवताश्रोंकी पुजा 
करेगा। श्रतः आप पूजा करोगे तभी झ्रापको पूजा प्राप्त होगी] ॥ १९२१ 

अ्रभिनव०--अच्छा यदि [हम देवता लोग तो रज्भ पुजन करलें किन्तु | 
लोक [देवताओं हारा स्थापित रज्भ-पृजाके इस| सदाचारका श्रनुकरण न करे तो 
क्या होगा इसकेलिए “अपुजयित्वा' इत्यादि [इलोक | कहते हैं-- 

भरत०--रखडूकी पूजा करिए बिना जो [नाट्याचार्य | प्रभिनयका प्रारम्भ करेगा उसका 

वह सारा [नादयका] ज्ञान व्यर्थ हो जायगा औौर [अ्रगले जन्मसें भी] वह तिर्ययोनि [पशु-पक्षो 
शादिकी योनि] में जन्म लेगा ११२३ 

अभिनव ०--/निष्फल इससे [इस लोकमें होने वाले श्रनर्थंको कहा है | । उसका 
श्र्थात्‌ नाख्याचायंका । [शास्त्रीय रज्भ-पुजन न करनेसे | केवल इसी जन्ममें हानि 
नहीं होगी श्रपितु परलोकमें भी हानि होगी । [उसी ] पारलोकिक श्रनर्थ [प्रत्यवाय 
विध्त] को 'तियंग्योनि' इत्यादिसे कहा है ॥ १२३ 0 
१. भ. व. सर्त्येलोकेडप्ययं बेदः शुभां पूुजामवाप्स्थति । २. ड. म. प्रेक्षा प्रवर्तते ॥ ३. लोक । 
४. श्रप्रपुज्याइवच ॥ २. निष्फल तस्य तत्‌ ज्ञानमू॥ $५ 5. गमिष्यति । भविष्यति । 
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भरत ०--यज्ञेव सम्मितं हां तद्‌ रड्धदेवतपूजनम्‌' । 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन कतंव्यं नाटययोवर्ताभः ।॥॥१२४॥ 
नतेको<5थंपतिर्वापि यः पूर्जाँ न करिष्यति । 
'न कारयिष्यत्यन्यर्वा प्राप्नोत्यपचययं तु सः ॥१२५॥। 


ननु यद्यपूजने प्रत्यवायस्तहि पूजने कि तच्निवृत्तिमात्रं फलम्‌ ? नेत्याह 'यथा 
विधीति'-- 
भरत०--यथाविधि यथादुष्टं यस्तु पुजां करिष्यति । 
स लप्स्यते शुभानर्थान्‌ स्वर्गेलोक॑ च 'यास्यति ॥१२६॥ 


यथा देवेविहिता । कथमेतज्ज्ञायत इत्यत श्राह यथादृष्टमिति । शास्त्रदृष्टोज्सौ 
विधिरित्यथे: । श्रर्थान्‌ शुभान्‌ इत्येहलौकिकधनमानप्रसिद्धिलाभ उक्त: ॥१२६॥ 


जमकर कल अभ लक कल शलइललअलनलअलल न भलल लाभ भ इक ममता अा भा भा ७७७७७ ७॥७७७७//७४/ए"शआशशआआ॥आ/४४शशएएए 


भरत०--यह रखज्भः देवताओ्रोंका पुजन यज्ञ के समान [पवित्र तथा फलदायक] है। 
इसलिए नाठयका प्रयोग करने [कराने वाले नादयाचार्य तथा श्रर्थपति राजा श्रादि] को सब प्रकार 
के प्रयत्नों द्वारा सम्पादन करना चाहिए ।१२४। 
प्रक्षिप्तत--जो नाद्याचार्य [नर्तक] श्रथवा राजा झ्रादि [श्र्थंपति] इस पूजाको न करेगा 
झथवा श्रन्‍्योंके दवरा न कराबवेगा वह [श्रपचय श्रर्थात्‌ विनाद अ्रथवा] हानिको प्राप्त करेगा ।१२५॥ 
यद्यपि यहां १२४ तथा १२४५ कारिकाशों पर कोई वृत्ति नहीं लिखी गई है। किन्तु , 
पांचवी कारिका व्याख्यामें पृष्ठ ५६ पर “नतेकोञ्थें पतिर्वापि! का उल्लेख ग्रल्थकार कर चुके हैं 
इसलिए इन कारिकाओं को प्रशक्षिप्त नही मानता जा सकता है। 
अ्रभिनव०--अ्रच्छा यदि पूजा न करनेसे विघ्न [या श्रनर्थ | होता है तो क्‍या 
उसकी निवृत्तिमात्र ही [पुजाका| फल है [इस दरद्भाका उत्तर देते हैं कि| नहीं 
[ भ्रपितु रड्रयूजनसे उसे ऐहिक धन-मान श्रादि और पारलोकिक स्वर्गादि फलकी 
प्राप्ति होती है| इसी लिए 'यथाविधि' इत्यादि [अगला इलोक | कहा है-- 
भरत०--जो शास्त्र-हष्ट शैलीसे विधिवत पूजाको करेगा वह [नादयाचार्य लोकसें 
धन मान प्रसिद्धि श्रादि] शुभ श्रथोंको प्राप्त करेगा और [सरनेके बाद| स्वर्गलोककों जावेगा । 
अभिनव०-- यथाविधि ] श्रर्थात्‌ जसे देबोंने की थी [उस प्रकार जो पूजा 
करेगा वह लोकमें धन-मान प्रसिद्धि श्रादिको प्राप्त करेगा और मरनेके बाद स्वर्ग 
जावेगा | । [प्रइन] यह कैसे मालूम हो कि [देवताओ्रोंने केसे पूजा की थी] इस 
[ प्रश्तके उत्तर] केलिए 'यथाह्ृष्टं' यह कहा है। श्रर्थात्‌ वह विधि शास्त्रोंमें पाया 
जाता है। शुभ अ्रथंसि लोकिक धन मान ओर प्रसिद्धिकी प्राप्ति कही गई है ॥१२६॥ 
.._ ३, च. न. सम्भतम। २ » व. सम. रड्भरपूजनम्‌ । ३. हः. स, कारयिष्यति वा नेव । 
४, 25. प्राप्स्यत्यापदसेव सः । डः. व. प्राप्स्यत्यपयं तु सः। ४५. 3 यथाशास्त्रम्‌ । 
६. गभमिष्यति । “ 
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एवं मर्त्यान्‌ प्रत्यभिधाय प्रकृतमेव पुराकल्पमनुसन्धत्ते एवमुक्त्वेति-- 
भरत०-- एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ द्हिणः सर्वदेवते: । 
रज़पूर्जां कुरुष्वेति मामेब॑ समचोदयत ।॥|१२७॥ 


नाट्याचायेस्येव देवयजने5धिकार:, तस्थेव फललाभ: । कवे, प्रेक्षाप्रवतेयितुर्च 
तत्प्रयोक्‍तृत्वमित्यनेनोक्तम्‌ । रज्यतेश्नेनेति रड़ो नाट्यम्‌ । तदाधारत्वान्मण्डप:, तदधि- 
ष्ठातृत्वाच्च देवता अपीति । मण्डपाध्यायस्थ द्वितीयस्योपोद्धातं करोतीति 
विशेष: ॥ १२७॥। 


झ्रभिनव०-इस प्रकार [यथाविधि यथादृष्ट यस्तु पूर्जा करिष्यति इत्यादि ] 
मनुष्योंके प्रति कह कर पूर्वे-प्रसद्भागत कथानककों ही 'एवमुक्त्वा' इत्यादि [ श्रगले 
इलोक | में अ्रनुसरण करते हैं- 
भरत०--भगवानू ब्रह्माजीने इस प्रकांर [सनुष्य नादयाचार्योके प्रति पूर्ष इलोकमें 
प्रतिपादित रजड्भः पुजनके लाभ तथा उसके न करनेकी हानिको] कह कर 'सारे देवताओंके 
साथ तुम रद्भधकी पूजा करो' इस प्रकारकी प्रेरणा! मुझको की ।१२७। 
झभिनव०--देव-पुजनमें नाट्याचायंका ही श्रधिकार है और उसको ही उसका 
फल मिलता है। कवि और नाट्यका प्रवर्तक [राजा आदि] केवल उसके | श्रर्थात्‌ 
नाट्याचार्यके | प्रवतंक होते हैं यह बात [ रड्भपूजां कुरुष्वेति मामेव॑ समचोदयत्‌' | इससे 
कही है। [रख़्-पूजामें श्राए हुए रद्धः शब्दसे तीन श्रर्थोका ग्रहण होता है। यह कहते 
हैं| १ जिससे सामाजिक आनन्द लाभ करे वह रज् नाट्य है [श्रर्थात्‌ रज्धशव्दकी इस 
व्युत्पत्तिके श्रनुसार मुख्यरूपसे नाट्य रड्भ कहलाता है| । उसका श्राधारभूत होनेसे 
मण्डप [भी 'रज्भ” कहलाता है| और उस [मण्डप | के श्रधिष्ठाता होनेसे देवता भी 
[ लक्षणाके द्वारा रड््-शब्दसे गृहीत हो सकते हैं| । [इस प्रकार रज्-पूजा द्वारा 
मण्डपकी पूजाका विधान करके भरतसुनिने यहां प्रथमाध्यायके श्रन्तमें ही | 'मण्डपाध्याय' 
नामक द्वितीय अध्यायकी अवतररिषका कर दी है। यह [बात| विशेष [रूपसे ध्यान 
देने योग्य | है ॥॥ १२७ ॥ 
यह १२५७वी कारिका प्रथमाध्याय की अन्तिम कारिका है। इसमें ब्रह्माजीने आदि- 
नाटचके प्रयोक्ता भरतमुनिको यह झ्रादेश दिया है कि नाटयका प्रारम्भ करनेके पूर्व सब देवता भो 
एवं सब अभिनेताओके साथ मिलकर तुम सबसे पहिले रज़-पूजनकी व्यवस्था करो । क्योंकि 
रज़-पूजनके किए बिता ही नाट्यारम्भ करनेसे नाव्याचायंका अहित होता है। शोर रज़ु-पुजन 
करनेसे उसको सफलता एवं शुभ श्र्थोंकी प्राप्ति होती है। इसी दृष्टिसे ब्रह्माजी सबसे पहिले 
रज़ु-पूजनकी शआ्राज्ञा दी है । 
यह रज़ू-पूजन कैसे किया जाय इसका विस्तुत विवरण नाटबज्मास्त्रके श्रगले द्वितीय 
श्रध्यायमें दिया गया है। प्रथमाध्यायकी इस अन्तिम कारिकार्में निहित रज्ध-युजतका यह आदेश 
उस विधिका भनुस रण करनेपर ही पूर्ण हो सकता है। इसलिए इसे द्वितीय भ्रध्यायकी भ्रवतर- 


१. ठ. स. एवमस्त्विति प्राह।॥._ २: शिवम्‌ । 


२४० | श्रभिनवभारती [ उपसंहार 


इति भारतीये नाटयशास्त्रे 'ताटयोत्पत्तिर्नाम प्रथमोड्थ्याय: । 


त्रिणेत्रपादाब्ज- सदास्तवोललसत्‌-- 

प्रसादभाक्‌ स्फुटमिह नाट्यशासने । 

प्रवतितेयं हृदये महाधियां * 
प्रकाशतामभिनवगुप्त-भारती ॥ 


इति श्रोमहामाहेश्व र-भ्रभिनवगप्ताचाय-विरचितायां ग्रभिनवभा रत्यां 
भारतीय नाटचशास्त्रतिव॒ृतों नाट्योत्पत्ति: प्रथमोध्ध्याय: । 


रिका कहा जा सकता है। इसीलिए इसकी व्यास्यामें अभिनवशुप्तने 'मण्डपाध्यायस्य द्वितीयस्य- 
उपोद्धातं करोति' यह लिखा है। 


भरतमुनि-प्रणीत नाट्यशास्त्रमें नाठ्योत्पत्ति नामक प्रथमाध्याय समाप्त हुआ्ना । 


ग्रभिनव०--[ तिणेत्र युक्त | श्री शिवजी महराजके चरण-कमलोंकी श्रनवरत 

स्तुतिसे उत्पन्न उनकी क्रपाकों प्राप्त करने वाली, इस नाख्यशास्त्रके ऊपर लिखी 
हुई [अभिनवगुष्तकों भारती अ्रवात्‌ |] 'अभितवभारती' नामक यह विशद-व्याख्या 
विहृज्जनों [महाियां] के हृदयमें सदा प्रकाशमान रहे | भ्रर्यात्‌ विद्ृज्जन उसको 
सदेव आरादरबुद्धिसे ग्रहरा करते रहें] । 

इस इलोकके प्रथम तथा तृतीय चररामें बारह-बारह श्रक्षर हैं श्रौर द्वितीय एवं चतुर्थ 
चरणों में तेरह-तेरह अक्षर हैं । प्रथम भौर तृतीय चरणोके श्रक्षर ।5| 55। ।$ 55 इस रूपमें 
जगरा-तगण-जगरण-रगण इस क्रम-में स्थित है। इसलिए जतोौ तु वशस्थमुद्रीरित जरो' इस 
लक्षणके अनुसार इन दोनो चरणोमें 'वंशस्थ' वृत्त है । द्वितीय तथा चतुर्थ चरणोके तेरह-तेरह अक्षर 
।5। 5 ॥|$ ॥8 5 जगण-भगरा-सगण-जगरा गुरु इस क्रमसे स्थित है। इसलिए “रुचिरा ज्भो स्जो 
गृ चतुनंवकौ' इस लक्षणके अनुसार उसमे 'रुचिरा वृत्त है। इस प्रकार इस इलोकके दो चरण 
१२ अक्षरों वाले “'वंशस्थ' वृत्तमें तथा दो चरण तेरह अक्षर वाले 'रुचिरा' वृत्तमें लिखे गए है। 
इसलिए दो छन्दोंका सद्धूर होनेके कारण यह “'उपजाति' के अन्तर्गत हो सकता है। 

प्रथम-सस्करणमें इस श्रध्यायके श्लोकोकी कुल संख्या १३२ दी गई थी। द्वितीय 
संस्करणमें वह संख्या १२७ रह गई है। भ्रर्थात्‌ ५ इ्लोक इसमें कम हो गए हैं। कौन-कौन से 
इलोक कहाँ-कहाँ कम किए गए हैं इस सबका कारण-संहित निर्देश यथा-स्थान कर दिया गया 
है। उसको देखने से दोनो संस्करणो में पाए जाने वाले इलोक संख्या के अन्तरका समाधान हो 
जायगा । 

महामाहेदवर श्री अ्रभिनवगुप्ताचायें द्वारा विरचित 
नाव्यशास्त्रकी अभिनवभारती नामक टीकामें 
न्ञाव्योत्पति' नामक प्रथमाध्याय समाप्त हुझ्ा । 


इति श्रीमदाचार्य-विश्वेश्वर-सिद्धान्तशिरोमरिविरचिते अभिवभारती-समञ्जीवनभाष्ये' 
प्रथमो5ध्याय: समाप्त: । 


१६ न. स तादयदास्त्रोत्पत्तिनास।. ३. समाश्रयोस्वसत्‌ । सदासयोल्लसत्‌ । 


4० अकी # ९ 

द्वितीयो 5ध्याय: 
ससारनाट्यजनन-धातृबीजलताजुषाम्‌' । 
जलमूर्ति शिवां पत्यु: सरसा पयु पास्महे ॥ 


वृत्तेश्ष्याये 'यथातत्त्व” इति वचनवद्ञात्‌ भरतमुनि-येजनादे: पाठ्यादिवदन्त- 
रड्भतां पशयन 'परमार्थनिर्णयं कुर्यात्‌ का तु कथा मण्डपलक्षरास्य स्थात्‌ । भ्रत एव 
मुनि: “गान रज़्द्च संग्रह: इति रज्भ सर्वपश्चाद्‌ वक्ष्यति । तस्मात्‌ कदाचिदेतदित्या- 
शड्माना मुतयः पप्रच्छुरिति । 


अथः अभिनवभा रती-सञ्जीवनभाष्ये द्वितीयो5ध्याय: । 


भ्रध्यायारस्भका मद्भलाचरण-- 
जैसाकि पहिले लिखा जा चुका है परम-माहेश्वर अभिनवगुप्तने प्रपने इस ग्रन्थके 

प्रत्येक श्रष्यायके आरम्भमें शिवकी विभिन्न मूर्तियोंकी वन्दना करनेकी योजना बनाई है। उसीके 
झनुसार प्रथमाध्यायके श्रारम्भमें शिवकी धरणी रूप प्रथम मूर्तिकी वन्दना की थी। श्रब इस 
द्वितीयाध्यायके आ्रारम्भमें जलको शिवकी द्वितीय मूति मान कर उसकी वन्दना करते हे-- 

अभिनव ०--संसार रूप नाट्यकी उत्पत्ति और स्थितिके [क्रमश: | बीज तथा 
लताको | भ्र्थात्‌ उत्पत्तिके बीजको, ओर स्थितिकी लताको | धारण करनेवाली | पत्युः 
श्र्थात्‌ु] भगवान्‌ शिवकोी [सरसां |] रससयी ओर [शिवां | मद्भलमयो जलसूर्तिकी 
हम उपासना करते हैं । 
श्रध्यायसड्भर ति-- 

इस प्रकार मद्भलाचरणके बाद 'मण्डपविधान नामक इस द्वितीय अध्यायके विषयकी 

प्रथमाध्यायके साथ सद्भति दिखलाते हुए ग्रन्थकार इस अध्यायका प्रारम्भ निम्न प्रकार करते हैं--- 

झभिनव ०--विगत श्रध्यायमें [पांचवे इलोकमें कहे हुए] “यथातत्त्वं! इस वचन 
के कारण भरतमुनि [कदाचित्‌ | पाव्यादि [नाव्याजडुें] के समान पूजनकी श्रन्तरड्भता 
का विचार कर उसीका यथार्थ-निर्णय [श्रर्थात्‌ विस्तार पूर्वक प्रतिषादन ] करनेमें लग 
जावें [ नाव्यमण्डपकी रचनाका प्रतिपादन करनेका ध्यान उन्हें न रहे । उस दश्षामें | 
सण्डप-रचनाकी कथा ही समाप्त हो जावेगी । इसी लिए [ नाव्यशास्त्रके छठे अध्यायके 
ददाम इलोकसें रस भाव झ्रादि नाठ्यके सब अ्रद्धों को गिनानेके बाद | गान और रख 
| भ्र्थात्‌ नाव्यमण्डप ] यह [नाव्याड्रोंका ] संग्रह [कहा] है! इसमें सबसे पीछे रज्ज 
[नाट्यमण्डप | को कहेंगे । इस लिए न जाने कब [कदाचित्‌ | इसका श्रवसर श्रावे 
ऐसी शड्भा करके मुनियोंने [पहले ही उसके विषय में | पूछा । 
१ जुषीम्‌ २. ना. जा. १-५। ३: परमार्थेनिर्णयेन कुर्यात्‌ कातुकथा । (पश्यति परमार्थ- 

निर्णयेन द्वितीये तु कथं) मण्डपलक्षणं स्थातू। ४. सुनिर्गोतस्‌ । ५ ना. ज्ञा. ६-१० 

४. कथमेतदित्याशजूसानानां । ह 


है 


| 


२४२ ] झभिनवभारती [ कारिका १ 


पाठ्ससीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ पूर्व-संस्करणोमें बहुत अशुद्ध छुपा है। यद्यपि 
प्रथम भौर द्वितीय संस्करणोंके इस स्थलके पाठोमें कुछ भ्रन्तर पाया जाता है परन्तु फिर भी वे 
दोनो ही पाठ अशुद्ध हैं। प्रथम संस्करणमे 'मरतमुनियंजनादे: पाव्यादिवदन्तरज़ुतां पर्यन्परमाथे- 
निर्णयेन कुर्यात्कातुकथा मण्डपलक्षरों स्थात्‌” इस प्रकारका पाठ छुपा था। वह श्रशुद्ध था । उसको 
कोई सद्भति नहीं लगती है यह देख कर द्वितीय संस्कररणाके सम्पादक महोदय उसमे संशोधन करके 
“भरतमुनियंजनादेः पाठ्यादिवदन्तरज़तां पदयति परमार्थनिरंयेन | द्वितीये तु कर्थ मण्डपलक्षणों 
स्थात्‌ ।! इस प्रकारका पाठ छापा है। परन्तु हमारी हृष्टिमें यह पाठ भी ठीक नही है । द्वितीय 
झरध्यायके आरम्भमें मुनियोने भरतमुनिसे नाट्यमण्डपके लक्षण झादिके विषयमे प्रइन किए हैं। 
उनकी सज्भूुति और उपयोगिता दिखलानेके लिए ग्रन्थका रने यह अनुच्छेद लिखा है। उनका कहना 
यह है कि यदि मुनि-गण नाटब-मण्डपके लक्षण झादिके विषयमें इस समय प्रइन न उठाते तो यह 
विषय इस समय तो यों ही पड़ा रह जाता । पर बादको भी उसको निरूपण॒का भ्रवसर न जाने 
कब हाथ झ्ाता । क्योंकि नाटबके पाठ्यादि अज्भोके समान पूजनकी भी श्रन्तरद्भताकों देखते हुए 
भरतमुनि इस समय नाट्यमण्डपकी रचनाके स्थानपर पहिले उश्ी पूजनके विस्तार पूर्वक 
निरूपणमें लग जाते श्रौर नाट्यमण्डपकी रचनाका प्रइन पीछे पड़ जाता। मुनिगणोंके प्रइन कर 
देनेसे यह स्थिति बदल गई है। भरतमुनिने उनके प्रइनके श्रनुसार यजनसे भी पहिले नाटय-मण्डप 
की रचनाके विषयका प्रतिपादन यहाँ द्वितीय अ्रष्यायमें कर दिया है। यह शभ्राशय इन पंक्तियों 
के लिखनेका है। परन्तु जिस रूपमें उनका पाठ प्रथम सस्करणमें छुपा है उससे यह भाव ठीक 
तरहसे नही निकलता है। “भरतम्ुनियंजनादेः पाठ्यादिवदन्तरज््तां पदयन्‌' इतने भागका तो श्रथे 
लग जाता है कित्तु उसके आगे 'परमार्थनिर्णयेन कुर्यात्कातुकथा मण्डप लक्षण स्थात्‌ इतनी' 
पक्तिका भर्थ ठीक तरहसे समभमें नहीं झाता है । यह पाठ भ्रशुद्ध रूपमें छपा है। इसीलिए उसकी 
सद्भुति नहीं लगती है। यदि उसको ' परमार्थ निर्णय कुर्यात्‌ का तु कथा मण्डपलक्षणस्य स्यातू 
इस रूपमें लिख दिया जाय तो सारा श्रर्थ स्पष्ट हो जाता है । 'भरतमुनि-येजनादे: पाठ्यादिवदन्त- 
रज़ूतां पश्यन्‌ परमाथेनिर्णय कुर्यातु, का तु कथा मण्डपलक्षरणस्य स्थात्‌ इस पाठके होनेपर 
पंक्तिका अर्थ समभनेमें कोई कठिनाई नही होती है। इसलिए हमारी सम्मतिरमें इस स्थलका शुद्ध 
पाठ यही है । 

द्वितीय संस्करणमे यहाँ संशोधित रूपमें जो "भरतमुनियेजनादे: पाव्यादिवदन्तरज्तां 
पश्यति परमार्थेनिर्श येन द्वितीये तु कं मण्डपलक्षण स्यात्‌” यह पाठ दिया गया है। श्रथेंकी दृष्टिसे 
यह पाठ भी ठीक बन जाता है। किन्तु यह पाठ पूर्व उपलब्ध पाठसे कुछ अभ्रधिक दूर पहुंच गया 
है। 'का तु कथा मण्डपलक्षण स्यात्‌! इसमें केवल “लक्षण के स्थान पर लक्षण॒स्य' पाठ कर देने 
पर भर्थंकी सज्भति ठोक लग जाती है। तब उसको सर्वथा बदल कर 'द्वितीये तु कर्थ मण्डपलक्षरां 
स्थात्‌' यह पाठ करवा उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योकि पाठमें विवेकाश्चित संशोधन पद्धतिसे 
संशोधन करते समय न्यूनतम परिवर्तन करके निकठतम पाठ प्रस्तुत करना उचित होता है । इस 
हृष्टिसे द्वितीय संस्करणका सशोधन उचित प्रतीत नही होता है। हमने जो पाठ प्रस्तुत किया हैं 
उसमें द्वितीय संस्करण वाले पाठकी श्रपेक्षा न्यूनतर भौर निकटतम सशोधन किया गया है । अर्थ 
की दृष्टिसे भी हमारा पाठ द्वितीय संस्करणके पाठकी अपेक्षा कही अधिक सुन्दर है अ्रतः हमने 


 छस़रीको उचित मान कर संशोधित रूपमें उसी पाठकों प्रस्तुत किया है । 
है छ, / 


कारिका १ ] द्वितीयोध्ध्यायः [ २४६ 


परं आत्मान परिकल्प्य मुनिराह--भरतस्य वच इति-- 
भरत०-- भरतस्य बच:ः श्रुत्वा पप्रच्छ-मु नयस्ततः' । 
भगवन्‌ श्रोतुसिच्छामो यजने रद्भसंश्रयम्‌ ॥॥१॥ 

ब्रह्म व कवि:, शक्त इव प्रयोजयिता, भरत इव नाव्याचायें:', कोहलादय इव 
नटा:, अप्सरस इव सुकुमारोपकरणं, स्वातिरिवावनद्धवितृ, नारदवद्‌ गीतज्ञ:, सुरक्षितो 
मण्डप:, इन्द्रोत्सवसद्श: प्रयोगकाल:, ६प्रशान्तरागद्वेषा: सामाजिका:, देवतापूजनपुर्वकः 
प्रयोग:, इत्येव संग्रहेरण पूर्वाध्यायनिरूपितमर्थमवधाये त्यर्थ:। यजनमिति 'रज्जपूजा कुरुष्व* 
इति वृत्तेडध्याये निरूपितमिति सद्भतिः ॥ १॥ 
रड्भपूजाविषयक प्रइन--- 


द्वितीय भ्रध्यायके इस प्रथम इलोकका प्रारम्भ भरतस्य वच;: श्रुत्वा' इस वाक्यसे होता 
है | नाट्यशास्त्रके रचयिता स्वयं भरतमुनि हैं| उनके ग्रन्थमे स्वयं उनकी ही ओरसे लिखा गया 
'भरतस्थ वच: श्रुत्वा' यह वचन सद्भत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए विवृतिकारने उसकी यह 
सज्भति लगाई है कि यहां भरत मुनिने स्वयं ही अपनेको पर भर्थात्‌ अ्पनेसे भिन्न कल्पना करके यह 
वचन लिखा है। इसी भावसे इस इलोककी अ्रवतरणिका करते हुए ग्रन्थकार उसकी व्याख्या 
प्रारम्भ करते हैं । 
झभिनव०--भरतमुनि शअ्रपनेको अ्रपनेसे भिन्‍्त मान कर [पर परिकल्य | 
भरतस्य बच: इत्यादि [अ्रगला इलोक | कहते हैं-- 
भरत०--भरतमुनिकी बातोंकों सुन कर [प्रइनकर्ता] मुनिगणण फिर बोले कि हे भगवन्‌ 
[अरब हम ] नाट्य-मण्डप । [रज्ध] में किए जाने वाले देव-पुजन [के विषयमें] को सुनना चाहते हैं ।१। 
झ्रभिनव०-- प्रथम श्रध्यायमें जो कुछ कहा गया है उसका यह आशय है 
कि] ब्रह्माके समात कवि [होता चाहिए |, इन्द्रके समान [राजा आदि| प्रयोगका 
कराने वाला, धरतके समान नाट्याचाययं, कोहल श्रादिक्रे समान नट, श्रप्सराश्रोंके 
समान सुकुमार [उत्तम] साधन, स्वाति सुनिके समान वाद्यवितूु, नारदके समान 
सद्भीतज्ञ, [पूर्णतया] सुरक्षित नाव्य-सण्डप, इन्द्रोत्सतके सदृश [उत्तम] 
प्रयोगका काल, राग-हेषसे रहित समाजिक |[प्रेक्षक| और देवताश्रोंके पुजन 
[यज्ञादि] के बाद प्रयोगका आरम्भ, होता चाहिए । इस प्रकार सक्षेपमें प्रथमा- 
ध्यायसें कहे गए विषयको भली प्रकारसे समझ कर मसुनिगण फिर बोले यह तात्पये 
है। [कारिकामें श्राये हुए] 'यजनं इस [पद | से यह श्रभिप्राय है कि विगत श्रध्याय 
[के भ्रन्तिम इलोक | में 'रज्भयूजां कुरुष्व' इस [वचन | से जिसका निरूपरण किया 
जा चुका है [उस देव-यजन या रज्भपूजनके विषयमें श्रब हम सुनना चाहते हैं| ॥१॥ 
१. ण. श्रुत्वा तु वचन तस्य प्रत्युचम नयस्तथा । श्रोतुमिच्छामो भगवनू यजन नाट्यसण्डपे ॥ 


इत्यधिक हत्यते । २. न. प्रात् वनू । स, त. व. प्रत्युचुः । 
३. ठ. म, तदा । ४. प. नाठ्यसण्डपे । ५. से. तादयानामाचार्य: । 


६. मं, अरतन्‍रंस्‍ल्प-सस्सला । ७. ना० ज्ञा० १५१२७ ॥ 


२४४ | भ्रभिनवभारती [ कारिका रं 


देवविषये मण्डपस्य क्रियां विनेव निष्पत्तिरिति प्रथम क्रिया-प्रस्नस्तेषां 
विस्मृतो४पि भटिति स्मृति गत इत्यभिप्रायेण दशेयति-- 
भरत ०-श्रथ वा याः क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पुजनम्‌ । 
ध्भविष्यद्धू-नरेः कार्य कथं 'तन्‍्नाट्यवेशमनि ॥२॥ 


पाठसमीक्षा--बड़ौदा वाले प्रथम सस्करणमे मूल इलोकमे प्रत्युच्चुः पाठ छपा था। 
वह ठीक नही था। प्रभिनवगुप्तने वृत्तिमें 'घुनयः पप्रच्छुः लिखा है। इससे विदित होता है कि 
'प्रत्युच्चु: के स्थानपर' “पप्रच्छु: पाठ उनको अभिमत है। इसीलिए द्वितीय संस्करण में उसको बदल 
क्र पप्रच्छु” पाठ दिया गया है। हमने भी उसी पाठको यहाँ दिया है । 
रख़ूसग्डपके निर्मारण-प्रश्तकी स्मृति-- 

अभिनव ०-देवताशोंके विषयमें [अर्थात्‌ देवसम्बन्धी | मण्डपकी, क्रिया 

के बिना ही [मानस सद्धूल्पसात्रसे ही] सिद्धि [ निष्पत्ति: रचना] हो सकती है 
इसलिए पहिले [क्रिया-प्रइत भ्रर्थातू] मण्डपकी रचनाका प्रइन भूल जानेपर भी 
[ मण्डपकी पुजाका प्रदन पूछते ही | तुरन्त याद झा गया इस अ्रभिप्रायसे श्रागे 
[ इलोकमें रचना-विषयक प्रइनकों भी] दिखलाते हैं-- 

पाठससीक्षा--बड़ौदा वाले दोनो संस्करणोमें 'देवविषये मण्डपस्य क्रियां बिना न 
निष्पत्ति. “इस प्रकारका पाठ छपा है । परन्तु वह शभ्रशुद्ध प्रतीत होता है। इस श्रध्यायके प्रथम 
इलोक में 'भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामो यजनं रज़्सश्रयम्‌' के द्वारा मुनियों में सबसे पहिले' रज़-पुजन 
विषयक प्रहन पुछा है। वास्तवमें तो रज्भु-पूजनके पहिले रज़्-निर्माणा विषयक प्रश्न पूछना 
चाहिए था। परन्तु मुनियोने' भूलसे पहिले पूजन विषयक प्रश्न पूछ लिया है। इसका अभिनव- 
गुप्त यह कारण दिखलाते हैं कि आगे पांचवे इलोकमें 'दिव्यानां मानसी सृष्ट्गृ हेषृपवनेषू च 
लिख कर भरत मुनि यह प्रतिपादन करेंगे कि देवताश्रोंके रज्भमण्डप श्रादिको सिद्ध तो वाह्म प्रयत्न 
के बिना सद्धुल्प मात्रसे ही हो जाती है, उसकी रचनाका प्रश्न ही नहीं उठता है। इस कारण 
रचना विषयक प्रश्न पूछनेका ध्यान नहीं रहा था । किन्तु पुजन विषयक प्रश्न पूछते ही रचना-- 
विषयक प्रइनकी स्मृति हो आई है इस लिए 'अ्रथवा' इत्यादि दूसरे इलोकमें पुजन-विषयक पहिले 
प्रश्तको दबा कर रचना विषयक प्रइन पूछा गया है यह अभिनवगुप्तका अ्रभिप्राय है। 
इस अभिप्रायकों इ्यक्त करनेकेलिए “क्रिया बिना न निष्पत्ति/ के स्थानपर “क्रिया विनेव 
निष्पत्ति: यह पाठ होना चाहिए। बड़ौदा वाले संस्करणोंमें छपा हुआ 'क्रिया बिना न निष्पत्ति:' 
यह पाठ तो विवक्षित अर्थत्रे एक-दम विपरीत अर्थको व्यक्त करता है। भ्रत एवं वह पाठ अशुद्ध है । 
उसके स्थानपर हमने जो "क्रियां विनेव निष्पत्ति पाठ रखा है वही ग्रन्थकारके झ्भिप्रायको 
व्यक्त करने वाला यथार्थ पाठ है। 

भरत०--श्रथवा [रड्भ-पुजनके प्रइनकों श्रभी छोड़िए, उसके पहिले] उसकी जो [क्रियाः 
क्रियाएं श्र्थात्‌ु] रचना-पद्धतियां, जो [लक्षरा श्रर्थात्‌ सन्तिवेश] झ्राकार एवं परिसारा श्रादि है उनको 
(पहिले बतलाइए] श्रौर [फिर] आगे आ्राने वाले लोगोंको नादुयशालासें पुजन [श्रादि] कैसे करना 
चाहिए [इस सबको विस्तार पूर्वक बतलानेकी कृपा करें]। २१ 


१. बिता न। २. सम. इतो हि प्रायेण दर््यते। हे. त. या क्रिया। इत्यं हि प्रायेण हृ्यते । 
४, भविष्यद्धि: कर्थ कार्य पुरुषेर्नाटययोक्‍तृनिः।. ४, च. वे । 





कारिका ३ ] ह्वितीयोष्ष्यायः [ २४४ 


अथवेति पूर्वप्रशनोपमदेनाय' । श्रत एवं पृजनमिति पुनर्वेचनम्‌ । "क्रिया इति- 
कर्तंव्यता । लक्षरणं सन्निवेश-परिमाणादि । अ्रतीतेष्‌पदेशो व्यर्थ इति भविष्यद्धि रित्युक्तम । 
देवानां मनसा सम्पत्ते-तरेरिति । 

ननु'लक्षणं कि कार्यम ? लक्ष्यत इति लक्षणं, सन्तिवेश इत्यदोष: । श्रथवा 
भाविभि-यंत्‌ कार्य नाटयवेश्म तत्र यत्‌ क्रियालक्षणं पूजनं तत्‌ कथमिति सम्बन्ध: ॥२॥ 

पूर्वकृते प्रइनपञ्चके निर्णय कृत्वेदं प्रइनान्तरं निर्णयेदित्याशद्धूमाना मुनयः 
पुनराहु: 'इहादि: इति-- 

भरत ०- इहादि-रनाट्ययोगस्थ' नाट्यमण्डप एवं हि । 
तस्मात्‌ तस्येव तावत्‌ त्वं लक्षणं वक्‍तुमहेँसि ॥ ३ ॥ 





श्रभिनव०- अथवा यह [पद] पूर्व प्रइन [श्रर्थात्‌ पुजा विषयक पहिले पूछे 
हुए प्रदत] का निराकरण करनेकेलिए है। [श्रर्थात्‌ पुजत-विषयक प्रइन भूलसे पहिले 
पुछ दिया गया है। वास्तवमें पहिले मण्डप-रचनाका प्रश्न पुछना उचित है उसके 
बाद पूजन-विषयक प्रइन भ्रा सकता है | । इसी लिए पूजन यह दुवारा कहा गया है। 
[कारिकामें श्राए हुए| “क्रिया' इस [शब्द | से [क्तेव्यताया इतिः, प्रकारः, 'इति- 
क्तंव्यता' कर्तंव्यताके प्रकार श्रर्थात्‌) रचना-शली [का ग्रहरा होता है]। (लक्षण 
[ पद सन्निवेश श्रर्थात्‌] श्राकार-परिमाण श्रादि [का बोधक है | । भूतकालके लोगोंको 
उपदेश देना व्यर्थ है इस लिए 'भविष्यद्धिः यह कहा है। श्रोर देवताश्रोंके [सब 
कार्य | मनसे [सड्ल्प-मात्र से] ही सिद्ध हो जानेसे 'नरें: यह कहा है । 

अभिनव०-- [ प्रदन--यहां श्रसाधारण धर्म या अ्रतत्त्वव्यवच्छेदक धर्मके कथन 
रूप] लक्षण' करनेकी क्‍या श्रावदयकता है ? [उत्तर--यहां लक्षण दब्दसे लक्षण 
श्र्थात्‌ असाधारण धर्मका कथन श्रभिप्नेत नहीं है श्रपितु | जो लक्षित होता है [ दिखलाई 
देता है. वह सन्तिवेश आकार शआ्रादि लक्षण" पदसे श्रभिप्रेत है इसलिए [लक्षरप- 
विषयक प्रदनमें | कोई दोष नहीं है। श्रथवा झागे होने वाले लोग जिस नाट्यजश्ञालाकी 
रचना करे उसमें जो “क्रिया' रूप पूजन है वह केसे करना चाहिए इस प्रकार [इलोक 
के पदोंका | सम्बन्ध करता चाहिए ॥२॥ 
नादय गृहकी रचना विधिका प्रदन-- 

अ्रभिनव ०-- सामान्य रूपसे भरतसमुनि] पहिले पूछे हुए पांचों प्रश्नोंका उत्तर 
देनेके बाद ही इस [नए प्रदन] का उत्तर देंगे इस सम्भावनासे [इस रचना-विषयक 
प्रदनका पहिले उत्तर पानेकेलिए | मुनि-लोग “इहादि' श्रादि [इलोक | फिर बोले-- 

भरत०--इस नादययोगका प्रारम्भिक तत्त्व नाट्य-मण्डप ही है। इसलिए आपको 

सबसे पहिले उसका लक्षण [झाकार-परिमाण श्रादि] ही बतलाना उचित है। ३ । 
१. स. पुर्वप्रइनाथपिमर्दाय । २. य. क्रियाः कर्तेव्यता । 
३. न, इहादो। ४. न. नाट्यवेदस्य॥ . ४. ठ. स. ते. कोतितों नाट्यसण्डपः । 
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नाटचस्य योग उत्पत्ति: | 'तावत' इत्यनेन पूव॑प्रश्नितस्यात्याग उक्त: । एवकारो 
लक्षण-दब्दानन्तरम्‌ । इतिकतेंव्यतायास्तददड्भत्वातु, यजनस्यथ च तन्निष्पत्यनन्तर- 
त्वात्‌ ॥३॥ 
भरत०-तेषां तु वचन श्र त्वा मुनीनां भरतो$ब्रवीत । 
लक्षणं पूजन चेव श्र यतां नादयवेश्मन: ॥ ४ ॥। 
तेषामिति । अन्यथा तु न ब्र यादेव उक्ताद्धेतोी: । अनेन इलोकेन लक्षण-पूजनज्ञानं 


देवानामप्यूपयोगि, सद्धुल्पितस्यापि निर्माणसस्‍्य ज्ञानापेक्षित्वादित्युक्तम | अ्रत एवात्र 
क्रियेति नोक्तम्‌ | ४ ॥ 


अभिनव०--नाट्यका 'योग' श्रर्थात्‌ उत्पत्ति। 'तावत्‌' अर्थात्‌ सबसे पहिले इससे, 
पहिले पूछे हुए प्रइनोंको छोड़ा नहीं गया है यह सुचित किया है। 'एवं पदको लक्षरण- 
शब्दके बाद समझना चाहिए । रचना-शली [इतिकतेंव्यता | उस [लक्षण श्राकार- 
परिमाण शादि | का ही अ्रड्भ है श्रौर यजनका [सम्पादन] उस |मसण्डप] के बन 
जानेके बाद होता है | इसलिए सबसे पहिले लक्षण पर बल दिया है| ॥ ३ ॥ 

भरत०-- उन घुनियोंकी बातकों सुन॒ कर भरत-मुनि बोले कि [शअ्रच्छा सबसे पहिले] 

शाप लोग माटब-गहके लक्षण [आकार-परिसाणादि] तथा पूजनको ही सुने । ४ । 

ग्रभिनव०-उनके [बचनको सुन कर भरतसुनि बोले] इस पदसे [यह 
सुचित होता है कि | श्रन्यथा | भ्रर्थात्‌ थदि मुनि-लोग रचना-विषयक प्रदनपर बल न 
देते तो भरतमुनि] उसको पूर्वोक्त हेतुके कारर |श्रर्थात्‌ पहिले पूछे हुए प्रइनोंके 
क (रण अथवा पूजनकी श्रन्तरद्भताके कारण इस समय | नहीं ही कहते । इस इलोकसे 
[यह भी कहा है क्योंकि | सद्भृल्पसे सिद्ध होने वाले देवताश्रोंके [सण्डपादि वस्तु | के 
तिर्माणके लिए भी लक्षण |श्रर्थात्‌ श्राकार-परिसाणादि| झोर पूजनके ज्ञानकी 
श्रावदयकता है । इसीलिए [केवल लक्षण पुजनं को कहा है| क्रियाको [ भ्रर्थात्‌ 
रचना-दोली को ] यहाँ नहों कहा है ॥४॥ 
रचना शेलीका ज्ञान मनुष्योंकेलिए ही है-- 

द्वितीय इलोकमे क्रिया, लक्षण तथा पूजन इन तीनके विषयमें प्रइन किया था। चौथे 

इलोकर्में 'लक्षण पूजन चैव श्र्‌यतां नाट्यवेइमन: लिख कर उनमेंसे लक्षण तथा पूजन दोका ही 
उत्तर देनेका निर्देश किया है। क्रियाको छोड दिया है। वृत्तिकारने उसका यह आशय निकाला 
था कि लक्षण झौर पुजनका ज्ञान देवताशोॉंकेलिए भी उपयोगी है। क्रिया” श्रर्थात्‌ रचना-शेली 
आादिके ज्ञानकी देवताश्रोंको श्रावश्यकता नहीं होती है 'क्योकि देवताञ्रोकी सुष्टि तो केवल 
सद्भुल्पमात्रसे हो जाती है। इस लिए केवल लक्षण शौर पूजनका वर्णोत करनेका निर्देश यहां 
किया है । यह बात कारिकासे पहिले वृत्तिकारने स्वतन्त्र रूसे लिख दीं थी। भ्रब उसी बातकों 
क्रियाकों ही क्‍यों नहीं कहा है । इस प्रकारका प्रदन उठा कर आगे मूल इलोकसे उसका समाधान 
दिखलाते हुए कहते हैं । 


१. जपपत्तिः । २- च. नाटझवेध्मनि । 


कारिका ५ ] द्वितीयोध्प्याथः [ २४७ 
ननु कि 'क्रियेव नोच्यत इत्याह्‌ दिव्यानामिति-- 
भरत०-'दिव्यानां मानसी सृुष्टि-गं हेष॒पवनेष च्‌ । 


'नरारां यत्नतः कार्या लक्षणाभिहिता क्रिया ॥ ५॥ 
श्र यतामित्यनुवतेते । नरारणां कार्या क्रिया इतिक्तंव्यता च श्र यताम्‌। चकाराल्लक्षण- 


अ्रभिनव०--[ प्रइन | श्रच्छा तो केवल क्रिया ही क्‍यों छोड़ दी है [ नहीं कही है | 
इसके [उत्तरके ] लिए “दिव्यानां' इत्यादि [इलोक ] कहते हैं-- 

पाठसमीक्षा--इस झ्वतरणिका-भागका पाठ बड़ोदा वाले दोनों संस्करणोमें भ्रशुद्ध 
तथा अनिरिचत रूपमें छुपा है । “कि क्रिये (या ने)” वोच्यते इस प्रकारका पाठ उन दोनों संस्कररों 
में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त पाद-टिप्पणी में 'क्रियादेवोचक््यतेी! इस प्रकारका पाठान्तर भी 
दिया गया है । किन्तु ये सभी पाठ श्रशुद्ध है । इस अ्रध्यायके द्वितीय इलोकर्में अथवा या: क्रिया- 
स्तत्र लक्षणं यक््च पूुजनम्‌” इस पक्तिके द्वारा घुनियोने भरतमुनिसे नाट्यग्रहकी १ क्रिया, 
इतिकत॑व्यता श्रर्थात्‌ रचना-शैली, २ लक्षण श्र्थात्‌ आकार-परिमाणादि और ३ पूजन-विधि इन 
तीनके विषयमें प्रइ्त किया था। परन्तु इनका उत्तर देनेका उपक्रम करते समय चतुर्थ इलोकमें 
भरतमुनिने 'लक्षणं पूजन चेव श्र यतां नाटयवेश्मन:” इस पंक्तिमें केवल लक्षण तथा पूजन दो बातों 
का ही विवेचन करनेका निदेश किया है। "क्रिया भ्रर्थात्‌ रचमा-विषयक प्रइनको बिल्कुल छोड़ दिया 
है । इस लिए यहां स्वाभाविक रूपसे यह प्रश्न उठता है कि भरतमुनिने क्रियाकों क्यों छोड़ दिया 
है। इस प्रइनका उत्तर वृत्तिकार भ्रभिनवगुप्तने तो द्वितीय कारिकाकी अवतरणिकामें ही संक्षेषसे 
दे दिया था। किन्तु कारिकाकार भरतमुनिने श्रगली पांचवीं कारिका इसी प्रइनका उत्तर देनेके 
लिए लिखी है। उनके मतमें क्रिया प्रशनको छोड़ देनेका कारण यह है कि देवताभ्रोंको रज्भ-मण्डपके 
झ्राकार-परिमाणदि रूप लक्षण तथा पुजन-विधिके ज्ञानकी तो आ्रावश्यकता होती है किन्तु रचना- 
विधिके ज्ञानकी उनको आवश्यकता नही होती है क्योकि उनकी अ्रभीष्ठ वस्तुओकी तो केवल 
सद्भूल्पमात्रसे ही रचना हो जाती है। इस कारण देवताग्रोंकेलिए अनुपयुक्त होनेसे क्रिया या रचना- 
विधि-विषयक निरूपण को छोड़ दिया गया है यह भरतमुनिका अ्रभिप्राय है। इस प्रभिप्रायको 
ध्यानमें रखनेपर इस कारिकाकी भ्रवतररिककार्में पूर्व-संस्करणोमें जो “कक क्रियेवोच्यते” पाठ छपा 
है वह अशुद्ध और ग्रन्थकारके अभिप्रायसे एक दम विपरीत होनेसे त्याज्य है। उसके स्थानपर 
पक क्रियैव नोच्यते इत्याह दिव्यानामिति' यही पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है। पश्रतः हमने संशोधित 
रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है। 

भरत०-- देवताश्मोंकी गृहों तथा उपवन श्रादिके विषयमें मानसी सृष्टि होती है [इसलिए 
देवताओं-के प्रसद्भमें 'इतिकतेव्यता' रचना-होलीका वर्णन करनेकी झावश्यकता नहीं है यह 
भ्रभिष्राय है] । मनुष्योंको शास्त्रमें कही हुई [लक्षणाभिहितामें' लक्षश दब्दका श्रर्थ शास्त्र है] 
क्रिया यत्न-पुर्वंक करनी होती है। ५॥ 

झभिनव०--श्रूयताम्‌! इस [पद] की [पिछली कारिकासे | अनुवृत्ति आरहो 

है। [मनुष्योंके प्रसड्भसे | मनुष्योंके द्वारा यत्न-पूर्वंक की जाने वाली “क्रिया श्रर्थात्‌ 


१. क्रियेवोच्यते । स. क्रियादेवोच्यते । २. च, देवानाम्‌ | 
३: इतः पूर्व 'यथा भावाभिनिवेत्पा; सर्वे भावास्तु सानुषा: इति व-पुस्तके श्रधिक हृश्यते | 
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पूजने । शास्त्रेणोक्ता नराणामेव कस्मादित्याह दिव्यानामिति । सृज्यमानत्वेन कर्मणो5पि 
'विषयत्वम्‌ । यत्र जन्मक्रमनियतप्ररोहकुसुमफलानि बहुविचित्रतरुलतास्थलीस रोवराक्रीड- 
मयानि उपवनान्यपि मानसानि तन्न गृहे का श्रसस्भावना इति ॥ ५॥ 


इतिकतंव्यताको भी सुनो । 'चकार' से लक्षण तथा पूजन [का भो ग्रहण हो जाता 

है उनको भी सुनो। लक्षणाभिहिता श्रर्थात्‌| शास्त्रमें कही हुई [क्रिया श्रर्थात्‌ 
इतिकतंव्यता श्रर्थात्‌ रचना-प्रकार | मनुष्योंकेलिए क्‍यों है [देवताश्नोंकेलिए क्‍यों नहीं 
है| इस [शड्भाके समाधान] केलिए “दिव्यानां' इत्यादि [इलोका्े] कहा है। 
[देव-ःछॉलत, सृष्टि तो केवल सद्धूल्पसात्रसे हो जाती है उनको बनानेकी आवश्यकता 
नहीं होती है श्रतः उनकेलिए रचना-प्रकार जाननेकी झ्रावश्यकता नहीं है। केवल 
सनुष्योंको ही उसके ज्ञानकी श्रावदयकता है यह श्रभिप्राय है। 'गृहेष॒पवनेषु च' में जो 
विषयत्व सूचक सप्तमी विभकतिका प्रयोग हुआ है उसका समाधान करते हैं कि] 
सुज्यमान होतेसे कर्स विभक्तिके योग्य [गुहेषु वनेषु पदों] में भी विषयत्व [श्रर्थात्‌ 
सप्तमी विभक्त होती ] है। [देवताश्रोंके सम्दन्धमें] जहां जन्म क्रमसे नियत | श्रर्थात्‌ 
जिनके जन्मका क्रम नियत है इस प्रकार के, क्रमसे उत्पन्न | अंकुर, फूल और फल 
तथा नाना प्रकारके वक्ष लता भूमि सरोवर तथा क्रीडास्थानोंसे युक्त उपवन भी 
[सानस श्रर्थात्‌) सद्धृल्पजन्य है वहां [भ्रर्थात्‌ देवताश्ोंमें | गुृहों [ श्रर्थात्‌ ताट्यगहों | 
के विषयमें क्‍या श्रसस्भावना हो सकती है |[ श्रर्थात्‌ वे तो सद्धुल्प-जन्य होते ही हैं] । 

पाठससीक्षा--इस भशनुच्छेदका पाठ भी बड़ोदा वाले संस्करण भ्रशुद्ध छपा है । प्रथम 
संस्करणमें 'कर्मंणो5पि विषयत्वविहीनता' पाठ छुपा था | वह ग्रन्थकारके श्रभ्िप्रायके एक-दम 
विपरीत है। मूल इलोकर्म जो 'गृहेष॒पवनेषु चः यह सप्तमी विभक्तिका प्रयोग श्राया है इसमें गृह 
झोर उपवन सुज्यमान होनेसे कर्म है। उनमें कतूृ कमंणो. कृति: २-३-६४ से षष्ठी विभक्ति भी 
हो सकती है। किन्तु यहाँ वैषयिक आधार मान कर सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त की गई है । इस लिए 
यह विषय-सप्तमी है। इस बातको दिखलानेके लिए ग्रन्थका रने 'सज्यमानत्वेन कर्मणो5पि विषयत्वम्‌' 
यह पंक्ति लिखी है। इस अभिप्रायकों व्यक्त करवेकेलिए यहाँ 'विषयत्वम्‌' यही पाठ होना 
चाहिए । प्रथम-संस्करणमें छुपा हुआ 'विषयत्वविहीनता' तथा द्वितीय संस्करण में छपा हुभा 
'विषयत्ववि (त्वमेव) 'ये दोनों पाठ झशुद्ध है। भ्रतः हमसे संशोधित रूपमें “विषयत्वम्‌' यही पाठ 
यहाँ प्रस्तुत किया है । 

इस कारिकाकी वृत्तिमें ग्रन्थकारने 'जन्मक्रमनियत-प्ररोह-कुसुम-फलानि” यह जो पंक्ति 
लिखी है इसके लिखते समय कदाचित्‌ कालिदासका निम्नाड्ित इलोक उनको स्मरण हो 
झ्राया था-- 

उदेति पुर्वे कुसुमं ततः फलं घनोदय: प्राक्‌ तदनन्तरं पयः। 
निमित्त-नेमित्तिकयो रय॑ क्रम: तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पद: ॥ 
इससे प्रभावित होकर ही कदाचित्‌ प्रभिनवगुप्तने यह पक्ति लिखी है ॥। ५॥ 


९- व. | विधयत्व विहीतता । व 4 विषयत्ववि [त्वमेव]। २. व. सम्भावना । 
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भरत०--श्रयर्ता तद्यथा प्यन्न कतेब्यो नाट्यमण्डपः । 
तस्य वास्तु च पुजा च यथा योज्या प्रयत्नतः ॥६१ 
श्र यतामिति--तदिति यतो नराणां यत्नतः कार्य: । यत्रेति देश-कालौ । 
वास्त्विति गृहभूमिगतं परिमाणमिह मन्तव्यम्‌ ॥६॥ 
'लक्षणोक्ता इत्युक्त, तत्र कि तल्‍लक्षणमित्याह हह प्रेक्षागहमिति-- 
भरत०--हह प्रेक्षागहूं दृष्ट्वा धीसता विश्वकर्मणा । 
त्रिविधः सन्निवेश३च द्यास्त्रतः परिकल्पित: ।॥७।। 
भरत०-- इसलिए जहाँ और जिस प्रकार से नादय-सण्डपकी रचना करनी चाहिए 
उसको तथा उसकी वास्तु-कला |[श्रर्थात परिसाणावि] और यथा-योग्य पूुजादि किस प्रकार करनी 
चाहिए इस सबको सावधान होकर सुनो ।६। 
अभिनव०--सुनो [ श्रुयताम यह कारिकाका प्रतीक है] । “इसलिए” श्रर्थात्‌ 
क्योंकि मनुष्योंको यत्न-पुर्वके रचना [ नाट्यमण्डपकी | करनी होती है। “जहाँ इस 
[पद[ से देश ओर कालका ग्रहरा होता है। “वास्तु इस |दाब्द] से यहाँ नाव्यगहकी 
भूमि-का परिसारा श्रादि समभना चाहिए ॥६॥ 


वास्त्रके आधारपर प्रेक्षागहकी कल्पनता--- 

पिछली पाँचवीं कारिकामें 'नराणां यत्नतः कार्या लक्षणामिहिता क्रिया मनुष्ियोको 
नाटच-मण्डपकी शास्त्रोक्त रचना-पद्धतिका अ्वलम्बन यत्ल-पूर्वक करना होता है! यह कहा था। 
इसमें 'लक्षणोक्त क्रिया” का निर्देश किया गया है। लक्षण शब्दकी 'लक्ष्तते इति लक्षणम्‌ जो 
दिखलाई देता है वह 'लक्षण” है इस प्रकारकी व्युत्पति करके नाट्य-मण्डपके आकार सन्निवेश 
श्रादिके लिए भी वृत्तिकारने 'लक्षण' शब्दका प्रयोग माना है। पर वह श्र तो लक्षणोक्ता” पदमें 
सद्भत नहीं होता है। उसमें तो “लक्षण' शब्दका शास्त्र अर्थ ही सद्भत होता है। 'लक्षणोक्ता 
क्रिया” अर्थात्‌ शास्त्रोक्त क्रियाका जो उल्लेख पहिले किया गया है उसमें शास्त्र ही केसे प्रमाण 
है इस बातको पुष्ट करनेकेलिए भ्रगली कारिका लिखी गई है। इसी हृष्टिसे विवतिकार उस 
की श्रवतररिका करते हुए लिखते है-- 

झभिनव०--/लक्षरणोक्‍्त' [क्रिया करनी होती है| यह [पाँचवीं कारिकामें 

पहिले] कहा गया था। उस [के समर्थन] में वह कौन-सा लक्षर [शास्त्र] है इस 
[के प्रतिपादन] केलिए '“इह प्रेक्षागृहूं' इत्यादि [श्रगली कारिका ] कहते हैं-- 

भरत०--इस [नादय-भण्डपके] विषययमें प्रेक्षागबह्‌ [की रचना आदि] को दिख कर 
श्र्थात] विचार करके महा-पण्डित विश्वकर्मान उसके तीन प्रकारके श्राकार [सन्निवेश,] झौर 
[च शब्दसे तीन प्रकारके] परिमाणकी शास्त्रके अ्रनुसार कल्पना की ।७। 


१. ठ, म. तत्र। २. ठ. म. देवतयूजा च। ३. सम. यथा योज्या च॒ वास्तुषु । 
४. ब. कार्यताप्रकारः। ४५ ठ. से. प्रेक्षागहाणां तु । न. प्रेक्षागृह हष्ठम्‌ । 
६. कु. व, श्रीमता । ७, ड़. परिकीतितः । 
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इह नाट्यमण्डपे । सन्निवेश: श्राकार: चशब्दात्‌ 'परिमाणामपरि। विश्वकर्मणा 
परिकल्पित:। कि स्वबुद्धधा ? न, अपितु दुृष्ट्वा' प्रेक्षागृह विचाये | शक्तरचासौ 
विचार इत्याह धीमतेति । विचारेष्पि कथं ज्ञायत इत्याह शास्त्रत: । शास्त्र कृतम्‌। 


तदप्यपरशास्त्रमूलमिति प्रवाहानादित्वमुक्तम्‌ ॥७॥। | 


झ्रभिनव०--इसमें श्रर्थात्‌ नाट्य-मण्डपके विषयमें । सन्निवेद्य श्रर्थात्‌ श्राकार और 
च-दब्दसे [तीत प्रकारका] परिमाण भी । विद्वकर्माने 'परिकल्पित.' श्रर्थात्‌ निश्चित 
किया । क्‍या अपनी बुद्धिसे यों ही कल्पना कर लो ? [यह शा! होती है। इसका 
उत्तर देते हैं कि-- | नहीं अ्रपितु 'हष्ट्वा' 'देखकर भ्रर्थात्‌ प्रेज्ञागहूका विचार करके । 
वह [ विश्वकर्मा ] इसके विचार करनेमें समर्थ है इसके बोधनकेलिए 'धीमता' यह 
[विशेषर दिया] है । अश्रच्छा विचार करने पर भी यह केसे विदित होता है [कि 
प्रेक्षागहका तीन ही प्रकारका श्राकार-परिमारण आदि होता है| इस [ शडद्भाके निवारण ] 
केलिए शास्त्रत: यह कहा है। | श्रर्थात्‌ शास्त्र इस विषयका प्रतिपादन करता है। उससे 
ही इसका ज्ञान होता है। श्रोर वह | द्यास्त्र [नित्य नहीं श्रपितु कृतक | श्रनित्य है। 
[किन्तु] उसमें भी दूसरा शास्त्र प्रमाण है। [इसलिए शास्त्रका श्रप्रामाण्य नहीं 
समभाना चाहिए | । इस प्रकार शास्त्रकी प्रवाहसे भ्रनादिता सूचित की है । 


पाठ्ससीक्षा--इस कारिकाकी व्याख्यामें 'सन्निवेद- च शब्दात्‌ प्रमाणमेतत्‌” इस प्रकार 
का पाठ पू8्व-संस्करणोमें छुपा था । उसमें 'एतत्‌” यह पाठ ठीक नहीं है उसके स्थानपर 'अ्रपि! 
पाठ होना चाहिए। 'एतत्‌” पाठ की तो यहाँ कोई सद्भति नहीं लगती है । 'अ्रषि“पाठ माननेसे 
वाक्यकी भ्राकांक्षा पूर्ण हो जाती है श्रौर सद्भुति भी ठीक लग जाती है। इसके श्रतिरिक्त 
'सन्निवेश:' वह इतना पद भी ठीक नही प्रतीत होता है । या तो उसके भागे 'झ्राकारः शब्द दिया 
जाय | उस दशामें 'सन्तिवेश झ्राकार:, च-शब्दात्‌ परिमाणमपि' इस प्रकारका पाठ होना चाहिए। 
या फिर सन्निवेशइ्चेति च-शब्दात्‌ परिमासमपि! इस प्रकारका पाठ होना चाहिए। इन 
दोनोंमेंसे भी पहिला श्रर्थात्‌ 'सन्तिवेश आकारः, च-शब्दात्‌ परिमाणमपि” यह पाठ श्रधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है । इसलिए हमने संशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया है । 


पाठ्ससीक्षा--इसी प्रनुच्छेदके पाठमे हमें दो स्थानोंपर झौर भी संशोधन करनेकी 
ग्रावश्यकता पड़ी है। इनमेंसे एक संशोधन लुप्त-पाठ-सम्बन्धी है श्लौर द्वितीय संशोधन श्र-स्थान- 
पाठ-विषयक संशोधन है। “कि स्वबचुद्धया ? न' भ्रपितु शास्त्रतः प्रेक्षाग॒ह विचाये इस प्रकारका 
पाठ बड़ौदा वाले दोनों संस्करणोमें पाया जाता है। परन्तु वह भथणुद्ध है। उसमें जहाँ 'शास्त्रतः 
दब्द दिया गया है उसके स्थानपर “हृष्ट्वा' पदका प्रयोग होना चाहिए । यों तो “शास्त्रतः प्रेक्षाग्रहं 
विचाये इसकी अ्र्थ-सद्भुति ठीक लग सकती है । किन्तु इस व्याख्याको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि वृत्ति-ग्रन्थमें 'प्रेक्षागह विचार” यह व्याख्या मूल कारिकाके 'प्रेक्षाग्॒हं दृष्टवा' इन शब्दोंकी 
ही की जा रही है । इनमें 'प्रेक्षागरह! पद तो व्यास्यामें ज्यों का त्यों भ्रा गया है। मुलके “हष्द्वा का 


अर्थ (विचायें' किया गया है। इस दृष्टिसे यहाँ 'शास्त्रत. स्थानपर 'हृष्ट्वा' पाठ होना चाहिए। 


हद रन 


१. व. प्रमाणसेतत्‌ । म. प्रमाणहेतुकमंतत्‌ । २. गशास्त्रतः । 
३. “विचारेईपि' इति अस्यवीयः पाठः । 
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को5सोौ त्रिविध इत्याह विक्ृष्टरवेति-- 
भरत०--विक्ृष्टश्चतुरश्रदच अ्यश्रदजेव तु सण्डपः । 
तेषां त्रीरिण प्रमाणानि ज्येष्ठ मध्य तथावरम ॥८॥ 
विभागेन कृष्टो दीर्घो न तु चतसुषु दिक्षु साम्येन । 'तिस्त्रो अश्रयस्त्यत्री । 
तदस्मिन्निति मत्वर्थीयोभ्च्‌ । 


पाठसमीक्षा--इसी भनुच्छेदकी श्रगली पंक्तिका पाठ भी पूर्व-संस्करणोंमें भ्रशुद्ध छपा 

है। 'जशञायत इत्याह । शास्त्र कृत तदप्यपरशास्त्रमुलमिति प्रवाहानादित्वप्रक्तम” इस प्रकारका पाठ 
बड़ौदा वाले संस्करणोमें छपा है। किन्तु उसमें 'ज्ञायत इत्याह शास्त्र कृत! इस भागकी कोई 
सज़ति नही लगती है। इसका कारण यह है कि यहाँ कुछ पाठ लुप्त हो गया है। वृत्तिकार 
भ्रभिनवगुत यहाँ मूल कारिकाके शास्त्रतः पदका पद-कृत्य दिखलाना चाहते हैं । इसके पूर्व 
'हष्ट्वा' पदका श्र्थ वे (विचार कर चुके हैं । विश्वकर्माने विचार-पूर्वक नाट्यग्रृहके तीन प्रकार 
के आ्राकार-परिमाण आदिका निरचय किया है यह बात 'प्रेक्षागरहं दृष्ट्वा' इन मूल पदोके द्वारा 
कही गई है । किन्तु विचार करनेपर भी प्रेक्षागह का स्‍भ्ाकार-परिमाण आदि तीन ही प्रकारका 
होना चाहिए यह बात निदचय पूर्वक केसे ज्ञात होती है यह शद्भा किसीके मन उठे तो उसके 
समाधानकेलिए कारिकामें 'शास्त्रत.” पद रखा गया है। श्रर्थात्‌ इसका निरणंय शास्त्रसे होता 
है। शभ्रर्थात्‌ शास्त्रके अनुशीलनसे उसके आधारपर प्रेक्षाग्रहके तीन प्रकारके आकार-परिमारण 
भ्रादिका निर्धारण किया जाता है यह प्रन्थकार अभिनवगशुप्तका प्रभिप्राय है। किन्तु इस स्थल 
का जो पाठ पृव॑-संस्करणोंमें मुद्रित हुआ है उससे यह भ्र्थं ठीक तरहसे नही निकलता है । उसमें 
कुछ पाठ लुप्त हो गया है उसीके कारण यहाँ भश्रथंकी सद्भुति नहीं लग रही है। यदि लुप्त 
पाठकी पूति की जा सके तो उसका भ्रर्थ स्पष्ट हो सकता है। ग्रन्थकार के पूर्वोक्त ग्रभिप्रायकों 
ध्यानमें रख कर यहाँ 'विचारेषपि कर्थ! इतना पाठ लुप्त प्रतीत होता है। उसको मिला कर इस 
स्थलका पाठ “विचारेडपि कथ्थ॑ ज्ञायत इत्याह 'शास्त्रत: | शास्त्र कृतम्‌ | तदप्यपरशास्त्रमूलमित्ति 
प्रवाहानादित्वमुक्तम्‌ ।! इस प्रकारका पाठ यहाँ होना चाहिए। इस लिए हमने संशोधित रूपमें 
इसी पाठको प्रस्तुत किया है ॥॥७॥ 
तीन प्रकारके प्रेक्षागह-- 

ग्रभिनव०--वह्‌तीन प्रकारका [सन्निवेश् या आकार] कोन-सा है यह 
बात “विक्रृष्ट:' इत्यादि [अगले इलोक ] से कहते हैं-- 

भरत०--[ विकृष्ट श्र्थात] श्रायताकार, [ चतुरत्न श्रर्थातू] वर्गाकार और [व्यसन अर्थात्‌] 

त्रिभुजाकार [तीन प्रकारका] सण्डप [प्रेक्षागहोंका झ्राकार] होता है । उन [तीनों श्राकारके सण्डपों 
भ्र्थात्‌ प्रेक्षागहों] के ज्येष्ठ, मध्यम तथा अबर तीन प्रकारके परिभाण होते है ।५॥ 

झ्रभितव०- विकृष्ठ विभागेन कृष्ट श्रर्थात्‌ दीघं लम्बाई चौड़ाई दोनों दिशाप्रोंमें 
विभागेन भ्रलग-झलग खींचा गया [श्रर्थात्‌ जिसकी लम्बाई चीड़ाई की श्रपेक्षा श्रधिक ] 
हो । चारों श्रोर बराबर [लम्बाई] न हो। [इस प्रकारके श्रधिक लम्बाई श्रोर 
कम चौड़ाई वाले चतुष्कोण क्षेत्र या आकारको झायताकार क्षेत्र कहा जाता है। 


१, से, सध्यं तथा परस्‌ । 5. भमध्यमथापरस । प. मध्यमथाधसस्‌ । 
२. भ. तिस्त्रोउ्मा यस्य व्यश्रि । 
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एतान्येव त्रीरिए ज्येष्ठादीनीति केचित्‌ | भ्रन्ये तु प्रत्येक त्रित्वमिति नवेतेब्त्र 
भेदा इत्याहु: । एतदेव युक्तम्‌ । तथा चाह तेषां “त्रीरिष प्रमाणानीति' । हस्तदण्डाश्रय॑ 
ज्येष्ठादित्वं, न तु सन्नवेशाश्रयमिति यावत्‌ ॥८॥ 

भरत०-प्रमाणमेषाँ निर्दिष्ट हस्त-दण्डसमाश्रयम्‌ । 

शत चाष्टो चतुःषष्टि-हुस्ता द्वान्रिदादेव च* ॥ ६ ॥ 

'ातं चाष्टो चतुषष्टि-र्दान्रिशच्चेति निर्चयात्‌' इति केचित्‌ पठन्ति। तेषां 
चापि हस्तदण्डसमाश्रयत्वं॑ 'बाच्यम्‌ भवति । एतच्च सर्व सम्भावनामात्रेणोच्यते 
नानुवादकतया, न त्वियन्तो भेदा उपयोगिन: । एवं चाष्टादश भेदास्तावच्छास्त्रे दृष्टा: । 


उसे कारिकामें विक्ृष्ठँ| पदसे कहा गया है । इसके विपरीत जिसकी चारों ओरकी 
भुजाएं समान लम्बाई की हों उसको वर्गाकार-क्षेत्र कहा जाता है उसीको कारिकामें 
चतुरसत्र' पर से कहा है। तीन अश्री श्रर्थात्‌ कोर व्यश्री' दाब्दका श्र है 
वे जिसमें हों वह [व्यश्न या ज्यस्र त्रिकोण क्षेत्र कहलाता है| इस अर्थेमें मत्वर्थीय श्रच्‌- 
प्रत्यय [| श्र ईकारका लोप होकर “व्यश्र' पद बनता] है। 

ग्रभिनव०--ये [ विकृष्टादि | ही ज्येष्ठ श्रादि तीन हैं यह किन्‍्हीं का मत है । 
दूसरे लोग इनमें से प्रत्येकको तीन-तीत प्रकारका मानते हैं । इस प्रकार नो भेद होते 
हैं। पही मत उचित भी है। इसीलिए “उनके तीन प्रमारण यह [बहुबचन | कहा है । 
इसका अ्रभिप्राय यह है कि हस्त और दण्ड परिमारोंके अनुसार [मण्डपों का] ज्येष्ठ 
[मध्यम कनिष्ठ | श्रादि भाव होता है [विक्ृष्ठ, चत्रश्ष श्रादि| श्राकारके श्राधारपर 
नहीं ॥॥८॥। 
ज्येष्ठ आदि प्रेक्षाग्रहोंका परिशास--- 

भरत०--इन [ विक्ृष्ट श्रादि तीनों प्रकारके मण्डपों] का परिमाण हाथ तथा दण्ड [ये 

दोनों मापकी इकाइयां है। एक दण्ड चार हाथके बाराबर होता है] के श्राधारपर निद्िचत किया गया 
है। एक सौ झाठ झ्रथवा चोसठ भ्रथवा वत्तीस हाथ इन [की एक भुजा] का परिमाण होता है ।६। 

झ्रभिनव ०-कोई लोग [इस इलोकके उत्तरार्द़ भागको ] 'शर्ते चाष्टों चतुःषष्टलि- 
हात्रिशच्चेति निदप्चयात्‌' इस प्रकार पढ़ते हैं। उन [दूसरा पाठ मानने वालों ] को भी 
हस्त-दण्डसमाश्रयत्वको कहना ही पड़ेगा । यह सब [ भेदोंकी संख्या श्रादि | सम्भावना 
मात्रसे कहा जा रहा है। अनुवाद रुपमें नहीं श्रर्थात्‌ इतने सब भेद उपयोगी नहीं 
है । इस प्रकार द्यास्त्रमें [ नाठ्य-मण्डपके | १८ भेद पाए जाते हैं। [श्रर्थात्‌ विकृष्ट 
ग्रादि तीन, फिर उन तोीनोंकी १०८ हाथ, ६४ तथा ३२ हाथकी लम्बाईकी दृष्ट्रिसे 
तीन-तीन भेद होकर ३०८३-८६ भेद हुए। ये नौ भेद हाथ और दण्ड के भेदसे दो-दो 
प्रकारके होकर ६८२८ १८ भेंद बन जाते हैं| । 

१. तेशासिति प्रमारं । २. न. व. विजेयम्‌ । ३- न. व शत साष्टम । 
४. न. म, द्वात्रिशच्चेति निदुचयात्‌ । निद्चिचतः।॥ डः छ. द्वात्रितदिति निदचयः । 


0 कसम साष्ट शतम्‌ । ६. चास्ति। ७. वाचकं। ८, स. श्रनुवादकतया । 
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ते चाहत्वे यद्यप्यनुपयोगिनस्तथापि च सम्प्रदायाविच्छेदार्थ निर्दिष्टा:। 
केषाडिचचत्‌ कदाचिदुपयोगो भविष्यतीति । यथोक्त -्प्रयुक्त दी्घसन्रवत्‌ इति ॥९॥ 
 इदं 'त्विहोपयोगीति दशयति--अ्रष्ठाधिकं शतमित्यादि--- 
भरेत०-श्रष्टाधिक दातं ज्येष्ठ चतु षष्टिस्तु मध्यमम्‌ । 
कनीयस्तु तथा वेह्म हस्ता द्वात्रिशदिष्यते ॥ १०॥ 
'इृष्यते” 'इत्यचत्वेडपि इत्याशय: ।॥१०॥ 


अभिनव०--वे यद्यपि श्राज-कल काम में नहीं झाते हैं फिर भी सम्प्रदायकी 
रक्षाकेलिए कहे गए हैं । कदाचित्‌ कभी किन्हींका उपयोग होजाय इस हृष्टिसे । जेसा 
कि [महाभाष्यकारने | कहा है अप्रयुक्ते दीघंसत्नरवत्‌' |श्रर्थात्‌ श्रप्रयुक्त शब्दोंका 
उपदेश दीघेसतन्रके समान किया गया है| । 
अ्रप्रयुक्ते दीघंसत्रवत्‌' का अभिप्राय यह है। बारह वर्षोमें पू्णं होने वाले यज्ञोंको 
सत्र नामसे कहा जाता है। परन्तु ऐप्ते यज्ञोका भी ब्राह्मण-प्रन्थोमे वर्णन मिलता है जो सौ 
वर्ष या सहस्न वर्षो्मिं पूर्ण होते हैं । उन्‍्हीकेलिए यहाँ 'दीघेसत्र” दब्दका प्रयोग हुआ है। व्याव- 
हारिक दृष्टिसे भ्राजसे दो हज़ार वर्ष पूर्व महाभाष्यकार पतञ्जलिके युगमें भी उस प्रकारके लम्बे 
यज्ञोंका कोई उपयोग नही था । क्योकि उतने लम्बे यज्ञ उस समय भी कोई नहीं करता था। फिर 
भी उनका वर्णान ब्राह्मण ग्रन्थोमें मिलता था | उसके दो ही प्रयोजन हो सकते है एक तो यह कि 
उस प्रकारके 'दीघंसत्र' लम्बे यज्ञ भी कभी होते थे इसका ज्ञाबव लोगोको बना रहे श्रौर उनका 
सम्प्रदाय अथवा परम्परा बिल्कुल समाप्त न हो जावे । उनके प्रतिपादन करनेका दूसरा प्रयोजन 
यह था कि शायद आगे कभी कोई इस प्रकारके यज्ञोंका करने वाला मिल ही जावे । इस “दीर्घ॑सत्र' 
के उदाहरण द्वारा महाभाष्यका रने व्याकरण-शास्त्रमें अ्रप्रयुक्त शब्दोंकी सिद्धि-प्रक्रियाका प्रतिपादन 
किए जानेका समर्थन किया है। उसका भाव यह है कि जो शब्द आज प्रयुक्त नही होते हैं उनका 
भी प्रयोग किसी समयमें होता था इसके ज्ञानकेलिए, या सम्भव है कि आगे फिर कभी उनका प्रयोग 
होने लगे इस दृष्टिसे दीघेसत्नो' के समान उनका प्रतिपादन किया जाता है| इसी उदाहरणको 
यहाँ अभिनवगुप्तने नाटब-मण्डपके भेदोंके विषयमें लागू किया है । जो मण्डप आज' उपयोगी नहीं 
हैं वे भी कभी उपयोगी रहे थे या श्रागे कभी उनका उपयोग हो सकता है इसलिए उनकी 
परम्पराकी रक्षाकेलिए उनका निर्देश यहां किया गया यह उनका भाव है। 
मण्डपोंका उपयोगी परिसाण--- 
झभिनव०--ये [श्रार्ग कहे जाने वाले मण्डपोंके भेद | तो श्राजकल उपयोगी 
है इस बातको अष्टाधिक दर इत्यादि [अ्रगले इलोक ] से दिखलाते हैं-- 
भरत०--एक सौ झाठ [हाथ की एक भुजा] का ज्येष्ठ, चौसठ [हाथ] का मध्यम और 
बत्तीस हाथ का [नाट्यमण्डप] कनिष्ठ समझा जाता है। १०। 
झभिनव०--इष्यते! इस [पद | से श्राज भी समझा जाता है यह आाश्यय 
है॥ १० ७ 
१. स. भ. इदन्त्वितीहों पदोगीति।. २ छ. म. त. द्वात्रिज्ञात्तरमिष्यते। ३. से. भ. 
इत्यन्यत्वेषि ॥. ४. स. ते चान्यत्वे । 
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पाठससीक्षा--इस कारिकाकी वृत्तिमें 'इष्यत इति अन्यत्वेड्पीत्याशयः' इस प्रकारका पाठ 
पुर्व-संस्करणों में छपा था । परन्तु वह अशुद्ध है। उसमें 'अन्यत्वेषपि' के स्थानपर '“अद्वत्वेषपि! पाठ 
होना चाहिए । अन्यत्वेषपि! इस पाठ की यहां कोई सद्भुति नही लगती है। 'अद्यत्वेडपि' पाठकी 
सद्भुति ठीक लग जाती है। इसलिए हमने सशोधित रूपमे इसी पाठको प्रस्तुत किया. है । 
प्रेक्षागहोंके भेदोपभेद-- 

द्वितीय अध्यायके ८५, & तथा १० इन तीन इलोकछोमें प्रेक्षागहके भेदोका वर्णोन किया 
गया है। ये भेद एक आ्राकार और दूसरे परिमाण इन दो श्राधारोपर किए गए हैं। श्राकारकी 
दष्टिसे विक्ृष्ठ भ्र्थात्‌ आयताकार, चतुरख भर्थात्‌ वर्गाकार और व्यस्र श्र्थात्‌ त्रिभुजाकार इन तीन 
प्रकारके प्रेक्षागहों या नाट्य-मण्डपोकी रचना हो सकती है | परिमाणकी हृष्टिसे १०८ हाथ लम्बा, 
६४ हाथ लम्बा और ३२ हाथ लम्बा ये तीन प्रकारके भण्डप माने गए हैं। इस प्रकार विक्लृष्ट 
आ्ादि तीनों आकार वाले प्रेक्षाग्रहोके परिमाणकी दृष्टिसि १०८, ६४, ३२ हाथकी लम्बाईवाले 
तीन-तीन भेद होकर नौ भेद बन जाते हैं । मण्डपोकी लम्बाई या परिमाणुकी माप हाथ” और 
<ण्ड' दो आधारो या दो साधनोंके द्वारा की जा सकती है। इसलिए पूर्वोक्त नौ प्रकारके मण्डपोमें 
से प्रत्येकके हस्ताथित श्ौर दण्डाश्रित दो-दो भेद होकर प्रेक्षागृह या नाट्य-मण्डपके कुल श्रठारह 
भेद हो जाते हैं । इन्ही भ्रदारह भेदोंकी गणना ८, & तथा १० इन तीन इलोकोमे दिखलाई गई 
है। इसी बातको 'एवं चाष्टादश भेदास्तावच्छास्त्रे हृष्टाः लिखकर अभिनवग्ुप्तने भी सम्पुष्ठ 
किया है। 


प्रेक्ञागहोंकी ज्येष्ठता श्रादिका श्राधार--- 


इन्ही पूर्वोक्त तीन इलोकों में उपयोगिताकी हृष्टिसे प्रेक्षागहोके ज्येष्ट, मध्यम तथा ग्रवर 
तीन प्रकारके भेद किए गए हैं । इस ज्येष्ठता श्रादिके निर्शेयके भी दो आधार बन सकते हैं एक 
झाकार शौर दूसरा परिमाण । प्राकारके आधारपर यदि ज्येप्ठता श्रादिका निर्शोय किया जाय तो 
विक्ष्टको ज्येष्ठ, चतुरक्षको मध्यम, तथा व्यज्को भ्रवर श्रेणीका प्रेक्षागहू कहा जावेगा। और यदि 
परिमाणके आधारपर इनका विभाजन किया जाय तो १०८ हाथ वाला मण्डप ज्येष्ठ, ६४ हाथ 
वाला मध्यम और ३२ हाथ वाला अवर श्रेणीका मण्डप कहा जावेगा | अभिनवगुप्तके पृव॑वर्ती कुछ 
टीकाकार प्राकारके पभ्राधारपर ही ज्येट्ठता श्रादिका निर्णय करते थे । परन्तु अ्रभिनवग्नुप्त आकारके 
झाधारपर नही भश्रपितु परिमाणके झ्ाधारपर ज्येष्ठता कनिष्ठताका निणुंय करते हैं। जो लोग 
आकारके भ्राधारपर ही ज्येष्ठता भ्रादि मानते हैं उनके मतमें प्रेक्षागहोंक केवल तीन ही भेद होते 
हैं। उनको विकृष्ट चतुरत्त और ज्यस्र नामसे भी कहा जा सकता है भर उन्हीको ज्येष्ठ मध्यम तथा 
झवर रूपसे भी कहा जा सकता है | किन्तु जो आकारके बजाय परिमाणके श्राधारपर ज्येष्ठता 
भ्रादिका निर्णाय मानते हैं उनके मतमें विक्ृ४्ट श्रादि प्रत्येक श्राकार वाले प्रेक्षागहके तीन-तीन भेद 
होकर नौ भेद, और उनमेंसे प्रत्येकके हस्ताश्रित तथा दण्डाश्रित दो-दो भेद होकर कुल अठारह 
प्रका रके प्रेक्षागहोंके भेद बन जाते हैं । अ्भिनवगुप्तने ज्येह्वतवादिके निर्रायक इन दोनों आ्राधारोंका 
निर्देश 'एतान्येव त्रीरिण ज्येष्ठादीनिति केचित्‌ । भन्ये तु प्रत्येक॑ त्रित्वमिति नवेतेध्त्न भेदा इत्याहु: 
लिखकर किया है। स्वयं प्रभिनवगुप्त परिमाणके श्राधारपर ही ज्येष्ठत्वादिको मानते हैं इस 
बातको उन्होंने “हस्तदण्डाश्रयं ज्येष्ठा दित्वं, न तु सबन्निवेशाश्रयम्िति यावत्‌” लिखकर असन्दिग्ध रूपसे 
निदिष्ट कर दिया दै | ह 
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हस्त परिमारणसे नौ प्रकारके सण्डप--- 


पूर्वोक्त विवरणके श्रनुसार विक्ृष्ठ आदि झ्ाकाराश्चित तीनों भेदोके हाथोके परिमाणके 
ग्राधारपर तीन-तीन भेद होकर प्रेक्षाग्होंके नौ भेद बन जाते हैं। इनमेसे प्रत्येक आकारके 
परिमाणाश्रित तीनो भेद क्रमश: ज्येष्ठ मध्यम तथा अवर कहलाते हैं। अगले इलोकमें यह 
बतलाया जावेगा कि इनमेंसे ज्येष्ठ मण्डप देवताश्ोकेलिए मध्यम मण्डप राजाओकेलिए श्र अवर 
मण्डप अन्य साधारण-जनोंकेलिए उपयोगी होता है। इन ८-११ तकके चार इलोकोंके झ्राधारपर 
हस्ताश्नित इन नौ प्रकारके मण्डपोका विवरण निम्न रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है-- 











ग्राकार प्रकार परिमाण उपयोग 
इलोक ८ इलोक ८ इलोक ६-१० इलोक ११५ 
में वरित में वरणित में वर्णित में वशणित 
१ विकृष्ठ १ ज्येष्ठ १०८०८ ६४ हाथ देवताथे 
विकृष्ट २ मध्यम ६४ ><३२ हाथ नृपाथ॑ 
विकृष्ठ ३ शभ्रवर ३२ »%८ १६ हाथ लोकार्थ 
२ चतुरस्र ४ ज्येष्ठ १०८०८ १०८ हाथ देवता 
चतुरख्र ५ मध्यम ६४ ><६४ हाथ नृपाथे 
चतुरख ६ शभ्रवर ३२ »<३२ हाथ लोकार्थ 
३ ज्यस्र ७ ज्येष्ठ १०८ हाथ समत्रिबाहु देवता 
त्यस्र ८५ मध्यम ६४ हाथ समत्रिबाहु नृपाथे 
अ्यस्र ६ शग्रवर ३२ हाथ समत्रिबाहु लोकार्थ 
इस विवरणमें एक श्रसद्भति-- 


यह जो नौ पभ्रका रके प्रेक्षाग्रहोंके परिमाणका विवरण पूर्वोक्त चार इलोकोंके श्राधारपर 
प्रस्तुत किया गया है यह स्थूल दृष्टिसे देखनेपर ठीक है। किन्तु सूक्ष्म-हष्टिसि जब हम इसपर 
विचार करते हैं तो उसमें एक अ्सज्भति-सी प्रतीत होती है। वह श्रसज्भति मुख्यतः प्रेक्षागहारां 
तस्मान्मध्यमिष्यते” [२-२१] इस मध्यम-मण्डपके विधानके कारण उपस्थित होती है। भ्रागे चल 
कर इसी अध्यायमें इलोक स० ८५६ से लेकर १०१ तक चतुरस्र मण्डपके निर्माणका वर्शान किया 
गया है। उसमे 'समन्ततक्ष्व कतंव्यों हस्ता द्वात्रिशदेव तु! लिख कर भरतमुनिने चतुरख्त मण्ठपका 
परिमाण चारों ओर ३२ हाथका बताया है। ऊपर दिए हुए चित्रमें ३२२८३२ हाथका जो चतुरस्र 
मण्डप भ्राया है वह चतुरस्र श्रेणीका अवर मण्डप है। इसके पूर्व १७ वें इलोकसे लेकर ८५वें 
इलोक तक विक्रुष्ठ मण्डप की रचनाका विस्तार पूव॑ंक वर्णन किया गया है । १७वें इलोकमें उसका 
परिमाण ६४)८३२ हाथका बतलाया गया है। ऊपर दिए हुए चित्रमें ६४०८३२ हाथ का विक्ृष्ट 
मण्डप उस वर्गका मध्यम मण्डप बनता है । और मध्यम-सण्डपर्के विधानक अनुसार वह सर्वथा 
उपयुक्त बैठता है। इसी प्रकार चतुरस्र श्रेणीमें भी मध्यम-मण्डपका ही विवरण दिया जाना चाहिए। 
किन्तु ऊपर दी हुई सूचीके अनुसार ३२०८३२ हाथका चतुरस्र मण्डप उस वर्गका अवर मण्डप 
बनता है मध्यम नहीं | यह एक झसज़ूति इस विवरणमे प्रतीत होती है । 


भर 
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इस असद्भधमतिका समाधान-- 


आधुनिक विद्वानोंमे डाक्टर मनक़द और प्रो० सुव्वारावने इस असज्भुतिका समाधान 
करनेका यत्न किया है। डा० मनकद ने कलकत्तासे प्रकाशित होने वाले 'इडयन हिस्टारिकल 
क्वार्टरली' पत्रिकाके सन १९३२ के द्वितीय श्रद्धू में 'हिन्द्‌ थियेटर' शीषंकसे एक लेख लिखा था। 
उसमें इस विषयपर विचार करते हुए उन्होने इस अ्रसद्भधतिका यह समाधान दिखलाया 
था कि ज्येष्ठ, मध्यम तथा अवर तीन प्रकारके परिमाण है। जो क्रमदयः १०८ हाथ ६४ हाथ 
झौर ३२ हाथ से प्रारम्भ होते हैं। भौर विक्ृष्ठ आदि जो तीन प्रकारके मण्डप माने गए हैं उनमेंसे 
विक्ृष्ट मण्डप ज्येष्ठ मण्डप है श्रतः वह १०८ हाथसे प्रारम्भ होता है। १०८०८ ६४ हाथ विकृष्ट- 
मण्डपका सबसे बड़ा ज्येष्ठ आकार है। ६४>८३२ विदक्ुष्ट-मण्डपका भध्यम परिमाण है। इसी 
प्रकार जब हम चतुरस्न-मण्डपोके विषयमे विचार करते हैं तो चतुरख्र-मण्डप मध्यम श्रेणीका मण्डप 
ठहरता है। मध्यम-मण्डप ६४ हाथसे प्रारम्भ होता है। अत: ६४०८६४ हाथका मण्डप 
चतुरस्र श्रेणीका सबसे बड़ा ज्येष्ठ मण्डप बना | और ३२०८३२ हाथका चतुरस्न मण्डप चतुरख्र 
श्रेणीका मध्यम मण्डप बना । इस प्रकार नाट्यशारत्रमें जो ३२०८३२ हाथके चतुरस्र मण्डपका 
विवरण दिया गया है वह चतुरख्र वर्गके मध्यम मण्डपका ही विवरण है। यह डा० भनक़दके 
समाधानका साराश है। 


दूसरा समाधान--- 


इस असज़ूतिके विषयमे दूसरा समाधान प्रो० सुब्वारावने शभ्रस्तुत किया है। प्रो० 
सुव्वाराव बड़ौदा विश्वविद्यालयके फ़ैकल्टी झ्राफ़ टेक्‍्नालोजी एण्ड इजीनियरिंग के डीन है। 
बड़ोदासे प्रकाशित नावट्यशास्त्रके द्वितीय संस्करणके भन्तमें उन्होने नाट्यशास्त्रके द्वितीय शअ्रध्यायके 
ग्राधारपर नाट्य-मण्डपका विवरण प्रस्तुत करते हुए एक लेख दिया है। उसमें उन्होने भी इस 
स्थितिको स्वीकार किया है कि विक्ृष्ट आकारका मण्डप ज्येष्ठ, चतुरस्न श्राकारका मण्डप मध्यम 
और ज्यस्र आकारका मण्डप अवर मण्डप कहलाता है। और उनका श्रारम्भ क्रमश; १०८ हाथ 
६४ हाथ तथा ३२ हाथसे होता है। यह दृष्टिकोण डा० मनकद वाले हृष्टिकोणसे मिलता- 
जलता है शोर उसके अनुसार ३२०८ ३२ हाथका चतुरस्र मण्डप उस श्रेणीका मध्यम मण्डप ही 
ठहरता है। 
पर इस समाधानके श्रतिरिक्त उन्होने एक बात शौर भी लिखी है और वह यह है कि 
ऊपर जो नौ प्रकारके मण्डपोकी सूची दी गई है वे सब मण्डप काममें नही आ्राते हैं। उनमेसे केवल 
तीन ही भण्डप कामके योग्य निकलते हैं। और उन तीन मण्डपोमेंसे चतुरस्र बर्गंका केवल 
३२०८३२ हाथका ही मण्डप कामके योग्य निकलता है इसलिए भरतमुनिने उसीका विवरण 
दिया है। चतुरस्न-वर्गके शेष दो मण्डप उनकी दृष्ट्िमें अव्यावहारिक हैं । इसका कारण यह है कि 
१०८५८ १०८ हाथ वाला चतुरसत्र मण्डप यदि बनाया जाय तो वह विक्ृष्ट श्राकारके सबसे बड़े 
१०८५८ ६४ हाथ वाले ज्येष्ठ मण्डपसे भी दुगना हो जाता है। विक्ृष्ठ श्राकार ज्येष्ठ आकार है, चतुरख्र 
ग्राकार मध्यम स्‍प्राकार है। इसलिए मध्यम श्रेणीके चतुरत्न मण्डपोमें १०८०८ १०८ हाथ वाला सबसे 
बड़ा मण्डप भ्रव्यावहारिक है। इसी प्रकार ६४ ><८ ६४ हाथका चतुरख्र मण्डप भी ६४०८ ३२ हाथ 
वाले विकृष्ट मध्यम मण्डपकी अ्रपेक्षा दुगना हो जाता है। इसलिए वह भी अव्यावहारिक है। 
ऐसी दक्ामें चतुरत्न वर्गमें केवल ३२०८३२ हाथ वाला एक ही मण्डप शेष रह जाता है उसीका 
वर्णन भरतमुनिने किया है । भोर वह जेंसाकि पहिले कहा जा चुका है चतुरत्त मण्डप मध्यम 
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मण्डप होता है। मध्यम मण्डपका प्रारम्भ ६४ हाथसे होता है इसलिए ६४>८६४ हाथ चतुरख- 
बर्गका ज्येष्ठ, और ३२०८३२ हाथ चतुरख्र वर्गंका मध्यम परिमाण है | इसलिए भरतपुनिने जो 
३२५८३२ हाथ के चतुरख्न मण्डपका विवरण दिया है वह चतुरस्र मध्यम मण्डपका ही विवरण 
है यह प्रो? सुब्वारावके विवेचनका साराश है। 
इन दोनों पक्षोंकी त्रुटि-- 

परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो ये दोनों ही पक्ष च्रुटि-पूर्ण और भ्रभिनवगुप्तके सिद्धान्त 
के विपरीत हैं । सबसे पहिली त्रुटि तो जो इन दोनों ही पक्षोमें पाई जाती है यह है कि ये दोनो 
ही पक्ष ज्येप्नत्व आदिकी व्यवस्था श्राकारके आधारपर मान कर चल रहे हैं। विकृष्ट श्राकारका 
मण्डप ज्येष्ठ है, चतुरल्त श्राकारका मण्डप मध्यम है और व्यस्र श्राकारका मण्डप अ्रवर है यह 
सिद्धान्त इन दोनों ही पक्षोने स्वीकार किया हुआ है| पर यह सिद्धान्त अभिनवशुप्तके सिद्धान्तके 
विपरीत है| भ्रभिनवगुप्त अभी लिख चुके हें कि 'हस्तदण्डाश्रयं ज्येष्ठादित्वं न तु सन्निवेशाश्रयमिति 
यावत्‌ ।' इस पक्तिके रहते विक्ृष्ट चतुरस्र व्यस्न श्रादि सन्निवेश या आकारके झ्राधारपर ज्येष्ठत्व 
झ्रादिकी कल्पना नही की जा सकती है। इसलिए डा० मनकद और प्रो० सुव्वारावके पूर्वोक्त 
सिद्धान्तोका जो मूल श्राधार है वही समाप्त हो जाता है। तब 'छिन्ने धूले नेव पत्र न शाखा' 
की प्रसिद्ध लोकोक्तिके अनुसार उनकी कल्पनाका सारा भवन ही विध्वस्त हो जाता है । 

डा० मनक़द और प्रो० सुव्वाराव इन दोनों विद्वानोने जो श्राकारके आधारपर विक्षप्टको 
ज्येष्ठ, चतुरख़को मध्यम तथा ज्यस्रको अवर मण्डप माना है उसका आ्राधार उन्होने नाटठ्यशास्त्रके 
निम्न इलोकको जो कि इस द्वितीय भ्रध्यायके ११वें इलोकके बाद आया है दिखलाया या बनाया है-- 

कनीयस्तु स्मुतं व्यस्र चतुरस्र तु मध्यमम्‌ । 
ज्येष्ठ विक्ृष्टं विज्ञेयं नाठ्यवेदप्रयोक्‍तृभि: ॥ 

इस इलोकमें ग्राकारके आधारपर ज्येष्ठता आदिका वर्णन किया ग्रया है किन्तु यह 
लोक प्रक्षिप्त है। श्रभिनवगुप्तने इसके ऊपर अपनी व्याख्या नहीं लिखी है। इसके विपरीत 
उन्होने ग्राकाराश्रित ज्येष्ठता झ्रादि माननेके सिद्धान्तका खण्डन भी किया है। पूर्वे-संस्करणोमें भी 
इस इलोकको ११वें इलोकके बाद कोष्ठमे बन्द करके छापा गया है जिससे उसके प्रक्षिप्त होनेकी पुष्टि 
होती है। भौर यदि दुर्जनतोष न्‍्यायसे इसको ठीक भी मान लिया जाय तो फिर तो श्रेक्षाग्रहोके नो 
भेद भी न रह केवल तीन ही भेद रह जाते हैं। क्योंकि विक्रुष्ट मण्डपका ही दूसरा नाम ज्येष्ठ 
मण्डप होगा । इसी प्रकार मध्यम मण्डप चतुरखका और अवर मण्डप अ्यस्॒का नामान्तरमात्र 
होगा । इसलिए यह ठीक नहीं है । 

। इन दोनों पक्षोकी दूसरी त्रुटि यह है कि वे दोनों यह मान कर चल रहे हैं कि ज्येष्ठ 
मण्डपका प्रारम्भ १०८ हाथ से, मध्यम मण्डपका आरम्भ ६४ हाथसे और त्यस्र मण्डपका आरम्भ 
३२ हाथसे होता है। प्रर्थात्‌ इस अ्रध्यायके पूर्वोक्त आठवें इलोकर्में जो परिमाण दिया गया है वह 
स्वयं ज्येष्ठ, मध्यम तथा भ्रवर मण्डपोका परिसाण नही है भ्रपितु केवल उनके आरम्भ होनेका 
परिमाण है। यह सिद्धान्त अ्रसद्भुत है। क्योंकि वह भरतमुनि भर अभिनवशुप्त दोनोके मतोके 
विपरीत है। यदि इस सिद्धान्तकों माना जाय तो ६४ हाथसे प्रारम्भ होनेवाले चतुरस ग्राकारके 
मण्डपके ६४)८६४, ३२५३२ तथा १६९१६ ये तीन परिमाण बनेगे। किन्तु भरतमुनिने तो 
३२ हाथसे कमका कोई परिमाण बतलाया ही नही है| मण्डपकी एक दीवार ३२ हाथ अवद्य ही 
होनी चाहिए। तब १६११६ हाथवाला चतुरत्न मण्डप कैसे बन जावेगा ? इसलिए यह सिद्धान्त 
जरतमुनिके लेखके विपरीत होने) त्याज्य है । 
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डा० मनक़द और प्रो० सुव्वारावके इस सिद्धान्तके भ्रनुसार व्यस्न मण्डप श्रवर है 
इसलिए उसका प्रारम्भ ३२ हाथसे होगा और उसके श्रगले दो भेद १६ हाथ तथा ८ हाथ के 
बनेगे। ये दोनों भेद भी ३२ हाथसे कम होने के कारण भरतमुनिके लेखके विपरीत श्रौर असद्भत 
है। भ्रतः इन दोनो महानुभावोने जो १०८ हाथ, ६४ हाथ और ३२ हाथको ज्येष्ठ श्रादि परिमाण 
वाले विकृष्ट, चतुरख्त भौर व्यस्र मण्डपोके परिमाणोंकी प्रारम्भिक सीमा माना है वह अनुचित 
है। वास्तवमें भरतमुनिके मतानुसार ये परिमाण ज्येन्‍्टता श्रादिके स्वरूपाधायक परिमाण हैं। 
विक्ृष्ट, चतुरत्र और अ्यस्र तीनो श्राकारोंके मण्डपोर्मे ज्येष्ठ, मध्यम तथा श्रवर तीन-तीन भेद होते 
हें। इस प्रकार नो तरहके मण्डप बनते हैं। उनमेंसे सभी वर्गों ज्येष्ठकी एक भुजाका परिमाण १०८ 
हाथ, मध्यमकी एक भ्रुजाका परिमाण ६४ हाथ ओर अवरकी एक भुजाका परिमाणा ३२ हाथ भ्रवश्य 
होता है । इसलिए भरतमुनि तथा श्रभिनवगुप्त दोनोके मतानुसार नौ प्रकारके मण्डपोके परिमाण 
आभादिकी व्यवस्था उसी प्रकार समभनी चाहिए जिस प्रकार पृ प्रस्तुत सूचीमे दी गई है । 


यह समस्या क्यों श्राई--- 


डा० सनकदने श्रौर प्रो० सुब्वारावने पूर्वोक्त नौ प्रकारके मण्डपोके विवरणमें भ्रसद्भति 
की झाशडू उठा कर उसका जो यह समाधान प्रस्तुत किया है उसके मूल कारणकी यदि भीमांसा 
की जाय तो उनका यह सारा विवेचन केवल एक भ्रान्त धारणाके ऊपर आधारित प्रतीत होता 
है। भरतमुनिने जो विक्ृष्ट आ्रादि तीन आकारके प्रेक्षागहीोका वर्णन किया है उनकी रचनाका 
भी कुछ विस्तारके साथ वर्णन इस भ्रष्यायमें पाया जाता है। १७वे श्लोकसे लेकर ८५वें इलोक 
तक विकृष्ठ का, ८५६ से लेकर १०१ तक चतुरख्र का श्र १०२ से लेकर १०५ इलोक तक ज्यस्र 
मण्डपका रचना-प्रकार विशेष रूपसे दिखलाया गया है । वैसे इन तीनों श्राकारके मण्डपोंके ज्येष्ठ, 
मध्यम श्र श्रवर रूप तीन-तीन भेद होते हैं किन्तु यहाँ उनके केवल एक-एक प्रकारका ही 
रचनाप्रकार दिखलाया गया है। विक्ृष्ट मण्डपमे ६४०८ ३२ हाथ वाले मण्डपका रचना-प्रकार 
दिखलाया गया है । यह विकृष्ट श्रेणीका मध्यम मण्डप है प्रेक्षाग्रहाणा सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते' 
[ना० शा० २-२१] इस इलोकके अ्रनुसार मध्यम मण्डप सबसे श्रच्छा समझा जाता है इसीलिए 
विक्ृष्ट प्रकारके मध्यम मसण्डपकी रचनाविधिका विस्तार-पुर्वंक वर्णन किया गथा है। इसी प्रकार 
चतुरस्र सण्डपके भी एक भेदकी रचनाविधिका विस्तार-पूवंक वर्णन ८६ से लेकर १०१ श्लोक 
तक किया गया है । भरतमुनिने इसका परिमाण ३२०८ ३२ हाथका दिया है। विक्ृष्ठ मण्डपके समान 
चतुरस्र श्रेणीमें भी मध्यम मण्डपको उत्तम मान कर उसका ही विशेष रूपसे वर्शंन यहाँ किया 
गया है यह इन दोनो विद्वानोंकी धारणा है। पूर्वोक्त सूचीके अनुसार ३२ ०८३२ हाथका मण्डप 
चतुरस्र श्रेणीका मध्यम नहीं भ्रवर मण्डप होता है। किन्तु मध्यम मण्डपकी प्रशंसाके श्राधारपर 
यह ३२०८३२ हाथ वाला चतुरस्त मण्डप भी मध्यम मण्डप ही होना चाहिए इस धारणाके 
वशीभ्रूत होकर इन दोनों विद्वानोंने इस ३२८३२ हाथ वाले भेदकों मध्यम मण्डप बनानेकी 
धुनमें यह सारी क्लिप्ट कल्पना की है। यही इस समस्याके उत्पन्न होनेका मूल कारण है। परनल्तु 
झपतनी इस क्लिप्ट-कल्पना द्वारा उन्होंने इस समस्याका जो हल' निकालनेका यत्न किया है वह 
ठीक नही बन पड़ा है यह बात हम अ्रभी पिछले अनुच्छेदोंमें दिखला चुके हैं । 


समस्याका वास्तविक ससाधान--- 


यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई थी कि डा० मनकद और प्रो० सुव्वाराव ३२०८ ३२ 
'. हाथ वाले चतुरक्त मण्डपको इस वर्गका मध्यम मण्डप सान कर चल रहे हैं। पर वास्तव में वह 
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चतुरस्र॒ वर्गका मध्यम नहीं भ्रवर-मण्डप है। यदि इस बातकों समझ लिया जाय तो यह जो 
कुछ शद्भा-समाधान और विवेचन इन दोनो विद्वानोने किया है वह सब व्यथ्े हो जाता है। उसकी 
कोई आवश्यकता नही रहती है। 
स्पष्ट रूपसे जब ३२०८३२ हाथ वाला मण्डप चतुरस्त वर्गका भ्रवर-मण्डप है तो फिर 
ये दोनों विद्वान उसको मध्यम-मण्डप सिद्ध करनेका यत्न क्यो कर रहे हैं यह शझद्भा उपस्थित हो 
सकती है। पर इसका कारण समभना कठिन नही है। इन दोनो विद्वानोंके सामने इसके दो 
कारण हूं । उनमें मुख्य कारण तो यह है कि सभी प्रकारके मण्डपोमें मध्यम मण्डपकी प्रशसा 
की गई है इसलिए यहाँ जिस चतुरस्र मण्डपका भरतमुनि इतने विस्तारके साथ वर्णन कर रहे हैं 
वह प्रशंंसित मध्यम मण्डप ही होना चाहिए। उनकी इस धारणाकी पृष्टि दूसरे इस कारणसे 
भी होती है कि विक्ृष्ठ आकार वाले मण्डप में ६४०८३२ हाथ वाले जिस भण्डपका यहाँ विस्तार 
पूर्वक वर्शांन किया गया है वह उस वर्गका मध्यम मण्डप ही है । उसीके उदाहरणसे चतुरश्र 
वर्गंका यह ३२०८ ३२ हाथ वाला मण्डप भी मध्यम मण्डप ही होना चाहिए। भौर यदि यह मध्यम 
मण्डप नहीं है तो फिर जो मध्यम मण्डप हो उसका ही वर्णन यहाँ होना चाहिए था। उसको 
छोड़ कर अवर मण्डपका वन क्यों किया गया है इसका कोई कारण उनकी समभर्मे नही आया । 
इसीसे उन्होने क्लिप्ट-कल्पना द्वारा इसको ही मध्यम मण्डप सिद्ध करनेका यत्न किया है । 
किन्तु उनका यह सारा यत्न अनुचित झोर असज्भूत है। यह मध्यम-मण्डप नही पश्रवर 
मण्डप ही है। मध्यम मण्डपको छोड कर इस अवर मण्डप का वर्णंन क्यो किया गया है इसका 
कारण है। विक्ृष्ट मण्डपका विशेष वरणंन करते हुए भरतमुनिने ६४>८ ३२ हाथके मध्यम मण्डप 
का ही वन किया है । जहाँ यह परिमाण दिखलाया है उसके भ्रगले ही इलोकमें उन्होंने इससे 
बड़े आकारके मण्डपके बनानेका स्पष्ट रूपसे निषेध किया है। वे इलोक निम्न प्रकार हैं-- 
चतु:षष्टिकरानू कुर्याद दीघेत्वेव तु मण्डपस्‌ । 
द्वात्रिशतं च विस्तारान्मर्त्यानाँ यो भवेदिह ॥१७॥ 
ग्रत ऊष्वे न कतंव्य: कतु भिर्नाट्यमण्डपः । 
यस्मादव्यक्तमावं हि तत्र नाट्थ् ब्रजेदिति ॥१५॥ 
इस निर्देशके श्रनुसार ६४)»८३२ हाथसे बड़े मण्डपका निर्माण नहीं किया जाना 
चाहिए । यही कारण है जिससे चतुरस्त-मध्यम श्राकारको छोड़ कर अवर परिमाण वाले भण्डप 
का विस्तार पूर्वक वर्णन देनेकी श्रावध्यकता पड़ी । जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है चतुरख 
झ्राकारके मध्यम मण्डपका परिमाण ६४ >८ ६४ हाथ होता चाहिए। परन्तु यदि इस परिमाण 
का मण्डप बताया जाय तो उसका परिमाण ६४०८ ३२ हाथ वाले विक्ृष्ट मध्यम मण्डपके परिमाण 
से दुगना हो जायगा । भौर वह भरतमुनिके अत ऊध्वं न कतेब्यः कतु भिर्नाट्यमण्डपः इस निदंश 
का स्पष्ट उल्लड्ून होगा। इसलिए भरतमुनिने यहाँ मध्यम परिमाण वाले चतुरल्र मण्डपको छोड़ 
कर झवर परिमारा वाले चतुरस मण्डपके ही बनानेका विधान किया है। यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। 
भ्रब॒ केवल एक बात रह जाती है | शौर वह है 'प्रेक्षागरहारां सर्वेषां तस्मान्‌ मब्यम- 
भिष्यते' के ढ्वारा की गई मध्यम मण्डपकी प्रशंसा । सो वह इस झवर मण्डपके विषयमें बाधक 
नहीं होती है। भ्रपितु वह उसके विधानकी साधक ही होती है । ६४ »< ३२ हाथ वाले मध्यम 
मण्डपकी प्रशंसा इसलिए की गई है कि इससे बड़े मण्डपर्मे नाट्य अ्रव्यक्त-अस्पष्ट हो जाता है। 
इसलिए इससे बड़ा प्रेक्षागह न बना कर मध्यम परिमाण वाला ही प्रेक्षागह बनाना चाहिए यह 
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उस प्रशंसा-परक इलोकका अभिप्राय है। वही अभिषप्राय यहाँ इस श्रवर मण्डपके विधानका समर्थक 
बन रहा है। ३२०८३२ हाथ से बडा ६४०८ ६४ हाथका मण्डप यदि बनाया जायगा तो उसका 
क्षेत्र फल पूर्व निर्धारित परिमाणासे चतुर्गंणा हो जानेके कारण नाटयको बिगाड़ देनेका ही कारण हो 
जायगा। इसलिए वह वर्जनीय है। इसी कारण भरतमुनिने ६४ >< ६४ हाथ वाले चतुरस्र मध्यम 
मण्डपकोी छोड़ कर ३२२८ ३२ हाथ वाले चतुरखर मण्डपका विधान किया है। वह चतुरख्र वर्गंका 
भ्रवर मण्डप है, मध्यम मण्डप नहीं। उसे मध्यम मण्डप सिद्ध करने या समभनेका प्रयत्न सर्वथा 
ग्रनुचित है । 

इस प्रकार सारी स्थिति पर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० मनकद 
और प्रो० सुव्वारावते इस विषयमें जो कुछ लिखा है वह भ्रान्त धारणाके ऊपर आश्रित द्वोनेसे 
अ्रसज़््त और अनुपादेयः है। और उनका सारा विवेचन भरतमुन्ति तथा अभ्रभिनवगुप्त दोनोके 
प्रभिप्रायके विपरीत होनेके कारण सर्वथा हेय है । 


प्रो० सुब्वारावकी एक और भुल--- 


ऊपर नाख्य मण्डपोके १८ भेद दिखलाए गए हैं। इनमेसे € भेद हस्ताश्वित और € भेद 
दण्डाश्रित भेद होते हैं। 'प्रमाणभेषा निर्दिष्ट हस्तदण्डसमाश्रयम! [इलोक २-६ | में हस्ताश्रित 
गौर दण्डाश्रित दो प्रकारके परिमाणोंका उल्लेख किया गया है। चार हाथका एक दण्ड होता है। 
प्रो० सुब्वाराव ने हस्त और दण्डको अलग-अलग परिमाण न मानकर 'हस्तदण्ड” शब्दसे 'हाथ भर 
का दण्ड' यह शअ्रथं ग्रहण किया है| इस अ्रथंके लिए उन्होने डा० पी० के० आचायेकी डिक्शनरी 
आफ हिन्दू ग्राकिटेक्चर' को प्रमाण रूपसे उद्धृत किया है। उसमें 'हस्तदण्ड' शब्दका अर्थ 'एक 
हाथ या अठारह इंचका मापदण्ड या पैमाना किया है। इसीके झ्राधारपर प्रो० सुब्वारावने 
प्रेज्ञागहोंके पर्वीक्त अठारह भेदोमेसे नौ भेदोंकों निकालकर केवल नो ही भेद माने हैं। भर 
प्रभिनवगुप्तको भी प्प्रमाण ठहराते हुए प्रेक्षामहोके नौ ही सम्भावित भेद माने हैं। परन्तु उनका 
यह सिद्धान्त भ्रशुद्ध और अ्रसज्भुत है। अभ्रभिनवगुप्तने स्पष्ट रूपसे 'एवं चाष्टादश भेदास्तावच्छास्त्रे 
हृष्टा: 'लिखा है। और भरतमुनिने भी चतुहंस्तो भवेद्‌ दण्ड:ः लिख कर हस्त और दण्डको अलग 
भ्रलग मानता है । 
डा० पी० के० झ्ाचार्यकी भूल- 

प्रो० सुव्वारावके लेखके देखनेसे प्रतीत होता है कि उनकी इस भूलका उत्तरदायित्व मुख्य 
रूपसे उनपर न होकर डा० पी० के० झाचायेकी डिक्शनरीपर है। उस डिक्शनरीके शझ्राधारपर ही 

उन्होंने 'हस्तदण्ड” शब्दका श्र्थ एक हाथ या अ्रठारह इंचका मापदण्ड किया है। इसलिए इस 

आतन्त धारणाको' उत्पन्त करनेका उत्तरदायित्व डा० आचार्यपर आ्राता है। नाव्यशास्त्रके इस 
द्वितीय प्रध्यायमें १३ से लेकर सोलहवे इलोक तक चार इलोकोंमें ग्रणु से लेकर दण्ड तकके परिमाणों 
का बड़े स्पष्ट और असन्दिग्ध रूपमें वर्णन किया गया है । उसीमें “'चतुहेसस्‍्तो भवेद्‌ दण्ड: चार 
हाथका एक दण्ड होता है यह लिखा है। इतने स्पष्ट लेखके रहते हुए भी डा० आचारय॑ने 'हस्तदण्ड' 
शव्दका ऐसा अथ कर दिया यह भ्राइचयकी बात है। 


इस भूलका कारए--- 

भरतमुनिके हस्त भौर दण्डके विषयमें इतने स्पष्ट लेखके होते हुए भी डा० भाचाये झोर 
प्रो० सुव्वारावने जो यह धूल कर दी है उसका बाहर तो कुछ कारण दिखलाई नही देता है पर 
ुनके अन्तर्मनके भीतर एक ऐसी ग्रन्थि बन गई है जिसने भरतमुनिके 'चतुहस्तो भवेदृ दण्ड: जसे 
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भरत०-देवानास्तु भवेज्ज्येष्ठं नुपाणां मध्यमं भवेत्‌ ॥ 
दोषाणां प्रकृतोनास्तु कनीयः संविधोयते ॥ ११ ॥ 


स्पष्ठ लेखके रहते हुए भी इस प्रकारका भ्रर्थ समभ लेनेके लिए बाध्य कर दिया है। १०८ हाथ 
ज्येष्ठ मण्डपका परिमाण बतलाया गया है। पर वह देवताश्रोंके लिए है। मनृष्योके लिए तो 
६४ »८ ३२ हाथ का मण्डप ही सबसे बड़ा मण्डप माना गया है जब ६४>८३२ हाथसे अधिक 
परिमाणका मण्डप मनुष्योके लिए अनुपयुक्त है तब ६४>८३२ दण्डके परिमाणसे बना मण्डप 
जिसकी प्रत्येक भुजा पूर्व मण्डपकी भुजाशों से चौग्रनी और क्षेत्रफल १६ गुना बड़ा हो जायगा 
्रसम्भव ही है। इस लिए दण्ड-समाश्चित मण्डपक्री बात उनके मनमें बैठ नहीं सकी । हमारे 
मनमें भी नही बैठती है। फलत: उन्होंने 'हस्तदण्ड' को एक शब्द मानव कर एक हाथ भरका या 
अ्रठारह इंचका माप दण्ड |पैमाना] उसका अर्थ किया है । यही इस भूलका कारण है । 


दण्ड-परिमारणको सद्भाति लगानेका प्रकार-- 

इस “हस्तदण्ड-समाश्चित' मण्डपकी सद्भूति लगानेके लिए प्रो० सुव्वारावने और डा० 
आचायने जो मार्ग निकाला है वह भरतमुनि और अ्रभिनवशुप्त दोनोंके लेखोंके विपरीत होनेसे 
प्रमान्य है। पर वह समस्या तो है ही, इसलिए उसका समाधान भी निकालना ही होगा। किन्तु 
वह समाधान भरतमुनि और भ्रभिनवगशुप्के लेखके विपरीत न जाय इस बातका ध्यान रखना होगा। 
इस दृष्टि से इसके दो समाधान हो सकते हैं। एक समाधान अ्रभिनवगुप्तके “अप्रयुक्त दीघेसन्रव्त्‌" 
इस लेखके आधारपर यह निकलता है कि यद्यपि दण्ड समाश्चित मण्डप सर्वथा श्रव्यावहारिक हैं 
फिर भी सहस्र संवत्सर पर्यन्त चलने वाले दीघंसत्रोके विधानके श्रनुसार ही दण्ड-समाश्नित मण्डपों 
का भी विधान किया गया है। इस लिए उसमें कोई अनौचित्य नही है। दूसरा यह समाधान भी 
उपयुक्त होगा कि हस्त भौर दण्ड दो भिन्न-भिन्न परिमाणके उसी प्रकार के पेमाने हैं जिस प्रकार 
झ्ाजके प्रचलित फ़ूट और गजके पैमाने हैं। तीन फुटका एक ग़ज होता है। चार हाथका एक 
दण्ड होता है। आजकल एक ही स्थानकी माप गज झौर फुट दोनों रूपोंमें व्यवहारमें श्राती है । 
यह दीवार १०० गज़ लम्बी है या ३०० फुठ लम्बी है दोनों ही व्यवहार होते हैं। इसी प्रकार 
एक हो परिमाणको ६४ हाथ या १६ दण्ड दोनों रूपमें कहा जा सकता है। यह समाधानका 
दूसरा मार्ग है। इसमें १०८ हाथको दण्डके रूपमें बदल कर २७ दण्ड कहा जायगा। इसी 
प्रकार ६४ हाथको १६ दण्ड झौर ३२ हाथको ८ दण्ड कहा जायगा । इसीके अनुसार पीछे ए० २५५ 
पर दी हुई सूचीमें हस्तश्नित परिमाणके साथ दण्डाश्षित परिमाणका उल्लेख भी किया जा सकता 
है । इस व्यवस्थासे मण्डपोके सोलह ग्रुने बड़े बन जानेसे श्रव्यावहारिक होनेकी ग्राशद्भा भी नहीं 
रहती है और भरत या भ्रभिनव- ग़ुप्तके लेखका विरोध भी नही होता है। इसलिए यही समाधान 
ग्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 


ज्येष्ठ श्रादि मण्डपोंकी व्यवस्था- 

भरत०--देवताझ्रोंका [अभिनय जिसमें किया जाय वह मण्डप] ज्येष्ठ, राजाशोंका 
[का भ्रभिनय जिसमें किया जाय वह] सध्यम तथा शेष लोगोंका [जिसमें श्रभिनय हो वह सण्डप] 
कनिष्ठ होना चाहिए। ११॥ 





। $- न. झ देवतानां भवेज्ज्येष्ठ । ठ. स. देवातां भवनम्‌ । 


डर ज्ह््क्फ बस ्क 
जा 


२६२ ] झमितवभारती [ कारिका ११ 


देवानामिति-यत्र देवासुरप्राया एव नायक-प्रतिनायकास्तत्र डिमादौं आरभटी- 
प्रधाने विततरद्भपीठोपयोगात्‌, भाण्डवाद्यप्रधानत्वाच्च परिक्रमणादेरुच्चतर- दीर्घत रदीघे- 
तालपरिग्रहदियोगाच्च अन्यत्र व्यकतभावस्थासम्भवात्‌ श्रष्टोत्तरशतहस्तो मण्डप इत्यथे: । 
यस्तु व्याचष्टे प्रेक्षका श्रत्र देवादयों विवक्षिता न तु प्रयोज्या:, तेषां नियत- 
संख्याकत्वादिति | तस्यास्मदमिप्रायो न 'बुद्धिपथमागत:, सन्नपि दशरूपकादौ। स 


चानन्तरमेव दर्शयिष्यते ॥११॥ 


झभिनव०--देवताश्रोंका श्रर्थात्‌ जहां देव और अ्सुर सहश ही नायक तथा 
प्रतिनायक हों उस आरभटीव॒त्ति-प्रधान'! 'डिसम! आदिमें लम्बे-चोड़े रज्भमझचकी 
आवश्यकता होनेसे, भाण्ड-युक्त [मदड्भ झादि भढ़ें हुए] वाद्योकी श्रधिकता होने से, 
शोर परिक्रमण आदि |[ श्रर्थात्‌ उछल-कद चलने-फिरने श्रथवा डगों श्रादि | में प्रधिक 
ऊंचे एवं श्रधिक लम्बे |स्थानकी श्रावश्यकता होने| तथा लम्बं ताल शआदिका 
ग्रहरा होनेसे | ज्येष्ठ मण्डपकी श्रावर्यकता होतो है] श्रन्यत्र [ श्रर्थात्‌ मध्यम अथवा 
कनिष्ठ मण्डपोंमें उनके श्रभिनयका | व्यक्तभाव सम्भव न होनेके काररणण एक सौ श्राठ 
हाथका [ज्येष्ठ | मण्डप होना ही चाहिए यह श्रभिप्राय है । 

पाठ्ससीक्षा--इस कारिका की वृत्तिका पाठ पूव्व॑-संस्करणोरमें दो स्थानोपर श्रशुद्ध 
छपा था जिसके कारण सारा वृत्तिभाग ही दुज्ञेय-सा बन गया था। पहिले स्थान पर--दीघ॑तर- 
तालपरिग्रहादियोगाउच भक्तभावस्यासम्भवात्‌' इस प्रकारका पाठ दिया गया था। इसमें 
भक्तभावस्य की कोई सज्भति नहीं लगती है। उसके स्थानपर “व्यक्तभावस्य' और उसके पूर्वे 
अन्यत्र' पदका प्रयोग करके 'अन्यत्र व्यक्तभावस्यासम्भवात्‌' इस प्रकारका पाठ होना चाहिए । 
उससे अ्रथंकी सद्भुति ठीक लग जाती है। 'अन्यत्र' अर्थात्‌ ज्येष्ठ मण्डफको छोड़कर मध्यम श्रथवा 
कनिष्ठ परिमाण वाले मण्डपमें आरभटी-प्रधान 'डिम आदिका स्पष्ठ रूपसे अभिनय नही हो 
सकता है। श्रत एवं उसके लिए १०८ हाथ वाला ज्येष्ठ मण्डप ही होना चाहिए । यह ग्रन्थकारका 
अ्रभिप्राय है। किन्तु पूर्व-संस्करणोंमें मुद्रित पाठसे उसकी प्रतीति नहीं होती है। भ्रतः यह पाठ 
अ्रशुद्ध है । हमने जो संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है वही ग्रन्थकारका भ्रभिमत पाठ है । 
पूर्वे ब्याख्याकारोंका खण्डन--- 
इस कारिकाके देवानां झादि पदोंसे भ्रभिनवशुप्तने यह श्रथें लिया है कि जिसमें 

देव आदि जैसे नायक-प्रतिनायक हो उसके लिए ज्येष्ठ मण्डप होना चाहिए। परन्तु दूसरे व्यास्या- 
कारोंने उससे यह श्रथं॑ लिया है कि जिसमें देवता प्रेक्षक हों वहाँ ज्येष्ठ मण्डप होना चाहिए । 
उनका खण्डन करते हुए वे लिखते हैं कि--- 

ग्रभितव०--जो [टीकाकार ] यह व्याख्या करते हैं कि यहां प्रेक्षक रूपसे देव 
श्रादि श्रभिप्रेत हैं, प्रयोज्यरूपसे नहीं ॥ उन [प्रयोज्यों | के परिमित होनेसे । वे दह्श- . 
रूपकादिके विषयमें होनेपर भी हमारे श्रभिप्रायको नहीं समझ पाए हैं। उसको हम 


झगले ही इलोकमें दिखलाते हैं । 


१, स. तत्रहि धीरादावारभटी प्रधाने । २. म. भ. उच्चतादीप्तताकारापरिग्रहादि । 
है. म. भ. योगाच्चाभक्तमावस्थासस्भवात्‌ । भस्तसावस्थ॥. ४. भ. स्मृतिपथमाणत्तः। 


कारिका ११ ] दितीयोष्ष्यायः [ २६३ 


[ प्रक्षिप्त०-- प्रेक्षागृहर्पां सर्वेषां प्रशस्तं॑ मध्यमं मतम्‌ । 
तत्र पाठ्य च गेयं च्‌ सुखश्रव्यतरं भवेत्‌ ॥ 
प्रे्ञागहारां सर्वेषां त्रिप्रकारों विधि: स्मृतः। 
विक्ृष्टसचत्रत्रच व्यस्रतचेव प्रयोकतृमि: ॥ 
कनीयस्तु स्मृतं ज्यस्न चतुरत्न तु मध्यमम्‌। 
ज्येष्ठ विकृष्टं विज्ञे य॑ं नाव्यवेदप्रयोकत्‌णि:ः ॥। ] 


इसका अभिप्राय यह है क ये तीनो प्रकारके मण्डप मनुष्योके ही लिए है। मनुष्य 
ही उन सबमें दर्शक या प्रेक्षकके रूपमें बेठते हैं । देवता श्रादि बैठने केलिए नही आते हैं । इसलिए 
देवताश्रोंकों प्रेज्षक मान कर जो व्याख्या. की गई है। वह ठीक नहीं है। हमने जो व्याख्या की है 
बही व्याख्या होनी चाहिए । पर उसको प्रतिपक्षी व्यार्याकारने समझा नहीं। हमारा यह पभिप्राय 
नही है कि देवता जिसमें भ्रभिनय करने वाले हो वहाँ ज्येष्ठ मण्डप होना चाहिए । क्योकि यह 
व्याख्या भी पुर्व व्याख्याके समान श्रसद्भत हो जावेगी । देवता न कही प्रेक्षक बन कर ते हैं 
और न अभिनेता । इसलिए हमारा वह प्रभिप्राय नही है। हमारा अभिप्राय इन्ही प्रसिद्ध दशरूपकों 
तक सीमित है। इन दश प्रकारके रूपकोंमें 'डिम” सरीखे रूपक ऐसे हैं जिन में देव अ्रसुर जेसे 
नायक प्रतिनायक होते हैं। युद्ध उल्कापात झ्रादि जेसे भयड्ुर दृश्य उनमें दिखलाए जाते हैं। 
उनका अभिनय छोटे स्थानमें ठीक तरहसे नहीं हो सकता है । भ्रतः उनकेलिए बड़े ज्येष्ठ मण्डप 
की भ्रावश्यकता है यह हमारा श्रर्थात्‌ अभिनवशुप्तका श्रभिप्राय है। इसी भ्रभिप्रायको वे इसी 
अध्यायमें आगे १६ वें इलोककी व्याख्यामें श्रधिक स्पष्ठ रूपसे दिखलावेगे । 

पाठ्समीक्षा--पृव॑-संस्क रणों में यहां पर 'न स्मृतिपथमागत: सनन्‍तपि दह्रूपकादौ यह 
पाठ छुपा था। इसमें 'स्मृतिपथ' के स्थानपर “बृद्धिपर्थ' पाठ होना चाहिए । वह अधिक भ्रच्छा है । 
ग्रन्थकार यह कह रहे हैं कि हमारा अ्रभिप्राय उन लोगोंने समझा नहीं। इसके लिए “न बुद्धिपथ- 
मागत:' यही पाठ होना चाहिए। इस वाक्यकी रचना भी पूर्व-संस्करणोंमें जिस रूपमें दी गई थी 
उससे भ्रथं ठीक समभमें नहीं श्राता था। अ्रत एवं उस क्रममें संशोधन करके तथा “स्मृति” के 
स्थानपर “बुद्धि पदका प्रयोग कर हमने सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है ॥। ११ ॥ 
प्रक्षिप्त तीन इलोक- 

ग्यारहवी कारिकाके बाद तीन इलोक कोष्ठके भ्रन्तगंत करके दिए गए हैं । इनके ऊपर 
संख्या भी नही पड़ी है। नाट्यशास्त्रकी लगभग ५० पाण्डुलिपियोमें से केवल तीन पाण्डुलिपियोमें ये 
ये श्लोक पाए जाते हैं | अभिनवगुप्तने इनके ऊपर कोई वृत्ति भी नहीं लिखी है। इसलिए ये 
तीनो इलोक प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं । पुर्वे-संस्करणोमें उनको कोष्ठके भीतर ही दिया गया है। 
इनमें से पहिला भौर तीसरा ये दो इलोक इसी भश्रध्याय में २१ वें इलोकके बाद फिर पाए जाते 
 हैं। किन्तु उस स्थानपर उन दो इलोकोंका पाठ नाटबश्ास्त्रकी केवल एक व-चिन्हित पाण्डुलिपि 
में ही मिलता है। अन्य किसीमें नहीं । वहाँ भी अभिनवगुसने इनपर वृत्ति नहीं लिखी है। इस 
लिए ये श्लोक दोनों ही स्थानोंपर प्रक्षिस्त माने गए हैं । इसी दृष्टिसे दोनों स्थानोंपर उनको भिन्न 
टाइपमें कोष्ठके भ्रन्तर्गंत दिया गया है प्लौर उन पर संख्या नही डाली गई है। 





१. श्र. ब. त. पुस्तकेषु कोष्ठान्तर्गंता इलोका हृश्यन्ते ॥ 


२६४ ] अ्रभिनवभारती [ कारिका १२-१४ 


भरत०-प्रमाणं यच्च निदिष्टं लक्षणं विव्वकर्मणा । 
प्रेक्षागहाणां सर्वेषां तच्चेच हि निबोधत ॥ १२॥ 
प्रमाणं लक्षरं यन्निदिष्टमिति जातावेकवचनम्‌ ॥१२॥ 
कानि प्रमाणानीत्याह श्रणू रजइचेत्यादिना-- 
भरत०-श्रण्‌ रजइच बालइच लिक्षा यूका यवस्तथा । 
अरद्धा लं च तथा हस्तो दण्डद्चेब प्रकीतितः ॥ १३ ॥ 
तेषां लक्षणान्याह अ्रणवोड्ष्टावित्यादि-- 
भरत०-श्रणवो5ष्टो रजः प्रोक्‍तं तान्यष्ठो बाल उच्यते। 
बालास्त्वष्टो भवेल्लिक्षा यूका लि७3क्षाष्टकं भवेत ॥ १४॥ 


प्रथम सस्करण में इन तीनों श्लोकोको कोष्ठमें तो दिया गया है। किन्तु उनपर 
१२, १३, १४ संख्याए डाल दी है। किन्तु द्वितीय सस्करणमें इन पर संख्याएं निकाल दी है। 
श्रत: दोनो संस्करणोंमें संख्या क़ममें ३ का अन्तर हो जाता है। 
सापके प्रमाण- 
ग्रभी ऊपर दसवीं कारिकामोें यह कहा था कि ज्येष्ठ मण्डप एक सौ भाठ हाथ 
मध्यम ६४ हाथ और कनिष्ठ मण्डप ३२ हाथ लम्बा होता है । इस मापके प्रसद्भसे भरतम्ुनि 
भागे भापकी इकाइयां या पैमाने दिखलावेगे उसकी भूमिका इस कारिकामें बनाते हें-- 
भरत०--विश्वकर्माने [इन विक्ृष्ट झ्रादि तीनों प्रकारके नाट्य मण्डपोंका] जो लक्षण 
[भ्र्थात्‌ श्राकार] श्र प्रमाण निर्दिष्ट किया है उसको भी भली प्रकार [निःशेषेण बोधत 
निबोधत ] समझ लो। १२१ 
अभिनव ०--जो प्रमाण और लक्षण निर्दिष्ट किया हे यहां प्रमाण: तथा 
'लक्षण' [इन दोनों पदोंमें] जातिमें एकबचन है । 
इसका यह अ्भिप्राय है कि अगली कारिकामें जो १ अ्रणु २ रज, ३ बाल ४ लिक्षा 
५ यूका, ६ यव, ७ भ्रछ् ल, ८ हस्त और &€ दण्ड ये नौ प्रकारकी माप-साधन श्रोर तीनों प्रकारके 
मण्डपोके परिमाण भादि दिखलाए गए हैं उन सबका ग्रहण इनसे करना चाहिए ॥ १२ || 
अ्रभिनव०--वे प्रमाण कौनसे हैं यह 'श्रणू रजइच' इत्यादि [अ्रगले इलोक | से 
दिखलाते हैं-- ह 
भरत०--१ श्रणु, २ रज, ३ बाल, ४ लिक्षा ५ यूका, ६ यव, ७ श्रद्धू ल, ८ हस्त शोर 
€ दण्ड [ये नौ प्रकार प्रमाण सापके लिए] कहे जाते हैं। १३। 
परिसारणोंकी साप--- 
ग्रभिनव०--उन के लक्षण 'अ्ररणवो5ष्टो' इत्यादि [इलोक ] से कहते हैं-- 
भरत०--श्राठ 'अणु' का एक 'रज कहलाता है, और वे झाठ [रज] मिल कर एक 
बाल! कहे जाते हैं। झ्राठ 'वालों' की एक “लिक्षा' होती है श्नौर झ्राठ लिक्षा' का एक 'यूका 
[परिमाण] होता है ।१४। 


१. ठ. भ चेव हस्तइच । २. ठ. म. वण्डश्च परिकोरतितः | छ श्र. तथा दण्डक एवच। 
३- प्र. यूका त्वष्टगुणा भवेत्‌ । 


आग 
। 
5५ 


है है: ढक 
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यतः प्रभृति दृश्यता प्रवर्तेते सोइणु,, 'न तु प्रसिद्धोईणुपरिमाण: । 'हच्यणकत्रया- 
रब्धा व्यशाव एवं वा महत्त्वयुक्ता: | परमाणुद्दयारब्धे तु हृयणुकेडणुपरिमाणमस्तु, 
को5त्र विरोध: । इत्यलमवान्तरेण ॥।१४॥ 


अभिनव ०--जहांसे हृश्यता प्रारव्ध होती है वह [ज्यणुक ही यहां] 'अणु' 
[माना गया | है। प्रसिद्ध श्रणु-परिमारा [वाला परसाणु अ्रथवा दृ्मणुक यहां अ्रणु 
शब्दसे | श्रभिष्नेत नहीं है। श्रर्थात्‌ तीन द््मणुकोंसे बने हुए श्रथवा | भ्रन्योंके मतमें | 
तोन परमाणुश्नोंसे बने हुए महत्‌-परिसासोंसे युक्त [व्यणुक हो यहां “अ्रणु” पदसे 
प्रभिप्रेत है क्योंकि उनसे ही हदयताका आरम्भ होता है। उनसे पहलेके परमाणु तथा 
दृयणुक दोनों तत्त्व दृश्य नहीं होते हैं। इसलिए प्रसिद्ध श्रणु-परिमारा वाले परमाणु 
या दृचणुक यहां अणु दब्दसे अ्रभिप्रेत नहीं है] | दो परमाणुश्रोंसे बने हुए हचणुकोंमें 
अ्रणु परिमारण भले ही रहे उससे यहां कौन-सा विरोध आता है [श्रर्थात्‌ जब हम 
यहां 'श्रणु' पदसे प्रसिद्ध श्रणु-परिमारण वाले परसाणु या दृग्मणुकका ग्रहरण न करके 
जहांसे हृत्यता प्रारम्भ होती है उन ज्यणुकोंका ग्रहण करते हैं श्रर्थात्‌ इस दव्दका 
प्रयोग पारिभाषिक श्रथेमें करते हैं तो उसका प्रसिद्ध श्रथेंसे कोई विरोध नहीं होता 
है। जसे व्याकरणशास्त्रमें नदी, “गुर, 'वद्धि आदि शब्दोंका पारिभाषिक श्रर्थमें 
प्रयोग होनेसे प्रसिद्ध अर्थंके साथ उसका विरोध नहीं होता है। इसी प्रकार यहां श्रणु- 
दव्द पारिभाषिक अथेमें प्रयुक्त है श्रतः उसका प्रसिद्ध श्र्थंसे कोई विरोध नहों है| ॥ 
इसलिए अप्रासड्धिक चर्चाकी अधिक आवश्यकता नहीं है । 
पाठ्समीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ पृर्वेसस्करणोमें इस प्रकार छपा था। “यतः प्रभृति 
हृश्यता प्रवतेते सोइणुः । परु. प्रसिदो5णुपरिमाण: । हयणुकद्यपरमाणुद्यारव्धा अणव एवं वा 
महत्त्वयुक्ता: । इस पाठमें कई अशुद्धियां हैं। जहॉँसे दृश्यता प्रारम्भ होती है वह अणु' है यह अरु- 
शब्दका पारिभाषिक अर्थ यहाँ लिया गया है। वह हृद्यता व्यणुकसे प्रारम्भ होती है। 
ब्यणुकका परिमाण “अभरण' नही 'महत्‌” परिमाण है। परन्तु श्रणु शब्दका पारिभाषिक श्रथंमें 
प्रयोग होनेके कारण महत्‌-परिमाण-युक्त ज्यणुक ही यहाँ अ्रणु-शब्दसे श्रभिप्रेत है । उसके पूर्व॑- 
वर्ती परमाणु और दृचरणुक जिनमें वस्तुतः अणुपरिमाण रहता है यहाँ प्रणु-शब्दसे श्रभिप्रेत नही 
है। यह ग्रन्थकारका अभिश्राय है। इस अभिप्रायकों व्यक्त करनेकेलिए दूसरे वाक्यका पाठ 
नतु प्रसिद्धोईणुपरिमाण:, यह होना चाहिए | पूव॑सस्करणोंमें “अखु: प्रसिद्धोड्णुपरिमाण: छपा 
है। वह अशुद्ध है ! 
पाठससीक्षा---इसके अतिरिक्त इससे अगले वाक्यका पाठ भी पृर्व-संस्कररोंमें भ्रशुद्ध 
है। अगले वाक्यमे व्यणुककी चर्चा की गई है और उसमें व्यगणककी रचनाका भी उल्लेख 
किया गया है। वहाँपर 'दृचरणुकद् यपरमाणुद्ययारव्धा श्रणव एवं वा महत्त्वयुक्ता: इस प्रकारका 
पाठ पू्वे-संस्करणोमें छुपा है । यह पाठ ठीक नही है। नैयायिक और वेशेषिक सिद्धान्तमें एक 
व्यणुककी रचना तोन दृचशुकोसे मानी गई है । दो हथणुको अथवा दो परमाणुझ्रोंसे नहीं। तीन 
इचणुकोके बजाय तीन परमाणुओंसे व्यणुककी उत्पत्ति मानने वाला भी कोई एकदेश्ली मत है| 


१. स. भ. झणुः प्रसिद्धोएणुपरिसारः। २- भ. भर. हृधणुकद्य परमाणुद्य रव्या झरव एवं वा। 


२६६ ] अ्रभिनवभारती [ कारिफा १५ 


भरत०-यूकास्त्वष्टां यवो ज्ञेयो यवास्त्वष्टों तथांगुलम । 
अंगलानि तथा हस्तश्चतुविशतिरुच्यते ॥ १५ ७ 


परन्तु दो परमाशुभ्रों भ्रथवा दो हचणुकोसे व्यणुककी उत्पत्ति मानने वाला कोई भी,सम्प्रदाय नहीं 
है । इसलिए 'द्यणशुकद्यपरमाणुद्यारब्धा: यह पाठ शअ्रशुद्ध है। उसमें द्वय/ के स्थानपर दोनों 
जगह “त्रय का प्रयोग करके 'द्यणुकत्रय-परमाणुत्रयारब्धा. पाठ होना चाहिए। इसके बाद जो 
अणाव: शब्द पूर्व सस्करणोमें दिया गया था वह भी ठीक नहीं है। उसके स्थान पर 'ध्यणवः:' 
पाठ होना चाहिए | इस प्रकार 'दहृचणुकत्रय-परमाणुत्रयारब्धा: ज्यणव एवं वा महत्त्वयुक्ता: । यह 
इस वाक्यका पाठ होना चाहिए । पूर्व संस्करणोमें इस वाक्यका पाठ बिल्कुल अशुद्ध रुपमें छपा था। 
तीन दृच्मणकोंसे उ्यणुककी उत्पत्तिका कारण-- 
न्याय और वेशेषिक-दर्शनोमे सबसे सूक्ष्म तत्त्व 'परमाश” माना गया है। दो परमा- 

खुझोसे मिल कर एक 'हचणुक' और तीन द्ृथणुकोको मिलाकर एक 'व्यणशुक' बनता है। परमाणु 
एवं दधणुक दोनोका परिमाण “अखु-परिमाण' माना जाता है। परमाणुका भ्रणु-परिमाण नित्य- 
प्रणु-परिमाण है। क्योंकि परमाणु नित्य है। दचणुकका अरशु-परिमाण जन्य शअ्रणु-परिमाण है। 
क्योकि द्थणुक जन्य है। ये दोनो आँखोसे दिखलाई नही देते हैं। उनमे हृश्यता नही रहती है । 
हृश्यता व्यणुकसे प्रारम्भ होती है। व्यणगुकका परिमाण महत्‌-परिमाण कहा जाता है। 

व्यणाकके कारणभूत दृचणुककोंका परिमाण अणु' है और कार्य रूप व्यणुकका परिमाण 
महत्‌ है। ज्यणुकमें इस महत्‌-परिमाणकी उत्पत्तिके उपपादनकेलिए ही उसकी उत्पत्ति दो 
इचणुकोसे न मान कर तीन हचणुकोंसे माननी होती है। बात यह है कि कार्यके महत्‌-परिमाण 
की उत्पत्ति या तो कारणके महत्त्व श्रर्थात्‌ महत-परिमाणसे होती है और या कारणके बहुत्व 
भ्र्थात्‌ बहुत्व संख्यासे । घट-पट आदिमें जो महत्‌-परिमाण पाया जाता उसकी उत्पत्ति कारण- 
महत्त्वसे होती है। घटठादिके जो कारण कपालादि है उनमें महत्‌-परिमाण है इसलिए उनके 
कार्यभूत घटादिमें भी महत्‌-परिमाण आा जाता है। परन्तु व्यणुकके विषयर्मं यह लागू नही होता 
है। क्योंकि त्यणुकके कारण जो हचरणुक है उत्तमें महत्‌-नहीं, अ्णु-परिमाण रहता है। इसलिए 
व्यणुकका महत्‌-परिमाण कारणमहत्त्वसे उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वह कारण-बहुत्व-जन्य 
है । भ्रर्थात्‌ व्यणुकके कारण भूत हचणुकों में बहुत्व-संस्या रहती है इसलिए कार्येमें महतु-परिमाण 
उत्पन्न होता है। यह बहुत्व-संख्या दो दचरणुकोमें नही रह सकती है। कमसे कम तीन होनेपर ही 
बहुत्व संख्या बनती है । इसलिए व्यणुककी उत्पत्ति दो दचणुकोंसे न होकर तीन हृचरुकोंसे मानी 
जाती है | कुछ लोग तीन द्यणुकोंके बजाय तीन परमाणुशोसे भी ज्यणुक की उत्पत्ति मानते हैं। 
चाहे तीन परमाणुओंसे मानें और चाहे तीन दृचणुकोसे, हर हालतमें ज्यणुकमें महत्‌-परिमाणकी 
उत्पत्तिकेलिए त्रित्व संख्याकी श्रावश्यकता है। दो संख्यासे काम नहीं चल सकता है। इसलिए 
पृर्वे-संस्करणोंमें छपा हुआ दय' पाठ शअशुद्ध ही है। उसके स्थानपर पाठ “त्रय' ही होना 
चाहिए। 

भरत०- झाठ “यूका' [परिसारा-विशेष] का एक यव [परिसाण-विशेष] समझना 
चाहिए। और श्ाठ यव का एक अंगुल होता है। इसी प्रकार चोबीस अंगुलोंका एक हाथ 


होता है। १५। 
१. छा. श्र. यवः प्रोकतः। २. य. अ्रद्भाल॑ तु यवाष्टकम। श्र. यवास्त्वष्टावथागूलम्‌ । 
३. प झगुलानि चतुरविशद्धस्त इृत्यभिधीयतते । कि 
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चतुहँस्तो भवेद्‌ दण्डो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः। 
श्रनेनेव 'प्रसाणेन वक्ष्यास्येषां. विनिर्णयम्‌ ॥ १६ 0 
अनेनेवेति देवानां तु भवेत्‌' इत्यनेन 'यदुक्तम्‌ | तद्चथा ज्येष्ठप्रमाणों मण्डपो 
डिमप्राये । यद्वक्यति-- 
निर्घातोल्कापातैंरुपरागेरोन्दुसू यैयोयु क्तः । 
युद्ध-नियुद्धाधषणसम्फेटकृतरच विज्ञेय: ॥ 
देवभजगेन्द्वराक्षसयक्षपिशाचावकीररेइ्च | 
षोडशनायकबहुल:सात्त्वत्या रभटी युतस्तु डिमः ॥ इति । 
तथा मध्यमप्रमारणो' नृपतिप्रायप्रयोज्ये नाटकादो । यद्व क्ष्ति-- 
स्तुपतीनाँ यच्चरित रसभावचेष्टितं बहुधा ॥ 
..__ वश शलोटलिकत मत है तल स्व खोत्पत्तिकृतं भवति हि तन्नाठकं नाम इति ॥ १८-१२ ॥ 
भरत०--चार हाथका एक “दण्ड” [परिमाण] माना गया है। इसी [हस्त-दण्डसमाश्नित| 
परिमाणासे मैं इन [नाद्अ-सण्डपों] का निर्णय कहूंगा ! १६ । 
झभिनव--अनेन' [यह कारिका प्रतीक भाग है| इस [परिमाण ] से ही 
[ मण्डपोंका परिसाण कहूँगा | जैसा कि देवानां तु भवेत्‌' इत्यादिसे बतला चुके हैं। 
[कि देवता आरदिके चरित्रका प्रभिनय जिसमें हो वह ज्येष्ठ मण्डप होता चाहिए | । 
जैसे कि ज्येष्ठ-प्रमाण वाला मण्डप | जिसमें देवताओं आादिके चरित्र॒का अश्रभिनय 
होता है इस प्रकारके ] 'डिस' जैसे | रूपकों] में [ही होता चाहिए | । जेसा कि [ डिस' 
का लक्षण आगे | कहेंगे- 
अभिनव ०--बिजली गिरने, उल्का-पतन, सूर्य तथा चन्द्रमाके प्रहण, लड़ाई- 
ऋगड़े, बलात्कार, गाली-गलोज | सम्फेटो रोषवाक्यम्‌| आरादिसे युक्त, तथा देवता, 
नाग, राक्षस यक्ष तथा पिशाच आदिसे व्याप्त, सोलह प्रकारके नायकों वाला एवं 
सात््वती तथा आरभटी [वृत्तियों] से युक्त 'डिस' को समझता चाहिए । यह [डिम 
का लक्षरण किया गया है| । 
इस प्रकारके लक्षणोंसे युक्त, देवता झादिके चरितका प्रदर्शन कराने वाले 'डिमका 
झ्रभिनय छोटे परिमाणा वाले 'अवर' अथवा मध्यम-परिमाण वाले मण्डपमें सम्भव नही है । उसके 
लिए ज्येष्ठ प्रमाण वाला मण्डप ही होना चाहिए यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । 
झभिनव०-और राजा श्रादि जैसे चरित्रों वाले नाटकादिके अभिनयमें सध्यम 
परिमारण [ वाला मण्डप उपयुक्त होता है| । जेसा कि [ नाटकका लक्षण | कहेंगें-- 
अ्रभिनव०-ताना प्रकारके रस तथा भावोंके व्यापारोंसे युक्त, तथा सुख-दुख- 
सय राजाओं श्रादिका जो चरित है वह नाटक कहलाता है। 
१. प. विधानेनच । २ व. भनेन अण्डपाः । हे. मं. भ. सण्डपाः--तद्यथा ज्येष्ठप्रसारणं । 
४, सं. भ. सध्यमप्रमाराम । प्र, श्रारभटिका ! ६. वें. | पा, निर्धातोल्कापातैरुप रागेरोन्दु- 
सुर्ययोयु क्तः । युुद्ध.नियुदधाध्ष शासम्भवकुतशच विज्ञेयः ॥ नुपतीनां यच्चरितं । 
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पाठससीक्षा --इस स्थलका पाठ भी अत्यन्त अशुद्ध रूपमें पूवे-संस्करणोमे छपा है। 
प्रथम वाक्‍्यमें वाक्यके भ्रारम्भमें ही 'मण्डपः शब्द दिया गया है जो बिल्कुल अनुचित स्थानपर है। 
उसका प्रयोग “ज्येष्ठप्रमाणों मण्डपो डिमप्राये” इस रूपमें होना चाहिए था। इसी प्रकार दूसरी 
जगह “मध्यमप्रमाण:' के स्थानपर “मध्यमप्रमाण' पाठ छप गया था । वेसे 'प्रमाण» शब्द नपु सक- 
लिज्ध होनेसे 'प्रमाणं' प्रयोग बनता है | परन्तु यहाँ वह पुल्लिज्भ 'मण्डपः शब्दके विशेषण रूपमें 
प्रयुक्त हुआ है। झत: 'मध्यमप्रमाण: यह पुलिज्भका ही प्रयोग होना चाहिए । 


पाठसमीक्षा--ये दोनों तो साधारण अशुद्धियां थी किन्तु भगली अशुद्धि बड़ी भयद्धर 
अ्रशुद्धि है। राजा श्रादि सरीखे महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण नाटक आदिमें किया जाता है। 
उनका अभिनय मध्यम प्रमाण वाले मण्डपममं होता चाहिए | इस बातके प्रतिपादनके लिए नाटकोंमें 
राजा झ्रादिके चरित्रका चित्रण होता है इस बातको नाटकके लक्षण द्वारा पुष्ट करनेके निमित्त 
ग्रन्थकार आगे ताटकका लक्षण उद्धत करना चाहते हैं । परन्तु बडौदा वाले दोनो संस्करणां्में 
यहांपर नाठकके लक्षण॒के बेजाय 'डिम' का लक्षण फिर दुबारा छाप दिया गया है। 'डिम' लक्षण 
प्रभी ऊपर उद्धत किया जा चुका है। उसका ही पहिला इलोक नाटकके लक्षण॒के रूपमें यहाँ फिर 
मुद्रित कर दिया गया था। केवल 'नृपतीनां यच्चरितं' इतना-सा दुकडा नाटक-लक्षणका दिया है। 
नाटक-लक्षणके स्थानपर डिम-लक्षणुको दुबारा उद्धत कर देना भयडूर भूल है। हमने उसका 
संशोधन कर नाटक-लक्षण॒का 'नृपतीनां यच्चरितं वाला पूरा इलोक मूल पाठमें रखा है। पर 
वह नाटकका पूरा लक्षण नहीं है। नाटबशास्त्र के १८ वे अ्रध्यायमें नाटकका बहुत विस्तारके साथ 
विवेचन किया गया है। उसमें नाटकके लक्षणसे सम्बद्ध मुख्य भाग निम्न प्रकार है-- 


प्रख्यातवस्तुविषयं. प्रख्यातोदात्तनायक॑ चेव । 
राजधिवंश्यचरितं तथव दिव्याश्रयोपेतम्‌ ॥ १० ॥। 
नानाविभृतिभियु त॑ ऋद्धिविलासादिभिमु रोहचेव । 
अड्डूप्रवेशकाद्यं भवति हि तन्नाटक॑ नाम ॥ ११॥। 
नूपतीनां यच्चरितं नावारसभावचेष्टितं बहुधा। 
सुखदुःखोत्पत्तिकृत॑ भवति हि तनन्‍नाठक नाम ॥| १२ ॥॥ 
ना० शा० शभ्र० १८। १०-१२। 


पूर्वे-संस्क रणोंमे नाटकके लक्षणके भप्रद्शंक जो इलोक दिए हैं वे ठीक नही हैं । इसके पहिले 
जो इलोक 'डिम! के लक्षण रूपमें उद्धृत किया गया था उसी इलोककों लेखककी असावधानीसे 
दुबारा नांटकके लक्षणके रूपमें फिर उतार दिया गया है | यह बड़ी भयड्धूर भूल है। पाण्डुलिपिके 
लेखककों यह पता नहीं चला कि वह नाटकके लक्षणके स्थानपरः 'डिम! का लक्षण जिसे कि भ्रभी 
लिख चुका है दुबारा फिर उतार रहा है। यह सब प्रामादिक पाठ है। इसके स्थानपर नाटकका 
लक्षण दिया जाना चाहिए था। नताट्य-दझास्त्रके १८ वें अ्रध्यायमें नाटकके लक्षणमें कई श्लोक 
दिए गए हैं। उनमेंसे 'न॒पतीनां चरित्त' वाला जो इलोक यहाँ अ्रभिप्रेत है। इस लिए हमने 
केवल उस इलोकको मूल पाठमें ले लिया है। भौर पुराने पाठको निकाल दिया है । 


हस प्रकारकें नाटकके झभिनयकेलिए मुख्य रूपसे मध्यम भ्ाकारका मण्डप ही उपयुक्त 
८० «होता है। यह प्रत्यकारका प्रश्निश्नाय है। 
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शेषास्तु प्रकृतयों भाण-प्रहसनादों । 'यथा वक्ष्यति-- 
विविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहायेश्च'। [अ्र० १८-१०८] 
तथा-- 
भगवत्तापसंविप्रेरन्ये रपि हास्यवादसम्बद्धम्‌' | इत्यादि | [ १८-१०३] 


अभिनव-शेष [ सर्वसाधारण या तापस विप्र आदि] प्रकृतियां भार प्रहसन 

आादिमें [आती है] जेसा कि [आगे] कहेंगे- 
झभिनव ०-नाना अ्रवस्थाश्रोंस युक्त और एक पात्र वाला भाण' होता है। 
भाण' का सम्पूर्ण लक्षण नाठ्यशास्त्रके १८ वे श्रध्यायमें इस प्रकार दिया गया है-- 


भाणस्यापि तु लक्षणमतः परं संप्रवक्ष्यामि || १०७ ॥। 
प्रात्मानुभूतशंसी परसंश्रयवर्णानाविदेषस्तु । 
विविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहायंस्च || १०८ || 
परवचनमात्मसस्थं प्रतिवचनेरुत्तरोत्तरप्रथितः । 
आकाशपुरुषकथितैरज्रविका रैरभिनयेशचेव )। १०९ | 
घृत॑ं-विटसम्प्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकष्चेव । 
एकाडूगे बहुचेष्ट: सततं कार्यो बुधेभारा;॥ ११० ॥ 
झ्भिनवगुसने यहाँ उसमेंसे केवल एक पंक्ति यह दिखलानेकेलिए उद्धत की है कि दिव्य पात्रों भौर 
राजा आदि महापुरुषोके चरित्रोंकोी छोड़कर साधारणजनोंके चरित्रोंके श्राधारपर “'भाण' 'प्रहसन' 
आादिकी रचना की जाती है और उनका अभिनय सबसे छोटे अवर मण्डपमें होता है। 'प्रहसन' 
का लक्षण निम्न प्रकार है-- 
प्रहसनमपि विज्ञेयं द्विविध शुद्ध तथा च सद्धीणंम्‌ । 
वक्ष्यामि तयोयु कत्या पृथक्‌ पृथग लक्षण विशेषम्‌ )। १०२ |। 
भगवत्तापस विप्रेरन्येरपि हास्यवादसम्वद्धम्‌ । 
कापुरुषसं प्रयुकृतं परिहासाभाषणा प्रायम्‌ ॥ १०३ ॥। 
झविकृतभाषाचारं विशेषभावोपपन्नचरितपदम्‌ । 
नियतगतिवस्तुविषयं क्षुद्धं शेयं प्रहसन तु ॥ १०४ ॥ 
वेश्या-चेट-नपु सक-विट-धुर्ता बन्धकी च यत्र स्युः । 
झनिभूतवेषपरिच्छेद--चेष्टितकर णेस्तु सद्धीरांकम्‌ ।। १०५॥ 
लोकोपचारयुक्ता या वार्ता यरच दम्भसंयोगः । 
स॒ प्रहसने प्रयोज्यो धुर्तश्रविवादसम्पन्न:॥ १०६॥। [झ० १८] 
प्रहसन! के इसी लक्षणमेंसे ग्रन्थकार एक पंक्ति आगे उद्धृत करते हैं-- 
झभिनव ०--तथा- 
झभिनव०-सन्‍्यासी | भगवत्‌ |, तपस्वी, ब्राह्मण या अन्योंके हास्यवादसे युक्त 
[ प्रहसन होता है| । इत्यादि । 
१, स. भ. सच्च। २. हार्यस्तु । ३. व. संस्करसे हास्यवादसस्बद्धमिति नास्ति | ३. सम. भ- 
'नृपतिप्रायः इति नास्ति। 
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एवम्भूतप्रकृतिप्रधाने प्रयोगे कनीय:प्रमाणों मण्डप इति। एषां मण्डपानां 
मध्ये यो विनिर्णयो नुपतिप्राय एवं नाटकप्रयोगो मध्यमे मण्डपे, सर्बंसाधारणः कनीयसि, 
डिमरूप एवं च ज्येष्ठमण्डपे इति, त॑ वक्ष्यामि इति । 

अयमभिप्राय:-ज्येष्ठमाने नाटकाटिप्रयोगसोकर्याभावात्‌ मध्यम छव युक्त:। स 
एवं बिनिर्णंयः । निर्णयो विविधोडपि दिव्यनूपप्रकृत्यादिस्वभावो निश्चय झ्ाभिमुख्य 
अभिनयप्रयोगद्वारेश नीयते यत्रेति ॥ १६॥। 


अभितव०--इस प्रकारके [सामान्य एवं स्वल्प | पात्रोंके प्रयोगमें कनिष्ठ 
प्रसाण वाला मण्डप होना चाहिए । इन [मसण्डपों | के विषयमें जो विशेष “निर्णय 
अर्थात्‌ राजा श्रादि [के चरित्र] से युक्त प्रयोग ही मध्यम मण्डपसें, सर्वसाधाररण 
[विप्र श्रादिके चरित्र वाले प्रयोग | कनिष्ठ सण्डपमें ओर डिम-सरीखे प्रयोग ही 
ज्येष्ठ-मण्डप होने चाहिए यह [जो विशिष्ठ निर्णय है| उसको कहूंगा। 
ग्रभिनव०--इसका यह अ्रभिप्राय है कि-ज्येष्ठ प्रमारण वाले मण्डपमें नाटक 

श्रादिके प्रयोग में सोकय न होनेके कारण [उन नाटकादिके प्रयोगकेलिए| मध्यम 
| परिमारण वाला सण्डप |] ही उपयुक्त होता है। यही [विशिष्ठ-निरंय ] “विनिरंय' 
है । विविध प्रकारका भी दिव्य तथा नृप श्रादिका स्वभाव जहाँ [जिस नाठकमें | 
प्रयोगक द्वारा निदचय श्रर्थात्‌ श्राभिमुख्य [साक्षात्कार] को प्राप्त कराया जाता है 
[उस नाटकादिका भ्रभिनय मध्यम मण्डपमें ही होना चाहिए यही “विनिरणंय' है] । 
प्रथम-सस्करराें इस स्थलका पाठ निम्न प्रकार से छुपा था-- 

पाठ्समीक्षा-- एपां मण्डपानां मध्ये यो विनिर्णय एवं सर्वताधारणुः मध्यमे मण्डपे 
कृनीयसि च्‌ डिमरूप एवं मण्डपं तं॑ वक्ष्यामीति ।' 

द्वितीय संस्करणमें उसे मित्र सुधार कर निम्न प्रकार पाठ दिया गया है-- 

एपां मण्डपानां मध्ये” यो विनिणंय एवं सर्वेताधारणः मध्यमे मण्डपे नाटकभाण प्रयो- 
गातू कनीयसि च डिमरूपे एवं (च) मण्डपं (पः) त॑ वध््यामीति ।” ये दोनों ही पाठ श्रदुद्ध हैं। 
इनका कोई स्पष्ट भ्र्थ समझें नहीं आता है। 'सर्वंताधारणः मध्यमे सण्डपे”! यह बात भी ठीक 
नही है। स्वंसाधारण भारा प्रहसन आदि रूपक भेदोंका अभिनय मध्यम-मण्डपर्मे नहीं अपितु 
कनिष्ठ मण्डपमें होना चाहिए। इसलिए इस 'सर्वसाधारणः पाठका सम्बन्ध अगले 'कनीयसि' 
पदके साथ है । इसलिए बीचमेसे “मध्यमे मण्डपे” को हटा कर 'सर्वेसाधारण:' के पहिले रखना 
पड़ेगा।। मध्यम-मण्डप नृपत्तिप्राय चरित्रोंकेलिए बतलाया गया है इसलिए उसके पूर्व नुपतिप्राय' 
पाठ और होना चाहिए। इसके बाद 'डिमरूप एवं मण्डप” पाठ भी ठीक नहीं है। उसमें 'मण्डप 
के स्थानपर “ज्येष्ठ-मण्डपे” पाठ होना चाहिए। इस प्रकार पाठ्संशोधन करनेपर इस वाक्यकी रचना 
यों होगी-- 

"एएां मण्डपानां मध्ये यो विनिरयों, नुपतिप्राय एवं नाटकप्रयोगो मध्यमे मण्डपे' 
सर्वताधा रण; कनीयसि, डिसरूप एवं च ज्येष्ठमण्डपे इति, तं॑ वक्ष्यामीति” । 


इस प्रकारका पाठ होनेपर ही भ्रथंकी सज्भति लगती है भनन्‍्यथा नही । इसलिए हमने 


| , संक्षोघित रूपमें इस पाठको भ्रस्तुत किया है पूर्व-संस्करणोंके पाठ बिल्कुल शुद्ध है ॥१६॥ 
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ते द्शेयति 'चतु.षष्टिकरान्‌' इत्यादि-- 
भरत ०- चतुःषष्टिकरान्‌ कुर्याद्‌ दीघेंत्वेन तु मण्डपम्‌' । 
द्वात्रिदातं च विस्तारातू, मर्त्यानां यो भवेदिहं ॥ १७॥ 


प्रयोकतु: पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्च "दीघंत्वं, पाइवंयोविस्तारः । सर्त्यानासित्यनेन 
*किमतो$घिकप्रमाणमण्डपक रणात्‌ । 'प्रयोगो नेव वेद्यत इत्याशय: ॥१७॥॥ 


५७७७७७७एराशशाशाााा॥ाआइइ लक लीक 


विक्ृष्ट सध्यम सण्डपका परिसाण--- 
अभिनव ०-उस |[ प्रमाण विषयक विनिर्णय] को चतुषष्टिकरान्‌' इत्यादि 
[ श्रगले इलोक ] से दिखलाते हैं- 

भरत०--इन [मण्डपों] मेंसे जो मनुष्यों [के श्रर्थात्‌ राजादिके चरित्रका अभिमय करने] 
के लिए है उस [विक्रृष्ट सध्यस] समण्डपको लस्बाई चौसठ हाथ और चौड़ाई बत्तीस हाथकी रखनो 
चाहिए। १७। 

अभितव-प्रयोग करने वालेके सामनेकी ओर श्र पीठकी ओर [मिला कर 
सण्डपकी लम्बाई | दीघंत्व [समझना चाहिए| ओर [शेष ] दोनों श्रोर [चौड़ाई | 
विस्तार [ समझना चाहिए |। 'मर्त्यातां| इस [पद] से, व्यर्थमें [अभ्रधिक बड़ा] 
सण्डप बनानेसे क्या लाभ । क्योंकि [ बड़े मण्डप्सें किए जाने वाला] प्रयोग [अव्यक्त 
हो जाने से ठीक तरह] समभमें नहीं श्रासकता है । यह अ्रभिप्राय है । 
पाठसमीक्षा--बड़ोदा वाले दोनो संस्करणोमें इस स्थलका पाठ बड़े अशुद्ध और अस्त- 
व्यस्त रूपमें छपा है। उसमें १७-१८ दोनों कारिकाओ्रोंके, और उनके साथ १९ वी कारिकाकी 
व्याख्याके कुछ भागको एक दूसरेके भीतर मिला कर इस प्रकारसे अस्त-व्यस्त रूपमें छाप दिया 
गया है कि किसीका भी अ्र्थ ठीक तरहसे सम में नहीं भ्राता है। यों तो ये दोनों कारिकाएं 
बड़ी सीधी-सादी और सरल हैं। उनकी व्याख्या भी वंसी ही सरल है किन्तु उसका पाठ पूर्व॑- 
संस्करणोमें जिस प्रकारसे छापा गया है उसने इस स्थलकी अभिनवभारतीकों एक-दम दुरूह 
बना दिया है। उसको ठीक तरहसे समभनेके लिए हमें वाक्य-विन्यासका नए सिरेसे दुबारा 
संस्कार करना होगा । पहिले इस पाठको जिस रूपमें वह पूर्व संस्करणोमें मुद्रित हुआ है ठीक उसी 
रूपमें नीचे उद्धृत करते हैं । पूर्व संस्करणोका पाठ निम्न प्रकार है--- 

'प्रयोक्तु: पुरस्तातू पृष्ठतश्च मण्डपेइस्मिनू सति [पोस्मिन्नसति] करणाहों । न भवती- 
त्यर्थ:। कृत भिरिति । कि तेषां वृथा प्रयासोत्पादनेनेति यावत्‌ । तत्रेति । श्रतोड्षिकप्रमाणी श्रत्वन्तं 
न्यूनप्रमाणें चेत्यथं:। नाट्यमिति । सकलावान्तरभेंदे प्रभेंद दशेयितुमिति। नाठ्यतोमि [व्च' 
यतोद्ि| व्यक्तं मवतीति । सम्ुदायाभिप्रायेण मन्तव्यम्‌ । तदेव दर्शयति मण्डप इति। दोषघंत्वम्‌ । 
पाइ्वंयोविस्तारः । मर्त्यानामित्यनेन मण्डपकरणात्‌ किमित्यकारणं प्रयोगेणीव [प्रयोगो नेव] वेचचते 
इत्याशय: । एतदेवाह-भत ऊध्व॑ नेति । भरत इत्येबंविधो यतो मध्यमो$स्ति ततों हेतोरित्यथे: । 
ऊध्वंमिति प्रमाणस्याधिकय न्यूनातिरेकाभ्यामिति मन्तव्यम्‌ । कतंव्य इति । 


१. झा. चतुष्टिभवेडडस्ता । २० प. दी्घे वे नाद्यूसण्डपस्‌ ॥ ३, ठ भ. द्वात्रिशेत तु । ड. त. 
द्वात्रिदादेव विस्तारः। दा. म. विस्तारस्त्रिशदेवास्य । ठ. भ. द्वान्रिशतेव विस्तारमृ। 
४. श. म. भवेदिति। ठ. योजयदिह ॥ ४. सम. भ. सण्डपे5स्मिनू सति करणाहों न 
भवतीत्यथेः । ६. सम, भ. सण्डपकररातू । ७. प्रयोगेणेव । 
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इस पाठकों पढ़नेसे इस श्रनुच्छेदका कोई भी अर्थ समभमें नहीं आता है। इसका 
कारण पाठको भअस्त-व्यस्त रूपमें मुद्रित करना है। यदि क्रमको ठीक करके भिन्न प्रकारसे 
वाक्य विन्यास कर दिया जाय तो सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 


झपने कथनको स्पष्ट करनेकेलिए हम प्रकृत सारे पाठकों छः वाक्‍यो या ख़ण्डोमे विभक्त 
कर दुबारा फिर नीचे उद्धृत कर रहे हैं। इसमे पाठका श्रानुपूर्वी क्रम तो वही है जो बड़ौदा 
वाले सस्करणोमे दिया गया है। हमने केवल अभ्रलग-अलग खण्डोमे उसका विभाजन कर दिया 
है। पृर्वे-सस्करणोके क्रमसे प्रकृत पाठ निम्न प्रकार छपा है-- 


१, प्रयोकक्‍तु: पुरस्तात प्ृष्ठतश्च । 

२. मण्डपे5स्मिन्‌ सति करणाहों न भवतीत्ययें: । कतु भिरिति कि तेषां वृथा 
प्रयासोत्पादनेनेति यावत्‌। ततन्नेति अ्रतोडधिकप्रमारोण्त्यन्त न्यूनप्रमाणो चेत्यथे: । 
नाटयमिति सकलावान्तरभेदे प्रभेद द्शेयितुम । नाटबतो$भिव्यक्ता [नाट्य 
यतो5भिव्यक्त ] भवतीति समुदायाभिप्रायेण मन्तव्यम्‌ । 

तदेव दर्शयति भमण्डप इति । 

दीघेत्वम्‌ । पाश्वेयोः विस्तार: । 

मत्याताभित्यनेन मण्डपकरणात्‌ किमित्यकारण प्रयोगेरव वेद्यते इत्याशय:ः । 
एतदेवाह भ्रत ऊध्वेमिति । श्रत इति एवविधो यतो मध्यमो5स्ति ततो हेतोरित्यथे; । 
ऊध्वेमिति प्रमाणस्याधिक्य न्यूनतातिरेकाभ्यामिति मन्तव्यम्‌ । कतेव्य इति | 


१७-१८ तथा १७वीं कारिकाको व्याख्याको एक दूसरेके भीतर मिला कर इस स्थलकी 
झभिनवभारतीका पाठ इस रूपमें पूव॑-संस्करणोमें छपा है। इसको बार-बार पढनेपर भी उसका 
झ्रथं ठीक तरहसे समभमें नहीं आता है। उसको स्पष्ट रूपसे समभनेकेलिए हमें इन वाक्योंका 
अपने क्रमसे पुनविन्यास करना होगा । इसमें सत्रहवी भौर अठारहवीं कारिकाश्रोंकी पूर्ण व्याख्या 
एक-दूसरेके भीतर मिली हुई है। पहिले सत्रहवी कारिकाको लौजिए। सत्नहववी कारिकाके 
'दीघेत्वेन', 'विस्तारातु! और 'मर्त्यानाम्‌! इन तीन पदोकी व्याख्या इसमें की गई है। पर वह 
इकट्ठी नहीं, अलग-अलग करके यहाँ छपी हुई है। उसको एक जगह पूरा करनेकेलिए हमें प्रथम 
तथा चतुर्थ तथा पद्चम खण्डोंको इकट्ठा करना होगा । 


तदनुसार 'प्रयोवतुः पुरस्तात्‌ पृष्ठतरच 'दीघंत्वम्‌' । पाइवेयो: “विस्तार: । 


यह सत्रहवी कारिकाके 'दीघेत्वेत! तथा “विस्तारात” पदोंकी व्याख्या बनती है। पूर्व 
संस्करणों में इसके प्रथम भौर अन्तिम भागोंकोी पाँच छः: पंक्तियोंके व्यवधानसे छापा गया था इस 
कारण उसका कोई अथ समभमे नहीं आता था। भ्रब दोनो भागोंको मिलाकर पढनेसे इस भागका 
अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। दीर्घत्वका भ्र्थ लम्बाई झौर विस्तार शब्दका श्रर्थ चौड़ाई 
है। नाटअथ-मण्डपमें प्रयोग करने वाले नट जिस झोरकों मुख करके अभिनय करते हैं उस दिशामें 
प्रयोक्ताके आगे पीछेकी मिला कर नाटअ-मण्डपकी लम्बाई यथा दीघेत्व माना जाता है। और 
प्रयोक्ताके दाए-बाएं दोनों ओरकी दिशाका भाग नाटय-मण्डपका विस्तार या: चौड़ाई मानी जाती 
है। यही व्याख्या यहाँ अभिनवसुप्तने प्रस्तुत की है। किन्तु पूर्व संस्करणोमें उसका 'प्रयोक्‍तु: 
पुरस्तात्‌ प्ृष्ठतश््च/ इतना भाग तो प्रथम खण्डमे ठीक स्थात पर छापा गया था किन्तु शेष भाग 
'दी्घ॑त्वम । पाइवेयो: विस्तार: यह भाग पाँच-छः पंक्तियोंके बाद चतुर्थ खण्डमें छापनेसे उनका 


दी क 


, श्रेषें समझें नहीं झाता था भ्रब उन दोनोंको मिला देनेसे इस भागका प्र्थं स्पष्ट हो जाता है । 
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पाठ्समोक्षा -पांचवें खण्ड श्रर्थात्‌ श्रगले वाक्यमें इसी कारिकाके 'र्त्यानाँ' पदकी 
व्याख्या दी गई है। किन्तु वह भी स्पष्ठ नहीं हो रही है। इसका कारण उसके पाठक अशुद्ध रूपमें 
मुद्रण ही है । उसमें एक जगह तो 'प्रयोगेणव [प्रयोगो नेव] इस प्रकार दो पाठ देकर पाठक्ी सशय- 
ग्रस्तता पृ्व-संस्करणके सम्पादक महोदयने ही सूचित कर दी है । पर उसके श्रतिरिक्त शेष पाठ भी 
बड़ा भ्रस्पष्ट हैं। उसको थोड़ा-सा बदल कर यदि 'मर्त्यानामित्यनेन भ्रकारणं मण्डपकरणात्‌ किम! । 
प्रयोगो नेव वेच्यते इत्याशयः इस रूपमें रखा जाय तो कुछ अर्थ समझभमे झा सकता है। इस 
दशामें उसका अथ्थं यह होगा कि--मर्त्यानाम इस पदसे यह आशय है कि मनुष्योके चरित्रके 
झभिनयके निमित्त इससे बड़ा मण्डप ब्यर्थ बनानेमें क्या लाभ । यह निश्चय है कि उसमें प्रयोग 
ठीक तरहसे देखनेमें नहीं श्रावेगा। इस प्रकार सत्रहवी कारिका की भ्रभिनवभारतीका संशोधित 
पाठ निम्न रूपमें होना चाहिए--- 

प्रयोक्‍तु: पुरस्तात्‌ प्रष्ठतश्च दीघेत्वमू | पाइ्वेयो-विस्तारः । मर्त्यावामित्यनेन अकारणखं 
मण्डपक्रणात्‌ किमिति । प्रयोगो नेव वेद्यत इत्याशय: 

हमने इसी रूपमें संशोधित पाठ मुलमें प्रस्तुत किया है । 
झ्रठारहवीं कारिकाके पाठका श्रनुसन्धान--- 

पाठसमीक्षा--इसके बाद अ्रठारहवीं कारिकाकी व्याख्या आती है । पर वह भी पिछले 
संस्करणोमे इकट्ठी नही, अस्त-व्यस्त रूपमें श्ौर व्युत्क्मसे छापी गई है । ऊपर दिए हुए उद्रण मेंसे 
षष्ठ खण्डको लिया जाय तो उसको देखते ही यह ज्ञात हो जाता है कि अभ्रठारहवी कारिकाकी 
व्याख्या यहाँसे झ्रारम्भ हो रही है। 'एतदेवाह श्रत ऊध्वंमिति! यह अठारहबी कारिकाकी 
ग्रवतरणिका है। 'अत ऊध्वंम यह उसीका प्रतीक भाग है। इसलिए यह स्पष्ट है कि भ्रठारह॒वी 
कारिकाकी अ्रभिनवभारती यहाँसे आरम्भ होती है। परन्तु पू्व-संस्करणोंमें इसको सबसे पीछे 
छापा गया है। इस खण्डमें १८वीं कारिकाके अत: शौर “ऊध्वंम्‌' इन दो पदोकी व्याख्या तो पूर्ण हो 
गई है। उसके बाद 'कतंव्य: यह पद प्रतीक रूपमें उद्धत किया है किन्तु उसकी व्याख्या यहाँ 
नहीं है । यह वाक्यांश अधूरा रह गया है। उसकी पूर्विकेलिए शेष पाठ हमे दूसरी जगह हुढना 
होगा । और वह हमें ऊपरके उद्धरणमे द्वितीय खण्डमें मिलेगा । श्र्थात्‌ पहिले चतुथे खण्ड और 
उसके बाद द्वितीय खण्डको जोड़नेसे श्रठारहवी कारिकाकी व्याख्या पूर्ण होती है । इन दोनों खण्डोंको 
इस सशोधित क्रमसे मिलानेसे श्रठारहवी कारिकाकी अभिनवभारतीका पाठ निम्न प्रकार बनता है-- 

एतदेवाह 'अत ऊध्वंम्‌' इति। 'अत' इति एवंविधों यतो मध्यमो5स्ति ततो हेतोरित्यथे: । 
“ऊध्वेम इति प्रमाण स्याधिक्‍यं न्यूनतातिरेकाभ्यामिति मन्तव्यम्‌ । “न कतेव्य' इति मण्डपेडस्मिन्‌ सति 
करणाहों न भवतीत्यर्थ: 'कतूं भिः इति कि तेषां व॒धा प्रयासोत्पादनेनेति यावत्‌ । 'तत्र” इति भ्रत्तो5घि- 
कप्रमाणे धत्यन्तं न्यूनप्रमाणे चेत्यथें: । “नाट्यम्‌' इति सकलावान्तरभेद-प्रभेदं दर्शयितुम्‌ । नाट्यमव्यक्त 
भवतीति समुदांयाभिप्रायेण मन्तव्यम्‌ । 

पाठ्समीक्षा--यह अठा रहवी कारिकाकी अभ्रभिनवभारतीका पाठ होना चाहिए । इस क्रम- 
दोषके झत्तिरक्त यह पाठ श्रन्य प्रकारसे भी दृषित है। इसमे पहिला दोष तो यह है कि कारिकाकी 
व्याख्यामें 'कतंव्य इति' इस रूपमें “कतंव्य: पदको प्रतीक रूपमें उद्धत किया गया है। किन्तु यहाँ 
इसके स्थान पर 'न कतंव्य:” यह प्रतीक रूपमें उद्धृत होना चाहिए था। क्योंकि मुल कारिकामे “न 
कतंव्य/ पाठ भाया है उसी न कतंव्य:' की यह व्याख्या की जा रही है। 'कतेंव्य:' की नहीं । भ्रतः 
न जो भूलसे या कीट भक्षित होनेसे पू्व-संस्करणोमें छूट गया है उसको जोड़ कर ही यहाँ पाठ 
देना उचित है । 
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एतदेवाह अत ऊर्व नेति-- 
प्षरत०-अ्रत ऊरध्व न॒कर्तव्यः क॒तु भि-र्नाट्यूमण्डप: । 
यस्‍्मादव्यक्तं भाव हिं तत्र नाठ' बजेंदिति ॥१५॥ 
'झत' इति एवं विधो यतो मध्यमो5स्ति ततो हेतोरित्यर्थ: । 'ऊध्वेम्‌ इति प्रमारास्या 
घिकक्‍य॑ न्यूनातिरेकाभ्यामिति मन्तव्यम्‌ । भ्त 'कतंव्य' इति मण्डपेडस्मिनू सति करणाहँों न 
पाठसमीक्षा--दूसरी भशुद्धि यह है कि 'नाट्यतोडभमिव्यक्तं भवति' यह जो पाठ पूर्वे-संस्क ररों में 
छापा गया है वह भी भशुद्ध है । पूर्व-सस्क रणोंके सम्पादक महोदयने भी 'नाव्य यतो5भिव्यक्त भवति' 
इस प्रकारका दूसरा पाठ भी उसके साथ छाप कर इस पाठकी सन्दिग्धताको सूचित किया है । 
किन्तु जो दो प्रकारके पाठ पूर्व-संस्करणोमें दिए गए हैं वे दोनों ही भशुद्ध हैं। वे दोनों पाठ 
ग्रन्थका रके प्रभिप्रायकों व्यक्त करनेमें न केवल भसमर्थ हैं भ्रपितु उसके अभिप्रायके विपरीत 
भावको व्यक्त कर भरतमुनि आर श्रभिनवशुप्त दोनोंके मतोके विरोधी बन गए हैं। यस्माद- 
व्यक्तमावं हि तन्न नाटथ ब्रजेत्‌ यह नाट्यशास्त्रकी १८वी फारिकाका भाग है। इसकी व्याख्या 
ही अभिनवगुप्त यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधिक बड़ा मण्डप ने बनानेका कारण दिखलाते हुए 
भरतमुनिने यह कहा है कि बड़े मण्डपमें नाटय अध्यक्त-प्रस्पष्ट हो जावेगा इसलिए अ्रधिक बड़ा 
मण्डप नही बनाना चाहिए । किन्तु इसकी व्याख्याका जो पाठ पूवे-संस्करणोमें छपा है वह इससे 
बिल्कुल उल्दे भ्र्थकों प्रकट करता है। 'नाटअतो5भिव्यक्त भवति”' और 'नाटय' यतोउभिव्यक्त 
भवति' इन दोनों ही पाठोमें 'अव्यक्त ” के स्थानपर 'भभिव्यक्त ” पद दिया गया है जो झ्रभिप्रायको 
एकदम उलट देता है । परत: भशणुद्ध हैं। उसके स्थानपर 'त्ाटधमण्यक्तः भवति' इस प्रकारका पाठ 
होना चाहिए । 
इस प्रकार प्रथम चतुर्थ श्लोर पञ्चम इन तीन खण्डोंकों मिला कर १७वीं कारिका की, 
प्रौर पञचम तथा द्वितीय खण्डों को मिला कर १ ८वीं कारिका की व्याख्या पूरी होती है । प्रभी 
बीचका तीसरा खण्ड भौर शेष है यह १६वीं कारिकाका प्रतीक भाग है। उसको भी यहाँ 
श्र-स्थानमें मुद्रित किया है । 
इस प्रकार १७, १८ भोर १९ इन तौन कारिकाझरोंकी व्याख्याको मिलाकर भ्रस्त-व्यस्त 
रूपमें जो पाठ पूर्व-संस्कररों में मुद्रित हुआ है वह भशुद्ध झऔौर असंगत है। हमने उसको संशोधित 
करके ही पाठ यहां प्रस्तुत किया है । 
बड़े प्रेक्षागहसे हानि-- 
झतिनव०-दसी बातकों अत ऊध्य इत्यादि [इलोक] से दिखलाते हैं-- 
भरत ०-- [मण्डप] निर्माताओंको इससे श्रधिक [बड़ों या छोटा] मण्डप नहीं बनाना 
चाहिए क्‍योंकि वहां [अर्थात्‌ श्रधिक बड़े झ्रथवा अ्रधिक छोटे सण्डपोंमें] नाटब अ्रस्पष्ट बन 
जाएगा। रै८॥। 
झ्भिनद०-- अतः का भ्रभिप्राय यह है कि, क्योंकि इस प्रकारका मध्यम मण्डय 
है इस कारणसे [बड़ा या छोटा मण्डप नहीं बनाना चाहिए] 'ऊर्ध्य! [पद | से 
प्रमाणका झधिकय, व्यूनता भौर अधिकता दोनों दृष्टियोंमें समझना चाहिए । “न कत्तेव्यः' 


अमन मयापएनन्‍नवेकमनाक मे. मान 
किक] 
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भवतीत्यर्थ: । 'कतृ मि: इति कि तेषां वृथा प्रयासोत्पादनेनेति यावत्‌। तत्र' इति 
अतोडधिकप्रमाणो, श्रत्यन्तं न्यूनप्रमाणे चेत्यथे: | 'नाट्यम्‌” इति सकलावान्तरभेद-प्रभेद॑' 
दर्शेयितुम्‌ । ताठथ तत्नाव्यक्तं भवतीति समुदायाभिप्रायेणा मन्तव्यम्‌ । १८ ॥ 

त॑देव दर्शयति मण्डप इति- 

भरत०-मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठ्यमच्चरितस्वर॒म्‌ । 
अनिस्सरणधमंत्वाद विस्व॒रत्व॑ भशं त्रजेत्‌ ॥ १६९ 0 

प्रकष: प्रकृष्टं, तदतिक्रान्तो विप्रक्ृष्टो 'ज्येष्ठप्रमाणस्तस्मिनू, श्रथ' यः कनीयो 
मान: तस्मिंद्च । तत्र ज्येष्ठे पाठ्य यन्मुख्य॑* 'नाटअस्येषा तनू: स्मृता' [श्र० १४-२ | 
इति दर्शयिष्यते, तद्विस्व॒रत्वं विशेषेणोपतापकत्व॑ निकटवर्तिनां प्रति ब्रजेत्‌ । अतन्र हेतुः 
उच्च कृत्वा चरितो5तिक्लेशेन सम्पादित: स्व॒रः *काक्वादिविभागो यत्र। तथा दूरवतिनः 
सामाजिकान्‌ प्रति विस्व॒रत्व॑ विगतशब्दकत्वं अनाकर्णनीयत्वं ब्रजेत । तन्न हेतुः, अनि- 
स्सररणधर्मेत्वात्‌ । निरन्तरे देशे सरणं द्वितीयशव्दारम्भ: सयस्य धर्मों नास्ति । शब्दा- 
न्तरस्य प्रसराभावादित्यथे: । 


का अ्रभिप्राय यह है कि इस मध्यस-सण्ड पके विद्यमान होने पर [अन्य कोई सण्डप | 
बनाने योग्य नहीं है। 'कत्‌ सि:' का श्राह्यय यह है कि उनको व्यर्थ कष्ठ देनेसे क्‍या 
लाभ है। वहाँ [तत्र] इस [पद] से इतनेसे श्रधिक परिभाण वाले श्रथवा श्रत्यन्त न्यून 
परिमारण वाले | भण्डप] में [नाथ्य श्रव्यक्त हो जाता है] यह प्रभिप्राय है। नाव्य 
यह पद [ रूपकोंके | समस्त भेद-प्रभेदोंके दिखलानेकेलिए है। नाथ्य उसमें श्रव्यक्त 
हो जाता है यह बात समुदायके श्रभिप्रायसे कही है। |श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त बड़ेया 
छोटे मण्डपमें रूपकके सभी भेदोंका अभिनय श्रव्यक्त हो जाता है| ॥१८५॥ 
झ्भिनव०--इसी बातको “मण्डपें इत्यादि [श्रगले इलोक | से कहते हैं- 
भरत०--विप्रकृष्ठ |श्रर्यात्‌ भ्रत्यन्त बड़े तथा अत्यन्त छोटे दोनों प्रकारके मण्डपसें 
से ज्येष्ठ प्रभाण वाले बड़े मण्डपसें] प्रत्यन्त उच्च स्वरसे उच्चारंग किया गया पाठ्यभाग 
[निकटवर्तियोंकेलिए श्रत्यन्त उग्र होनेसे कष्ट-दायक तथा दरवरतियोंके लिए सुनाई न देने वाला 
होनेसे कष्ट दायक श्रर्थात्‌ दोनोंके लिए] विस्व॒र हो जाता है। [तथा अत्यन्त छोटे मण्डपमें वही 
पाठ्य] निकलने [श्रर्थात्‌ फैलने] योग्य [अश्रवकाशके | न होनेसे विस्व॒र हो जाता है । १६॥ 
ग्रभिनव०-- बड़ेपत या छोटेपनका | प्रकर्ष | श्रर्थात्‌ श्रन्तिस सीमा |] प्रकृष् 
[ शब्दसे गृहीत होती] है । उसको अतिक्रमण कर जाने वाला। [मण्डप] विप्रकृष्ठ 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ-प्रमाण वाला, उसमें, और कनिष्ठ-प्रमाण वाला उसमें भी [पाठ्य विस्वर 
हो जाता है] उनमेंसे ज्येष्ठ |मण्डप | में पाठ्य जिसको कि [ १४वें भ्रध्यायमें | “यह 
१. भ. सकलावान्तरभेदे । २. स. भ. नाट्यतो5भिव्यक्तम्‌ ॥। व. नाट्यं मतोभिव्यक्तम्‌ । 
३. ज. व. स. त. अ्रनभिव्यक्तवणेत्वात्‌+। जे. छ. न. अतिस्सरणभघर्मत्वातृ । 
४. उच्च रत्वं भूशं त्जेतु॥ ५. म भ. किन्नियोगमानः ॥ तस्मिद्व । ६. सम. भ. यन्मस्ये । 
७, मं. भ. कांक्षादि। भ. काडूदि। ८. भ. द्वितीयस्य । 
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तथातिकनीयसि भण्डपे पाठ्यमुच्चरितस्वरं सदनिस्सरणधर्मत्वात्‌ अनुरण- 
नात्मकमधुरशव्दान्तरानारम्भात्‌ विनष्ट: स्वरों साधुयें यस्य तादशत्वं ब्रजेत। 
अनुरणनं हि स्व॒रस्थ रूपमिति गेयाधिकारे वक्ष्याम:। अनेन समानयोगक्षेमत्वात्‌ 
“गीतातोद्यविस्व॒रत्वमपि लक्षितं भवति । तथा चोपसंहरिष्यति 'गेयं च' इति | विस्वर- 
त्वमिति 'स्वृ-शब्दोपतापयो:” इत्यस्य रूपम ॥| १६॥ 


[पाख्य] नाख्यका शरीर कहा जाता है! इस [इलोक | के द्वारा सुख्य [श्रद्धा] बतलाया 
जायगा वह विस्व॒रत्वको श्रर्थात्‌ निकटर्वातियोंके प्रति अत्यन्त उपतापकत्वको प्राप्त 
हो जाता है । इसमें हेतु दिखलाते हैं [उच्चरितस्वरस्‌ | । उच्च करके श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त 
क्लेशसे जिसके स्वर श्रर्थात्‌ काकु शादिके विभागका ज्ञान होता है। और दरवतियोंके 
लिए “विस्वरत्व' श्रर्थात्‌॒ विगतस्वरत्व श्रर्थात्‌ | श्रत्यन्त धीमा हो जानेके कारण न 
सुनाई देने योग्य | श्रभ्नाव्यत्वकोी प्राप्त हो जाता है। उसका हेतु है अनिस्सरण- 
धर्मत्वातर॒ । समीपवर्तो देशमें जो द्वितीय शब्दकी उत्पत्ति वह निस्सरण धर्म 
[ श्र्थात्‌ शब्दसे नई दाब्द-धाराकी उत्पत्ति रूप धर्म | जिससें न हो श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त 
द्र पहुंच जानेसे शब्दका प्रसार न होने से [पाठ्य विस्व॒र हो जाता है] । 

पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदर्मं एक स्थानोंपर विशेष पाठ-संशोधनकी आ्रावश्यकता पड़ी 
है। भनुच्छेदके प्रारम्भमें कारिकामें आए हुए “विश्रकृष्ट” शब्दकी व्याख्या की गई है। उसके साथ 
'विप्रकृष्ट: किस्लियोगमान: तस्मिंद्च'! इस प्रकारका पाठ पूर्व संस्करणोमे छपा हुआ्ना है। इसमें 
/(किल्तियोगमान:” इस भागका कोई श्रर्थ नही निकलता है और न उसकी कोई सक्ति लगती है। 
इस प्रसद्भको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार यहाँ “विप्रक्ृष्ट” छाब्दसे ज्येष्ठ भर 
कनिष्ठ दोनों प्रकारके मण्डपोंका ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए “विप्रकृष्ट:' के बाद उसके श्रर्थके 
रूपमें पहिले “ज्येष्ठप्रभाण: देता चाहिए। भ्रागे 'तस्मिश्च' पाठ है इसलिए इसके बाद 'तस्मिन्‌' यह 
पाठ, भौर उसके बाद 'कनीयोमानः' पाठ होना चाहिए तब उसके बाद 'तस्मिंश्च! पाठकी सद्भति 
ठीक लग जाती है। इस प्रकार इस वाक्यका संशोधित पाठ 'प्रकर: प्रकृष्ट तदतिक्रान्तो विप्रक्ृष्टो 
ज्येष्ठप्रमाण॒स्तस्मिनू, भथ यः कनियोमान: तस्मिर्च! यह होना चाहिए । इसलिए हमने संशोधित 
रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
अभिनव ०--और श्रत्यन्त छोटे मण्डपमें [भी] उच्च स्व॒रसे बोला गया 
पाख्य 'अनिस्सरणधर्म'ं वाला होनेसे श्रर्थात्‌ अ्नुरणन रूप सधुर नए शब्द 
[भ्र्थात्‌ सधुर गुझ्जन| का उत्पन्न करने वाला न होने के कारण जिसका स्वर 
अ्र्थात माधर्य विनष्ठ होगया है इस प्रकारका होजाता है। श्रनुरणन [गुज्जन |] ही 
स्वरका रूप है यह गेयाधिकारमसें |भरतमुनि स्वयं ही] कहेंगे | इसी | अर्थात्‌ पाव्य | 
के समान योग-क्षेस वाला होने से गीत और [शआ्ातोश्रों अर्थात्‌ | वाद्योंका विस्व॒रत्व भी 
लक्षित होता है। इसीलिए [भरतमुनि] 'गेयं च इस प्रक/रका उपसंहार करेगे । 
'विस्व॒रत्वं' यह |शब्द| स्वु-शब्दोपतापयोः इस [धातु] का रूप है। [इसीलिए 
विस्व॒रत्व का श्रर्थ 'विशेषेण उपतापकत्व' किया है | । 
९, भ प्रनुकरणात्मक । २. भ. सधुरो । ३. ब. पाठ्यसिद्धिरूपम्‌ । ४. व. झधिकातोश्विस्वरत्वं । 





कारिका २० ] द्वितीयोष्ध्यायः [ २७७ 


प्रधानस्थ पाठ्यस्थ, प्रधानानुरणनभूतस्य गीतातोझदेविनाशं प्रतिपाद्य अभिनय- 
वर्गस्थापि प्रतिपादयति यश्चापीति-- 
भरत०- यहचाप्यास्यगतो भावों नानादृष्टिसमन्वितः। 
है स वेह्मनः प्रकृष्टत्वाद ब्रजेदव्यक्ततां पराम्‌ ॥ २० ॥ 
आ्रास्यगतो मुखगतो भावो योउनुभावलक्षणों दृष्टि-वाष्प-स्वेद-वेवर्ण्यादि,, तथा 
मुकुटप्रतिशीषकादि:, चकारादाड्भिक:। स वेश्मनः प्रकृष्टत्वादतिविस्तीर्णत्वादव्यक्ततां 
गच्छेत्‌ । तथा प्रगत॑ कृष्टं क्षण दैर्ध्य यस्य तस्य भाव:, तत:, कनीयस्त्वाद्धेतो: परां 
द्वितीयामव्यक्ततामतिसामीष्यक्षतां ब्रजेत्‌ । प्रथममतिदूरत्वं कृत्वा सोवता | एवमुभय- 
मण्डपाभिप्रायेणेद व्यास्येयमू । अन्यथा 'तस्मान्मध्यममिष्यते”! इत्युपसंहारों न 
हदिलष्यति ॥२०॥। 
पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदके पाठमें 'विस्व॒रत्वं' शब्दकी व्याख्या करते हुए ग्रन्थकारने जो 
पंक्ति लिखी है उसका पाठ पृ्व-संस्करणोंमें 'विनष्टस्वरा मधुरों यस्य' इस रूपमें छप गया था। परन्तु 
वह ठीक नही है । ग्रन्थकार 'विस्वर' पदका अवयवार्थ दिखला रहे हैं। भ्रत एवं 'विनष्ट: स्वरो 
माधुय यस्थ” इस प्रकारका पाठ ठीक प्रतीत होता है । 
पाठ समीक्षा--इसी अनुच्छेदमें 'अधिकातोद्यविस्वरत्वं लक्षितं भवति' इस प्रकारका पाठ 
पृर्वं-संस्करणोमें छपा था । उसमें अधिकातोद्य' शब्दका कुछ श्रर्थ नहीं बनता है। अ्रतः वह भशुद्ध 
पाठ है। उसके स्थानपर गीतातोद्य' पाठ होना चाहिए। ग्रन्थकारने अगली २०वी कारिकाकी जो 
अ्रवतरशणिका लिखी है उसमें भी 'गीतातोद्यादेविनाश प्रतिपाद्य! लिखा है। इसके अनुसार भी उक्त 
स्थानपर 'गीतातोद्य' पाठ ही होता चाहिए । श्रतः हमने सशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया 
है ॥। १६॥। 
झभिनव ०--प्रधान भूत पाठ्य, और प्रधान | पाठ्य | के भ्रनुरझ्जक गीत-वाद्य 
आ्रादिके विनादाका प्रतिपादन करके, अ्रभिनय-वर्ग [के विनाहश ] का भी प्रतिपादन 
धदचापि' इत्यादि [श्रगले इलोक ] से कहते हैं-- 
भरत०--नाना प्रकारकी हदृष्टियों |[प्रर्थात्‌ मुद्राश्नों भाव-भद्धियों] से युक्त जो 
[अभिनेताओके] मुखपरका भाव है, मण्डपके श्रति बिस्तीरों [श्रथवा अत्यन्त छोटा] होनेपर [भी] 
वह श्रत्यन्त अ्रस्पष्टता को प्राप्त हो' जाता है ।२०॥ 
झभिनव०--आस्यगत' श्रर्थात्‌ मुखपरका भाव श्रर्थात्‌ जो [ विशेष प्रकारको | 
दृष्टि, श्राँस, पसीना विवरणंता श्रादि अनुभाव रूप, तथा सुकुट, पगड़ी झ्रादि [ झाहाये 
वेष-भूषा | रूप, और चकारसे झ्राज्धिक [श्रभिनय गृहीत होता | है। वह भी सण्डपके 
ग्रत्यन्त विस्तीर्ण होनेके काररप श्रस्पष्टताको प्राप्त हो जाता है तथा जिसका कृष्ठ 
श्र्थात्‌ कर्षण श्रर्थात्‌ दीघंता प्रगत श्रर्थात्‌ नष्ट हो गई है उसका भाव 'प्रकृष्ठत्व' 
१. ठ. य. यह्चाप्यास्यगतो रागो भावसृष्टिरसाअयः । ते. नानाभावरसाअ्यः | श्र. थ. पदचा- 
प्यास्य गतो रासो भावहष्टिरसाश्रयः ॥ व, यस्य लास्यगतों भावों नानाहृष्टिससाश्षयः । 
२. छा. श्र. स च वेइस । व, स. स वेदम विप्रकृश्त्वाद्‌। ३. छ. श्र. इति। व. स. परम । 
४. भ. अभिम्रायेणेत्द्‌ । 


र७ष | झमिनवभारती [ कारिफा २१ 
तदाह प्रेक्षागहाणामित्यादि- 
भरत०-प्रेक्षागहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यमसिष्यते । 
'यावत्‌ पाठ्य च गेय॑ च ततन्न श्रव्यतरं भवेत्‌ | २१ ॥ 
मध्ये भवं मध्यमम्‌, तदिप्यते । यतः सर्वेणां 'रूपंकारणां सम्बन्धि यंत्‌ पाठ्य 


(धान तनूरूप॑ 'प्राणोपरञ्जकरूपं च गीत॑, चकारादातोद्य' च॒ श्रव्यतरं भवति । द्वितीय- 
वृकारादभिनयान्तरमपि दृश्यतरं भवतीत्यर्थ: ॥ २१ ॥ 


हुआ । उससे श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त छोटा होनेके कारण परा' श्रर्थात्‌ दूसरे प्रकार की, 
प्रतिसामीप्यफे कारण उत्पन्न होने वाली श्रव्यक्तताको प्राप्त होता है। पहिले 
प्रतिद्रत्वके कारण उत्पन्न होने वाली श्रव्यक्तता कही थी। इस प्रकार दोनों मण्डपोंके 
श्रभिप्रायसे व्यास्या करनी चाहिए। शअ्रन्यथा “इसलिए सध्यम सण्डप ठीक है' यह 
उपसंहार नहीं बनेगा ॥ ॥| २० ॥ 
श्रभितव०--उसी [मध्यस-मण्डपकी श्रेष्ठता] को प'प्रेक्षागहाणणां! इत्यादि 
[ श्रगले इलोक | से कहते हैं-- 
भरत ० -- इसलिए सारे प्रेक्षागहोंमें मध्यम |प्रेक्षागह सर्वोत्तम] इष्ट [साना जाता] है। 
क्योंकि उससें जितना भी पाठ्य तथा गेय होता हैं वह सब पग्रधिक स्पष्ट रूपसे सुनाई दे सकता है ।२१। 
अभिनव ०--मध्यमें होने वाला सध्यम [कहलाता | है। [मध्य शब्दसे 'सध्यान्म:' 
सूत्रसे म-प्रत्यय होकर मध्यमशब्द बनता है] । वह पसन्द किया जाता है । क्योंकि सारे 
रूपकों में जितना पाख्य प्रधान शरीर रूप, ओर उसका प्राण या उपरज्जक रूप गीत, 


तथा चकारसे वाद्य है वह सब अधिक स्पष्ठ होता है। दूसरे चकार [के ग्रहरा ] से 
अन्य भ्रभिनय भी अ्रधिक स्पष्ट रूपसे दिखलाई देते हैं यह श्रभिप्राय है । 

पाठसमीक्षा--इस कारिकाकी व्याख्याके पाठमें दो स्थानोंपर साधारणसे संशोधनकी 
ञावश्यकता पड़ी है। तनूरूपप्राणोपरञ्जक रूप इस पुराने पाठमेंसे 'तनूरूप' भ्रलगः होना चाहिए। 
उसका सम्बन्ध “पाठ्य” के साथ है। जेसा कि पहिले कह चुके हैं पाझ्य नाटयका शरीर माना 
गया है। शेष 'प्राणोपरब्जकरूप यह भाग अभ्लग होना चाहिए। यह 'गीत॑' का विशेषण 
है। तीसरे स्थानके पाठमें अधिक महत्वका संशोधन है। 'द्वितीयचकारादभिनयान्तरमपि श्रव्यतरं 
भवतीत्यथे: इस प्रकारका पाठ प्रथम-सस्करणमें छपा था। परन्तु वह ठीक नहीं है। उसमें 
अव्यतरं के स्थानपर 'हृश्यतरं' पाठ होना चाहिए । इसका कारण यह है कि पाख्य गीत तथा वाद्य 
जितना नाठकका श्रव्य भाग है उसकी श्रव्यताका प्रतिपादन तो पहिली ही पंक्तियोंमें हो चुका 
है) भ्रब कोई श्रव्यभाग शेष नही रहता है । जो ग्रन्य भभिनय शेष रह जाते हैं वे श्रव्य नहीं अपितु 
'हृद्यः है। इसलिए द्वितीय” चकारादभिनयान्तरमपि हृश्यतरं भवति” यह पाठ हो होना चाहिए । 
यहाँ 'श्रव्यतरं' पाठ ठीक नहीं है। द्वितीय संस्करणमें भी उसके स्थानपर “'हृश्यतरं” पाठ दिया 
गया है। पभ्रतः हमने संशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया है ॥२१॥। 


१. त. व. यस्मातृ॥ २, ड. वाद्य च गेयं च सुखश्रव्यतरं भवेतू। श्र. पुस्तके भ्रयं इलोको नास्ति॥ 
३ म. रूपाणाम्‌। ४. तनुरूपप्राणोपरञझजकरूपं च। भ. प्राशभुतोप । म. ततो*''रूपः 
५. भाणभृतोप । »« भअव्यतरम्‌। 


कारिका २२ ] ह्वितोयोष्ष्यायः [ २७६ 


 प्रक्षिप्त-प्रेक्षागहारणं स्वेषां त्रिप्रकारों विधिः स्मृत: । 
विक्ृृष्ट: चतुरस्नरहच अ्यस्रत्चेव प्रयोकतृमि: 0 
कतीयस्तु स्मृतं ज्यल्न चतुरत्र च मध्यसम्‌ । 
४ ज्येष्ठ विकृष्टं विज्ञेयं नाट्यवेइ्म प्रयोकतृनि: ॥ ] 
ननु यद्ये वंभूतः प्रयोगक्रमस्ताहि हस्तसमाश्रयेणोव विधिवेक्तव्य: | सोपि यत्र 
परिप्रणों नोपकारी तत्र दण्डासमाश्रयेणातोद्यमानेन । 


२१वी कारिकाके बाद फिर दो हलोक प्रक्षिप्त भरा गए हैं। इसके पूर्व ११वीं कारिका 
के बाद भी तीन इलोक प्रक्षित्त आए थे | उनमेंसे दो इलोक बिल्कुल इसी प्रकारके थे। वे दुबारा 
यहाँ फिर भ्रद्धित कर दिए गए हैं। यहाँपर ये इलोक केवल एक प्रतिमें ही पाए जाते हैं । इन 
पर अभ्रभिनवभारती नही है। प्रथम-संस्करणमें तो उनपर २५, २६ संख्या पड़ी है और कोष्ठमें भी 
नहीं दिया है। पर द्वितीय सस्करण में इनको कोष्ठमें दिया गया है भौर उन पर संख्या भी नहों डाली 
गई है। श्रतः वे प्रक्षिप्त हैं । 
श्रगले इलोककी पुनरुक्तिका परिहार-- 
इन दो इलोकोंके समान 'देवानां मानसी सुष्ठि” इत्यादि भ्गला २२ इलोक भी लगभग 

इसी रूपमें इसके पूर्व पांचवे इलोकमें भ्रा चुका है। यद्यपि भ्रक्षरशः तो उसकी प्रावृत्ति यहाँ 
नही है किन्तु भावावृत्ति भ्रवर्य है। इसलिए उप्तकी पुनदक्तिका परिहार करनेकैलिए ग्रन्थकार 
उसकी व्याख्याके पूर्व यह भ्रवतरणिका लिख रहे हैं । उनका भाव यह है कि जहाँ पहिली बार 
यह इलोक लिखा गया था वहाँ यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि देवताश्रोंके लिए मण्डपकी रचना- 
विधिका उपदेश क्‍यों नही दिया गया है । केवल मनुष्योंकेलिए ही उसका उपदेश क्‍यों दिया जा 
रहा है। इस प्रशनका उत्तर वहाँ इस कारिका द्वारा यह दिया गया था कि देवताश्रोंकी सारी 
सृष्टि उनके सद्भूल्प मात्से हो सकती है इसलिए उनको मण्डपकी रचनाविधि बतलानेकी भझ्राव- 
इयकता नही है। यहाँपर भ्रब यह प्रइन उठा है कि मनुष्योके लिए जब हस्त-प्रमाणसे बना हुप्रा 
ज्येष्ठ-मण्डप भी अनुपयुक्त हो जाता है तब दण्ड-प्रमाणसे मण्डपका विधान करनेकी क्या आवश्यकता 
है । इसका उत्तर करनेकेलिए यहाँ देवताओं झौर मनुष्योंके भेदको दिखलाने वाली यह कारिका 
दुबारा लिखी गई है। इस प्रकार प्रयोजन-मेदसे एक ही भावको दुबारा कहा गया है। भ्रत एव 
यहाँ पुनरुक्तिकी झाश छू नही करनी चाहिए । इसी बातको प्रगली पंक्तियोंमें लिखते हैं-- 

अभिनव ०--अ्रच्छा यदि इस प्रकारका प्रयोगका क्रम है [कि हस्त-प्रमाणसे 
बने ज्येष्ठ-मण्डपमें भी वह श्रव्यक्त हो जाता है] तो फिर हस्त-प्रमाणको लेकर ही 
विधान करना चाहिए [दण्ड-प्रमाणको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए] श्र [देवता 
शसुर आदिके चरित्रके श्रभिनयमें | जहाँ कहीं वह [हस्त-प्रमार | पूर्ण रूपसे उपकारी 
न हो वहाँ [भी चार हाथ वाले] दण्डका झ्राश्रय न लेकर [वीणा श्रादि | वाद्योंके 
[दण्डके | प्रमारासे नाट्य-सण्डपका विध[न करना चाहिए। | श्रर्थात्‌ यदि श्रधिक बड़े 
परिमारणके 'प्रमाण' पेसाने-से नापनेकी ग्रावश्यकता पड़े तो “चतुहेस्तो भवेद्‌ दण्ड: चार 
हाथ वाले दण्डके बज।य वोणा श्रादि झातोद्योंके सानसे विधान किया जा सकता हे । 

चार हाथ वाले दण्डको मापका साधन बनाना बिल्कुल व्य्थ है] । 


2. दण्ड्समाशअयेरा । 


र८० |] झ्रभिनवभारती [ कारिका २२ 


अ्रथ कदाचिद्‌ दिव्यप्रकृति-प्रेक्षकाभिप्रायेणा तदुच्यते तत्रापि कः 'स्तोकान्तरन्त- 
रत्वेव विशेष: इति न्यायेन केह सम्भावना इत्याशछ्छां पराकतु 'इलोको भावी | श्रत 
एवं पूवेंश्लोकेन सह नात्र पौनरुक्‍्त्यं शद्धितव्यम्‌ । तस्यान्यथोपक्षेपात्‌ । 
'तञ्च इलोकमाह देवानां' इत्यादि-- 
भरत०-देवानां मानसी सृष्टि-ग हेष्पवनेष च। 
यत्नभावाह्विनिष्पन्ता: सर्वे भावां हि सानूषा: ॥| २२ ॥ 


अभिनव०--झोर यदि दिव्य प्रकृति |श्रर्थात्‌ जितका भ्रभिनय किया जा रहा 
है उन देवता आदि | श्रथवा दिव्य प्रेक्षकोंके श्रभिप्रायसे उसको कहा गया है [ भश्रर्थात्‌ 
दण्ड-प्रसाणसे बड़े मण्डपका विधान किया गया है] तो उस [पक्ष] में भी [हस्त 
प्रमाण शोर दण्ड प्रमारसे नापनेमें | 'थोड़ा-सा भेद होनेंसे कौन-सी विशेषता हो जाती 
है! [जिससे हस्त प्रमाण को छोड़ कर चौगुने बड़े दण्ड प्रमाणसे मंडप का विधान 
किया जाय। श्रर्थात्‌ तनिक-सा भेद होनेसे कोई श्रन्तर नहीं पड़ता है इस कारण 
देंड-प्रसाणसे संडपका विधान व्यर्थ है| इस युक्तिसे [उस दंड-ससाश्रित मंडप 
विधानकी | यहां क्‍या [ सम्भावना |] श्रावश्यकता [या उपयोगिता ] है ? इस श्राशद्भाके 
निवारण करनेके लिए [ देवताशों शोर सनुष्योंका भेद बतलानें वाला कोई | इलोक होना 
त्ाहिए। [इस हृष्टिसे यहां देवानां मानसी सृष्टि: इत्यादि इलोकसे देवताश्रोंकी 
विशेषताका प्रतिपाक्त किया है| इस लिए [इसी भावका जो इस अ्रध्यायका 
पांचवा इलोक पहिले दिया जा चुका है उस] पूर्व इलोककेसाथ इसकी पुनरुक्तिकी 
आशडूग नहीं करती चाहिए। क्योंकि उसकी श्रवतारणा श्रन्य कारणसे की गई थी । 
[ओर इसकी अवताररा श्रन्य प्रयोजनसे की गई है । इस प्रकार दोनोंकी श्रवतारणा 
का प्रयोजन भिन्‍न-भिन्‍न होनेसे उनमें पुनरुक्ति नहीं समझी जा सकती है| । 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ कुछ वाक्य-रचनाके दोषके कारण शोर कुछ 
मुद्रशदोषके कारण जटिल-सा हो गया है। उसके समभनेमें कठिनाई होती है। “तत्रापि कः 
स्तोकान्तरत्वेनेति न्‍्यायेत का इति सम्भावना इस प्रकारका पाठ पूर्व-संस्करणोंमें छपा है 
वह बड़ा अस्पष्ट-सा भौर भ्रशुद्ध-सा प्रतीत होता है। उसकी ठीक सख्भति नहीं लगती है। उसके 
बीचमें 'विशेषः पद कदाचित्‌ कीटदष्ट होनेसे लुप्त हो गया है। उसको जोड़नेसे कुछ तो अथे 
बनता है पर फिरभी पूर्ण रूपसे स्पष्ट नहीं होता है। उसके स्थान पर 'तेन केह सम्भावना” पाठ 


रखने पर कुछ भ्र्थं बन जाता है।इस प्रकार इस इलोककी पुनरुक्तिका परिहार कर वृत्तिकार 
उसकी प्रवतारणा करते हुए लिखते हें--- 


ग्रभिनव ०--उस 'देवानां' इत्यादि इलोककों कहते हैं-- 
भरत०--देवताशोंकी गृहों तथा उपवरनों [आ्रादि] के विषयमें मानसी |[श्रर्थात्‌ सद्धूल्प 
सात्न से साध्य] सृष्टि है श्र मनुष्योंके सारे पदार्थ प्रयत्नके द्वारा बनते हैं ।२२। 
१. क. स्तोउ5ःगच्योःत्त न्‍्यायेन का इति [ह] सम्भावना । २. इलोको5भावि। ३. तच्छुलोक। 
हे. छू. म. यत्र भावाद्िनिष्पन्ना:। व. यत्नभावा। ५. च. स. भावारतु । 
है हि 


कारिका २२-२३ ] द्वितीयोष्ष्याय:ः [ २८१ 


मनसस्तदीयस्य सत्वबहुलत्वात 'तत्कृत इन्द्रियविसर्जनलक्षणों व्यापारो5तिरूप- 
व्यापी । 'उपवनेषु' इति अविविक्तविततेषु ॥ का कथा मण्डपविषये | अ्रत एवं 'गृहेषु' 
इति बहुवचनमुपात्तम । तेन तदपेक्षया ते मण्डपा उक्ता इत्यथें:। न त्वेवं मानुषाणां 
राजसानां मनः ॥ २२॥ 

तदाह तस्मादेवक्ृतेरिति-- 

भरत०- तस्माद्‌ देवकतेभवि-ने विस्पर्धेत मानुषः:। 

सानृषस्य तु गेहस्प सम्प्रवक्ष्यासि लक्षणस्‌ ।। २३ ॥। 

यत॒ एवं तस्मान्मानुषस्थेव गेहस्य लक्षणं सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि | तु-शब्द 

एवकारार्थे | २३ ॥ 





ग्रभिनव ०--उन | देवताश्रों | के मनके सत्त्व-प्रधान होनेके कारण उसके द्वारा 
किया गया इन्द्रिय-विसरजंनरूप व्यापार | श्रर्थात्‌ इन्द्रियोंके उपयोगके बिना ही मानस- 
सद्धुल्प जन्य सृष्टि ] अत्यन्त व्यापक है [ श्र्थात्‌ उनका सात्त्विक सन अपने सड्भाल्प सात्र 
से किसी भी पदार्थंकी रचना कर सकता है] । 'उपवनोंमें' श्र्थात्‌ | खाली उपवनोंमें 
ही नहीं अपितु अविविक्त' श्रर्थात्‌ अ्रप्सराओं और नाना प्रकारकी भोग सामग्रीसे | 
भरे हुए और विस्तीर्ण उपवनोंमें [भी देवताश्रोंकी सद्धाल्प-जन्य मानसी सृष्टि होतो 
है तो फिर | मंडप की तो कथा ही क्या | श्रर्थात्‌ वह तो उनके लिए कोई बड़ा कायें 
ही नहीं है] । इसी लिए 'गृहेषु' यह बहुवबचन ग्रहरा किया गया है। अत एवं उन 
[ देवताओं | के अ्रभिप्रायसें वे [दंड-समाश्रित प्रमारण वाले] मंडप कहे गए हैं । इन 
रजोगुण-प्रधान मनुष्योंके मन इस प्रकारके [श्रर्थात्‌ मानसी सृष्टि करने में समर्थ | 
नहीं है । उनको प्रयत्न पुबंक ही भवनोंका निर्मारण करना होता है। श्रत एच उनकेलिए 
केवल हस्त समाश्चित सानसे मण्डपोंका विधान किया है ॥२२॥ 

अ्रभिनव०-“तस्माद्देवकृते: इत्यादि [अगले इलोक| से उसको | अर्थात्‌ 
देवताश्रोंके- पद/थके साथ मनुष्यको स्पर्धा नहीं करनी चाहिए इस बातको | कहते हैं-- 

भरत०--इसलिए देवताश्रोंके बनाए [नाट्च-मण्डप श्रादि रूप] पदार्थके साथ मनुष्यको 

स्पर्धा नहीं करनी चाहिए । झ्रब में मनुष्यके उपयोगी सण्डपका लक्षण विस्तार पूर्वक कहूंगा ।२३। 

झभिनव०-कक्‍योंकि ऐसा है |[श्रर्थात्‌ देवता अपने संडप आदिको केवल 
सद्धूल्प मात्रसे बना सकते हैं किन्तु मनुष्योंको उसकेलिए प्रयत्न करना होता है] 
इस लिए मैं मनुृष्यके उपयोगी नाट्य-मंडपका ही लक्षण भली प्रकारसे कहूंगा । तु- 
दब्द यहां एव-कारके श्र॒र्थमें है [ श्र्थात्‌ केवल मनुष्योंके उपयोगी संडपोंका ही विधान 
हस्त-समाश्चित मानके अ्रनुसार करूगा। दंडसमाश्चितका नहीं |] ॥ २३ ४ 

१. तत्क्रियते इच्द्रियविसर्जनलक्षणों व्यापारेइतिरूपव्यापि। २ उपवरनेषु वनेष्वविततविततेषु । 

उपबरनेष्वपि । ३. देवकृतेः॥ ४. श्र. पुस्तफे इदमर्ध नास्ति । 


र८र२ | झभिनवभारतो [ कारिका २४-२५ 


सम्यगिति यदुक्‍्त तदाह भूमेंरित्यादि-- 
भरत०-'भूमविभाग पूर्व तु परीक्षेत 'प्रयोजक: । 
ततो 'वास्तु प्रमाणेन प्रारभेत 'यदच्छूया ॥२४।। 

विभागों शहेयोपादेयत्वेन । वास्तित्वति *गृहम्‌ । 'प्रमाणं च” इति 'वक्ष्यमाणरूप- 
त्वेत । प्रारभेत कतु मिति शेष: ॥ २४ ॥ 

तं विभागमाह समेत्यादि-- 

भरत०-समा स्थिरा च ध्कठिना' कृष्णा गौरी च या भवेत्‌ । 
भूमिस्तत्रेव. कतंव्य:. कत्‌ भि-र्नाट्यूसण्डप:ः ॥ २५॥ 

समा स्वभावान्नातिनिम्नोन्नतेत्यर्थं: । स्थिरा अ्रचलनस्वभावा। कठिना 
अनूषरा । कृष्णा गौरी चेति चो वार्थे। अन्ये तु व्यामिश्रितत्वमाहु: । कतंव्य इति 
करणाहें: ॥ २५॥ 


श्रभितव०--भली प्रकार [कहूंगा] यह जो कहा था उसको “भूमें:' इत्यादि 
[अगले इलोक ] से कहते हैं-- 
भरत०-- प्रयोजक [राजा झ्ादि] पहिले भूमिके विभागकों भली प्रकार देखे उसके बाद 
झपनी इच्छाके श्रनुसार [विक्ृष्ट आदि झ्ाकारके] वास्तु [प्रर्थात्‌ गृह] की [निर्दिष्ट] प्रमाणके 
अनुसार रचता प्रारम्भ करावें ।२४। 
झभिनव०--विभाग भ्रर्थात्‌ हेय-उपादेय रूपसे [भूमिके विभागकों देखे] ॥ 
वास्तु इससे गृह [श्रर्थात्‌ मंडप] का ग्रहरा होता है । और 'प्रसाणं च॑ इससे 
आगे वरियत प्रमाणके अनुसार [यह श्रभिप्राय है|। 'प्रारभत' |श्रर्थात्‌ रचना 
कराना ] प्रारम्भ करे यहाँ 'कतु शेष रह गया हैं। [ श्रर्थात्‌ ऊपरसे जोड़ लेना चाहिए | । 
पाठसंसीक्षा--वास्त्विति ग्रहण इस प्रकारका पाठ पूवे-संस्करणोंमें दिया गया था । 
परन्तु यहाँ 'ग्रहणं के स्थानपर 'ग्रहम पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। क्योकि वास्तु" पद 
की व्याख्या 'ग्रहणं' नही 'गृहं ही हो सकती है । भतः हमने यही पाठ प्रस्तुत किया है ॥२४।॥ 
अभिनतव०-उस [ भूमिके |] विभागको “समा इत्यादिसे कहते हैं-- 
भरत०--जो भुमि समतल, मज़बूत, ठोस, कालो श्रथवा पीली [गौरी] हो उसी स्थान 
पर बनवाने वालोंकों नाट्य -सण्डप बनवाना चाहिए ॥२५॥ 
ग्रभिनव०-- समा श्रर्थात्‌ जो स्वभावसे श्रधिक ऊंची-नीचो न हो । “स्थिराएं 
हिलने वाली न हो । 'कठिना' [ऊषर ] रेतीलो न हो । कृष्णा गौरी च' यहां चकार 
था के श्रथंमें है [श्रर्थात्‌ काली या पीली हो] दूसरे [व्याख्याकार] तो [कालो 
शझौर पीली | मिश्चित हों यह कहते हैं। 'कत्त व्यः' श्रर्थात्‌ बनाना चाहिए ॥२५॥ 
१. प. भूसिभागं परीक्षेत प्रथम नाट्यवेदसनः ॥ २. ड. श्र, प्रथमम्‌ । २. ठ. स. विचक्षणः । 
४. ठ. श्र. भ. वास्तु प्रमाणं च। ५. ठ, शुभेच्छपा । ६. म. हेयोपादानत्वेन । 
७. प्रहणम्‌ । ८. इत्युपलक्ष्यमाशरूपत्वेन।. €. तु। 
१ १०. सं. प्रकठिता | तर. ह्कठिना। श्र. छा. सुफठिता । ११, ठ. मे. भृमिस्तन्न तु। 
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कथमित्याह प्रथममित्यादि-- 
भरत०-प्रथमं शोधनं कृत्वा लाड्रलेन समृत्कृषेत' । 
अस्थि-कोल-कपालानि तुरणगुल्मांइच शोधयेत्‌ ॥ २६॥ 
शोधनमुपरिगताशुचिशक राद्यपसारणम्‌ । ततो हलेनोद्धतगुल्मपाषाणादिकां 
कुर्यात्‌। एतदेवाहास्थीत्यादिना ॥ २६॥ । 
एवं वाह्याभ्यन्तरतो भूमिशुद्धि निरूप्यानन्तरकरणीयमाह शोधयित्वेति-- 
भरत०-शोधयित्वा वसुमतों प्रमाणं निदिशेत्‌ ततः । 
पुष्यनक्षत्रयोगेन शुक्‍्लसूत्र प्रसारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
'कथं प्रमाणनिदेश इत्याह पृष्येति | शुक्लसूचत्वं॑ तावत्‌ पिष्टरञ्जनादिना ॥२७॥ 
[ प्रक्षिप्त-- त्रीष्युत्तरारणि सोम्यं च विशाखापि च रेवतो । 
हस्ततिष्यान्राधाइच प्रद्मस्ता नाव्यकमेरिष ॥ ] 
सण्डप निर्माणकी पूर्व पीठिका-- 
झभिनव०-कसे | नाव्य-मण्डपको बनावे ] यह 'प्रथमं' इत्यादि |श्रगले इलोक | 
से कहते हैं-- 
भरत०--पहिले [भुमिको] साफ करके हलसे जोते । और हड्डी, कील कपालादि | भ्रर्थात्‌ 
खपड़े आदि ] और घास फूस एवं भाड़-कंखाड़ आरादिको उसमेंसे निकाल दे ॥२६॥ 
ग्रभिनव०--शोधनसे तात्पर्य यह है कि ऊपरकी श्रशुद्ध मिट्टी तथा घल 
[ शकरा] श्रादिको हटा दे । उसके बाद हलसे [जोत कर ] भाड़ी पत्थर श्रादिको 
दूर कर दे । इसो बातकों अस्थि-कोल-कपालादि' पदसे कहा है ॥ २६ 0४ 
अ्भिनव०--इस प्रकार बाहरी तथा भीतरी रूपसे भूमिकी शुद्धि करके उस 
के बाद क्या करना चाहिए यह बात 'शोधयित्वा' इत्यादि [ श्रगले इलोक | से कहते हैं- 
भरत०--शथ्वीका [वाह्म तथा आभ्यन्तर दोनों तरहका] शोधन करके [आकार तथा] 
परिसाणका निश्चय करे। [उसकेलिए] पुष्य नक्षत्रका योग होनेपर सफ़ेद सृत [सापके निश्ञान 
लगानेके, दाग-बेल करनेकेलिए] डाले ।२७। 
झ्रभिनव०- | संडपके | प्रमाराका निर्देश केसे करे यह बात “(पुष्य इत्यादि 
[उत्तराद्ध इलोक | से कही है। शुक्लसूत्रत्व [ श्र्थात्‌ यदि दागबेल करनेके लिए प्रयुक्त 
रस्सी म्‌ज श्रादि का बना हो तो चूना या श्रन्य किसी की] पिट्टी श्रादि के लेपसे 
[हो सकता है] ॥२७॥ 
प्रक्षित श्लोक--त्रीप्युन्तरारिए! इत्यादि जो इलोक हमने ऊपर कोष्ठमें दिया है वह 
प्रक्षित श्लोक प्रतीत होता है। इसलिए उसे कोष्ठमे दिया गया है। पुव॑-संस्करखोंमें भी उसे 
कोष्ठमें ही मुद्रित किया गया था। किन्तु उनमें २७वें इलोक के दोनों भागों के बीचमें उसका पाठ 
था । हमने बीचमेंसे हटा कर एक शोर २७वें इलोकके बाद कर दिया है । 
१. प. ससुत्क्षिपेत्‌ । त. समुत्तुषेत्‌ । २. ड. कपालादि। ३. ठ. स. पुष्पनक्षत्रयोगे तु । 
४, न. निधापयेत। ५. कथमित्याह। ६. शुक्लसुत्रसु । ७. इदं पद्मं म. त. पुस्तकयोरेव हत्यते । 
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भरत ०-कार्पास वाल्वजं वापि सौझज बाल्कलमेव च | 
सत्र बुधेस्तु कतेब्यं यस्य च्छेंदों न बिद्यते ॥ २८ ॥। 
चमंकृतं मानसूत्र न कार्यमिति तात्पयम्‌ ॥ २८ ॥ । 
भरत०-पअ्रद्धे चिछन्ने भवेत्‌ सूत्रे स्वामिनों मरणं श्रुवम्‌ । 
'त्रिभागच्छिन्नया रञ्ज्वा *राष्ट्कोपो विधीयते ॥॥ २६ ॥। 
स्वामिन: प्रेक्षापते: | २६ ॥ 
भरत०-छिन्नायां चतुभगि प्रयोक्‍तुर्नाश उच्यते । 
*हस्तात्‌ प्रश्नष्टया वापि करित्विपचयों 'भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रयोकतु-नाव्यचायेस्थ ॥। ३० ॥ 
भरत०--तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन रज्जप्रहणमिष्यते । 
कार्य चेव प्रयत्नेन मान नाट्यगृहस्य तु ॥३१॥। 
प्रयत्नेन रज्जग्रहगमिति अच्छेद्या अनुभरणीया चर रज्जुः । 
सानसूत्र किसका बनावें-- 
भरत०--कपासका या वाल्व [सन श्रादि या श्रन्य घास] का या मुंज या बल्कल 
(विक्षकी छाल] का सत्र [ श्र्थात्‌ रस्सी] चतुर [कारीगरों | को बनानी चाहिए जो हृट न सके १२५। 
झभिनव ०--इसका अ्भिप्राय यह है कि चसड़ेका मान-सृत्र |श्रर्थात्‌ फ़ीता] 
नहीं बनाना चाहिए ॥ २८ ४ 
भरत०--बीचमें [आ्राघे परसे] सूत्र [रस्सी] के दुट जाने पर स्वासी |[पश्रर्थात्‌ राजा 
आदि प्रेक्षापति] का निद्िचत रूपसे मरण होता है। और तिहाई भागपर दूटठनेसे राष्ट्रमें उपद्रव 
होता है 7२६। 
अभिनव ०--स्वामीका श्रर्थात्‌ प्रेक्ञापति [राजा श्रादि] का ॥ २६॥ 
भरत०--चौथाई भागपर दृूटनेसे प्रयोग करने वाले [नाठबाचाय] का नाश होता 
है और हाथसे छूट जानेपर कोई हाति झवदय होती है ।३०। 
झ्रभिनव०--प्रयोकता श्रर्थात्‌ नाव्याचायेंका ॥॥ ३० 0 
भरत०--इसलिए रस्सी [सान-सूत्र या फ़ोता] को सदा प्रयत्न-पुर्वक पकड़ना चाहिए। 
झौर ताठटय-गृहुकी नाप-तौल सावधानोके साथ करनी चाहिए ॥३१॥ 
अ्रभितव०--प्रयत्न-पुर्वक रस्सीको प्रहण' करना चाहिए इससे (१) मानसृत्र ऐसा 
मज़बूत हो जो टूठ न सके और (२) लपेट कर इकट्ठा किया जा सके [ श्रनुभरणीय हो | । 


१, ठ. स. बादरं बापि वाल्कलं सौञ्जमेव वा। न. वाल्कलं चापि वाल्वजं सौअजमेव च । 
ग्र. दा. दाणजं वापषि वाल्कलं मौज्जमेव च। २. प. वुधेन +॥ ३. ग. व. त छेदो 
यस्थ । ४. भ चात्‌ चर्मंकृतं मानसूत्र नाकायें। ५. ड. त्रिभागें। ६. ते. राज- 
कोपोउभिधीयते । ज. राष्ट्क्षोमो । प. राष्ट्रकेशक्व होयते ।_ ७ ठ. हस्तात्‌ । 
ज. हस्तप्रकृष्टया चापि। 5. न. कड्चितु। £. प. तस्मातू पापचयों । 

|. 4 ६०. प. रछज्वा ग्रहणं। ११. न विशेषेषण १ १३. झ्रच्छेद्यानुरागरपीया । 
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'तादृशी च सावधानतया तथा धररणीया यथाइवष्टस्भवियोगादि न स्थादित्युभयथा 
योज्यम्‌। नित्यमिति न केवल प्रथमंपरिग्रहे यावदन्यदापि स्तम्भविनिवेशाय भूभागमान- 
ग्रहणादावपीत्यथ्थ:। प्रयत्नेन मानमित्यूनाधिकादिदोषवर्जनायायं यत्न इत्यपौनरुक्तम्‌ ।३१। 


भरत०--मुह॒र्तेनानुकूलेन तिथ्या सुकरणेन च । 
ब्राह्म॒गांस्तपंयित्वा तु' ततः सूत्र प्रसारयेत ॥३२॥ 


मुह॒र्तो ब्राह्मादि: | तिथिभेद्रादि:* | करण विष्व्यादिरहितम ॥३२॥ 
 प्रक्षिप्त ०-शान्तितोयं ततो दत्त्वा ततः सृत्र प्रसारयेत | । 


अभिनव०-उसको प्रयत्न-पुबंक इस तरह सावधानीसे पकड़ना चाहिए कि 
हाथसे छूटने न पावे, इन दोनों प्रकारसे | प्रयत्नेन रज्जुग्रहरणामिष्यते इसकी ] योजना 
करनी चाहिए। “नित्य इससे [यह आहय है कि] न केवल पहिली बारके पकड़नेमें 
ही [सावधान रहना चाहिए] भ्रपितु श्रन्य समयमें भी । जेसे स्तम्भोंके लगानेके लिए 
भूमिको नापने श्रादि [के कालों | में भी [सावधान रहना चाहिए] यह अ्रभिप्राय है । 
झोर [ नाव्य-गृह की नाप-तोल | मान प्रयत्न-पूवंक करना चाहिए यह [ दूसरी वार प्रयत्न 
शब्दका प्रयोग | न्यूतनाधिक आ्रादि दोषोंके दूर करनेकेलिए है इसलिए [इसी कारिकामें 
आए हुए दूसरे प्रयत्न शब्दके साथ इसकी | पुनरुक्ति नहीं है । 

पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ पूर्व सस्करणोंमें बहुत अशुद्ध छुपा है। 'ताहशी तर 
सावधानतयावष्टम्भवियोगाद्युभयथा तथा प्रयत्नतो योज्यम्‌” यह पाठ पृव॑-संस्करणोंमें पाया जाता 
है उसकी कोई सद्भुति नहीं लगती है। प्रयत्नेन 'रज्जुग्रहण' यह वाक्यके आरभ्भमें श्राया है 
झौर 'उभयथा योज्यम्‌” यह श्रन्तमें, इन दोनोको मिलाकर मुख्य वाक्य बनता है। भ्रर्थात्‌ प्रयत्नेत 
रज्जुग्रहरासे दो बाते निकालनी चाहिए एक तो रज्जु अ्रच्छेध्य हो और दूसरे उसको सावधानीसे 
पकड़ा जाय जिससे हाथसे छूटने न पावे । ये दो बातें प्रयत्नेन रज्जुग्रहणमिष्यते” से सूचित होती 
है यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है| यह अरथ पुब-पाठ से नही निकलता है। उसके स्थानपर ताहशी 
च सावधानतया तथा घरणीया यथावष्टम्भवियोगादि न स्थादित्युभयथा योज्यम्‌” इस प्रकारका 
पाठ होनेपर अर्थंकी सद्भुति ठीक लगती है| भरत: हमने उसी पाठको प्रस्तुत किया है ॥३१॥। 
सण्डपको दागवेलका समय--- 
भरत०- श्रनुकूल मुह॒र्त, अ्रनुकुल तिथि तथा सुन्दर [दोष-रहित] करण |कालका 

विभाग-विशेष | में ब्राह्मणोंको [भोजनादिके द्वारा] तृप्त करा कर सूत छोड़े [श्रर्थात्‌ सण्डपकी 
दाग-बेल करवाजे |॥३२॥ 

अभिनव०  मुहतेसे ब्राह्ममुह्॒तें श्रादि [का ग्रहण करना चाहिए | । तिथिसे 
भद्रा आदि [शुभ तिथिका ग्रहरएाो करता चाहिए|। करणसे विष्टि श्रादि | अशुभ 
कररणोंसे | रहित [ तिथ्यर्धभागरूप कालविवेषका ग्रहण करना चाहिए | । 
१. ताहशी व सावधानतयावष्टम्भवियोगाद्युभयथा तथा प्रयत्नतो योज्यम्‌ । न, तथा । 
२. श्र. व. पुण्याहूं वाचयेतु ततः॥ ३. व.'तिथिहँदा (ननन्‍्दा) दि । 
४. श्र, व, पुस्तकरय इलोकार्धो न हश्यते । 
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सूयंसिद्धान्तके द्वितीय श्रध्यायमें करणोंका वर्शंत भ्राया है। 'तिथ्यधेंभागं सर्वेषां 
करणातां प्रकल्पयेत्‌' इस नियमके अनुसार तिथिका आधा भाग करण कहलाता है। ये करण दो 
प्रकारके माने गए हैं। एक ध्रव-करण भ्रौर दूसरे चल-करण । धभ्र्‌ व-करण चार हैं। उनके नाम 
१ शकुन, २ नाग, ३ चतुष्पद श्रौर ४ किस्तुष्न है। चल करण सात माने गए हैं। उनके नाम 
१ वव, २ बालव, ३ कोलव, ४ तैतिल, ५ गर, ६ बणिक और ७ विष्टि है। 
इन करणोंमे एक करण “विष्टि' नामका भी है। परन्तु वह सुकरणोंकी गणनामें नही 
आता है। इसीलिए 'सुकरण' की व्याख्यामें अभिनवशुप्तने 'करणं विष्टयादि रहितम्‌' लिखा है । 
पाठसमीक्षा--पाठ-संशोधनकी हृष्टिसि इस स्थलपर हमने कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किया है । पुर्व-संस्करणोंमें यहा मुल-शलोकोंका पाठ इस प्रकार था--- 
मुहरतेनानुकुलेन तिथ्या सुकरणेव च । 
ब्राह्म॒णॉस्तप यित्वा ते पुण्याहं वाचयेत ततः: ॥३२।। 
शान्तितोयं ततो दत्त्वा ततः सूत्र प्रसारयेत ॥ 
चतुःषष्टि: करान्‌ ऊत्वा द्विधाभूतान्‌ पुनस्ततः ॥३३॥। 
हमने यहा ३२वें श्कोकके चतुर्थ चरण 'पुण्याहुं वाचयेत्‌ ततः को हटाकर उसके स्थान 
पर ३३वें इलोकका द्वितीय चरण “ततः सूत्र प्रसारयेत्‌' । लगा दिया है। झौर ३२वे इलोकके चतुर्थ 
चरणुको ३३वें इलोकके द्वितीय चरणके स्थानपर करके हमने पहिले निम्न प्रकार पाठ बनाया है--- 
ब्राह्मणांस्तपंयित्या तु ततः सूत्र प्रसारयेत । 
शान्तितोयं ततो दत्वा पुण्याहं वाचयेत्‌ ततः।। 
इसके बाद 'शान्तितोयं आदि भ्ााधे इलोकको मूल पाठसे बिल्कुल निकाल दिया है । 
इस परिवतेनका कारण यह है कि अभिनवभारतीकारने ३२ इलोकके मुह्तं तिथि करण 
आदि पूर्वार्धमें आए हुए पदोंकी व्याख्या की है। उत्तराद्ध के पदोंकी व्याख्या नही की है परन्तु 
अगले इलोककी जो श्रवतरणिका और प्रतीक दिया है उससे प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारके सामने 
३२ इलोककी अन्तिम चरण “ततः: सूत्र प्रसारयेत' श्लौर ३३वें इलोकका भ्रादि चरण “चतुःषष्टिः 
करान्‌ कृत्वा' यह भाग ही है। पुरानी संख्यासे ३२वीं कारिकाकी व्याख्या समाप्त करनेके बाद 
प्गली ३३वीं कारिकाकी भ्रवतरशणिका करते हुए उन्होंने लिखा है कि--- 
सूत्रप्रसारणेत यत्कृत्यं तदाह चतुःषष्टिरित्यादि--- 
इससे यह प्रतीत होता है कि ग्र्थकारकी दृष्टिमं अगली कारिका “चतुःषष्टि:' झ्ादिसे 
झारम्भ होती है और पहिली कारिका 'ृत्रं प्रसारयेत्‌' में समाप्त होती है। यदि पू्वे-संस्करणोंका 
पाठ माना जाय तो प्रगली ३३वीं कारिका “चतुःषष्टि: करान्‌' से नही अपितु 'शान्तितोय' से प्रारम्भ 
हीगी । उस दशामें इस स्थलकी अभिनवभारती की ठीक सद्भुति नही बनेगी। इसके भअ्रतिरिक्त 
शान्तितोयं वाले पाठकों बीचमें माननेसे झगले इलोकोंकाक्रम भी बिगड़ जाता है। भ्र-व. चिह्नित 
पुस्तकोंमें भी यह श्लोकाधे नही पाया जाता है। और अभिनवगुप्तने भी उसपर टीका नही की 
है । बल्कि उसको निकालकर जो पाठ बनता है वही अभिनवश्रुप्तका अभिमत पाठ है। अत एवं 
यह आधा श्लोक यहां प्रक्षिप्त है। इसलिए हमने उसको हटा दिया है। इससे श्रगले इलोकोकी 
और झभिनवभारती दोनोकी सद्भुति ठीक लग जावेगी । परन्तु यहांसे श्रागे हमारा और द्वितीय 
संस्करणोंकी इलोक संख्यामें आधे शलोकका अन्तर हो जावेगा ॥३२॥। 
विकृष्ट आकारके स्ण्डपकी रूपरेखा ओर सानविधि--- | 
अगले 8३-३४ दो इलोकोमें विक्रुष्ट भण्डपकी रूप-रेखा दी गई है। ये दोनों श्लोक 
भत्यन्त भहृत्त्वपुर्ों ब्लोक हैं। उन्हे हम इस अध्यायका केन्द्र-बिन्दु कह सकते हें। इस प्रध्यायका 
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सूत्रप्रसारणेन यत्‌ कृत्यं तदाह चतुष्षटिरित्यादि-- 

भरत०--चतुष्षष्टिकरान्‌ कृत्वा द्विधा कुर्यात्‌ पुनतच तान्‌ । 
पृष्ठतो यो भवेद्‌ भागो द्विधाभूतस्यथ तस्य तु ॥३३॥। 
सममर्धविभागेन रज्-शाषें 'प्रकल्पयेत्‌ । 
प्पदिचमे च विभागे5थ नेपथ्यग॒हमादिशेत ।।३४।॥ 


सारा प्रतिपाद्य विषय इन दो इलोकोके चारों ओर घृम रहा है। इस लिए इन दोनोके श्रर्थंको 
भली प्रकारसे समझ लेना चाहिए । इनमें नाट्य मण्डपके विभिन्न भागोकी स्थितिका निर्देश करते 
हुए उसकी आधार शिला रखी जा रही है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है विकृष्ट, चतुरख और 
व्यस्न तीनों प्रकारके मण्डपोमें मध्यम परिमाण वाले मण्डप ही उत्तम होते हैं। इसलिए यहां 
भरतमुनि सबसे पहिले विक्ृष्ठ आकारके ६४०>८३२ हाथ वाले मध्यम-परिमाणके नाट्च-मण्डपकी 
रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। बिकृष्ट थर्थात्‌ आयताकार मध्यम परिमाण वाले नाटथ-मण्डपकी 
लम्बाई [देघ्ये| ६४ हाथ ओर चौड़ाई [विस्तार] ३२ हाथ होता है। इसको चार भागोमे 
विभक्त किया गया है। पहिले ६४>७८३२ को दो भागोमें विभक्तकर उसके दो ३२५८३२ 
हाथके दो भाग बनाए। इनमेसे ३२४८३२ का श्रागेका आधा भाग प्रेक्षकोके बैठनेके लिए 
झलग रखा गया है। पिछले झाधे भागकों फिर दो टुकड़ोमें बांटकर १६०८३२ के दो भाग 
बनाए | इनमेसे सबसे पीछेके १६०८३२ हाथ वाले स्थानमे नेपथ्यगृह रखा गया है। और भ्रगले 
१६०८ ३२ हाथके स्थानकों फिर दो सम-भागोमे विभक्त कर उनमें ८><८ ३२ हाथके दो भाग बनाए । 
प्रेज्ञकोके समीपवर्ती स्थानमें मुख्य रद्भपीठ भौर उसके पीछे नेपथ्यग्रह तथा मुख्य रज्भपीठके बीच 
वाले ८२८३२ हाथके स्थानमें रद्भशीषंके निर्माणकी व्यवस्था करके भरतमुनिने नाट्य-मण्डपकी 
संक्षिप्त रूप-रेखा इन दो इलोकों में प्रस्तुत की है। इसी बात को झ्ागे कहते हैं-- 
अभिनव--[ पूर्व इलोकके श्रन्तमें जो 'ततः सूत्र प्रसारयेत्‌' यह कहा है उसमें 

कथित | सूत्र फलाने [अर्थात्‌ दागबेल लगाने ] से जो कार्य करना है उसको चतुष्षष्ठि 
करान्‌' इत्यादि | श्रगले इलोक ] से कहते हैं-- 

भरत०---[_ विक्ृष्ट श्रर्यात्‌ श्रायताकारके मध्यम-परिभाण वाले नाटच-मण्डपकी रचनाके 
लिए | चौसठ हाथ [लम्बी तथा बत्तीस हाथ चौड़ी भुभि] को लेकर [उसकी ६४ हाथ वाली लस्‍स्बाई 
को | दो भागोंमें विभक्त करे [इस प्रकार बत्तीस हाथ लम्बे श्र बत्तीस हाथ चौड़े श्र्थात्‌ वर्गकारके 
दो बराबरके क्षेत्र बन जावेंगे। इनमेंसे श्रगले एक भागको प्रेक्षकोंके बेठनेकी व्यवस्थाके लिए छोड़ 
दे| और जो भाग पीछेकी ओर हो उसको फिर [१६ >८ ३२ हाथके] दो भागोंमें बांद कर।३३॥ 

भरत०--]प्रिक्षकोंके बेठने वाले श्रगले स्थानके समीपका जो १६०८ ३२ हाथका दुकड़ा है 
उसको फिर ८०८३२ हाथके दो भागोंमें] श्राधा-अश्राधा बराबर बांट कर [प्रेक्षकोंके बेठनेके स्थानसे 
मिले हुए ८>८ ३२ हाथके भागमें मुख्य श्रभिनय-स्थल] 'रज्ज” [श्रर्थात्‌ रद्भपी5झ] और [उसके पीछे 
८>८ ३२ हाथके स्थानसें| शीर्ष [श्रर्थात्‌ रद्धशी्ष | की रचना करे। और [रज्भधशीर्षके भी) पीछेकी 
झोरके [१६ »< ३२ हाथके अ्रन्तिम] भागसें नेपण्यगृह बनवावे । ३४ ॥। 


१. व. दिधाभूृतानू पुनस्ततः । अर, भूतानू पुनः पुनः। २. त.ठ स. दिधाभुतोभवेच्च सः । 
३. न, त. तस्याप्यर्धार्धभागेन । प, म. तस्याधेन विभागेन । छा. श्र. तस्थाप्यर्ध विभागे तु । 


४. रज्धशी्ष । ५. प. स. प्रयोजयेत /॥ ६. झा, स. पदिचसे तु पुनर्भावे । 
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पाठसमीक्षा--इन इलोकोके पाठमे अनेक प्रकारके पाठान्तर पाए जाते हैं । उन पाठा- 
न्तरोकों हमने नीचे पाद-टिप्पणीमें दे दिया है । किन्तु एक विशेष पाठकी हम यहां विज्येष रूपसे 
झालोचना करना चाहते हैं। क्योकि उसके कारण बडा अ्नर्थे हुआ है। इनमैसे ३४वें इलोकके 
पूर्वादधंका पाठ झभी सस्करणोमें 'समसधंविभागेन रजशीर्ष प्रकल्पयेत्‌! इस रूपमे छपा है। हमारी 
सम्मतिमें 'रज़ुशीषं प्रकल्पयेत्‌ु” इस एक वचनानान्त पाठके स्थानपर यहां 'रज्-शीषे प्रकल्पयेत' यह 
द्विवचनानत पाठ होना चाहिए। इसका उपपादन हम इस आधारपर करते हैं कि ६४ हाथ लम्बा 
झौर ३२ हाथ चौड़ा जो क्षेत्र मध्यम परिमाण वाले विक्रृष्ट या आयताकार नाख्य-मण्डपके निर्माण 
के लिए नियत किया जाता है उसे यहा चार भागोमे विभक्त किया गया है! (१) सबसे पहिले 'द्विधा 
कुर्यात! लिख कर भरतमुनिने ६४०८ ३२ हाथके क्षेत्रकी लम्बाई दो भागोमें बांटा है। जिससे 
३२०८ ३२ हाथके दो वर्गाकार क्षेत्र बन गए। यह प्रथम बार विभाग हुआ और उससे बत्तीस- 
बत्तीस हाथ लम्बाईके दो क्षेत्र तेयार हुए । (२) उसके बाद उन दो भागोंमेंसे [ पष्ठतो यो भवेद्‌ भागों] 
जो पिछला भाग है उसको फिर 'द्विधाभूतस्य तस्य तु! लिखकर भरतमुनिने दो विभागोंमें विभक्त 
कर दिया है । इस विभाजनसे ३२०८ ३२ हाथ वाला पिछला टुकड़ा १६०८३२ हाथोके श्राकारके 
दो खण्डोमे विभक्त हो गया | इन १६०८ ३२ हाथो वाले दो ट्रुकड़ोमेसे जो झगला भाग है उसको 
फिर (३) 'सममर्धंविभागेन” लिखकर भरतमुनिने दो बराबरके भागोमें विभक्त कर दिया है। इस 
विभाजनसे ये दोनो टुकड़े ८5 »८ ३२ हाथके बन गए। (४) इनके पीछे १६०८३२ हाथका एक टुकड़ा 
भ्रौर बच रहा है। इस प्रकार चौसठ हाथ वाले भूमि-खण्डको बीचमे तीन बार या तीन रेखाझोसे 
विभक्त करनेपर उसके चार खण्ड बन जाते हैं । इनमेंसे पहिला या सबसे आगेका खण्ड ३२८३२ 
हाथका, उसके बादका दूसरा खण्ड ८>८ ३२ हाथका, फिर तीसरा खण्ड भी ८»८ ३२ हाथका भ्रौर 
सबसे पीछेका भ्रन्तिम खण्ड १६२८३२ हाथका बनता है। सबसे आगेका ३२०८३२ हाथ वाला 
भाग प्रेक्षकोके बेठनेका स्थान है । उसके बादका ८ >»<८ ३२ हाथ वाला भाग अभिनयका मुख्य स्थान 
है । इस पर खड़े होकर पात्र-गण भ्रपना-अ्रपना अभिनय करते हैं। इस भागको 'रज्भपीठ' कहते हैं । 
इसके पीछे फिर ५ >< ३२ हाथका स्थान आता है । यह तीसरा खण्ड है। इसका नाम 'रज्डशीर्ष' है । 
सामान्यतः वाद्य आदि उपकरण इस भागमें रखे जाते हैं भौर बादकोके बेठनेका स्थान भी वही 
रहता है। भभिनयमें शोर अधिक स्थानकी आ्रावश्यकता होने पर उसका उपयोग हो सकता है। 
इस दृष्टिसे ये 'रज्जशीष ओर “रज़ुपीठ” दोनो मिल कर झ्रभिनयके हृदय रूपको प्रस्तुत करनेके लिए 
अपेक्षित स्थानकी पूर्ति करते हैं। इन तीनों भागोके बाद सबसे पीछे १६०८३२ हाथका एक भाग 
ओर बचता है वह चौथा भाग नेपथ्य-गृहके लिए नियत किया गया है। उस नेपथ्यगृहमें पात्र 
झपनी वेष-भूषाके परिवर्तत आ्रादिकी व्यवस्था करते हैं । 


इस स्थान-विभाजमकी चर्चाका प्रकृत पाठ-संशोधनके साथ क्‍या सम्बन्ध है यह शद्भा 
किसीके मनमें उत्पन्न हो सकती है। उसका उत्तर यह है कि यह स्थान-विभाजन ही इस पाठ 
संशोधनकी कुञ्जी है। मूल इलोकोमें सबसे झ्रागे वाले ३२०८ ३२ हाथके स्थानका कोई नाम आदि 
यहाँ दिया है। परन्तु वह स्थान प्रेक्षकोके बठने का स्थान है यह बात यहाँ, और झागे आए हुए 
विवरणों से स्वयं स्पष्ट हो जावी है। सबसे पीछे वाले सोलह हाथके स्थानकों भरतमुनिने 'परिचिमे 
च विभागेडथ नेपथ्यग्रहमादिशेत्‌”र लिखकर नेपथ्यग्रहकेलिए नियत कर दिया है। अरब बीचका 
१६०८ ३२ हाथका स्थान रह जाता है। इसको जैसाकि हम कह चुके हैं भरतमुनिने 'सममर्थविभागे न! 
लिख कर दो समान भागोमें विभक्त किया हैं। इस प्रकार 5८>»८३२ शभ्राकारके दो खण्ड बन 
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जाते हैं। दो भागोंमें विभाजनका प्रथं यही हैं कि इन दो भागोमें एक चीज़ तो बन नहीं सकती 
है । दो अलग-अ्रलग चीज़े बनेगी। वे दो चीज़े है 'रड्रपीठ भर “रज्जुशीर्ष' । अगले ८ 2८ ३२ हाथके 
स्थानमें 'रज्पीठः और पिछले ८५»८ ३२ हाथके स्थानमें “रज्भूशीष' बनाया जाय यह भरतमुनिका 
अभिप्राय है। 'नामेकदेशग्रहरों नाममात्रस्य ग्रहणाम्‌ इस सिद्धान्तके अनुसार यहाँ 'रज्भ पदसे 'रज्भपीठ' 
का ओर 'शीष॑ पदसे 'रज्भुशीषे' का ग्रहण होता है। उन दोनोंके बोधनकी हृष्टिसे यहाँ द्विवचनान्त 
'रज़-शीर्ष! पदका प्रयीग होना चाहिए। “रज्भुशीष” यह एक वचनान्त प्रयोग यहाँ प्रन्थका रके 
अभिप्रायको व्यक्त नहीं कर पाता दैै। यदि यहाँ 'रज्भपी5' और “रज्जुशीषं नामसे दो अलग-अलग 
भाग न बन कर केवल 'रज्जुशी्षं' नामक नामक एक ही भाग बनाना था तो फिर भरतमुनिने 
सममर्धविभागेत' लिख कर इस १६०८३२ हाथ वाले द्ुकड्ेको ८»८३२ हाथों के दो भागोंमें 
विभक्त वयो किया है ? भरतमुनि द्वारा किया गया यह स्थान विभाजन यह सिद्ध करता है कि यहाँ 
'रज्भपीठ' तथा 'रज्धशीषं' नामसे नाटय-मण्डपके दो भागोकी रचना कराना भरतमुनिको श्रभिप्रेत 
है। उनके इस अ्रभिप्रायकोी व्यक्त करनेकेलिए “रज्ज-शीर्ष यह द्विवचनान्त पद ही प्रयुक्त होना 
चाहिए । भ्रत. इस युक्तिक्रसे हम इस परिणाम पर पहुंचते हे कि 'रजड्भशीर्ष. यह एकवचनान्त 
पाठ भरशुद्ध है। उसके स्थाव पर 'रज़्ु-शीर्ष' यह द्विवचनानत पाठ ही होना चाहिए। अतः हम 
सशोधित रूपमें इसी पाठ को प्रस्तुत कर रहे हैं । 


इस पाठ दोबका भ्रामक प्रभाव -- 


यह पाठदोष देखनेमें बड़ा छोटा-सा दोष जान पड़ता है। लिखनेकी दृष्टिसे उसमें केवल 
एकारकी एक मात्रा टूट कर या हट कर उसके स्थान पर बिन्दी मात्र रह गई है। व्याकरण की 
हृष्टिसे द्विवचनके स्थानपर एकवचनका प्रयोग हो गया है। ये दोनो ही दोष बहुत साधारण से 
दोष है । 'रज़ु-शीषे! के स्थान पर 'रज्भजुशीर्ष/ लिख जाना या छप जाना बहुत साधारण -सी बात 
है। उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं था । उसी प्रकार साधारण रीतिसे इसका संशोधन भी किया 
जा सकता था । किन्तु यहाँपर वह दोष एक भड्धूकर भूल बन गया है। इसी लिए यह संशोधन 
भी अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन या परिवतेन बन गया है। इसका कारण यह है कि इसने बड़े-बड़े 
विद्वानोंको श्रममें डाल दिया है। आधुनिक विद्वानोंमें डा० मनमोहन घोष नाट्यशान्नके विषयमें 
बड़े प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाते हैं। वे बहुत लम्बे समयसे नाट्यशास्त्रके विषयमें अनुसन्धान 
कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नाटयदास्त्रकां अग्रेज़ी भाषामें सुन्दर अनुवाद भी किया है | पर वे इस 
पाठदोषके कारण बड़े भयडूर संद्धान्तिक भ्रममें पड़ गए हैं । इस लिए हमें यहाँ इस पाठ-संशोधनके 
विषयमें विशेष रूपसे चर्चा करनेकी आवश्यकता पड़ी है । 


नाट्य सण्ड पके विंधयमें ओसनमोहन घोषका सत--- 


कलकत्तासे प्रकाशित होने वाले “इंडियन हिस्टारिकल क्वादेरली' पत्रिकाके सन्‌ १६३२ 
के तृतीय अडूमें श्रीयुत डी० झआर० मनकद महोदयने भरत-नाट्यशास्त्र और अ्भिनवभारतीके 
प्राधारपर भारतीय वाटब-मण्डपकी रचनाके विषयमें एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा था। इसी 
लेखकी झलोचनामें श्री मनमोहन घोषने सन्‌ १६३३ के इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली” लण्ड 
£ पृष्ठ ५६१ पर एक लेख लिखा है। इस लेखमें घोष महोदयने दो विषयोपर मनकद महोदयसे 
अपना मतभेद प्रकट किया है । पहिली बात तो उन्होंने यह सिद्ध की है कि नाट्य-मण्डपमें “रज़पीठ' 
झौर 'रज़्शीष! दो अलग-झलग भाग नही हैं भ्रपितु वे दोनों शब्द एक ही स्थानके वाचक पर्याय 

(/ अकंद हैं । भ्रोर दूसरी बात उन्होने यह लिखी है कि मूल लेखक श्री मनक़दने नाटयमण्डपका 
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जो चित्र बनाया है उसमें ग्राधा भाग 'रज्धपीठ', 'रड्जशीषे तथा 'नेपथ्यग्रह'की रचनाके लिए दे दिया 
है ओर प्रेक्षकोके बेठनेके लिए केवल आधा स्थान रखा है। घोष महोदयका कहना है कि यह 
बात उचित नही की गई है। उनके मतानुसार तीन चौथाई भाग प्रेक्षकोके बैठनेके लिए होना 
चाहिए झौर,केवल एक चोथाई भागमे 'नेपथ्यग्रह! भ्रौर “रज्भपीठ” की रचना होनी चाहिए । ये दो 
नई बाते श्रीघोष महोदयने अपने इस लेखमें प्रस्तुत की है। इनमें से पहिली बात अर्थात्‌ 'रज्रपीठ! 
भोर 'रड्डशी्ष” ये दोनों एक ही स्थानके बोधक पर्यायवाचक शब्द हैं, दो अलग-अलग स्थान नहीं 
हैं इस बातके सिद्ध करनेके लिए उन्होंने निम्नाड्रित युक्तियाँ उपस्थित की हैं-- 


१. नाटचशास्त्रके प्रथम श्रध्यायमें ब्रह्माने नाट्य-मण्डपके विभिन्न स्थानोंकी रक्षा 
की जो व्यवस्था की है उसमें 'रज्भजशीष” का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जब कि 'रजड्भपीठ०' की 
चर्चा दो बार की गई है । 'रज़जपीठ' की दो बार चर्चा निम्न इलोकोंर्में की गई है-- 


पार्वें च रड्भपीठस्य महेन्द्र: स्थितवान्‌ स्वयम्‌ । 
स्थापिता मत्तवारण्यां विद्युद्‌ देत्यनिषदनी ॥१-९०।॥। 
रज़जुपीटस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः । 

इष्टचर्थ रज्भुमध्ये तु क्रियते पुष्पमोक्षणम्‌ ।१-९५॥ 


२. द्वितीय श्रध्यायमें निम्नाड्ित दो इलोकोमें नाट्य-मण्डपके विभिन्न भागोंका 
निर्देश किया गया है-- 


चतुःषष्टिकरान्‌ कृत्वा द्विधा कुर्यात्‌ पुनरच तानू । 

पृष्ठतो यो भवेद्‌ भागो द्विधाभ्रूतस्य तस्य तु । 
सममधधंविभागेन रज्जशीषं प्रकल्पयेत्‌ । 

पर्चिमे च विभागे5थ नेपथ्यग्रहमादिशेत्‌ ॥२-३२-३३॥ 


इन इलोकोंमें केवल 'रज़्शीषं का उल्लेख किया गया है । 'रज्भपीठ” का कोई उल्लेख नहीं 
है। इससे प्रतीत होता है कि पहिले भ्रध्यायमें जिसको “रज्जपीठ” नामसे कहा है उसी भागकों यहाँ 
'रज्ुशीषं' नामसे कहा गया है। 


३. द्वितीय अध्यायके ७२, ७३ और ७५ इ्लीकोंमें फिर केवल 'रंगशीष का उल्लेख 
निम्न प्रकार किया गया है-- 
एवं विधः प्रकर्तव्यं रंगशीष प्रयत्नत: । 
कूमपृष्ठ न करतंव्यं मत्स्यप्रृष्ठ तथैव च ॥२-७२॥ 
शुद्धादशंतलाकारं रज्ुशीर्ष प्रशस्यते । 
रत्तानि चात्र देयानि पूर्वे वच्च' विचक्षणः [॥२०७३॥। 
एवं रज्जुशिरः कृत्वा दारुकम प्रयोजयेत्‌ । 
ऊहप्रत्यूहसंयुक्त नानाशिल्पप्रयोजितम्‌ ॥२-७५॥ 


इन इलोकोंमें 'रज्भपीठ' का कोई उल्लेख नही है । इससे प्रतीत होता है कि प्रथम भ्रध्याय 
में जिस स्थानको 'रड्भरपीठ' नाम से कहा गया है उसी स्थानको द्वितीय अध्यायके उपयुक्त दोनों 
स्थलोंमें रज़जशीर्ष नामसे निदिष्ट किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त “रज्शीर्ष प्रशस्यते' के स्थानपर 
“रज्रपीठ प्रशस्यते” इस प्रकारका पाठान्तर भी किन्ही संस्करणोंमें पाया जाता है। इससे यह 
भनुमान किया जा सकता है कि पुराने समयमें भी नाट्यशास्त्रका कोई पाठक रज्भपीठ शौर 
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“रंगशीर्ष' को एक ही स्थानका वाचक शब्द मानते थे । यह 'रंगशीर्ष! का उल्लेख विक्ृष्ट मण्डपकी 
रचनाके प्रसंगमें श्राया है । 


४. व्यस्र रज्जमण्डपकी रचनाका वरान द्वितीय प्रध्यायके १०२ तथा १०३ तथा 
१०४ इलोकोंमें निम्न प्रकार किया गया है--- 


व्यक्न त्रिकोण करतंव्य नाटयवेश्म प्रयोक्‍तृमिः । 

मध्ये त्रिकोशमेवास्थ रज्भपीठं तु कारयेत्‌ '। 

द्वारं तेनेव कोणेन कतंव्यं तस्य वेश्मनः । 

द्वितीयं चेव कतंव्यं रज्भपीठस्य पृष्ठतः । 

विधियंश्चतु रखत्य भित्तिस्तम्भसमाश्रय: । 

स सर्वे: प्रयोक्तव्यस्त्यश्रस्यापि प्रयोकतुभिः ।२-१०२-१०४।॥। 


इस व्यश्न रज़मण्डपकी रचनामें केवल रज्भपीठका उल्लेख किया गया है। रज्भशीष॑ 
का कोई उल्लेख नहीं है । इससे भी यह प्रतीत होता है कि रज्धपीठ और रज्भशीर्ष श्रलग प्ललग 
भाग नही हैं । 


५. दितीय अध्यायके इलोक सख्या ८८ से लेकर १०१ तक चतुरख्र-मण्डपकी रचना 
का उल्लेख किया गया है। इसमें भी चार स्थानोंपर स्पष्ठ रूपसे रजजुपीठ शब्दका और एक स्थान 
पर रज्भुशी्ष शब्दका प्रयोग निम्न प्रकार किया गया है -- 


तत्रा भ्यन्तरतः कार्या रज्भपीठोपरि स्थिता. । 

दश प्रयोक्‍तृभि: स्तम्भाः शस्ता मण्डपथारणे ।॥२-९०॥। 
हस्तप्रमाणरुत्सेध भू मिभागसमुत्थिते । 
रज्भुपीठावलोक्य॑ तु कुर्यादासनज विधिम्‌ ॥२-९१॥॥ 
नैपथ्यगृहक॑ चेव ततः कार्य प्रयत्नतः । 

द्वारं चेक॑ भवेत्‌ तत्र रड्भपीठप्रवेशनम्‌ ॥२०६६।। 
अष्टहस्तं तु करतंव्यं रज़जुपीठ प्रमाणतः । 

चतुरस्र॒ समतलं बेदिकासमलकृतम्‌ ।॥२-६८॥। 

समुन्नतं सम॑ चेव रंगशीष तु कारयेत्‌ । 

विक्ृष्टे तून्नतं कार्य चतुरत्ने सम॑ तथा ॥।२-१००॥। 


इस प्रकार चतुरखकी रचतामें चार जगह रगपीठका उल्लेख है केवल एक जगह 
रगश्लीषंका प्रयोग है । उस स्थलपर भी पाठान्तरमें 'रंगपीठ” पाठ भी पाया जाता है। इससे भी 
रज़ुपीठ तथा रज्डशीर्ष शब्द एक ही स्थानके वाचक हैं यह बात सिद्ध होती है । चतुरस्न और 
व्यस्र मण्डपोमें मुख्य रूपसे रज्भपीठ शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रथम प्रध्यायमें मण्डपकी जो 
रक्षा व्यवस्था को गई है उसमें भी रज्जपीठ शब्दका ही प्रयोग किया गया है। केवल विक्ृष्ठ मण्डप 
की रचना में रज्जशीरष शब्दका प्रयोग किया यया है। उसे वहाँ रज्जपीठ का पर्यायवाचक ही 
समझना चाहिए। इसलिए रज्जपीठ और रजुशीर्ष ये दोनों वस्तुत: अलग-अलग भाग नहीं है 

“ अपितु वे एक ही स्थानके नामान्तर-मात्र हैं यह श्री मनमोहन घोषका मत है । 
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डा० घोष द्वारा प्रस्तुत मण्डपचित्र-- 


झपने इस सिद्धान्तके अनुसार उन्होने विक्रृष्ट चतुरस्र भ्रौर अ्यस्र मण्डपोके जो चित्र 
बनाए हैं उनमें तीन चौथाई भाग प्रेक्षकोके बैठनेकेलिए भ्रौर केवल एक चौथाई भाग रज्भपीठ 
तथा नेपथ्यग्रहके लिए रखा हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तीनो प्रकारके नाटब-मण्डपोंके चित्र 
नीचे दिए जा रहे हँ-- 


भ्री डा. मनया न 2षफेमाा- सार 
' त्रिन्धि"४-पकचित्र 
विक्ृष्ट-मण्डप ६४५३२ हाथ चतुरख-मण्डप ३२ड२ हाथ _ 
नेपथ्यगुह ३२७८ हाथ नेपण्यजह ३२०४ हाथ 
हक भी ८ 5४५ 'थ, 
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दे ९ हिल थे २६२३२०२२-२++के €--- डे २ हीथ 


श्री मनमोहन घोषकी इस विवेचनामें एक प्रइन और उपस्थित हुआ है भोर वह है 


यवनिका या पदेके स्थानका प्रश्न । यद्यपि दूसरे अध्यायमें जहाँ कि नाटय-मण्डपकी रचनाका 
वर्शान किया गया है यवनिका का कोई उल्लेख नही भाया है, किन्तु नाटयशास्त्रमें झागे चल कर कई 
स्थानोपर उसका उल्लेख मिलता है। उदाहरणाथ--- 

ततः सर्वेस्तु कुतुपैः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 

विघटथ वे यवनिकां नृत्तपाठयकृतानि तु ॥ना० ४-१२॥ 

श्रवायां संप्रवृत्तायां पढे चेवापकषिते । 

कार्य: प्रवेश: पात्राणां नानार्थ रससम्भव; ॥ना० १३-३॥॥ 
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आदि स्थलोंमें 'यवनिका' या पट आादिका उल्लेख भाता है। यह 'यवनिका” कहाँ 
प्रयुक्त होती है इस बातका विवेचन करते हुए अभिनवभारतीकारने स्पष्टरपसे “सत्र यवनिका 
रंगपीठ-तच्छिरसोमंध्ये ।” [प्रथम संस्करण ० २१२] लिखकर रंगपीठ और रंगशौरषके बीचमें 
यवनिकाका स्थान निर्धारित किया है। किन्तु श्री मममोहन घोष रंगपीठ तथा रंगश्ीषको भ्रलग- 
झलग नहीं मानते हें इसलिए उन्होंने श्रभिनवभारतीके इस स्पष्ट निर्देशको भी ठुकरा कर नेपथ्यग॒ह 
के द्वारोंपर पड़े हुए पदोंको ही 'यवनिका” मान लिया है। इस प्रकार श्री मनमोहनधोष महोदय 
ने अपने उक्त लेखमें तीन सिद्धान्त स्थापित किए हैं-- 


१. रंगपीठ और रंगशीषं भ्रलग-अलग नही हैं । भ्रपितु ये दोनों शब्द एक ही स्थानके 
वाचक पर्याय-शब्द हैं । 


२. नाठय मण्डपका तीन चौथाई भाग प्रेक्षकोंके बैठनेके लिए होना चाहिए और एक 
चौथाई भागमें रंगपीठ झौर नेपथ्यग्रह केवल दो भाग होने चाहिए । 


३. नेपथ्यगृहके द्वारों पर पड़े पर्दोके नाम ही 'यवनिका” 'पटी” आदि हें । 
डा० सनसोहन घोषके सतकी झ्रालोच ता--- 


दुर्भाग्पवश डा० मनमोहन घोषके ये तीनों ही सिद्धान्त नितान्त मिथ्या झौर भ्रममात्र 
हैं। उनके भ्रमका मूल कारण इन इलोकोंके भ्रथंकों ठीक तरह से न समझ सकता है। ज॑सा कि 
हम ऊपर लिख चुके हैं भरतमुनिने इन इलोकोमें ६४०८ ३२ हाथ के नाटअयमण्डपके क्षेत्रकों तीन 
बार विभक्त करके उसके चार भाग बनाए हैं। किसी क्षेत्रकी विभाजित करनेकेलिए यदि उसमें 
एक रेखा खीची जाय तो उस क्षेत्रके दो विभाग हो जावेगे | दो बार रेखाएं खीचनेपर क्षेत्रके 
तीन भाग हो जावेगे। और तीन विभाजक-रेखाएं खीचनेपर क्षेत्र चार भागोंमें विभक्त हो 
जावेगा। भरतमुनिने यहाँ १ 'द्विधा कुर्यात' २ 'द्विधाभृतस्य तस्य तु और ३ 'सममधेविभागेन' 
तीन बार विभाजनका निर्देश करके इस क्षेत्रके चार भाग कर दिए हैं । पर घोष महोदयके भ्रनुसार 
नाटबमण्डपके चारके स्थानपर केवल तीन भाग ही रह जाते हैं। इसलिए उनका सिद्धान्त ठीक 
नही है। उन्होंने श्लोकोर्मे रज्जुशी्ष तथा नेपथ्यगरृह इन दो भागोंकी चर्चा देखी भ्ौर तीसरे 
प्रेक्षकोंके बेठनेके स्थानकों समझ कर तीन ही विभाग मान लिए । यदि “रंगशीषे' इस एकवचनानत 
पाठके स्थानपर रंग-शीर्ष' यह द्विवचनान्त पाठ उनके सामने होता तो वे इस प्रकारके भअ्रममें 
नहीं पड़ सकते थे। भरतपुनि-कृत यह चार प्रकारका स्थान-विभाजन उनकी समभमें श्रा जाता 
शोर उनके अलग-अलग नामोंका परिज्ञान भी हो जाता। उनके ऊपर दिखलाए हुए तीनों भआान्त 
सिद्धान्तोंका मूल आधार यही 'रंगपी5” भौर 'रंगशीष॑” को प्रलग न समभने की भूल है। शेष दोनों 
सिद्धान्त इसी मौलिक भ्रान्त-धारणाके फलितार्थ हैं। यदि इस मौलिक भूलका संशोधन हो जाय 
तो ह्ेष दोनों भूलोंका संशोधन स्वयं ही हो जायगा । यदि रंगपीठ और रंगशीर्षकी अ्रलग-पअलग 
स्थिति मान ली जाती है तब प्रभिनवभारतीके स्पष्ट निर्देशकी उपेक्षा करके न तो नेषथ्यग्रहके 
पर्दोकों यवनिका' कहनेकी भ्रावश्यकता रहती है और न इस. बातके सम भरने में कोई कठिनाई 
रहती है कि यवनिकाका' स्थान 'रंगपीठ' और “रंगशीष॑' के बीचमें ही होना चाहिए । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि इस सारे अनर्थका कारण यह पाठदोष ही है । इसलिए हमने इतने विस्तारके साथ 

(2 इसकी विवेचना की है। 
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श्री मनक़द द्वारा घोष महोदयकी प्रत्यालोचना--- 
श्री मममोहन घोष महोदयने श्री डा० मनक़दके लेखके विरोधमें जो लेख लिखा था 
उसकी प्रत्यालोचना श्री डा० मनकद महोदयने स्वयं भी “इंडियन हिस्टारिकल क्वाटंरली” के 
१६३३ के अद्भुमें ६० ६७३-९७७ में की थी। यह पाठ-संशोधन तो उनके ध्यानमें नहीं भ्राया परन्तु 
उन्होंने कुछ भ्रन्य मूल श्लोकोंके आ्राधरपर “रंगशीषे! तथा 'रंगपीठ' की अलग-अलग स्थिति भरतमुनि 
को श्रभिप्रेत है इस बातकों सिद्ध करनेका यत्न किया है। मुख्य रूपसे उन्होंने निम्न इलोकों 
द्वारा इस बातको सिद्ध करनेका यत्तन किया है--- 
समुन्नतं सम॑ चेव रंगशीष तु कारयेत्‌ । 
विकृष्टे तुन्नतं कार्य चतुरत्रे सम॑ तथा ॥ना० २-१००॥ 
इस इलोकरमें समुन्नत तथा सम दो प्रकारके रंगशीषोंकी चर्चा करते हुए विक्ृष्ट मण्डपमें 
समुन्नत तथा चतुरस्न-मण्डपमें सम रंगशीषंके बनानेका विधान किया है। यहाँ किसकी श्रपेक्षा 
समुन्नत अर्थात्‌ अधिक ऊंचा रंगशीर्ष बनाना चाहिए यह जिज्ञासा होती है उसकी निवृत्ति रंगपीठ 
के द्वारा होती है। श्रर्थात्‌ विक्ृष्ट-मण्डपमें रंगपीठकी श्रपेक्षा रंगशीर्ष कुछ ऊंचा समुश्नत होना 
चाहिए भोर चतुरस-मण्डपर्मं रंगपीठ तथा रंगशीष दोनों सम श्रर्थात्‌ एक ही ऊचाईके होने 
चाहिए | यह भरतमुनिका अभिप्राय है । इस बातका निर्देश श्रभिनवभा रतीकारने भी इस इहलोक 
की टीकामें किया है । 
२. इसके बाद रंगशीर्ष तथा रंगपीठका भेद सिद्ध करनेके लिए उन्होंने निम्नाद्धित 
दूसरा इलोक भी उद्धत किया है--- 
रंगपीठ ततः कार्य विधिहृष्टेन कमंणा | 
रंगशीषं तु कतंव्यं दारुषघटक-समन्वितम्‌ ॥२-६८॥। 
इस इलोकमें स्पष्ठ रूपसे रंगशीषं तथा रंगपीठ दोनोंका ही श्र॒लग-प्रलग उल्लेख किया 
गया है । इस आधारपर डा० मतकदते श्री सनमोहन घोषके सिद्धान्तका खण्डन करके अ्रपने पक्षको 
पृष्ठ करनेका यत्न किया है । 
क्री डा० राघवन द्वारा घोष महोदयकी प्रत्यालोचता-- | 
घोष महोदयके उपयुक्त लेखकी प्रत्यालोचना रूपमें श्री डा० राधघवन महोदयका भी 
उसी वर्ष १६९३३ के उसी इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली' में पु० ६९१ पर एक लेख प्रकाशित 
हुआ था। इसमें उन्होंने मुख्य रूपसे अभिनवभारतीके विविध उद्धरणोंके द्वारा रंगशीषं एवं 
रंगपीठकी अलग-झलग स्थिति सिद्ध करनेका यत्न किया है। प्रभिनवभारतीमें तो स्पष्ट रूपसे 
झनेक स्थलोपर इन दोनोंकी भिन्नताका प्रंतिपादन किया है। कुछ उद्धरण जो श्री राघवन 
महोदयने प्रस्तुत किए थे निम्न प्रकार हैं-- 
१. रंगपीठस्थ यदुपरि शिरोरूपमित्यथं:। तथा च रंगपीठापेक्षया रंगशिर उच्चतं 
वक्ष्यते । (५० ६६ प्रथम संस्करण) 
२- समुन्नतमिति रंगपीठापेक्षया। (प० ७० प्रथम संस्करण) 
३. तत्र रंगपीठ-रंगशिरसो-वेक्तव्यशेष॑ निरूपयति अष्टहस्तं त्विति (० १०२) 
इस प्रकार उच्च समय भी डा० मनमोहन घोषके मतकी प्यास आलोचना हुई थी झौर 
सभी विद्वानोंने उनके मतका खण्डन किया था । किन्तु उनकी भूलका मूल तत्त्व क्‍या है इसकी 
झोर किसीका ध्यान नहीं गया था। वह मूल तत्त्व इस स्थलका पाठदोष और उसके कारण इन 
इलोकोंके भ्रथंका न समभना है । 
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चतुष्षष्टिहेस्तं देघ्याद, विस्ताराच्च द्वात्रिशत्कर क्षेत्र गृहीत्वा मध्ये सूत्र 
विस्तारेण दद्यात्‌ । तत्र यत्‌ प्रयोक्‍तु: पृष्ठगं भविष्यति तदेव पृष्ठम्‌ । तस्य मध्ये 
'पुनविस्तारेण सूत्र दद्यात्‌, ततः षोडशहस्तौ द्वौ भागौ भवत: । तत्नाग्रगत' भागमर्घेन 
विभज्य रद्भपीठ मुख्य, ततो5ष्ठहस्त॑ रज्ुशिर:, प्रविशतां पात्राणां चान्तःस्थानं, 
नाव्यमण्डपस्यह्यूत्तानवदवस्थितस्य 'शिर:। तत्पुष्ठे तु दैर्ष्याद्धि षोडशहस्तं नेपथ्यगहं 
भवति। विस्तारात्तु द्वात्रिशत्करमेव तत्‌ । नेथ्यादिकं च तत्र गृुद्यते । तदाह--पश्चिमे 
चेति । 





नाट्यसण्डपका सूत्रपात--- 


ऊपर कहे हुए इन दो मूल इलोकोंमें विक्ृष्ठ अर्थात्‌ आयताकार वर्गके मध्यम परिमाण 
वाले नाटथ-मण्डपकी जो रूपरेखा बतलाई गई है उसके अनुसार टीकाकार श्रभिनवगुप्त उसके 
चारों भागोका विभाजन कर सृत्रपातन या दागबेल करानेकी व्यवस्था करते हुए लिखतेहें-- 

अभिनव०-चोौसठ हाथ लम्बा [देधध्यात्‌] और बत्तीस हाथ चोड़ा [विस्तार | 

क्षेत्र लेकर [चोंसठ हाथवाली जो लम्बाई है| उसके बीचमें [बत्तीस हाथकी ] चौंडाई 
की शोर से | श्र्थात्‌ चौड़ाईके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक] सूत छोड़े | भ्र्थात्‌ दागबेल 
करे। इस प्रकार बत्तीस हाथ लम्बे और बत्तीस हाथ चौड़े दो भाग बन जाते हैं] उनमें 
से जो प्रयोग करने वालेकी पीठकी शोर होगा वही [भाग कारिकामें पृष्ठतों यो 
भवेद्‌ भागों सें | “पृष्ठ” [शब्दसे कहा गया] है। उसके बीचमसें फिर चोड़ाईमें 
| भ्र्थात्‌ पहिले कही हुई बत्तीस हाथ वाली चौड़ाई के एक सिरे से दूसरे सिरे तक] 
सृत छोड़े । इस प्रकार [उस ३२०८३२ हाथ वाले पिछले भागके ] सोलह हाथ 
[१६>८३२ हाथ ] के दो भाग बन जाते हैं । उनमें से श्रगले [१६२८३२ हाथ वाले ] 
भागकों [फिर | आधा बांट कर [सामनेकी ओर ८)८३२ हाथ वाले भागमें ] सुख्य 
'रज्जपीठ शोर उसके बाद [पीछेकी ओर वाले ८१८३२ हाथके क्षेत्रमें| श्राठ हाथ 
| गुरिगत बत्तीस 5०८३२ हाथ] का “रख्धशीर्ष' श्र्थात्‌ [ नेपथ्यगृहसे रज्भपीठपर ] आ्राने 
वाले शोर [रज्पीठपर श्रभिनय करने वाले] पात्रोंके बीचका स्थान, और ऊपरकी 
ओर सिर करके सोए हुए [मनुष्य] के समान स्थित नाव्यमण्डपका शिर [ श्र्थात्‌ रड्भ- 
शीर्ष | होगा । उस |प्र्थात्‌ रद्धशीषष ] के पीछे [पूर्व कहे हुए देध्ये श्रर्थात्‌) लम्बाई 
में १६ [बसे १६०८३२] हाथका नेपथ्यगृह होता है । पर वह [पर्व कहे हुए विस्तार 
श्र्थात्‌ | चौड़ाईमें तो बत्तीस हाथका हो होता है। उसमें | नेपथ्य | वेष-भूषा श्रादिका 
प्रहण | श्रर्थात्‌ परिवर्तत श्रादि] किया जाता है। जैसा कि [मूल कारिकामें ] 
“पश्चिसे च' [“विभागेथ नेपथ्यगृहमादिशेत्‌' इत्यादि] से कहा है [तदनुसार नास्य- 
सण्डपके सबसे पिछले भागमें १६२३२ हाथका नेपथ्यगृह होता है| । 





१- विस्तारेण। २ पृष्ठगतमु। ३. रख्ुपीठं मुख्य तदष्टहस्तं ज्िरः। 
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तत्र रज्धपीठ॑ विस्तारत: द्वत्रिशद्धस्तं दैध्य॑तस्त्वष्टहस्तं इति केचित । अ्रन्ये 
त्वेतदेव विपर्यासयन्ति | सर्वेथा तावद्रड्भरपीठस्थापि विक्ृष्टत्व॑ विधेयमिति तात्पयम । 
यद्द क्ष्यते-- 
'रज्जो विक्ृष्टो भरतेन कार्य [ना० १२-२० ] इत्यादि ॥३३-३४॥। 


पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी पृव॑-संस्करणोंमे अत्यन्त अशुद्ध छपा है। मुख्य 
अशुद्धियां इसमें दो हैं। पहिली जगह “अग्रगतं भाग” के स्थानपर “'पृष्ठगतं भाग यह पाठ छाप 
दिया गया है। द्वितीय विभाजन द्वारा सोलह-सोलह हाथ वाले दो भागोंके बन जानेके बाद उनमेंसे 
एक भागको बराबर दो भागोंमे बांट कर रज्भुपीठ भर रज्जुशीषेकी रचताकी व्यवस्था इस वाक्यमें 
की जा रही है। ये दोनों चीजे 'पृष्ठगत” भागमें नहीं किन्तु 'अग्रगत” भागमें बनती हैं । पृष्ठगत 
भाग तो नेपथ्यगृहक्रेलिए है | भ्रत: यहां पृष्ठगत' के ह्थानपर 'अग्रगर्त' पाठ होना चाहिए । 
पाठप्मीक्षा--दूसरी अशुद्धि यहां अ्रस्थान-पाठकी है । “रज़्पीठं॑ मुख्य ततो5ष्टहस्तं” 
इतना पाठ वस्तुत: 'विभज्य' और “'रज्भशिर: के बीचमें जहां हमने भिन्न टाइपमें छापा है, होना 
चाहिए था। किन्तु पूवे-संस्क रणोंमें उसे 'ह्य त्तानसुप्तवदवस्थितस्य” के बाद छाप दिया गया था । 
इस पाठके अस्थानमें छप जानेसे सारा शभ्रर्थ ही गड़बडा गया है । इस पाठकों अ्रस्थानमें छुप जानेके 
कारण ही श्री मनमोहन घोष तथा श्रन्य विद्वानोंको यहां रज्रशीष तथा रज़्पीठकी अलग 
स्थितिका ज्ञान न हो सका । यदि इस अस्थान-पाठको संशोधित करके यथा-स्थान दे दिया जाय 
जैसा कि हम दे रहे हैं तो सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। भ्रौर रंगशीषं तथा रंगपीठ दोनोंकी 
ह्थिति भी हस्तामलकवत्‌ स्पष्ठ हो जाती है । 
इस प्रसंगमे 'देध्यं" भौर “विस्तार! शब्दोंका प्रयोग क्रमश: लम्बाई तथा चौड़ाईकेलिए 
किया गया है। लम्बाई सदा चौड़ाईसे अधिक होती है। इसलिए ६४४८ ३२ हाथ वाले क्षेत्र जो 
लम्बाई थी वह तीसरे विभाजनमें १६०८३२ के दो क्षेत्र बन जाने पर चौडाई बन जाती है। 
क्योकि वह बत्तीस हाथ वाली पहिली चौड़ाईकी श्रपेक्षा कम हो जाती है। किन्तु मूल रूपमें जो 
भाग लम्बाई वाला था उसको भ्रन्तमें कम हो जानेपर भी चौडाई न कह कर कुछ लोग लम्बाई 
ही कहते हैं। इस दृष्टिसे रंगपीठकी लम्बाई भ्रौर चौड़ाईके विषयमें दो मत हो गए हैं। कुछ लोग 
रंगपीटको बत्तीस हाथ चौड़ा और आठ हाथ लम्बा कहते हैं और कोई इसीको उलट कर बत्तीस 
हाथ लम्बा और आठ हाथ चोड़ा कहते है । दोनों दक्षाशोमें वह क्षेत्र श्रायताकार ही रहता है । 
वर्गाकार नही बनता है । इसी बातको ग्रन्थकार भ्रगली पक्तियोंमें लिखते हैं--- 
अभितव०--कोई लोग यह कहते हैं कि रड्भपीठ चौड़ाईमें बत्तोस हाथ श्र 
लम्बाईमें श्राठ हाथ होता है । दूसरे लोग इसीको उलट देते हैं [श्रर्थात्‌ वत्तीस हाथ 
लस्बा श्रोर श्राठ हाथ चोड़ा होता है यह कहते हैं दोनों ही दशाओंमें उसके श्राकारमें 
कोई श्रन्तर नहीं श्राता है| सभी दशाझओंमें रद्भपीठकों श्रायताकार ही बनाना चाहिए 
यह श्रभिप्राय है। जेसा [ १२वें श्रध्यायमें भरतमुनि स्वयं ही] कहेंगे कि-- 
| भरत श्रर्थात्‌ | नाट्य-व्यवस्थापकको रज्भः [श्र्थात्‌ रद्भपीठ] सदा [ विकृष्ठ 
अर्थात्‌ | श्रायताकार ही बनाना चाहिए । 
इत्यादि ॥ 


बोडसे। २. श्रष्टहस्ता। 


कारिका ३५-३७ ] द्वितोयोधष्ध्यायः [ २६६ 


[ प्रक्षिप्त०--विभज्य विविधान भागान्‌ यथावदनुपुव॑ंद्यः । ] 
एवं मानविधिमभिधाय 'इष्टकास्थापनरूपे निवेशने विधिमाह--शुभे नक्षत्रयोगे' 
इत्यादिना-- 
भरत०-शुभे नक्षत्रयोगे च मण्डपस्य निवेशनम । 


'शड्भादुन्दुभिनिधोंषे-मुं दद्भपणवादिभि: ॥३५-३६॥ 

अर्वातोद्य: प्रणदिते: स्थापनं कार्यमेव तु । 

उत्सार्याणि त्वनिष्टानि पाषण्डाश्रमिणस्तथा ॥३७॥। 
[ प्रक्षिप्त ०--काषायवसनाइचेव विकलाइचेब ये नराः | । 


'सममर्धविभागेन” इत्यादि ३४वे इकोकके बाद “विभज्य विविधान्‌ भागान्‌” इत्यादि श्राघा 
इलोक पूर्व-संस्क रणोमें और पाया जाता है । हमारी सम्मतिर्में यह इलोकाधे श्रक्षिप्त है। इसके 
तीन कारण हैं--१ इसपर अ्रभिनवगुप्तकी विवृति नहीं है। २ अभिनवशुप्तने इसके पू्व 'तदाह 
परश्चिमे चेति' से ३४वीं कारिकाके उत्तराडेका प्रतीक-भाग दिया है। और इसके आगे 'शुभे नक्षत्र- 
योगे' से अगली कारिकाका प्रतीक भाग दिया है । श्रर्थात्‌ 'पश्चिमे च विभागे' वाले' भागकी व्याख्या 
के बाद अ्रगली कारिका श्रा जाती है। बीचमें 'विभज्य विविधान्‌ भागान्‌” आदि इलोकाधें प्रक्षिप्त 
रह जाता है। ३ तीसरी बात यह है कि यदि इस इलोकाधेकी स्थिति मानी जाय तो फिर आगेके 
सब इलोकोका क्रम बिगड़ जाता है | भ्रतश१ हमने इस इलोकाधेको प्रक्षिप्त माना है । 

इसके पहिले ३२वीं कारिकाके साथके 'शान्तितोयं' इत्यादि इलोकार्धेको प्रक्षिप्त मानकर 
कोष्ठठस्थ किया जा चुका है । दोनोंको मिलाकर एक श्लोक पूरा हो जाता है। अतः यहां पर 
हमारी और द्वितीय संस्करणकी इलोक संख्यामें एक संख्याका अन्तर हो जाता है। परन्तु संख्याका 
क्रम दूसरे संस्करणके संख्याक्रमसे मिलता चले इसलिए हमने यहा ३५वें इलोकपर ३५ तथा ३६ 
दो संख्याएं डाल दी हैं । 
स्थापनविधि, श्राधारशिलाका विन्यास--- 

भ्रभिनव०-इस प्रकार [३३-३४ दो इलोकोंमें मण्डपकी नापने श्रादि सम्बन्धी | 
मानविधिको कहकर शआ्राधार-शिला [नोंवकी ईट]| रखने रूप स्थापन विधिको 'शुभे 
नक्षत्रयोगे' इत्यादि [अश्रगले दो इलोकों ] से कहते हैं-- 

भरत०--शुभ नक्षत्रका योग [उपस्थित] होनेपर शज्डू दुन्दुभि आदिके निर्धोष एवं 
मृदज्धा पणव श्रादि [वाद्योकी ध्वनियों] के साथ मण्डपकी श्राधारशिला रखे ॥३५-३ ६॥ 

भरत०---सब प्रकारके बाद्योकी बजाते हुए [सण्डपकी आ्राधारशिलाकी] स्थापना करन्जे 
चाहिए और [उस समय] अ्रनिष्ट [वस्तुएं] तथा [ पाखण्डी घ्॒त-जनों श्रथवा 'पाषण्डाअ्रमिणः अर्थात्‌ | 
सन्यासियोंकोी दूर भगा देना चाहिए ॥३७॥ 

इसके बाद फिर 'कायायबसनाइचेव विकलाइचेव ये नरा/ यह आधा इलोक पूव्व- 
संस्करणोंमें ऐसा पाया जाता है जिसके कारण अगले इलोकोंका क्रम बिगड़ता है। श्र उसपर 
झभिनवभारती भी नही मिलती है। श्रत एव हमने उसको भी प्रक्षिप्त मानकर कोष्ठमें कर दिया 

१. भ इष्टकास्थापने विधिभमाहच । २. ड. श्र. साथ॑ दुन्दुसि निर्धोषि-म्‌ दद्भपटहादिभिः । 


३. ठ. स. सर्वेतर्यनितादेश्च । न. सर्वालोकनिनादेइ्च । ज. सर्वातोद्यनिनादेस्तु । 
क. भेरीतुर्यतिनादेदव गायनीगायनेवहु ॥ ४. श्र सण्डपाथयिरास्तथा । 


३०० | प्रभिनवभारती [ कारिका ३८-३६ 


भरत०-निश्ञायां च बलिः कार्यों नानाभोजनसंयुत:' । 
गन्धपुष्पफलोपेतो दिलज्ञो दश समाश्चित:॥ ३४८ ॥। 
पूर्वेण शुक्लान्तयुतो 'रक्तान्नो दक्षिणेन च । ॥ 
«.परदिचमेन बलिः पीतो नीलइचेवोत्तरेण तु ॥ ३६ ॥ 


दशसु तियेगूर्ध्वाधोरूपासु दिक्ष॒ बलि: कार्य इत्युक्वा, चतसृषु दिक्ष बलिविधि- 
रुक्त: ॥ ३८-३६ ॥ 


है । इस प्रकार यहां हमारी और द्वितीय सस्करणुकी इलोक संख्यामे डेड इलोकका श्रन्तर हो गया 
है। प्रथम-संस्करण भौर द्वितीय संस्करणाकी इस अध्यायकी इलोक सख्यामें तीन इलोकोका श्रन्तर 
१२वें इलोक से चला ब्रारहा है। श्रत: यहां तक प्रथम सस्करणसे हमारी सख्यामें साढ़े चार इलोकों 
का भ्रन्तर हो गया है । 
नोव रखते समयका बलिविधि-- 
भरत०-- [ नीव रखनेके दिन] राज्रिके समय नाना प्रकारके भोजनों तथा सुगन्धित पुष्प 
फलादिसे युक्त [बलि श्रर्थात] सजावट, [अभिनवगुप्त भ्रभी प्रथम श्रध्यायमें 'बलिप्रदाने-होमेद्च' 
इत्यादि १२६ वें इलोककी टीकामें “बलिः पूर्वोक्तरचनाविशेष:” इस प्रकार बलि का अर्थ रचना- 
विशेष या सजावट कर चुके है] । दशो दिज्ञाप्रोंमे करनी चाहिए ॥ ३८॥। 
भरत०--पूर्व दिशामे शुक्ल अच्नसे युक्त, दक्षिणमें रक्त अ्न्नसे युक्त, पद्चिममें पीत वर्शाका 
और उत्तरमें नील वर्ण (के भन्नों से युक्त बलि अर्थात] सजावट करनी चाहिए ॥ ३६॥ 
पाठ्ससीक्षा--इस ३९६ वे इलोकका पाठ नाटचश्ञास्त्रके सभी संस्करणोंमें अ्रशुद्ध 
पाया जाता है। पृव॑वर्ती सभी संस्करणो-में इसका पाठ इस प्रकार मुद्रित हुआ है-- 
पूर्वेण शुक्‍्लास्नयुतो नीलान्नो वक्षिणेन च। 
परिचमेन बलि. पीतो रक्तर्चैवोत्तरेण तु ॥ 
इसमें “नील” पद और “रक्त! पद अशुद्ध स्थानोंपर पहुँच गए है । द्वितीय चरणामें जो 
“तील' पद भ्राया है वह चतुर्थ चररणामें होना चाहिए। और चतुर्थ चरणमें जो “रक्त” पद आया है वह 
द्वितीय चरणमें होना चाहिए। इसका कारण यह है कि रक्तवर्णाका सम्बन्ध दक्षिण दिशासे और 
नीलवरणोका सम्बन्ध उत्तरदिशासे माना जाता है। आगे इसी श्रष्यायमें ४८-५२ तक भरतमुन्ति स्वयं 
भी इस प्रकारका वर्णन करेंगे । इसलिए यहाँ भी रक्तवर्णक्रा सम्बन्ध दक्षिण दिशाके साथ और 
नीलवणुंका सम्बन्ध उत्तर दिशाके साथ दिखलाना चाहिए। इस हृष्टिसे 'नीलान्नो दक्षिणोन च! 
के स्थान पर “रक्ताननो दक्षिशेन च” और 'रक्तर्चैवोत्तरेश तु के स्थानपर 'नीलश्चेवोत्तरेण तुः 
इस प्रकारका पाठ होना चाहिए । श्रतः हमने संशोधित रूपमें इसी पाठकों प्रस्तुत किया है । 
अ्रभिनव०--इस प्रकार [३८ वें इलोकमें | तिरछी [ श्र्थात्‌ पूर्व पद्चिस श्रादि 
चार दिल्ञाओ्रों तथा ईशान श्रादि चार उपदिशाझ्रों| तथा ऊपर नीचे [ कुल मिलाकर ] 
दशों दिशा्रोंमें [बलि:! सजावट करनी चाहिए यह कह कर [उसके बाद ३९वें 
इलोकमें | चार दिश्लाश्रोंमें बलिविधिका वर्णन हो गया ॥३६-३७॥ 
१. न. व. त. नानाभोजनसंश्रयः । श्र. सम्चयः । 


२. च. त. व. नौलइचेव तु दक्षिणः । ठ. भ. निधानों दक्षिणेत च। नोलाज्नो। छ. स, नीलो 
स्ास्येन चेव हि। ३. रक्त। ४, म. पुस्तकेक इदं वाक्य न हश्यते । 


कारिका ४०-४१ ] द्वितीयोध्ध्याय: [ ३०१ 


नान्यथेत्यभिप्रायेण व्यापक विधिमाह याद्शमित्यादिता-- 
भरत०-याद्‌शं दिशि यस्यां तु देवतं परिकल्पितम । 
तादृशस्तत्र दातव्यो बलिसंन्त्रपुरस्कृत. ॥ ४० ॥ 
तेनाग्तेये रक्तवर्णे इत्याद्य ह्मम । मन्त्रा रज्भपूजाविधो वक्ष्यमाणा: । ते च कर्म- 
शंसोपयोगिनो 'नेह युक्ता विधेया: । मन्त्रेण स्मृतं कर्म॑ करोति इति हि स्मृति: । श्रन्ये 
तु तद्देवताक: श्र्‌ तिमन्त्रेरेव बलिकमेंत्याहु:। तल्लिज्भी रित्यन्ये | ४० ॥ 
भरत०-स्थापन ब्राह्मणेस्यरच दातव्यं घृतपायसम । 
मधुपकंस्तथा राज्ञ कत' भ्यहच गडौदनम्‌ || ४१ ॥ 


चकारो भिन्‍्नक्रम: । न केवलं मानोपक्रमे ब्राह्मणतर्पणं यावत्‌ स्थापने5पि 
इत्यथे: | ४१ ॥ 


य प्रकारसे [ श्र्थात्‌ जिस दिज्ञामें जो विधान किया गया उससे भिन्‍न] तहीं 
करना चाहिए इसके लिए व्यापक रूपसे विधिको 'यादृश्ं' इत्यादिसे कहते हैं-- 


भरत०--जिस दिशामें जिस प्रकारके देवताकी कल्पना की गई है उस दिशामें उसी 
प्रकारकी, सन्त्रोसे युक्त सजावट [ब्रलि] करतो चाहिए ॥४०॥ 


अभिनव ०--इसलिए श्राग्नेयकोरमें [उसके अश्रधिष्ठातु-देवता श्रग्निके 
रक्तवर्ण होनेके कारण] रकक्‍तवर्ण [की सजावट-बलि] होनी चाहिए इत्यादि समक 
लें। मन्त्र” रज्ध-पूजाके विधानोंमें कहे जाने वाले है। और वे [ बेदिक मन्त्र] कर्मकी 
प्रशंसामें उपयोगी हैं इसलिए यहां [सजावटके प्रसड्भमें| उनका विधान युक्त नहीं है। 
सन्‍त्रोंसे स्मृत कर्मको | प्रतिपादन ] करती है यह स्मृति” है। [श्रतः स्मातं मन्‍त्रोंसे ही 
बलिविधि करना चाहिए। यह ग्रभिनवगुप्तका मत है | । श्रन्य व्याख्याकार तो उस 
उस देवता वाले बेद-मन्‍्त्रोंस ही बलि-कर्म करना चाहिए यह कहते है । तीसरे उस-उस 
देवताके लिज्भ वाले मन्त्रोंस बलिकर्म मानते हैं ॥ ४० ४0 
स्थापनाके भ्रवसरपर विशेष भोजन-+ 

नाटय-मण्डपके स्थापनविधिके अ्रवसर॒पर भरतमुनि सब लोगोके लिए विशेष भोजव 
की व्यवस्था करनेका विधान करते हैं--- 

भरत०--[वाहुय-सण्डपको ] स्थापना भ्रर्थात्‌ श्राधारशिला रखे जाने] के अ्रवसरपर 
ब्राह्मणोंको घृत-मिश्चित खीर [का विशेष भोजन] देना चाहिए। राजाको मधुपर्क [अर्थात्‌ घृत 
एवं मधु-मिश्चित दि] तथा [कतृ भ्यः श्रर्थात्‌ नाद्य-सण्डपके बनाने वाले) कारीगरोंकों गुड़-भात 
देता चाहिए । ४१। 


अभिनव०-- | इस कारिकामें ब्राह्मणेस्यरच” इस पदसें श्राया हुआ | 'चकार' 
भिन्‍तक्रम है [श्रर्थात्‌ जहां बह पढ़ा गया है वहांपर उसका श्रन्वय नहीं होता है । 
उसका अन्वय अन्य स्थानपर होता है । इसका अ्रभिप्राय यह है कि यह “चकार' यद्यपि 


१. ठ. म. यस्यां यच्चाधिदेवं तु दिशि सम्परिकोतितम्‌ । श्र छ. यस्या यथाधिदेवस्तु दिगीशः 
परिकीतित:। २. स. वरणपुजाविधो। भ. रणपुजाविधो। ३. हेन 


३०२ ] झमिनवभारती [ कारिका ४२-४३ 


[ प्रक्षिप्त.--नक्षत्रेण तु कर्तेव्यं मलेन स्थापनं बुधेः। | 
भरत०-मुह॒र्तेतनानुकूलेन'।' तिथ्या सुकरणेन च । 
एवं तु स्थापनं कृत्वा भित्तिकर्स प्रयोजयेत्‌ ।। ४२-४३ ।। 
एवं मानविधि स्थापनविधि भित्तिविधि च कछृत्वा स्तम्भविधि: कार्य इति 
दरशयति 'भित्तिकर्मेरणि' इति-- 


आाह्यणेमभ्य: के बाद आया है किन्तु उसका श्रन्वय 'स्थापने' के बाद होता है। स्थापने 
च' इससे भरत मुनि यह सूचित करते हैं कि | न केवल माप करते समय | भ्रर्थात्‌ नाथ्य 
सण्डपकी दागबेल करते समय ] ही ब्राह्मण-भोजन कराना चाहिए अ्रपितु स्थापनविधि 
| श्र्थात्‌ आधारशिलां रखनेके ] के अ्वसरपर भी | ब्राह्मणोंको भोजन आ्रादिसे सत्कृत 
एवं तृप्त करना चाहिए | ॥ ४१॥ 

४१ वें इलोकके बाद फिर आ्राधा इलोक प्रक्षिप्त श्रा गया है। नक्षत्रेण तु कतंव्यं मुलेन 
स्थापनं बुधेः यह इलोकार्घे स्थापनविधिके कालका निर्देश कर रहा है। स्थापनविधिका भारम्भ 
३६ वें श्लोकसे हुआ है। यह इलोकार्ध यदि वास्तविक होता तो उसका स्थान स्थापनविधिके 
भारम्भमें होता चाहिए था। यहाँ ४१ वें इलोकपर तो स्थापनविधि समाप्त हो चुका है । इस 
स्थलपर इस इलोकका पाठ सर्वथा श्रप्रासद्धिक और श्रनुचित है। दूसरी बात यह है कि यह 
इलोकाधे यदि यहाँ बना रहता है पूर्व प्रसद्भोके अनुसार अगले इलोकोकी स्थितिको बिगाड़ता है । 
इस लिए यह इलोकाधे प्रक्षिप्त है । भ्रभिनवगुप्त ने उस पर वृत्ति भी नहीं लिखी है। इस कारण 
हमने इस को प्रक्षिप्त मान कर कोष्ठके अन्तगंत मुद्रित किया है । इस प्रकार हमारी और द्वितीय 
सस्करण॒की इलोक संख्यामें यहां तक एक और सख्याका अर्थात्‌ कुल दो सख्याश्रोंका श्रन्तर हो 
गया है । परन्तु पहिलेके समान द्वितीय संस्करणके साथ सख्याक्रमकोमिलाए रखनेके लिए हम अ्रगले 
४२ वें इलोक पर फिर ४२--४३ दो सख्याएं डाल रहे हैं ॥ ४१ ॥। 


भित्तिकर्स 
नाटथय-मण्डपकी भ्राधारशिला या नीव रख चुकनेके बाद उसकी दीवारोंकी चुनाईका 


कार्य आरम्भ होना है। इसके लिए भरतमुनिने 'भित्तिकर्म' शब्दका प्रयोग किया है। अगले इलोक 
में वे भित्तिकमंकी चर्चा करते हैं । 

भरत०---अ्रनुकूल मुह॒र्ते, अनुकूल तिथि और सुन्दर करण [कालका विशेष भाग] में इस 
प्रकार | श्र्थात्‌ पुर्व-प्रतिपादित शेलीसे नाठट्य-सण्डपकी] स्थापना [प्रर्थात्‌ नीव रखनेका कार्य] 
करके भित्तिकर्म [श्रर्थात्‌ दीवासेंकी चुनाईका कार्य | प्रारम्भ करे ॥ ४२-४३ ॥ 
स्तस्भस्थापन-- 

इस प्रकार भित्तिकमंका प्रतिपादन करनेके बाद भरतमुनि श्रागे स्तम्भ विधिका प्रतिपादन 
करते हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि भित्तिकर्म वहाँ तक ही करना चाहिए जहाँसे कि खम्भोंका 
आरम्भ करना है । इसी बातको आगे कहते हेँ-- 

झभिनव०--इस प्रकार १ सानविधि [उसके बाद| २ स्थापनविधि और 

[फिर] ३ भित्तिविधिको कर चुकनेके बाद स्तम्भविधि |श्रर्थात्‌ खम्भोंके खड़े करने 
का कार्य |] करना चाहिए यह बात 'भित्तिकमंरि निव त्ते! इत्यादिसे दिखलाते हैं- 


१. से तिथ्यानुकरणेन च । डः स. तिष्यानुकरणेन च । २, स. भ. निव त्ते । 


कारिका ४४-४५ ] द्वितोयोध्थ्यायः [ ३०३ 


भरत०-भित्तिकर्मणि निव त्ते स्तम्भानां स्थापनं ततः । 
तिथिनक्षत्नरयोगेन शुभेन करणेन च | ४४ ॥| 


स्थापनम॒ुच्छुयरणाम्‌ ॥। ४४ ॥ 
 प्रक्षिप्त-- स्तम्भानां स्थापनं कार्य रोहिण्या श्रवर्णन वा ।] 
भरत०-श्राचार्येश सुयुक्तेन त्रिरात्रोपोषितेन च । 
स्तम्भानां स्थापन कार्य प्राप्ते सुबोदिये शुभे ।। ४५ ॥ 


भरत०--[मण्डपकी कुर्सी तक) भित्तिक्ंके पुर्ण हो जानेपर [उत्तम] तिथि तथा 
नक्षत्रका योग होनेपर और सुन्दर कररण [काल-विशेष] में [मण्डपके] खम्भोंकी स्थापना करनी 
चाहिए । ४४। 

अ्रभिनव ०-- | स्तम्भोंका ] स्थापन श्रर्थात्‌ खड़ा करना ॥ ४४ ॥ 


यहां फिर भ्राधा इलोक प्रक्षिप्त श्रागया है। इसमें स्तम्भोके स्थापनके काल या 
नक्षत्रका उल्लेख किया गया है। पर इसके पहिले वाले इलोकमें ही इस कालका निर्देश किया जा 
चुका है इस लिए यह अ्रनावश्यक दीखता है | भ्रनावश्यक हो नही अपितु भरतमुनिकी भावनाके 
विपरीत जान पड़ता है। पिछली कारिकामें भरतमुनिने स्तम्भविधिके आरम्भ करनेका कोई 
निश्चित काल नही बतलाया है | कोई भी शुभ तिथि झौर नक्षत्र इस कार्यकेलिए उपयुक्त हो 
सकता है । किन्तु इस श्लोका्धेमे उसे निश्चित रूपसे रोहिणी या श्रवणा नक्षत्रमें ही करना होगा । 
इस प्रकार यह इलोकाधे पूर्व इलोककी भावनाके विपरीत होने भरतमुनिके भावको व्यक्त नही कर 
रहा है। अ्रत एव प्रक्षिस प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त इसके बीचमें आ जानेपर ग्रगले इलोको 
की व्यवस्था फिर बिगड़ जाती है। और पअ्भिनवभारती भी इसपर नही है। इसलिए हमने उसको 
प्रक्षिण मान कर कोष्ठके भीतर मुद्रित किया है । 

इस प्रकार इस श्रध्यायमें अनेक स्थानोपर प्रक्षिप्त इलोक बादको बढ़ाए गए मिलते हैं । 
किन्तु वे सहजमें ही पकड़में भरा जाते हैं। उसकी दो कसौटियां हैं। एक तो उनकी स्थिति 
से अगले इलोकोंकी अर्थ-व्यवस्था गड़-बड़ हो जाती है। ओर दूसरे उनपर अ्भिनव-भारती नहीं 
मिलती है । इन दो कसौटियोंसे इस प्रकारके प्रक्षिप्त लोक सरलतासे पकड़में भ्रा जाते हे । 


कहीं-कहीं श्रोर भी ऐसे इलोक मिलते हैं जिनपर भ्रभिनवभारती नहीं है किन्तु उन्हे 
हमने प्रक्षिप्त नही माना है। ऐसे इलोक वे हैं जिनमें एक ही बातका वर्णन कई इलोकोमें गया है । 
वहां एक दो इलोकपर टीका है एकपर नही तो वहाँ उसको भी मल इलोक माना जा सकता है । 
जैसे अगला ही हलोक इसका उदाहरण है। ४४ वें और ४४५ वें इलोको्में स्तम्भ-स्थापनके 
विधिका वर्णन है। स्थापन शब्द इन दोनो इलोकोंमें आता है । भ्रभिनवगृप्तने इस 'स्थापन' शब्द 
की व्याख्या उच्छुयराम्‌ की है। यह व्याख्या दोनों इलोकों पर लागू हो सकती है इसलिए हमने 
इनमेंसे किसीको प्रक्षिप्त नहीं माना है । 


भरत०--तीन रात्रि तक उपवास किए हुए और अत्यन्त एकाग्र-चित्त आचार्यकेद्ारा 
शुभ दिवसमें सुर्योदयके समय स्तस्भोंकों स्थापनाका कार्य करना चाहिए । ४५॥ 

१. व. झाक्तायेंण सुप्रक्तेन कार्य सुय्योदये शुभे । 

२. न चेव कार्य सुर्योदये बुधेः । ख. चेव कार्य सुर्योदये शुभे । 


३०४ ] प्रभिनवभारती [ कारिका ४६ 


भरत०-'फ्रथमे ब्राह्मणस्तम्भे स्पिस्सषेपसंस्कृत:' । 
सर्वशुक्लो विधिः कार्यों दह्यात्‌ पायसमेव च।॥। ४६ ॥ 
ततदच क्षत्रियस्तम्भे वस्त्रमाल्यानुलेपनसम्‌ । |" 
सर्व रक्‍त' प्रदातव्यं ह्िजेस्यइच गुडोदतम्‌ | ४७॥ 
बैश्यस्तम्भे विधि: कार्यो दक्षिण-पद्चिचसाश्रये । 
सर्व पीत' प्रदातव्यं ह्विजेम्घश्च घतोदनम्‌ ॥ ४८ ।। 
बद्रस्तम्भे विधिः कार्य: पद्चिमोत्तरसंश्रये । 
तोलप्रायं 5प्रयत्नेन "कृसरं च द्विजाशनम्‌ ॥ ४६ ॥। 
प्रथम 'ईशानकोरास्थः तस्य विशेषणः श्रनुवादलिड्भाविधिकल्प्य:& । शुभ सर्वत्र 
इस प्रकार इन दो इलोकोंमें स्तम्भविधिके काल आदिका निर्देश किया गया है। इसके 
बाद भ्रगले चार इलोकोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्व स्तम्भ नामोसे चारो उपदिशाओरोमें चार 
स्तम्भोंकी स्थापनाका विधान किया गया है। उपदिशाश्रो मे प्र्॒वें-उत्तरके बीचका कोण ईशान-कोरण, 
पूर्व -दक्षिणके बीचका कोश भ्राग्तेयकोण, दक्षिण-पश्चिमके बीचका कोरा नेऋ त्यकोर और पश्चिम- 
उत्त के बीचका कोण बायव्य कोश कहलाता है | इनमें क्रमशः ब्राह्मण-स्तम्भ श्रादि चारो स्तम्भों, 
की स्थापनाका वर्शांत करते हुए भरतमुनि आगे चार इलोक लिखते हैं--- 
भरत०--[उत्तर-पूर्व दिशाके बोचके ईशान-कोरामें स्थित] प्रथम ब्राह्मण स्तम्भमें 
घृत तथा सर्षप [सरसों] से संस्कृत सम्पूर्ण शुक्ल पदार्थसि सम्पन्न विधि करना चाहिए झौर 
[ब्राह्म॒णोंकों खानेके लिए भी] खीर ही देनो चाहिए । ४६॥ 
भरत०--उसके वाद [पु्व-दक्षिणके बीचके झ्ाग्नेय-कोरण वाले] क्षेत्रियस्तस्भमें वस्त्र, 
माल्य प्रनुलेपन झ्ादि सब-कुछ लाल-रंगका ही देना चाहिए श्र द्विजोंकों गुड़-भात देना चाहिए।४७। 
भरत०--वक्षिण पद्चिचमके बीचके [नेऋ त्य-कोश _] दिग्भागमें [स्थित] वेश्यस्तम्भमें 
[वस्त्र साल्य झ्रादि] सब कुछ पीले रंगका देता चाहिए और द्विजोंको घो भात देना चाहिए ।४८। 
भरत०--पश्चिम तथा उत्तरके बोच [वायव्य कोण | में स्थित शुद्र-स्तम्भमें प्रयत्न 
पूर्वक [वस्त्र माल्य अनुलेपन भ्रादि सबकुछ] तील-प्रधान होना चाहिए और द्विजोंको खानेकेलिए 
खिचड़ी देनी चाहिए। ४६ । 
अभिनव०--पहिला [स्तम्भ उत्तर-पुवंके बीचका] - ईशान कोणमें स्थित 
| ब्राह्मण-स्तम्भ ] है। [यह बात ] उसके विवेषणोंसे अनुवाद तथा लिज्भविधिसे प्रतीत 
होती है। [श्रर्थात्‌ उसमें जो सर्व शुक्लविधिका विधान किया गया है और उसका जो 
बआाह्ाण-स्तम्भ नाम है इस सबसे प्रतीत होता है कि यह ईशान-कोरामें स्थित स्तम्भ 
ही होना चाहिए] । खीर सब जगह श्रच्छी मद्भल-जनक होती है इसलिए [यहां उसके 
१, ख. चन्दन च भवेद्र ब्राह्म' क्षात्र खादिरमेवत । धावारुयं वेहयवर्स स्थाक्‍छत्न स्वतः 
स्पृतमू ॥ इत्यधिक पाठयते। २. ग. व. संस्कृते। ३. से. भ. दिग्भागे पश्चिमोत्तरे। 
४. न. व. त. घृतादइनस । ५. सम्यक्‌ पूर्वोत्तराअये । ६. ठ, म. त. प्रदातव्यम्‌ । ७. प. व. 
कुसरा च। च. कृदारा । ८. मं. भ. आर्नेय-कोण: । ६. कल्प्यस्‌ । 





क्रारिका ४६ | दितीयौध्ध्यायः [ ३०५ 


पायसमिति । द्विजेम्य इति प्रकरणात्‌ । ततब्चेति तदत्त इत्यर्थ। सर्वेस्थ विध्यनु- 
सारेणव भोजन शुक्लादिवर्णेमिति मन्तव्यम्‌ ॥॥४६-४६।॥ 


देनेका विधान्न किया गया] है। द्विजोंको [खीर दी जाय] यह. बात प्रकरणसे 
निकलती है [क्योंकि आगे सब इलोकोमें द्विजोंक ही भोजनका वर्सन है| । सबको 
विधिके पश्रनुसार ही शुक्ल श्रादि वर्णका भोजन देवे यह समझना चाहिए। 


पाठसमीक्षा--इन इलोकोंमें मूल-इलोकों तधा टीका दोनोंमे अ्रशुद्ध पाठ पाया जाता 
है भौर वे अशुद्धिया उपदिशाश्रोसे सम्बन्ध रखने वाली है। इन चार इलोंकोमें नाट्य-मण्डप 
के चारों कोनोपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शौर छूद्र चारों व्णोके नामसे चार स्तम्भोकी स्थापना 
का विधान किया गया है। मण्डपके चारों कोण ईशान, झाग्नेय, नेऋ त्य और वायव्य इन चारों 
उपदिशाश्रं में पडते हैं । उत्तर-पू्वके बीचके कोणका नाम ईशान-कोण है। पूर्व-दक्षिणके बीच 
का कोण आ्नेय-कोण कहलाता है । दक्षिण-पश्चिमके बीचका कोण नैऋ त्य-कोण झौर पश्चिम- 
उत्तरके बीचका कोण वायव्य-कोण कहलाता है। भरतमुनिने प्रथम श्रौर द्वितीय स्तम्भ श्रर्थात्‌ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय स्तम्भोको किस कोणुमें स्थापित किया जाय इसका कोई निर्देश नही किया 
है। किन्तु पूर्व संस्क रणोके पाठके अनुसार तीसरे वेश्य-स्तम्भ को 'दिग्भागे परिचमोत्तरे' अर्थात्‌ पश्चिम 
भ्ौर उत्तरके बीचके वायव्य-कोणमें तथा चौथे शूद्र-स्तम्भकों 'पूर्वोत्तराश्रये” श्र्थात्‌ उत्तर-पूवके 
बीचके ईशान-कोरा में स्थापित करनेकी बात कही है । इससे यह बात श्रपते श्राप निकल आती है 
कि दूसरे क्षत्रिय-स्तम्भको दक्षिण-पद्िचमके बीचके नेऋ त्य-कोशमे और प्रथम ब्राह्मण-स्तम्भको 
पूर्व -दक्षिणके बीचके आार्नेय कोणमें स्थापित करना चाहिए | इसीलिए इसकी अभिनव-भारतीके 
प्रारम्भमे पूर्व संस्करणों में 'प्रथमं त्वाग्नेय: कोण: लिखा गया है। इसका अ्रभिप्राय यह है कि 
प्रन्थका रने यहाँ कोणोंकी गणना प्राग्नेयकोशसे आरम्भ की है। ओर वहीसे क्रमशः ब्राह्मगादि 
स्तम्भोंकी स्थापनाका प्रतिपादन किया है। 

बसे तो कोशोंकी गशनाका आरम्भ कहीसे भी किया जा सकता है। इसलिए झारनेय- 
कोणसे भी हो सकता है। परन्तु जैसे दिशाओकी गणना पूर्व दिशासे आरम्भ की जाती है श्रन्य 
किसी दिशासे उसका आरम्भ प्रायः नही किया जाता है। इसी प्रकार उपदिशाओ्ों या कोणोंकी 
गणना पूर्व -उत्तरके बीचके ईशान-कोणासे प्रारम्भ करना उचित होता है| उस दक्चामें प्रथम ब्राह्मण- 
स्तम्भका स्थान आरनेय-कोशके बजाय ईशान-कोरणमें होना चाहिए । और यह स्थान मूल श्लोकों 
में पठित विशेषणों भ्रौर पदार्थोंके सम्बन्धके आधारपर भी ठीक बैठता है । इन इलोकोंमें भरतमुनि 
ने प्रथम ब्राह्मण-स्तम्भके साथ शुक्ल पदार्थोका सम्बन्ध वरशित किया है। ३६-४०वी कारिकाश्रों 
के अनुसार यह शुक्ल पदार्थोका सम्बन्ध प्राय: पूवं दिशा और ईशान-कोणके साथ ही पाया जाता 
है। इसी प्रकार दूसरे क्षत्रिय स्तम्भके साथ रक्त-वर्णुके पदार्थोका सम्बन्ध दिखलाया गया है। 
वह दक्षिण दिशा या अश्रग्नेयकोशके साथ ठीक बंठता है। इसलिए हमारी दृष्टिमे इन' स्तम्भोकी 
स्थापनाका आरम्भ ईशानकोणसे होना चाहिए था। शुक्ल पदार्थोका सम्बन्ध आरनेयकोशके साथ 
नही बनता है। अभिनवगुप्त भी ४०वीं कारिकाकी व्याख्यामें लिख चुके हैं कि 'तेन झार्नेये रक्तवरां 
इत्याद्हम्‌ । इस दृष्टिसे, ओर भ्ग्गेयकोरणके भ्रधिष्ठाना अग्निको रक्तवर्णाका देवता माना गया है 
इसलिए भी रक्तवरणसे सम्बद्ध क्षत्रिय-स्तम्भकी स्थापना आझाग्नेयकोणमें होनी चाहिए । और शुक्ल 
पदा्थ्ति सम्बद्ध ब्राह्मण स्तम्भकी स्थापना ईशान [शिव] रूप शुक्‍लवरणंके भ्रधिष्ठातृ-देवतावाले 
ईक्षानकोण॒में उचित है भाग्तेयकोणमें नहीं । 


३०६ | प्रभिनवभारती [ क्वारिका ५०-५२ 


[ प्रक्षिप्त०--पु्वेक्तब्राह्मग॒स्तम्भे शुक्लमाल्यानुलेपने । 
निक्षिपेतू कनक॑ मूले कर्णाभरणसंभ्रयम्‌ ॥ 
ताम्र चाधः प्रदातव्यं स्तम्भे क्षत्रियसंज्ञके । 
वेद्यस्तस्भस्य मले तु रजतं सम्प्रदापयेत ॥ 
शूद्रस्तम्भस्य मूले तु दह्यादायसमेव च । 
सर्वेष्वेब तु निक्षेप्यं स्तम्भमूलेषु काउचनम्‌ ॥ 


इसपर यह प्रइन हो सकता है कि यदि ऐसी बात है श्रर्थात्‌ यदि शुक्ल पदार्थोसि 
सम्बद्ध होनेके कारण ब्राह्मण-स्तम्भकी स्थापना ईशानकोणमें उचित प्रतीत होती है तो फिर 
भरतमुन्रि और प्रभिनवशुप्त दोनोंने उसे प्राग्तेय-कोरामे स्थापित करनेकी बात कँसे लिखी है । 
इसका उत्तर यह है कि यह सब प्रनर्थ कदाचित्‌ पाठ-दोषके कारण हुआ हो | पाठके ठीक कर 
देनेसे वह दोष भी दूर हो सकता है। अभिनवभारतीके पाठमें तो केवल 'प्रथमं आग्नेयकोणः के 
स्थान पर 'प्रथमं ईशानकोण/ इतना परिवतेन कर देनेसे सारा कायें ठीक हो जाता है। यदि 
इतनी ही बात होती तो यह पाठ-संशोधन सरलतासे किया जा सकता था । किन्तु यहाँ तो 
वैश्य-स्तम्भके विषयमें 'दिग्भागे पदिचमोत्तरे' और शूद्वस्तम्भके विषयके “सम्यक्‌ पूर्वोत्तराश्रये यह 
भरतका पाठ आडे झा रहा है। यह पाठ श्रशुद्ध प्रतीत होता है। यदि हम शौचित्यकी रक्षा करना 
चाहे तो हमें भरतमुनिके इस पाठकों भी ठीक करना होगा । वैश्य-स्तम्भमें जहाँ 'दिग्भागे पद्दिचमो- 
त्तरे! पाठ पाया जाता है वहाँ पर 'दक्षिण-पश्चिमाश्रये! यह पाठ होना चाहिए । इसी प्रकार 
शुद्र-स्तम्भ वाले इलोक मे सम्यक्‌ पुर्वोत्तराश्रये” के स्थानपर “परिचिमोत्तरसंश्रये यह पाठ होना 
चाहिए। इसलिए हमने सशोधित रूपमें ये ही पाठ प्रस्तुत किए हैं !४६-४९॥ 
पांच प्रक्षिप्त इलोक ३--- 

इनके बाद पांच प्रक्षिप्त इलोक पाए जाते हैं । ब्राह्मर॒ा-स्तम्भ तथा क्षत्रिय-स्तम्भ आदि 
स्तम्भोंकी स्थापनासे सम्बद्ध ४६-४९ इलोकोपर तो अ्रभिनवभारती मिलती है। किन्तु इसके 
बाद स्तम्भके मूलमें काझ्चनन भ्रादि रखनेका वर्णन जिन इलोकोमे किया गया है उन श्रगले पाँच 
इलोकोंपर श्रभिनवभारती नही मिलती है। इसके विपरीत स्तम्भोकी स्थापना विषयक इलोकोंकी 
व्याख्याके भ्रन्तमें उन्होंने 'सर्वस्य विध्यनुसारेशव भोजन शुक्लादिवरंमिति मन्तव्यम्‌ । यह जो पक्ति 
लिखी है उससे प्रतीत होता है कि 'कुसर च द्विजाशनम्‌” तकके पूर्वोक्त इ्लोकों तकका ही पाठ उनके 
सामने था। मूुलमें कनक श्रादि रखनेका विधान करने वाले इन इलोकोंका पाठ उनके सामने नहीं 
था । प्मतः हमने इन पाँच श्लोकोको प्रक्षिप्त माना है। किन्तु द्वितीय संस्करणके साथ संख्याका 
साम्य बनाए रखनेकेलिए भ्रन्तिम इलोकपर ५०-५४ तक इकट्ठी संख्या डाल दी है। 

प्रक्षिप्त--पहिले कहे हुए [उत्तर-पूर्वके बीचके ईशान कोरणमें स्थित] ब्राह्मण स्तम्भ 
में शुक्ल व्शंके माल्य तथा अनुलेपन [ग्रादिका प्रयोग करे] झौर उसके मूलमें कर्णाभ्रषणके सोने 
को रखे । 

प्रक्षित--[ पृर्व-दक्षिणके बीचके भझार्तेय कोर।में स्थित] क्षत्रिय नामक स्तम्भमें नोचे 
[मूलमें | तांबा रखना चाहिए और [दक्षिण-पश्चिमके बीचके नेऋ त्य कोणमें स्थित] वेश्य-स्तम्भ 
की जढ़में चांदी रखावे। 

प्रक्षिप्व--[पश्चिम-उतरके बीचके वायव्य कोणमें स्थित] बूद्र स्तम्भके मुलमें लोहा 
देवे । भौर सभी स्तम्भोंके मुलमें [उनके साथ कहे धातुभों के भ्रतिरिक्त] सोना [भी ] डालना चाहिए । 


कारिका ५५ | द्वितीयोध्ध्याय: [ ६०७ 


स्वस्तिपुण्याहघोषेरण जयशव्देन चेव हि। 
स्तम्भानां स्थापन कार्य पुष्पमालापुरस्कृतम्‌ ॥ 
रत्नदानं: सगोदानं-वबंस्त्रदानरनल्पक: । 
ब्राह्मगांस्तपेयित्वा तु स्तम्भानुत्यापयेत्‌ ततः ॥ ५०-५४ ४ 
भरत ०-अचलं चाप्यकम्यं च तथवावलितं' पुनः 
स्तम्भस्योत्थापने सम्यग दोषा ह्यंते प्रकीतिताः ॥ ५५ ॥ 
अचलमिति स्थानान्तरानिवेशलक्षणशमनेनोक्तम्‌ । अ्रविद्यमाना चलना यस्येति । 
अकम्पमिति तत्रेव स्थानशिथिलता येन न भवति । अवलितमिति वलयाक्ृत्यादिता 
परिवरतंन यस्य करणीयं न भवति । दोषसूचकत्वाद्‌ दोषकारित्वाच्च दोषा: | ५५ ॥ 


स्तम्भ-स्थापनके दोष श्र उनके फल--- 


प्रक्षिपत्---स्वस्ति वाचन श्रौर पुण्याहके घोषके एवं जय शब्दके घोषके साथ पुष्प 
मालाप्रोसे सत्रे हुए स्तम्भोको खडा करना चाहिए। 

प्रक्षिप्---गोदान सहित प्रचुर भात्रामें किए हुए रत्नोके दानसे ब्राह्मणोंकों प्रसन्न 
करके तब स्तम्भोंको खड़ा करे। 
स्तम्भ खड़ा करना--- 


भरत०--[उसके बाद स्तम्भोंको इस प्रकारसे खड़ा करे कि] बे स्थिर हों [इधर 
उधर सरकें नही), हिलें नहीं [अ्कम्ण |] और घूमें नहीं [अ्रवलितम्‌ | । क्योंकि स्तम्भोंके ठीक तरहसे 
खड़े करनेमें [प्रायः | ये दोष कहे गए हैं [श्राजाते है] । 

अभिनव ०--श्रचल इससे दूसरे स्थानकों न सरकनेकी बात कही गई है । जिस 

में चलना [गति] न हो [यह इस अचल दब्दका श्र है|। “अश्रकस्पं' इससे उसी 
स्थानपर [रहते हुए भी | ढीला न होना सूचित किया है। 'अवलितं इससे बलबरकी 
तरह श्रर्थात्‌ गोलाकारमें घृूमना जिससे न हो। [यह सूचित किया है। भावी 
झनिष्टरूप| दोषके सूचक होनेसे और श्रनिष्ठके जनक होनेसे इनको “दोष कहा 
जाता है। ५५ । 

पाठससीक्षा--इस इलोकके मूल पाठमें प्रथमसंस्करणमें द्वितीय चरणके श्रन्तिम भागमें 
तथेवाचलितं' पाठ छाप दिया गया था। वह अशुद्ध था। उसके स्थानपर 'तथेवावलित' पाठ होना 
चाहिए था। इसी प्रकार उसी भागकी टीकामें भी अचलितमिति' पाठ छपा था वह भी अशुद्ध 
था | इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि “अचल पद इ्लोकमें पहिले ही ञ्रा छुका है | यहाँ 
द्वितीय चरणमें भी फिर 'अचलित' पाठ रखनेसे पुनरक्ति होगी। दूसरे इसी कारिकाके आरम्भमें 
इस पदकी व्याख्या 'वलयाक्ृत्यादिना परिवर्तेने यस्य करणीयं न भवति” यह की गई है। यह 
यह व्याख्या भी सूचित करती है कि यह 'अचलितं” पदकी नही अपितु 'अवलित' पदकी व्याख्या है । 
इसलिए यहाँ 'अ्चलितं' नही 'अवलितं पाठ ही होना चाहिए । शअ्रतः हमने मुल तथा टीका दोनों 
जगह 'श्रवलितं' पाठ ही रखा है। द्वितीय संस्करणमें भी यह संशोषत कर दिया गया है ५४!। 


५ 


है 


१- च. चाप्यकस्प्पण्च॥ २. य. तथों चलितमेव तु । तथवाचलितं पुनः । 
. ३. छ. व. स्तम्भानुृत्यापयेतु । $. त. स्ताम्भसुत्यापयेत्‌ । 


३०८ ] ्रभिनवभारती [ कारिका ५७-५६ 


तान्‌ दोषानाह अवृष्टिरित्यादि-- 
भरत ०- भ्रवृष्टिरकता चलने वलने मृत्युतो' भयम्‌ । 
कम्पने परचक्रात्‌ तु भयं भवति दारुणम्‌ ॥ ५६॥ 
दोषेरेतेविहीनं तु॒ स्तम्भमुत्थापयेच्छिवम्‌ । 
ध्वित्रे ब्राह्मणास्तम्भे दातव्या दक्षिणा व गोः । ५७ ॥ 
दातव्येति । द्विजायेति दातव्यबलाल्लभ्यते ॥ ५७ ॥ 
भरत ०-शेषाणां भोजन कार्य स्थापने कत्‌ संश्रयम्‌ । 
ध्मन्‍्त्रपूत' च तह य॑ नाटयाचार्येरस धीमता। ४८ ॥ 
पुरोहित नृप॑ चेव भोजयेन्मधुपायसे: । 
करत नपि तथा सर्वान्‌ कुसरां लवणोत्तराम्‌ ॥ ५६ ॥ 


झभिनव०--  स्तम्भोंके स्थापनमें सम्भावित जो तीन दोष कहे गए हैं] 

उन दोषोंको 'अ्रवृष्टि! इत्यादि [अगली कारिका | से कहते हैं-- 

भरत ०--[खड़ा करते समय स्तम्भके चलन श्रर्थात्‌ इधर-उधर] सरक जानेपर श्रवृष्टि 
[अर्थात्‌ वर्षकि न होलेकी सम्भावना, श्ौर बलन प्र्थात्‌] उसी स्थानपर घूम जानेसे मृत्युका भय 
झौर हिल जानेपर दात्रु पक्षसे दारुण भय होता है ॥ ५६॥ 

भरत ०-इन [तीनों] दोषोंसे रहित कल्याणकारी रूपसे स्तम्भोंकों खड़ा करे और पचित्र 
ब्राह्मण-स्तम्भके खड़ा करनेपर [ ब्राह्मको] दक्षिणा [के रूप] में गायका दान करना चाहिए ॥५७॥ 

अ्भितव०--दातव्यां' इससे दातव्य पदके प्रयोगके सामथ्यंसे “ब्राह्मणको' 

[ देनी चाहिए] यह बात [स्वयं | प्राप्त हो जाती है ॥॥। ५७ ॥ 

भरत०--वेष (क्षित्रिय, बैदय तथा शुद्र] स्तम्भोंके स्थापन [के भ्रवसर| पर [नाटब- 
भण्डपके ] निर्माताके द्वारा [अर्थात्‌ निर्माताके व्ययपर सब लोगोंको] भोजन कराया जाना चाहिए । 
झौर बुद्धिमान्‌ नाटयाचार्य सन्‍्त्रोंसे पवित्र [किए हुए] उस भोजनको देनेकी व्यवस्था करे । भ८। 

भरत०--[उस भोजनमें] पुरोहित और राजाकों मधुमिश्रित क्लोर खिलावे और सब 
कारीगरों [कत्‌ तू| को लवरा प्रधान खिचड़ी खिलाबे ॥ ५६ ७ 

इन दोनो कारिकाभोमेसे पहिलीमें 'कतुंसंश्रयम! पद आ्राया है वहाँ कर्ता शब्दसे मण्डप 
के निर्माण कराने वालेका, और दूसरी कारिकामें आए हुए 'कत्‌ न्‌' पदसे मण्डपके निर्माण करने 
वाले कारीग रोका ग्रहण किया गया है| 

इस प्रकार यहाँ तक स्तम्भविधिका सामान्य रूपसे निरूपण कर अब आगे उनको खड़ा 
करते समय उच्चारण किए जाने वाले मन्त्रको बतलाते है । किन्तु वह वास्तवमें कोई वेद-मन्त्र 
नहीं केवल एक सामान्य श्लोक है उसके पहिले श्रोद्धार भौर अन्त 'स्तम्भाय नमः बोल कर उप्तको 
मन्त्र का रूप देनेका यत्न किया गया है | यह शैली मध्यकालमें बहुत भ्रपनाई जाती रही है। 


१. छ. व अरहृष्टि। २. न सृतितो। ३. त. परचक्रेम्यः । न. कम्पिते परराष्ट्र भ्यः । 

४. ठ. म. चदति। २, च्छुभम्‌। ६. त. व. स, पवितश्रमु। ७. ड. व. त स्थापने । 
८. ड. व, त. भोजनस्‌॥ ६. ठ. म. सन्‍्त्र पूर्व च। १०. ठ. त. पायसम्‌ । मं. दथ पायसम्‌ 
११. च. स. स्तरमु । त कुसरान्‌ सवश्योत्तरान्‌ । 


फारिका ६०-६२ ] द्वितीयोध्ध्याय: [ ३०६ 


भरत०-सर्वेमेव॑ विधि कृत्वा सर्वातोद्य: प्रवादित: । 
अभिमनन्‍त्र्य यथान्यायं स्तम्भानुत्थापयेच्छचिः | ६० ॥| 
अभिमन्त्येति समूहोचितों यो मन्त्रस्तमाह यथेति- 
भरत०-यथाचलो गिरिमेंरु-हिसवांइच महाबलः' | 
जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव || ६१ ॥। 
प्रशव-नमस्कारमध्यवर्ती चायं पठितव्य' इति वास्तुविद्याविद:। अचलो भव 
इत्यपृ्वविधि: तदनुवादेन 'जयावहों भव इत्यस्य न पौनरुकत्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भरत०-स्तम्भद्वारं च भित्ति च नेपथ्यग॒हमेव च । 
एवमुत्थापयेत ध्तज्ज्ञो विधिदृष्ठेत कमंणा ।। ६२ ॥। 
एवमिति, तेन भित्तौ स्त्रीत्वेन गृहे नपु सकत्वेनोह: कार्य: ॥ ६२ ॥। 
भरत०-इस प्रकार [भोजन तथा दक्षिरणा सम्बन्धी] सारे विधिको करके और सारे 
वाद्योंके बजानेके साथ शुद्ध-पवित्र होकर तथा विधिवत्‌ पश्लभिमन्त्रित करके [स्तम्भकों] उठावे ॥॥६०॥ 
झ्भिनव ०--अभिमन्त्रित करके” इसमें [अ्रभिमन्त्रित करनेके लिए| जो समूह 
में पढ़ने योग्य मन्त्र है उसको 'यथा' इत्यादि [अगले इलोक | से कहते हैं- 
पाठ्समीक्षा--इस अनुच्छेद 'समृहसूचित. पाठ प्रथम-संस्करणमें छपा था | उनके स्थान 
पर समूृहोचित:' पाठ होना चाहिए । द्वितीय सस्करणमें उसके स्थानपर केवल 'सूचित: पाठ दिया 
गया है। परन्तु ये दोनो ही पाठ अशुद्ध हैं। मध्यकालीन धारणाके अनुसार वेदमन्त्र समूहोचित 
प्र्थात्‌ सबके सुनने योग्य नही होते हैं । अतः उनके स्थान पर समूहमें सबके सामने पढे जाने योग्य 
इस मन्त्रको दिया गया है यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है। इसलिए यहां 'समूहसूचित. नहीं 
'समूहोचितः यही पाठ होना चाहिए । श्रतः हमने 'समूहोचित: पाठ प्रस्तुत किया है। 
भरत०-जिस प्रकार सेरु पर्वत और महान्‌ हिमालय श्रचल है राजाके लिए जयका 
झ्रावाहन करने वाले हि स्तम्भ] उसी प्रकार तुमभी अ्रचल हो ॥ ६१ ॥ 
ग्रभिनतव०-- प्रणव |ओझ्ोड्भार| तथा “नमः के बोचमें इसको पढ़ना चाहिए, 
यह ।शल्ल्यत््य-विदारदोंका मत है। [श्र्थात्‌ इसके श्रादिसें श्रोद्भारका और अन्‍्तमें 
स्तम्भाय नमः का पाठ और करना चाहिए] । अचल हो' यह श्रप्॒व विधि है। 
उसका शअ्रनुवाद करके जयावह॒त्वका विधान है [वह गुणविधि है| श्रतः पुनरुक्ति 
नहीं है । 
भरत०-इस प्रकार शिल्पविद्याको जानने वाला [कारीगर] स्तम्भद्वार, भित्ति तथा 
नेपथ्यगृहको भी विधिविहित प्रकारसे बनावे। ६२ । 
ग्रभिनव०- | इस प्रकार स्तम्भोंके समान भित्ति तथा नेपथ्यगृहके उठाते समय ] 
भित्तिमें | त्वमचला भव इस प्रकार] स्त्रीलिगकका, और गृहसें [ त्वसमचल भव 
इस | नपु सक लिड्भका 'ऊह |[श्रर्थात्‌ परिवर्तेत] कर लेना चाहिए ॥ ६२ ॥ 
१. च. भ. स्तम्भमुत्थाबयेत्‌ु+ २. मं भ. समूहसूचितो। व सूचितों। 
है. न, वत. यथाचलः | ४. सम. यथा त्वसचलो वह । यथा । ५. भ. भ. पठित इति । ६ प्राज्ञः॥ 


३१० | अभभिनवभारतो [ कारिका ६३ 


भरत०--रज्भपीठस्य पाइवे तु कतंव्या भत्तवारणी । 
चतुःस्तम्भसमायुकता रज्भपीठप्रमाणतः ॥६३॥ 

पाश्वें इति विशेषानुपादानात्‌, 'तयोस्तुल्यम्‌ [२-६४ | इति च द्विवचुनाल्लिज्ाद्‌ 
भाविनोदह्वयो: पारवंयोरिति लभ्यते । स्तम्भावइचत्वारो बहिमंण्डपान्निष्कासन कृत्वा प्रियन्ते 
मण्डपक्षेत्राह्वहि: । तेन मित्तिच्छू दावधो स्तम्भद्वयं, ततो5पि बहिरभित्ते: अ्रष्टहस्तान्तरं । 
स्तम्भापेक्षयापिगश्रष्टहस्तान्तरं स्तम्भद्वयमित्येव॑ अरष्टहस्तविस्तारा समचतुरख्रा 
मत्तवारणी भवति। आयामस्तु प्रमाणमिति ये वदन्ति तेषां मते दैर््यादष्टहस्तं 
विस्तारात्‌ षोडशहस्तं इत्येवं विक्रृष्टता मत्तवारण्या भवति ॥ ६३ ॥ 

भरत०--रज्भपीठके दोनों श्लोर [दोनों बगलोंमें] रड्भपीठके भापकी और चार खम्भोंसे 

युक्त भत्तवारणियों [दो बरामदों] की रचना करनी चाहिए। ६३ । 

अभिनव०- [ यद्यपि 'रड्भपीठस्य पादर्वं' यह एक वचलनका प्रयोग है परन्तु 
दाहिने या बांये | किसी विशेष [पाइव | का ग्रहण न होनेसे तथा [ “उत्सेधेन तयोस्तुल्य' 
इत्यादि श्रगली ६४ बीं कारिकामें] उन दोनों [मत्तवारण्िियोंके बराबर इस] में 
'तयो:” इस द्विवचन रूप लिगसे बननेवाले दोनों पाइवोमें [श्रर्थात्‌ रड्भपीठके दोनों 
झोर मत्तवारणी बनाना चाहिए | यह सिद्ध होता है। [ 'चतृःस्तस्भसमायुकता' में जो 
मत्तवारणीके चार स्तम्भ कहे हैं वे | चारों स्तम्भ मण्डपसे बाहर निकाल कर बनाए 
जाते हैं। इस लिए [रद्धपीठकी] दीवारकी समाप्तिपर [दीवारसे मिले हुए 
किन्तु सण्डपसे बाहरकों श्रोर| दो खस्भे [रज्भपीठकी सापके श्रनुसार रड्भपीठकी 
झाठ हाथकी चोड़ाईके दोनों सिरोंपर श्राठ हाथके श्रन्तरसे] श्रौर उससे भी परे 
भित्तिके बाहरकी श्र एक-दूसरेसे और [पूर्व लगाए हुए दोनों] स्तम्भोंसे 
भी श्राठ हाथोंके श्रस्तरपर दो और स्तम्भ बनेंगे। इस प्रकार श्राठ हाथोंकी 
लम्बाई-चोड़ाईकी चौकोर वर्गाकार दोनों [मत्तवारणी] वरामदे होते हैं । जो 
लोग यह कहते हैं कि [मत्तवारणियों का भी] श्रायताकार परिसारण होना चाहिए 
उनके सतमें [विक्ृष्ट मंडपमें रद्भपोठ श्रौर रड्भशीर्ष दोनोंको मिलाकर] सोलह हाथ 
लम्बी ओर ग्राठ हाथ चौड़ी इस प्रकार मत्तवारणियोंकी विकृष्टता बनजाती है। 

पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदके श्रस्तमें “इत्येवं विक्रुष्ठता रज्जपीठस्यथ भवति” इस प्रकार 

का पाठ पूर्व-सस्करणोमें छुपा है । किन्तु वह भशुद्ध है। यहाँपर मत्तवारशियोंकी रचनाका प्रकरण 
चल रहा है । उसीके भ्राकारके विषयमें दो मत दिए गए हैं। पहिले मतके अनुसार मत्तवारणी 
वर्गकार होती हैं। उसकी लम्बाई भर चौडाई दोनों ही झ्राउ-आठ हाथकी होती हैं । यही 
अभिनवगुतका अपना मत है | किन्तु दूसरे लोग रगपीठके समान मत्तवा रशियोंको भी ग्रायताकार 
बनाना चाहते हैं। उनके मतमें उसकी लम्बाई सोलह हाथ और चौड़ाई झाठ हाथकी होगी । इस 
प्रकार मत्तवारणी विद्ृष्ट या भ्रायताकार दोनों प्रकारकी बन जावेंगी। पहिले मतके श्रनुसार 
विकृष्ट मण्डपर्मे मत्तवारणियोंकी रचना केवल रंगपीठके किनारोंपर होगी । रंगपीठकी चौडाई श्राठ 


(६ पंदचाुं ३- २. रजुप्पीठ्स्थ 
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हाथ है इसलिए मत्तवारणी ८०८८ हाथकी वर्गाकार चतुरक्ष प्राकारमें बनेगी। दूसरे मतमें जो 
उसकी लम्बाई सोलह हाथ और चौड़ाई श्राठ हाथकी मानते हैं यह मत्तवारणी रंगपीठ औौर 
रंगशीष दोनोंके किनारोपर बनेगी। विक्रष्ट मण्डप रंगपीठमें भौर रगशीष दोनोंकी चौड़ाई भ्राठ- 
झ्राठ हाथ है जो मिलकर सोलह हाथ बन जाती है। इस प्रकार दोनों भागोंको मिला कर उनके 
किनारोपर मत्तवारणी बनानेसे वे १६०८५ हाथकी विक्ृष्ठ श्र्थात्‌ श्रायताकार बन जावेगी । 
चतुरस्न मण्डपमें रंगपीठ ८ हाथ श्रोर रंगशीर्ष ४ हाथका दोनो मिलकर १२ हाथ लम्बे होते हैं । इस 
लिए उसमें झ्रायताकार मत्ततारणी १२२८८ हाथ की ही हो सकती है। उसको १६७८८ की 


_आमनघगर पाफ 3+- सार 
फत्तपार्ण कीदो स्थितियां 
(१) समनचतु २» मक्तवारणी 
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आयामस्तु प्रमाणमिति येवदन्ति तेषामते देश्यदिष्ट- 
हस्ता वस्तारच्छेडश?; ॥इत्येवविकृष्टतामत्तवारण्या 
भवति 
बनाने के लिए ४ हाथका क्षेत्र नेपध्यगृहके सामनेसे लेना होगा। ऊपर हमने चतुरस्र मण्डपमें 
झायताकार मत्तवारणीका चित्र इस्ती आधारपर बनाया है। विक्ृष्ट मण्डपर्में तो रंगपीढ भौर 
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रंगशीषं दोनों भ्राउ-भ्राठ के ही होते हैं। इस लिए उसमें १६०८८ हाथ की झ्रायताकार मत्तवारणी 
रंगपीठ तथा रंगशीर्षके सामने ही बन जाती है। पीछे दिए हुए विक्ृष्ट मण्डपके चित्रमें उसको 
देखा जा सकता है। हर हालतमें यहाँ मत्तवारणीकी ही विक्रष्टताका वर्णशांन किया जा रहा 
है। रंगपीठकी विक्ृष्ठताका यह वर्णान नही है इसलिए यहाँ 'रगपीठस्य' के स्थानपर, “मत्तवारण्या:' 
पाठ ही होना चाहिए। ग्रतः हमने संशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
पाठ्समीक्षा--अभिनवभा रती-युक्त वडोदावाले दोनों संस्करणोंमें तथा मूल नाटबघ- 
धास्त्रके अन्य सब संस्करणोमें भी इस ६३वीं कारिका का पाठ निम्न रूपमें मुद्रित हुझा है । 
रज्भपीठस्य पारवें तु कतंव्या मत्तवारणी । 
चतुःस्तम्भसमायुक्ता रंगपीठप्रमाण॒त: ।। 
इस पाठमें “पादवें' 'कतंव्या' 'मत्तवारणी” और “चतुःस्तम्भसमायुक्ता' ये सब ही शब्द 
एकवचनान्त प्रयुक्त हुए हैं । जिससे प्रतीत होता है कि रंगपीठके एक ओर मत्तवारणीकी रचना 
होनी चाहिए। किन्तु प्रभिनवगुसने उसकी व्याख्यामें 'भाविनों ढेयो: पाश्व॑यो: भश्रर्थात्‌ दोनों 
किनारोंपर मत्तवारणीका विधान माना है। इस हृष्ठिसि यदि विचार किया जाय तो मूल इलोक 
का पाठ कुछ ठीक नही जंचता है। यद्यपि अभ्रभिनवगशुप्तके सामने भी हलोकका यही पाठ था और 
उन्होने उसके संशोधनका कोई सद्धूत नही किया है किन्तु इस अभिप्रायकों व्यक्त करनेकेलिए--- 
पाश्वेयो रगपीठस्य कतंव्यों मतवारणो । 
चतु: स्तम्भसमायुक्तो रंगपीठप्रमाणत* ॥ 
इस प्रकारका पाठ अधिक उचित होता | ऐसा पअ्रनुमान होता है कि प्रारम्भमें इसी 
प्रकारका पाठ रहा होगा । फिर किसी समय “नामेव स्त्रीति पशलम्‌! इस सिद्धान्तके अनुसार 
मत्तवारणौ” को स्त्रीलिंग 'मत्ततारणी' बना दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 'कतंव्या 
मत्तवारणी' यह पाठ भ्रा गया । हमारी हृष्टिमें यह पाठ उचित नही है किन्तु अभिनवगुप्तने 
उसीको माना है भ्रतः हमने उसमें कोई परिवर्तत नहीं किया है। फिर भी इस विषयमे कुछ 
विशेष विवेचना हम भ्रागे दे रहे हैं । 


मत्तवारणी' की समस्याएँ--- 
भत्तवारणी' की समस्या नाट्यशास्त्रकी सबसे श्रधिक जटिल और महत्त्वपूर्ण समस्या 
है। आधुनिककालके भ्रनगेक विशिष्ट विद्वानोने इसके विषयर्में विचार कर तथ्य निर्णय करनेका 
यत्न किया है किन्तु वे किसी ठीक परिणामपर नहीं पहुँच सके हैं। “मत्तवारणी' शब्दसे सम्बद्ध 
समस्याके भी कई भाग है । उसका ठीक छाब्द या नाम क्‍या है ? उसका ठीक श्रर्थ क्या है ? उसका 
ठीक स्थान श्रौर आकार क्‍या है ? शौर उसकी संख्या कितनी है ? ये सभी प्रइन इस समस्याके 
साथ जुड़े हुए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रवान्तर प्रश्न है। मूल नाटय-शास्त्रमें श्रौर उसकी अभिनव- 
भारतीमें सर्वेत्र 'मत्तवारणी' शब्द ही मुद्रित हुआ है इसलिए स्वभावत: झराधुनिककालके भौर 
प्राचीनकालके सभी विद्वानोंने 'मत्तवारणी' शब्दका ही प्रयोग किया है। किन्तु यह शब्द सन्दिग्ध सा 
प्रतीत होता है। उसकी अपेक्षा 'मत्तवारण' शब्द भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। शब्दके व्यवहार 
विषयमें कोश या साहित्य दो ही मुख्य प्रमाण होते हैं उन दोनों हीकी दृष्टिसे 'मत्तवारणी' शब्द उपयुक्त 
नही है यह बात हम आगे दिखल्नावेंगे । तब 'मत्तवारणी के विषयमे पहिली समयस्या तो यह है कि 
यहा “मत्तवारणी” शब्दका प्रयोग किया जाना चाहिए अथवा "“मत्तवारण' दाब्दका। यह पहिलौ 
समस्या शब्दसाधुत्वसे सम्बन्ध रखती है। दूसरी समस्या उसके प्रथेसे सम्बन्ध रखती है । 
भमत्तवारण या भत्तवारणी' जो कोई भी शब्द उपयुक्त है उसका अर्थ क्या है ? यह दूसरा 
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विचारणीय प्रश्न है। शभ्राधुनिक विद्वानोंमें इसके प्रयेके विषयमें बड़ा मतभेद पाया जाता है। इस 
विषयमें हम डा० मनकद, प्रो० सुव्वाराब, प्रो० भानु० तथा श्रीमती कु० गोदावरी केतकरके मतोंका 
उल्लेख आगे करेगे । इन चारोने 'मत्तवारणी' शब्दकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे व्याख्या की है। इसके 
बाद तीसरा , प्रन्‍त नाठ्यमण्डपमें उसके स्थान-निर्धारण के विषयमें है । नव्य विद्वानोमें प्रो ० 
सुव्वारावको छोड कर शेष सबने लगभग एक रूपमें ही “मत्तवारणी' का स्थान निर्धारित किया है। 
किन्तु इससे यह परिणाम नही निकाला जा सकता है कि इस विषयभे उनका निणाय प्रामाणिक 
है । वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है | इन सबने “भत्तवारणी' का जो स्थान निर्धारित किया है 
वह अभिनवगुप्तके सिद्धान्तके एक दम विपरीत बैठता है। चौथी समस्या उसकी संख्यासे सम्बन्ध 
रखती है । 'मत्तवारणी” एक है या दो ? और पांचवां प्रश्न उसके आकारसे सम्बन्ध रखता है। इन 
सबका विवेचन नाटचशास्त्र तथा अभिनवभारतीमे विस्तार-पू्वंक किया तो गया है किन्तु इन दोनों 
ग्रन्थोके अ्शुद्ध पाठने इस समस्याकों बड़ा जटिल बना दिया है । 

इस सारी जठिलताका मूल कारण मूल नाटठथशास्त्रका प्राचीन संस्करणोंमें पाया 
जानेवाला “रंगपीठस्यथ पाइवें तु कतंव्या मत्तवारणी” यह पाठ ही है । किसी प्रारम्भिक लिपिकार 
के प्रमादसे 'कतंव्यौँ मत्तवारणौ' के स्थानपर “कतेंव्या मत्तवारणी” पाठ मूलमें आ गया। झौरु 
उसने ही सारी समस्याएं पैदा कर दी है । यदि इस पाठकों ठीक कर दिया जाय तो इस सम्बन्ध 
की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। हम आगे इसके स्पष्टीकरणका प्रयत्न करते है । 


सत्तवारणी शब्दका श्र्थें-- 

इस प्रसद्भमें मूल नाटयशास्त्र और भ्रभिनवभारतीमें जहांपर 'मत्तवारणी” शबद प्रयुक्त 
हुआ है वहां उसके स्थानपर 'मत्तवा रणौ” पाठ दिया जाता तो अ्रधिक भ्रच्छा होता । इस शब्दके कारण 
बडा भ्रम और प्रनर्थ हुआ है । इसलिए यह बड़ा महत्त्वपूर्ण शब्द है। हमें शब्दके प्रयोग भौर पर्थे दोनों 
दृष्टियोसे उसके विषयमें विचार करना है। किन्तु इस हृष्टिसि यह शब्द जितना महत्त्वपूर्ण है 
उतना ही कठिन ध्रौर दुज्ञेय भी है। उसका श्रर्थ जानने केलिए कोश-प्रन्थोंके, पर्यालोचनकी 
झावश्यकता पड़ती है। बिना कोशकी सहायताके उसका श्रर्थ समभमें नही भ्रा सकता है। वंसे 
'भमत्तवारणी' शब्द कोश ग्रन्योंमें या साहित्यमें कहीं भी नहीं मिलता है | 'मत्तवारण' शब्द मिलता 
है । 'कोश' में इस शब्दका श्रर्थ बरामदा है। किन्तु इसका ज्ञान कोश-प्रत्थोंके देखनेसे ही होता है । 
दाब्दकल्पद्र॒म” नामक वृहत्कोशमें 'मत्त वारयतीति मत्तवारणः यह व्युत्पत्ति करके 'प्रासादवीथीनां 
वरण्ड.' यह 'मत्तवारण' छब्दका शअ्रर्थ किया है। शभ्रन्य कोश-प्रन्थोमें तथा साहित्य ग्रन्थोमें भी 
'मत्तवारणी” शब्द नही पाया जाता है किन्तु उसके स्थानपर “मत्तवारण' शब्द पाया जाता है और 
उसका प्रयोग सर्वत्र 'वरण्डा' अर्थमें ही किया गया है। 'कुट्टिनीमतम! नामक पग्रन्थमें “दिव्यधरा- 
धरभूमिरिव राजति मत्तवारणोपेता' इस रूपमें 'मत्तवारण' शब्दका प्रयोग पाया जाता है | उसके 
टीकाकारने भी 'प्रासादवीथीनां वरण्ड:” यह 'मत्तवारण' छब्दका भ्रथंं किया हैं। महाकवि 
सुबन्धुकी “वासवदत्ता' में भी 'मत्तवारणयोवरण्डकेश इस रूपमें 'मत्तवारण” इस शब्दका ही प्रयोग 
मिलता है) इस सब स्थलोंपर 'मत्तवारण' शब्द ही मिलता है। 'मत्तवारणी' शब्द नाट्थशज्यास्त्रको 
छोड़ कर ओर कही नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि 'मत्तवारण' शब्दके 
स्थानपर "तामव स्त्रीति पेशलम' इस सिद्धान्तके अनुसार ही कदाचित 'मत्तवारणी' शब्दको प्रयुक्त 
कर दिया गया है । 

यदि केवल सौन्दर्याधानकेलिए ही यह परिवर्तत किया गया है तो जिस किसीने भी 
भत्तवारण' शब्दको स्त्रीलिंग बना कर “मत्तवारणी' इस हरूपमें उच्तका प्रयोग किया है उसने 
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साहित्यक-दृष्टिसे उसमे माघुये भले ही उत्पन्नकर दिया हो किन्तु उसके साथ' ही उसने भ्ननेक बड़ी 
समसस्‍्याएँ पैदा कर दी हैं। नाटयशास्त्रके 'मत्तवारणी” विषयक इलोकका पाठ “रज्भपीठस्य पाश्वें तु 
कतंव्या मत्तवारणी” इस रूपमें छपा है। इसमें 'पाशवें', 'कतंव्या! भौर 'मत्तवारणी”' सभी शब्द 
एक वचन है। इसलिए इलोकसे स्वरसतः यह श्र प्रतीत होता है रज्भपीठके एक श्रोर ही 'मत्त- 
वारणी' की रचना की जानी चाहिए । किन्तु अभिनवगुप्तने रज्भपीठके दोनों श्रोर भत्तवारणियोंके 
या वरण्डोंके बनानेका विधान दिया है। यदि वह स्त्रीलिगका प्रयोग न होता तो 'पारवेयों रंगपीठस्य 
कतंव्यौँ मत्तवारणौ' इस प्रकारका पाठान्तर मान कर दोनों ओर मत्तवारण या वरण्डा बनानेकी 
समस्या ठीक तरहसे हल हो जाती । न तो इस पाठान्तरके माननेमें कोई कठिनाई होती भौर न 
दोनों श्रोर वरण्डा बनानेकी बात समभझनेमें कोई कठिनाई होती। वतंमान स्थितिमे स्त्रीलिग 
मत्तवारणी शब्दके पाठके कारण रंगपीठके दोनों शोर मत्तवारणी बनानी चाहिए इस बातको 
समफम्ानेकेलिए अभिनवगुप्तको विशेष प्रयत्व करना पड़ा, फिर भी बात कुछ जचती-सी नही 
है। हो सकता है कि यहाँपर मूल रूपसे पुल्लिग 'मत्तवारण' दशब्दके ही द्विवचनान्त 
रूप “मत्तवारणौ' का प्रयोग रहा हो जो किसी लिपिकारके प्रमादवश या श्रन्य किसी 
कारणसे स्त्रीलिग 'मत्तवारणी' के रूपमें परिवर्तित हो गया हो। उसने ग्रन्थके समभनेमें और 
रंगपीठके दोनों श्रोर वरण्डोंके विधानकेलिए शभ्रनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर दी हैं। विशेषतः 
मत्तवारणियोके इस श्रपेक्षित द्विववका उपपादन करना एक समस्या बन गई है। इस समस्याका सबसे 
सुन्दर हल केवल यही है कि मत्तवारणी शब्द जब कि किसी कोशरमें भी नही पाया जाता है तब 
इसको हटा कर कोश आदियमें उपलब्ध और साहित्यमें प्रयुक्त प्रचलित पुल्लिग 'मत्तवारण' शब्दको 
उसके स्थानपर प्रयुक्त किया जाय । उस दशामें 'मत्तवारण” सम्बन्धी दोनो इलोकोंमें द्विवचनका 
प्रयोग कर उनका पाठ 'पाश्वेयों रंगपीठस्य कतेंव्यों मत्तवारणौ' श्रौर 'अध्यर्थ हस्तोसेघेन कतंव्यौ 
मत्तवारणो” इस प्रकारका पाठ माननेसे प्रकृत स्थलकी सारी समस्या हल हो जाती है । किन्तु अभिनव- 
ग्रुप्तने 'मत्तवारणी' पाठ ही माना है भ्रतः हमने प्रभीष्ठ होनेपर भी सशोधन नही किया है । 
मत्तवारणीकी स्थिति-- 

अभिनवगुप्तके लेखके श्रनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि रंगपीठके दोनों ओर मत्त- 
वारणियों या वरण्डोकी रचना होनी 'है। जब यह मालूम हो जाता है कि मत्तवारणका श्र॒र्थ 
वरण्डा है तो उसकी रचना कंसे होनी चाहिए यह बात भी बहुत सरलता ही से समभमें आा 
जाती है । वरण्डा सदा ही मुख्य भवनके बाहरकी ओर बनता है। मुख्य भवनक भीतरकी झोर 
नही । इसलिए नाटबअ-मण्डपके साथ रंगपीठके बराबरमें जो मत्तवारणी या वरण्डा बनेगा वह भी 
उसके बाहरकी ओर बनेंगा भीतर की श्रोर नहीं। इसीलिए अभिनवशुस्तने बहुत स्पष्ट रूपसे 
मण्डपसे बाहरकी श्रोर इस मत्तवारणी या वरण्डेकी रचनाका प्रतिपादन किया है। किन्तु नव्य 
विद्वानों मेंसे किसीकी भी समझें इसका अ्र्थ नही श्राया । इसलिए वे उसकी स्थिति भी नहीं 
समभ सके हैं। डा० घोष और डा० मनक़द दोनोने मुख्य मण्डपके भीतर ही मत्तवारणियोंके लिए 
स्थान निकालनेका यत्न किया है। श्री मनमोहन घोष महोदयने विक्ृष्ट-मण्डप आनिके जो चित्र 
बनाए हैं उन्हे हम इसके पूर्व ही दे चुके हैं। उनको देखनेसे विदित होता है कि उन्होंने 
मत्तवारसियोंको मुख्य-मण्डपके भीतर ही बना डाला है। यह अ्रभिनवगशुप्तके सिद्धान्तके विपरीत 
होनेसे भयद्धूर भूल है। इसका एक मात्र कारण इस शब्दके श्रथं का न समभना ही रहा है । 
यदि यहाँ पर कोशके सहारे उसका वरण्डा प्रथं विदित हो जाता तो उस दक्षार्में उसकी स्थिति 
'..ग्रुझ्य भवनके बाहर होनी चाहिए यह बात भी सहज ही समभमें भा जाती शौर यह भयद्धुर 
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भूल न होती । इसी लिए शब्द-प्रयोगकी महिमाका वर्णांन करते हुए महाभाष्यकारने लिखा है-- 
एक: छाब्दः स्वरतो वरणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह । 
स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वस्तो5पराधात्‌ ।। 

हवरतः या 'वर्णतः अशुद्ध रूपमें यदि एक भी शब्दका प्रयोग हो जाता है तो वह वाणी 
बा वज्ञ बत जाता है और वह वाग्वज्ञ यजमानका ही नाश कर देता है। यहाँ 'स्वरतो5पराध' का 
जो 'इन्द्रशत्रः यह उदाहरण भाष्यकारने दिया है उप्में स्वरापराधने यजमानकी हिंसा केसे 
की यह बात सहजमें समभमें नही भ्रापाती है। किन्तु वर्णापराध या मसात्रापराध यजमान ओर 
पुरोहित दोनोंका नाश कैसे कर देता है इसके समभनेके लिए “मत्तवारणी' का यह उदाहरण बड़ा 
सुन्दर और स्पष्ट उदाहरण है। जहाँपर “'मत्तवारणौ' लिखा जाना चाहिए या वहाँ ' की मात्रा 
के स्थान पर “ ! की मात्रा लग जानेसे 'मत्ततारणी' लिख दिया गया । इस एक मात्राके व्यतिक्रम 
ने ऐसा अनर्थ उत्पन्न किया और ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि जिसमें बड़े-बड़े विद्वानोंका 
विवेक जीण-शीरां पत्तोंकी नाई हवामें उड़ गया। किसी कोश-प्रन्थमें 'मत्तवारणी शब्द नहीं 
आझ्राया है इसलिए सामान्‍य रूपसे भी यह बात समभमें भ्रा सकती थी कि यहाँ ? की मात्रा 
भूलसे लग गई है उसको ठीक कर “ ' की मात्रा लगा कर 'मत्तवारणौ” पाठ बना देना चाहिए । 
किस्तु इस 'मात्रापराध' का कुछ ऐसा जादू चला कि उसने इधर संशोधन करानेके बजाय दूसरी भोर 
उल्टा “कतंव्यौ' के स्थानपर 'कतंव्या”ः और “पाइ्व॑यो: के स्थानपर 'पाइवे” पाठ करा दिया। 
दताव्दियों तक यह व्यतिक्रम चलता रहा और पकड़में नहीं भ्रा सका। स्वयं श्रभिनवगुस्को 
भी जिन्‍्होंने ग्रन्थके भ्रारम्भमें ही “उपादेयस्थ सम्पाठः तदल्यस्थ प्रतीकनम्‌' के शब्दों पाठ- 
संशोधनकी प्रतिज्ञा की थी यह व्यतिक्रम धोखा दे गया | अगले ही श्लोकमे 'तयो: यह द्विवचन 
'भत्तवारणौ” केलिए ही प्रयुक्त हुभा है इसको देखते हुए भी 'तयो: के द्विवचनकी संगति लगानेके 
लिए क्लिप्ट-कल्पता द्वारा व्याख्या तो उन्होंने की किन्तु इस मात्रा-संशोधनका ध्यान उनको नहीं 
झाया । इस प्रकार इस 'मात्रापराध! ने न केवल उस "मात्रापराध' करने वाले यजमानका ही हनन 
किया है भ्रपितु स्वयं मरतमुनिके विस्पष्ट भावका भी हनन कर दिया है। शोर उसका फल उस यजमान 
को भोगना पड़ा या नही यह तो नहीं कहा जा सकता है किन्तु उसके बाद शताव्दियों तक उसका 
प्रभाव रहा है। आज तक भी उस “मात्रापराध' से भरतमुनिके पाठक त्रस्त हो रहे हैं । 


मत्तवारणीके विषयमें प्रो० सुव्वारावकी नई कल्पना -- 

प्रो० सुव्वारावके तामका उल्लेख हम पहिले कर चुके हे । वे बड़ोदा विश्वविद्यालयके 
'फैकल्टी श्राफ टैक्नालाजी एण्ड इंजीनियरिंग' के 'डीन हैं । नाट्यशास्त्रके बड़ौदावाले प्रकाशित द्वितीय' 
संस्क रणके अन्तमें प्रेक्षागहूकी रचनाके विषयमें उनका एक लेख प्रकाशित हुप्ना है। उसमें उन्होने 
इस “'मत्तवारणी' के विषयमे एक सर्वथा नई कल्पना प्रस्तुत की है। भर उस सारी कल्पताका 
श्राधार पारवें', 'कतंव्या' और 'मत्तवारणी' इन तीनों शब्दोमें प्रयुक्त एकवचन' है। अ्रभिनवग्ुप्त श्रौर 
अन्य नव्य विचारकोंने तो रंगपीठके दोनों ओर दो मत्तवारणियोंका प्रतिपादन किया है किन्तु प्रो० 
सुव्वारावने एक ही मत्तवारणीका प्रतिपादन किया है। उन्होंने “मत्तानां वारणानां श्रेरिः: 
मत्तवारणी” यह मत्तवारणी शब्दका अर्थ किया है और रंगपीठके सामनेकी ओर घरातलसे डेढ हाथ 
उठे हुए भागकी दीवार पर जो प्लास्टर किया जाय उसमें मत्त हाथियोंके चित्र बनाए जाय। यह 
प्लास्टरमें बनी हुई मत्त हाथियोकी पंक्ति ही मत्तवारणी हैं यह उनका मत है । 

झपने इस श्रर्थकी सम्पुष्टिके लिए उन्होंने श्रगले चरणमें श्राए हुए 'चतुःस्तम्भसमायुक्ता' 
इस पदके पाठमें 'मी' के स्थान पर 'ब' करके 'चतु-स्तम्भसमायुक्ता' के बजाय “चतुःस्तम्ब-समायुक्ता 
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पाठ माना है। 'स्तम्ब' शब्दका श्र हाथियोंके बांधनेका खम्भा या श्रालान है । इसी लिए हाथीके 
पर्यायवाची शब्दों 'स्तम्बेरम:' शव्द भी आता है। 'स्तम्बेरमा मुखरश्वृंखलकपिरस्ते” इस कालिदास 
के श्लोकों में 'स्तम्बेरमा:' शब्द हाथियोकै लिए ही प्रयुक्त हुआ है । प्रो० सुब्वारावका कहना है कि 
नाठयशास्त्रके उक्त इलोकमें 'स्तम्भ' के स्थानपर 'स्तम्ब' पाठ ही मानना चाहिए। इस प्रकार चार 
स्तम्बोंसे युक्त मत्तवारणोंकी श्रेणी रंगपीठके केवल एक भागमें भ्र्थात्‌ सामनेकी ओर प्लास्टरमें 
अंकित की जाएगी उसका नाम मत्तवारणी है। यह प्रो० सुव्वारावकी नई कल्पना है । इस कल्पनाके 
भ्रनुसार उन्होंने मत्ततारणीका चित्र भी उपस्थित किया है। उस चित्रकों हम नीचे दे रहे हैं । 
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उसकी श्रालोचना-- 

प्रो० सुब्वारावकी यह कल्पना एकदम नई श्रौर अपूर्व कल्पना है। वे स्थापत्य-कलाके 
विशेषज्ञ हैं इसलिए स्थापत्य-्कालकी हृष्टिसे उनकी यह कल्पना बड़ी सुन्दर और उपयोगिनी है । 
किन्तु हमें तो यह देखना है कि क्या वह भरतमुनिके अभिप्रायके भश्रनुरूप है। और क्या भ्रभिनवशुष्त 
उसका समर्थन कर रहे हैं । हम इस समय भरतके नाटच-मण्डपपर विचार कर रहे हैं। यदि यह 
कल्पना भरतके अभिप्रायके भ्रनुकुल बेठ जाती है तब तो वह उपादेय हो सकती हैं। यदि उनके 
झ्रभिप्रायके साथ उसकी संगति नहीं लगती है तो फिर स्थापत्यकलाकी दृष्टिसे वह कितनी भी उत्तम 
बयों न हो वह उपादेय नहीं हो सकती है । क्योकि वह भरतके अशभिप्रायको व्यक्त नही करती है । इस 
कसौटीपर यदि हम प्रो० सुव्वारावकी इस कल्पनाकों कसते हें तो यह कल्पना एक-दम भ्रसंगत 
प्रतीत होती है। भरतमुनिके प्रेक्षागहमें इस प्रकारकी मत्तवारणीका कोई स्थान नही है। 

प्रो० सुव्वारावने अपनी इस कल्पनाकी पृष्टिके लिए “उत्सेघेन तयोस्तुल्यं कतैंव्यं 
रज्भमण्डपम्‌' इस कारिकामें आए हुए 'तयो:' पदकी विशेष व्याख्या की है। उनका कहना है कि 
'तयो:” पदसे यहां 'मत्तवा रणी-रंगमण्डपयो:' भ्रर्थात्‌ मत्तवतारणी भशौर रज्भमण्डप दोनोका ग्रहण करना 
चाहिए | परन्तु तनिकसे ही विचार से उनका यह श्र बिल्कुल असंगत है यह बात स्पष्ट हो जाती 
है। उत्सेघेंन तयोस्तुल्य कंव्यं रगमण्डपम्‌' इस स्थानपर “तयो:” पदका प्रयोग हुआ है । उसका 
अभिप्राय यह है कि अध्यर्ध॑हस्तोत्सेघेत कतंव्या 'मत्तवारणी” इस पूर्वकथित नियमके अनुसार 
रंगपीठके दोनों श्रोर प्रेक्षकोके बेठनेके स्थानसे डेढ़ हाथ ऊंचे जो मत्तवारणी या वरण्डे बनाए जावें 
'उत्सेघेन तयोस्तुल्यं कर्तेव्यं रंगमण्डपम्‌” उनके ही बराबरकी ऊंचाईका रगपीठ भी बनाना चाहिए। 
रंगपीठ उन दोनोसे नीचा नहीं होना चाहिए। श्रन्यथा दोनों ओरसे आड़ हो जानेसे उसपर 
का हृदय देखनेमें बाधा पड़ेगी । यह भरतमुनिर्क 'तयो:' पदका अभिप्राय है। 

इस अभिप्रायकी दृष्ट्टिसि यदि प्रो० सुब्वारावजीकी व्याख्यापर विचार किया जाय 
तो उसकी कोई सद्भति नहीं लगती है | वे 'तयो.' का 'मत्तवारणीरज्भुमण्डपयो: यह श्रथे कर रहे 
हैँ । तब “उत्सेघेन तयोस्तुल्यं कतेव्यं रड्मण्डप्म इस इलोकभागका यह अथ होगा कि मत्तवारणी 
आर रज्भमण्डपके बराबर ऊचाईका रज्भजुमण्डप बनाना चाहिए। इस श्रर्थकी क्‍या सद्भति हुई ? 
मतुवा रखी भोर रज्जुमण्डपके बराबर रज़ुमण्डपको बनाना चाहिए । यह भर्थ एक-दम झसजुत है । 
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प्तयो:' की व्याख्यामें रद्धमण्डपको नहीं लिया जा सकता है। रज़्ुमण्डपसे भिन्न अन्य हीं दो वस्तुशो 
का ग्रहण तयो. पदसे करना होगा । तभी ततयोः उत्सेधेन तुल्यं' की सद्भुति 
कतंव्यं रज़मण्डपम के साथ लग सकती है । इसलिए 'तयो. पदसे 'मत्तवारण्योः' 
दोनो मत्तवारणियों अर्थात्‌ दोनो श्रो रके वरण्डोका ही ग्रहण करना होगा । ऐसा श्रर्थ करनेपर 
'उत्सेघेन तयोस्तुल्यं कतंव्यं रज्भमण्डपभ्‌ का श्रथे स्पष्ट हो जाता है। दोनों श्रोरकी मत्तवारशियों 
श्र्थात्‌ वरण्डोके बराबर रज्जपीठकी ऊंचाई रखनी चाहिए। यह भरतमुनिका अभिप्राय है। 
प्रो सुव्वारावकी नई कल्पनाका भरतमुनिके इस श्रभिप्रायके साथ कोई सम्बन्ध नहीं बनता है। 
इसलिए उनकी कल्पना स्थापत्य-कलाकी दृष्टिसे सुन्दर होते हुए भी उपादेय नही हो सकती है । 


मत्तवारणीकी वास्तविक स्थिति-- 

हम देख चुके हैं कि 'मत्तवारण' या 'मत्तवारणी' दब्दका अर्थ वरण्डा है । वरण्डेकी स्थिति 
सदा ही मुख्य-भवनसे लगी हुई किन्तु उसके बाहुरकी श्रोर होती है। इसलिए रज्जपीठके दोनों शोर 
बनाई जाने वाली जिन दो मत्तवारणियोंका विधान यहाँ किया गया है उनकी स्थिति भी रज्जपीठसे 
लगी हुईं किन्तु उसके बाहरकी ओर होती है। यही उनकी वास्तविक स्थिति है। “चतुःस्तम्भ 
समायुक्ता” की व्याख्या करते हुए 'स्तम्भाव्चत्वारों वहिमंण्डपान्निष्कासनं इृत्वा प्रियन्ते” यह जो 
पंक्ति अभिनव ग़ुप्तने ० ३१० पर लिखी है उससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि यही सिद्धान्त 
अभिनवगुप्तको अ्भिमत है। 

अभिनवगुप्तने 'कार्य: शलगुहाकारः: द्विभूमिनाट्यूमण्डप/ (२-८०) इस इलोकके 'द्विभूमि' 
पदकी ध्याख्या के प्रसगमें भी एक पक्ष यह दिखलाया है कि “मत्तवारणी-बहिनिगंमनप्रमाणेन 
सबंतो द्वितीयभित्तिनिवेशेव देवश्रसादाट्टालिकाप्रदक्षिणसहशी द्वितीया भूमिरित्यन्ये” श्रर्थात्‌ मत्त- 
वारणीका जो भाग मण्डपसे बाहर निकला है उसके बराबर बराबर चारों श्रोर दूसरी भित्ति या 
खम्भोको लग देनेसे चारो ओर बाहरको जो बरण्डा बन जाता है वह द्विभुमि है। इससे भी यही 
बात सिद्ध होती है कि अभिनवग्ुप्त के मतमें मण्डप क्षेत्रसे बाहर की ओर ही मत्तवारणीकी स्थिति 
होती है। इसलिए श्रन्य लोगो ने जो मण्डप क्षेत्रके भीतर श्रथवा श्री सुव्वारावजीने जिस रूपमें 
मत्तवारणीकी स्थिति दिखलाई है वह अभिनवगुप्तके सिद्धान्तसे सर्वधा विपरीत होनेके कारण 
अनुपादेय है। 
प्रो" भावुका मत-- 

मत्तवारणीकी व्याख्याके विषयमें एक और भी मत है जो प्रो० सुव्वाराव झादिके मत 
से कही अधिक अश्रच्छा और तक-संगत है । यह मत प्रो० भानु महोदयका है। प्रो० भानु महाराष्ट्र 
के एक माने हुए प्रम्मुख विद्वान्‌ हैं। उन्होंने भरत नाट्यशास्त्रका मराठी भाषामें सुन्दर अनुवाद 
किया है। इस अनुवादमें उन्होंने मतवारणीकी व्याख्याके प्रसद्भमें इस झब्दकी अन्वर्थे व्याख्या 
प्रस्तुत की है। मत्तवारणी शब्दका सीधा-सादा-सा अर्थ यह है कि “मत्तोंका वारण करने 
वाली” मत्तवारणी होती है । उन्होने इसी भ्र्थंकों लिया है। और उसकी उपयोगिता भी दिखलाई 
है। उनका कहना यह है कि नाटक देखते समय किसी अत्यन्त भावपुर्ण हृइ्यकों देख कर कभी- 
कभी प्रेक्षकोमें कुछ लोग उनन्‍्मत हो उठते हैं । वे उग्र भावावेशमें मंचपर अभिनय करने वाले पात्रों 
के पास पहुँचना चाहते हैँ । यदि ऐसे लोगोको मंच पर पहुँच सकनेका अवसर मिल जाय तो सारा 
नाटक वही समाप्त हो जाय । इसलिए इन लोगोंको रोकनेकी दृष्टिसे रज्भपीठके सामनेकी ओर 
छोटी-सी दीवार या कटहरा आदि लगा देना भ्रावश्यक है। इस रोकके कारण संचपर 
जानेकेलिए उतावले मत्त लोगोंका वारण हो जाता है इसलिए उस रोकको ही 'मतवारणी कहते हैँ । 
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भरत०--श्रध्यर्घहस्तोत्सेधेन कतंव्या मत्तवारणी । 
उत्सेघेन 'तयोस्तुल्यं कत व्यं रज्भपीठकमर ॥६४।। 





इस सतकी श्रालोचना--- 

जहाँ तक शब्दकी अन्वर्थेता और मतवारणीकी उपयोगिताका सम्बन्ध है प्रो० भानुकी 
यह व्याख्या बड़ी सुन्दर श्रौर उपादेय प्रतीत होती है| परन्तु उनको स्वीकार करनेमें एक बड़ा दोष 
हैं। जिनके कारण उसको स्वीकार नही किया जा सकता है। वह दोष यह है कि यह व्याख्या 
प्भिनवणशुप्तके भ्रभिप्रायके सवेथा विपरीत है। जैसा कि ऊपरके लेखसे विदित हो चुका है भ्रभिनवगशुप्त 
रज्भधपीठके सामनेकी ओर नही अ्रपितु उसके श्रगल-वगलमें दोनों श्रोर मत्तवारणियोंके बनाने 
का विधान कर रहे हैंँ। भरतमुनिका भी यही भ्रभिप्राय है। ऐसी दशामें रंगपीठके सामनेकी ओर 
मत्तवारणीकी बनानेका कोई प्रइन ही नही उठता है। फिर सामनेकी शोर रोक खड़ी कर देनेसे 
प्रेज्षकोंके लिए भ्रसुविधा उत्पन्न हो जावेगी । नाव्यका बहुत-सा भ्रभिनय उस रोक या मत्तवारणीकी 
कारण स्पष्ट रूपसे देखनेमें बाधा पड़ेगी | अन्य लोगोंकी दृष्टिमे भानु महोदयने जिस अश्रन्वर्थंताके 
बलपर इस प्रकारकी व्याख्या की है वह अन्वर्थता ही ठीक तरहसे नही बनती है | मत्तान्‌ वारयतीति 
मत्तवारण:' इस प्रकार पुल्लिगमें 'मत्ततवारण” पद बन जायगा | किन्तु स्त्रीलिंगमें उसके स्थानपर 
कारिणी” 'हारिणी' के समान 'मत्तवारिणी' प्रयोग होना चाहिए । इसी लिए कु० गोदावरी केतकर 
झ्रादिने यहां 'मत्तवारिणी' पाठ माना है। किन्तु यह तो कोई बड़ा दोष नही हैं । 'षिद्‌ गौरादिभ्यइच' 
इस पारिनि सूत्रमें गौरादिगण पठित शब्दोसे स्त्रीलिंग में डीष-प्रत्ययका विधान किया गया है । और 
साथ ही गौरादिगणको भाकृतिगण माना गया है। भ्रर्थात्‌ केवल गौरादिगणमें पठित शब्दोंसे ही 
नही अपितु उनके सह श्रन्य शब्दोंस भी डी.ब्‌ हो सकता है। इसी सुत्रके आधारपर मत्तवारण 
शब्दसे डीष्‌ प्रत्यय करके व्याकरणके द्वारा मत्तवारणी शब्दकी सिद्धि की जा सकती है। फिर भी 
भरतमुनि भौर अभिनवगुप्त दोनोको मत्तवारणीका यह भ्रथं अभिप्रेत नहीं है जो प्रो० भानु महोदय 
नेलिया है। अतः प्रो० भानु महोदयकी यह व्याख्या ठीक नहीं है । 

भरत०-- रड्भमण्डप श्रर्थात्‌ सामाजिकोंके बेठनेके स्थानसे] डेढ़ हाथकी ऊंचाईफी 
'भत्तवारणी' बनानो चाहिए और [ रड्भपीठके दोनों किनारोंपर बनाई गई] उन दोनों [सत्त- 
वारखियों] को बराबर ऊंचाईका ही रद्भपीठ बनाना चाहिए। ६५ ॥ 

पाठसमीक्षा--इस ६४ वे इलोकके पाठमें नाट्य-शास्त्रके समस्त संस्करणोमें इलोकान्तमें 
'क॒तंव्यं रज्रमण्डपम' इस प्रकार का पाठ छपा है। इसमें 'रज़जूमण्डपम्‌र पाठ अशुद्ध है। उसके 
स्थानपर 'रज्भपीठकम्‌ पाठ होना चाहिए। इलोकके पूर्वाद्धमें रज़जमण्डप श्रर्थात्‌ सामा- 
जिकोंके बैठनेके स्थानकी श्रपेक्षा मत्तवारणीके डेढ़ हाथ ऊंचा रखनेका विधान किया गया है । 
उत्तराद्ध में 'उत्सेधेन तयोस्तुल्य॑ कतंव्यं रज्मण्डपम्‌! लिख कर यदि रज़ुमण्डप श्र्थात्‌ प्रेक्षकोके 
बैठनेके स्थानको ही फिर मत्तवारणियों के बराबर ऊंचा कर दिया गया तो फिर यह सारा ही 
विधान व्यर्थ हो जाता है । इस लिए यहाँ 'रज्भमण्डपर्म यह प्राठ अ्रशुद्ध है। उसके स्थानपर 
'रज़्पीठकम्‌ होता चाहिए । उसका श्र यह होगा कि मत्तवारणियों की जितनी ऊचाई हो उतनी 
ही ऊंचाई रज्भपीठकी करनी चाहिए। यही भरतमुनिका अभिप्राय है। इसकी पुष्टि इसी श्लोक 
की व्यास्यामें लिखी हुई अभिनव ग्रुतकी 'तस्या एवं यावातुत्सेधस्तावान्‌ रज़ुपीठस्य' इस पत्तिसे भी 
होती है । इस लिए हमने संशोधित रूपमें 'रद्भपीठकम पाठ ही प्रस्तुत किया है । 
लिए, कक कर शी लक 2 अति सकल 


|. ३. न. श्रध्यर्धहस्तोत्सेघा च +॥ २. च. व म॒ तया तुल्यस्ू ३ रज़्मण्डपस्‌ ! 
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'रख़्मण्डपापेक्षया सार्धहस्तपरिमाण उच्छाय: कार्यो मत्तवारण्या:। श्रन्येषा 
हस्तमानो5त्र । तयोरिति द्विवचनं ज्ञापकमेतच्चरिताथंमितीह नोपेक्षितव्यम्‌ । तस्या एव 
यावान्‌ उत्सेधस्तावान्‌ रज्भपीठस्थ । तेन ब्रध्नभूभागापेक्षया साधेहस्तप्रमारणोन्‍नतं 
रज्भपीठमित्युक्त भवति । तेन मत्तवारण्यालोकेन नात्यर्थ रज्भपीठस्य दुष्प्रेक्षता । एतच्च 
उत्सेधेन इत्येकवचनेन सूचितं, अन्यथा उत्सेघाभ्यामित्युच्येत ॥| ६४ ॥। 


अभिनव०--रजड्-मण्डप श्रर्थात्‌ प्रेक्षकोंके बेठनेके स्थानकी अ्रपेक्षा मत्त- 
वारणीको डेढ़ हाथ ऊंचा रखना चाहिए। श्रन्य आचायोके मतसें इसमें | श्रर्थात्‌ 
मत्तवारणी तथा रज्भपीठकी ऊंचाईके विषयसें डेढ़ हाथफे बजाय केवल | एक हाथ 
का परिसमारा साना गया है। [उत्सेघेन तयोस्तुल्यं इस पाठमें] 'तयो: यह द्विवचन 
[इस बातका | ज्ञापक है [कि मत्तवारणी रह्भपीठके दोनों किनारोंपर बनाई जानी 
चाहिए| और यह [उस ह्विवचनका फल पिछली ६४ वीं कारिकाकी व्याख्यामें | 
दिखलाया जा चुका है। इसलिए यहां उस [द्विवचचन | की उपेक्षा नहीं की जा सकती 
है। [श्रर्थात्‌ यह द्विवचनका प्रयोग श्रत्यन्त सार्थक है| । उस [मत्तवारणी | की ही 
जितनी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई रज्भपीठकी भी रखनी चाहिए। इसलिए 
[ रज्ध-सण्डपके | निचले भू-भाग |श्रर्थात्‌ प्रक्षकोंफके बेठने वाले स्थान] की 
श्रपेक्षा रड्भपीठ डेढ़ हाथ ऊंचा होता है यह अभिप्राय प्रकट होता है। इसलिए मत्त- 
वारणीकी श्राड़से रज्भपीठ की दुष्प्र क्षा बिल्कुल नही होती है |श्रर्थात्‌ रद्भपीठका 
सारा हृश्य अ्रच्छी तरह दिखलाई देता है| यह बात “उत्सेघेन' इस एकबचनसे सूचित 
की है। श्रन्यथा [उत्सेघेत इस एक बचनके स्थानपर द्विवचनान्त | “उत्सेधभ्यां' यह 
कहते । [ तयोरुत्सेधाम्यां'न॒कह॒ कर “तयोरुत्सेघेन' जो कहा है उससे यह सूचित 
होता है कि मत्तवारणी और रज्भपीठ दोनोंकी एक सी ऊंचाई होनेके कारण मत्त- 
वारखीकी प्राड़ नहीं पड़ती है श्रतः रज्भपीठपरका सब हृश्य बहुत श्रच्छी तरह 
दिखलाई देता है| । 
पाठससीक्षा- इस अनुच्छेदका प्रारम्भ पूर्व संस्करणोंमें निम्न प्रकारसे होता है-- 
'अन्येषा हस्तमानो5त्र (मानमत्र) यथा रज्भपीीठापेक्षया च साधहस्तपरिमाण उच्छायः कार्यों 
मत्तवारण्याः । परन्तु यह पाठ झशुद्ध और अस्त-व्यस्त रूपमें मुद्रित हुआ है । 'अ्रन्येषा हस्तमावोउत्र' 
इस वाक्य द्वारा भ्रन्यमत प्रस्तुत किया गया है। इसके पहिले अपना मत उपस्थित किया जाना 
चाहिए तब उसके बाद '“अन्येषां' के मतान्तरका प्रसंग प्राप्त होता है। इस पहिले मतको द्वितीय 
वाक्यके द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया है। दूसरे वाक्यमें मत्तवारणीकी ऊंचाई डेढ़ हाथ कही गई है । 
इस विषयमें अन्योंका मत यह है कि यह ऊंचाई एक हाथ ही होनी चाहिए । यहां प्रकार यह स्पष्ट 
हो जाता है कि “अन्येषा हस्तमानो5त्र'ं इस वाक्‍्यको अगले वाक्यके अन्तमें 'मत्तवारण्या£ के बाद होना 
चाहिए। पू्व संस्करणोमें जहा इसको छाप दिया गया है वह उसका उचित स्थान नहीं है । अ्रतः 
हमने इस क्रमको बदल कर ही संशोधित पाठ यह प्रस्तुत किया है । 


ः १. मे. भ. भ्रस्येषां हस्त मानोपन्न यथा रंगपीठापेक्षणषा २ से भ. नापेक्षित इति। 


३२० |] झभिनवभारती [ कारिका ६४ 


पाठसमीक्षा--इसी भागमें “रंगपीठापेक्षया च सार्धहस्तपरिमाण उच्छायः कार्यो 
मत्तवारण्या/ इस प्रकारका पाठ पूर्व-संस्करणमें छापा है वह भी भ्रशुद्ध है। उसमें 'पीठ' शब्द अ्रशुद्ध 
छप गया है। रंगपीठापेक्षया' के स्थानपर “रगमण्डपापेक्षया' पाठ होना चाहिए। भत्तवारणी 
रंगपीठकी अपेक्षा यदि ऊंची होगी तब रगपीठपर प्रकाशकी कमी हो जानेसे उसपरका दृश्य ठीक 
दिखलाई नहीं देगा । इस लिए इसी भ्रनुच्छेदकी भ्रगली पक्तियोमे अभिनवगुप्तने 'रंग' श्रर्थात्‌ प्रेक्षकोके 
बेठनेवाले स्थानकी श्रपेक्षा रगपीठ तथा मत्तवारणी दोनोके ऊचे रखे जानेकी बात लिखी है। इस 
लिए यहां 'रंगपीठापेक्षया' यह पाठ अशुद्ध है। उसके स्थानपर “रंगमण्डपापेक्षया” यह पाठ होना 
चाहिए । उसमें 'रंगमण्डप' दब्दसे प्र क्षकोंके बेठनेके स्थावका ग्रहण होता है। झ्तः हमने संशोधित 
रूपसे इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
रज्भूपीठ ऊंचा बनाया जाय या तीचा[-- 

नाठटय-मण्डपकी रचनामें सबसे मुख्य-स्थान रजझ्ुपीठका है। वही नाटच-मण्डपमें 
उपस्थित प्रत्येक व्यक्तिकी दृष्टिका केन्द्र होता है। सारा अभिनय, जिसके लिए कि नाटब-मण्डपकी 
रचना की गई है इस रंगपीठके ऊपर ही अ्भिनीत होता है इस लिए नाटच-मण्डपकी रचनामें 
उसका स्थान सबसे मुख्य है। इसकी रचनाके दो प्रकार हो सकते हैं एक तो यह कि उसे सामा- 
जिकों या प्रेक्षकोके बैठनेके स्थानकी श्रपेक्षा ऊंचा बनाया जाय । और दूसरा यह कि उसे प्रेक्षकोके 
बैठनेके स्थानकी अपेक्षा नीचा रखा जाय । श्री डा० मनमोहन घोषने श्रपने अग्रेज़ी भ्रनुवादमें 
दूसरी शैलीको अपनाया है । भ्रर्थात्‌ प्रेक्षकोके बेठनेके स्थानकी अपेक्षा रंगपीठकों नीचा रखना 
उचित माना है । इसका करण 'भ्रध्यधंहस्तोत्सेघेन कतेव्या मत्तवारणी। उत्सेघेन तयोस्तुल्य॑ 
करतेव्यं रंगमण्डपम्‌! ।। इस इलोकका पूव॑-संस्करणोमें छपा हुआझ्ना श्रशुद्ध पाठ ही है! इसमें 
'रंगमण्डपम' शब्द अ्रशुद्ध है। उसके कारण ही यहाँ भ्रम उत्पन्न हो गया है। “रंग-मण्डप” शब्द 
मुख्यतः दो प्रथोमे प्रयुक्त हो सकता है। कभी वह सारे ताटबूमण्डपका वाचक हो सकता है । कभी 
केवल सामाजिकोके बैठने के स्थानकेलिए उसका प्रयोग हो सकता है । किन्तु इन दोनों मेसे दूसरा 
प्रर्थात्‌ प्र क्षको के बेठनेके स्थान वाला श्रर्थ ही मुख्याथथ है । इस इलोकमें यदि “रंगमण्डपर्म' का श्रथे 
सामाजिकोके बेठनेका स्थान लिया जाय तो उसका भाव यह हो जायगा कि प्रेक्षकोके बठनेका 
स्थान ऊंचा रहना चाहिए । इसका फलिताथ्े यह होगा कि भ्रभिनय करनेका स्थान रंगपीठ नीचा 
रहेगा। किन्तु यह स्थिति भरत और अभिनवशुप्त के प्रभ्रिप्रायके अनुरूप नही है। उनके मतमें 
अ्रभितय करनेका मुख्य स्थान अर्थात्‌ रंगपीठ जिसके भीतर रगशीषं तथा नेपथ्यगृह भी समाविष्ट हैं 
प्रेक्षकोंके बैठनेके स्थानकी अपेक्षा डेढ़ हाथ ऊंचा होना चाहिए। डा० मनमोहन घोष और डा० 
मनकद भ्रादि अन्य व्याख्याताश्रोने पू्वे-संस्क रणोंमें मुद्रित पाठके श्राधारपर इस इलोकका पहिला भ्रथ 
ही लिया है। उनके भ्रनुसार रगपीठकी श्रपेक्षा प्रेक्षकोके बेठने वाला स्थान श्रधिक ऊचा रहना 
चाहिए । किन्तु भरत श्रौर अभिनवग्रुप्तके मतमें यह भ्रथें उचित नहीं है। उनके मततमें 
रंगपीठको प्रेक्षक-भागसे ऊचा बनाना चाहिए । इसका मोट-सा एक कारण तो यह 
है कि रंगपीठ और रंगशीर्ष नामोंमें श्राए हुए 'पीठ' तथा शी ये दोनों शब्द उन्‍नत स्थानके ही 
सूचक हैं। रंगपीठको पीठ” तभी कहा जा सकता है जबकि वह अपने पासके स्थानसे श्र्थात्‌ 
सामाजिकोके बैठनेके स्थानसे ऊंचा हो । इसी ,प्रकार उससे भी कुछ अधिक ऊंचा होनेपर ही 
रंगशीषंके लिए 'शीर्ष” शब्दका प्रयोग संगत होता है । इस प्रकार ये दोनों शब्द यह ध्वनित करते 
हैं प्रक्षकोंके बेठनेके स्थानकी अपेक्षा श्रभिनय किए जानेका स्थान भ्रधिक ऊचा होना चाहिए । इसके 
झतिरिक्त रंग्रपीठको मीचे रखनेपर प्रकाश भझादिका श्रवरोध हो जाने से वह दुष्प्रक्य भी बन 
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जावेगा । और उसकी प्रधानता भी नष्ठ हो जावेगी | इसलिए उसको ऊंचा रखने वाला पक्ष ही 
ग्रधिक संगत है। भरतमुनि एवं भ्रभिनवगुप्तके अभिप्रायके अनुकूल वही पक्ष ठीक बेठता है । 
झ्त एव डा० घोष और डा० मनकदका रजड्भपीठको नीचा रखने वाला मत ठीक नही है । 
ग्रभिनवगुप्तका मत-- 


यह सिद्धान्त हमने झ्रभी सामान्य युक्तियोके श्राधारपर स्थापित किया है। पर अभिनव- 
गुप्तके लेखके श्राधारपर भी उसीकी पुष्टि होती है। इस स्थलपर रंगपीठको ऊचा बनानैका प्रति- 
पादन करने वाला प्रभिनवग्रुप्तका निम्त लेख इसी कारिकाकी व्याख्यामें आया है-- 

रंगमण्डपापेक्षया सा्हस्तपरिमाण उच्छायः कार्यो मतवारण्याः । अन्येषां हस्त- 
मानोउत्र । तस्या एवं यावानुत्सेघस्तावान्‌ रंगपीठस्य । तेन ब्रष्नभुभागापेक्षया सा्घहस्तप्रमाणो- 
न्‍नतं रंगपीठमित्युक्तं भवति । तेन मत्तवारण्यालोकेन नात्यथ रज्भपीठस्य दुष्प्रेक्षता । 


ये शब्द स्पष्ट रूपसे रज्भपीठके उन्‍नत होनेका समर्थन कर रहे हैं। 'तस्या: [अर्थात्‌ 
मत्तवारण्याः] “यावानुत्सेघ: तावान रगपीठस्थ' । इस वाक्यका स्पष्ट श्र्थ यह है कि जितनी ऊंची 
मत्तवारणी बनाई जावे उतना ही ऊचा रगपीठ बनाना चाहिए। इसीको अगली पक्तिमें और झधिक 
स्पष्ट करते हुए अभिनवग्रुप्तने लिखा है कि 'तेन ब्रध्तभूभागापेक्षया सा्घहस्तप्रमाणोन्‍नत रंगपीठभि- 
त्युक्तं भवति' श्रर्थात्‌ बीचके प्रक्षकोके बेठनेके स्थानकी भ्पेक्षा रगपीठ डेढ हाथ ऊंचा होता है । 
इसी बातका अगले वाक्यमे फिर समर्थन करते हुए उन्होने लिखा हैं कि 'तेन मत्तवारण्यलोकेन नात्यथे 
दुष्प्र क्षता रंगपीठस्थ” इसका श्रभिप्राय यह है कि इसी लिए श्रर्थात्‌ रंगपीठ और मत्तवारणीकी 
ऊंचाई एक-सी होनेसे रज्भपीठकी दुष्प्रेक्यता नही होती है। इसके विपरीत यदि रगपीठकी श्रपेक्षा 
मत्ततवारणी अधिक ऊची रखी जाय और रगपीठको उसकी अपेक्षा नीचा बनाया जाय तो फिर 
मत्तवारणीकी आडमें आ जानेसे रंगपीठ अत्यन्त दुष्प्रेक्य हो जायगा । उसपर होने वाला अभिनय 
ठीक तरहसे नहीं दिखलाई देगा। 


अभिनवगुप्तका यह लेख स्पष्ट रूपसे इस सिद्धान्तका समर्थन कर रहा है कि प्रेक्षकोके 
बैठने वाले स्थानकी अपेक्षा रगपीठकों जिसके भीतर रंगशीष तथा नेपथ्यगृहकों भी समाविष्ठ है 
ग्रधिक ऊंचा रखना ही उचित है। ऐसी दक्षामें इस स्थलके पहिले वाक्‍्यमें “रंगपीठापेक्षया' 
यह जो पाठ पूर्व सस्करणोमें छपा है वह अ्शुद्ध पाठ है यह मानना आवश्यक है । क्योंकि अगली 
प्रबल युक्तियोके साथ उसका विरोध हो रहा है । इसलिए वह निश्चित रूपसे अशुद्ध पाठ है। उसमे 
'फीठ' शब्द प्रमादवश शभ्रशुद्ध हो गया है। “रंगपीठापेक्षया' के स्थानपर “रंगमण्डपापेक्षया' यह पाठ 
होता चाहिए। यहां 'रगमण्डप' शब्दका शअ्रथ प्रेक्षकोके बेठनेका स्थान होगा। उस रंगसण्डपकी 
भ्रपेक्षासे अर्थात्‌ प्र क्षकोके बठनेके स्थानसे मत्तवारणीको डेढ़ हाथ ऊचा बनाना चाहिए। यह उसका 
ग्र्थ हो जाएगा। 


भरतमुतरिका सत 


केवल अभिनवगुप्त ही नही अ्रपितु स्वयं भरतम्ुनि भी स्पष्ट रूपसे रंगप्ीठको ऊंचा 
रखनेका ही निर्देश कर रहे हैं। भागे २-६९वे श्लोकमें उन्होंने 'प्रणे भृत्तिका चात्न कृष्णा देया 
प्रयत्नत: लिख कर रंगशीष बनानेके स्थानपर भूमिको ऊचा उठानेके लिए काली मिट्टीके भराव 
करनेकी व्यवस्था की है। इस भरावकी व्यवस्थासे भो यह स्पष्ट हो जाता है कि भरत मृनि स्वयं 
रंगपीठ जिसमें कि रंगशीषं तथा नेपथ्यगृह भी सम्मिलित है प्र क्षकोके बैठनेके स्थानसे ऊचा 
रखनेके पक्षमें ही है । 
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इस प्रकार हम देखते हैँ कि भरतमुनि और प्रमिनवशुप्त दोनों ही रंगपीठको ही उन्नत 
रखनेके समर्थक हैं। ऐसी दक्यामें डा० घोष तथा डा० मनक़द श्रादिने जो सामाजिकोके बैठनेके स्थान 
की श्रपेक्षा रंगपीठको नीचा करनेका सिद्धान्त स्थिर किया है वह सब असंगत है। कारिकाके 
श्रशुद्ध पाठके कारण ही यह सब भ्रनर्थ हुआ है । 
रड्भावतरण-- 

रगपीठको नीचा रखनेकी अन्त धारणा केवल डा० घोष तथा डा० मनकद तक ही 
सीमित नही है अ्रपितु याइचात्य-शइलीके सभी विद्वान्‌ इस दोषणमें ग्रस्त हो रहे हैं। और वे प्र क्षकोके 
बैठनेके स्थानकी भ्रपेक्षा ही नही अपितु नेपथ्यगृहकी श्रपेक्षा भी रंगपीठको नीचा मानते हैं। केवल 
एक डा० वेवर ऐसे व्यक्त हैं जिन्होंने नेपथ्यगृहकी अपेक्षा रंगपीठको ऊचा माना है। शेष सभी 
विद्वान्‌ उसको नेपथ्यगृहकी अपेक्षा भी नीचा मानते हैँ । इसके समर्थन्में उनकी मुख्य दो युवितया 
हैं । एक तो वे नेपथ्य शब्दका निर्वेचन “नि-पत' धातुसे करते हैं। जिससे नीचेको उतरा जाय वह 
तेपथ्य है। यह उनकी हृष्टिसि नेपथ्य शब्दका अर्थ है। नेपथ्य-गृहसे रगपीठपर ही भ्ाया जाता है 
इसलिए नेपथ्यगृह रंगपीठकी भ्रपेक्षा ऊंचा होना चाहिए यह उनका झ्ाशय है। अपने इस निर्वेचन 
तथा युक्तिके समर्थनर्में वे नाठकोंमें प्रयुक्त होनेवाले “रगावतरण' शब्दको भी उद्धत करते हैं । 
'रंगावतरण' शब्दका वे यह भतर्थ लेते हैँ कि नेपथ्यगृहसे रंगमें प्र्थात्‌ रंगपीठ पर भ्रवतरण उतरना 
होता है इसलिए रंगपीठ नेपथ्यगृहकी भ्रपेक्षा नीचा होना चाहिए । यह इन विद्वानोंका कहना है । 


किन्तु इनकी प्रस्तुत की हुईं दोनों ही ग्रुक्तियां एक दम सारहीन हैं। संस्कृतके विद्वानों 
ने नेपथ्य दब्दका निर्वचन 'नि--पत' से नही किया है। भ्रमरकोशके टीकाकार, प्रसिद्ध वेयाकरण 
भट्टोजि दीक्षितके पुत्र, भानूजि दीक्षितने "नेत्रस्थ नेतुर्वा पथ्यं नेपथ्यम्‌! यह नेपथ्य शवब्दका निर्वेचन 
किया है। इसमे नि--पतन या उतरनेकी भावना कही नहीं है। इसलिए इस श्राधारपर नेपथ्यग्रृहकी 
श्पेक्षा रंगपीठके नीचा बनाए जानेके सिद्धान्तका प्रतिपादन करना स्वेथा युक्तिविरुद्ध और अश्रसंगत 
हो जाता है। अब रहा 'रंगावतरण” शव्दका प्रयोग सो उसमें अवतरणकी भावना तो निकलती है । 
पर उससे उस पक्षकी जिसमें कि प्रेक्षकोके बेठनेके स्थान भ्ौर नेपथ्यगृह आदि सबसे रंगपीठको नीचा 
बनाने का सिद्धान्त माना गया है पृष्टि नही होती है । रंगपीठको प्र क्षकोकेके बेठनेके स्थानसे ऊचा 
रखनेवाले भ्रभिनवगुप्तके मतमें भी 'रंगावतरण' का वह अर्थ बन सक्ता है जो ये विद्वान लेना चाहते 
हैं। अभिनवगुप्तके मतमें प्रेक्षकोके बेठने वाले स्थानकी अपेक्षा रंगपीठ डेढ़ हाथ ऊंचा होता है। 
झौर रगपीठकी भी अपेक्षा रंगशीषं थोड़ा और ऊंचा होता है। रंगशीषके पीछे नेपथ्यगृह होता 
है। उस नेपथ्यगृह और रंगपीठके बीचमें रंगशीष॑ “प्रविज्वतां पात्राणां चान्तःस्थानम्‌' झाने वाले 
आर मञचपर झभिनय करनेवाले पात्रोके बीचका स्थान 'रंगशीष” होता है। वह रंगपीठकी 
श्रपेक्षा थोड़ा-सा उन्‍नत होता है। इसलिए रंगशौष परसे होकर प्रविष्ट होने वाला नया पात्र जब 
रंगपीठ पर झ्ाता है तो उसको “रंगावतरण' शब्दसे कहा जा सकता है। इससे यह तो कहा जा 
सकता है कि नेपथ्यगृह और रंगशीषंकी अपेक्षा रंगपीठ थोड़ा-सा नीचा होता है। इसके माननेमे 
कोई कठिनाई नही है । अभिनवगुप्त भी इस बातको मानते हैं। तभी उन्होंने “रंगशीरष को चित्त 
सोए हुए पुरुषके शिरके समान माना है। भ्रोर स्वयं भरतमुनिने भी “विकृष्टे तृन्नतं कार्य चतुरल 
सम॑ तथा” इलोक (२-१००) लिखकर विकृष्ट-मण्डपमे रंगशीषको रंगपीठकी भ्रपेक्षा कुछ उच्चत 
बतलाया है। इस लिए नेपथ्यगृह भी रंगपीठसे कुछ ऊंचा हो सकता है। किन्तु इससे उस 
सिद्धान्तका समर्थन नहीं होता है जो प्र क्षकोके बैठनेके स्थानकी अपेक्षा भी रंगपीठको नीचा सिद्ध 
करवेके लिए पादचात्य छैलीके विद्वानों द्वारा अपनाया गया है ॥६४॥ 
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भरत०--तस्यां माल्यं च धूपं च गन्धं वस्त्र तथेव च | 
नानावर्णानि देयानि तथा भूतप्रियो बलि: ॥६५॥ 
माल्यधपाद्त्र निर्मणकाल एवं देयम्‌ | तदधिष्ठातृणां भूतादीनामुग्रत्वेन यत्नो- 
पचरणीयत्वात्‌ ॥| ६५ ॥। 
[ प्रक्षिप्त-- श्रायसं तत्न दातव्यं स्तम्भानां कुशलेरघधः । 
'भोजने कृदराइचव दातव्य ब्राह्मगाशनम्‌ ॥६६॥ ] 
तदाह--एवं विधिपुरस्काररिति-- 
भरत०--एवं विधिपुरस्कारे: कतंव्या मत्तवारणी'। 
रज्भपीठ ततः कार्य विधिदृष्ठेन करमंणा ॥६७॥। 
पुरस्कार-शव्देन देया वस्त्रादय: । विधिर्वास्तुविद्याशास्त्रोक्त: ॥ ६७ ॥ 
भरत०--उस [मत्तवारणीपर [निर्माणकाल में] नाता वर्णंकी मालाएँ धूप ग्रन्थ वस्त्र 
श्रादि [ब्राह्मगों तथा कारीगरों झ्रादिको | देने चाहिए। क्योंकि उस प्रकारका बलि [सजावटका 
सुन्दर द्रव्य | भूतों श्रर्थात्‌ प्रारिणयों ] को प्रिय होता है। ६४॥। 
झभिनव०--मालाएं ओर धूप श्रादि निर्मारपयकालमें ही देना चाहिए। उसके 
श्रधिष्ठाताओंमें भूत आ्रादिके उग्र स्वभाव वाले होनेसे यत्न-पूर्वंक उनको सन्‍्तुष्ठ करना 
आवश्यक होनेसे [इन सब वस्तुझ्लोंका दान करना चाहिए] ॥ ६५ ॥ 
अभिनव०-इसी बातको “विधिपुरस्कारे:' आदि [श्रगले इलोक ] से कहते हैं- 
प्रक्षिप्त इलोक -- । 
इस ६५ वें इलोकके बाद आयसं तत्र दातव्यं' श्रादि एक इलोक और पाया जाता है। 
इसपर अभिनवभारती नहीं है। इसके विपरीत ६५वीं कारिकाकी वृत्तिके बाद एवं विधि- 
पुरस्कारे:' से ६७ वी कारिका के प्रतीकको ही अ्रभिनवगुस्ने उद्धत किया है। अतः बीचकी ६६वीं 
कारिका भ्रक्षिप्त ही है । भ्रतः हमने उसको कोप्ठके भीतर दिया है | उसका श्र निम्न प्रकार है--- 
प्रक्षित ०--उनमेंसे चतुरों [भ्र्थात्‌ निपुणा कारीगरो] को स्तम्भोके मूलकी जढ़ोंमें लोहा 
डालना चाहिए। झोर भोजनमे ब्राह्म॒णोके खाने योग्य [प्रच्चुर धृतादिसे युक्त] खिचड़ी देनी चाहिए ।६६। 
झभिनव०--इसी बातको “एवं विधिपुरस्कारे' इत्यादिसे कहते हैं-- 


भरत०--इस प्रकार [वास्तुविद्या शास्त्रमें प्रतिपादित]) विधिके अनुसार [वस्त्रादि रूप 
विविध] पुरष्कारों [के दान] के साथ मत्तवारणीकी रचना करनी चाहिए। श्लौर उसके बाद विधि- 


विहित प्रकारसे रड्भपीठका निर्मारण करता चाहिए। ६७ । 
अभिनव ०--पुरस्कार शाव्दसे देय वस्त्रादि का ग्रहण होता है । विधिसे 
वास्तुविद्याके शास्त्रमें कहें हुए विधिका गहरण करना चाहिए। 
पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेद में 'पुरस्कारशब्देन' के बाद देया वस्तादय: “पाठ पूववे- 
संस्करणोंमें नही पाया जाता है। पाण्डुलिपिमें लिपिकारके प्रयाससे छूट गया जान पड़ता है। 
परन्तु उसको जोड़े बिना कोई अर्थ वही बनता है । इसलिए हमने उसकी पूर्ति कर दी है ॥६७॥। 


१. न. झासन चातन्र । ठ. सं. पायसं चात्र । २. च. भोजन कृशरा । ३. च. त. व. दातव्या। 
४. तस्यां । ५. एवं विधेः । 
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रज्भपीठे कतंव्ये रद्भगशिरस्तावदाह रज्भशीषेमिति-- 
भरत०-रज्ूशीषेन्तु कतेव्यं घड्दारुकसमन्वितम्‌ । 
कार्य द्वारहयं चात्र नेपथ्यग॒हकस्य तु' ॥६८॥ 

नेपथ्यगहमित्तिपुरोगो' स्तम्भावष्टहस्तान्तरावन्योन्यं निवेश्य तयोय॑न्मुखं तद- 
पेक्षया चतुहस्तान्तरं स्तम्भद्वयं, तेषामघस्तनं काष्ठमुपरितनं चेति षड़ दारूरिग । यत्र षड़ 
दारूरिग तत षड़दारुकम्‌ । संज्ञायां कनं। तत्‌ तेन विचित्ररचनोपेतत्वं लभ्यते । प्रत्र 
नेपथ्यगहस्य द्वारहय कार्यम्‌ । एक दक्षिणतः, अपरमुत्तरत: | तच्च द्वारदयमापादित- 
कपराभिनत्या भवति । तत्पात्राणां विश्वान्त्य, आगच्छुतां च ग॒प्त्ये रज्धस्य दोभाये 
रज्भशशिर: कार्यम्‌ । भ्रन्ये तु-- 

पाइवेद्योर्ध्वाधरदारुमण्डितं स्तम्भद्योपेतमिह तिद्वारकस ४ 

इति षड़दारुकमाहुः । 


ग्रभिनव ०--रजड्भपीठकी रचनाके प्रसद्भमें पहिले रद्भशीषेंको | बनाना चाहिए। 
इस ब/तको | 'रड्भशीर्ष' इत्यादि [अगले इलोक | से कहते हैं-- 
भरत०-[ शिल्प-्षास्त्रोंमें प्रतिपादित विधिके श्रनुसार रड्भपीठकी रचना करनी चाहिए। 

उसमें भी सबसे पहले] छह [सुन्दर] काष्ट-खण्डोंसे युक्त रज़्द्ीषंकी रचना करनी चाहिए। और 
उसमें नेपथ्यगृहके दो द्वार बनाने चाहिए । 

अ्रभिनव०--नेपथ्यगृहकी भित्तिके सामने एक दूसरेसे श्राठ हाथके श्रन्तरपर 
स्थित दो स्तम्भोंको खड़ा करके उनके मुखादि | श्रर्थात्‌ छोटे-छोटे दो द्वार बनाने | की 
अ्रपेक्षासे [ उन दोनों स्तम्भोंके पास, पर विपरीत दिशज्यामें |] चार हाथके श्रन्तर पर और दो 
खम्भे तथा उनके ऊपर-नीचेकी दो लकडियां |सब मिल कर | छह काष्ठ-खण्ड होते हैं । 
जिसमें छह दाएरु अर्थात्‌ काष्ठ-खण्ड हों वह बड़ दारुक' [कहलाता | है। षड़ दारु [शब्दसे | 
संज्ञ! [ प्र्थमें | कन्‌-प्रत्यय | करके षड़दारुक शब्द बनता] है। इस [षड़दारुकताके 
कथन ] से [रख्ज्ोष॑का] विचित्र रचनासे युक्त होना सुचित होता है इस [रखुदीषं | 
में नेपषथ्यग॒हके | जाने-आझानेके लिए| दो दरवाज्ञे बनाने चाहिए। एक दक्षिस्की ओर 
और दूसरा उत्तरकी ओर । और वे दोनों दरवाजे ऊपरकी झ्लोर कोहनीकी तरह 
| मुड़े हुए आपादित कपेरामिनत्या | महराबदार होने चाहिए । इस प्रकार [अभिनय 
करते समय रिक्त | पात्रोंके विश्राम करनेके लिए तथा | नेपथ्यहगमेंसे निकल कर | 
श्राने वाले पात्रोंको [सहसा प्र क्षकोंकी दृष्टिसे| बचानेके लिए एवं रज्भपीठकी शोभाके 
लिए रजड्भओषंकी रचना करनी चाहिए । 

अभिनव ०--अ्रन्य [ व्याख्याकार | तो [यह कहते हैं कि |-- 

झ्रभिनव ०--दोनों किनारोंके |दो खम्भों |, उनके ऊपर तथा नीचेकी [दो] 
लकड़ियों [और उनके बीचके ] दो खस्भोंसे सुशोभित तिदरी [षड़दारुक कहलाती है |। 

इसको [अर्थात्‌ उसमें लगी हुई छः लकड़ियोंको |] 'घड़्दारुक' कहते हैं । 


१. त. ससंवतस्‌ । २. त्र. च। रे. लग्तो । ४४ म. भ अ्रच्छुपातम्‌ । अच्छुपातकथा । 
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'ग्रन्ये तु 'ऊहः स्तम्भशिरसों दूरनिर्मेतं काष्ठम्‌ । प्रत्यूहस्ततो विनिर्गंता तुला । 
'निर्यहास्तुलान्तान्चिसुता: फलकभित्तिमया: । सञ्जवनफलका. निर्यूहान्रिः सृता आ्राकाशे 
भित्तिव्याख्या: । स्तम्भाश्विता: सिहादयो व्यालादयश्चानुबन्धा:। *कुहरारि पवंतपुर- 
निकुञ्जगह्ू ररूपाणीति 'पड़दारुकम्‌ । सर्वत्र च पक्षे दक्षिणोत्तरगत द्वारह्यं पात्रारां 
प्रवत्तिभेदकतात प्रदक्षिणा प्रदक्षिणप्रवेशत्वात्‌ ॥॥६८॥। 


पाठससीक्षा--इस इलोकार्धके अच्तमें पूर्वेसंस्क रणो में 'पेतमिहाच्छपातम्‌ पाठ पाया जाता 
है । परन्तु उसकी यहाँ कोई सद्भति नही लगती है। इस समय यह “षड़्दारुक' की व्याख्याका 
प्र चल रहा है। यह 'पषड़्दारुक' पदकी दूसरी व्याख्या है। इसमें पृव,सस्करणोमें मुद्रित 
अच्छुपातम्‌” पाठकी कोई सगति नही लगती है । किन्तु जिस प्रकारकी रचनाका वन किया गया 
है उससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि यह प्राचीन काल की 'तिदरी' का वर्णन है। यहाँ दोनो पाश्वें 
प्र्थात्‌ दोनो किनारोके खम्भों, उनके बीच दो खम्भों और उनके ऊपर-नीचेकी दो लकडियोको 
मिला कर जिस 'षपड़दारुक! का वर्शान किया है वह तीन द्वार वाले बरामदेके रूपकी तिदरी बन 
जाती है। इसका उपयोग प्राचीन शेलीके भवनोमें बहुत होता है । रज्भपीठके साथका रज्भशीर्ष भी 
इस प्रकारकी तिदरी सा हो जाता था । और उसके सामनेका यह सारा भाग छह काष्ठ-खण्डोसे 
ही बनता था। इसलिए दूसरे लोगोने इस प्रकारकी बनी तिदरी में लगे छह कण्डोंको ही 
घड़दारुक मानकर 'षड्दारुक' की व्याख्या इस प्रकार की है । 
'घड्दारुकम्‌ की तीसरी व्याख्या“ 

'घड़्दारुक” की दो व्याख्याश्रों को देनेके बाद तीसरी व्याख्या श्रागे देते हैं । इसमें 
१ ऊह, २ प्रत्यूह, ३ नियु ह, ४ सञ्जवन, ५ अ्रनुवन्ध तथा ६ कुहर इनको षड़दारुक कहा गया 
है। उनके पारिभाषिक श्र्थं निम्न प्रकार हैं । 

झभिनव०--अ्रन्य [ तीसरे व्याख्याकार |] १ 'ऊह श्रर्थात्‌ स्तम्भके ऊपरके सिरेसे 
निकला हुआ काष्ठ। २ 'प्रत्यूह' श्रर्थात्‌ उससे श्रागे निकली हुई तुला। ३ नियृ ह श्रर्थात्‌ 
तुलाके किनारोंसे निकले हुए तख़्तोंकी दीवार और ४ सज्जवन श्रर्थात्‌ भित्तिके समान 
झ्राकाशमें तिकले हुए तखते, ५ खम्भोंपर बने हुए सिह आदि और सांप या हाथी 
आदि श्रनुवन्ध ६ कुहर श्रर्थात्‌ [उन तख्तोंके ऊपर खुदे हुए] पर्वत नगरोंकी 
कुज्जें तथा गह्र आदि रूप, ये 'षड़दारुक हे यह कहते हैं। [इन तीन प्रकारकी 
व्याख्याप्रोंस 'बड्दारुक' पदकी कोई भी व्याख्या साने | सभी पक्षोंमें पान्नोंकी प्रवृत्तिकी 
भिन्नताके कारण प्रदक्षिर और श्रप्रदक्षिर्प प्रवेश केलिए दक्षिरण तथा उत्तर की ओर 
[ रड्रशी्ष और पहले कहे हुए नेपथ्यगहके बीचसें | दो दरवाज्ञे बनाए जाने चाहिए। 


व 7 उ्घ। तहः स्तदूरं निर्मेतकाष्ठादप्रवत्यूहस्ततों (हतो) । 
ऊहः स्तम्भशिरसो दूरनिगंत काष्ठाद । 
प्रत्यूह स्ततो [ऊहात्‌] विनिर्गंता तुला । 
निय्‌ हास्तुलान्तान्निः सुता फलकभित्तिमया: । 
» सब्जवनफलकाः सता आकाशे भित्ति व्याख्या: । 
» स्तम्भाश्निताः सिहादयो व्यालादयइच अनुबन्धाः । 


* कुहरारि पर्वंतपुर-निकुञ्ज-गह्र-रुपाशि । 
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(शी पढ़ हक वी तीन थार । 


रज्शीर्ष में उह5नलट्ठ््मे प्रथम स्थिति 











रड्शीरपमेंघड॒दारुककी तृतीय स्थिति 
चर लि ब्रे 
३ 


पद ््प्न्ण्का 
स्ल्ध्य्द्श्श्व्स्ड हि 


(९६९५॥))४ 





घपड़्दारुकको प्रथम व्याख्या--- 

यहां झभिनवसुप्तने मूल कारिकामें झाए हुए 'षट्दारुक' पदकी तीन व्याख्याए प्रस्तुत की 
हैं। इन तीन प्रकारकी व्याख्याभोके अनुसार 'बड्दाइक” की तीन स्थितियोको प्रदर्शित करनेकेलिए 
हमने ऊपर तीन चित्र दिए हैं। उनमेंसे प्रथम चित्र पहिली व्याख्याके अनुसार बनाया गया है । 
इसका भाव यह है कि नेपथ्यगृहकी भित्तिके सामने उससे लगे हुए, अथवा रज़्पीठ ओर रज़्शीषंकी 
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सीमापर पहिले काष्ठके सुन्दर चार खम्भे खड़े किए जांय । ये चार काष्ठ हो जावेंगे। उनके ऊपर 
तथा नीचेके दोनों काष्ठोंकों मिला कर कुल छः काष्ठ हो जाते हैं । ये काष्ठ बहुत सुन्दर कारीगरी 
से युक्त होने चाहिए | इस प्रकार रज्धशीर्ष 'पड्दारुसमन्वित' हो जावेगा । ये चार खम्भे जिस तरह 
से खडे करने हैं उसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहिले दो खम्मे एक-दूसरे से आठ हाथ 
के अ्न्तरपर खड़े किए जावेगे। रज्भशीर्षके इस भागकी लम्बाई ३२ हाथ है। इसमें यदि एक दूसरे 
से आठ हाथकी दूरीपर दो खम्भे खड़े कि जावेगे तो वे दोनों श्रोरकी अ्रन्तिम दीवारसे १२-१२ 
हाथकी दूरी पर रहेगे। ३२ हाथ लम्बे स्थानमें दोनों गोरी दीवरोंसे बारह-बारह हाथ की दूरीपर 
जो खम्भे खड़े किए जावेगे उनकी एक दूसरेसे आठ हाथकी दूरी रहेगी। भ्रब दोनों ओरकी 
दीवारोंसे बारह-बारह हाथकी दूरी पर जो खम्मे खड़े किए गए हैं उनके पास, अपने-झपने पास 
की दीवारोंकी श्लोर चार-चार हाथकी दूरीपर दो खम्भे भौर खड़े किए जांय । ये दोनों खम्भे अपने 
समीपकी दीवारोंसे श्राउ-आरठ हाथकी दूरीपर होगे | इन चारों खम्भोंके ऊपर झौर नीचेकी श्रोर 
सरदल और देहरीके रूपमे दो सुन्दर लकडी लगाई जावेगी। चार खम्भे भौर उनके साथके सरदल 
तथा देहरी मिलाकर 'षड्दारुक' बन जाते हैं। इनको हमने प्रथम चित्रमें दिखलाया है । इस' प्रकार 
रज़्शीषंमें दोनों किनारोपर और बीचमें कुल तीन द्वार तो आउ-श्राठ हाथके भी और दो द्वार 
चार-चार हाथके बन जाते हैं। जो उसके सौन्दर्य को बढ़ाने वाले होते हैं । 


घड़दारुककी दूसरी व्याख्या--- 

'घड्दारुकम्‌” पदकी दूसरी व्याख्यामें भी पहिली व्याख्याके समान ही चार स्तम्भ लगाए 
गए हैं किन्तु उनकी स्थितिमें कुछ भ्रन्तर है। उसमें दोनो पाश्वों भ्र्थात्‌ भ्रगल-बगलकी दोनो भित्तियों 
के सहारे दो स्तम्मतह॒श भाग रहेगे। इन पाश्वंद्यके बीचमें दो स्तम्भ बनेंगे। इन पाइवंद्य, 
स्तम्भद्यथय और ऊपर नीचेके काष्ठोंको मिला कर 'षपड्दारुक' होते हैं। यह दूसरे व्यास्याकारोका मत 
हैं। इस व्याख्याकें अनुसार षड़दारुकका द्वितीय चित्र हमने ऊपर दिया है। चित्रोको देखने 
से प्रथम और द्वितीय व्याख्याके भ्रन्तगंत 'पड़दारक' की स्थिति भौर उनका भेद स्पष्ट हो जाता है । 
घड़दारुककी तृतीय व्यास्या-- 

'बड़दारुक' की तृतीय व्याख्या कुछ पारिभाषिक शब्दोके ऊपर आ्रश्चित होने से तनिक 
विलष्ट हो गई है। इसमें १ ऊह, २ प्रत्यूह ३ नियूह, ४ समब्जवन, ५ अनुबन्ध भौर ६ कुहर 
इन छः को 'षड़दारुक' कहा है। ये छहों पारिभाषिक शब्द हैं इसलिए ग्रन्थकारकों उनकी भी 
व्याख्या करनेकी आवश्यकता पड़ी है। इस व्याख्यामें दो खम्भोंके बीचमें ऊह, प्रत्यूह भ्रादि रूप 
घड़्दारककी स्थिति रहती है। इन सब भागोंको हमने सामने 'घड़दारुक' को तृतीय स्थिति वाले 
चित्रमें दिखलाया है। खम्भेके सिरके ऊपर सबसे बाहर निकला हुआ पहिला काष्ट-खण्ड 
१ 'ऊहाँ कहलाता है। इसके ऊपर दूसरा काप्ट-खण्ड होता है जो उससे भी अधिक बाहर निकला 
रहता है इसको २ 'प्रत्यूह” या 'तुला' कहते हैं। तीसरा तुलासे बाहर दो खम्भोके बीच लगे हुए 
भिति सहश तख्तोंके चौखठेके समान जो होता है वह ३ 'नियु ह” कहलाता है। इस नियु ह रूप 
चौखटेके भीतर भितिके सहश जो तख्ते लगाए जाते हैं उनकी ४ 'सञ्जबनफलक' कहते हैं। इन चारके 
अ्रतिरिक्त ५ अनुबन्ध' और ६ कुहर' ये दो भाग षड्दारुकके भर शेष रह जाते हैं । इनमें 
अनुबन्धा तो उसको कहते हैं जो खम्भोंके ऊरर सिंह सर्प भ्रादिके चित्र ऊपर उभरे हुए बने होते 
हैं। ओर ६ 'कुहर! उस प्रकारकी कारीगरीको कहते हैं जो खम्भोंके ऊपर भीतरकी ओर गडढ़ा 
करके खुदी होती है । यह छः प्रकारका जो दारुकर्म होता है उसीको यहाँ 'षड़दारुक”ः कहा गया 
हैं। ये सब काय॑ प्रत्येक दो स्तम्भोके बीचमें हो सकती है । 


इ३र८ | अभिनवभारती हु [ कारिका ६८ 


पाठसभीक्षा--यहाँ 'षड़दारुकम्‌! पदकी जो तीसरी व्याख्या दी गई है वह वास्तवमें 
तो भ्रागे श्राने वाले ७४-७६ इलोकोंकी व्याख्या है । इसलिए यह पाठ वहाँ होना चाहिए। यहाँ 
तो उसकी उपयोगिता गौणरूपसे ही मानी जा सकती है। बहाँका पाठ होते हुए भी यहाँ उसकी 
सज्भति लग जाती है और उसके अन्‍न्तमें 'इति षड्दारुकम्‌” पद, प्रकृतमें उसकी उपयोगिताकों सूचित 
करते हैं भ्रौर 'सवंत्र च पक्ष यह जो उसके आगेका पाठ है उससे भी इसकी प्रकृतमें उपयोगिता 
प्रतीत होती है इसलिए हमने इस पाठ को यथा-स्थान रहने दिया है। अन्यथा यह पाठ वस्तुत: 
उन्हीं ७४-७६ इलोकोंकी व्याख्यामें जाना चाहिए था। अब भी उसको वहाँ दुबारा देना ही होगा 


क्योकि उसके बिना वहाँ उन इलोकोंका अ्रथे नही बन सकता है । इसलिए हमने इस पाठको दोनों 
जगह स्थान दिया है ॥६८॥। 


प्रो० सुव्वारावके अनुसार षड़दारुक--- 

जेसी कि हम पहिले चर्चा कर चुके हैं प्रो० सुव्वारावने नाट्यशास्त्रके श्राधारपर 
प्रेज्ञागहूका मानचित्र उपस्थित करनेका यत्न किया है । जिसमें उसके भिन्न-भिन्न भागोको अपने 
विवेकके अनुसार नियत करनेका उन्होने यत्न किया है । हम यह भी देख चुके हैं कि इस प्रयत्नमें 
उन्होंने मत्तवारणीका जो स्वरूप और स्थान निर्धारित किया है वे दोनो ही भरतमुनि तथा 
अभिनवग़ुप्तके लेखोके अनुसार सद्भत नही होते हैं । इसलिए उनको उपादेय नहीं माना जा सकता 
है। यही स्थिति उनकी षड॒दारुकके विषयमे भी हुई है। रज्भपीठके श्रगल-बगलमें मत्तवा रणीके 
बनानेके स्थानपर उन्होने लकडीका एक-एक चौखटा लगा दिया है। इस चौखटेके चारो श्रोरकी 
चारो लकडी श्र उनके कोनोको मिलाती हुई दो लकडियाँ ये सब मिल कर छ: काष्ठ-खण्ड हो 
जाते हैं। इनको ही श्री सुव्वाराव षड्दारुक नामसे कहते हैं । उन्होने 'पड़्दारुक' का जो चित्र दिया 
है वह निम्न प्रकार है । 


श्री सुब्बाराव द्वारा प्रस्तुत 
पड़दारुकका चित्र 
_*-- २2#४(5807।04/४५५  ++-+>- 
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ऊपर हम अभिनवगुप्त द्वारा प्रतिपादित 'पढ्दारुकम्‌! की तीन प्रकारकी व्याख्या और 
उनके अनुसार बने हुए चित्र देख चुके है । प्रो० सुब्वाराव द्वारा प्रस्तुत यह चौथा चित्र हम देख 
रहे हैं। इसकी यदि पूर्व चित्रोके साथ तुलना की जाय तो नाख्य-मण्डपके सौन्दर्याधानमे इसकी 
उन तीनोके सामने कोई भी स्थिति नही है। यह सुव्वाराव महोदयकी केवल श्रपनी अत्यन्त हीन 
श्रेणीकी कल्पना है। भरत था अभिनवग्ुप्के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए 
उनके द्वारा प्रस्तुत मान चित्र अभिनवगुप्तकी दृष्टिसे प्रमाणिक नही है । 


कारिका ६९-७२ ] द्वितीयोष्ष्यायः [ ३२६ 


भरत०--प्रणे मृत्तिका चात्र कृष्णा देया प्रयत्नतः । 
लाड्रलेन समुत्कृष्प निर्लोष्ठतृणशकरम्‌ ॥६६॥ 
लाड्रले शुद्धवर्णों तु धुयो योज्यों प्रयत्नतः । 
कर्तारः पुरुषादचात्र 'येडड्भदोषविर्वाजता: ॥७०॥ 
द॒ुद्धवणों शुक्लो। धुर्यों दान्तों ॥६६-७१॥ 
[ प्रक्षिप्त-- श्रहीना डर इच बोढव्या मृत्तिका पीवरेनेरे:*। 
एवंविध प्रकतेव्यं रज्भशीर्ष प्रयत्नतः ॥७१॥ ] 
भरत ०--कूमंपृष्ठं न कत व्यं मत्स्यपृष्ठ तथेव च । 
बुद्धादशंतलाकारं रंगशीषे प्रशस्यतें ॥७२॥। 
कर्मपृष्ठमिति समन्ततो निम्नं॑ मध्ये च वतुलरूपं मन्दं, तादगेव मध्ये 
दीघेरूपं मत्स्यपृष्ठं, तदुभयं नात्र कार्यम्‌ । शुद्धादर्शसमं दर्षणणतुल्यं कार्यम्‌ ।॥७२॥। 





रखपीठको ऊंचा करनेके लिए भरावकी व्यवस्था-- 

भरत०--नरज्भीठ, रज्भशीए, तथा नेपथ्यगृह जिस भागमें बनते हैं उस भागकों शेष 
भूमिभागसे डेढ़ हाथ ऊंचा रखना चाहिए यह बात पहिले कही जा चुका है। उसको ऊंचा उठाने 
के लिए डेढ़ हाथका मिट्टीका भराव करना होगा उस] भराव करनेकेलिए प्रयत्न करके हलसे 
जोत कर इईंट-पत्थर, घास-फूस और ध्‌ लिसे रहित काली मिट्टी डालनी चाहिए ॥६९॥ 

भरत०--[जिस हलसे उस भूमिकों जोता जाय उस] हलमसें सफेंद रंगके बलवान दो 
बेल जोड़ने चाहिए ओर उसको चलाने वाले ऐसे पुरुष होने चाहिए जिनमें किसी प्रकारका श्रद्ध- 
दोष न हो ॥७०। 

अभिनव०-- शुद्धवर्णो श्रर्थात्‌ सफ़ेद रंगके । थधुर्योँ श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त बलवान्‌ 

[ बेल हलमें जोतने चाहिए] ॥ ६६-७० ॥ 

प्रक्षिप्त--अ्रद्भधही नता-रहित और पुष्ट सनुष्योंको मिट्टी ढठोनेका कार्य करता चाहिए। इस 
प्रकारका रज्भशीर्ष प्रयत्न पृ्वक बनाना चाहिये ॥७११ 
रड्भपीठका धरातल केसा हो-- 

भरत०--[रद्भशीषंका धरातल या फ़र्शें] कछुएकी पीठ-सा या सछलीको पीठ-सा नहीं 
बनाना चाहिये अपितु शुद्ध दर्पणके तलके समान एकसा-समतल रख़लआष श्रच्छा समझा जाता है ।७२। 

झ्रभिनव ०--कछ एकी पीठ-सा श्रर्थात्‌ चारों ओरसे नीचा ओर बीचमें थोड़ा- 

सा [ सन्‍द | भाग उठा हुआ |[क्‌में-पृष्ठ कहलाता है| और उसी प्रकारका | श्र्थात्‌ 
चारों ओर नीचा और | बीचमें [ दीघंरूप | लम्बाभाग उठा हुआ सत्स्य-पृष्ठ होता 
है। वे दोनों प्रकारके तल इसमें नहीं बनाने चाहिए। शुद्ध दर्षणके ससमात समतल 
रखना चाहिए ॥ ७२ ४ 


१. प. लाड्न्‍नले च्‌। २. ठ. दाकरासु । स. शकरा । ३- ज. व. शुद्धवरों । 
४. न पुरुषादचेव । ठ. स. पुरुषास्तत्र)।. ५. च. व. शब्द्दोषविवर्जिताः । 


पिटकेनंब बी... 
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भरत०--रत्नानि चात्र देयानि पूर्वे बच्चन विचक्षणे: । 
बदूयें दक्षिणे पाइवें स्फटिकं पर्चिमें तथा ।७३॥। 
प्रवालमुत्तरे चेव मध्ये तु कक भवेत । 
एवं रदड्भशिरः कृत्वा दारुकर्म प्रयोजयेत्‌ ॥७४। 
रत्नानि तदायूध-तद्टर्णनुरूपत्वेत यथायोगम्‌ । इत्वेति पूर्व विभज्य बुद्धया 
इति यावत्‌ ॥७३-७४॥। 
'दारुकम' इत्युक्त विभजति 'ऊह-प्रत्यह संयुक्त” इत्यादिना 'स्तम्भेद्चाप्युप- 
शोभितम्‌' इत्यन्तेव-- 
भरत०-ऊह-प्रत्यूहुसंयुक्त नानाशिल्पप्रयोजितम । 
नानासञअ्जवनोपेत॑ बहुव्यालोपश्योभितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
'सुसालभज्जिकाभिश्च समन्तात्‌ समलंकृतम्‌ । 
निय्‌ ह-कुहरोपेत॑ नानाग्रथितवेदिकम्‌ )। ७६ ॥ 
भरत०--शौर इस [के फश | में रत्न लगाने चाहिए । पूृंकी झोर हीरा, दक्षिण 
की ओर बेदूयें, तथा पश्चिमकी ओर स्फटिक [चतुर कारीगरोंको लगाना चाहिए] ।७३। 


भरत०--उत्तरकी ओर [प्रवाल ] मृ गा, तथा बीचमें सोनेका प्रयोग करना चाहिए। 
इस प्रकार रड्भर-शीबंको बता कर उसमें लकड़ीका काम कराना चाहिए ॥७४। 
झ्रभितव ०-  रड्भशीषकी भिन्न-भिन्न दिशाओ्रोंमें जो रत्नोंका निर्देश किया 
गया है वह] उसके [अर्थात्‌ उस दिद्ञाके अ्धिष्ठात-देवताके| आ्रायुध श्रथवा उसके 
वराके श्रनुरूप होनेसे यथा-योग्य किया गया है। करके” इसका श्रभिप्राय यह है कि 
पहिले बुद्धिमिं उसका विभाग सोच कर [तब दारुकरम को प्रारम्भ करावे | । 
इस शनुच्छेदमें तदायुध-तद्व॒र्ण शब्दोंका प्रयोग आया है। पूर्व दिशाका देवता इन्द्र है। 
झौर वज्र इन्द्रका आयुध है । इसलिए पूर्व दिशामें वद्लका विनियोग तदायुधत्वेन” ही किया गया 
है । शेष रत्नोंका विधान अधिष्ठातु-देवता के वर्णोके भ्राधारपर किया गया है ॥७३-७४॥ 
रखूशीरषकी काष्ठककला-- 
अभिनव ०-दारुकमम प्रयोत्रयेत! यह [जो पिछली कारिकामें] कहा था 
उसका “ऊहप्रत्यूहसंयुक्त' से लेकर “स्तम्भेइचाप्युपशोभितम्‌! तक [चार इलोकोंमें 
विभाग श्रर्थात्‌] विस्तार दिखलाते हैं-- - 
भरत०--ऊह, प्रत्यह [इनकी व्याख्या टीकामें करेंगे] से युक्त, ताना [प्रकारकी कारीगरी 
[शिल्प] से समन्वित, भित्तिके समान प्रतीत होने वाले अनेक [चित्रकारी युक्त] तझ़तों [सञ्जवनों| 
से विभूषित, अ्रतेक सर्प [आदि के चित्रों] से अ्रलंकृत [दारुकर्म करावे | ।७५। 
भरत०--सब झोरसे सुन्दर पुतलियों [सुसालभडज्जिकभिः| से अलंकृत नियह 
[बाहर निकले हुए अर्थात्‌ उभरे हुए चित्रों तथा] कुहर |[श्रर्थात्‌ काष्ठ फलको भीतर खुदे हुये चित्रों] 
से युक्त नाना प्रकारकी वेदिकाशं के चित्रोंसे सुझ्ोभित--७६। 


2, १३. भवेयुम्चात्र विन्यस्वा विविधाः सरलभब्जिकाः ससालभण्जिकाक्षिः । शदालभड्निकार्य: । 


आर ा 
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नानाविन्याससंयुक्त॑ चित्रजालगवाक्षकम्‌ । 
सुपीठधारणीयुक्‍्त॑ कपोताली-समाकुलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नानाकुट्टिमविन्यस्ते: स्तम्भव्चाप्युपशोभितम्‌ । 
एवं काष्ठविधि कृत्वा भित्तिकर्म प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
भ्रत्रोहप्रत्यूहा अ्रन्व॒य-व्यतिरेकाँ तकोपयागिनों केचिदाहु:। अन्‍्ये तु, ऊहः 
स्तम्भशिरसो दूरनिगगंतं काष्ठम्‌। प्रत्यूहस्ततों विनिर्गंता तुला। नियृ हास्तुलान्तान्निस्सुताः 
फलकभित्तिमयाः । सञ्जवनफलका: नियु हान्निः सता आकाशे भित्तिव्याख्या: । स्तम्भा- 
श्रिताः सिहादयों व्यालादयइचनुबन्धाः । कुहुरारिंग परव॑तपुरनिकुञ्जगह्नररूपाणि । 
सालभड्जिका काष्ठमय्य: कान्‍्ता: प्रतिक्ृतय: । नानाकृतिभिग्रेथिता वेदिकाइचतुरश्रिका: 
यत्र । चित्रारिं। जालानि चतुरशथ्राष्टाश्रच्छिद्ररूपारिग, गवाक्षारिग वतु लच्छिद्रात्मकानि 
यत्र । पीठानि स्तम्भोपरि, तेषु धारिण्यस्तुला:। कपोताली विटद्धूपाली । कुट्टिमस्य 
नानात्व॑ रड्भरशिरो-रज्भपीठ-मत्तवा रणीह्यभेदात्‌ । सर्वेत्रेव तथाविध॑ दारुकम्‌ | रक्तसित- 
नीलपीतादिभेदाद्वा । 
भरत०--नाना प्रकारकी शलियोंसे बनाये गये विचित्र प्रकारकी जालियों तथा भारोखों 
से सजे हुए, सुन्दर पीठ [पअ्रर्थात्‌ खम्भोंके ऊपरका भाग] और [उन पीठों के भी ऊपरको] धारखिययों 
से युक्त, तथा [चित्रमयी] कवतरोंकी छतरी [या पंक्ति] से भरी हुई--७७। 
भरत०--नाना प्रकारके फ्शोपर खड़े किए खम्भों [के चित्रों] से सुशोभित [रद्भशीर्षपर | 
दारुकर्म श्र्थात लकड़ीके कार्यको करावे]। श्रौर इस प्रकार दारुकर्म [झर्थात्‌ लकड़ी के कार्यकी 
सजावट श्रादि] करानेके बाद भित्ति कर्म [अर्थात्‌ दीवालों की सजावट श्रादिका कार्य] करावे ।७८। 
श्रभिनव०--यहां ऊह-प्रत्यहका श्रर्थ कुछ लोग तकेमें उपयोगी श्रन्वय-व्यतिरेक 
[अहापोह ] करते हैं। श्रन्य लोग स्तम्भोंके ऊपरी सिरेसे बाहर निकले हुए काष्ठको 
'ऊह' और उससे भी बाहर निकली हुई तुलाको प्रत्यूह' कहते हैं । खम्भोंके ऊपरको 
[तुलाओंके किनारेसे ] श्रागे निकले हुए मित्ति रूप तख्ते 'नियू ह [कहलाते | हैं। 
नियु हसे [भी श्रागे] आ्लाकाशमें मित्तिके सदृश निकले हुए तख़्ते सड्जवन 
[कहलाते | हैं । खम्भोंपर बने हुए सिह आदि और सर्प आदि अथवा हाथी श्रादि 
अनुवन्ध [पदसे श्रभिप्रेत | हैं । पर्बंत नगरोंके कुञ्ज तथा गह्नर आदि रूप कुहर 
[कहलाते | हैं। सालभल्जिका श्रर्थात्‌ काष्ठकी बनी हुई सुन्दर मूर्तियां [पुतलियां | । 
नाना प्रकारके श्लाकारोंमें बनाई गई वेदिकाएं अर्थात्‌ चबूतरे । विचित्र श्र्थात्‌ 
तानाप्रकारके चौकोर या अठकोने छिद्रों वाली जालियाँ, और गोल छिठ्रों वाले 
भरोखे जिसमें हों । सुन्दर पीठ श्र्थात्‌ खम्भों के ऊपरकी ठेवी, उनके ऊपरकी धारणी 
भ्र्थात्‌ तुलाएं। कपोताली श्रर्थात्‌ कबूतरोंके बेंठनेकी छतरी। [कुट्टिम श्र्थात्‌ 
फ़्शका नानाविधित्व रज्जजीषष, रज्भपीठ तथा दो मत्तवाररिषयोंके भेदसे होता है। 
सब जगह उसी [फशके] अनुसार लकड़ी लगानी चाहिए । श्रथवा लाल सफेद नील 
पीत झादि भेदसे [फर्शका] नानात्व समझना चाहिए । 
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पाठ्ससोक्षा---9५-७८ तककी चार कारिकएं दारुकमम श्रर्थात्‌ रद्भशीषंके ऊपरको 
जानेवाली लड़कीकी कारीगरीके विषयमें लिखी गई है। अतः उन चारोंको मिला कर ही श्रभिनव- 
ग़ुतने उततकी व्याख्या लिखी है। परन्तु पू्व-सस्करणोंमें इस स्थलका पाठ बड़े श्रस्त-व्यस्त ढंगसे 
मुद्रित हुआ है उससे इन कारिकाश्रोकी व्याख्या ठीक नही बनती है। पृवे-संस्करणोंमें मुद्रित पाठ 
इस प्रकार है-- 


'दारुकमेत्युक्त॑_ विभजति--ऊहप्रत्युहसंयुक्तामित्यादिना स्तम्भब्चाप्युपशोमितमित्यत्तेन । 
गनेकसाल भड्जिकाः: काष्ठटमभ्य: कान्‍्ता-प्रकृतयः। नानाक्ृतिभिग्न थिता: वेदिकाइ्चतुरश्रिका: यत्र । 
चित्रारिण जालानि चतुरशक्राष्टाश्रच्छिद्रर्पाशि, गवाक्षारिंग व्‌ वतु लच्छिद्रात्मकानि यत्र | पीठानि 
स्तभ्योपरि । तेषु धारिण्यस्तुला:। कपोताली विटंकपाली कुट्टिमस्य नानात्वं रद्भशिरोरज्भपीठमत्त- 
वारणीद्यभेदात्‌ । सवेत्र तथाविधिदारुकम्‌ । रक्तसितनीलपीतादि भेदाद्वा | श्रत्रोह प्रत्युहावन्वय- 
व्यतिरेकतकोपयो गिनौ केचिदादु: । 


इस पाठमें कारिकाश्ोंके प्रमुख ऊह, प्रत्यूह, नियूह, सञ्जवन, कुहर भ्रादि शब्दोंकी 
कोई व्याख्या नहीं दी गईं है। व्यास्याका आरम्भ सालभाडिजकाके अथथंसे किया गया है। 
ऊह प्रत्यूह आदि शब्दोंकी व्याख्या यहां न देनेका कारण जसा कि इस श्रनुच्छेदके पाठके विषयमें हम 
पहिले लिख चुके है यह हो सकता है कि इसका लगभग आधा भाग पहिले ६८वीं कारिकामे आए 
हुए 'पड़्दारुकम्‌' पदकी व्याख्याके रूपमें दिया जा चुका है। इसी कारण पू्व-संस्करणोंमें उस भाग 
को यहाँ मुद्रित नही किया था। परन्तु यह उचित नही है। वे सब शब्द इन कारिकाओ्रोके मुख्य 
धब्द हैं। यहा उनकी व्याख्या अवश्य होनी चाहिए। ६८वीं कारिकामें तो केवल प्रसद्भत; उनको 
उद्धत किया गया था । वह सुख्य रूपसे यहाँका ही भाग है इसलिए यहाँ उस पाठको अवश्य देना 
चाहिए। अन्यथा इन कारिकाशोंका कोई श्रर्थ स्पष्ठ नहीं हो सकेगा । श्रत: हमने उस पाठको यहाँ 
भी दिया है । 


पाठ्समोक्षा--दूसरी बात यह है कि ७५वीं कारिकार्में श्राए हुए ऊह-प्रत्यह शब्दोंकी 
दो प्रकारकी व्याख्या की गई है। कुछ लोग ऊह-प्रत्यूह शब्दसे तकके उपयोगी अन्वय-व्यतिरेक 
का ग्रहरा करते हैं और दूसरे लोग खम्भोंके ऊपर निकले भागोंका ग्रहण इन शब्दोसे करते हैं । 
इन दोनोंका इकट्ठा निर्देश यहाँ सबसे पहिले ७५वीं कारिकाकी व्याख्याके अवसरपर होना चाहिए 
था। परन्तु पृव॑-सस्करणोमें जिस रूपमें पाठ मुद्रित किया गया है उसमें इन दोनोमेंसे कोई भी 
भाग इस स्थानपर नही रखा गया है। 'अन्ये तु उहः स्तम्भशिरसो दूरनिगंतं काष्ठँ आदि एक भाग 
६ृ८्वीं कारिकाकी व्याख्यामें डाल दिया गया है। और 'भत्रोहप्रत्यहावन्वयव्यतिरेकतर्कोपयोगिनी 
केचिदादुहु: इस दूसरे श्रशको ७८वी कारिकाकी व्याख्यामें सबसे अन्तमें डाल दिया गया है। ये 
दोनो बाते ठीक नही हुई हैं । उन दोनो पाठोंको व्याख्याके आरम्भमें साथ-साथ रखना उचित था । 
भौर “भअत्रोपप्रत्युहावन्‍्वय॑तंतिरेकों तकॉपियोगिनों केचिदाहु इस भागकों पहले तथा 'अच्ये तु' 
आदिको बादमें रलना चाहिए था। अभ्रत हमने इसी क्रमसे पाठको प्रस्तुत किया है । जो लोग 
ऊह-प्रत्यूहुका तकोपयोगी भ्रन्वय-व्यतिरेक अर्थ करते हैं उनका आशय यह है कि दारुकर्म करते 
समय तकसे सब बातोके श्रोचित्यका विचार करलें । यों तो इन भागोको जहां पूव्व-सस्कररा में छापा 
गया है वहाँ भी उनकी सज्भुति लग जाती है। परन्तु यदि उन दोनों भागोंकों यहाँ नही रखा 
जाता है तो इन इलोकऔंका श्रर्थ पूरा नही होता है। भ्रत एव हमने उन दोनों पाठों को यहाँ उचित 

।८इपसे एक-साथ स्थान देकर प्रर्थंकों सुसज्भुत करनेका यत्न किया है। 
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भरत०-स्तम्भं वा नागदन्तं वा वातायनमथापि वा । 
'कोणं वा सप्रतिद्वारं द्वारविद्ध न कारयेत ॥ ७९॥ 
प्रतिद्वारमवान्तरद्वारम्‌ । द्वारेश विद्धं परस्परसम्मुखीभूतमध्य न कुर्यात्‌ । 
नागदन्त स्तम्भोध्वस्थं छंकु्क पुत्रिकाधारणार्थमू, गजमुखमिति केचित्‌ ॥७९॥ 


पाठसमीक्षा--इनके अ्रतिरिक्त पूव॑-संस्करणोके पाठमे कुछ और भी छोटी छोटी चुटिया 
इस स्थल पर रह गई है। “भत्रोहप्रत्यूहावन्वव्यतिरेकतकॉपियोगितौ” इस प्रकारका पाठ छुपा था । 
उसमें 'अ्रन्वयव्यतिरेकौ तकोपयोगिनौ पाठ होना चाहिए । इसी प्रकार कान्ताप्रकृतय. के स्थान 
पर 'कान्ता; प्रतिकृतयः पाठ अधिक उपशुक्त प्रतीत होता है । 


यहाँ भरतमुनिने प्रेक्षागुहके निर्माणमें 'बडदारुक' की स्थापना या दारुकमंके प्रयोगपर 
बड़ा बल दिया है। उनसे भी श्रधिक बल अभिनवगुप्तने इस कार्यपर दिया है। इसका कारण 
यह है कि काष्ठ-कर्म के बिना महत्त्वपूर्ण भवनोके यथार्थ सौन्दयंकी अभिव्यक्ति नही हो पाती है । 
बडे-बडे भवनोमें केवल दरवाज्ञे और खिड्कियोके किवाडोके लिए ही नहीं भ्रपितु पक्‍की भित्तियों 
के सहारे भी भीतरकी ओर काष्ठ-खण्डोका प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोगसे भवनोंका 
सौन्दर्य बहुत अधिक बढ जाता है । आधुनिक संसद भवनमें, राष्ट्रति भवन श्रादि 
में भी दीवारोके सहारे काष्ठके खम्भों और दीवारोके रूपमें लगे हुए काष्ठके तख्तोंका 
बहुत प्रयोग किया जाता है । यह सब केवल भवनोके सौन्दर्याधानके लिए ही किया जाता है। इसी 
प्रकार यहाँ भरतमुनिने प्रेक्षागृहोके निर्माणमें सौन्दयं लानेके लिए दारुकमेंका विधान किया है। 
और यह षड़दारुकका विन्यास भी उसी दृष्टिसि किया गया है। इस प्रकारकी दारुकम या षड्दारुक 
की व्यवस्थासे प्रेक्षागहोका सौन्दर्य निश्चित रूपसे ही दिगुणित हो जाता होगा । प्लास्टर 
की हुई दीवारोमें भी उतना सौन्दयं नहीं झा सकता है जितना कि उनके साथ दारुकर्मका प्रयोग 
होने पर आ सकता है ॥७५-७८५॥॥ 

काष्ठवविधिका वर्रन समाप्त करते हुए पिछली कारिकाके श्रत्तमें ही 'भित्तिकर्म 
प्रयोजयेत्‌” लिखकर भरतमुनिने अभ्गले भित्तिकमंका निर्देश किया है। उसीको कहते हँ-- 

भरत०--[भित्तिकर्ममें यह ध्यान रखें कि--] स्तम्भ या खूटठी श्रथवा भरोखा या 
कोना अथवा अवान्तर द्वार किसीको द्वारके सामने [द्वारविद्ध) न बनाना चाहिए ।७६॥। 

अभिनव ०-प्रतिद्वार श्रर्थात्‌ श्रवान्तर द्वारकों द्वारविद्ध न करे श्रर्थात्‌ दोनों 

द्वारोंका सध्य भाग एक दूसरेके सम्मुख न होना चाहिए। नागदन्‍्तका श्रर्थ खम्भेके 
ऊपरकी खूटी है। जो पुतली [चित्रादि] के लगानेके लिए लगाई जाती है। कोई 
उसको गजमुख कहते हैं । 

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि आजकल जो मकान बनाए जाते हैं उनमें 
खिड़कियां, या खिड़की और दरवाजे या वातायन सदा आमने-सामने रखे जाते हैं जिससे वायुका 
आवागमन आर-पार हो सके । परन्तु यहाँ नाट्य-मवनमें अधिक वायुके आवागमनसे कार्यमें वाघा 
उपस्थित होनेके कारण दरवाजेके सामने दरवाज़ा या खिड़कीके सामने खिड़की श्रादिके बनानेका 
निषेध किया गया है । इसी कारण अग्रली ८१वी कारिकारमें 'मन्दवातायतोपेत॑ विश्येषण का प्रयोग 
किया गया है ॥॥७६९।॥ 


१. कार्ण्यायसं प्रति ।' २. ठ. स, दारुविद्धसू । ३, स्तस्थोध्व॑नीयस्थांशर्क [नोडस्थाड्रकमु १ 
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भरत ०--कार्ये: शेलगुहाकारो द्विभूमिर्नाट्यमण्डप: । 
मन्दवातायनोपेतो 'निर्वातो धीरशब्दवान्‌ ॥८०॥। 

ढे भूमी रज़्पीठस्थाधस्तनोपरितनरूपेणेति केचित्‌। मत्तवारणीबहिनिर्गमन- 
प्रमाणन सर्वेतो द्वितीयभित्तिनिवेशेन देवप्रसादाट्टालिका-प्रदक्षिणसृश्ी द्वितीया भूमि- 
रित्यन्ये । उपरि मण्डपान्तरनिवेशनादित्यपरे । अद्विभूमिरित्येके । उपाध्यायास्तु 
वीप्सागर्भ व्याचक्षते । ढ्वे-ठें भूमी *निम्ना, उन्नता, ततोष्प्युन्नता इति “निम्नोन्नतक्रमेरण 
यत्र । रज्भपीठनिकटात्‌ प्रभृति द्वारपर्येन्तं यावद्रद्भपीठोत्सेधतुल्योत्सेधा भवति | एवं 
हि परस्परानाच्छादनं सामाजिकानामू, शलगुहाकारत्वं, स्थिरशब्दादित्वं च भवति । 
मन्दत्वं वातायनानां जालकादियोगात्‌ कार्यम्‌ ॥5०॥॥ 
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ताटबमण्डपकी रचनाका प्रकार-- 
भरत०--पर्वतकी गुफ़ाके समान दो प्रकारकी [अ्र्थात्‌ पहिले नीची और फिर क्रमशः 

ऊंची होती हुई] भूमिसे युक्त [शभ्रथवा दो-संज्ञिला, श्रथवा बेठनेकेलिए सुख्य-सण्डपके चारों ओर बन्द 
बरामदासे युक्त] हलकी हवा पहुँचानेवाले वातायनोंसे समन्वित, [तेज्] वायुसे रहित, तथा गम्भीर 
हाब्द करनेवाला नाटय-मण्डप बनाना चाहिए ॥८०॥ 

अ्भिनव०--[ द्विभूसि शब्दका तीन प्रकारका अर्थ हो सकता है उसे क्रमदः 
कहते हैं] (१) दो भूमि श्रर्थात्‌ रदड्भपीठके नीचे तथा ऊपरकी [भूमिसे युक्त | यह 
कोई [व्यास्याकार | कहते है। (२) मत्तवारणी जितनी मण्डपसे बाहर निकली हो 
उसीके बराबर दूसरी मित्ति बनाकर देवमन्दिरकी अ्रट्टालिकाके चारों शऔजरकी परिक्रमा 
मार्गके समान दूसरी भूमि [से युक्त | यह श्रन्य लोग कहते हैं। (३) [मण्डपके | 
ऊपर दूसरी मंज्ञिलके बनानेसे [द्विभूमि नाट्य-मण्डप बनाना चाहिए] यह तीसरे 
[ व्याख्याकारों | का मत है। कुछ [ चौथे व्याख्याकार द्विभूमिके बजाय यहां ] अ्रद्विभूमि 
[ एक-सी भूमिसे युक्त हो श्रथवा एक ही मंज्ञिलका हो] इस प्रकार कहते हैं | श्रर्थात्‌ 
शेलगुहाकारो अ्रद्विभूमि: इस प्रकारका पदच्छेद करते हैं| । हमारे |श्रर्थात्‌ श्रभिनव 
गुप्तके | उपाध्याय | श्रर्थात्‌ गुरु भट्टतोत] तो [द्विभूमि पदकी | वीप्सा-गर्भ व्याख्या 
करते हैं । | वीप्सा-गर्भेका श्रभिप्राय यह है कि वीप्सा श्रर्थमें द्वित्व हो जाता है इसलिए 
यहां | दो-दो प्रकारकी भूमि जिसमें हो श्रर्थात्‌ क्रसे नीची, फिर ऊंची, फिर उससे 
भी ऊंची, इस प्रकार रड्भपीठके पाससे लगाकर द्वार तक रड्भपीठके समान ऊंचाई 
[ अ्रन्तमें | हो जाय । इस प्रकार बेठनेकी ऐसी व्यवस्था करनेसे (१) प्रेक्षकोंकों एक- 
दूसरीकी आड़ नहीं पड़ती है (२) पर्बत-गुफ़ाके समान श्राकार भी बन जाता है 
और (३) स्थिर दाब्द श्रादि भी बन जाता है। वातायनोंकी मन्दता [उनमें] जाली 
झादिके [बनाने ] के द्वारा करनी चाहिए ॥ ८० ॥ 

१. ठ. स. त. निवातों।. २. ठ. म. त. धोर दाब्दभाक्‌ । 
३. म. भ. देवभ्रसादाड़ा [वहा | रिका। ४. से. निम्नाते। 
४८ से. भ. निक्रमेश्त । ६४ में, भें, जालकपान । जालकबात । 
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भरत ०-तस्मान्निवातः कतंव्य: कतु भिर्नाटयूमण्डप: । 
धरम्भी रस्वरता ये कुतुपस्थ भविष्यति' ॥ ८5१ ॥ 

'कुतुप: संफेटक-गायकवादकसमू हु: । कुर्नाव्यभूमि:, तां तपति उज्ज्वलयतीति 
कृत्वा । कुत शब्द पातीत्यन्ते । गम्भी रत्व तत्रेव शब्दस्य भ्रमणादन्योन्यप्रतिश्र्‌ तिकार- 
समारम्भपूर्णत्वाच्च ॥८१॥ 

भरत ०--भित्तिकमंविधि कृत्वा भित्तिलेपं प्रदापयेत । 
सुधाकर्म बहिस्तस्यथ विधातव्यं प्रयत्नतः ॥८२॥। 
भित्तिलेपो भग्नशद्भुबालुकाशक्तिकालेप: । 
भरत ०--5भित्तिष्वथ विलिप्तासु परिमृष्टासु स्वतः । 
समासु जातशोभासु चित्रकर्म प्रयोजयेत ।॥८३॥। 
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निवति मण्डप--- 

भरत०--इसलिए कारिगरोंको [भ्रथवा बनवाने वालोंको] नाट्य-मण्डप निवात [प्रर्थात्‌ 
जिसमें अधिक वायुका प्रवेश न हो सके इस प्रकारका] बनाना चाहिए जिससे उसमें कतुपों [प्रर्थात्‌ 
सम्भाषण करनेवालों तथा गायक-वादकों | के स्व॒रकी गम्भीरता बन सके । ८१ । 

अभिनव ०-कुतुप' का अ्र्थ सम्भाषण करने वालों तथा गायक एवं वादकोंका 

समह है। [कुतुप-शव्दसे सम्भाषक गायक तथा वादकोंको ग्रहरा क्‍यों होता है इसके 
स्पष्टीकरणाके लिए 'कुतुप शब्दका श्रवयवार्थ दिखलाते हैं कि-] 'कु' अर्थात्‌ नाट्य- 
भूमिको 'तपति' श्रर्थात्‌ उज्ज्वल-शोभायमान-करता है |भ्रर्थात्‌ सम्भाषक गायक 
वादक श्रादिके द्वारा ही नाव्यभूमिकी शोभा होती है इसलिए वे सब मिलकर 'कुतु्प 
कहलाते हैं] । दूसरे व्याख्याकार [कुतप शब्दकी उत्पत्ति इस प्रकार करते है कि | 
कृत अ्रर्थात्‌ गाव्दकी 'पाति' रक्षा करता है। [| इसलिए नाट्यमण्डप स्वयं श्रथवा संभाषक 
कुतुर्प का समूह कहलाते हैं| यह [कुतुप दाव्दका पअ्र्थ हे] कहते हैं। शब्दकी 
गम्भी रता उसी [नाट्य-मण्डप | के भीतर घूमनेके कारण, एक दूसरेकी प्रतिध्वनिको 
उत्पन्त करनेसे [सण्डपके | भर जानेके कारण | पृर्णत्वात्‌ | होती है । 
दीवारों पर प्लास्टर तथा सफ़ेदी-- 

भरत०--भिकत्ति-रचनाकी विधिको समाप्त करके भित्तियोंपर भित्ति-लेप [श्रर्थात्‌ प्लास्टर] 


करवाबवे । और उस [सण्डप] के बाहरकी झोर सफेदी सावधानीसे करावे॥८२॥। 
झभिनव०--भित्तिलेप | श्रर्थात्‌ | पिसे हुए शट्डू बालू तथा शुक्तिका पलस्तर 


[करावे | ॥८२॥॥ 
भरत०--भित्तियोंपर पलस्तर हो जाने श्रौर उनकी घुटाई हो जानेके बाद उनके दक-दस 
चिकती [समासु] और चमकदार [जातशोभासु] हो जाने पर उनपर चित्र रचना करवाबे ॥5८३।॥। 


१. ज. न. गास्भोर्य सुस्वरत्वं च ॥ न. सगस्भीर्यादवेस्वर्यंम । २. ठ. स- भवेदिह। ३. से. भ. 
कराप्त । ४. समारम्भसम्पुर्णाच्च । ५. ठ. विधिस्तस्प । 5 म. तथेवास्य कुर्याह्ाह्मम्‌ । 
६. ठ. स. भित्तिष्वपि च ल़िप्तासु । न भित्तिकंसु लिप्तासु। ७: परिवृत्तासु सर्वशः 
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भचित्रकर्मरिंग चालेख्याः पुरुषाः स्त्नीजनास्तथा । 
'लताबन्धाइच कतेव्याइचरितं चात्ममोगजम्‌ ।।८४।। 
लताबन्धा अमिडाभिनयसन्निवेशा वा, मालत्यादिलतागता वातोद्यवेष्टनवेचित्य- 
प्रकारा वा, वक्ष्यमाणपिण्डीबन्धप्रकारविशेषाश्च ॥५८३-८४॥। 
एतदुपसंहराति एवं विक्ृष्टमिति-- 
भरतत०-एवं विक्ृष्ट कत व्यं नाट्यवेदम प्रयोकक्‍त्भि: । 
पुनरेव हि वक्ष्यामि चतुरश्नस्य लक्षणस्‌ ।॥ ८५ ॥ 
यद्यपि समचतुरश्रोइत एव शकक्‍य ऊहितु' तथापि विस्पष्टाथ वक्ष्यामीत्याशयेन 
पुनः शब्देनोपक्रमते पुनरेवेति । ननु विक्ृष्टे स्तम्भविभागरज्भयोजनादि नोकत॑ं, तत्‌ कर्थ॑ 


भरत०--और चित्र-रचनामें पुरुषों एवं स्त्रियोंके चित्र बनवावे और [कामशास्प्रसें 
वर्णित द्रसिड अभिनयकी रचना विशेष रूप] लताबन्ध, तथा अपने भोग-विलास [को रुचि] के 
अनुसार चरित्रोंका चित्रण करवावे ॥८४॥ 

ग्रभिनव०--लताबन्ध श्रर्थात्‌ [कामझास्त्रोक्त] द्रसिड श्रभिनयके सचन्निवेश, 
अथवा मालती आदिकी लतापझ्नोंके वायुसे हिलनेपर वक्षोंमें लिपटनेके प्रकार, श्रथवा 
आ्रागे कहे जाने वाले [जांघों एवं] पिडलियोंके लपेटनेके प्रकार-विशेष |लताबन्ध 
कहलाते | हैं उनको भित्तियोंपर चित्रित करवाबे |] ॥८४७ 

। २४वे इलोकसे लेकर इस ८४॑ंवे इलोक तक ६० इलोकोमें ग्रन्थकारने विक्ृष्ट अर्थात्‌ 

आायताकार नाट्य-मण्डपकी रचनाका बहुत विस्तारकेसाथ वर्णांत किया है। इसमें पहिले रख्ड- 
मण्डपकी वाह्य रूप-रेखा दी है। जिसमे प्रेक्षागहकी ६४ हाथ लम्बाईका आधा भाग ३२ हाथ 
प्रेज्ञकोके बैठनेकेलिए छोड़ कर शेष आधेको नेपथ्यगृह रज़्शीषं तथा रज्भपीठ इन तीन भागोमें 
विभक्त किया है । फिर रगशीषके 'षड़दारुकत्व' का निरूपण किया उसके बाद मत्तवारणीके 
निर्माणकी चर्चा की है। फिर उसके दारुकर्म, भित्तिकर्म, चितन्र-कर्म श्रौर द्विभुभिकत्व आ्रादिका 
बरणुन किया है | अभी इसमें छतको रोकने के लिए जो खम्भे लगने हैं उनका वर्णन नहीं आया 
है। उसे भागे चतुरख्र-मण्डपके विधानमे कहेगे। उनका सम्बन्ध यहा भी हो जावेगा। अगले 
इलोकरमे विक्ृष्ठ मण्डपकी रचनाका उपसंहार और चतुरस्न मण्डपकी अ्रवतरणिका करते हुए 
लिखते हैं-- 


झ्रभिनव०-- एवं विक्रृष्ट” इत्यादि [अगले इलोक | से इस | श्रर्थात्‌ बिकुष्ट 
श्रायताकार प्रेक्षागहूकी रचनाके विषय ] का उपसंहार करते हैं-- 
भरत०- प्रयोग करनेवालोंकों विक्रृष्ठ [अर्थात्‌ श्रायत्राकार| नाठ्च-सण्डपकी रचना 
इस प्रकारसे [जो प्रकार कि ऊपर दिखलाया गया है] करनी चाहिए । श्रब आगे चतुरश्ष [पर्थात्‌ 
चौकोर वर्गाकार नाट्य-सण्डप] का लक्षण कहेंगे ॥८५॥ 
झभिनव०--यद्यपि इस [ विक्ृष्ट-मण्डपकी रचना] से ही समचतुरख्र | भ्रर्थात्‌ 
वर्गाकार सण्डपकी रचता] का भी श्रनुमान किया जा सकता है फिर भी उसको रसपष्ठ 
१. च. चित्रकर्मारि।. २. त. लतावद्धाक्ष्य । ३» व. दरुभलतादिवन्ध सन्निवेश्ा वा। 


श्र 


४. ठ. म, त. झतः परस्‌ । 
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प्रतिपत्तव्यमित्यादड्डायां आवुत्यानेनेवोत्त रम्‌ । चतुरश्रसम्बन्धि यल्लक्षणं तत्पुनर्यस्मा- 
दृक्ष्यमों यदस्या विक्ृष्टस्थ सम्बन्धित्वेन, तस्मान्नापूर्ण विक्ृष्टलक्षणम्‌ । तथा 
यदस्य लक्षणमुकतं तच्चतुरश्र षपि सजञ्चारणीयमिति पुनः-शब्देन दशेयति | तेन 
ग्रतिदेश-अनागतापेक्षणाख्यं दोष तत्र परिहरति' ॥ ८५ ॥ 

चतुरश्रमाह-- 

भरत०-समनन्‍्ततदच कत व्यो हस्ता द्वात्रिशदेव हि। 
दभभूमसिविभागस्थोी नाटचज्ञे-नाॉट्यसण्डप: | ८६ ॥ 
समनन्‍्तत इति स्वेष्वन्तेषु चतसुष्वपि दिक्षिवत्यर्थ: ॥ ८६ ॥ 


करनेके लिए दुबारा कहूंगा' इस अ्रभिप्रायसे 'पुनरेव” | हि वक्ष्यासि | इस पुनः शब्दसे 
| चतुरख्त सण्डपके निर्णयका | प्रारम्भ करते हैं । [यहां यह शद्भू। उत्पन्न हो सकती 
है कि| विकृष्ट [की रचनाके प्रसंग] में [| छतको रोकनेके लिए जिन खस्भोंके बनाने 
की श्रावदयकता है उन] खम्भोंके विभागकों और रंगयोजना | भश्रर्थात्‌ बेठनेकेलिए 
ग्रासनादिकी व्यवस्था | को भी यहां नहीं कहा उनको कैसे समझा जायगा ? इस 
प्रकारकी दड्ग होनेपर इसी [ पुनरेव हि वक्ष्यासि' ] की झ्रावति द्वारा [उसका | उत्तर 
भी कहा गया है। [इसका झ्राशय यह है कि] चतुरस्र [मण्डप | सम्बन्धी जो लक्षरा 
उसको फिर इस विक्ृष्ट [मंडप] के सम्बन्धी रूपमें कहेंगे [ श्रर्थात्‌ चतुरस-संडपके 
विषयमें जो स्तम्भ-विभाग तथा आसन-व्यवस्था कही जायगी उसे विकृष्ट-मंडपसें भी 
लागू कर लेना चाहिए | | इसलिए विक्ृष्टका लक्षण श्रपूर्ण नहीं रहता है। और इस 
[ बिकृष्ट-मण्डप ] का जो लक्षण है उसे चत्रस्नमें भी लागू करना चाहिए यह बात 
भी पुतः दाब्दसे दिखलाई है। इसके हारा चत्रस्रके लक्षणकों विकृष्टमें तथा 
विकृष्ठके लक्षणकों चत्रस्रमें भी लागू कर लेना चाहिए इस बातके पुनः शब्द द्वारा 
स्पष्ठ रूपसे कह देनेके कारण] उससें अतिदेश | श्रर्थात्‌ श्रन्य-के धर्मेका श्रन्यत्र 
सम्बन्ध करता | तथा अ्रतागतापेक्षण |श्रर्थात्‌ श्रागें श्रानें वाले चतुरख्के लक्षरणसे 
स्तम्भ-विभाग तथा श्रासन-व्यवस्थाके प्रथम कथित: विकृष्टमण्डपमें ग्रहण करने | के 
दोषोंका उसमें [श्रर्थात्‌ विकृष्ट-मण्डपके लक्षणमें | परिहार हो जाता है ॥८५॥ 
वर्गाकार चत्रस्न नाट्य-सण्डप--- 
अ्रभिनवव०--चौकोर[वर्गाकार सण्डप| को 'सयन्तत:' इत्यादि |श्रगले 
इलोकों | से कहते हैं-- 
भरत०--साटचके जाननेवालोंकों पवित्र भूमि-खण्डमें [स्थित] चारों झोरसे ही बत्तीस 
हाथका [चतुरत्र वर्गाकार] नाटअ-सण्डप बनाना चाहिए ॥5८६॥। 
अ्रभिनव०--'समन्ततः सब श्रोर श्रर्थात्‌ चारों ही दिशाश्रोंमें [बत्तीस-बत्तीस 
हाथका वर्गाकार चौकोर नाठय-सण्डप बनाना चाहिए | यह अ्रशिप्राय है ॥॥ ८६ ॥ 
१. से. भ. घटस्य । पदस्य । २. भ. भ. तत्र पुराति [योत्रपति]। 
३- ठ, म. त. समन्ततस्तु कर्तव्यों हस्तो । 
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[ प्रक्षिप्त--यो. विधि: पृव॑सुक्तस्तु लक्षण 'सदड्भलानि च। 
विक्ृष्टे तान्यदेषारिम चतुरश्रेषि कारयेत्‌ ॥5८७॥] 
भरत०-चतुरक्ष सम कृत्वा सुत्रेण प्रविभज्य च। 
वाह्मयत: सर्वेतः कार्या भित्ति: हिलष्टेष्ठका दृढा || ८८ ॥ 
प्रविभज्य चेति पूवववर्देवेत्यर्थ: || ८८ ॥। 


प्रक्षित इलोक--इस इलोकके बाद मूल नाटचशास्त्रमे 'यो विधि! इत्यादि एक इलोक और 
पाया जाता है--परन्तु इसपर अभिनवगुप्तने कोई व्याख्या नही लिखी है। इसलिए यह इलोक 
प्रक्षित है ऐसा मान कर हमने उसको यहाँ कोष्ठमें दिया है। उसका अर्थ निम्न प्रकार है । 
[प्रक्षिप्०--जो विधान, लक्षण, श्रौर मंगल आदि पहिले विक्ृष्ट [नाट्य मण्डपके 
प्रकरण | में कहे जा चुके हैं उन सबको [उसी प्रकार से] चतुरस्न [नाव्य-मण्डपके बनाते समय] में 
भी करवाए ॥|८७॥। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि विक्ृष्ट-मण्डपकी रचनामें जो-जो बाते कही ला चुकी है 
उनको चतुरश्च-मण्डपकी रचना भी समझ लेना चाहिए। उनके यहाँ दोहराए जानेकी 
झावश्यकता नही है | जो बाते वहाँ छोड़ दी थी उनको यहाँ चतुरज्न मण्डपके प्रकरणमें लिखेंगे। 
वे छूटी हुई बातें मुख्यतः दो हैं। एक स्तम्मविधि और दूसरी आसनविधि। स्तम्मविधिका 
झ्रभिप्राय यह है कि नाट्य-मण्डपकी छतको रोकनेकेलिए मण्डपके भीतर खम्भे खड़े करनेकी 
व्यवस्था करनी होगी । खम्भे खड़े करनेका सामान्य विधान और चारो कोनेपर खड़े किए जाने 
वाले ब्राह्मण-स्तम्भ आदि चार स्तम्भोंका वर्णंन तो निकष्ट-मण्डपकी रचनामें भी हो चुका है। 
किन्तु यहाँ छतके रोकनेकी हृष्टिसे मण्डपके भीतर कहॉ-कहांपर और कितने खम्भे लगाने चाहिए 
इस बातका विस्तार पूवेक वर्णन करेगे । इसका वर्णन पहिले नहीं किया गया है। इसी प्रकार 
आसन विधि भ्रर्थात्‌ मण्डपके भीतर प्रेक्षकोके बेठनेकी व्यवस्था किस प्रकार की जाय इसका 
भी वर्णन पहिले नही हुआ है | उसे भी यहां कहेगे । ये दो बाते चतुरख्र मण्डप के प्रसज्भमें विशेष 
रूपसे कहनी है। वे विक्ृष्ट-मण्डपके प्रकरणमें नही कही गई है । इसलिए उनको विक्षृष्ट मण्डपमें भी 
उचित रूपसे जोड़ लेना चाहिए | जितनो प्रक्रिया विक्ृष्ट-मण्डपके प्रसजुमें लिखी जा चुकी है उसे 
यहाँ दुवारा नही लिखेगे । विक्रुष्ट-मण्डपके अ्रनुसार ही चतुरख-मण्डप में उसको समभ लेना चाहिए । 
भरत०--चतुरज्न [क्षेत्र] को बराबर करके और फ़ीते [सुत्र] से [चारों श्लोर ३२ ५< ३२ 
हाथ बराबर-बराबर प्रविभज्य| चाप कर उसके बाहरकी झोर चारों श्रोर [विक्षृष्टके विधानके 
अनुसार] पक्की इंटोंकी मज़बत दीवार बनवा दे ॥८८॥ 
प्भिवव०--प्रविभज्य च श्रर्थात्‌ पहिलेके समान [३२०८३२ हाथ नाप कर 
पक्‍की दीवार बनवा दे | यह अ्रभिप्राय है ॥ ८८ ॥ 
चतुरसत्र सण्डपमें स्तम्भ व्यवस्था-- 
प्रव॒ चतुरस्र मण्डपमें कहाँ-कहाँ और कितने खम्भे खड़े करने चाहिए इस बातको श्रागे 
दिखलावेगे । खम्भोकी यह व्यवस्था भरतमुनिने तीन बारमें की है। पहिली बारमें दश खम्भोका 
विधान ९८वे इलोकमें किया है। उसके बाद छः स्तम्भोंका विधान ९३वें इलोकमें भौर शभ्राठ 
स्तम्भोंका विधान ९३वें इलोकमें किया है। इस प्रकार १०--६---८ ८ २४ चौवीस स्तम्भ 
१. ठ. सण्डपाति च। सम सण्डयानि च । २. ठ. स. व. चतुरस्नस्य तान्येव कारयेन्नाटयवेइसनः। 
' है. क. दिलष्टष्टकादयः । 


पी प 
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निर्धारण विकृष्ट-मण्डपके प्रसंगमें भी किया जा चुका है। किन्तु उसका उपयोग चतुरख-मण्डपमे 
नही किया गया है। चतुरसख्र-मण्डपके रंगपीठकी रचना विक्ृष्ट-मण्डपसे बिल्कुल भिन्न प्रकारकी 
है। ६४८३२ हाथके झ्रायताकार विक्ृष्ट मण्डपर्में ३२०८३२ हाथका आधा भाग प्रेक्षकोंके 
बैठनेकेलिए छोड देनेके बाद पिछले झाघे भागमें ८>८३२ हाथका रंगपीठ, ८>८ ३२ हाथका 
रंगशी्ष और १६०८ ३२ हाथका नेपथ्यगृह बनानेका विधान किया गया था। पर यहाँ चतुरख- 
भण्डपमें उस नीतिका अ्वलम्बन नहीं किया गया है। विक्ृष्ट-मण्डपके रंगपीठका आकार भी 
८१८३२ हाथ प्रायताकार था । परन्तु चतुरस्र-मण्डपके रंगपीठका झ्राकार वर्गाकार है; श्रायताकार 
नही । इसलिए 'शंकुक' ने उपयुक्त विधिसे ६४ सम भागोंमें विभक्त किए हुए क्षेत्रके ठीक मध्यवर्ती 
भागमें चार कोष्टोंकी लेकर ८»८८ हाथका चतुरख्र-रगपीठ बनानेका विधान क्या है। मध्यभागमे 
रगपीठके बनानेसे सामनेकी भोर प्रेक्षकोके बेठनेके लिए आधेसे कम भाग शेष रह जाता है। विक्ृष्ठ 
मण्डपर्में रंगपीठके सामने प्राधा भाग प्रेक्षकोंके बेठनेके लिए रखा गया था। उसी प्रकार यदि 
चतुरख्र मण्डपमें भी रगपीठके सामने झ्राधा भाग प्रेक्षकोके बैठनेकेलिए रखा जाय तो रंगपीठके 
सामनेकी ओर १६०८३२ का क्षेत्र छोड़ना चाहिए। परन्तु ठीक मध्यमे ८ »<८ हाथका वर्गाकार 
रंगपीठ बना देनेपर रगपीठके सामनेकी श्रोर केवल १२०८३२ हाथका स्थान प्रेक्षकोके बैठने 
के लिए शेष रह जाता है। श्रर्थात्‌ ३२>८४८८१२८ वर्ग हाथ जगह कम हो जाती है। इसके 
बदले मध्यभागमे बने हुए ८>८८ हाथके वर्गाकार रगपीठके दोतो ओर १२ >८ ८--६६ वर्ग हाथ 
का स्थान रिक्त रह जाता है। दोनो श्रोरके इस छियानवे वर्ग हाथके क्षेत्रकों जोड दे तो ४६-६६ 
न्+१९२ वर्ग हाथका क्षेत्र बच रहता है। इसका प्रेक्षकोके बैठनेकेलिए उपयोग करनेपर उस 
कमीको पूर्ति हो जाती है । 


रंग-मण्डपके मध्यभागमें ८५»८८ हाथका रंगपीठ बनानेपर जैसे सामनेकी ओर 
३२०८ १२ हाथका क्षेत्र बचता है इसी प्रकार रंगपीठके पीछेकी ओर भी ३२०८१२ हाथका 
क्षेत्र बचता है। श्रागे वाला क्षेत्र प्रेक्षकोंके बेठनेके काममें श्राता है। तो पिछले क्षेत्रमें रगशीष॑ 
तथा नेपथ्यग्रहकी रचना होती है । पीछे वाले इस ३२०८१२ हाथके क्षेत्रमेसे रगपीठके पास 
वाला जो ३२०८४ हाथका क्षेत्र है उसको शंकुकने रंगशीषेके निर्माणकैलिए, और उसके पीछे 
के ३२०८८ हाथके अवशिष्ठ सारे क्षेत्रकों नेपथ्यगुहके निर्मारणकैलिए निर्धारित किया है । 


इस प्रकार चतुरस्तन-मण्डपका ३२७८३२ हाथका सारा क्षेत्र चार भागोंभें विभक्त हो 
जाता है। बीचमें ८ ८ ८ हाथका रंगपीठ है। उसके पीछे ३२ ५८४ हाथका रंगशीष, भश्रौर उसके 


भी पीछे ३२०८८ हाथका नेपथ्यगरृुह बनता है। शेष भाग प्रेक्षकोके बैठनेके लिए रह 
जाता है । 


दंकुकके मतानुसार किए गए रंगमण्डपके इस क्षेत्र विभाजनको प्रदर्शित करनेकेलिए 
हमने एक चित्र फलक प्रस्तुत किया है। इसके भीतर चार छोटे-छोटे चित्र हैं। इनमेंसे पहिले 
चित्रमें सारे क्षेत्रको वर्गकार ६४ भागोमें विभक्त फरके दिखलाया गया है। दूसरे चित्रमें रंग- 
मण्डपके ठीक मध्य भागमें ८»८८ हाथके रंगपीठके स्थानका निर्धारण किया गया है। तीसरे 
चित्र में ३२०८४ के रंगशीर्ष तथा ३२०८८ हाथके नेपथ्यगरहका स्थान निर्धारित किया गया है। 
श्रौर चौथे चित्रमें प्रक्षकोपवेश सहित सब भागोंकों इकठ्गा दिखलाया गया है। चित्रोके चारों 


कोनों पर जो ० गोलाकार चिन्ह बने हैं वे विक्रृष्ट मण्डपमें कहें हुए ब्राह्मरा-स्तम्भ श्रादि चारों .. 


स्तम्भोके स्थान हूं । 


कारिका ८६ ] द्वितीयोध्ष्यायः [ ३४३ 


(१) चर २स्+-मण्ञण७ वि धमाणेंका 
स्थान-निर्धीरण 



















जिन रा | 
| चि 
!' पा हि कह 
न [ररि | 
-ट 





हा 
शिहाबा 


कह 
कि 
&““ हैशे हाथ --+> 


धंकुक द्वारा किए गए क्षेत्र विभाजनको ग्रन्थकार अगले अनुच्छेदर्में निम्न प्रकार 
दिखलाते हैं--- 
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अष्टमिर्भाग: स्वेतः क्षेत्र विभजेतु, येन चत्रज्धफलकवच्चतुष्षष्टिकोष्ठं 
भवति । तत्र मध्यमकोष्ठचतुष्के रद्भपीठं सर्वतोष्ष्टहस्तं कुर्यात्‌। तस्य परिचमे भागे 
प्राकू-पद्चिमं द्वादशहस्तं, दक्षिणोत्त रतो द्वात्रिशत्करं तत्‌ क्षेत्रमवशिष्यते । अत्र यद रज़- 
पीठेन स्वीकृत तद्धि हस्ताष्टकमेव । यदवशिष्टं क्षेत्र तन्मध्याद्रद्भपीठनिकटगतं प्राक्‌- 
पद्चिमतइ्चतुहेस्त॑ विस्तारेण द्वात्रिशद्धस्त क्षेत्रांश विभज्य तावत्प्रमाणमेव पश्चिमभागे 
षड़दारुकसंस्थानं रज़ुशिरः कुर्यात्‌ । ततोषपि पद्िचमे 'यावदवशिष्टं तावदेव 
नेपथ्य-गहम्‌ । 

एवं स्थिते रज्भपीठ लक्षयित्वा दश स्तम्भा: षड़दारुकस्तम्भव्यतिरिक्ता देया: । 
तत्र कोणचतुष्टये तावच्चत्वार: । तत्राग्नेयस्तम्भाच्चतुहेस्तान्तरो दक्षिणदिश्येक: 
स्तम्भ: । तथेब नेऋ तस्तम्भाद्‌ द्वितीय: । एवमुदीच्यामपि स्तम्भद्वयम्‌ । पूर्वभागे 
ऐशानाग्निगतात्‌ स्तम्भद्वयात्‌ चतुहेस्तन्तरं स्तम्भद्यमिति घट, कोण॒गाइ्चत्वार इति 
ये दश त एव । 


अभिनव--  चतुरसत्र-सण्डपके ३२०८३२ हाथ वाले | क्षेत्रकों चारों श्रोरसे श्राठ 
आठ भागोंसें बांठ ले जिससे [शतरंज या] चौपड़के तख्तेके समान चौंसठ कोष्ठ 
वाला [क्षेत्र] बन जाता है। उसमें बोचके चार कोष्ठोंमें चारों श्रोरसे श्राउ-आठ हाथ 
का [वर्गाकार हो | रंगपोठ बनावे । उसके पश्चिम [पीछे] की शोर पूर्व-पद्िचम 
बारह हाथका ओर उत्तर-दक्षिण बत्तीस हाथका वह क्षेत्र बच रहता है। इसमें 
रड्भवीठके भीतर जो भाग श्राया है वह केवल शझ्राठ हाथका हो है। जो [१२०८३२ 
हाथका | क्षेत्र [पीछेकी श्रोर| बचा है उसमेंसे रज्भपीठके समीपका पृर्व-पश्चिम चार 
हाथका झोर चोड़ाईमें [विस्तारेशश उत्तर-दक्षिण] ३२ हाथके क्षेत्रकों लेकर 
[रंगपीठसे | पश्चिमकी ओर उतने ही बड़े [४३८३२ हाथके | षड दारुकवाले रंगशीषेकी 
रचना करावे। ओर उससे भी पश्चिममें जितना भाग [५०८३२ हाथ का] बचा 
है उस सबका |[श्रर्थात्‌ 55८३२ हाथका | नेपथ्यगृह बनतावे। 
हंकुकके सतानुसार प्रथम वारके दस स्तम्भोंकी व्या्या-- 


इस प्रकार रगमण्डपमे उसके प्रमुख भागोका स्थान नियत कर चुकने के बाद शंकुकनेके 
मतसे भरतमुनि प्रतिपादित प्रथम दश स्तम्मोक्ना स्थान नियत करनेका यत्न करते हैं । 


झभितव०--इस प्रकार [ रज्भपीठ, रज्धशी्ष तथा नेपथ्यगहकी रचना] हो 
जानेपर रद्भपीठको ध्यानमें रखकर | आभ्रर्थात्‌ रड्भपीठको केन्द्र मानकर उसके समीप ] 
घडदारुक-स्तस्भोंसे भिन्न दश खम्भे [आगे कहे हुए प्रकारसे| लगाने चाहिए। उन 
[दस खम्भों ] मेंसे पहिले चार खम्भे [रज्भपीठके | चार कोनोंमें लगावे। फिर उन 
मेंसे | पूर्व-दक्षिण कोणमें स्थित] आर्नेय स्तम्भसे चार हाथके श्रन्तरपर दक्षिणकी 
झोर एक [पांचर्वा| खम्भा रखे। इसी प्रकार [दक्षिण-पदिचिस-कोरामें स्थित] 





, नऋत-स्तम्भसे [ दक्षियकी ओर चार हाथपर] दूसरा [छठा] खम्भा रखे । इसी 
४५... ६- नास्ति। २३. क्षेत्रांशाद्रिभाज्य ३, यावदवर्शिष्टं चास्ति। ४. नेपथ्य ग्रहराम्‌ । 
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भरत०-स्तम्भानां वाह्मतदचापि 'सोपानाकृति पीठकम्‌ । 
इष्टकादारुभिः कार्य प्रेक्षकारां निवेशनम्‌ ॥६०॥ 
हस्तप्रमाणरुत्सेघ-भ मिभागसमृत्यिते: । 
रड्भपोठावलोक्यं तु कुर्यादासनजं विधिम ॥६१॥ 
बहिः सामाजिकासनानि, सर्वेभ्यो वा बहिः, भ्रतिसामीष्ये दृष्टिविधातात्‌ । श्रत 
एवं आह रज्भपीठावलोकने साधुभूतमिति । अ्रनेन द्विभूमित्वमेवानुसंहितम्‌ ॥१०-६१॥ 
अन्तरे स्तम्भविधिमाह षडन्यानिति-- 
भरत ०- षडन्यानन्तरे चेव पुनः स्तम्भान्‌ '्यथादिशम्‌ । 
विधिना स्थापयेत्‌ तज्ज्ञो दृढाम्‌ मण्डपधारणे ॥६२॥ 
रज्भपीठस्य दक्षिणतों निवेशितस्तम्भद्वयात्‌ चतुहेस्तान्तरो अन्योन्यमष्टहस्ता- 
न्तरो हो, तत आारनेयस्तम्भसम्मुखो योड्न्यस्तु पूर्व: स्तम्भ, ततइ्चतुहेस्तान्तरं दक्षिण- 


प्रकार उत्तरकी ओर भी [ईद्यानकोणके स्तम्भसे तथा वायव्य कोणके स्तम्भ से उत्तर 
की ओर चार-चार हाथ पर दो स्तम्भ लगाना चाहिए] । प्ूवेकी श्लोर ईशान |[ पु्वे- 
उत्तरके बीच का कोश | तथा आग्नेय [पूववे-दक्षिणके बीचका] कोरामें स्थित दोनों 
स्तम्भोंसे चार हाथके अन्तरपर पुरवेंकी ओर दो स्तम्भ [लगाबें] । इस प्रकार छह 
ये, और चार [ रदड्भपीठके चारों | कोनोंके इस प्रकार मिला कर दश हो जाते हैं ॥८९॥ 
आसत व्यवस्था---- 
भरत०--और स्तम्भोंके बाहरकी ओर  प्रेक्षकोंके बेठनेकेलिए इंटों तथा लकड़ी शआ्ादिसे 
सीढ़ियोंके सामान श्राकृतिसें पीठ बनावे । ६१ । 
भरत०--भूमि-भागसे एक हाथ ऊपर उठे हुए आसनोंका निर्माण करे जहांसे कि 
रंगपीठ भली प्रकार दिखलाई दे सके । ६१। 
ग्रभिनव० [ इन दश स्तम्भोंके] बाहरकी ओर सामाजिकोंके आसन बनावे। 
अ्रथवा | आगे कहेजाने वाले अन्य | सब स्तम्भों के बाहर श्रासन बनावे क्योंकिश्रत्यन्त 
समीप होनेसे देखनेमें बाधा होती है । इस लिए 'रद्भपीठावलोक्यं' 'जहंंसे रज्भपीठ भली 
प्रकार दिखाई दे' यह कहा है । इससे द्विभ्मिकत्वकी ही पुष्टि होती है ॥६०-६ १॥ 
शंकुकके मतानुसार द्वितीयवारके छह स्वम्भोंकी व्यास्या-- 
अ्रभिनव०--बीचके अ्रन्य स्तम्भोंकों विधिको '“षडन्यान्‌” इत्यादि | श्रगले 
इलोक | से कहते हे- 
भरत०--झ्रौर फिर उस [स्तम्भविधि | को जानने वाला कारीगर उचित दिशाश्रोंमें 
सण्डपको धारण करनेमें समर्थ छह अभ्रन्य सज़बूत स्तम्भोंको लगावे। ६२। 
अभिनव-रज्भपीठके दक्षिणगकी ओर लगाए गए दोनों स्तम्भोंसे चार-चार 
हाथके अन्तर पर और एक-दूसरेसे आठ हाथके अन्तर पर दो, और दक्षिण-पु॒के 
१. ढ. स. बाह्मयतः स्थाप्यम । २. त. सोपानक्ृतपीठकस्‌ । से सोपानकृति पीठकम्‌ । 
३. ठ. स कुर्यादासनिकं विधिम्‌। ४. व. षडन्‍न्यान्‌ द्यात्‌ं। ५ ज्ञ. यथादरम्‌ । 
६. क. धारयेतृतञ्लो । 5. म. स्थाययेतु प्राज्षो गढ़ा सण्डप । 
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स्तम्भं कुर्यादिति पृवन्यस्तानां वक्षिणस्तम्भानां दक्षिणभित्तेश्चान्तराले स्तम्भन्रयम्‌ । 
एवमुत्तरस्यामपि ॥६२॥ 
भरत०-श्रष्टो स्तम्भान्‌ पुनशचेव त षामपरि कल्पयेत ' । 
विद्धास्पमष्टहष्त' च्‌ पीठं तेष ततो न्‍्यसेत्‌ ।। ६३ ॥। 
तेषामुपरीत्यधिकानष्टौ दद्यात्‌। तत्र दक्षिणभित्तेरुदग्भागे चतुहेस्तान्तरं पूर्वेस्था- 
पितस्तम्भाद्‌ भित्तेश्वेक स्तम्भं दद्यात्‌ पूर्वेम। एवमुत्तरभित्तेदेक्षिणभागे। ततः पू्वे- 
भित्तेश्चतुहेस्तान्तरो रज्भभागद्वयानुसारेण द्वो, ततोशपि चतुहंस्तान्तरो द्वो हो इत्यष्टी । 
विद्धमास्यं मुखं यस्यथ तत्‌ । पद्मादिविरचितमुखस्तम्भेष्वष्टहस्तं पीठं निक्षिपेत । 
विद्धास्यस्योपरि हस्तप्रमाणधारिणीनां तुलानां धारका: स्तम्भाश्नया: । 


झरनेय स्तम्भके सामने जो दूसरा पूवेका स्तम्भ है उससे चार हाथकी दूरीपर 
दक्षिणकी ओर दक्षिर-स्तम्भकों लगावे | इस प्रकार पहिले स्थापित किए हुए दशा 
स्तम्भोंमेंसे दक्षिणगकी ओर स्तम्भों तथा दक्षिण-भित्तिके बीचसें तीन स्तम्भ हुए । 
इसी प्रकार उत्तरकी ओर भी [ रज्भपीठके उत्तरकी श्रोर लगे हुए दो स्तस्भोंसे चार- 
चार हाथके शभ्रन्तरपर उत्तर दिशासें दो स्तम्भ तथा ईशानकोरफें स्थितके स्तम्भसे 
पुवबंकी ओर जो चार हाथपर स्तम्भ लगा था उससे चार हाथ उत्तरकी झोर तीसरा 
स्तम्भ लगावे । इस प्रकार ये छह स्तम्भ हो गए] ॥ ६२४ 
शंकुक सतसे श्गले शझ्राठ स्तसम्भोंकी व्यवस्था-- 
भरत०--उनके बाद फिर श्राठ स्तम्भ और भी लगाबे उनके ऊपर श्राठ श्राठ हाथोंके 

शहतीर [पीठ | जिनके मुख एक-दूसरे के भीतर घुसे हुए हों [विद्धास्य] रखे । ६३ । 

अभिनव ०-उनके बाद आठ स्तम्भ शोर श्रधिक लगावे। [ उनके स्थानका 
विवररण इस प्रकार होगा कि-| उनमेंसे दक्षिण मित्तिके उत्तरी ओर पहिले 
स्थापित किए हुए [छः स्तम्भोंमेंसे तृतोय] स्तम्भ तथा दक्षिण-सित्ति दोनोंसे चार 
हाथके अन्तरपर एक स्तस्भ पुृ्वेंकी ओर लगावे। इसी प्रकार उत्तरकी दीवारसे 
दक्षिणकी ओर [प्र लगे छूटे स्तम्भ और उत्तर-भित्ति दोनोंसे चार हाथकी 
दूरीपर दूसरा स्तम्भ लगावें | । उसके बाद पुरवंकी दीवार से चार हाथकी दूरीपर 
रंगके दो भाग सान कर उनके आनुरूप्यसे दो, और फिर उनसे भी चार-चार हाथके 
अन्तर पर दो-दो स्तम्भ लगावे । इस प्रकार ये श्राठ [स्तम्भ | हो जाते हैं । 

जिनके मुख एक-दूसरेके भीतर घुसे हुए हैं इस प्रकारके झाठ-श्राठ हाथके 
दहतीर पद्म आदि रूपमें बने हुए मुखोंसे युक्त इन स्तम्भोंके ऊपर रखे । ओर मुखोंके 
जोड़के ऊपर एक-एक हाथकी तुलाशों | भ्रर्थात्‌ तोड़ों | को रोकने वाले काष्ट-खण्ड 
स्तम्भोंके ऊपर रखे । 
.._ १. ढ म, कारबेत्‌। २. ठ. म. संस्थाप्य च पुनः पीठमष्टहस्तप्रमाणतः । ड. विद्धात्यं च 
पुनः पीठमष्टो हस्तप्रभाणतः । 
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इति चतुरश्र स्तम्भविधि: | तमेव विक्ृष्टे त्रिकोणेषु च स्वबुद्धया योजयेदिति 
श्री शड्डुकादा: । 


यह चतुरख्र [मण्डप | में स्तम्भोंका विधान हुआ । इसीको विक्ृष्ट तथा 
त्रिकोश मण्डपोंसें भी श्रपनी बुद्धिके श्रनुसार समन्वय करके ठीक तरहसे लगावे 
यह श्री शंकुक आदि [प्राचीन टीकाकारों ] का मत है। 


दंकुकमतसे प्रथम दहस्तस्भ--- 


अभिनव गुप्तने स्तम्भ व्यवस्थाके विषयमें सबसे पहिले जो यह हांकुक का मत 
दिया है। उसको कुछ ओर खोलकर समभानेकी श्रावश्यकता है। भरतमुनिने सबसे पहिले दछ्श 
स्तम्भोके लगानेका विधान करते हुए लिखा है-- 


तत्रामभ्यत्तरन्तः कार्या रज्भपीठोपरि स्थिता: 
दश प्रयोकतृमि: स्तम्भाः शस्ता मण्डपधारशी।॥। २-९० ॥। 


श्र्थात्‌ नाव्यमण्डपके भीतर और रज्भपीठके ऊपर मण्डप [की छत] को धारण करनेमें समथे 
उत्तम दस स्तम्भ लगाने चाहिए । यहाँ भरत मुनिने रड्भपीठ के ऊपर दस स्तम्भोके लगानेकी 
बात लिखी है। परन्तु चतुरत्त मण्डपका रज्रपीठ तो केवल आट हाथ लम्बा और श्राठ हाथ 
चौडा है। उस पर तो दस स्तम्भ लगनेकी सम्भावना नहीं है | इसलिए व्याख्याकार [शंकुक | 
ने 'रंगपीठोपरिस्थिता:' का अर्थ 'रगपीठं लक्षपित्वा' किया है शभ्र्थात्‌ 'रंगपीठ” को ध्यानमे रखकर, 
'रगपीठ' को केन्द्र मान कर उसके श्रास-पास दस स्तम्भोकी स्थापना करनी चाहिए ) यह उस 
भरत-वचनका श्रर्थ शंकुकने लगाया है। उसके अनुसार उन्होने रंगपीठके श्रास-पास इन दश 
स्तम्भोके लगानेकी व्यवस्था दिखलाते हुए लिखा है-- 


(४) तत्रू कोण चतुष्टये तावच्चत्वारः। 

(१) तत्रास्तेय स्तम्भाच्चतुहंस्तान्तरो दक्षिण दिश्येक: । 

(१) व्थव नेऋतस्तम्भाद्र द्वितीय: । 

(२) एवमदीच्यामपि स्तम्भद्वयम्‌ । 

(२) पूव॑ंभागे ऐशानाग्निगतात्‌ स्तम्भद्वयाच्चतुहेस्तान्तरं स्तम्भद्यमिति षटू । 
कोणगताश्चत्वार इति ये, दश त एवं । 

श्र्थात्‌ इन दस स्तम्भोमेमे पहिले चार स्तम्भ रंगपीठके चारों कोनोंपर लगाने 

चाहिए 


उसके बाद रंगपीठके दक्षिण-पूर्व दिशाझ्रेके बीच में झग्नेयः कोणमें रंगपीठ पर जो 
स्तम्भ लगाया है उससे दक्षिणकी ओर चार हाथकी दूरीपर एक [पांचवां] स्तम्भ खड़ा 
करना चाहिए। 

इसी प्रकार पश्चिम-दक्षिण दिशाह्नोंके बीचके नेऋत' कोरामें “रंगपीठ' पर जो 
स्तम्भ लगाया था उसके भी दक्षिणशकी ओर चार हाथ की दूरीपर एक [छठा] स्तम्भ 
लगाना चाहिए । 

इसी प्रकार उत्तर दिशामें पश्चिम-उत्तरके बीचमें स्थित 'बायव्य कोरशतमें रंगपीठके 
ऊपर जो स्तम्भ लगाया था उससे उत्तरकी ओर चार हाथकी दूरीपर एक [सातवा], तथा पू्व॑- 
उत्तरके बीचके 'ईशान” कोणामें रंगपीठपर लगाये हुए स्तम्भसे उत्तरकी ओर चार हाथके भन्‍्तर 
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अगला [ग्राठवां] स्तम्भ लगाना चाहिए । 

रंगपीठके पूर्व भागमें ईशानकोश तथा आग्नेयकोणमें जो दो स्तम्भ लगाए गए थे 
उन दोनोंसे चार-चार हाथोंके श्रन्तरपर पूवंकी श्रोर शेष दो स्तम्भ और लगाने चाहिए । इस 
प्रकार रंगपीठके चारों कोनोपर चार, और उनसे चार-चार हाथोके श्रन्तरपर दो दक्षिण में, 
दो उत्तरमें, और दो पूव॑में ये छः स्तम्भ लगाने चाहिए | इस प्रकार दश स्तम्भोंकी यह संख्या 
पूर्ण हो जाती है । 

शंकुक' के मतानुसार स्तम्भ-व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाला चित्र फलक भी हमने 
प्रस्तुत किया है। पू्व॑ं चित्र-फलकके समान उसमें भी चार छोटे-छोटे भ्रवान्तर चित्र है। उनमें 
से प्रथम चित्रमें इसी वरणनके अनुसार हमने दश स्तम्भोंका स्थान निर्धारण किया है जो नीचे दिए 
हुए चित्रमें देखा जा सकता है । 


(२) श--कक ममता: जार 
चर रस्त्र-मण- पकास्तम्मव्यवस्था 
९- प्रथम दछ्टा स्तम्म्न २- द्वितीय छःस्तम्भ 


__निप्ण्स गृह | | | | | निमच्यशाम | | 
+ मय लाल के २ जन कस 
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हंकुकमतमें दूसरे छः स्तम्भ-- 
यह पहिले दश स्तम्भोकी व्यवस्था हुईं। इसके बाद दूसरे छः स्तम्भोंका पर्याय आ्राता 
है। भरतमुनिने इन छः स्तम्भोका विधान करते हुए लिखा है--- 
घडन्यानन्तरे चेव पुनः स्तम्भान्‌ यथादिशम्‌ । 
विधिना स्थापयेत्‌ तऊज्ञों हृढानु मण्डपधारणोे ॥२-९२॥। 


अर्थात्‌ उसके बाद स्तम्भ-विधिको जानने वाला निपुण शिल्पी मण्डप [की छत] को 
धारण करनेमें समर्थ और मजबूत छ. स्तम्भोंको इनके भीतर लगावे । 


भरतमुनिने इनके स्थानके विषयमें अधिक कुछ निर्देश नहीं दिया है। शकुकने उनके 
स्थानका निर्धारण करनेका यत्न किया है। अ्रभिनवगुसने उसका जो विवरण दिया है वह 
निम्त प्रकार है-- 

रंगपीठस्य दक्षिणतो निवेशितस्तम्भद्वयात्‌ चतुहेस्तान्तरो द्वो । 

तत आग्नेयस्तम्भसम्मुखो योव्न्यस्तु पुर्वे: स्तम्भ: ततब्चतुहँस्तान्तरं दक्षिशस्तम्भं कुर्यात्‌ । 
इति पूर्वन्यस्तानां दक्षिण॒स्तम्भानां दक्षिशभित्त इचान्तराले स्तम्भत्रयम्‌ । एव मुत्तरस्यामपि । 

इसका अभिप्राय यह हुग्ना कि रंगपीठके दक्षिणकी शोर जो दो स्तम्भ पहिले लगाए 
जा चुके हैं उनसे चार-चार हाथकी दूरीपर दक्षिण दिशाकी ओर दो स्तम्भ लगाने चाहिए। 


उसके बाद रंगपीठके दक्षिण-पुर्वके बीचके 'आरतेय' कोणके सामने पूर्वे दिशाकी ओर 
जो स्तम्भ पहिले लगाया गया था उससे दक्षिणकी ओर ही चार हाथकी दूरीपर इनमेसे तीसरा 
स्तम्भ लगावे । इस प्रकार पहिले लगाए हुए स्तम्भों भोर दक्षिणी दीवारके बीचने तीन नए 
स्तम्भ लग गए । 

ठीक इसी प्रकारसे उत्तर भागमें पहिले लगाए हुए दोनो स्तम्भोसे चार-चार हाथो 
की दूरीपर उत्तरकी ओर दो स्तम्भ लगावे। फिर ईशान कोरणमे रंगपीठपर लगाये हुए स्तम्भ 
से पूर्वंकी ओर जो स्तम्भ पहिले लगाया गया था उससे उत्तर की ओर चार हाथकी दूरीपर 
तीसरा स्तम्भ लगावे । पहिले लगाए हुए स्तम्भोसे उत्तरकी शोर उन स्तम्भों तथा उत्तर-भित्तिके 
बीचमें भी ये तीन स्तम्भ हो गए ) इस प्रकार तीन स्तम्भ दक्षिणकी भोर तथा तीन स्तम्भ उत्तर 
की लगा देनेसे इन छः स्तम्भोंकी संख्या पूरी हो जाती है । 

अभिनवगुप्तने 'शकुक' के मतानुसार छः स्तम्भोंका जो यह विवरण दिया है ठीक 
इसीके झनुसार हमने अपने शंकुक मतानुसारिणी स्तम्भ-व्यवस्थाको प्रदर्शित करने वाले चित्र- 
फलकके द्वितीय चित्रमें इन छः स्तम्भोंको स्थान प्रदर्शित किया है। जिसे ऊपर दिए हुए उस चित्रमें 
देखा जा सकता है । 
शंकुकमतसे तृतीय झाठ स्तम्भ-- 

इन दस और छः: स्तम्मोंके बाद भरतमुनिने तीसरी बारमें फिर आठ स्तम्भोंका 
विधान करते हुए लिखा--- 

भ्रष्टो स्तम्भानु पुनश्चेव तेथामुपरि कल्पयेत । ना०शा० २-६३ 

श्र्थात्‌ इन १०--६ सोलह स्तम्भोके बाद फिर आठ स्तम्भ शौर लगावे। भरतमुनिने 
इन स्तम्भोंके लगाए जानेके ठीक स्थानका कोई निर्देश नहीं किया है। शकुकने उनके ठीक 
स्थानका निर्धारण किया है। शंकुकके सतको अभिनवशुप्तने निम्न प्रकारसे दिखलाया है--- 
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तत्र दक्षिण दिग्मित्तेरुदग्भागे चतुहुस्तान्तर पुर्ब॑स्थापितस्तम्भाद भित्त सच, एक स्तम्भं 
दद्यातु पुर्वेम्‌ । 

एवमुत्तरभित्त दक्षिण दिग्भागे । 

ततः पू्व॑भित्तेश्चतुहंस्तान्तरो रगभागद्वयामुसारेण दो दो । 

ततो$पि चतुहेस्तान्तरो द्वो । इत्यष्टो । 

इसका यह अप्रभिप्राय है कि इन आठ स्तम्भोंमेंसे पहिले दक्षिण भित्तिसे उत्तरकी शोर 
जो स्तम्भ पहिले लगा चुके हैं उससे और भिकत्तिसे, दोनोसे, चार-चार हाथकी दूरीपर श्रर्थात्‌ 
दोनोके बीचमें एक स्तम्भ लगावे । 

इसी प्रकार उत्तर दिशा वाली भित्तिसे दक्षिणकी ओर जो स्तम्भ पहिले लगाया 
जा चुका उससे और भित्तिसे दोनोंसे चार-चार हाथके श्रन्तरपर श्रर्थात्‌ दोनोंके बीचमें एक 
स्तम्भ लगावे ! 

उत्तर और दक्षिणकी दिशामें ये ही दो स्थान खाली थे । इन स्तम्भोंके लगने से वे 
दोनों स्थान भर गए। श्रब चित्रपर दृष्टि डालनेसे विदित होगा कि अब पूर्व भित्तिके पास वाली 
एक पक्ति ऐसी दोष रह जाती है जिसपर श्रभी तक कोई स्तम्भ नही लगा है। इसमे बीचमें 
द्वारका भाग छोड देनेपर द्वारके दोनो शोर तीन-तीन स्तम्भ लगानेका स्थान शेष है। शकुकने 
इन आठ स्तम्भोमेसे बचे हुए शेष छ, स्तम्भोंको इन्ही स्थानोपर लगानेका विधान किया है। 
इसका प्रतिपादन उन्होने इस प्रकार किया है--- 

'उसके बाद पूवं भित्तिसे चार-चार हाथकी दूरी पर [द्वारके दोनों ओर स्थित] 
रगके दोनों भागोमें दो-दो स्तम्भ लगावे । 

उसके बाद फिर उनसे भी चार-चार हाथके अन्तरपर [द्वारके दोनों श्लोर एक-एक 
मिलाकर] दो स्तम्भ लगावे । इस प्रकार ये आठ स्तम्भ पूरे हो जाते हैं । 

यह शंकुककी तीसरी बारमें लगाये जाने वाले आठ स्तम्भोंकी व्यवस्था है। शंकुक 
की स्तम्भ-व्यवस्थाको प्रदर्शित करनेकेलिए जो चित्र-फलक हमने प्रस्तुत किया है उसमे तृतीय 
चित्रमें ठीक इसी लेखके अनुसार आठ स्तम्भोंका स्थान दिखलाया गया है । 

इस प्रकार शकुकने बड़े सरल और सुन्दर ढंगसे इन १०--६--८ चोबीसों स्तम्भोंके 
लगानेका स्थान निर्धारित कर दिया है। चित्र फलकके चतुर्थ चित्रमें उन सब स्तम्भोंको एक 
साथ मिलाकर उनका स्थान दिखला दिया गया है । 

यह स्तम्भ विधि केवल चतुरख्र-मण्डपकी दिखलाई गई है | विक्ृष्ट और तज्यस्र मण्डपो 
में भी झ्रावश्यक सुधा रोके साथ श्रपनी बुद्धिके अनुसार इसकी योजना कर लेनी चाहिए यह 
शंकुकका मत है । इस बातको भ्रभिनवगुसने निम्न पंक्तिमे लिखा है-- ' 

'इति चतुरस्ने स्तम्भविधि: । तमेव विद्ृष्टे 
त्रिकोणेषु स्वबुद्धधा योजयेदिति श्री शंकुकाञा: । 

झनन्‍्य भटुलोल्लटादिका मत--- 


शंकुकके मतसे स्तम्भ-व्यवस्थाका विवेचन ऊपर किया जा चुका है। भरतमुनिके 
अन्य व्याख्याका रोंने इससे कुछ भिन्न प्रकारसे इस स्तम्भ-व्यवस्थाका प्रतिपादव किया है। इनमेंसे 
भट्टलोल्लटादिकी व्यवस्था सबसे श्रधिक सरल एवं शड्कुक मतके निकठतम व्याख्या पाई जाती है । 
उसका उल्लेख अभिनव गुप्तने एक पंक्तिमें इस प्रकार किया है-- 
भ्न्‍्ये तु 'झष्टो स्तम्भान्‌ पुतर्च' इति नेपथ्यगृहविषयानेतानाहु: । 


कारिका ६३ ] द्ितीयोष्ध्याय: | ३५१ 
श्र्थात्‌ 'अष्टो स्तम्भान्‌ पुनर्च” इत्यादि इलोकाधे द्वारा भरतमुनिने जिन प्राठ स्तम्भोके 
लगानेका विधान किया है उनको भश्रन्य व्याख्याकार नेपथ्यगरुहसे सम्बद्ध मानते हें । 


ये अन्य व्यास्याकार कोन है इस बातका अ्रभिनवशुसने यद्यपि नामग्रहरा-प्॑क 
उल्लेख नही किया है फिर भी कुछ श्रामास इस आ्राधारपर मिल सकता है कि भरतमुनिके रससूृत्र 
की व्याख्याके प्रसज्भमें भट्टलोल्लट, भट्टनायक श्र छाड़कुक के मतोका विशेष रूपसे उल्लेख किया 
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अ्न्ये तु-अष्टो स्तम्भान्‌ पुनश्च' इति नेपथ्यगहविषयानेतानाहु: । 





गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि ये भरतके मुख्य व्याख्याकार है। इनमें से शडकुकके मतका 
उल्लेख भ्लगसे पहिले किया जा चुका है। इनके अ्रतिरिक्त भरतम्ुनिके दो और व्याख्याकारोका 
मत अ्रभिनवगुप्तने वातिककृत्‌' तथा उपाध्याया/ पदों से नामग्रहणा पूर्वक भागे दिया है। इसलिए 
यह परिणाम सहज ही निकाला जा सकता है कि यहाँ अभिनवगशुप्तने अन्ये” पदसे जिस मतका 
उल्लेख किया है वह भट्टलोललट या भट्टनायकका ही मत होना चाहिए। इसलिए हमने उसे 
भट्टलोल्लटा दिके मतके नामसे निर्दिष्ठ किया है। 


इस मतका जिस रूपमें यहाँ उल्लेख किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि इस 
सतका प्रतिपादन करने वालोंका केवल भ्रन्तिम आठ स्तम्भोके स्थानके विषयमे मतभेद है। शेष 
१० और ६ स्तम्भोके स्थानके विषयमें वे शड़कुकके मतको ही स्वीकार करते है । इस हृष्टिसे हमने 
इन भट्वलोल्लटादिके मतानुसार स्तम्भ-व्यवस्थाका प्रदर्शक जो चित्र-फलक प्रस्तुत किया है उसमें 
१० तथा ६ स्तम्भोंका स्थान उसी प्रकार दिखलाया है जिस प्रकार दाडकुक-मतर्भ । केवल अन्तिम 
आठ स्तम्भोको इस लेखके अनुसार नेपथ्यग्रहमे दिखलाया है।इस चित्र-फलकको पिछले पृष्ठपर 
दे दिया है। उसके तृतीय चित्रमें इन आ्राठ स्तम्भोको स्पष्ट रूपसे नेपथ्यगृहमें देखा जा सकता है। 


प्रभिनवशुप्त भट्नलोल्लट आदि भ्रन्य व्याख्याका रोके अनुसार इस व्यवस्थाको 'भन्ये तु--- 
इत्यादिसे भ्रगले श्रनुच्छेदमें दिखलाते हैं। इन श्रन्य व्यास्याकारोके मतमें भी सामान्यतः पूर्वोक्त 
व्यवस्था ही श्रपनाई गई है । केवल थोड़ा-सा भेद यह किया गया है कि श्रन्तमें जिन श्राठ स्तम्भोका 
विधान किया गया है इनको ये व्याख्याकार रज्भमण्डपके सबसे पिछले भागमें नेपथ्यगृहमें लगानेका 
विधान करते हैं । इसी बातको श्रगली पक्तिमें लिखा है--- 


ग्रभितव०-- [ भटूलोल्लट आ्रादि | श्रन्य [ व्याख्याकार | तो 'फिर आठ स्तस्भों 
को' इत्यादि [३ वीं कारिकामें कहे हुए | इन [ श्रन्तिम झाठ स्तम्भों |] को नेपथ्यगृह- 
विषयक मानते हैं । 
इस श्रन्तरका प्रभाव--- 


अन्य व्याख्याकारोने जो इन आठ स्तम्भोंकी स्थितिमे परिवर्तत किया है उसका प्रभाव 
प्रक्षकोकेलिए सुविधाजनक होता है । शंकुकादिकी प्रथम व्यवस्थामें इन आठ स्तम्भोकों प्रेक्षकोपवेश 
वाले भागमें लगाया गया था। उस भागमें स्तम्भोकी भ्रधिक संख्या हो जानेपर प्रेक्षकोके बेठनेके 
लिए स्थानकी भी कमी होती है और देखने वालोके लिए देखनेमें भी इन स्वम्भोंसे बाधा होती 
है। इसलिए उस भागमे जितने ही कम स्तम्भ रखे जावे उतना ही भ्रच्छा है। इसी हृष्टिसे 
भट्वलोल्लठ आदि अन्य व्याख्याकारोने इन झ्ाठ स्तम्भोको यहाँसे हटा कर नेपथ्यग्रहमें लगानेका 
विधान किया है । 


चतुरखस्र मण्डपर्म लगाए जाने वाले चौबीस स्तम्भोंके स्थानका निर्धारण करनेका यत्त 
पूर्वेवर्ती अ्रनेक टीकाकारों ने किया है । उन सबमें मतभेद पाया जाता है। इसलिए इस विषयका 
निरूपण कठिन हो गया है। इनमें से श्री शंकुक तथा भट्ठलोल्लट श्रादि दो श्राचार्याके मतोका; 
श्रभिनवगुप्त द्वारा प्रस्तुत विवरण यहाँ समाप्त हो जाता हैं। इन दोनों मतोमें स्तम्भोका जो 
स्थात निर्धारित होता है उसे हम दो चित्र-फलकों द्वारा ऊपर दिखला चुके हैं। अरब इसके अ्रागे 
प्रन्थकार इसी विषयरमें वातिककारके मतका वर्णन करेंगे। 
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तीसरा वातिककारका सत-- 
ऊपर स्तम्भ-व्यवस्था-विषयक दो मतोका उल्लेख किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त 
ग्रन्थका रने यहाँ तीसरे मतका भी उल्लेख किया है जिसको उन्होने 'वातिककार' का मत बतलाया 
है। बडोदा वाले प्रथम संस्करणकरे पृष्ठ १७२ तथा १७४ पर अभिनवगुप्तने इसी वातिकका उल्लेख 
हुबवातिकस्‌! नाससे किया है। हर्षवातिक की रचना मुख्यतः झ्रार्या छन्दर्मे की गई थी । कही- 
कही उसमें गद्याशका भी समावेश था। उसी ग्रन्थसे पाँच इलोक उद्धृत कर ग्रन्थकारने यहाँ 
वातिककारके मतको प्रस्तुत किया है । 
पाठसमीक्षा--ग्रन्थका रने यहाँ वातिककारका मत दिखलानेकेलिए जिन इलोकोको 
उद्धुत किया है, उनका पाठ बड़ोदा वाले दोनो सस्करणोमें श्रत्यन्त अस्त-व्यस्त एवं भ्रवुद्ध रूपमें 
मुद्रित हुआ है । भरत एवं उन इलोकोकी व्याख्या आरम्भ करनेके पूर्व उन इलोकोंके पाठका सशोधन 
कर लेना आवश्यक है। पूवव॑-संस्करणोमें उन इलोकोका पाठ निम्न प्रकारसे छपा है-- 
वातिककृत्‌ तु-- 
श्रन्तनंपथ्यग्रृह स्तम्भौ दो पीठकाइच चत्वार:। 
“त्ये चत्वारो दरशवमुक्ता भवन्त्येते ॥। 
भित्ते: स्तम्भानां च स्थादन्तरमष्ठहस्तमेवान्ते । इति । 
दत्तोद्यवाताथ: सोडथा नाना भवेदुक्त: । 
चत्वारः पीठगता: पद्चादग्रन च याविह द्वौ दौ ॥ 
षट्‌ सान्तरास्तथान्ये कार्या इति शास्त्रतात्पयंम । 
पीठगता: पहचादग्न च याविह दो द्वौ ॥। 
तेषामष्ठा वन्येथ्प्युपरि निवेश्या य उद्दिष्ठा: । 
तैरत्क्षिप्तेरिह तत स्थादालोक: समस्तरगस्य ।। 
सोपानाकृति पीठकमत्न विधेय समन्ततो रगे। 
येनालोक.”“प्युपरि काष्टासु ॥ इति | 
पाठ्ससीक्षा--इन इ्लोकोंमें दस, फिर छः और फिर आठ तीनों बारमें लगने वाले 
स्तम्भोकी व्यवस्था उसी प्रकार दिखलाई गई है जिस प्रकार शकुकादि वाले प्रथम मतमें दिखलाई 
गई थी। अर्थात्‌ यह मत बीचके '“अन्ये तु' वाले मतके समान नही है। 'अन्ये तु” वाले द्वितीय 
मतमें तो प्रथम बार दस और द्वितीय बारके छः स्तम्भोकी व्यवस्था शकुकादिके मतोंके समान 
मान ली गई थी । केवल अन्तिम बारके आठ स्तम्भोंके विषयमें उनका मतभेद था। पर वारतिककार 
के इस मतमें सभी ह्तम्भोंकी व्यवस्था शकुकादिके मतसे भिन्‍न प्रकारसे की है। समानता केवल 
इतनी है कि जिस प्रकार शंकुकादि वाले प्रथम मतमें तीनों बारके स्तम्भोकी व्यवस्था अलग-प्लग 
दिखलाई गई थी इसी प्रकार वातिककारके मतमें भी तीनों बारके स्तम्भोकी व्यवस्था अलग्र- 
पलग दिखलाई गई है। किन्तु इन इलोकोंका जो कुछ पाठ हमारे सामने उपस्थित है वह बड़ा 
निराशा-जनक है। उससे कुछ अर्थ समझ सकना बड़ी टेढ़ी खीर हैं। उसका श्रर्थ समभनेकेलिए 
हमें उनके क्रममें भो परिवर्तत करना होगा और उनके पाठका सशोधन भी करना होंगा। 
इसलिए हम आगे इसी विषयमें विचार प्रारम्भ करते हैं । 


१. वत्तीसवें इलोकके बाद श्राधा इलोक प्रक्षिप्त था। ६३ इलोक के बाद भी 'स्थाप्यं चंच ततः 
पीठ मष्ट हस्तप्रमाणतः यह आधा इलोक प्रक्षिप्त है। श्रतः द्वितीय संस्करण से संख्या 
क्रम को मिलाए रखने के लिए यहां से एक ही इलोक पर ६३-६४ संख्या डाल रहे हैं । 
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पाठससीक्षा --सबसे पहिले इलोकमें दस स्तम्भोके स्थानका निर्धारण किया गया है। 
भरतमुनिने भी पहिली बारमे दस स्तम्भोंका विधान किया है। अत. भरतमुनिके क्रमके अनुसार 
होनेंसे इस इलोकका स्थान तो ठीक ही है किन्तु इसका पांठ ठीक नही है। इसके पाठमे तीन 
स्थानोंपर त्रुटियाँ पाई जाती हैं। इलोकमे दस स्तम्भोके स्थानका निर्धारण इस प्रकारसे किया 
गया है कि दसमेसे दो स्तम्भ तो नेपथ्यग्रहमे लगाए जावे और चार स्तम्भ पीठ श्रर्थात्‌ रगपीठके 
ऊपर लगाए जावे। ये छः स्तम्भ हुए । इनमेंसे पीठपर लगाए जाने वाले चार स्तम्भोका विधान 
इलोकके 'पीठकाइच चत्वार.' इस भागमे किया गया है। इसमे 'पीठकाइच” पाठ अशुद्ध है। उसके 
स्थानपर 'पीठगाश्च पत्वारः पाठ होना चाहिए | यह पहिली किन्तु बहुत सामान्य-सी भ्रशुद्धि है । 


पाठसमोक्षा--इस इलोकके पूर्व-सस्करणोमें मुद्रित पाठमें दूसरी त्रुटि यह पाई जाती 
है कि उसके उत्तराद्धके आरम्भ में कुछ पाठ बिल्कुल लुप्त हें। इस स्थानकी पाठकी पूर्ति किए 
बिना इस इलोकका कुछ भी श्रर्थ नहीं बनता है। इसलिए उसकी पूर्ति करना भ्रावश्यक है। 
इस लुप्त पाठमें श्रवशिष्ठ॒ बचे हुए चार स्तम्भोके स्थानका निर्देश करना है। यह स्थान-निर्देश 
शकुकादिके पूर्वोक्त मतके श्राधारपर किया जा सकता है। उस अ्वस्थामे इन चारो स्तम्भोंका 
स्थान रगपीठपर लगाए हुए चारों स्तम्भोंसे परे उनके पाइ्वोमें अर्थात्‌ दोनो ओर उनसे आाठ- 
आठ हाथके अन्त रपर होगा । इस व्यवस्थाकों मान लेनेपर यह बात सरलतासे समभमे आ सकती 
है कि यहाँ पर जो पाठ लुप्त हो गया है वह 'परितो पद है। उसको जोड़ देनेपर “'परितोब्न्ये 
चत्वारो दशवमुक्ता भबन्‍्त्येते! इस प्रकारका पाठ बन जाता है। झौर उससे इलोकका श्र्थ ठोक 
तरह से समभरमें श्रा जाता है। 'परितः: पदमें सावंविभक्तिक तसिल-प्रत्यय है। 'उभयत.' के 
समान उसका श्रर्थ दोनो श्रोर होता है। श्रर्थात्‌ शेष चार स्तम्भ रगपीठपर पहिले लगाए हुए 
स्तम्भोके दोनों ओर लगाए जाते हैं। इन इलोकोके पाठपर विचार करते समय हमे इस बात 
पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रार्या छन्दमें लिखे गए हैं। 'आार्या मात्रिक छन्द है। उसके 
पूर्वाद्ध में चार-चार मात्राओ्नों वाले सात गण झ्रौर अन्तमें एक ग्रुरु वर्ण रहता है। उसके 
उत्तराद्धमे यह विशेषता होती है कि उसका षष्ठ गण चार मात्राश्रोके बजाय केवल एक मात्रा 
वाला श्र्थात्‌ केवल एक लघु अक्षरका होता है। इस हृष्टिसिे जब हम इस इलोकके उत्तराड्धके 
आरम्भमें लुप्त पाठके विषयमें विचार करते हैं तो वहाँ चार मात्राओका एक गण लुप्त है। 
भ्र्थात्‌ चार मात्राओ्ों वाला एक शब्द यहाँ होना चाहिए यह बात तो छन्दकी दृष्टिसे आई। 
और अर्थंकी दृष्टिसे जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है यहाँ इस प्रकारका दब्द होना चाहिए 
जिससे यह अर्थ निकल सके कि शेष चार स्तम्भ रगपीठपर लगे हुए चारो स्तम्भोसे हटकर उनके 
दोनों ओर भअ्रगल-बगलमें होने चाहिए। इन सब बातो को ध्यानमें रखते हुए यहाँ सबसे अधिक 
उपयुक्त परितो' पाठ पड़ता है । भ्रतः हमने संशोधित रूपमें इसी पाठ को प्रस्तुत किया है । 


भ्रार्या छुन्दके लक्षणकों घटाते हुए इस इलोक का पाठ निम्न प्रकार लिखा जायगा--- 
4 हे ३ ड़ 4 हि ही गु० 
अन्त नेंप- थ्यग्रहं स्तम्भौ द्वौ-पी- ठगारच चत्वा- २:। 
परितो >येच- त्वारो दशव- मुक्ता भ- बवचन्त्ये- ते॥ 
चार-चार मात्राओके गरोके हिसाबसे यह पाठ लिखा गया है | सबसे ऊपर की पंक्तिमें गणोंकी 
संख्या डाल दी है। इलोकके पूर्वाद्धेमें सात गण और अन्‍न्तमें एक गुरु है। उत्तराषद्धमें भी इसी 
प्रकार सात गण झोर अन्तमें एक गुरु है। अन्तर इतना है कि षष्ठ गणमें केवल “भा एक लघु 
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श्रक्षर है। आारयाके लक्षणके भ्रनुसार पूर्वाद्धेमें विषम संख्या वाले गए जगरणा भश्रर्थात्‌ मध्यग्ुरु गण 
नही होने चाहिए | सो नही है । षष्ठ गण जगर भअ्र्थात्‌ मध्यगुरुही होना चाहिए सो है। इस 
प्रकार अर्थ और छन्द दोनोकी हृष्टिसे हमारा सशोधित पाठ ठीक बँठता है । 

वातिककारके मतके भअ्नुसार स्तम्भोकी व्यवस्थाका प्रदर्शंक चित्रफलक हम नीचे प्रस्तुत 
कर रहे हैं । उसमें इस प्रथम बारकी दस स्तम्भोंकी व्यवस्थाको प्रथम चित्र द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है। इसमें ओर हांकुकादि वाले प्रथम सतमे की गई इन दश स्तम्भोकी व्यवस्थामे मुख्य 
झन्तर यह है कि प्रथम मतमे रंगपीठके सामनेकी श्रोर जिन दो स्तम्भोकों लगाया गया था उनको 
वातिककारने वहाँसे हटा कर पीछे नेपथ्यग्रहमें लगा दिया है । 


(४) वार्तिककारकें मतानुसार 
चतुरख मण्डपकी स्तम्मव्यवस्था 
$: प्रथम दश स्तम्म * द्वितीय छ स्तम्भ 



























| ऋब्णऋह |] ] [7 | ैन्यब्ह | | | 
न व हाथ | 
ह | डीर्घ ३२४७४ हाथ | | शीर्ष ३२७४ हाथ पं । 





६ दैरे हाथ -+* 





€-““ डैरे हाथ 


३५६ | ग्रभिनवभारती [ कारिका ६३-६४ 


अगले इलोकके क्रम तथा पाठका अनुसन्धान-- 
पाठससीक्षा--इस प्रथम इलोकके बाद पुव॑-संस्क रणोमें-- 


भित्त: स्तम्भानां च स्थादन्तरमष्टहस्तमेवान्ते । 
दत्तोड्यवाताथः सो5था नाना भवेदुक्तः ।। 


यह इलोक मुद्रित किया गया है। किन्तु यह इलोक स्थान-अ्रष्ट श्रोर श्र-स्थानमें पठित है । इसका 
स्थान तीनो प्रकारके स्तम्मोकी व्यवस्थाके बाद होना चाहिए । इसका कारण यह है कि इस इलोकमें 
भरतपुनि-निदिष्ट स्तम्भोमेंसे किसी विशेष वर्गके स्थानका निर्देश नही किया गया है किन्तु उनके 
विषयमें सामान्य बात कही गई है । इस समय तो भरतमुनि द्वारा तीन बारमें जिन स्तम्भोंके लगानेका 
विधान किया गया है उनके स्थान-निर्धारणका विषय चल रहा है । पहिले वह पूरा हो ले तब” 
उसके बाद सामान्य बातोके विचारका प्रश्न श्रावेगा | इस इलोकके पूर्वाद्धमें तो यह बात कही 
गई है कि स्तम्भोके लगाते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि स्तम्भोंका भित्तिसे और 
एक स्तम्भका दूपरे स्तम्मसे आठ हाथसे श्रधिक प्रन्तर न होना चाहिए । 'स्यादन्नर अष्टहस्त- 
मेवान्ते” अधिकसे भ्रधिक श्राठ हाथका ही भ्रन्तर होना चाहिए। यह सामान्य बात ही इस इलोकमें 
कही गई है । उत्तका कथन सब स्तस्भोंके स्थात-निर्धारण कर चुकनेके बाद करना चाहिए। 





पाठ्ससीक्षा--इस इलोकके उत्तराद्धं-भागका पाठ भी पूव॑-संस्करणोमें अत्यन्त अ्शुद्ध 
रूपमें मुद्रित हुआ्ना है । 'दत्तोड्यवाताथः सोया नाना भवेदुक्त:” इस पाठका कोई अर्थ समभमें नही 
आ्राता है। वातिककार अपने ढंगसे भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित १०, ६, ८८२४ स्तम्भोके स्थान 
का निर्धारण कर चुके हैँ। परन्तु उनका कहना यह है कि यह हमारी की हुई स्तम्भ-व्यवस्था 
ही एकमात्र अन्तिम व्यवस्था नही है । उनका विन्यास अन्य प्रकारसे भी किया जा सकता है। 
किन्तु स्तम्भ-व्यवस्था करते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि स्तम्मोसे भित्तियो या 
श्रन्य स्तम्भोका अन्तर आठ हाथसे झधिक न होने पावे । इस बातको ध्यानमें रखनेके बाद फिर 
रंग-मण्डपकी रचना करने वाले 'स्थपति' श्रपनी सुविधानुसार श्रन्य प्रकारसे भी स्तम्भोंको 
लगानेकी व्यवस्था कर सकते हैं । यह वातिकका रका श्रभिप्राय है । जो इस उत्तराड्के द्वारा प्रकट 
किया गया है। परल्तु पूर्व संस्करणोमें जो पाठ छपा है उससे यह श्रभिप्राय नही निकलता है । 
इस अभिप्राय को ध्यानमें रख कर यदि इस उत्तराद्ध भागके पाठका संशोधन किया जाय तो 
दत्तोज्यथा क्रमस्तेषां वा करद्िचिद भवेदिहँ यह इस स्थानका निकटतम एवं उपयुक्ततम 
सशोधित पाठ हो सकता है । परन्तु इतना स्पष्ट है कि पूर्वार्धके समांन इस उत्तरा्द भागका' 
भी स्थान यहाँपर नही है। पहिले सारे स्तम्भोंका स्थान-निर्धारण हो जानेके बाद ही इसकी 
चर्चा की जा सकती है । उसके पहिले नहीं । इसलिए यह निश्चित बात है कि पूर्व संस्करणोंमें 
यह इलोक यहाँ अ्र-स्थानमें ही मुद्रित है । सब स्तम्भोंका स्थान निर्धारण हो जानेके बाद ही उसका 
स्थान झा सकता है । इसलिए हमने उसको यहाँसे हटा कर उसी स्थान पर मुद्रित किया है । 


पाठ्ससीक्षा--इस इलोकके पाठमें एक बात और भी ध्यान देने योग्य है भोर वह यह 
है कि इसके पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध दोनों भागोंका क्रम भी परिवर्तित होना चाहिए। श्र्थात्‌ 
उत्तराद्ध -भाग जिसमें अन्य प्रकारसे भी स्तम्भ व्यवस्था की जा सकती है यह बात कही गई है 
वह पहिले, और भित्तियों तथा स्तम्भोंके श्राठ हाथसे श्रधिक श्र्तर न रखनेकी बात जिसमें कही 
गई है वह पूर्वाद्ध-भाग बादकों आना चाहिए । इस लिए “दत्तो' इत्यादि भाग, हमारे संशोधित क्रममें 
तृतीय इलोकका अन्तिम भाग तथा “भित्ते/ झादि चतुथ इलोकका प्नादि भाग है। 
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पाठसमीक्षा --इस इलोकके पूर्वार्द भागका पाठ श्रार्या छन्दकी हृष्टिसे 'भित्ते: स्तभ्भानां 
च स्यादन्तरमष्टहस्तमेवान्ते! ठीक है। किन्तु उत्तराद्ध भागका पाठ पअ्रशुद्ध है। उसमे पर्यात्त सशोधन 
की ग्रावदयकता है। हमने जो संशोधित पाठ नीचे दिया है वही पाठ श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
है | गणोंकी व्यवस्था इसी पाठमें ठीक बनती है | आरार्या छन्दके लक्षणका समन्‍्य करते हुए इस 
इलोकके सशोधित पाठको इस प्रकार हो सकता है । किन्तु यह ध्यान रहे कि इतने 'दत्तो' इत्यादि 
भाग हमारे संशोधित क्रममें तृतीय इलोकका भ्रन्तिम तथा 'भित्ते! इत्यादि चतुर्थ इलोकका प्रारम्भिक 
भाग है । 


१ २ है डे ५ ६ ७ गु० 
भित्तेः स्तम्भा नाँ च स्याद- न्तरम- प्रहस्त- मेवा- न्ते । 


दत्तो5 न्यथाक्र- मस्ते षां वा करिच उ्ु- वेद त्र।। 
द्वितीय इलोकका पाठानुसन्धान--- 


पाठ्समीक्षा--वारतिकका रके ग्रन्थसे उद्धृत किए गए इलोकोर्में इन दो इलोकोंके बाद 
श्रगले दो इलोक निम्न प्रकार दिए गए हैं-- 


चत्वारः पीठगताः परचादग्रे च याविह द्ौ दो । 

षट सान्‍्तरास्तथान्ये कार्या इति शास्त्र [तात्पयंभ | ।। 

““*पीठगताः पदचादस्रे च याविह द्ो दढौ । 

तेषामट्टा कन्ये उप्युपरि निवेश्या य उदहिष्टा: ।। 

पाठसमीक्षा--पू्ववर्ती इलोकके समान इन दोनो इलोकोका भी पाठ तथा क्रम दोनों 
प्रशुद्ध हैं । इन इलोकोके पाठमें पहिली बात जिसकी शोर कि अनायास ही ध्यान भ्राकृष्ट हो जाता 
है, यह है कि उनमें पहिली पंक्ति तथा तीसरी पंक्तिका पाठ बिल्कुल एकसा है। तीसरी पक्तिके 
श्रा रम्भमें 'चत्वार:' पद छूट गया है। शेष पाठमें कोई श्रन्तर नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि 
इनमेंसे एक पक्ति किसी लिपिका रके प्रमादसे ही दुबारा प्रड्धित कर दी गई है । इसलिए उसको 
वहांसे निकाल देना अनिवायं है| तीसरी पंक्तिको हटा देनेके बाद तीन पत्तियां शेष रह जाती हैं । 
इनमेंसे पहिली पंक्तिमें “चत्वार: और “याविह द्वी द्ौ' पदोंसे कुल मिला कर आठ स्तम्भोकी चर्चा 
की गई है। उसके बाद दूसरी पंक्तिमें स्पष्ट रूपसे ही 'घट” पदसे छः स्तम्भोका उल्लेख किया गया 
है। और श्रन्तिम अर्थात्‌ चौथी पक्तिमें फिर 'अ्रष्टावन्ये” पदसे फिर आठ स्तम्भोंकी चर्चा की गई है। 
इस स्थितिपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम तथा चतुथ दोनो पक्तियां एक दूसरेसे 
सम्बद्ध पक्तियां हैं । क्‍यों कि उन दोनोका विषय आ्राठ स्तम्भोंके स्थानका निर्धारण है। श्रत, उन 
दोनोंको मिला कर एक पूरा इनोक बन जाता है। उनके बीचमें आई हुई 'घट्‌ सान्‍्तरा£ इत्यादि दूसरी 
पंक्तिको पूर्व संस्करणोमें जो इन दोनों भागोके बीचमें छाप दिया गया है| वह बिल्कुल अ्रसज्भत 
है । इसलिए उस पंक्तिको हटा देनेके बाद अगले इलोकका निम्न प्रकारका पाठ शैंष रह जाता है-- 
चत्वार. पीठगताः, पशचादग्रे च याविह दही दो । 
तेषामष्टावन्येडप्युपरि निवेश्या य उद्दिष्ठा: ॥ 
पाठसमीक्षा-- इस प्रकार इस इलोकमें झ्राठ स्तम्मोके स्थानका निर्धारण किया गया है 

यह बात स्पष्ठ प्रतीत होती है । किन्तु उसका पाठ शुद्ध नही है। जेसा कि इस इलोकके देखनेसे 
प्रतीत होता है इस इनोकर्मे रद्धपीठके ऊपर चार और उसके शअ्राग्रे-पीछे दो दो इस प्रकार कुल 
मिला कर आ्राठ स्तम्भोंका स्थान निर्धारित किया गया है | किन्तु इसके प्रृ्व॑ प्रथम इलोकमे जिन 
दस स्तम्भोका स्थान-निर्धारण किया गया था उनमें ही 'पीठगाश्च चत्वार;: लिख कर ग्रन्थकार 
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रज्ररीठके ऊपर चार स्तम्भोंका स्थान निर्धारण कर चुके हैं। प्रब दुबारा भ्राठ स्तम्भोंसे चार 
स्तम्भ रगपीठ पर लगानेका कोई अवसर नही रहता है। इसलिए यहां 'चत्वार: पीठगताः' यह 
पाठ निश्चित रूपसे अशुद्ध है। उसे सशोधित करना ही होगा। 


पाठसमीक्षा--जब यह स्तम्भ रज्भपीठपर नही लग सकते हैं तब इनका स्थान कहाँपर 
होना चाहिए यह प्रश्न उपस्थित होता है । इस प्रन्‍नका सनाधान करनेकेलिए हमें पिछले लगाए 
हु! दस स्तम्भोकी स्थिति और इस इलोकमें बतलाई हुई श्रन्य चार स्तम्भोकी स्थितिको ध्यानसे 
देखना होगा । वातिकका रके मतानुसार दी हुई स्तम्भ-व्यवस्थाके चित्रोमेंसे चित्र नं० १ को देखनेसे 
प्रतीत होता है कि रंगपीठके चारो कोनोपर चार स्तम्भ लगाए जा चुके हैं। उनके बाद 
रंगपीठके दोनों श्रोर चार हाथकी दूरीपर दो दो तथा पीछेकी ओर नेपथ्यग॒हमें रज्भपीठ वाले * 
स्तम्भोसे आठ-आ्राठ हाथके पश्रन्तरपर दो, कुल मिलाकर दस स्तम्भ और खड़े किए जा चुके हैं । यह" 
वतंमान इलोक, 'पदचादग्रन च याविह द्वौ द्वौ' से रंगपीठके आगे और पीछेकी श्रोर दो-दो म्तम्भोके 
लगानेका विधान कर रहा है। चित्रके देखनेसे विदित होगा कि पौछेकी श्रोर रंगपीठसे श्राठ 
हाथकी दूरीपर दो स्तम्भ लगाए जा चुके हैं। परन्तु श्रभी रगपीठसे चार हाथकी दूरीपर कोई 
स्तम्भ नही लगे हैं, वे स्थान खाली हैँ। इसी प्रकार रख्पीठके आगे भी चार-चार हाथकी दूरी 
वाले दोनों स्थान खाली हैं । इसलिए आगे और पीछेकी ओर जिन स्तम्भोंका स्थान-निर्धारण किया 
जा रहा है वे दोनो श्रोर रगपीठसे चार-चार हाथकी दूरीपर लगेंगे । यह बात स्पष्ट हो जाती है। तब 
दोष चार स्तम्भ भी रज्भपीठके अगल-बगलमे दोनो ओर पहिले लगे स्तम्भोसे चार-चार हाथकी 
दूरीपर लगाए जाने चाहिए। यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार इन श्ाठो स्तम्भोका 
स्थान निर्धारित हो जाता है। स्थानका निर्धारण हो जानेके बाद श्रब पाठका सशोधन कठिन नही 
रहता है जिन चार स्तम्भोंको यहां 'चत्वारः पीठगता ” पीठपर लगानेका उल्लेख पाया जाता है 
वे पीठपर न लग. कर पीठके दोनों श्रोर लगाए जाने हैं । इसलिए “चत्वार. पीठगताः” के स्थानपर 
चचत्वार: पार्वाम्या' पाठ उचित प्रतीत होता है। इसलिए इस इलोक भागका पाठ इस प्रकार 
बनता है--- 

चत्वार: पार्वास्‍्यां पश्चादग्र च याविह हो दो । 


पाठ्समीक्षा --इलोकके उत्तराद्ध भागके पाठमें भी थोड़ी-सी अशुद्धि है। 'तेषामष्टावन्ये- 
ध्युपरि निवेश्या.” इस प्रकारका जो पाठ पूर्व-संस्करणोंमें छुपा है उसके स्थानपर ते चाप्यष्टावन्ये 
हंच्रुपरि निवेश्या: पाठ अ्रधिक उपयुक्त है। इस पाठके माननेसे भ्र्थ अधिक स्पष्ठ हो जाता है । 
'तेषां' पद उतना सद्भुत नही होता है । भशौर खटकता-सा प्रतीत होता है। भ्रतः हमने उसको भी 
संशोधित करके ही सद्योधित पाठ मुलमें प्रस्तुत किया है । 


श्रार्या छनन्‍्द के लक्षयका समन्वय करते हुए इस इलोकके संशोधित पाठकों निम्न 

प्रकार लिखा जा सकता है--- 
५ २ रे डे श्र द्‌ ७ ग्र 

चत्वा- रः पा- उर्वाम्यां- पद्चा- दग्ने चयावि- ह ढ्ौ द्रौ। 

तेचा- प्यट्टा- वन्ये ह्यपरि नि-वेश्य य उहि- ष्टा:॥ 

इम सशोधित पाठके भ्रनुसार वातिकका रके मतमें स्तम्भ-व्यवस्थाको प्रदर्शित करनेवाले 
चित्रमें इन झ्राठ स्तम्मोंके लगानेका स्थान चित्र ससस्‍्या ३ में वर्गाकार चिक्तो द्वारा प्रदर्शित किए 
हुए, है 4 « 


कारिका ६३-६४ ] द्वितीयोष्ष्यायः [ ३४६ 


तृतीय इलोकका पाठानुसन्धान--- 


दस स्तम्भों तथा श्राठ स्तम्भोके स्थानका निर्धारण ऊपरके दो इलोकोंमें किया जा चुका 
प्रब छः स्तम्मोक्रे स्थानके निर्धारणका कायें शेष रह जाता है। यह काये 'षद सान्तरास्तथान्ये 
कार्या इति शास्त्रतात्ययेम्‌ इस पंक्ति द्वारा किया गया है। किन्तु इसका पाठ आप है। प्ार्या 
छन्दके लक्षगके अनुसार इसमें 'सप्तगण गोपेता:” चार मात्रा वाले सात गण और अ्न्तमें एक गुरु 
होना चाहिए किन्तु वह संख्या पूरी नही होती है । उसमें तीन मात्राश्लोकी कमी रह जाती है। 
इसकी पूतिके लिए हमने 'इति' के बाद “भवत्ति” पद बढ़ाया है । इसके बढानेसे आर्याके लक्षणके 
अनुमार षष्ठ गण मध्य ग्रुद जगण बन जाता है । इसलिए 'भवत्ति” पदका, जोकि पुरव॑सस्कररोमें 
नही दिया गया था, समावेश करके ही हमने इसका पाठ प्रस्तुत किया है । 
यह इस इलोकके पूर्वाद्ध की चर्चा हुई भ्रब इस इलोकके उत्तराद्ध भागके पाठपर भी 
विचार करता झावश्यक है। यहां तक भरत मुनिने तीन वारमें जिन १०, ८ और ६ स्तम्भोके 
लगानेका विधान किया था, वातिकका रने अपने मतके अनुसार उनके लगानेका क्रम दिखला दिया । 
किन्तु उनका यह भी विचार है कि एक मात्र हमारा दिखलाया हुआ क्रम ही अन्तिम क्रम नही है । 
स्तम्भोके लगानेका कोई अन्य क्रम भी हो सकता है। अपने इस भावकों उन्होने 'दत्तोह्यव ताथ:! 
श्रादि इलोकाध॑ द्वारा व्यक्त किया है | वातिककारके भ्पने मतानुसार स्तम्भ-व्यवस्थाके पूर्ण होनेके 
बाद स्वाभाविक क्रमसे उसी इलोकार्धका स्थान आता है। अत: हमने इसके उत्तराद्धं भागके रूपमें 
उसी भागको प्रस्तुत किया है । किन्तु उसका पूर्व-सस्करणोमें दिया हुप्रा “दत्तोह्यवाताथ: सोध्था 
नाना भवेदुक्त:' यह पाठ बिल्कुल अशुद्ध एवं श्रसज्भुत है। हमने उसके स्थान पर 'दत्तोधन्यथा 
क्रमम्तेषा वा कश्चिद भवेदत्र' पाठ रखा है । इस प्रकार इन दो भागोको मिला कर तृतीय इलोकका 
पाठ निम्म प्रकार लिखा जा सकता है--- 
4 २ हे डे ४ । ७ गु० 
षट्‌ सा- न्‍्तरास्त- थान्ये कार्या इति भव- ति शास्त्र- तात्प- येम्‌ । 
दत्तो धयथा क़्र- मस्ते- षांवा कश्चि उद्- वेद- त्र ।॥। 
इस पक्तिके श्रनुसार शेष छ. स्तम्भोंका कोई विशिष्ठ स्थान निर्धारित नहीं किया गया 
है अपितु 'सान्तरा: सावकाशा अवकाश या स्थानके भ्रनुसार उनके लगानेका विधान किया ग्रया 
है । ऊपर दो इलोकोमे स्थान निश्चित करके उन-उन स्थानोपर १०--८ श्रठारह स्तम्भोंके खड़ा 
करनेका विधान किया गया था । उनके बाद जो कुछ स्थान बच रहे हैं उनमें उपयोगिताके श्रनुसार 
इन छः: स्तम्भोको लगाया जाना चाहिए यह वातिकका रका अ्रभिपष्राय प्रतीत होता है। इसी कारण 
उन्होने इस छः स्तम्भोकी व्यवस्थाको आठ स्तम्भोकी व्यवस्थाके बाद रखा है। वैसे मरतमुनिके 
क़मसे देखा जाय तो छः: स्तम्भोकी व्यवस्था भ्राठ स्तभ्भोकी व्यवस्थाके पहिले आनी चाहिए थी। 
किन्तु वातिकका ने दस स्तम्भो भ्रौर आठ स्तम्भोंका तो स्थान निश्चित रूपसे निर्धारित कर 
दिया है श्र शेष बचे हुए स्थानोमें उपयोगिताके अनुसार इन छः स्तम्भोंके लगानेका विधान 
किया है । इस लिए इसको श्ाठ स्तम्भोंकी व्यवस्थाके बाद ही स्थान दिया है। 'वातिककार' के 
मतानुसार स्तम्भ व्यवस्थाको दिखलाने वाले चित्रमें इन छः स्तम्भोका स्थान दूसरे चित्रमें त्रिमुजाकार 
चिन्हो द्वारा दिखलाया गया है । 
चतुर्थ इलोकका पाठानुसन्धान-- 
ऊपर हमने बड़ोदा वाले दोनों संस्करणोंमें मुद्रित पाठके अनुसार वारतिककारके सतको 
प्रस्तुत करने वाले साढ़े पाँच इलोक उद्धृत किए थे। इनमेंसे एक (सातवी) पक्ति दुबारा छप 
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गई थी। उप्को निकाल देने पर पाँच इलोक़ या दस पंक्तियां शेष रह जाती है। इनमें से तीन 
इलोकों के द्वारा क्रमशः १०, ८, ६ स्तम्भोंके स्थानका क्रम निर्धारित किया जा चुहा है। श्रब 
होष बचे हुए दो इलोकोमें इस स्तम्भ-व्यवस्थासे सम्बद्ध भ्रन्य सामान्य बाते कही गई हैं। उनमें 
पहिले इलोकमें दो बातें कही गई हैं। पहिली बात तो यह कही गई है कि किसी भी प्रकारसे 
स्तम्भ-व्यवस्था की जाय, इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्तम्भका भित्तियोसे 
या दूसरे स्तम्मोंसे आठ हाथसे भ्रधिक श्रन्तर न रहने पावे । यह जो श्राठ हाथसे श्रधिक अन्तर न 
रहनेकी बात कही गई है वह मण्डपकी छतके पटावकी दृष्टिसि कही गई है | भित्तियो और खम्भोके 
ऊपर कड़ी आदि डाल कर ही तो छतका पटाव किया जायगा। झ्राठ हाथका अन्तर रहने तक 
तो कडी आदि सरलतासे डाली जा सकती हैं। किन्तु बीचका कूड इससे भ्रधिक हो जानेप़र उसमें 
कठिनाई होगी । इस लिए आ्राठ हाथसे अभ्रधिक भ्रन्तर न रखनेकी श्लोर विशेष रूपसे ध्यान दिलाया 
गया है । इससे कम चार हाथके अन्तर पर भी स्तम्भ रखे जा सकते हैं। किन्तु इससे अधिक 
अ्रन्तर नही देना चाहिए यह वातिक्कारका प्रभिप्राय है । 


इस इलोकके उत्तराद्धे भागमें दूसरी बात जो कही गई है वह इस स्तम्भ-व्यवस्थाके 
प्रयोजनको सूचित करती है। स्तम्मोंके लगानेका एक मात्र प्रयोजन मण्डपके ऊपर छतके 
पटावकी व्यवस्था करना है। इसकेलिए वारतिककारने यह इलोकार्ध लिखा है। किन्तु इसका पाठ 
स्वंथा अशुद्ध है। 'तरुत्क्षिप्तरिह तत स्थादालोक:ः समस्त रजुस्य' इसमे 'स्थादालोक: समस्त 
रज़्स्य यह पाठ अ्रसद्भुत है । इसका सम्बन्ध इस इलोकसे नही अपितु श्रगले इ्लोकसे है ॥ वस्तुतः 
इस इलोकका अन्तिम चरण अ्रगले इलोकमें और शअ्रगले इलोकका अ्रन्तिम चरण इस इलोकमें 
मिला दिया गया है। इस लिए यह गड़बड हो गई है। इलोकके पूर्वाद्ध में भी तीन मात्राश्रो की 
कमी पड रही थी । उस सब रो ठीक करनेके बाद श्रार्या छन्दके लक्षण घटानेकी हृष्टिसे इस इलोकके 
पाठको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है-- 


हे र्‌ है. है भ ६ ७ प्र 
भित्त; स्तम्भा- नाच स्पथाद- न्तरम- टप्रहस्त- मेवा- न्ते। 


तेरतू-  क्षिप्तेः स्थादिह चाघा रोह्मप- रि काष्ठा- सु॥ 
पञ्चम इलोकका पाठानुसन्धान-- 


इस प्रकार पांच इलोकोंमेंसे चार इलोकोका पाठानुसन्धान कर चुकनेके बाद झ्ब एक 
अन्तिम इलोक शेष रह जाता है । पु्व-सस्करणोमें उसका पाठ निम्न प्रकार दिया है-- 


सोपानाकृति पीठकमत्र विधेयं समन्‍्ततो रज्े । 
येनालोक:*” प्युपरि काष्ठासु ॥ 


इसमें इलोकके उत्तराद्ध भागका पाठ एक तो वेसे ही वह श्रपूर्ण है। बीचमेंसे कुछ पाठ 
लुप्त हो गया है । पर जो कुछ शेष बचा है वह भी अजुद्ध ओर भ्रसद्भत रूपमें मुद्रित किया गया है । 
इस इलोकमें वातिककार रख्ु-मण्डपर्में चारो श्रोर प्रेक्षकोंके बेठनेकेलिए 'सोपानाक्ृति' श्रर्थात्‌ 
सीढ़ियोकी तरह क्रमशः ऊपर उठते हुए आसनोंकी रचना करनेका विधान कर रहे हैं। सोपानाकृति' 
झ्रासनोके तिर्माण करनेका यह प्रयोजन है पीछे बैठने वाले लोगोंको भश्रागे वालोकी श्राड न पड़े । 
भौर उनको भी भागे का सब हृदय ठीक दीखता रहे । इस हृष्टिसे इस इलोकके उत्तराद्धं भागका 
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वातिककृत्तु-- 
अ्न्तनेपथ्यगृहूं स्तम्भौ हो पीठगाइच चत्वारः । 
परितोशन्ये चत्वारों दशेवमुक्ता भवन्‍त्येते ॥ १॥ 
चत्वार. पाइईर्वाभ्यां पद्चादग्रे च याविह हो दो । 
ते चाप्यष्टावन्ये हा परि निवेश्या य उद्दिष्टाः॥ २४ 
घट सान्‍्तरास्तथान्ये कार्या इति भवति श्यास्त्रतात्पयंम्‌ । 
दत्तो अन्यथा क्रमस्तेषां वा कदिचिद्‌ भवेदत्र ॥ ३४ 
पाठ 'येनानाच्छादनया स्यादालोकः समस्तरज्भस्य' यह होना चाहिए। इसका अ्रर्थ यह हुप्ना कि 
यहाँ पू्व-संस्करणोमे लुप्तपाठका जो स्थान छोड़ दिया है वहाँ पर “श्रनाच्छनया' पाठ होना 
चाहिए, और 'प्युगरि काष्टास' यह जो पाठ चतुर्थ चरणके रूपमे छाया गया है, वह श्रस्थान पाठ 
है । उसका उचित स्थान यहा नही भ्रपितु इससे पूर्व वाले इनोकके अन्तमें है। लिपिकारके प्रमादवश 
चतुर्थ इलोक और पञ्चम इलोकके भ्रन्तिम चरणोको परस्पर बदल दिया गया है। भ्रर्थात्‌ पचध्चम 
इलोकका चतुर्थ चरण, चतुर्थ इलोकके श्रन्तमें, और चतुर्थ इलोकका अन्तिम चरण पथ्चम इलोकके 
ग्रन्तमें छाप दिया गया था । इस क्रमको ठीक करनेकी श्रावश्यकता है। उसको ठीक किए बिना 
दोनोमेसे किसी भी इलोकका अथ समभमें नही आ सकता है| श्रत: हमने इस समस्त श्रस्त-ब्यस्ता 
श्रौर अशुद्ध पाठका उद्धार एवं संशोधन कर वातिककारके मतका सुसम्बद्ध सशोधित पाठ मूलमें 
प्रस्तुत करनेका यत्न किया है। 
आ्रार्या छन्दके लक्षण समन्वयकी हदृष्टिसि इस इलोकको निम्न प्रकार लिखा ज॑ 
सकता है-- 
२ २ है भ्‌ ६ ७ ग्न 
सोपा- नाकृति पीठक- मंत्रवि- घेयं समन्‍्त- तोरं- गे। 
येना- नाच्छा- दनया स्यादा- लोक- स्तु. रखु- सस्‍्य।॥। 
वातिकका रके इन पांचों इलोकोंका पाठ पूर्व-संस्करणोमें बडा अशुद्ध ओर अस्त-व्यस्त 
रूपमें छपा था | हमने उसे यथा सम्भव शुद्ध एवं व्यवस्थित रूपमें प्रस्तुत करनेका यत्न किया है। 
पूर्व प्रदर्शित युक्तिक्रमके अनुसार जो संशोधित पाठ निर्धारित होता है उसे मूल पाठके रूपमें 
रख कर आगे उन पाँचों इलोको का अर्थ देते हैं । 
झ्रभिनव ०--वातिककार तो | स्तम्भोंकी व्यवस्था निम्न प्रकार करते हैं |-- 
अ्रभिनव०-- [ पहिले दस स्तम्भोंमेंसे| दो स्तम्भ नेपथ्यग॒हके भीतर, चार 
स्तम्भ रज़्ओऔीठके ऊपर और शेष चार [ रज्भपीठके | दोनों श्रोर श्रग़॒ल-बग् लमें | आठ- 
श्राठ हाथकी द्रीपर लगाने चाहिए] । इस प्रकार ये [प्रथम बार | कहे हुए दश 
[स्तम्भ] हो जाते हैं।१। 
अ्रभिनव ०--[ उसके बाद श्राठ स्तम्भोंमेंसे| चार रख़पीठके श्रग़्ल-बगलमें 
[रंगपीठ तथा पूर्व स्तम्भोंके बीचमें चार हाथके श्रच्तरपर] और [रंगपीठके] आगे 
तथा पीछे दो-दो इस प्रकार [दूसरी बारमें कहे हुए] वे श्राठ [स्तम्भ] भी लगाने 
चाहिए ॥२॥ 
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भित्त: स्तम्भानां व स्थादन्तह्एह्क्ः:वान्ते । 
तरुत्क्षिप्ते: स्पादिह चाधारो हवा परि काष्ठासु ॥ ४ ॥ 
सोपानाकृति पीठकमत्र विधेयं समनन्‍्ततो रज्ध । 
येनानाच्छादनया स्थादालोकस्तु रज्भस्य ॥ ५॥ 
ग्रन्येषपि चेवविधा वह॒व: प्रवादा: ग्रन्थविस्तरभयान्न लिखिता: । 


अभिनव०--श्रोर शेष [बचे हुए स्थानोंमें| श्रवसरानुकूल [बचे हुए] छः 
[ स्तम्भ | लगाबे यह शास्त्रका तात्पयं होता है। श्रथवा नाना प्रकारका श्रन्य कोई क्रम 
भी इतको दिया जा सकता है ॥३७ 

श्रभिनव०--किन्तु प्रत्येक दक्षामें [यह ध्यात रखना चाहिए कि] भित्तिसे 
स्तम्भों का [तथा एक स्तम्भसे दूसरे स्तम्भके बीचका | श्रन्तर श्रधिक-अधिक आठ 
हाथका हो [इससे भ्रधिक नहीं । कम-से-कम तो चार हाथ तक हो सकता है| । इस 
प्रकार उनके खड़े किए जानेसे ऊपरकी झोर [छतके लिए ठीक] श्राधार मिल 
जाता है ॥४॥ 

ग्रभितव ०-- | इस स्तम्भ-व्यवस्थाके बाद | इस रंगभूमिमें सब ओझोर | श्रर्थात्‌ 
तीन ओर | प्रेक्षकोंके बेठनेक्रेलिए सीढ़िश्रोंकी तरह [ क्रमशः ऊपर उठते हुए | श्रासनोंकी 
रचना करे । जिससे [पीछे वालोंके लिए| आड़ न होकर सब लोगोंको रंगपीठका 
भली प्रकारसे दर्शन हो सके ॥५॥ 


झ्रभिनव०--इस प्रकारके श्रन्य भी मत [स्तम्भ-व्यवस्थाकेविषयमें | पाए 

जाते हैं। ग्रन्थके विस्तारके भयसे उनको नहीं लिखा है । 
भट्टतोतके मतानुसार स्तम्भव्यवस्था -- 

इस प्रकार यहां तक भ्रभिनवगुप्नने स्तम्भ-व्यवस्थाके विषयमें सबसे पहिले शड्भू कादिके 
मतका उसके बाद 'श्रन्ये” पदसे भटलोल्लट या भट्दनायक श्रादि श्रन्य व्याख्याताझ्रोके मतका, उसके 
बाद वातिककारके मतका विद्येष रूपसे उल्लेख किया है । उसके बाद इस विषयमें श्रन्य मतभी पाए 
जाते हैं इस बातका निर्देश 'अन्ये चेवविधाः प्रवादा: इस वाक्य द्वारा क्या है। इस प्रकार चार 
व्याख्याकारोके मतोको देनेके बाद अ्रब ग्रन्थकार “इत्युपाध्यायाः पदसे अपने गुरु श्री भट्टतोतके 
मतका निदंश करने जा रहे हैं । 

पाठसमीक्षा--किन्तु इस स्थलका पाठ बड़ा श्रस्त-व्यस्त और अशुद्ध रूपमें पूर्व संस्करण 
मुद्रित हुपा है। सामान्य रूससे उसका अर्थ समक सकना बड़ा दुष्कर कायें है। उसमें पाठकी 
अशुद्धितां भी हैं औरौर पाठके पौर्वापयंका व्यतिक्रम भी है। इसलिए जब तक इन दोषोंका परिहार 
कर पाठको क्रमबद्ध और सशोधित न कर दिया जाय तब तक वह समभमे नहीं श्रा सकता है। 
इसलिए उसकी व्याख्या करनेके पूर्व हम उसको संशोधित तथ क्रमबद्ध करनेका यत्न बरेंगे। सबसे 
पहिले एक बार पूर्व-संस्करणोंमें वह पाठ जिस रूपमे मुद्रित हुआ है उसको यहां दे देना झ्रावश्यक 
हैं। उसक्ते बाद उसके विषयमें श्रन्य विचार हो सकेगा । बड़ोदा वाले दोनों संस्करणोमें इस स्थलका 
पाठ निम्न प्रकार छपा है-- 

अय॑ चन्द्रमोदर [चात्र सार] इत्युपाध्याया: | इह प्रेक्षामण्डपस्य त्रिधा कल्पना इंता 
प्रघोभूमि।, रड्पीठ रज्छु इति | तेष चाय॑ स्तम्भविन्यासविधिविच्छेद उक्त: । 
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सथाहि--अ्रधो भूमौ स्तम्भानाह, 'तत्राभ्यन्तरतः' इति । विस्तारे द्वादशहस्ताया मेव च चतु"**' 
[हिस्तान्तरा:_] दातव्या:। हो स्तम्भौ भित्तिदयापेञ्षया द्वादशहस्तान्तरावन्योन्यापेक्षया चाष्टहस्तान्तरौ । 
प्न्योन्य तयोरन्तर तथा कार्य येन द्वारविद्धता न भवति। इत्येव पदञ्चनुलासु दश । एनत्‌ स्तम्भदशक- 
व्यतिरिक्तायां भुमावासनविधि रित्याह-स्तम्भानां वाह्मतरचापीत्यादि। पूवंव्धधारुयेयम्‌ । अ्रथ रज्भपीठे 
स्तम्भन्यासमाह-षडन्यानित्यादि । उपरि रज्भपीठमुखोपलक्षितस्य वा नेपशथ्यग्रहस्य वारुण कोरा इत्युक्तं 
भवति | रज्भूगीठस्य यट्रृठ रज़जुशिरस्तत्र द्वितीयमिति राश्यपेक्षयेक्वचनम्‌ । तेन द्वारद्वयमेव 
रजुशिरसि नेपथ्यगतपात्रप्रवेशाय कतंव्यम्‌ । चफा रादन्य [ प्रवेशाथम ] | जनप्रवेशनद्वा रम्‌ । त्रीरिण वा 
कार्यारि मतानतरे इति समग्रहीत॑ भवति। सर्ग्रहणादन्युनाधिकत्वमत्र दर्शयन्‌ विकृष्टे स्तम्भा- 
नामाधिक्य मनुजानीते । 


व्यश्ररज्भपीठे तु प्रतिरज्भमध्य इति। रज्ोउत्र तच्छिर: | ततः पृष्ठतः रं""'गेयादिवा- 
भित: । कमं प्रवचनीयो वर्जगद्योतकः । रज्भपीठ वर्जेयित्वा तदभ्यन्तरमण्डपस्य । तन्न द्वात्रिशद्धस्तेषु 
रज्भपीठे प्रतिकोणस्तम्भा इत्यष्टहस्तान्तराश्चत्वारः । तदनन्तर स्तम्भ-द्यभिति षडप्यतेड5ष्टहस्तान्तर 
ततो द्वादशहस्तायामं॑ यदवशिष्यते तत्र चतुहेस्तायामं द्वात्रिशद्धस्तविस्तारं यद्रज्भजशिरस्तत्र दे तुले 
दातव्ये । प्रतितुल चाष्टहस्ता [न्तर स्तम्भचतुष्टय | वर्जयित्वेत्यिष्टे भवन्ति । श्रत एव हि 
विद्वास्यमष्टहस्त चतुहंस्तान्तरालेडपि तिरबइचीन देयम्‌ । येस तुलित चित्र भवति। एतदाहाष्टो- 
स्तम्भानितित्यादि। शादसौमोयादिको वा सिरयमुपरीति । रज्भपीठस्य यदुपरि शिरोरूपमित्यथे: । 
तथा च विक्ृष्टमण्डपे रड्भपीठापेक्षया रज्जुशिर उन्नत वक्ष्यते ) तत्र नियमादष्टस्तम्भा न्यस्यन्ते । 
अपि तु हृढा न्यसनीया इति दर्शायति “तत्र स्तम्भा: इति । 


पाठ्समीक्षा--यह पूव-संस्करण) में मुद्रित, इस स्थलका पाठ है। अनेक बार ध्यान- 
पूर्वक पढ जानेपर भी इसका कुछ प्रथं समझें नहीं आता है । उसको अनेक बार पढ़ कर यदि 
हम उसके विषयक्रो समझना चाहे तो मोदे-मोट रूपसे उसमें सात विषयोंका प्रतिपादन 
दिखलाई देता है । 

१. प्रथम अनुच्छेदमें 'इत्युपाध्याया: पद आया है। इससे प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार 
यहां अपने उपाध्यायके मतका प्रतिपादन कर रहे हैं । 

२. द्वितीय अनुच्छेद के आरम्भमें 'एतत्‌ स्तम्भदशकव्यतिरिक्तायां भूमावासनविधि 
रित्याह' इससे प्रतीत होता है कि इसमें आसनविधिका वर्णात किया गया है । 

३. उसी भ्नुच्छेदरमं 'बडन्यानित्यादि से प्रतीत होता है कि इसमें यहाँपर छ स्तम्भोके 
लगानेका विधान किया गया है। 

४. उसके बाद उसी श्रनुच्छेदमें 'द्वारदयम्‌! । “जनप्रवेशनद्वारम । इत्यादि पदोकों 
देख कर यह प्रतीत होता है कि इनमें द्वारविधिका भी वर्णान किया गया है । 

५. उसके बाद झगले तृतीय अनुच्छेदके आरम्भमें' व्यश्वरज्भपीठ' शब्दके प्रयोगको देख 
कर यह प्रतीत होता है कि इसमें व्यत्र रज्धपीठका भी वर्णोन किया गया हैं । 


६. उसके आगे फिर “पडप्येतेड्ष्टहस्तान्तरं' पद झाता है। उसको देख कर यह 
प्रतीत होता है कि यहाँ फिर छः स्तम्भोंके लगानेकी चर्चा की जा रही है ! 

७. उसके बाद 'प्रतितुलं चाष्टहस्तान्तरं स्तम्भचतुष्टयं वर्जयित्वेत्यष्टो भवन्ति” इस 
पंंश्किको देख कर यह प्रतीत होता है कि यहांपर भाठ स्तम्भोंके लगामेंका वर्णन है । 


३६४ | झमिनवभारतो [ कारिका ६३-६४ 


पाठ्समीक्षा--इस प्रकार इन पंक्तियोंमें प्रनेक विषयोंका वर्णन पाया जाता है। जिनमेंसे 
कुछका तो इस प्रकरणके साथ सम्बन्ध है किन्‍्तु कुछ विषय ऐसे भी है जिनका प्रकृत प्रकरणसे कोई 
भी सम्बन्ध नही है। उदाहरणकेलिए द्वार-विधिसे सम्बद्ध पक्तियोंको निर्दिष्ठ किया जा सकता है। 
यह स्तम्भ-व्यवस्थाका प्रकरण चल रहा है । द्वार-व्यवस्थाका नही। द्वार-व्यवस्थाका वर्णन भागे 
झावेगा । इसलिए यह स्पष्ठ हो जाता है कि इन द्वार ध्यवस्था-विषयक पक्तियोंको यहाँ प्रसाव- 
धानताके कारण प्र-स्थानमे मुद्रित कर दिया गया है। वे अथंको समभनेमें गड़बड़ पेदा कर रही 
है । इसके श्रतिरिक्त जिन पक्तियोका वर्तमान प्रकरणसे सम्बन्ध है उनको भी इस पाठमे श्रस्त-व्यस्त 
रूपमें दिया है जिससे उनका श्रथे भी समभमें नही भ्राता है। श्रौर तीसरा दोष यह है कि प्रनेक 
स्थानोंपर पाठ श्रत्यन्त श्रशुद्ध रूपमें छुपा होनेके कारण एक-दम अज्ञेय बन गया है। इन सब 
बातोंकों ठीक तरहसे स्पष्ठ करनेकी दृष्टिसे हम भ्रागे इस उद्धरणके पाठकों १४ खण्डोमें विभक्त करके 
भ्रागे दे रहे हैं। इस खण्ड-विभागके बाद हम यह दिखलानेका यत्न करेगे कि इनमें से किन-किन 
खण्डोंका परस्पर सम्बन्ध है। और किस क्रमसे उनका पाठ ग्रन्थकारको श्रभीष्ठ हो सकता है। 


१. श्रयं चन्द्रसोदर इत्युपाध्याया: । इह प्रेक्षामण्डपस्थ त्रिधा कल्पना कृता। 
अधोभूमि: रज्भपीठ रज्ु इति | तैषु चाय स्तम्भविन्यासविधिविच्छेद उक्तः । 
तथाहि--अ्रधो भूमो स्तम्भानाह-- तत्राभ्यन्त रत: इति । विस्तारे द्वादशुहस्तायाम- 
मेव च चतु '''[हस्तान्तर] दातव्या: । दो स्तम्भौ भित्तिद्यापेक्षया द्वादशहस्तान्ता रो, 
अन्योग्यापेक्षया चाष्टहस्तान्तरौ । श्रन्योधन्यं तयोरन्तरं तथा कार्य येन द्वारविद्धता 
न भवति । इत्येवं पञचतुलासु दश । [दश् स्तम्भ विधि इलोक ६१] 


२. एतत्‌ स्तम्भव्यतिरिक्तायां भूमावासनविधिरित्याह--'स्तम्भानां वाह्यतश्चापि' 
इति । पूव॑ंवद्धय्यास्येयम्‌ । [आसन विधि, इलोक ९१] 


३. अथ रजुपीठे स्तम्भन्यासमाह-- षडन्यान्‌' इत्यादि । [षड्‌ स्तम्भ विधि, इलोक ६२] 


४. उपरि रज्भपीठमुखोपलक्षितस्थ वा नेपथ्यग्ृहस्य वारुणकोण इत्युक्तं भवति । 
[द्वारविधि] 


५. रज्भपीठस्य यत्‌ पृष्ठ रज्डशिरस्तत्र द्वितीयमिति राश्यपेक्षयेकक्‍चनम्‌ । तेन 
द्वारदयमेव रगशिरसि नेपथ्यगतपात्रप्रवेशाय कतंेव्यम्‌ । चकारादन्य [प्रवेशा- 
थम] जनप्रवेशद्धारण । त्रीरि। वा कार्यारिंग मतान्तरे इति सम्रहीत भवति । 
[द्वारविधि इलोक १०३] 


६. सर्वग्रहणादन्यूनाधिकत्वमत्त दर्शयनू विक्ृष्टे स्तम्भानामाधिक्यमनुजानीते । 
[इलोक १०४ | 


७. व्यश्नरगपीठे तु प्रतिरंगमध्ये इति। 
८. रंगोउत्र तच्छिर:। ततः पृष्ठतः ।"**रं**'गे यादिवाभितः । 
६. कमंप्रवचनीयो वर्जनद्योतकः | रंगपीठ वर्जयित्वा तदम्यन्तरमण्डपस्य । 
१०. तत्र द्वान्रिशड्धस्तेषु रगपीठे प्रतिकोशस्तम्भा इत्यष्टहस्तान्तराइचत्वार: । तदनन्तरं 
स्तम्भद्यमिति षडप्येतेड5्ठनहस्तान्तरम्‌ । 
११, ततो द्वादशहस्तायाम॑ यदवश्षिष्यते तत्र चतुहंस्तायामं द्वात्रिशद्धस्तविस्तारं यदू 
रंगशिर:तत्र दे तुले दातव्ये। प्रतितुल चाष्टहस्तान्तरं स्तम्भचतुष्टय वर्जयित्वा 


कारिका ६३-६४ | द्वितीयोष्ष्याय॑ः [| ३६५ 
इत्यष्टौ भवन्ति | भ्रत एवं हि विद्धास्यमष्टहस्तं चतुहेस्तान्तरालेषपि तिरइचीन 
देयम्‌ । तेन तुलितं चित्र भवति । एतदाह-अ्रष्टो स्ताम्भभान्‌ इत्यादि । 

१२. शादसौमोयादिको वा सिरयमुपरीति । 


१३. रंगपीठस्य यदुपरि शिरोरूपमित्यथें: । तथा च विक्ृष्टमण्डपे रगपीठापेक्षया रगशिर 
उन्नत वक्ष्यते । तत्र नियमादष्ट स्तम्भा न्‍्यस्यन्ते । 


१४, भ्रपि तु हृढा न्यसनीया इति दर्शयति तत्र स्तम्भा इति। 


(मे ह।एरएसार ॥म-ए एश्य। 

२- ह्वितीय छःस्तम्म 

वि 
उड्भ शीर्ष ३२५४ हाथ 


कि 
की के ॥ 5० औ की की 
कि सी “६ 
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३६६ ] पझ्भिनवभारती [ कारिका ६३-६४ 
प्रथम इछोक [९०] की व्यास्याका पाठानुसन्धान-- 


पाठससोक्षा--इनमें से प्रथम खण्डमें दश स्तम्भोंके लगानेका विधान किया गया है। 
यह भरतमुनिके ६० सख्या वाले इलोककी व्याख्या रूपमें लिखा गया है। और ठीक स्थानपर 
मुद्रित है। किन्तु उसका पाठ बहुत अशुद्ध है। 'अ्यं चन्द्रसोदर इत्युपाष्याया. से इस खण्डका 
आरम्भ होता है परन्तु यह 'श्रीगणेश!” ही गलत हो गया है। “चन्द्रसोदर! पदकी यहाँ कोई 
सद्भति नही लगती है। इसलिए वह अशुद्ध है। यह. प्रथमग्रासे मक्षिकापातः' हुआ । “अय॑ चन्द्र 
सोदर' के स्थानपर यहाँ 'अय चात्र सार: यह पाठ होना चाहिए | इसका शअ्रभिप्राय यह है स्तम्भ- 
व्यवस्था विषयक अ्रवेक मतोको दिखलानेके बाद अभिनवश्ुप्त संक्षेपमें श्रपने ग्रुरु भट्टतोतके मतको 
दिखलाना चाहते हैं | 'भ्रयं चात्र सार: पदसे अभिनवगुप्तने उसीका उपक्रम किया है | भ्रत. यह “अय॑ 
चन्द्रसोदर' के स्थान पर हमने 'भ्य चान्न सार इत्युपाध्यायाः यह पाठ प्रस्तुत किया है । 


अभिनवग्रुप्तने प्रथम बारमें लगाए जाने वाले दश स्तम्भोका स्थान अधो भूमि भ्रर्थात्‌ 
प्रेक्षकोंके बैठने वाले स्थानमे नियत किया है। मूल इलोकके 'तत्राभ्यन्तरत.' पदसे उन्होने भीतरी भाग 
अर्थात्‌ प्रेक्षकोके बेठने वाले स्थानका ग्रहण किया है। और उसकेलिए “अधोभूमि' शब्दका 
प्रयोग किया है। चतुरस्र मण्डपमें यह 'अधोभूमि' वाला क्षेत्र ३३२ हाथ लम्बा और बारह हाथ 
चौडा निकलता है। इसी क्षेत्रमें प्रथम बारके दश स्तम्भ लगानेका विधान “भट्टतोत' ने किया है । 
इसोका प्रतिपादन करते हुए अभिनवगुसतने 'अ्रधोभूमौ स्तम्भानाहु--तत्राभ्यन्तरतः इति' । 
लिखा है। 'भट्टतोत'” के मतानुसार स्तम्भव्यवस्थाका प्रदशक जो चित्र फलक ऊपर दिया जा चुका 
है इसके प्रथम चित्रमें अधोभूमिमें दश स्तम्भोंके स्थान दिखलाए गए हैं । इनमे केवल दो स्तम्भो 
के बीचमें श्राठ हाथोंका अन्तर है और शेष सब स्तम्भ एक दूसरेसे चार हाथके अ्रन्तरपर लगे 
हुए हैं । अभिनवगुप्ते 'द्ौ स्तम्भौ भित्तिद्ययापेक्षया द्वादशहस्तान्तरो, अन्योन्यापेक्षया चाष्ट- 
हस्तान्तरोौ”' लिख कर दो स्तम्भोंके विषयमे इसी प्रकारकी व्यवस्था की है। हमने १, २ सख्या 
वाले दो स्तम्भोके जो स्थान चित्रमें एक दूसरेसे भ्राठ हाथके अन्तरपर नियत किए हैं वें पअ्पनी- 
झपनी ओर वाली भित्तियोसे १२-१२ हाथकी दूरीपर भी हैं। उनका निर्धारण अभिनवशुत्तकी 
इसी पक्तिके आधारपर किया गया है। श्रब शेष श्राठ स्तम्भोंक स्थानकी बात रहती है। उसके 
लिए यहाँ प्रभिनवशुप्तने “विस्तारे द्वादशहस्तायाम एवं चतुहंस्तान्तरा दातव्या: यह पक्ति लिखी 
है ' इस निर्देशके अ्तुसार १२ हाथ चौडी 'अ्धोभूमि” में चार-चार हाथके अन्तरपर आझाठ स्तम्भों 
के लगानेकी जो कुछ व्यवस्था हो सकती है उसके भ्रनुसार हमने उनके स्थान भी प्रथम चित्रमें 
निर्धारित कर दिए हैं । इन दश स्तम्भोमें दो-दो स्तम्भोको मिलाकर उनके ऊपर एक-एक तुला 
या 'सरदल” या 'शहतीर' डाली जायगी। इस बातको अभिनवग्ुप्तने इसी खण्डके श्रन्तमें “इत्येवं 
पञ्चतुलास दश' इस पंक्तिसे निर्दिष्ट किया है। 


पाठसमीक्षा--यह दश स्तम्भोके स्थान निर्धारणकी व्यवस्था तो ठीक बन गई परन्तु 
उसमें एक विद्येष महत्त्वपूरां प्रश्न शेष रह जाता है। भरतमुनिने इन दक्ष स्तम्भोके लगानेका 
निर्देश करते हुए 'तत्राभ्यान्तरत: कार्या रज्भपीठोपरिस्थिता:। दश प्रयोकक्‍तृ्ि: स्तम्भा: शक्ता 
मण्डपधा रणे' यह इलोक [सं० ६०] लिखा है। इसमें इन दश स्तम्भोंको 'रद्भपीठोपरिस्थिता:' 
श्र्थात्‌ रज्जरीठके ऊपर स्थित कहा है। किन्तु प्रकृत लेखके अनुसार “भट्टतोत' ने उनका स्थान 
अ्रधोभूमि! में निर्धारित किया है। यह भट्टतोतकी स्तम्भ व्यवस्थाका भरतमुनिकी स्तम्भ- 
व्यवस्था के साथ विरोध उपस्थित होता है। भट्टतोतके सामने भी यह समस्या आई थी । उन्होंने 
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उसके समाधानकेलिए कुछ यत्न भी किया है। किन्तु पाठ दोषके कारण वह स्पष्ठ रूपससे समझ 
में नही आराता है। फिर भी जो कुछ पाठ उपस्थित है उससे ऐसा अनुमान होता है कि उन्होने 
इस समस्याके समाधानके दो मार्ग निकाले हैं । पहिले मागेके अनुसार वे 'उपरि! शब्दसे 'ऊपर!' 
श्र्थ न लेकर आगे या सामने! अथंका ग्रहण करना चाहते हैं । उस अवस्थामे 'रज्भपीठोपरि स्थिताः' 
का रज्जपीठके सामने श्रर्थात्‌ 'अधोभूमिमें स्थित! यह श्रर्थ सरलतासे ही हो जायगा। भदट्ठतोत 
की 'उपरि' दाब्दकी यह व्याख्या बिल्कुल ठीक है। इसी व्यास्याको माव कर उन्होने इन दश 
स्तम्भोकोीं भ्रधोभूमि' में लगानेका विधान किया है । 


पाठसमीक्षा--ऊपर दिए हुए युक्ति क्रमसे यह बात बिल्कुल निश्चित है कि भट्टतोत 
'ऊपरि' शब्दसे आगे या 'सामने' भ्रथं ले रहे हैं। किन्तु इस भावकों व्यक्त करने वाली जो 
पक्ति उन्होने लिखी थी उसका पाठ ऐसा भ्रष्ट और प्रस्त-व्यस्त हो गया है कि उसको पहिचान 
सकता भी कठिन है । ऊपर दिए हुए १६ खण्डोमें चोथे खण्डके रूपमें जो पक्ति दी गई है वही 
पक्ति भट्ठतोतके इस अ्भिप्रायको व्यक्त करने वाली पक्ति है। 'उपरि रज़ुपीठमुखोपलक्षित्तस्य 
वा नेपथ्यग्रहस्थ वारुणकोण इत्युक्त भवति' यह, वह पक्ति है जो भट्दतोत ने “उपरि' शब्दकी 
व्याख्याके रूपमें लिखी थी। किन्तु पूर्व सस्करणोके पाठके अनुसार एक तो वह स्थान भ्रष्ट हो 
गई है और दूसरे भ्रशुद्ध रूपमे छपी है इसलिए न तो उसका ही कोई अर्थ लगता है और न प्रकृत 
विरोध-परिहार का कोई मार्ग दिखलाई देता है। स्थानकी दृष्टिसे उसका स्थान प्रथम खण्डके 
बाद होता चाहिए । तब यह बात समझमे झा सकती है कि इस पक्तिके द्वारा ग्रन्थकार प्रकृत 
विरोधके परिहारका यत्न कर रहे है । पर फिर भी उसके अशुद्ध पाठके कारण विवक्षित श्रर्थ उससे 
सरलतासे नहीं निकल सकेगा। इसका मुख्य कारण इस पक्ति में श्राया हुआ “वारुणकोरों' पद 
है। यह एक दम शअशुद्ध पाठ है। वारुणी दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। 'भ्रधोभूमि” जिसमें 
कि भद्टतोत इन दश स्तम्भोके लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं रज्भजुपीठके पश्चिमकी श्रोर नहीं, 
पुवंकी झोर है। पूर्व वाला भाग ही रज्भपीठके सामने वाला भाग है। उसी पूर्व भागकों 
'रड्भवीठोपरि/” रद्भुपीठके सामनेका भाग कहा जा सकता है। “उपरि रज्धीठमुखोपलक्षिते 
परव॑भागे' यह ग्रन्थका रका भ्रभिप्राय है। किन्तु 'वारुणकोणें ने इस भावकों बिल्कुल नष्द कर 
दिया है। इसलिए यह पाठ अशुद्ध है। उसके स्थान पर 'पूवेभागे! पाठ ही होना चाहिए पर 
समस्या इतनेसे भी हल नही होती है। रज्जुपीठ 'मुखोपलक्षितस्य' में षष्ठी विभक्ति भी अठपटी 
प्रतीत होती है। उसके स्थानपर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। “उपरि' का श्र्थ 'रज्भपीठ 
मुखोपलक्षिते पूवंभागे! हो सकता है। इसी पक्तिमें “वा नेपथ्यग्रहस्य' शब्द भी दिए हुए हैं । 
इन शब्दोकी यहा कोई आवश्यकता तो नही दीखती है पर जब दिए हैं तो उनका अर्थ “श्रथवा 
नेपथ्यगृह के पूवंभाग मे यह करना चाहिए। ऐसी दक्षामें इस पक्तिका संशोधित पाठ “उपरि 
रज्भपीठमुखोपलक्षिते, नेपथ्यग्रहस्य वा पूर्व भागे” इस प्रकार दिया जा सकता है | इस प्रकार चतुर्थ 
खण्डको संशोधित करके प्रथम खण्डके अन्तमें उसको देना चाहिए । पूर्व सत्करखोंमें उसको जहाँ 
दिया गया है वहाँ उसका कोई अर्थ नही लगता है । 
पाठसमीक्षा--भट्टतोतने 'अधोशभूमि! में दक्ष स्तम्भोंके लगानेकी व्यवस्था की है उसका 
भरतमुनिके 'रज्भपीठोपरिस्थिताः इस भरत वाक्यके साथ जो विरोध प्रतीत होता उसके परिहार 
करनेके दो मार्ग भट्टतोतने दिखलाए है । उनमेसे एकका उल्लेख ऊपरकी पक्तियोमे कर दिया गया 
; है। इस सारे प्रकरणको देखनेसे प्रतीत होता है कि इस विरोध--परिहारका एक मार्ग उन्होंने 
झौर भी दिखलाया है किन्तु पाठदोषके कारण उसका समक सकना भी कठिन है। यह मार्गे 
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ऊपर दिखलाए हुए १६ खण्डोमेंसे नवम खण्डमें 'कम प्रवचनीयों वर्जान द्योतकः रज़्जपीठं वत्रयित्वा 
तदम्यन्तर मण्डपस्य' इस पक्तिके द्वारा दिखलाया गया है। इस पक्तिका भाव यह है कि यहा 'परि! 
प्रवचनीय वर्जन अथेमें है । 'अ्रप परी वर्जन इस पारिनि सूत्रके अनुसार 'वर्जन' अर्थमें श्रप” तथा 
'पपरि' की क्मप्रवचनीय सज्ञा होती है। यहां 'परि” “कमंप्रवचनीय” के रूपमें प्रयुक्त हुआ है 
इसलिए उसका अर्थ वर्जन है। इसका फलिताथे यह हुआ्ा कि “रज्भपीठोपरिस्थिताः' का अर्थ 
'रज़पीठ वर्जयित्वा' रगपीठको छोड़कर भीतरकी ओर श्रर्थात्‌ अ्रधोभ्र॑म' में दश स्तम्भ लगाने 
चाहिए। इस प्रकारकी व्याख्या द्वारा भरत मुनिके इलोकके साथ प्रतीत होने वाले विरोधके 
परिहारका दूसरा मार्ग ग्रन्थका रने दिखलाया है। और वह बहुत ठीक मार्ग है। किन्तु इसमें थोड़ा 
सा अ्रन्तर पड़ता है । वह अन्तर यह है कि भरतमुनिके श्लोकमें “रंगपीठोपरिस्थिता:” पाठ पाया 
जाता है। उसका पदच्छेद रज्भपी5ठ--उपरि स्थिताः होता है। उस पाठमें 'परि” नही 'उपरि' 
पदच्छेद ही निकलता है। यदि यहां 'परि!' कसंप्रवचीयका प्रयोग माना जाय तो 'कमंप्रवची ययुक्त 
ह्वितीया' इस पारिनि सूत्रके अनुसार “रंगपीठ' पदमें ट्वितीया विभक्ति होकर 'रग पीठ परि स्थिताः' 
पाठ मानना होगा । इस पाठके माननेमें श्रोर कोई दोष नही प्राता है केवल पाठभेद होता है । 
इस प्रकार भट्टतोतने “रंगपीठोपरिस्थिता: तथा “रंगपीठं परि स्थिता:” दो प्रकारके पाठ मानकर 
भरतमुनिके पाठके साथ दश स्तम्भोंके श्रधोभूमिसें लगानेकी व्यवस्थाके विरोधका परिहार 
दिखलाया है । 

इस प्रकार ऊपर दिए हुए १४ खण्डोमेसे १-- “ -+-६& तीन. खण्डोको मिलकर भरत 
मुनि ने ९० संख्या वाले एक इलोककी भट्टतोत कृत व्याख्या पूर्ण होती है। इसलिए इन तीनो 
खण्डोंको एक साथ मिलाकर ही हमने सशोधित पाठ यहां प्रस्तुत किया है । 
बीचमें आसन विधि-- 

प्रथम दश स्तम्भोके स्थान-निर्धारणके बाद ६१-६२ इलोकोमें भरतभुनिने यह प्रतिपादन 
किया है कि इन स्तम्भोके बाहरकी ओर सीढियोकी तरह क्रमशः ऊचे होते हुए आसनोकी रचना 
करे । यहा स्तम्भ-व्यवस्थाका प्रश्न मुख्य रूपसे चल रहा है इसलिए भट्टतोतने इस आसन विधिकी 
विशेष व्याख्या न करके केवल एक पक्तिमें उसका निर्देश कर दिया है । पूर्व प्रदशित १६ खण्डोमें 
“एतत्त्तम्भव्यतिरिक्तायां भूमो श्रासन विरिरित्याह---'स्तम्भानां वाह्यतद्चापि! इति। पूर्व वद्दया- 
रव्येयम्‌ । यह ह्वितीय खण्ड इस आसनविधिसे सम्बन्ध रखता है । इससे भट्ठतोतकों कोई विशेष 
बात नही कहनी थी इसलिए 'पूवंवद्धयास्येयम्‌' अर्थात्‌ पूर्व व्याख्याका रोके समान ही इसकी व्याख्या 
कर लेता चाहिए इतना ही लिखकर इसे छोड़ दिया है । 


छः स्म्भोंकी व्यवस्था विषयक पाठका अनुसन्धान--- 

दश स्तम्भों और उसके बाद बीचमें श्रासन विधिका वर्णान करनेके बाद, अगले श्लोक 
[स. ६३] में भरतमुनिने दूसरी वार लगाए जाने वाले छः स्तम्भोंकों लगानेका विधान किया है । 
भट्ठतोतने सारी स्तम्भ व्यवस्थाको तीन भागोंमे बांदा है। “इह प्रेक्षामण्डपस्य त्रिधा कल्पना कृता । 
श्रधोभृमि: रंगपीर् रज् इति । तत्र चाय॑ स्तम्भविन्यास विधि विच्छेद उक्त: यह भट्टतोत की व्याख्याका 
प्रारम्भिक भाग है। इसमें उन्होने प्रेक्षागहकों श्रधोभूसि, रंगपीठ और रंगशीष॑ तीन भागोमें विभक्त 
कर तीन वारमें विधान किए गए स्तम्भोके लगानेका विधान किया है। इस पंत्तिसे भद्व॒तोतने यह 
भी सूचित किया है कि भरतमुनिने जो तीन वारमें प्ललग-अलग स्तम्भोंके लगानेका विधान किया 
है उपका यही कारण है कि तीनों बारके कहे हुए स्तम्भ अलग-अलग भागोमें लगाए जाते हैं । 
भ्लौर इनके लगातेका क्रम अ्रधोभूमिसे श्रारम्भ होकर रंगपीठपर होता हुआ रंगशीषं पर समाप्त 
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होता है। अर्थात्‌ पहिली वारमें कहे हुए दश स्तम्भ 'अधोभृूमि' में उसके बाद कहे हुए छः स्तम्भ 
रंगपीठपर और सबसे अच्तमें कहे हुए आठ रतम्भ रंगशीषंपर लगाने चाहिए इस श्रभिप्रायसे 
भट्टतोतका श्रभिप्राय है । 


पाठससीक्षा--इसी ग्रभिप्रायसे रंगपीठपर छु स्तम्भोके स्थानका निर्धारण करनेकेलिए 
भट्टतोतने 'अथ रगपीठे स्तम्भन्यासमाह 'घडन्यान्‌ इत्यादि' यहासे व्याख्या प्रारम्भ की है। किन्तु 
इस स्थलका पाठ भी पूर्व पाठोके समाच' भ्रस्त-व्यस्त और अ्रशुद्ध रूपमे पूर्व सस्करणोमें म्रुद्वित हुआा 
है इसलिए वह ठीक समभमे तही आाहा है | यह पक्ति तो स्पष्ट है। उसमें रगपीठके ऊपर लगाए 
जाने वाले छः: स्तम्भोका वर्णन किया जा रहा है यह बात सहज ही समझ में झ्राजाती है। किन्तु 
इसके आगे गाड़ी एक दम रुक जाती है । पूर्व सस्करणोमें मुद्रित पाठका ऊपर हमने जो १६ खण्डोमें 
विश्लेषण किया है उसमें यह पक्ति तृतीय खण्डके रूपमे दी गई है। पर अगला चौथा खण्ड इस 
प्रकरणसे बिल्कुल भी सम्बन्ध वही रखता है। उसका सम्बन्ध द्वार विधिसे हैं। इसकी चर्चा हम 
आगे करेगे । छः स्तम्भोकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने वाला यह वाक्य यहा अपूर्ण रह जाता है । 
इसका पूरक भाग दसवे खण्डमें मिलता है। तत्र द्वात्िशद्धस्तेषु रंगपीठ प्रतिकोशणस्तम्भा इत्यपष्ट 
हस्तान्तराश्चत्वारः । तदनन्तरं स्तम्भह्यमिति षडप्येतेउष्ठहस्तान्तरम यह दशम खण्डका पाठ है । 
इसको पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पंक्ति छः स्तम्भोकी व्यवस्थासे सम्बन्ध रखती है। पूर्व॑- 
संस्करणोके पाठमें जिस स्थानपर इसको मुद्रित किया गया है वहा पर न अगले वाक्यके साथ 
इसका कोई सम्बन्ध जुडत) है और न पिछले वाक्यके साथ कोई सम्बन्ध है। वहापर वह एक दम 
व्यर्थ पड़ी हुई है भर अगले पिछले वाक्योका श्रथें समभनेमे भी वाधक बन रही है । इस दशम 
खण्डको तृतीय खण्डके रझाथ मिलाकर पढ़नेसे उन दोनोका सम्बन्ध स्पष्ठ हो जाता है। इसलिए 
उनके इस तरह अलग होजानेका कोई भी कारण क्यो न हो, यह निश्चित है कि ये दोनो खण्ड 
एक दूसरे सम्बद्ध है । साथ-साथ ही मुद्रित करना चाहिए। तभी उनका अर्थ समभमें आसकता है। 
अन्यथा नहीं । इसलिए हमने इन दोनो खण्डोको मिलाकर मुद्रित किया है । 


पाठ्ससीक्षा--पर अ्रभी इतनेसे ही समस्या हल नहीं होती है। दशम खण्डका पाठ 
भ्र-स्थान पतित होनेके अतिरिक्त अशुद्ध भी है । पूर्व संस्करणोमें मुद्रित “तत्र द्वानिशद्धस्तेशु 
रंगपीठे प्रतिकोश स्तम्भा इत्यष्टहस्तान्तराश्चत्व।र: | इस पक्तिमे 'प्रतिकोण स्तम्भा! यह पाठ 
भ्रशुद्ध है। चतुरख्र मण्डपकी लम्बाई बत्तीस हाथ है। इसमें “अष्टहस्तान्तराश्वत्वार: आठ-आठ 
हाथकी दूरीपर चार स्तम्भोके लगानेका विधान किया जा रहा है। ये चारो स्तम्भ रंग्रपीठके 
चारों कोहीपर नहीं, श्रपितु रगपीठके सामने की ओर अद्योभूमि तथा रंग्रपीठकी सीमापर 
लगाए जाने चाहिए । भट्टतोतके मतानुसार स्तम्भव्यवस्थाका जो चित्र फलक हमने पीछे अस्तुत 
किया है उसमें द्वितोय चित्रमे इनका ठीक स्थान देखा जा सकता है । रंगपीठके कोशोपर लगाने 
से ये चारों स्तम्भ 'अष्ट हस्तान्तरा: तो हो सकते हैं किन्तु भट्टतोतके मतमे वहाँ इनका स्थान 
प्रभिप्रेत नही है । इनमे से केवल दो स्तम्भ रगपीठके सामने वाले दो कोनोपर पड़ते है । रंग्रपीठ 
के पिछले दोनो कोनोपर आगे कहे जाने वाले आठ स्तम्भोमेसे दो स्तम्भ लगाए जावेगे। इसलिए 
यहाँ जो 'प्रतिकोण स्तम्भाः इति पाठ दिया गया है वह ठीक नहीं है। इसके इन छाब्दों के रहते. * 
झौर कोई तिकटतय पाठ भी ठीक नहीं बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द यहा श्रधिक 
' आगए हैं | इतको हटाकर “रगपीठं पृव॑ंकोणयो-द्वौ तत्सन्तिहितो चापरो द्वावित्पष्ठहस्तान्तराश्चत्वार । 
तदनन्तरं स्तम्भद्बदयमध्येभुमाविति षडप्येतेड्टहस्तान्तराः । 'यह निकटतम पाठे बनता है। अतः 


है 
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हमने इसी पाठको प्रस्तुत किया है। यद्यपि इन छः स्तम्भोको रंगपीठपर लगानेकी प्रतिज्ञा की 
गई थी किन्तु चतुरस्तु मण्डपके रंगपीठकी लम्बाई चौड़ाई केवल ८५८ हाथ होती है। उसमें 
तो आउठ-आठ हाथके श्रन्तर पर ६ स्तम्भ किसी प्रकार नहीं लग सकते। इसलिए रंगपीठके 
समीपवर्ती स्थानमे भी आवश्यकतानुसार स्तम्भोके लगानेकी व्यवस्था करना अनिवायें है। 
विक्ृष्ट मण्डपके रज़््पीठकी लम्बाई ३२ हाथ होती है उसमें एक ओरकी सीमापर आ्राठ-आाठ 
हाथके अभ्रन्तरपर चार स्तम्भ लगाए जा सकते हैं। ठीक उस्ती प्रकार चतुरस्न मण्डप्मं भी रज़पीठ 
के समीपस्थ भागमें स्तम्भ लगानेकी व्यवस्था की जा सकती है । इसी श्राधारपर हमने भट्टतोत 
के मतानुसार स्तम्भ-व्यवस्था दिखलाने वाले चित्र फलकके द्विक्ञीय चित्रमें इन स्तम्भोका स्थान 
निर्धारण करनेका यत्न किया है | 


इस प्रकार हमने यहाँ तक यह देखा कि भट्टतोतके मतको प्रस्तुत करने वाले' झ्भिनव 
भारतीके प्रकृत पाठको जिन सोलह खण्डोको विभक्त किया गया था उनमेंसे--- 


१--४--६९ तीन खण्डोंको मिलाकर इलोक सं० ९० की व्याख्या पुरी होती दे । 
२ दूसरा खण्ड ६१, ६२ श्लोकों की व्याख्या के रूप में लिखा गया है । 


३--१० दो खण्डोंको मिला कर इलोक सं० ६३ की व्याख्या बनती है। 
इस प्रकार श्रब तक सोलह खण्डोंमेंसे ६ खण्डोकी स्थिति का पता चला । भ्रब हम इसके श्रागे 
पञ्चम औझौर षष्ठ दो खण्डोंकी विवेचना करेगे । 


पञ»चम और षष्ठ खण्डोंकी विवेचना-- 


पंचम श्र षष्ठ दोनो खण्ड ऐसे हैं जिनका प्रकृत स्तम्भ व्यवस्थाके विषयसे कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है । उनको बिल्कुल अशुद्ध रूपमें यहाँ अ्र-स्थानमें ही छाप दिया' गया है । 'रज्भपीठस्य 
यत्पृष्ठ रज्भशिर: तत्र ह्िलीयमिति राश्यपेक्षयेकवचनम्‌ । तेन द्वारद्यमेव रज्भुृशिरसि नेपथ्यगत--- 
पात्रप्रवेशाय कतंव्यम्‌ | चकारादन्यप्रवेशार्थ जनगप्रवेशद्वारम्‌ । त्रीरि वा कार्याणि इति यतान्तरं 
संग्रहीत॑ भवति ।/ यह पंचम खण्ड का पाठ है। इसको पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि इस खण्ड 
में नेपथ्यगत पातन्नोके प्रवेश तथा सामाजिकोके प्रवेशकेलिए बनाए जाने वाले द्वारोंका वर्शान 
किया जा रहा है। उसका प्रक्ृत स्तम्भ विधिसे कोई सम्बन्ध नही है । भरतमुनिके १०३ संख्या 
वाले इलोकका 'द्वितीयं चेव कतंव्य रज़्भूपीठस्य प्ृष्ठत: यह उत्तराद्ध भाग है। इसमे जो 'रज़्पीठस्य 
पृष्ठत/ यह पाठ आया है उसीकी व्याख्या इस पंचम खण्डमें 'रज्जुपीठस्य यत्‌ पृष्ठ रज्शिरस्तत्र 
द्वितीयम! इत्यादि रूपमें की गई है। इससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि यह पंचम खण्ड इलोक 
स० १०३ की व्याख्यासे सम्बन्ध रखता है। यहाँ तो श्रभी इलोक सख्या ६३ की व्याख्या चल 
रही है। दस इलोकों बाद आने वाले १०३ संख्या वाले इलोककी व्याख्याकों यहाँ छाप कर 
भयद्भुर अनर्थे किया गया है। अ्रतः हमने उसको यहाँसे हटा कर यथास्थान पहुँचा दिया है । 

पाठससीक्षा--लगभग यही स्थिति षष्ठ खण्ड की है। 'सर्वग्रहणादन्यूनाधिकत्वमत्र 
दर्शयन्‌ विकृष्टे स्तम्भानामाधिक्यमनुजानीते ।” यह षष्ठ खण्डका पाठ है। इसमें स्तम्भोंकी चर्चा 
झवदय है किन्तु उसका प्रकृत ६३ संख्या वाले इलोककी व्याख्याके साथ तनिक भी सम्बन्ध नहीं 
है। यह पक्ति वस्तुत: १०४ सख्या वाले इलोककी व्यास्यासे सम्बन्ध रखती है । 'विधियंद्चतुरस्रस्य 
भित्तिस्तम्भसमाश्रय: । स तु सवेः शयोक्तव्यस्व्यश्रस्थापि प्रयोकतुभि: । यह भरतमुनिका १०४ 
सख्या वाला इलोक है। इसमें 'स तु सर्वः प्रयोक्तव्यः' यहाँ सर्व: दाब्दका प्रयोग हुआ है । उसी 
सर्व: छब्दके प्रयोगपर ग्रन्थकारने सर्वग्रहणादस्यूनाधिकत्वमत्र दशेयन्‌! आदि टिप्पणी दी है । 


कारिका ६३-६४ |] द्वितोयोध्ष्याय: [ ३७१ 


इस टिप्पणीका अभिप्राय यह है कि भरतमुनिने चतुरस्न मण्डपममं कहे हुए सारे विधानको व्यस्र 
मण्डपरमें भी लागू करनेकी जो बात यहाँ कही है वह सारा विधान विक्कुष्ट मण्डपममं ज्योंका त्यों 
लागू नही होता है। विशेष रूपसे चतुरस्न मण्डपकी स्तम्भ-व्यवस्था विक्रुष्ट मण्डपर्में लागू नहीं 
होती है। उसमें स्तम्भोंकी सख्या अधिक भी हो सकती है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यह पक्ति १०४ सख्या वाले इलोककी व्याख्यासे सम्बन्ध रखती है। यहाँ ९३ संख्या वाले 
इलोककी व्याख्यामें उसका कोई स्थान नही है। लिपिकारके प्रमादवश ही यह पाठ यहाँ अ्न-स्थानमें 
समाविष्ट और मुद्रित हो गया है। भ्रतः हमने भी उसको यहाँसे हटा कर यथास्थान पहुँचा 
दिया है। 
सप्तम भ्रष्टम खण्डकी विवेचना -- 

पाठसमीक्षा--पंचम भौर षष्ठ खण्डोंके समान सप्तम और अ्रष्टम खण्ड भी पूर्व॑- 
संस्करणोमें यहाँ श्र-स्थानमें दे दिए गए है। इन दोनो खण्डोंका सम्बन्ध भी भरतमुनिके १०३ 
संख्या वाले इलोककी व्याख्यासे है। क्‍योंकि इन दोनो खण्डोंमें भी द्वार विधिकी विवेचना की 
जा रही है । 'ह्वितीयं चैव कतंव्यं रड्भपीठस्य पृष्ठत: यह भरतम्रुनिका इलोक है। इसमें रज्भपीठ 
के पीछेकी श्रोर द्वार बनानेका निर्देश किया है। इन द्वारोंकी रचना नेपथ्यगृहसे रज्धशी्ष श्ौर 
रद्भपीठपर पात्रोंके प्रवेशकेलिए होती है। इसलिए इनकी रचना रजुशीषं तथा नेपथ्यगरृहके 
बीचकी दीवारमे होती है। रज़्जपीठके पीछे तो द्वार बनानेका कोई स्थान नहीं है । रंगपीठके 
पीछे रगशीषष है और उसके पीछे नेपथ्यगरह । उस नेपथ्यग्रह वाली भित्तिमें द्वार बनते हैं। वे द्वार 
रगपीठके पीछे नही श्रपितु रगशीषके पीछे हुए । इसलिए भट्ठतोतने भरतपुनिके “रंगपीठस्य पृष्ठतः' 
में आए हुए रंगपीठ शब्दसे “रंगशीषं का ग्रहण किया है। भौर उसके दोनो ओर द्वार लगानेका 
विधान किया है। अपने इसी पअ्रभिप्रायको उन्होने 'रज्भोड्य तच्छिरः। तत. प्रष्ठत:” इन छब्दोके 
द्वारा व्यक्त किया है। इस पृृष्ठभूमिकि साथ जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो तुरन्त ही यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह पंक्ति भरतमुनिके १०३ संख्या वाले इलोककी व्याख्यासे सम्बन्ध रखती है । 

पाठससीक्षा--अभी इस पक्तिका *र'“'गे यदि वा भितः इस भागकी सद्भुति लगानेको 
रह गई है। 'द्वितीय चेव कर्तव्य रज्भुपीठस्य प्ृष्ठतः' में एक द्वारका विधान किया गया है। कित्तु 
व्याख्याकारोंने इसे 'राश्यपेक्षयेक्वचनम्‌' या 'जातावेकबचनम्‌' भ्रादि लिख कर एकवचनसे भी दो 
द्वारोंका ग्रहण किया है। यदि एक द्वार ही माना जाय तो वह रज्भशीषंके बीच में बनेगा और यदि 
दो द्वार माने जाय॑ तो वे नेपथ्यग्रह वाली दीवार में रज्भशीषके उत्तर दक्षिण दोनो भागोमे बनेंगे । 
इसी बातको यहाँ 'रज़मध्ये, यदि वाउभितः” इन शब्दोंसे व्यक्त किया है। रं"“गे में कुछ लुप्त पाठके 
चिह्त॒ पूर्व-संस्क रणो में दिए गए थे । वहाँ पर “रज़ुमध्ये” पाठ होता चाहिए। इस प्रकार अप्ठम 
खण्ड स्पष्ठत: १०३ सख्या वाले इलोककी व्याख्यासे सम्बद्ध है। 

पाठससीक्षा--यही बात सप्तम खण्डके विषयमें है । यह खण्ड भी १०३ संख्या वाले 
इलोककी व्याख्यासे ही सम्बन्ध रखता है। ५, ६ शौर ८ खण्डोमें चतुरत्त मण्डपके द्वारोका 
विधान किया गया है। इस सप्तम खण्डमें व्यस्त मण्डपके द्वारका विधान किया गया है। च्यस्र 
मण्डपके 'प्रतिरड्भ' भ्र्थात्‌ 'रज्भुशीर्ष' के बीचमें द्वार बनेगा यह बात व्यस्न रज्धपीठे तु भ्रतिरज्ध- 
मध्ये” इस पक्तिसे सूचित की है। इस प्रकार ५--८--७ खण्ड १०३ संख्या वाले इलोकको 
व्याख्या से ौर छठा खण्ड १०४ संख्या वाले इलोककोी व्याख्यासे सम्बन्ध रखते हैं । यहाँ उनको 
भ्र-स्थानमें ही मुद्रित कर दिया गया है श्रतः हमने उस सबको यहाँ से हृठा कर यथा स्थान पहुँचा 
दिया है। 


३७२ | श्रभिनवभारती | कारिका ६३-६४ 


इस पृष्ठभूमिसें श्रब॒ तक संशोधित पाठका रूप निम्न प्रकार बनता है-- 


श्रय॑ं चान्र सार इत्युपाध्याया:--हह प्रेक्षाग्हस्य तिधा कल्पना कछृता, भ्रधोभूमि:, रज्जुपीठं 
रज्ू इति | तेषु चाय स्तम्भविन्यासविधिविच्छेद उक्त: । 

तथाहि--प्रधोभूयी स्तम्भानाह--'तत्राभ्यन्तरत.” इति । विस्तारे द्वादशहस्तायाम 
एवं चतुहुेस्तान्तरा दातव्या: । द्वौ स्तम्भौ भित्तिद्वयापेक्षया द्वादशहस्तान्तरो श्रन्योन्यापेक्षया 
चाहहस्तान्तरों । भ्रन्योइन्य च तयोरन्तर तथा कार्य येन द्वारविद्धता न भवति । इत्येव॑ पञ्च 
तुलासु दश । 'उपरि' इति रज्जपीठमुखोपलक्षिते, नेपथ्यग्रहस्य वा पृू्वभागे इत्युक्त भवति। यद्वा 
'रज्जगपीठ परिस्थिता: इति पाठे कर्म प्रवचनीयों वर्जेनद्योतकः । रज़ुपीठं वर्जयित्वा तदम्यन्तर- 
मण्डप इत्यथे: । 


१--४- ९ खण्डोको मिलाकर यह भट्टतोतके मतानुसार ६० संख्या वाले इलोक की 
व्याख्या हुई । 

एतत्स्तम्भ व्यतिरिक्ताया भुमावासनविधिरित्याह 'स्तम्भाना वाह्यतश्चापि' इति । पूर्वेबद्‌ 
व्यास्थेयम्‌ । 


यह द्वितीय खण्ड में ६१-६२ इलोकोकी व्याख्या हुई । 

अ्रथ रगपीठे स्तम्भन्यासमाह--'षडन्या नित्यादि'। तन्र द्वानरिशद्धस्तेष्‌ रंगपीठस्य पूर्वे- 
कोणयोहदो, तत्सबन्निहितो चापरो द्वाविति श्रष्ठहस्तान्तराश्चत्वा रः | तदन्तर स्तम्भद्यबमधो भूमाविति 
पडप्येतं5घ्ृहस्तान्त रा: । 

यह ३ भ्रौर १० खण्डोको मिलाकर ६२ संख्या वाले इलोककी व्याख्या हुई । 


रगपीठस्य यत्‌ पृष्ठ रंगशिरः, तत्र द्वितीयमिति राश्यपेक्षया एकवचनम्‌ । तेन द्वारह्यय- 
मेव रगशिरसि नेपथ्यगतपात्रग्रवेशाय कतंव्यम्‌ । चकारादन्यप्रवेशार्थ जनप्रवेशद्वारम्‌ । त्रीरित वा 
कार्याणि यतान्तरे इति सम्रहीतं॑ भवति। रंगोउत्र तच्छिर:। तत. पृष्ठतः । रगमध्ये यदि वा- 
5इभियतः;। ज्यस्ररगपीठे तु प्रतिरगमध्ये इति । 


यह ५, ७, ८५ घण्डोको मिला कर १०३ सख्या वाले इलोकवी व्याख्या हुई । 
स्व ग्रहणादन्यूनाधिकत्ययत्र दर्शयन्‌ विकृष्टे स्तम्भानामाधिक्यमनुजानीतै | 


यह छठा खण्ड १०४ सख्या वाले इलोककी व्याख्यासे सम्बद्ध हुआ । इस प्रकार यहां तक 
१ से लेकर १० खण्डों तकके पाठकी आलोचना हो चुकी । 


श्रगले [६३] इलोककी व्याख्याका पाठानुसन्धान--- 


पूर्वोक्त १४ खण्डो में से श्रगले ११, १२, १३ खण्ड भरतमुनिके ६३ संख्या वाले इलोक 
की व्याख्या रूपमें लिखे गए हैं। भट्टतोतके निदिष्ठ क्रमके अ्रनुसार अ्रधोभरूमि तथा रंगपीठपर 
लगाए जाने वाले १० और ६ स्तम्भोके स्थानोंका निर्धारण हो चुकनेके बाद अब रंगद्यीषेंपर 
लगाए जाने वाले स्तम्भोके स्थान-निर्धारणका प्रश्न आता है। भरतमुनिने इस ६३ संख्या वाले 
इलोक में रंगपीठपर आठ स्तम्भोंके लगानेका विधान किया है इस प्रकारकी व्याख्या भट्टतोतने 
की है | यही व्याख्या आगे ११ से १३ तक तीन खण्डोमे दी गई है। वैसे तो इन तीनो खण्डोके 
अलग-अलग विभाजनकी आवश्यकता नहीं थी तीनोको एक साथ ही दिया जा सकता था । किन्तु 
बीचके बा रहवे खण्डका पाठ कुछ गड़बड़ है इसलिए उसको अलग करनेसे पाठ तीन खण्डोमें विभक्त 
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हो गया है। बारहवें खण्डका पाठ पूर्व सस्करणोमें 'शादसौभौयादिको वा सिरयमुपरीति' इस 
रूपमें छपा है ) परन्तु इसका कोई अथ समभमे नही झ्राता है। मूल इलोकमें 'तेषामुपरि कल्पयेत' 
पाठ झाया है। इसका अर्थ भट्गतोत यह करते हैं कि रंगपीठपर लगे हुए स्तम्भोके ऊपर श्रर्थात्‌ 
रंगशीषपर शेष श्राठ स्तम्भोको लगावे। इसीकी चर्चा इस बारहवें खण्डमें की जा रही है । 
किन्तु पाठके अशुद्ध होनेके कारण वह तनिक भी समभमें नही श्रारही है। इस खण्डमें केवल एक 
'उपरि' शब्द समझ में श्राता है उससे यह अ्रतुमान होता है कि इसमें मूल इलोकके 'तेषामुपरि 
कल्पयेत' वाले भागकी व्याख्या की जा रही है। इससे श्रगले खण्डमें 'रंगपीठस्प यदुपरि शिरो 
रूपमित्यरथं/ पाठ आता है उससे यह विदित होता है मल इलोक के “ऊपरि' पदकी व्याख्या 
'रंगपीठस्थ उपरि” यह की जारही है। मूल श्लोकमें 'तेषामुपरि' यह वहुवचनका पाठ है किन्तु 
उसकी व्याख्याये 'रंगपीठस्य उपरि' यह एक वचनका पाठ है। इससे यह अनुमान होता है कि 
भट्टतोत यहाँ 'तेषासुपरि! इस बहुवचनानत पाठके स्थानपर “तस्योपरि” यह एकवचनान्त पाठ 
भाव कर 'तस्यपोपरीति रंगपीठस्थ पढ्परि शिरोरूपमित्यथे. इस प्रकारको व्यख्या कर रहे हैं! इस 
अवस्थामें 'सिरयमुपरीति” इसके स्थान पर “'तस्थोपरीति” यह पाठ सद्भत प्रतीत होता है। अब जो 
दोष भाग 'शादसौभौयारिको वा! रह गया है इसमे वा पदसे यह प्रतीत होता है कि यह एक 
वचनान्‍्त 'तस्योपरि' वाली व्याख्या दूसरे पक्षमें प्रस्तुत की जा रही है। श्रर्थात्‌ पहिले तिषां 
इस बहुवचनको लेकर तेषां पूर्वेनिदिष्टाना--उपरीत्यथे' इस प्रकारकी एक व्याख्या पहिले प्रस्तुत 
की जा चुकी है। उस व्याख्यामें 'स्थानी” श्रर्थात्‌ रंगपीठपर लग्राए जाने वाले स्तम्भोका ग्रहण 
किया था। दूसरी व्याख्यामे 'स्थानी' श्रर्थात्‌ स्तम्भोके बजाय 'स्थानवश्ात्‌' एकवचनान्त “तस्य 
यह पाठ मान कर यह दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । यह ग्रन्थका रका अभिप्राय प्रतीत होता 
है। इस पृष्ठम्ममिमें यदि हम इस स्थलके पाठका निकटतम संशोधित रूप देखना चाहे तो 'तेषां 
पू्व॑ निदिष्टानामुपरीत्यथे . । स्थान वशाद्सों एकवचनान्तों वा “तस्थोपरीति!। यह पाठ बनेगा । 
इस पाठके माननेसे ही अर्थकी संगति लग सकती है। अन्यथा नहीं। इसलिए हमने संशोधित 
रूपमें इसी प्रकारका पाठ प्रस्तुत किया है। इन संशोधनोके बाद श्राठ स्तभ्भोको लगानेका 
विधान करने वाले €३ संख्या वाले इ्लोककी भट्टतोतक्ृत व्यास्याका पाठ निम्न प्रकार 
बनता है-- 


ततो द्वादशहस्तायाम॑ यदवशिष्यते तत्र चतुहेंस्तायामं द्वा्त्रिशद्धस्तविस्तारं यत्‌ रंगशिरः, 
तत्र दे तुले दातव्ये । प्रति तुल॑ चाष्टहस्तान्तरं स्तम्भचतुष्ठयमिति ते मिलित्वा अश्रष्ठों भवन्ति। 
झ्रत एव हि विद्धास्यमष्टहस्तं चतुह॑स्तान्तराले तिरबचीनं देयम्‌ । तेन तुलितं चित्र भवति। 
एतदाह--'श्रष्टो स्तम्भान्‌' इत्यादि । स्थानवशादेक वचनान्तं वा 'तस्योपरिं इति। रगपीठस्य 
यदुपरि शिरोरूपमित्यथं: । तथा च विक्ृष्टमण्डपे रगपीठापेक्षया रंगशिरः उन्नतं वक्ष्यते । तत्र 
नियमादष्ट स्तम्भा न्यस्यन्ते । 

इसके पूर्व रंगपीठपर छः स्तम्भोंके लगानेका किधान किया था। श्रब रंगशीषपर श्राठ 
स्तम्भोंके लगानेका विधान किया जा रहा है । इस रज्जशीषंपर लगाए जानेवाले आ्राठ स्तम्भोके 
विषयमें भट्टतोतने “तत्र नियमाहष्ट स्तम्मा न्यस्यन्ते” यह टिप्पणी विशेष रूपसे दी है। इससे भट्टतोत 
यह सूचित कर रहे है कि इसके पूर्व रज्भपीउठपर जिन छः: स्तम्भोंका विधान किया था वे सब 
रज्भपीठपर नहीं लग सके थे । रख्ूपीठके समीप अधोभुमिमें भी लगाने पड़े थे। उनको “वर्तेमान 
सामीप्ये वर्तमानवद्वा' के न्‍्यायसे 'रंगपीठसामीप्याद्‌ रंगपीठगत' मानना पड़ा था। किन्तु ये आठ 
स्तम्भ 'नियमात्‌” अवश्य ही रज़जुशीषेपर लगाने होंगे । 


६७) 


३७४ |] झभिनवभारतो [ कारिका ६३-६४ 


रज़्शीषपर लगाए जानैवाले इन आझ्राठ स्तम्भोंके स्थानका निर्धारण भट्टतोत इस प्रकार 
करते हैं कि रज्धपीठके पीछे बारह हाथ चौड़ा भौर बत्तीस हाथ लम्बा-जो क्षेत्र बचता है उसमें 
चार हाथ चोड़ा बत्तीस हाथ लम्बा क्षेत्र रद्धशी्ष कहलाता है | इसके पूर्व तथा परिचम दोनों 
भ्ोरकी शभ्रीमापर बत्तीस हाथकी लम्बाईमें भ्राउ-प्राठ हाथके श्रन्तरपर चार-चार स्तम्भ लगावे | 


कू गोदावरी . र ब्वारा प्रस्तुत 


नाठय-मण्डपके चित्र 
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इस प्रकार रंगशीषेंपर कुल मिला कर आराठ स्तम्भ हो जाते हैं। इब स्तम्भोंके ऊपर दोनों ओर 
पूरी बत्तीस हाथकी लम्बाईकी एक-एक तुला--सरदल, शहतीर डाले । इन दोनों लम्बी दहती रोके 
भीतर छेद करके चार हाथकी चौडाईवाले भागके शहतीर भी उनमें जोड दे। इस प्रकार यह 
दहती रोंका जाल-सा बन जायगा । उसके ऊपर मज़बूत छत बनाई जा सकेगी । 'तेन तुलितं चित्र 
भवति । यह भट्टतोतके अनुसार भ्रन्तिम भाठ स्तम्भोकी व्यवस्था हुई | भट्टप्नोतके मतानुसार प्रस्तुत 
किए गए चित्र कलकके तीसरे चित्रमें श्राठ स्तम्भोंका स्थान दिखलाया है । 

इस प्रकार भट्टतोतके मतानुसार स्तम्भव्यवस्थाको दिखलानेवाली अ्रभिनवभारतीके 
पाठका परिष्कार होजानेके बाद जब हम इसी पाठकों मूलरूपमें देकर उसका भ्रनुवाद दे रहे हैं । 


(६). पार्गेमतां“स->णस्तम्मोंका 
६ जनात्मत) ॥ बह! 


। जहाहााद पता 
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श्रयं चात्र सार हृत्युपाध्यायाः-- 


इह प्रेक्षागृहस्य' त्रिधा कल्पना कृता । अ्रधोभूमि: रज्भपीठ रख्भशशिरः इति। 
तेषु चाय॑ स्तम्भविन्यासविधिविच्छेद उक्त:। तथाहि--भ्रधोभूमो स्तम्भानाह- तत्रा- 
भ्यन्तरत' इति। बिस्तारे द्वात्रिदाद्धस्तायाम एवं हो दह्रोौ स्तम्भौ भिक्तिद्ययापेक्षया' 
अ्रन्योन्यापेक्षया चापि चतुहेस्तान्तरो कार्यों ततोष्ठहस्तान्तरों चान्यो द्वो द्वावित्यष्टो । 
तेषां श्रन्तरं च तथा कार्य येन द्वारविद्धता न भवतीति । हो चावशिष्टो स्तम्भो रज्भ- 
पीठस्य पूर्वभागस्थयों: स्तम्भयो: पादव॑स्थो श्रन्योष्न्यं अ्रष्टहस्तान्तरो कार्यावित्येव॑ 
पड्चतुलासु दक्ष । 


७) 





अधिनव०--इसका सार यह है [जो कि श्रागे किया जा रहा है| यह [हमारे | 
” उपाध्याय [भट्दतोत | का [मत] है। 


यहाँ प्रेक्षागहूका तीन प्रकारका विभाग [कल्पना] किया गया है । 
१ श्रधोभमि | भ्र्थात्‌ रड्धभूमि जिसमें प्रेक्षकोंके बेठनेकी व्यवस्था की जाती है], 
२ रज्भपीठ तथा ३ [ नेपथ्यगृह सहित] रख़शी्ं । उन [तीनों भागों] में हो यह 
भिन्न-भिन्न प्रकार का [ विच्छेद | स्तम्भ विन्यासविधि कहा गया है। उसके श्रनुसार 
ततन्नाभ्यन्तरत:' इत्यादि [इस इलोक | से अ्रधोभूमिमें [दश | स्तस्भों [के लगानेके 
विधि | को कहते हैं। [प्रेक्षागहूकी | ३९ हाथकी चोड़ाईमें ही [उत्तर तथा दक्षिण 
दोनों दिशाश्रोंकी | दोनों दोवारोंसे, तथा एक-दूसरे से भी चार-चार हाथकी दूरीपर 
दो-दो स्तम्भ लगाने चाहिए। और [इस प्रकार दोनों ओरकी दीवारोंके पास चार 
स्तम्भ हो गए | फिर [उन्हों भित्तियोंसे] आठ-आठ हाथकी दुरीपर दो-दो स्तम्भ 
ओर लगाने चाहिए [ये चार स्तम्भ और हो गए | । इस प्रकार [दो बारमें कुल मिला 
कर] श्राठ [स्तम्भ] हो गए। उनमें इस प्रकारका अ्रन्तर रखना चाहिए कि कोई 
स्तम्भ दरवाजेके सामने न पड़े । [द्वारविद्धत न भवति। दश स्तस्भोंमेंसे आठके 
पुर्वोक्त प्रकारसे लग जानेके बाद | शेष बचे हुए दो स्तम्भ रंगपीठके पुृर्वबंभागकी शोर 
लगे हुए दोनों स्तम्भोंके बग़लोंमें परस्पर श्राउ-श्राठ हाथके प्रन्तरपर लगाने चाहिए। 
इस प्रकार पाँच तुलाश्रोंमें दश [स्तम्भ हो जाते हैं। यह चौथे प्रकारसे दद्ष स्तम्भोंकी 
व्यवस्था हुई | । 


इस प्रकार भटद्टतोतके शअ्रनुसार यह प्रथमवार कहे हुए दश स्तम्भोंके लगानेकी व्याख्या 


हुई । 


१. चन्द्रसोदर । २. रज्धः। २३. विस्तारे द्वादशहस्तायाममेव॑ च चतु (हुंस्तान्तरा) 
दातव्याः। हो स्तम्भा भित्तिद्यापेक्षया द्वादशहस्तान्तरावन्योन्यापेक्षया चाष्टहस्तान्तरों । 
भ्रन्योध्यं च तयोरन्तरं तथा कार्य ग्रेन द्वारविद्धता न भवति ॥ इत्येवं पथ्चसु तुलासु दश । 
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“उपरि रज़पीठ्मुखोपलक्षिते पूर्वभागें इत्यक्त भवति । यहा 'रज्भपीठं 
परिस्थिता.' इति पाठे कर्मप्रवचनीयो वर्जनद्योतक:। रज्भपीठं वर्जयित्वा तदभ्यन्तर- 
मण्डपे इत्यथे: । 

एतत्स्तभ्यव्यतिरिक्तायां भूमौ आसनविधिरित्याह 'स्तम्भानां वाह्मतश्चापि' 
इति । पूववदव्याख्येयम्‌ । 

अ्रथ रज्भपीठे स्तम्भन्यासमाह--'षडन्यान्‌' इत्यादि । तत्न द्वात्रिशद्धस्तेष 
रज़पीठस्य पू्वंकोणयोद्ौं, तत्सन्चिहिती चापरो द्वो। इति श्रष्टहस्तान्तराइचत्वारः । 
तदनन्तरं स्तम्भद्वयं इति षडप्येतेषष्टहस्तान्तरा: । 


अभिनव०-- 'रड्भपीठोपरिस्थिताः में आए हुए “उपरि' दब्दका सामने 
या आगे अर्थ लेकर कहते हैं कि--] रख्ूपीठके सुखसे पु्बेभागसें [सामनेकी झ्ोर 
[ भ्रधोभूमिमें दश स्तम्भ लगावे ] यह श्रभिप्राय है। श्रथवा [“रज्भपीठोपरिस्थिता:' 
के स्थानपर | “रज्भपीठ॑ परि स्थिता:' ऐसा पाठ साननेपर |[ अपपरी वजेने सृत्र 
से 'परि' की कर्मप्रवचीय संज्ञा हो जानेसे 'परि! यह | क्मंप्रवचीय वर्जतका द्योतक 
है। [इसका यह अप्रभिप्राय हुआ कि| रज्भपीठको छोड़ कर उसके अगले भागमें 
| श्र्थात्‌ भ्रधोभमिमें पूर्वोक्त दश स्तम्भ लगावे | यह भ्रभिप्राय है । 

झभिनव०--इन [ दद् | स्तस्भोंसे बची हुई भूमिसें श्रासनोंकी रचना करनी 
चाहिए इस बातको “स्तम्भानां वाह्मतदचापि' इत्यादिसि कहा है। इसकी व्याख्या 
पूर्व [व्यास्याकारों] के समान [ही] कर लेनी चाहिए । 

इस प्रकार यहाँ तक अधोभृुमिमें प्रथम दश स्तम्भोका स्थान निर्धारण हो जानेके बाद 
द्वितीय बारमें विधान किए हुए छह ॒स्तम्भोंका स्थानका रज्भपीठपर और उसके आस-पास होना 
चाहिए इस बतकी विवेचना भट्‌टतोतके मतानुसार अ्भिनवगुप्त झ्रागे दिखलाते हैं । 

अभिनव ०--अश्रव रज्भपीठपर स्तम्भ लगानेको “पडन्यान्‌' इत्यादि [अगले 
इलोक | से कहते हैं--उनमें बत्तीस हाथकी लम्बाईमें रज्भूपीठके पूर्व दिशा वाले दोनों 
कोनोंपर दो [स्तम्भ], और उनके समीप [उत्तर दक्षिणसें श्राउ-आठ हाथके 
अ्रस्तरपर] दो [स्तम्भ लगावे| इस प्रकार आठ-आ्राठ हाथोंके श्रन्तरपर चार 
[स्तम्भ | हो गए। उसके बाद [ रज्भपीठके कोनोंपर स्थित दोनों स्तम्भोंसे पुर्वकी 
' शोर आठ-आठ हाथोंके अन्तरपर| दो स्तम्भ [ अ्रधोभूसिसें] लगावे । इस प्रकार 

ये छहों [स्तम्भ | आाठ-आठ हाथके अ्रन्तरपर हो जाते हैं । 

| रख्पीठे स्तम्भन्‍्यासमाह षडन्यानित्यादि | उपरि रज्भपीठमुखोपलक्षितस्थ वा नेपथ्य 
हसय वारुणकोरण इत्युक्त भवति । रड्भपीठस्यथ यत्पृष्ठ रद्धाशिरस्तत्न ह्वितीयसिति राहय- 
, औक्षयेक्नचचस्‌ । तेन द्वारह्यमेव रज़्शिरसि नेपथ्यगतपात्रप्रवेशाय चकारादल्यप्रवेशार्थम्‌ । 
#जनप्रजेशनदारं च त्रीरिंत वा कोर्बारिय सतानतर इति संगहीत॑ भवति।॥ सर्वग्रहसादन्यना- 
घिकत्वमत्र दर्शयन्‌ विक्ृष्ठे स्तम्भानामाधिक्यमनुजानोते । ज्यस्ररद्भपीठे तु प्रतिरंगसध्य 
/ इति । रंगोत्र तच्छिरस्तत:ः पृष्ठत, रं गेयदि वामितः। 
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ततो द्वादशहस्तायाम॑ यदवशिष्यते तत्र चतुहँस्तायामं द्वात्रिशद्धस्तविस्तारं 
यद्‌ रज्धशिरस्तत्र हे तुले दातब्ये। प्रतितुलं चाष्टहस्तान्तरं स्तम्भचतुष्टयमिति व्ते- 
यित्वाष्टो भवन्ति | भ्रत एवं हि विद्धास्यमष्टहस्तं, चतुहेस्तान्तराले तिरइचीनं देयम्‌ । 
तेन तुलितं चित्र भवति । एतदाह--'श्रष्टो स्तम्भान्‌' इत्यादि । 

स्थानवशादेकबचन वा “तस्थोपरि' इति। रज्जपीठस्य यदुपरि शिरोरूप- 
मित्यथें: । तथा च विक्ृष्ट मण्डपे रज्भपीठांपेक्षया रज्भशिर उचन्नतं वक्ष्यते तत्र नियमा- 
दष्ट स्तम्भा न्यस्यन्ते । 

इस प्रकार दश तथा छह स्तम्भोंके स्थानका निर्धारण हो जानेके बाद अरब तीसरी 

बारमें विधान किए गए झ्राठ स्तम्भोंके स्थान निर्धारणका आरम्भ करते हैं। जेसा कि पहिले 
कहा जा चुका है, भट्टतोतने इन आ्राठ स्तम्भोंका स्थान 'रज़जुशीषं” पर निर्धारित किया है। 
उसको अभिनवग्ुप्त अगली पंक्तियोंमें इस प्रकार लिखते हैं--- 

झ्भिनव०--उस [ रज्भपीठ ] के पीछे बारह हाथ चौड़ा [और बत्तीस हाथ 
लम्बा ] जो भाग बचता है। उसमेंसे | रंगपीठके समीपमें] चार हाथ चोड़ा ओर 
बत्तीस हाथ लम्बा जो रंगशीषें है उसके ऊपर दो दहतोर डालने चाहिए। प्रत्येक 
दहतीरके नीचे श्राठ-आ्राठ हाथके श्रन्तरपर चार स्तम्भ लगाने चाहिए। इस प्रकार 
[दोनों ओरकी तुलाओंके नीचेके स्तम्भोंकों] मिलाकर [कुल] श्राठ स्तम्भ 
[रंगशीषंपर ] हो जाते हैं। इनमें ही बीचकी चार हाथकी [चौड़ाई वाली | दूरी 
में भी आठ-प्राठ हाथके श्रन्तरपर एककों दूसरेके [भीतर छिद्र करके उसके | 
मुखमें समाकर चोड़ाईमें भी [शहतीर | लगाने चाहिए। इससे [शहतीरोंका | 
सन्तुलित चित्र बत जाता है। इसी बात को “श्रष्टो स्तम्भान्‌' इत्यादि से कहा है । 

इस व्याख्यामें 'तेषामुपरि' पद्म 'त्ेषां' पद से 'स्थानी” श्रर्थात्‌ रज्भुशीषंपर लगने 

वाले स्तम्भोंका ग्रहण किया गया है । पर वस्तुतः 'स्थानी” स्तम्भोंके बजाय यदि स्थान 
श्र्थात्‌ रद्धश्रीषंका ग्रहरा किया जाय तो श्रधिक उपयुक्त होगा। इस हृष्टिसे भट्ठतोत "तेषां' 
के स्थानपर एकवचनान्त 'तस्य' पाठ मान कर दूसरी व्याख्या देते हैं-- 

भ्रभितव०--श्रथवा स्थानके अभिप्रायसे 'तस्योपरि' यह एकबचन [का पाठ | 
है। [उस पक्षमें 'तस्य' श्रर्थात्‌ “रंगपीठस्थ' | रंगपीठके ऊपर जो रंगशी्ं रूप भाग 
है उसपर |झ्राठ स्तम्भ लगावे | यह श्रभिप्राय है। [यहाँ 'रंगशीर् को रंगपीठके 
ऊपर कहा है| इसीलिए |[ विक्ृष्टे तुन्नतं कार्य चतुरश्षे सम॑ं तथा । इस इलोक सं० 
१०० में| विकृष्ठ मण्डपसें रंगपीठकी श्रपेक्षा रंगशीषको ऊंचा बतलाया जायगा । 
उस [रंगशीषंपर | श्राठ स्तम्भ श्रवद॒य [ नियमसे | लगाए जाते हैं। |शअ्रर्थात्‌ पहिले 
कहे हुए जो छह स्तम्भ रंगपीठ पर लगाने चाहिए थे उनमें, तथा प्रथम बार कहे 
हुए दह स्तम्भोंके स्थानमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। किन्तु ये आठ स्तम्भ 
नियम-पूर्वक रंगशीर्ष पर श्रवद्य ही लगाने चाहिए यह प्रभिप्राय है| । , 


१. शादसोभोपादिको वा । 
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'तेडषि दुढा न्यसनीया इति दर्शयति तत्र स्तम्भा इति-- 
भरत ०--ततन्न स्तम्भाः प्रदातव्यास्तज्ज्ञेमंण्डपधारणे । 
धारणीधारणास्ते च श्शालस्त्रीमिरलंकृता: ॥६५॥। 
अथावशिष्टेष हस्तेषु विधिमाह नेपथ्यगृहमिति-- 
भरत०--नेपथ्यगहक॑चेंव ततः कार्य प्रयत्नत:' । 
हारं च्क भवेत्‌ तत्र रज्भपीठप्रवेशनम* ॥।६६॥। 
रज्भपीठप्रवेशनमितिवचनेनेदमाह--कक्ष्याविभागेन तावद द्वे द्वारे । तेन 
द्वारमिति जातावेकवचनम्‌ । एकशब्ददच राश्यभिप्रायेश । राशिकरणे च निमित्तं 
पात्रप्रवेशोपायनम्‌ । तथा च कक्ष्याध्याये वक्ष्यति-- 
ये नेपथ्यगृहद्धारे मया पूर्व प्रकीतिते । 
तयोर्भाण्डस्य विन्यासो मध्ये कार्य: प्रयोक्तृभि: ॥१३-२॥। 
इस प्रकार यहाँ तक भट्ठतोतके मतानुसार की जाने वाली स्तम्भ व्यवस्थाका वरान 
हुआ । इस व्यवस्थाके अनुसार हमने जो चित्र फलक प्रस्तुत किया है उसे पीछे दे चुके हैं इसमें 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय चित्रोमें क्रमश: इनका स्थान दिखलाया है ॥॥९३-९४।॥ 
झभिनव०--वे [सब स्तम्भ | भी मज़बूत लगाने चाहिए यह [बात] “तत्र 
स्तम्भा:' इत्यादि [अगली €५्वीं कारिका] से दिखलाते हैं-- 
भरत०--एस [स्तम्भविधि] को समभने वाले [कारीगरों] को सण्डप [की छतको 
धारणकेलिए] घाररियों [शहतोर कड़ी श्रादि] को धारण करने वाले [अत्यन्त हंढ़ एवं] पुतलियों 
[शालस्त्री श्रादि] से अलंकृत स्तम्भ लगाने चाहिए ॥&५॥। 
झभिनव०--इस |[ श्रधोभूमि, रड्भपीठ और रज्भशीषकी स्तम्भ-व्यवस्था | के 
बाद | प्रेक्षागहके| बचे हुए [३२०८८] हाथों [वाले भाग | के विषयमें “तेपथ्यगृह 
इत्यादिसे विधि कहते हैं-- 
भरत०--उसके बाद [रज्भशीषके पीछे बचे हुए श्राठ हाथ चौड़े तथा बत्तीस हाथ लस्बे 
स्थानसें] नेपथ्यगृहकी रचना प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए झौर उससे रज्भपीठमें प्रवेश कराने वाले 
एक प्रकारके [दो] दारोंको बनाना चाहिए ॥६६॥ 
भ्रभिनव ०--र ड्भपीठमें प्रवेश कराने वाले इस | एक वचनके प्रयोग ] से यह 
कहा है कि [आगे १३वें श्रध्यायमें कहे जाने वाले] कक्ष्या-विभागमें दो द्वारोंका कथन 
करेगे इसलिए यहां 'दारं' यह एकबचन जाति-परक है। और [हारं चकंमें| एक 
दाब्द राशिके अ्रभिप्रायसे है। राशिकररण | श्रर्थात्‌ वर्गोकरण | का कारण पात्रप्रवेदा- 
नोपायत्व है । इसीलिए कक्ष्याध्याय [ नामक १३वें अ्रध्याय | में कहेंगे कि-- 
श्रभितव०--मैंने जो नेपथ्यगृहके दो द्वार पहिले कहे थे उनके बोचमें प्रयोग 
करने वालोंको भाण्डों | श्र्थात्‌ वाद्यों| को रखना चाहिए ॥६६॥। 
१. अ्पितु॥ २. ठ. धारणी धारितास्ते च। सम. घारणीधारतस्ते च। रे. शालास्त्रीभिरल॑ 
कुता:। त, सालस्‍्त्री | ४. भ्रथवावशिष्टेषु । ५. 5. म. प्रयोक्तुनि । ६. 5. भ.- प्रवेशने 
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भरत०--नेपथ्याभिमुख कार्य द्वितीयं द्वारमेव तु । 
जनप्रवेशन॑ चान्यदाभिसुर्येन कारयेत्‌ ॥६७॥ 
तृतीय॑ द्वारं नेपथ्यगृहस्य येन भार्यामादाय नठपरिवार: प्रविशति। अन्यत्तु 
जनप्रवेशनद्वा रमाभिमुख्येन पूर्वेस्यां दिशि कुर्यात्‌ । द्वारव॒त्या सामाजिकजनप्रवेशार्थम । 

ननु किमपेक्ष्यममाभिमुख्यम्‌ ? 
कक्ष्यपेक्षायेव पूर्वादिरित्युक्तम्‌ । यद्ृदयति च-- 

यतो मुख भवेद्‌ भाण्डद्वारं नेपथ्यकस्य तु । 

सा मन्तव्या तु दिक्‌ पूर्वा नाव्ययोगे विपश्चिता ॥१३-१०॥। 

इति | एवं चतुर्दारं नाव्यगृहम्‌ । अन्ये त्वाद्यद्वारहयं वाद्येन हेतुना, श्रपरं द्वारद्ययं नट- 
जनसामाजिकजनप्रवेशार्घ, श्रन्यद्‌ द्वारद्ययं पारवेस्थितं कुर्यादालोकसिद्धचर्थमिति षड़द्वारं 
नाट्यगृहमाचक्षते ॥६७।॥। 

.... भरत० “और नेपथ्यगृहके सामनेकी ओर [प्रर्थात्‌ पिछले भागमें बीचमें] नटोंका प्रवेश ' 
करानेवाला [द्वितीय श्र्थात्‌| श्रगला [तीसरा] द्वार बनवावे । और अगला [चौथा] द्वार रज़्-मण्डपके 
सामने बनवावे [यह प्रेक्षागहका मुख्य द्वार होता है] ॥६६॥। 

अभिनव०--[ नट जनोंके प्रवेशके लिए] नेपथ्यगृहका तृतीय द्वार होता 
है जिससे भार्याको लेकर नठ-परिवार प्रवेश करता है। श्रगला [चोथा | द्वार तो 

[प्रेक्षागहके | सामने पूर्व दिशाकी श्रोर सामाजिक लोगोंके प्रवेशकेलिए [ सुख्य- 
द्वारके रूपमें| बतवाना चाहिए । 

अभिनव०--|[ प्रइन | भ्रच्छा झ्राभिमुख्य [श्रर्थात्‌ सामना या पूर्वंदिश्ञा] 
किसकी हदृष्टिसे, कहा गया है ? 

अभिनव०-- [उत्तर] कक्ष्या-विभागके श्रनुसार पूर्व श्रादि [ दिज्ञाओंकी 
व्यवस्था | माननी चाहिए। जेसा कि [कक्ष्याध्याय नामक १३वें श्रध्याय ] कहेंगे-- 


झभिनव ०--जिस श्रोर नेपथ्यगृहका भाण्डद्वार [वाद्योंके रखनेका द्वार] हो 
नाव्यके प्रसद्धभमें विद्वातोंकी उस दिज्ञाकों पूर्व दिशा समझना चाहिए । 


अ्भिनव०--इस प्रकार [ नेपथ्यगृहमें दो वाद्योंके द्वार, तीसरा नटोंके प्रवेशका 
द्वार श्रोर चोथा प्रेक्षागहका सामाजिकोंके प्रवेशकेलिए, मुख्यद्वार सब मिल कर ] 
नाव्यगृहके चार द्वार होते हैं [यह एक मत है| । 
झ्रन्‍्य [व्यास्याकार | तो यह कहते हैं कि पहिले दो द्वार वाद्योंकेलिए दूसरे 
दो हार नटजनों तथा सामाजिक जनोंके प्रवेशकेलिए श्ौर अ्रगल-बगलमें प्रकाशके 
आ्रनेकेलिए श्रगले दो द्वार बनाने चाहिए। इस प्रकार नाव्यगहके छह द्वार बतलाते 
* हैं। [इन द्वारोंकी स्थितिका प्रदर्शक चित्र हम श्रागे दे रहे हैं। ] 
१. जनप्रवेशनं चान्यदाभिमुख्येच कारयेत्‌ । रड्डस्थाभिमुर् कार्य द्वितीय दारमेव तु ॥ 
३. प्रबेदाने चेबयादि मुख्येन । जनप्रवेशनं च। ३. पूर्वादिभिः | 
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दारविधि--- 


चतुरस्र मण्डपकी रचनाका प्रकरण चल रहा है । इसमें भ्रभिनवगुसने भनेक शझ्ाचायोंके 
मतोका उल्लेख करते हुए स्तम्भविधिका वर्णृन बहुत विस्तारके साथ किया है जो भ्रभी समाप्त 
हुआ है । स्तम्भ विधिके बाद संक्षेपर्में नेपथ्यगृहकी रचनाका उल्लेखकर श्रब द्वार विधिका विवेचन 
करते है । भरतमुनिने ६६ तथा ९७ दो इलोकोमें द्वारविधिका वर्शंत किया है किन्तु उनके वे दोनो 
इलोक श्रत्यन्त अस्पष्ठ हैं| मूल इलोकोको देखे तो उनका श्रर्थ समझना कठिन है। अ्भिनवगुप्तने 
उनकी सदझ्भति लगानेका विश्येष यत्व किया है। भरतमुनिने ९६वें इलोकके द्वार चेक भवेत्तत्र रंग- 
पीठ प्रवेशनम” इस लेख द्वारा रगपीठपर प्रवेशन कराने वाले एक द्वारका उल्लेख किया है। 
किन्तु यह लेख स्वयं भरत मुनिके तेरहवे भ्रध्यायके द्वितीय इलोकके जिसको कि अभिनवगुप्तने यहां 
उद्धुत भी किया है विपरीत है। उसमें 'ये नेपथ्य गृहद्वारे मया पूर्व प्रकीतिते” से दो द्वारोका 
उल्लेख किया गया है। किन्तु यहा एक ही द्वारका वर्णन है। इस विरोधका परिहार करनेकेलिए 
अभिनवगुप्तको बड़ा प्रयास करना पडा है। उन्होने 'ढार' इस एकवचनको “जातावेक वचनम्‌ 
लिखकर जातिमें एक वचन माना है। भ्रर्थात्‌ एक प्रकारके दो द्वार बनाना चाहिए यह अर्थ किया 
है। पर यह समस्या यही पर समाप्त नही होती है । भरतमुनिने 'दार' इस एकवचतके साथ द्वारं 
चैक भवेत्तत्र' में अलगसे 'एक' दाब्दका भी प्रयोग कर दिया है। 'द्वारं इस एकबचनको जाति- 
परक मान लेनेके बाद भी 'एकं' पद दो द्वारोके माननेमें वाधक हो रहा है। इसलिए अ्भिनवश्ुप्तको 
इसकी सगति लगानेकेलिए भी विशेष प्रयास करना पड़ा है। उन्होने 'एक शब्दरच राश्यपिप्रायेण । 
राशिकरणे च निमितत पात्रप्रवेशोपायत्वम' लिखकर 'एक' शब्दकी संगति लगानेका यत्न किया है । 
इस प्रकार अ्रभिनवगुप्तने बड़े प्रयत्न पूर्वक भरतमुनिके इस इलोकके तेरहवे अध्यायके द्वितीय इलोक 
के साथ होनेवाले विरोधका परिहार करनेका यत्वत किया है । पता नही भरतमुनिने इस प्रकारका 
प्रयोग क्यों किया है । जिसकी व्याख्यामें इतती अधिक खीच-तान करनेकी आवश्यकता पड़ी है । 
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इस इलोकके पाठमे द्वार चंक भवेत्तत्र' के स्थान पर 'द्वारदयं भवेत्तत्र” पाठ कर देनेसे भ्रभीछ्ठ अर्थ 
बड़ी सरलतासे निकल झ्राता और यह व्यथेंकी खींचा-तानी न करनी पड़ती । परन्तु अभिनवगुप्तने 
यही पाठ माना है इसलिए हमने उसमें सशोधन नही किया है। किन्तु भरतमुनिका यह पाठ हमें 
रुचिकर नही है । 'द्वारद्यय भवेत्तत्र रंग्रपोठप्रवेशनम्‌ यह पाठ बड़ा सुन्दर और उपयुक्त पाठ है। 
यदि अभिनवगुप्तका लेख वाधक न होता तो हमें यही पाठ मान्य होता । 


ये दोनों द्वार रंगशीपं और नेपथ्यगृहके बीच वाली दीवारके मध्य विन्दुसे दोनो ओर 

समान दूरीपर बनाए जाते थे। श्रौर जैसा कि (१३वें भ्रध्यायके द्वितीय इलोकर्में कहा गया है । 

'तयोर्भाण्डस्य विन्यास:' इन दोचोंके बीचमे वाद्य को रखा जाता था। और गायक तथा वादक 

न्हीके बीचमें बेठते थे तथा इन्हीके द्वारा पात्रगण नेपथ्यगृहसे रंगशीरं श्रौर रंगपीठ पर श्राते 
जाते थे । 


इत द्वारोसे पात्रोंके प्रवेश भ्लौर निर्गमभनके कुछ विशेष नियम थे जिनका उल्लेख नाख्य- 
शास्त्रके तेरहबें अध्यायमें विस्तार पुवंक किया गया है। इन नियमोके अनुसार आावन्ती तथा 
दाक्षिणात्या प्रवत्तिके पात्र उत्तर-्वारसे प्रवेश कर उत्तर-द्वारसे ही बाहर जाते थे। ओर पाञ्चाली 
तथा ्रौड़मागधी प्रवृत्तिके पात्र दक्षिण द्वारसे प्रवेशकर दक्षिण द्वारसे ही बाहर जाते थे। ११वें 
भ्रष्यायमें प्रवृत्तियोका बहुत विस्तारके साथ वन करनेके बाद भरतमुनिने रंगपीठपर प्रवेशके 
सम्बन्धमें निर्देश करते हुए लिखा है--- 


'द्विधा क्रिया भवत्यासां रज्भपीठपरिक्रमे। 
प्रदक्षिणाप्रवेशा च तथा चेवाप्रदक्षिणा ॥| ५२ ॥। 
आावन्ती दाक्षिणात्या च प्रदक्षिणा पीठक़मे। 
अपसत्यप्रवेशा तु पाञ्चाली चौड़गमागधी ॥ ५३ ॥। 
आवन्त्यां दाक्षिणात्यायां पाद्वेद्वारमथोत्तरम्‌ । 
पाञचल्या ओड्गमागध्यां योग्यं द्वार तु दक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥।' 


इन इलोकोंसे यह बात भी स्पष्ट होती है कि नेपथ्यग्रुइसे रगपीठपर पातन्नोके प्रवेशकेलिए दो 
ही द्वार होते हैं। एक द्वार नही । इसलिए द्वार चेक भवेत्तत्र रगपीठप्रवेशनम! यह लेख ठीक 
नही है । 'द्वारद्ययं भवेत्तत्र रंगपीठप्रवेशनम्‌ यह पाठ अ्रधिक युक्ति युक्त है। या फिर भभिनवगुप्तके 
लेखानुसार विशेष व्यार्या द्वारा इस प्रकारका अ्र्थ करना होगा जिससे यहा दो द्वारोकी स्थिति 
मानी जा सके । 


भरतमुनिते झरावन्ती शौर दाक्षिणात्या प्रवृत्तिके पात्रोके उत्तर-द्वारसे और पाड्च्चाली 
तथा भौड़मागधी प्रवृत्तिके पात्रोके दक्षिण द्वारसे प्रवेश करनेका जो नियम ऊपरके इलोको में 
दिया है उसकी व्याख्यामें प्रभिनवगुप्तने लिखा है-- 


'दक्षिणोत्त रव्यतिरेकेश परिक्रमणस्थानस्यथाभावात्‌ नेक्टधाद हे द्ढे प्रवृत्ती एकीकवत्य 
प्रयोगामिधानम्‌ । तत्र दक्षिणात्य उत्तरेण द्वारेण प्रविश्य, पश्चिमायां दिशि परिक्रम्य, ततोडपि 
दक्षिणस्यां, ततः पूर्वस्यां, ततः उत्तरस्यां परिक्रमेतु | परिक्रम्य च तस्यामेव दिव्यात्मविवेदनं 
कुर्यात्‌ । तदुक्‍्त 'दक्षिणाभिमुख' इति । ततः उत्तरस्या पूर्वां, ततो5पि दक्षिणां, ततः पदिचमां प्राप्य 
उत्तर द्वारेणव निष्क्रामेत्‌ । 

इसका प्रभिप्राय यह है कि रंगपीठपर प्रवेशके द्वार दो ही हैं। उनके अतिरिक्त रंगपीठ 
पर प्रवेशका शौर कोई मार्ग नहीं है । इसलिए समीपवर्ती देशों वाली दो-दो प्रवृत्तियोंको मिला 
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कर पात्रोके प्रवेशका विधान किया गया है । दाक्षिणात्य श्रौर आवन्ती प्रवृत्तिका पात्र उत्तर द्वारसे 
प्रविष्ट होकर इस प्रकारसे घुमता हुआ दक्षिणमें जाकर खड़ा हो कि--उत्तर द्वारसे प्रवेश करके 
पहिले थोडा-सा पश्चिमको मुंडे, फिर दक्षिणकों, फिर पूवंको और फिर उत्तरकी ओर चले । 
इस प्रकार सारे रगपीठका चक्कर लगाकर फिर उत्तर द्वारके सामने ही श्राकर खड़ा होकर कार्य 
पु करे । फिर उसी प्रकार उत्तरसे-पूव॑-दक्षिए-पश्चिम-उत्तर होता हुआ सारा चक्कर लगाकर 
फिर उत्तर द्वारसे ही बाहर जावे । इसी प्रकारकी व्यवस्था दक्षिण द्वारसे प्रवेश शोर निर्ममन 
करने वाले पाञचाली तथा झ्ौड़मागधी प्रवृत्ति वाले पात्रोके विषयमेभी समझनी चाहिए | 


भारतीय रंगमजञ्चपर जिस प्रकार विभिन्न प्रवृत्तिके पात्रोके प्रवेशकेलिए विभिन्न द्वारों 
की व्यवस्था की गई है कुछ इसी प्रकारकी व्यवस्था यूनानी श्ौर चीनी नाठकोमेंभी पाई जाती 
है। यूनानी रंगमठचपर समीपका पात्र दाहिनी ओरसे श्र दूरका पात्र बाई ओोरसे आ्राता है। 
पर इनमें भारतीय नियमसे यह भेद है कि भारतीय रंग्रमञचपर जो पात्र दक्षिण द्वारसे प्रवेश 
करता है वहु चक्कर काटकर फिर उसी दक्षिण द्वारसे बाहर जाता है। इसके विपरीत यूनानी 
और चीनी रंगमग्ोपर दाहिनी ओरलसे प्रविष्ट होने वाला पात्र बाई शोरसे बाहर जाता है ओर 
बाई ओरसे प्रविष्ट होने वाले पात्र दाहिनी ओरसे बाहर जाते हैं । 
पूर्व पश्चिसके दो द्वार--- 

पाठससीक्षा--ऊपर दो द्वारोका वर्णात किया गया है वे नेपथ्यगृहसे रंगपीठपर पात्रोके 
प्रवेश करनेके द्वार है। प्रेक्षागहके बाहुरसे उसके भीतर प्रविष्ठ होनेकी दृष्टिसे उनका कोई 
उपयोग नही है । प्रेक्षागहके बाहरसे उसके भीतर प्रविष्ट होनेकेलिए दो और द्वारोंकी आवश्य- 
कता है । एक रंगपीठके सामनेकी श्लोर होना चाहिए जिससे सामाजिक लोग नाटयमण्डपके भीतर 
प्रविष्ट हो सके । यही नाटय-मण्डपका मुख्य हार समझना चाहिए। दूसरा द्वार बढ-जनोके 
प्रवेशकेलिए प्रेक्षागहके पिछले भागमें होना चाहिए जिससे नठोका परिवार नेपथ्यग्रहके भीतर 
प्रवेश कर सके । इन दोनो द्वारोका उल्लेख भरतमुनिने इस €७वें इलोकमें किया है। किन्तु पुर्व॑ 
इलोकके समान इस इलोकका पाठ भी पृव॑संस्कररणोमें बड़ा अ्रस्पष्ट है 


जनप्रवेशनं चान्यदाभिमुख्येन कारयेत्‌ । 
रंगस्याभिमुख कार्य द्वितीयं द्वारमेव तु ॥ ६७ ॥। 


पाठसमीक्षा--यह इस इलोकका पाठ है। इसमें दो द्वारोंका विधान है यह बात तो 
निकलती है परन्तु उसका अर्थ पूर्णातया स्पष्ट नहीं होता है। इसमें भराभिमुस्येन कारयेत” शोर 
'रंगस्याभिमु्ख कार्य । ये दोनों वाक्य अंकों गड़बड़ कर रहे हैं। 'जनप्रवेशनं चान्यदाभिमुस्येन 
कारयेत' इस भागसे स्पष्ट रूपसे सामनेकी ओर सामाजिक जनोके प्रवेशकेलिए बनाए जाने 
वाले मुख्य द्वारका उल्लेख किया गया है। तब जो इलोकाधे शेष रह जाता है वह नेपथ्यग्रहमें 
नटोंके प्रवेशकेलिए बनाए जाने वाले नेपथ्यगृहके तृतीय द्वारका वर्णेत कर रहा है यह स्वयं सिद्ध हो 
जाता है। किन्तु इलोकका जो कुछ पाठ मिलता है उससे स्पष्टतः इस अर्थंकी प्रतीति नही होती 
है। इसके पूर्व नेपथ्यगरृहसे सम्बद्ध दो द्वारोंका उल्लेख ९६वें इलोकमें किया गया था। ९७वें 
इलोकमें जिन दो द्वारोंका व्शांवन किया गया है उनमेंसे एकका सम्बन्ध नेपथ्यग्रहसे है। 'येन 
भार्यामादाय नटपरिवारः प्रविशतिं लिखकर अभिनवग्रुप्तने जिस द्वारका उल्लेख किया है वह 
तुतीयं द्वारं नेपथ्यग्रहस्याँ नेपथ्यगरहूका तृतीय द्वार हैं। ओर “जनप्रवेशनं चान्यद” लिखकर 
भरतमुनिने “जनप्रवेश” अर्थात्‌ सामाजिकोंके पअ्रवेशके लिए जिस द्वारका उल्लेख किया है वह 
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चतुथ द्वार है। प्रथम और द्वितीय द्वार नेपथ्यगृहसे सम्बद्ध है। इसी प्रकार तुतीय द्वार भी 
नेपथ्यग्रहसे सम्बद्ध है। इसलिए ९६वें इलोकमे वर्णित नेपथ्यग्रह वाले दो द्वारोके बाद उससे 
सम्बद्ध तुतीय द्वारका वर्शुंन होना चाहिए। श्ौर उसके बाद “जनप्रवेशन' श्रर्थात्‌ सामाजिक 
जनोके प्रवेशकेलिए नियत चतुर्थ द्वारका वर्णन होना चाहिए | इस दृष्टिसे यदि विचार किया 
जाय तो ९७ वे इलोकके पूर्वार््ध उत्तरार्द् भागोके क्रममे परिवर्तन करना होगा | इस इलोकके 
पूर्वार््ध भागमें 'जनप्रवेशन' अर्थात्‌ सामाजिकोके प्रवेश वाले चतुर्थ द्वारका वन किया गया है 
इसलिए उसको वादमें श्रौर पृवे-संस्करणोमे जो भाग उत्तराड्धेके रूपमें छपा है उसको पहिले 
भ्र्थात्‌ पूर्वाडके रूपमें रखना चाहिए । 


पाठससीक्ष---इस क्रमपरिवतेनके भ्रतिरिक्त तृतीय द्वारका वर्शंन करने वाले उत्तराद्धे 
भागके पाठमें कुछ भ्ौर भी सशोधन करने होगे। तृतीय द्वारका प्रयोजन अभिनवगुप्तने यह 
बतलाया है कि उस द्वारसे नट परिवार नाटथ-मण्डपके भीतर प्रवेश करता है। इस दृष्टिसे इस 
तृतीय द्वारका स्थान नेपथ्यगृहके पीछेकी भोर श्रर्थात्‌ ताट्य-मण्डपके पश्चिम भागमें होना चाहिए। 
ऐसी दश्ामें 'रंगस्यथाभिमु्खं कार्य की सगति ठीक नहीं लगती है। नेपशथ्यग्रहके पश्चिमकी ओर 
जो द्वार बनाया जायगा उसको “रंगस्थाभिमुख” रगके सामनेका हार साधारणतः नही कहा जा 
सकता है । नेपथ्यगृहके सामनेका भाग कहा जा सकता है। रंगमण्डपके सामनेकी ओर तो मण्डपका 
मुख्य द्वार सामाजिक जनोके प्रवेशकेलिए बनना ही है। नटजनोका नेपथ्यग्रहमें प्रवेश कराने 
वाला तृतीय द्वार नाठ्य-मण्डपके पीछेकी श्रोर जहाँ बनता है उसे नेपथ्यग्रहके सामने कहा 
जा सकता है । इसलिए यहाँ “रगस्थाभिमुख कार्य! के स्थानपर 'नेपथ्याभिमुखं कार्य/ पाठ अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । इसके झागे द्वितीय द्वारमेव तु! इस प्रकारका पाठ पृव॑-संस्करणोमें छपा 
है। किन्तु वह भी ठीक प्रतीत नही होता है । यह द्वार द्वितीय द्वार नही श्रपितु तृतीय द्वार है। अतः 
द्वितीय द्वारमेव तु! के स्थानपर तृतीय द्वारमेव तु! पाठ होना चाहिए । इस प्रकार इन सब बातो 
को ध्यानमे रखनेपर इस इलोकका पाठ निम्न प्रकार बनता है -- 


नेपथ्याभिमुख॑ कार्य तृतीय द्वारमेव तु । 
जनप्रवेशनं॑ चान्यदाभिमुस्येत कारयेत्‌ ।। 


ऐसा पाठ रखनेसे इलोकका अर्थ पूर्ण तथा स्पष्ट हो जाता है। उस दशशामें भी 'नेपथ्याभिमुख' 
दाब्दकी विश्वेष व्याख्या करती होगी । किन्तु 'रगस्याभिम्ुख कार्य हितीय द्वारमेव तु! इस पाठकी 
तो कोई सगति ही नही लगती है। 'नेपथ्याभिमुख कार्य तुतीय द्वारमेव तु! यह पाठ उसकी श्रपेक्षा 
कहीं भ्रधिक सगत बैठता है भ्रतः हमने सशोधित रूपमे इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 


पाठसमीक्षा--यह भरतके मूल इलोकके पाठका संशोधन हुआ । किन्तु इस स्थलकी 
झभिनवभारतीके पाठमें भी कुछ त्रुटि है। पृव॑-सस्करणोमें इस प्रसंगकी श्रभिनव भारतीका पाठ 
निम्न प्रकार छुपा है-- 


जनप्रवेशन च तृतीय द्वार नेपथ्यग्रहस्थ येन भागामादाय नटपरिवारः प्रविशति। 
प्रन्यत्तु द्वारमा भिख्येत पूर्वेस्थां दिशि कुर्यात्‌ । द्वारवृत्या सामाजिकजनप्रवेशायंम्‌ । 

इस पाठमें 'जनप्रवेशनच” पाठ अस्थानमें छप गया है। इसे “अन्यत्तु' के बाद रखना 
चाहिए । उस दश्षामें अन्यन्तु जनप्रवेशनं द्वारमा भिमुस्येन पुर्वेस्था दिशि कुर्यात! यह सुसंगत पाठ 
बन जाता है । भ्रत. हमने संशोधित रुपये इसी पाठको भ्रस्तुत किया है । 


कारिका ६८-६६ ] द्वितीयो5्ध्याय:ः | ३८५ 


श्रथ रज्भपीठ-रज्भशिरसोवेक्तव्यशेषं॑ निरूपयति भ्रष्टहस्तन्त्विति-- 
भरत०--श्रष्टहस्तं तु करतंव्यं रंगपीठं प्रमाणतः । 
'चतुरश्च॑ समतल वेदिकासमलंकृतम्‌ ॥६८॥ 
वेदिका शोभायुक्ता कार्या ॥६९७॥। 
भरत०--पूर्वप्रमाणनिदिष्टा कतंव्या मत्तवारणी । 
चतुःस्तम्भसमायुक्‍ता वेदिकायास्तु पाइबेत: ॥६&६।॥ 
पूर्वप्रमाणमध्यर्घहस्तोत्सेघत्वम्‌ ।॥६ ८॥। 





शेष दो द्वार--- 
यह चार द्वारोंकी विवेचना आई । अभी 'पड़्द्वारं वाले पथ्के अनुसार दो भौर द्वारोंका 
प्रशन शेष रह गया है | इन दो द्वारोके विषयरमें भ्रभिनवशुप्तने केवल इतना लिखा है कि भन्य 
द्वारंदयं पाइवंस्थित कुर्यादालोक सिद्धचर्थ म्‌! । भ्रर्थात्‌ प्रकाशके आनेकेलिए दो और द्वार पाइ्वोमे 
श्र्थात्‌ शभ्रगल-बगल में बनावे । इस श्रालोककी विशेष श्रावश्यकता रंगपीठ पर ही होती है इसलिए 
रंगपीठके भ्रगल-बग़लमें जहाँ मत्तवारणी बनी है वह्ीपर ये दोनो द्वार बनाने चाहिए। जेसा कि 
पहिले लिख झ्राए हैं मत्तवारणी बरामदेको कहते हैं। मुख्य भवनसे बरामदेमें भ्रानेकेलिए द्वार भी 
अ्रवर्य होता है । इसलिए ये दोनो द्वार मत्तवारणीके स्थानपर ही होने चाहिए। उनसे रगपीठ 
पर आलोककी सिद्धि भी होगी और बरामदेमें जानेका रास्ताभी निकलेगा । 
झंभिनव ०--श्रब आगे रड्भपीठ तथा रज्धशीषके विषयमें जो कुछ कहनेकों 
शेष रह गया है उसको अ्रष्टहस्तं' इत्यादि [अ्रगली कारिका]| से निरूपण 
करते हैं-- 
भरत०--श्राठ हाथके चौकोर समतल और वेदिकासे अलंकृत रंगपीठका निर्मार 
प्रमाणके श्रनुसार करता चाहिए ॥६५॥। ह 
झभिनव०--  रड्भपीठकी | वेदिका शोभायुक्त [सुन्दर | बनानी चाहिए। 
पाठसमीक्षा--पूव॑-संस्करणमें मृलके 'वेदिकासमलंकृतं की व्याख्याका पाठ विदिके 
शोभायुक्ते कार्ये' इस प्रकार द्विवचनमें दिया गया था । परल्तु रंगपीठमें तो दो वेदिकाएं नहीं होती 
है वह तो समतल एक वेदिकायुक्त ही होता है । अतः द्वितचन परक पाठ ठीक नहीं प्रतीत होता 
है । हमने उसे एकवचन-परक 'वेदिका शोभायुक्ता कार्याँ इस प्रकार संशोधन करके ही प्रस्तुत 
किया है ॥९५॥। 
भरत०--वेदिका [अर्थात्‌ रंगपीठ] के भ्रगल-बगल [दोनों झोर] पूर्व विविष्ट प्रमाणके 
झनुसार चार स्तम्भोंसे युक्त सत्तवारणीका निर्मारय करना चाहिए ॥६६॥ 
झभिनव०--पुर्व निर्दिष्ट प्रमाणका अ्रभिप्राय यह है कि डेढ़ हाथ ऊंची । 
[क्योंकि पहिले यह कहा जा चुका है कि सामाजिकोंके बेठने वाले भू-भागसे डेढ़ 
हाथ ऊंचाईपर रंगपीठ तथा मत्तवारणीका निर्माण करना चाहिए] ॥६६९॥ 


१. ठ. थ. चतुरभे। २. । २. बेदिके शोभायुक्त का्यें। 
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भरत--प्रमुन्नतं सम॑ चेव रंगशोर्ष तु कारयेत । 
विक्रृष्टे तृुन्नतं कार्य चतुरक्ष सम तथा ॥१००॥ 
समुन्नतमिति रंगपीठापेक्षया । एतच्चेह प्रसंगात्‌ सूचयति३ | यद्‌ विक्ृष्टे तेनेव 
प्रकारेण स्तम्भत्रयी श्रप्पधिका कतेव्या । अ्रन्तरमप्यत्रेव दशितम्‌ ॥॥८६॥ 
श्रथ व्यश्रस्थातिदेशद्वारेण लक्षणं कतु मुपक्रममाह एवमिति । 
भरत०--एवमेतेन विधिना चतुरश्र गृहं भवेत्‌ । 
श्रतः पर प्रवक्ष्यासि ज्यश्रगेहस्य लक्षणाम्‌ ॥॥१०१॥ 
भरत०---[रंगपीठकी श्रपेक्षा] ऊंचा और समतल [दो प्रकारका] रंगशीर्ष बनाना 
चाहिए। विक्रृष्ट [अर्थात्‌ झायताकार प्रेक्षायह] में [इन दोनोमेंसे| समुन्नत [अर्थात्‌ रंगपीठकी 
भ्रपेक्षा ऊंचा | श्रौर चतुरस्र [प्रक्षागहोंमें दूसरा श्र्थात] समतल [ रद्भशीर्ष | बनाना चाहिए ॥१००॥ 
श्रभिनव०--समुन्नत श्रर्थात्‌ रद्भपीठकी श्रपेक्षा [ऊंचा रज्धशीषं विक्ृष्ट 
सण्डपसें बनाना चाहिए। श्रोर चतुरस्र मण्डपमें समतल रज्भढ्ीष बनाना चाहिए]। 
इससे प्रसंगतः यह बात भी सूचित की है कि विकृष्ट सण्डपमें इसी प्रकारसे तीनों वार 
के [श्रर्थात्‌ १०, 5, ६] स्तम्भोंकी संख्या भी श्रधिक |श्रर्थात्‌ दुगनी | कर देनी 
चाहिए । इसोसे | अ्रत्रव, विकृष्ट तथा चतुरख्र दोनों प्रकारके प्रेक्षागहोंका] श्रन्तर 
भी दिखलाया है [सुचित किया है | । 
पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदके पाठमें एक स्थानपर पाठ-सशोधनकी भ्रावश्यकता पड़ी है। 
पहिली जगह 'सूचयन्‌' यह पाठ पृव॑-सस्करणोमें छपा था परन्तु वह सुसगत नही होता था । उसके 
स्थानपर 'सूचयति यद्‌' यह पाठ होना चाहिए । दूसरे स्थानपर “विक्ृष्टे तेनेव प्रकारेण स्तम्भन्नय्य- 
प्यधिका कर्तेव्या' इस प्रकारका पाठ पू्व-सस्करणमें छपा था परन्तु वह भी स्पष्ट नही प्रतीत 
« होता है। चतुरज़् मण्डप ३२०८ ३२ हाथका कहा गया है और उसमें तीन बारमें १०, ६ तथा ८ 
कुल मिलाकर २४ स्तम्भोके लगानेका विधान किया गया है। विक्रष्ट मण्डपका झाकार ६४७८ ३२ 
हाथका अर्थात्‌ इसे चतुरख्न-मण्डपसे दुगना बतलाया गया है । इसलिए उसमें स्तम्भोकी संख्या भी 
द्िग्ुण करनी होगी । उसके बिना काम नही चल सकता है । पूव॑-सस्करणुके 'स्तम्भन्रयी अ्रप्यधिका 
क॒तंव्या' इस पाठसे वह श्रथ॑ स्पष्ट रूपसे नही निकलता है। इसलिए 'भ्रधिका” के स्थानपर “द्विग्र॒णा' 
पाठ अधिक अच्छा रहता । परन्तु हमने यहां उस पाठका संशोधन न करके अधिका' का अर्थ ही 
(द्विगुणा कर दिया है ॥|१००॥। 
अ््यस्र सण्डप--- 
झ्रभिनव०--इसके बाद [ अ्न्यके धर्मका श्रन्यत्र सम्बन्ध निर्देश रूप | श्रतिदेश 
के द्वारा ज्यक्न |श्रर्थात्‌ त्रिकोशात्मक प्रेक्षागह] का लक्षण करनेकेलिए एवं! 
इत्यादि [ श्रगले इलोकसे ] उपक्रम करते हैं- 
भरत०--इस प्रकार इस [पृव॑-निर्दिष्ट] विधिसे चतुरस्र प्रेक्षागहका निर्माण होता है। 
श्रव इसके बाद अ्यस्र [ त्रिकोरात्सक | प्रेक्षागहका लक्षण कहेंगे ॥१०१॥ 


१. ठ. भ. रड्रपीठं। २. ठ. मर प्युज्ततें। ३. सूचयन्‌ । ४. ध्यश्रमिति । 
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भरत०-अ्यसत्र त्रिकोण कतंव्यं नाटअवेद्म प्रयोकतृभिः । 
सध्ये त्रिकोणसेवास्थ रज्भपीठ तु कारयेत्‌ ॥ १०२॥ 
व्यश्षमिति लक्ष्य, त्रिकोणमिति लक्षणम्‌ । उभयानुग्रहाच्च विक्ृष्ट-चतु रश्र- 
मानद्यमेव भवति । मध्ये चर त्रिकोशमेव रजझ्भपीठम । तथैव 'रज्भशिरो नेपथ्य- 
गृह च ॥| १०१ ॥ 





व्य्र-प्रेक्षागह का वर्णन-- 

भरत०--प्रयोग करने वालोंको [तोसरे प्रकारका) ध्यस्त नाट्यगरह त्रिकोशात्सक बनाना 
चाहिए। और उसके बीचमें त्रिकोरात्मक ही रज्भपीठ भी बनाना चाहिए। १०२। 

अ्भिनव०-- | इस कारिकामें व्यज्न और त्रिकोण दोनों पद आ्राए हैं। इसनसें 

से] ज्यक्न यह लक्ष्यपद [श्रर्थात्‌ जिसका लक्षण करना है उसका सूचक] है और 
त्रिकोण” यह लक्षण पद है |[श्रतः दोनोंके समानार्थंक होनेपर भी पुनरुक्ति नहीं 
होती है| । [ऊपर कहे हुए विकृष्ट तथा चतुरत्न] दोनों [प्रकारके मडपों] का 
सम्बन्ध [अनुग्रह| होनेसे [यह त्रिकोशात्मक न्य्र प्रेक्षागह] विकृष्ठ और चतुरख्र 
दोनों प्रकारके परिसारा वाले होते है। |[भ्रर्थात्‌ त्रिकोशात्मक प्रेक्षागृहकी प्रत्येक 
भूजा विकृष्ठट संडपके आकारके समान ६४ हाथकी भी हो सकती है श्रौर चतुरस्न- 
सण्डपके परिमाणके श्रनुसार ३२ हाथकी भी हो सकती है। श्रर्थात्‌ उ्यस्न-सण्डप 
दोनों आ्राकारके बन सकते हैं| । उनके बीचमें रंगपोठ भी त्रिकोशात्मक ही बनाना 
चाहिए । इसी प्रकार रंगदीर्ष तथा नेपथ्यगृह भी [ त्रिकोरण होने चाहिए] । 

त्रिकोशात्मक प्रेक्षागहूकी रचनाका एक चित्र नीचे दिया जा .रहा है। इस विवरणके 
अनुसार इसमें रंगपीठ रंगशीषं तथा नेपथ्यगृह तीनो त्रिकोशात्मक होने चाहिए पर बन नही रहे है 
केवल रज्जपीठ ही त्रिकोशात्मक बन सकता है। रंगपीठके पीछे जिन द्वारोके बनानेका विधान 
चतुरख्र-मण्डपममें किया गया है उनमेसे एक रंगपीठका जो कोर रूप शीपे है उसमें दिखलाया हे 
अ्रथवा “यदि वाभित:” के अनुसार उसके दोनों श्रोर बन सकते हैं । 





१५०४४ आााभाभाशकाआाकं का शमननन ु 


१. लक्ष्य इति नास्ति। २- रज्जशिस्सः । 
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डा० मनमोहन घोषके मतानुसार त्रिविध नाठ्य मण्डपोके चित्र हम पीछे पृ० २६३ पर 
दे चुके हैं। इनमें जो त्यस्न मण्डपका चित्र दिया गया है उसमें केवल नेपथ्यगृह त्रिकोश॒स्मक है। 
भरतमुनि व्यसत्र मण्डपमें रंगपीठको भी त्रिकोण बनानेका विधान कर रहे हैं। वह बात उस चित्र 
मे नही आई है। इसलिए वह चित्र भरतमुनिके अभिप्रायके भ्रनुसार न ही है । कु० गोदावरी 
केतकर द्वारा प्रस्तुत नाट्य-मण्डपोके चित्र भी पृष्ठ ३७४ पर दिया जा चुका है । इनमें जो व्यस्त 
सण्डपका चित्र दिया गया है उसमें रंगशीषं, रगपीठ, भर नेपथ्यगृह तीनोमेसे एक भी त्रिकोणात्मक 
नही दिखलाया गया है। भौर उसकी स्थिति भी उल्टी रखी है इसलिए यह चित्र भी भरतमुनि और 
अभिनवगुप्तके अ्रभिप्रायके प्रनुरूप नहीं बनता है। 

इन सब चिवोके भतिरिक्त ज्यस्त मण्डफकी दो स्थितिका और हो सकती है। इनके 
चित्र हम श्रागे दे रहे हैं । इनमें रगपीठ रंगशीष तथा नेपथ्यगृह तीनोको त्रिकोणात्मक दिखलाया 
गया है । सम्भव है इसमेसे किसी प्रकारकी रचना भ्रभिप्रेत हो । 
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भरत०-हारं॑ तेनेव कोणेन कतेंव्यं 'तस्य वेइ्मनः । 
द्वितीय चेव कर्तव्य रज्भपीठस्यथ पृष्ठतः॥| १०३ ॥ 
तेनेव कोणनेति 'एन्द्रीगतेन । द्वारं जनप्रवेशनम्‌ । रज्भ्पीठस्य यत्‌ पृष्ठ रड्शिरः, 
तत्र द्वितीयमिति राश्यपेक्षयेक्कचनम्‌ । तेन द्वारद्यमेव रद्भाशिरसि नेपथ्यगतपात्र- 
प्रवेशाय । 'चकारान्नटप्रवेशार्थ नेपथ्यगृहद्वारं च । त्रीरिण वा कार्यारिग इति मतास्तरं 
संगृहीत॑ भवति ॥ १०३ ४ 





पाठ्ससीक्षा--इस इलोककी अभिनवभारती में हमने दो स्थानोपर पाठ-सशोधन किया 
है । पूर्व-संस्करणोंमें 'व्यश्वमिति । त्रिकोशमिति' | इस प्रकारका पाठ छुपा था। उसकी सगति 
स्पष्ट नहीं लगती थी । दोनों पद पुनरुत्तसे प्रतीत होते थे । बृत्तिकार उनका यह भेद करते हैं कि 
व्यश्व' यह लक्ष्यपद है और “त्रिकोण यह लक्षण है। “त्रिकोशमिति लक्षणम्‌_ इस पाठके अनुरोधसे 
व्यश्नमिति लक्ष्य' पाठका होना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार पूर्व-संस्करणोंमें 'तथेव 
रंगशिरसो नेपथ्यगृहं चा यह पाठ भी श्रशुद्ध छुपा था। इसमें “रंगशिरसो! इस षष्ठयन्त पदके 
स्थानपर 'रंगशिरो' यह प्रथमान्त पाठ होना चाहिए झतः हमने संशोधित रूपमें इन पाठोकों ही 
प्रस्तुत किया है।। १०२॥। 
भरत०-[औऔर इस च्यज्न प्रेक्षागहका | हार भी उसी कोरा में [श्र्थात्‌ उसी ओर जिस 
झोर कि विकृष्ट तथा चतुरत्र भण्डपोंमें बतलाया था, श्रर्थात्‌ मुख्य द्वार पुर्व की श्रोर] बनाना चाहिए । 
[और पात्र-प्रवेश वाले द्वारके श्रतिरिक्त] दूसरे [प्रकारके श्रर्थात्‌ वाद्य वाले पूर्वोक्त दोनों] द्वारकी 
रचना रदड्भपीठ के पीछेकी झर करनी चाहिए। १०३॥ 
शझ्भिनतव०--उसी कोरामें |[श्रर्थात्‌ जिस कोरणमें विक्ृष्ट तथा चतुरञ्र मण्डपों 
में द्वार बनाए गए थे ] श्रर्थात्‌ पुवंकी ओर [ऐन्द्री दिशा--पु् दिशाकी श्रोर द्वार 
बनावे | । द्वारसे सामाजिकोंका प्रवेश कराने वाले | जनप्रवेशनं | द्वारका ग्रहरा 
करना चाहिए । रद्भपीठका जो पिछला भाग श्रर्थात्‌ रद्धशीर्ष, उसमें दूसरा द्वार 
[बनावे] यह राशि [व्रर्थात्‌ एक ही वर्ग] की दृष्ठिसे एकवचनका प्रयोग किया 
गया है । इसलिए नेपथ्यसे श्राने वाले पात्रोंके प्रवेशके लिए रड्भओए्षं [और नेपथ्यगृह 
के बीच ] में दो ढ्वार ही बनाने चाहिए। [एक नहीं | और “चकार' से नट लोगों 
के प्रवेशकेलिए नेपथ्यगृहके [पीछेकी श्रोर| द्वार बनाना चाहिए । श्रथवा 
['घड़्द्वारं नाव्यगहम्‌र इस सतमें एक द्वार नेपथ्यगृहके पोछे और दो द्वार सत्त- 
वारणियोंसें इस प्रकार मिलाकर | तीन हार ही बनाने चाहिए इस दूसरे मतका 
संग्रह [भी चकारसे | होता है। 
पाठससीक्षा --इस कारिकाकी अश्रभिनव भारतीका पाठ भी पूर्व-संस्कररा में भ्रत्यन्त 
झशुद्ध ओर अस्त-व्यस्त रूपमें मुद्रित हुआ है | हम पहिले पृष्ठपर लिख चुके हैँ कि ६३ संझया वाले 
इलोक की व्यास्यायें दिए खण्डों में द्वार विधिका वर्णन पाया जाता है इसलिए उस भागका 
१. द्वारमेकेन । २. प. न. तु प्रकाशने । ३. बारुणीगतेन। 'येत तस्समिस्तेव 
कोणे द्वारे कतेब्ये इत्यघिकः पाठ । ४, चकारादन्य प्रवेशार्थ जनप्रवेशद्वारं च । 
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सम्बन्ध उस कारिकासे न होकर आगे द्वार विधिका वर्शांन करने वाली १०३ संख्या वाली कारिका 
से है । इसलिए उस पाठकों वहाँसे उठाकर यहाँ लाना पडा है। उस स्थानान्तरित पाठकों हमने 
यहाँ भिन्न टाइपमे मुद्रित किया है । इसमें 'द्वितीये चेव कतंव्थ रज्भपीठस्य पृष्ठतः इस उत्तराध॑ 
भागकी व्याख्या की गई है। यह बात मूल कारिकाके इस भाग तथा व्याख्याके “रंगपीठस्य यत्पुष्ठ 
रंगशिरः, तत्र द्वितीयमिति राश्यपेक्षयेक वचनम्‌” इस भागके देखते ही प्रतीत हो जाती है। इस 
लिए हमने इस पाठको प्रकृृत कारिकासे ही सम्बद्ध मान कर उसको यहाँ स्थानान्तरित किया है। 

पाठसमीक्षा--इस कारिकाके 'द्वारं तेनेव कोणेन कतेंव्यं तस्यथ वेश्मन: इस पूर्वाद्धे 
भागकी व्याख्या करने वाली एक पंक्ति पृर्व-संस्करणों में यहाँ यथा स्थान छापी गई थी। किन्तु 
उसका पाठ पृ्॑-संस्करणोमें 'तेनेव कोणोनेति | बारुणीगतेन । द्वारं जनप्रवेशनम्‌ | येन तस्समिन्नेव 
कोशो द्वारे कतव्ये | इस प्रकार छपा था | किन्तु यह पाठ श्रशुद्ध है। द्वारं तेनेव कोणेन कतेंव्य॑ं 
तस्य वेश्मनः' इस पंक्तिके द्वारा भरतमुनिने त्रिकोण नाटब-मण्डपके मुख्य द्वारके बनानेका निर्देश 
किया है | जैसा कि चतुरल्न-मण्डप झौर विक्ृष्ट मण्डपके प्रकरणमे हम देख चुके हैं नाट्यगरहोंका 
मुख्य प्रवेश द्वार पूवंकी भोर ही होता है। इसलिए व्यस्न मण्डपका 'जनप्रवेशद्वार या मुख्य द्वार 
पूर्व दिशामें ही होना चाहिए। किस्तु पूर्व-संस्करणों में 'तेनेव कोरोन' का श्रर्थ वारुणीगतैन' किया 
गया है । बारुणी दिश्या पश्चिम दिशाका नाम है। उस दिशामे जनप्रवेशन द्वार का बनाना संगत 
नहीं है इसलिए 'बारुणीगतेन' पाठ अशुद्ध है। उसके स्थानपर 'ऐन्द्रीगतेन! पाठ होना चाहिए । 


पाठसमीक्षा--पुर्वे-संस्क रणोमें ६३ संख्यावाली कारिकाकी व्याख्याके साथ अ्-स्थानभे 
मुद्रित जिस पाठकों हमने यहाँ स्थानानारित किया है उसमेंभी कुछ श्रशुद्धि है। 'ह्वितीये चेव 
कर्तव्यं रंगपीस्य पृष्ठत.' इस उत्तराधेभागकी व्याख्या करते हुए उसमें रंगशीषेमें दो द्वार बनानेका 
विधान किया गया है। इतनी बात तो ठीक है। पर इसके बाद इसी कारिका भागमें आए हुए 
चकारकी व्याख्या करते हुए “'चकारादन्यप्रवेशा्थ जनप्रवेशनद्वारं च। तीरिः वा कार्यारि इति 
मतान्तरं संग्रहीत भवति!। यह पंक्ति पाई जाती है। परन्तु इस पंक्तिका पाठ शभ्रशुद्ध है । इसमें 
चकार' से 'जनप्रवेशनद्वार' का ग्रहण करना चाहिए यह बात इस पाठसे प्रतीत होती है। किन्तु 
जनप्रवेशद्वार' का विधान तो कारिकाके पूर्वार्ड भागमें ही किया जा चुका है। यहाँ उसका 
दुबारा वर्णन अ्संगत है। श्रब तककी व्याख्याके अनुसार व्यसन मण्डपके पूर्व दिशामें बनने वाले 
मुख्य द्वार या 'जनप्रवेशन द्वार तथा रंगशीषंमें बनने वाले दोनों द्वारो श्रर्थात्‌ कुल मिलाकर तीन 
द्वारोंका वर्णन किया जा चुका है। भ्रव 'चकार' से केवल बचे हुए द्वारोंका ही ग्रहण हो सकता है । 
इसके पूर्व ३८० पृष्ठपर हम यह देख चुके हैं नाटय-मण्डपके द्वारोंके सम्बन्ध" चतुर्दार नाट्यग्रहम्‌ 
तथा “षड़द्वार नाठ्यग्रहम' ये दो मत पाए जाते हैं। ज्य्न मण्डपके तीन द्वारोका वर्णोत पहिले हो 
हो चुका है । इसलिए “चनुर्द्गारं' वाले पक्षमें एक, तथा 'षड़द्वारं' वाले पक्षमें तीन द्वार बसनेकों 
दोष रह गए हैं । इन्ही अ्रवशिष्ट द्वारोंका ग्रहण यहाँ 'चकार' से होता है । यह बात ग्रन्थकार यहाँ 
लिख रहे हैं । और वह॒ भी दोनों मतोंका उल्लेख करते हुए लिख रहे हैं यह बात “त्रीरि वा 
कार्यारि इति मतान्बरं संग्रहीतं भवति' इस पंक्ति स्पष्ट होजाता है। ऐसी दल्लामें यह निश्चय है 
कि 'चकार' से 'जनप्रवेशनद्वार का ग्रहण सम्भव नही है। इसलिए पूव-संस्करणोमें “चकारादन्य 
प्रवेशार्थ जनप्रवेशन द्वारं च' यह जो पाठ छुपा है वह निश्चित रूपमें अ्रशुद्ध है। यहाँ वास्तवमें 
नेपथ्यगृहमें नटठोके प्रवेशके लिए बनाए जाने वाले पिछले द्वारका ग्रहण “चकार' से होता है। यह 
ग्रन्थकारका अभिप्राय है। इस प्रभिप्रायको व्यक्त करनेकेलिए 'चकारान्नटज़नप्रवेशनार्थ नेपथ्य गृह- 
द्वारं च' यह पाठ होना चाहिए । इसलिए हमने सशोधित रूपमें इसी पाठकों अस्तुत किया है। 


कारिका १०४-१०५ ] द्वितीयोष्ष्यायः [ ३९१ 


भरत ०- विधियंब्चतुर श्रस्थ सित्तिस्तम्भसमाश्रय. । 
स तु सर्वे: प्रयोकतव्यः ज्यश्रस्थापि प्रयोकत॒निः ।। १०४ ॥ 
सर्व प्रहणादन्युनाधिकत्यमत्र दर्शयन विक्ृष्टे स्तम्भानाभाधिक्यमनुजानीते । 
अ्यश्वरंगपीठे तु प्रतिरंगमध्य इति। रंगो5न्न तच्छिर:, ततः पृष्ठतः यदि बासित: ॥१०४॥ 
झग्रिमाध्यायसंगति सूचयति 'एवमेतेन इति-- 
भरत ०-एवमेतेन विधिना कार्या नाठबगहा बुध: । 
'पुनरेषां प्रवक्ष्यासि 'पूजामेव यथाविधि ॥१०४५॥ 
यह व्याख्या “चतुर्दारं' वाले पक्षके भश्रनुसार हुईं। यदि 'षड्द्वरं नाट्यगृहम्‌ वाला पक्ष माना जाय 
तो नेपथ्यगृह वाले द्वारके अ्रतिरिक्त मत्तवारशियोमें बनने वाले दोनों द्वारोंका भी ग्रहण इस 
चकारसे होता है | इस प्रभिप्रायसे 'त्रीरि। वा कार्याणि इति मतान्‍्तरं संगृहीतं॑ भवति यह पंक्ति 
ग्रन्यथका रने लिखी है । 
भरत०--मित्तियों तथा स्तम्भोंके विषयमें जो विधि चतुरत्न-सण्डपसें बतलाया गया है, 
प्रयोक्ताओंको उस सबका प्रयोग ज्यस्र सण्डपमें भी करना चाहिए | १०४ ) 
झभितव०-- सर्व” पदके ग्रहरासे यहाँ | श्रर्थात्‌ व्यक्त मण्डपमें चतुरत्र मण्डप 
की श्रपेक्षासे | न्यूनता या अधिकता नहीं होनी चाहिए इस बातको दिखलाते हुए 
विकृष्ठमें स्तम्भोंकी श्रधिकताको स्वीकार किया गया है। [व्यस्रमण्डपमें चतुरस्र 
मण्डपकी भित्ति तथा स्तम्भोंसे सम्बद्ध सम्पूर्ण विधिका अ्रनुसरण करना चाहिए 
इसका श्रभिप्राय यह है कि विक्ृष्ठमें उसका पूर्ण रूपसे पालन करनेकी श्रावश्यकता 
नहीं है। श्रतः उसमें स्तम्भोंकी अधिकताकी स्वीकृति ध्वनित होती है । यह ग्रन्थकार 
का अभिप्नाय है। यह बात श्रागे कहते हैं। चतुरक्ष मण्डपमें रद्धरीषेके दोनों 
ओर दो द्वार बनानेका विधान किया था। ज्यस्र सण्डपसें इतना संशोधन हो सकता 
है कि त्रिकोश प्रतिरद्ध' श्रर्थात्‌ रड्धशीषके बोचमें एक द्वार रचा जाय । श्रथवा 
दोनों श्रोर भी हो सकते हैं | । ज्यस्न रंगपीठमें तो प्रतिरंग श्रर्थात्‌ रंगश्ीषंके मध्यमें 
[एक द्वार बनाना चाहिए | । रज्भ शब्दसे रंगश्ीषंका ग्रहण करना चाहिए । उसके 
पोछे [एक द्वार बनाना चाहिए] श्रथवा उसके दोनों ओर [दो द्वार बनाने चाहिए | । 
पाठ्समीक्षा--इस इलोककी श्रभिनवभारतीका पाठ भी पृवे-संस्करणोंमें ६३वी कारिका 
की व्याख्याके बी चमें छूघ गया था। हमने उसको यहाँपर यथा-स्थान छापा है ॥॥ १०४ ॥। 
अभिनव०--एवमेतेन श्रादि [ श्रगले इलोक ] से अगले [तृतीय | अ्रध्याय 
| सें कहे हुए पुजन विधान | की संगति दिखलाते हैं-- 
भरत०--इस प्रकार इस [पूर्वोक्त] विधिसे विद्वानोंकों [अनेक प्रकारके] नाट्चगहोंकी 
रचना करनी चाहिए। इसके बाद में शास्त्रके अनुसार इन [मण्डपोंके श्रधिष्ठातृ देवताओं] के 
पुजनके विधिका वर्णन [अगले श्रध्यायसें] करू गा ११०५। 








१. स्‌ द्वितीय चतुरअस्प | क. विधेयद्तत पुरस्तस्थ ॥ २ ड मर. समन्वितः । 
३. सद्भति। ४. स. कार्य ताट्यगहूं ब॒बें:। ५. च. म. तत ऊर्घष्व। ६. च. य. पूजामेषां। 


३६२ ] झभिनवभारती [ कारिका १०५ 


दा. प्रसन्‍नकृमार आचार्य द्वारा प्रस्तुत 
नाटथ-मएडपके चित्र 
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ये चित्र अभिनव भारती श्रथवा भरत नाव्यशास्त्रके श्राधारपर नहीं बनाए गए हैं। 
क्‍ प्र्तु खित्रकारकी सुरुचिपुर्ण कल्पनाका परिचय झवदय देते हैं । 


कारिका १०५ ] द्वितोयोध्ष्यायः [ ३६३ 


एतेन विधिना बहवो नाट्यमण्डपा: पूर्वोक्ताष्टादशमेदकलनयेत्यथ: । बुधैरित्यू- 
हापोहविडद्धि: । पुनरिति यद्यपि गदिताः: सर्व शुभदा: तथापि पूजां वक्ष्यामोति पुनः 
शब्दार्थ:। तच्च विधानेनोक्तम । तदाह यथाविधीति । एषामिति मण्डपस्था देवता 
अनेन उपचारादुक्ता: ॥१०५॥। 
इति भारतीये नाटचशास्त्रे मण्डपविधानो नाम द्वितोबो5्ष्यायः । 


'द्वितीये मण्डपाध्याये वृत्तिरेषा जुभा कृता । 
सयाभिनवगुप्तेन दृष्दया सन्तोध्नुगह्मताम्‌ ॥ 
इति महामाहेश्वराभिनवगुप्ताचायें-विरचितायामभिनवभारत्यां 
भारतीय नाव्यशास्त्रविवृतो मण्डपाध्यायो द्वितीय: । 


अभिनव०--इस विधिसे बहुत-से मण्डप पूर्वोक्त श्रठारह भेदोंको समझ कर 
[ श्रावश्यकतानु सार ] नाना प्रकारके मण्डप बनाने चाहिए। यह श्रभिप्राय है। “बुध: 
इसका श्रर्थ ऊहा-पोह करनेमें समर्थ है। यद्यपि [इसी श्रध्यायमें| सारे कल्याण-प्रद 
व्यापारोंको पहिले ही कहा जा चुका है फिर भी पूजनके विधिकों कहूंगा यह (पुनः 
दाब्दका अ्रभिप्राय है। और वह [ पुजनका प्रकार शास्त्रीय] विधानके श्रनुसार कहा 
जायगा यह बात [कारिकामें श्राए हुए| 'यथाबिधि! इस पदसे कही गई है ।एपां' 
इनके [पूजाबविधिको कहूंगा] इससे उपचारसे सण्डपमें रहने वाले देवताओं [की पूजा ] 
का निर्देश किया गया है।॥ १०५ 0 

श्री भरतम्ुनि प्रणीत नाट्यशास्त्रमें मण्डपविधात नामक द्वितीय अ्रध्याय समाप्त हुआ । 

झ्रभिनव०-- [ भरत नाट्यशास्त्रके| सण्डपाध्याय नामक द्वितीय श्रध्यायके 
ऊपर मुझ अभिनवगुप्तने यह सुन्दर [अ्रभिनतवभारती | वृत्ति लिखी है। हे विहज्जनों 
श्राप लोग उसको देखकर [मु] श्रनुगहीत करें। 

पाठससीक्षा--अभिनवगुप्तने अपनी 'झभिनवभारती'" में प्रत्येक अ्रध्यायके स्‍झारमस्भमें 
मंगलाचरण और अन्तमें समाप्ति सुचक इलोक लिखे हैं। इस द्वितीयाध्यायकी समाप्तिमें उन्होने 
समाप्ति सूचक इलोक लिखा था, परन्तु उसका ठीक पाठ उपलब्ध नहीं होता है। प्रथम संस्करण 
में उसका केवल एक चरण 'हृष्ट्या सन्तोइनुगह्यताम्‌' इस रूपमें मुद्रित किया था । दूसरे संस्करण में 
उसको भी निकाल दिया गया है। अन्तिम इलोकमें अ्भिनवगुप्त प्रायः अध्यायके लाम और अश्रपने 
नामका उल्लेख करते हुए ही अ्रष्यायकी समाप्ति करते हैं । इसी झ्ाद्शं पर हमने अभिनवशुष्तके 
झभिप्रायके अनुरूप पाठकी पूति करकेयह स्वनिर्भित भ्रन्तिम इलोक यहां दे दिया है। 
श्री सहामाहेशवर-श्रभिनवगुप्ताचायें-विरचित अभिनव भारती 
नामक नाट्यश्ञास्त्रकी टीकामें 'सण्डपाध्याय' नामक 
द्वितीय श्रध्याय समाप्त हुआ । 
इति श्रीमदाचार्य-विश्वेश्वर-सिद्धान्तशिरोमण्ििविरचिते 'अभिनवभ।रती सञ्जीवन भाष्ये' 
द्वितीयों उष्याय: समाप्त३ । 


१. न तु इत्यधिकप्‌ । २ पुजाधमिति। तथावि वक्ष्यामीति । ३. तत्र हिं। ४. श्रत्मदीयः । 


इति 
अध्यायट्यात्मक: 


प्रथमों भाग: 
॥ समाप्तः ।। 


खण्डः ९ 


अथः 
रसाध्यायो नाम 


पष्ठो <ध्यायः 
प्रारभ्यते 


>जमवन्‍्म्गमम्गाबाबहिड "हींग स_िरम+० मान. 


षष्ठो एध्याय: 


'ग्राप्यायन्ती जगत्कृत्स्न॑ प्रक्षरन्‍्ती रसामतम्‌ । 
चन्द्रमुति प्रभोवेन्दे सरसां सुमनोहराम्‌ ७ 


ह अ्रथ अभिनवभारती सज्जीवनभाष्ये षष्ठोष्ध्याय: 
ग्रध्यायस ड्भूति-- 

अभिनवभारती' के प्रथम तथा द्वितीय दो शअध्यायोकी व्याख्या इसके पूर्व की जा चुकी 
है । उसके बाद बीचके ३, ४, तथा ५ इन तीन श्रध्यायोंको छोड़कर श्रब षष्ठाध्यायको व्याख्या 
प्रारम्भ कर रहे हैं। बीचमें तीन श्रध्यायोंकों छोड़ देनेका कारण उनके साहित्यिक मूल्यकी 
न्यूनता है। इनमेंसे तीसरे अध्यायका नाम “रज्भुदेवतपूजन' है। द्वितीय अ्रध्यायमें रज़्जपीठके 
निर्माण और उसके विविध भागोंकी रक्षाके लिए देवताप्रोकी नियुक्तिका वणंन किया गया है । 
तीसरे ह्रध्यायमें इन्ही रड्के अ्रधिष्ठातृ-देवताओकी पूजाका विधान है। उस पूजन-विधिका कोई 
साहित्यिक-मुल्य नही है। इसलिए अभिनवश्ुप्तने भी उसको विशेष महत्व नही दिया है। उन्होने 
इसके बहुत थोड़ेसे भागपर अपनी विवृतिं लिखी है वह भी सक्षिप्त टिप्पशीके रूपमें। तीसरे 
अध्यायमें १०२ इलोक है। उनमेसे अधिकांशपर अभिनवग्युप्ते टीका नहीं लिखी है। इस 
अध्यायमें कुल मिला कर अ्भिनवभारतीकी तीस बत्तीस पक्तियाँ मिलती हैं। इसलिए उसका 
विशेष साहित्यिक मुल्य न होनेसे हमने भी यहाँ उसकी व्याख्या प्रस्तुत नही की है। 


उसके बाद चतुर्थ भ्रध्यायका नाम 'ताण्डवलक्षण' है । इसमें ताण्डवके समय किए जाने 
वाले नाना प्रकारके श्रद्धहारो भ्रादिका वर्णन है । उसका ताण्डव नृत्यकी दृष्टिसे तो उपयोग है 
किन्तु साहित्यिक मुल्य कुछ भी नही है । इसलिए हमने उसको भी छोड़ दिया है । पाँचवे अध्याय 
का नाम 'पुर्वरज्भविधान' है। उसका भी साहित्यक दृष्टिसे विशेष मुल्य नही है। इसलिए उसको 
भी छोड़ कर हमने यहाँ छठे श्रध्यायकी व्याख्या आरम्भ की है। इस छुटे भ्रध्यायका नाम 
'रसाध्याय' है साहित्य शास्त्रकी दृष्टिसि यह 'रसाध्याय” सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भ्रध्याय है। 
इसलिए बीचके तीन अ्रध्यायोंकों छोड़कर इस अध्यायको झारम्भ किया गया है । 
अ्रध्यायारम्भका सद्भलाच रण-- 
ग्रभिनव०-- | इस रसाध्यायके निरूपरके आरम्भमें| में समस्त जगत्‌कों 
तृप्त करने वाली और रस रूप अ्रमृतको प्रक्षररण करने वाली भगवान्‌ [दिव| को 
सरस और अत्यन्त सतोहारिणी चन्द्रम॒तिकी वन्दना करता हूं । 
पाठ्समीक्षा--इस अध्यायकी अभिनवभारतीका आरम्भ बड़े अस्त-व्यस्त रूपसे हुआ 
है जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं बड़ौदासे प्रकाशित अभिनवभारतीके पुव॑वर्ती दोनों संस्करण 
अत्यन्त अशुद्ध हैं। इस अध्यायके आरम्ममें भी हम पाठकी वही दुर्देशा वहाँ पाते हैं । सबसे 
पहिली बात यह है कि इस अध्यायके आरम्मका मज्भुलाचरण उन दोनों संस्करणोंगे लुप्त है। 
उसके स्थानपर पाठलोप-सूचक बिन्दु लगे हुए है। जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ मद्भलाचरण 


१, पअ्रस्मदीयः इलोकः । 


३९८ ] अभिनवभारती [ कारिका १ 


भरत ०-- पे रद्भाविधि श्र॒त्वा पुनराहुमंहत्तमाः । 
भरत मुनयः सर्वे पदनान्‌ प»चासिधत्स्व नः ॥ १॥ 
पूवेरड्भविधि श्र त्वेति । पञ्च प्रश्नानिति--रसानां केन रसत्वमित्येक: प्रश्न: । 





का इलोक लुप्त है। इस लोपका कारण क्या है इस पर कोई प्रकाश वही डाला गया है। इस लुप्त 
मद्भुल-इलोककी पूर्ति हमने भ्रपने इलोकके द्वारा कर दी है । हम पहिले लिख चुके हैं कि अभिनवशुप्तने 
प्रत्येक श्रष्यायके भ्रारम्भभे शिव की श्राठ मूर्तियोमेंसे किसी एक मूतिको नमस्कार करनेकी योजना 
बनाईहुई है । इस योजनाके श्रनुसार विगत पाँच अध्यायोमें वे १ पृथिवी, २ जल, ३ तेज, ४ वायु श्रौर 
५ आकाश रूप पडञ्चभृतात्मक पाँच मृर्तियोको नमस्कार कर चुके हैं। इनके बाद चन्द्र, सूये भौर 
आत्मा ये तीन मृतियाँ और शेष रह जाती हैं। इस छठे अ्रध्यायका नाम 'रसाध्याय” है। शिवमें 
चन्द्रमूति अ्रमुतरससे परिपूर्णा और सबको आह्वादित करने वाली परम मनोहारिशी मूर्ति है । 
इसलिए इस रसाध्यायके आरम्भमें उस रसमयी, भ्रमृतमयी, चन्द्रमूतिकों नमस्कार करना ही 
सबसे अभ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हृष्टिसे हमारा अनुमान है कि यहाँ भ्रभिनवगशुप्तने 
चन्द्रमुतिको ही नमस्कार किया होगा । श्रब दुर्भाग्यवद्य भ्रभिनवगुप्तके श्रपने शब्द उपलब्ध नही 
हैं फिर भी उतके अभिप्रायक्ते भ्रनुतार चन्द्रमुतिको नमस्कार-परक एक इलोक हमने यहाँ के दिया 
है। उसके बिता केवल बिन्दु लगा कर श्रध्यायका भझ्रारम्भ करना उचित प्रतीत नही होता है। 

इस श्रध्यायकी श्रवतररिका-- 


भरत०--[ विगत पथ्चमाध्यायसें निरूपित] पृब॑रज्भके विधानकों सुनकर फिर सारे 
महत्तम ऋषि-गण भरतसमुनिसे बोले कि हमारे [प्रथसाध्यायमें ये पूछे हुए] पॉच प्रइनोंका उत्तर [भर 
झ्रधिक स्पष्ट रूपसे | देनेकी कृपा करें ।१ 

प्रथम श्रध्यायके भारम्भमें भी मुनिगणोने भरतम्ुनिसे पाँच प्रइन पूछे थे। उनका 
समाधान पिछले श्रध्यायोंमें दिखलाया गया है । पाँच अ्रध्यायोके बाद भ्रब मुनिगणोने भरतमुनि 
के सामने फिर पाँच प्रश्न उपस्थित किए हैं। इन प्रश्नोंका समाधान अगले श्रध्यायोंमें करेगे । 
यों तो ये नए प्रश्न हैं जो प्रथमाध्यायमें पूछे गए प्रश्नोसे बिल्कुल श्रलग' है। किन्तु अ्भिनवगुप्त 
उनको पुवे-प्रश्नोका ही विस्तारमात्र मानते हैं। जेसा कि वे श्रागे लिखेंगे। पूर्व पाँच प्रइनोका 
समाधान कहाँ तक हुप्ना है इसका निरूपण भ्भिनवशुप्तने प्रथमाध्याकी छठी कारिकाकी व्याख्या 
करते समय किया था। उसमें उन्होने श्रन्य व्याख्याकारोंके दो मतोंको दिखलानेके बाद अपना 
यह मत दिखलाया था कि उन पाँचों प्रइतोका उत्तर किसी विशेष भागमें नहीं श्रपितु छः सहस्र 
इलोकोके इस सारे नाटबशास्त्रके भीतर दिया गया है। इसी दृष्टिसे यहां पूछे जाने वाले इन नए 
प्रन्‍नोको भी अभिनवग्नुप्त पूर्व प्रशनोंका विस्तार मात्र मानते हैं । 

अभिनव०-- पञचम श्रध्यायमें वर्णित] पृर्वरद्धके विधानकों सुनकर [यह 

श्रध्यायसड्भति दिखलाने वाला कारिकाका प्रतीक भाग है| । पाँच प्रइनों [का 
समाधान कौजिए । इसमें मुनिगरण जो पाँच प्रइदत पूछना चाहते हैं उन] को [आगे 
दिखलाते हैं। उनमेंसे| रसोंको “रस” क्‍यों कहा जाता है यह एक | श्रर्थात्‌ पहिला ] 
प्रइन है । 
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२५ स. भुतयों भरतम्‌ ॥। ३. पञ्च प्रइनान्‌ प्रवीहि नः । 


कारिका १ | वष्टोध्ध्यायः [ ३९६ 


भावादचव कथं प्रोक्ता: कि वा ते भवयन्त्यपि इति द्वितीयः प्रदनः। संग्रह-कारिका 
निरुक्तलक्षणजिन्नासापरा अ्रवशिष्टास्त्रयः प्रइनाः: । 

यद्यपि पूर्वमपि पूर्वंसपि प्रइतपञठ्चकमुपन्यरय सामान्यतो$ज्भादिस्वरूपं विवेचितं, 
तथापि नाट्यगत्वे सम्यडः निन्चति निर्णीति भवति, न वचनमात्रात्‌ । भ्रनेनैवाभिप्रायेण 
दशरूपकनिरूपणे प्रथमप्रइनार्थों निगमयिष्यते-- 


| जग्राह पाव्यम॒ग्वेदात्‌र इत्यादि प्रथमाध्यायकी १६वीं कारिकामें रसों 
को नाट्यके श्रद्धोंसें गिनाया गया था इसलिए उनका निरूपरणा तो उचित है किन्तु 
भावोंको वहाँ अंगोंमें नहीं गिनाया गया है तब] भावोंकों क्‍यों कहा, और वे भाव 
क्या करते हैं यह | भावविषयक | द्वितीय प्रदइन है। संग्रह, कारिका श्रौर निरुक्त 
[ श्रर्थात्‌ उद्देश लक्षण तथा परीक्षा | के लक्षरणादि-परक शेष तीन प्रद्न हैं। [इस 
प्रकार मिल कर पाँच प्रश्न हो जाते हैं | । 

पाठससीक्षा--पृर्वं सस्करणोके पाठमें यहासे अ्रध्यायका आरम्भ ही हो रहा है किन्तु 
यहाका अभिनवभारतीका पाठ बड़ा गड़बड़ है। पूव॑-सस्करणोमें इस प्रकार पाठ छुपा है-- 

पुवरज्भविधि श्र त्वेति । पच प्रइनानिति । रसानां केन रसत्वमित्येक: प्रदत. । 


अर्थात्‌ पाँच प्रश्नोमेसे एक प्रशनका स्वरूप तो वहाँ दिया गया है श्र उसके बाद 
पाठलोप-सूचक बिन्दु लगा दिए गए हैं । इन बिन्दुझओके पूर्व जो इत्येक: प्रश्न: पाठ दिया है 
इससे प्रतीत होता है कि इसके आगे पूछे जाने वाले पाचो प्रश्नोका उल्लेख यहां ग्रन्थकार करन 
चाहते हैं । इसलिए यह स्पष्ठ हो जाता है कि इस स्थलके लुप्तपाठमे अ्रवशिष्ठ चार प्रद्दनोंका उल्लेख 
होना चाहिए । जो किसी कारण से यहां उपलब्ध नही हो रहा है। भरतमुनिने श्रपनी अगली दो 
कारिकाओमें इन प्रश्नोको प्रस्तुत किया है। उन्हीमें अभिनवश्ुप्तने यहा 'रसाना केन रसत्वमित्येक: 
प्रशन: यह प्रथम प्रइत बनाया है। इसका स्पष्ट रूपसे यह अर्थ होता है कि प्रवशिष्ठ चार प्रश्न 
भी उन्ही कारिकाग्रोके श्राधारपर यहा दिए जाने चाहिए । इसी दृष्टिसे हमने उन कारिकाओ्रोमें 
पुछे गए शेष चार प्रदनोको यहा देकर इस लुप्त पाठकी पूर्ति कर दी है । 
ये प्रइन पूर्व प्रदनोंके विस्तारमात्र है-- 

इस अध्यायके आरम्भमें भरत-कारिकासे जो 'प्रश्नान्‌ पंचाभिधत्स्व न: कहा गया है। 
उसका सम्बन्ध वेसे झागे पूछे जाने वाले पाँच प्रइनोसे प्रतीत होता है किन्तु अभिनवशुप्त उसे पहिले ही 
पाच प्रश्नोंसे सम्बद्ध मानते है । इसी बातका प्रतिपादन वे अगली पतक्तियोमें निम्न प्रकारसे करते हें-.- 

ग्रभिनव०--यद्यपि पहिले [ प्रथमाध्यायमें | भी पांच प्रइनोंको उपस्थित करके 

सामान्य रूपसे [नाव्यके| अंगादिका निरूपरण किया था किन्तु नाठकमें | उनका 
समन्वय | पाए ज/नेपर ही उसका भली प्रकार निर्णय [ज्ञान] हो सकता है, केवल 
कह देने सात्रसे नहीं [इसीलिए श्रभी पहिले पुछे गए प्रइनोंका समाधान स्पष्ठ न हो 
पानेके काररप ही सुनियोंने 'प्रशनान्‌ पंचाभिधत्स्व नः कह कर श्रपने पूर्व प्रदनोंके 
झोर अधिक स्पष्टाकरणकी यह प्रार्थना की हे | । इस अ्रभिप्रायसे [नाख्यशास्त्रके 
१६वें भ्रध्यायमें | दश रूपकोंके निरूपराणके प्रसंगसें [ प्रथम अ्रध्यायमें पुछे गए 'नाव्य- 
वेद: कथ्थ ब्रह्मन्नुत्पनन्न: नाव्यवेदकी रचना क्‍यों हुई है इस | प्रथम प्रइनके विषयका 
[ निम्तांकित प्रकारसे | उपसंहार किया जावेगा कि-- 


४०० ] झ्भिनवभारती [ कारिका १ 


“भविष्यति यूगे प्रायो भविष्यति यूगे प्रायो भविष्यन्त्यबुधा: नरा: । इत्यादि । 
तथा-- 
“बुद्धयः कम शिल्पानि वेचक्षण्यं कलासु च'। इत्यादि । 


अ्भिनव०--श्रागे श्राने वाले युगसें प्रायः मूर्खे लोग श्रधिक होंगे | उनको 
कतंव्य श्रकतेव्यकी शिक्षा देनेके लिए नाटकोंकी रचना करनी चाहिए । 

झभिनव ०--इत्यादि । तथा-- 

ग्रभिनव०--ज्ञान' कर्म शिल्प ओर कलाश्रोंमें निपुणता [यह सब बातें योग्य 
व्यक्तियोंके न रहनेसे नष्ठ हो जाती है। उनकी रक्षाकेलिए भी नाठकोंकी रचना 
करना चाहिए | । इत्यादि । 


अ्भिनवगुप्तने यहाँ १९ वे अध्यायसे दो इलोकोके भ्राधे-आाधे भाग यहाँ उद्धत किए हैं । 
भर उनके द्वारा उन्होने प्रथम प्रशनके उपसंहार किए जानेकी बात कही है। जैसाकि इन इलोकारधे 
भागोसे स्पष्ठ प्रतीत होता है ये दोनो इलोक नाटकका रचना कारणका प्रतिपादन कर रहे हैं । 
अर्थात्‌ 'नाटबवेदः कथ ब्रह्मन्तुत्पल्त: इस प्रदनके साथ उनका सम्बन्ध है। श्रत एवं यहा की अभि- 
नवभारती में जो 'प्रथम प्रइताथो निगमयिष्यते! लिखा है उससे प्रथमाध्यायमे पूछे गए प्रथम प्रश्नका 
ही ग्रहण करना चाहिए । यहाँ पूछे गए प्रथम प्रदनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । 

पाठ्ससीक्षा--इस पअनुच्छेदके श्रारम्भमें भी हमें पाठपूर्ति करनेकी श्रावश्यकता पडी है । 
जैसा कि हम पिछले पृष्ठ पर दिखला चुके हैं, श्रभिनवभारतीके पू्ववर्ती दोनो संस्करणोमे 
'रखाना केन रसत्वयित्येक: प्रइत. । इसके बाद पाठलोप-सूचक बिन्दुओो की लम्बी पक्ति लगी हुई 
है। उसके बादका पाठ 'तथापि नाटथगतत्वे' से प्रारम्भ होता है। बीचमे पाठलोप-सूचक बिन्दु 
गगे हुए हैं । इस बीचके लुप्त पाठके भीतर दो भ्रश झाते हैं। एकका सम्बन्ध पाँच प्रश्नोका स्वरूप 
दिखलाने वाले पूर्व भ्रनुच्छेदके साथ है और दूसरेका अगले श्रनुच्छेदके साथ । पू्व अनुच्छेदसे सम्बद्ध 
भागमें पाँच प्रइनोके स्वरूपकी चर्चा होनी चाहिए इस हृष्टिसे हमने उसकी पूर्ति करके पहिले भागका 
पाठ प्रस्तुत किया है । इसके बाद अगले श्रनुच्छेदसे सम्बन्ध रखने वाले पाठकी पूर्ति हमसे यद्यपि 
से आरम्भकर 'विवेचित' तकके पाठ द्वारा की है। 

पाठ्समीक्षा--इस पाठपूतिका आधार यह है कि भृद्वित पृव॑-संस्करणोंमें पाठ लोप- 
सूचक बिन्दुओके बाद जो पाठ उपलब्ध होता है उसका अरम्भ तथापि” पदसे होता है। 'यत्तदी- 
नित्यसम्बन्ध: इस नियमके अनुसार “यत्‌' शब्दके बाद 'तत' शब्दका प्रयोग शभ्रावश्यक है। इसी 
ध्यद्यपि' भौर 'तथापि' शब्दोंका प्रयोग भी सहनियत है। 'यद्यपि' शब्दके साथ 'तथापि' का अथवा 
शतथापि' शब्दके साथ 'यद्यपि' शब्दका प्रयोग भ्रपरिहायं है। इस दृष्टिसे जब मुद्रित पाठका भारम्भ 
तथापि' शब्दसे हो रहा हैं तब यह निद्िचत है कि बीचमें जिस वाक्यका पाठ लुप्त हो गया है 
उसका झारम्भ 'यद्यपि' शब्दसे हुआ होगा । इस भ्राधार-पर हमने अपने कल्पित वाक्यकों 'यद्यपि' 
पदसे प्रारम्भ किया है। यह तो वाक्यके प्रारम्भ करनेकी बात हुई । पश्रब उस लुप्त वाक्यका 
विषय क्या होता चाहिए यह बात भी तथापि नाटबंगतने सम्यक्कु निशज्वति निणुर्ति भवतिन 
वचन-मात्रात्‌' इस उपलब्ध पाठके द्वारा समझी जा सकती है। इस वाक्यसे यह प्रतीत होता है 





१. सा० द्ा० १६९-१५०॥ २. ना० श्ञार १६-१५१॥ 


कारिका १ ] घष्टोध्ध्यायः [ ४०९१ 


सिद्धचध्याये च द्वितीयप्रइनार्थों निर्णेष्यते-- 
तुष्यन्ति तरुणा: कामे इत्यादिना । 


कि पहिले प्रश्नोके समाधानका जो यत्न पहिले किया गया है वह पर्याप्त नही है। इससे लुप्त 
वाक्यका पाठ क्या होता चाहिए इसका अनुमान किया जा सकता है उसी आ्राधारपर हमने 'यद्यपि 
पू्वेमपि प्रश्नपञऊच ऋमु पन्‍्यस्य सामान्यतो5ज्भादिस्वरूपं विवेचित इस लुप्त पाठकों कल्पना कर यहाँ 
पाठपूर्ति करनेका यत्न किया है। 
यहाँ अभिनवगुप्तने नाटचशास्त्रके १९ वें भ्रध्यायसे जिन दो इलोकोके आधे-आधे भाग 
उद्धुत किए हैं उनके पूरे-पूरे इलोकोके उद्धुत करनेसे ही उनका अश्रथे स्पष्ट हो सकेगा इसलिए हम 
आ्रागे उन इ्लोकोंका पाठ उद्धृत करते हैं जो कि निम्न प्रकार है-- 
'भविष्यति युगे प्रायो भविष्यन्त्यब्रुधा: नराः। 
ये चापि हि भविष्यन्ति ते यलनश्वुतबुद्धय: ॥ १५० ॥। 
बुद्धघ., कमे॑ शिल्पानि वैचक्षण्यं कलासु च। 
स्वाण्येतानि नश्यन्ति यदा लोक: प्रश॒इयति ॥ १५१॥ - 


इन दोनों इलोकोके एक-एक भागको अ्रभिनवसुप्तने यहाँ रद्धुत किया है। परन्तु इन 
इलोकोंके भी पश्रथेको स्पष्ट रूपसे समभनेकेलिए इनके पहिले श्रौर पिछले एक-एक इ्लोकको यहाँ 
उद्धुत कर देना उचित होगा । उन दोनोके ब्रागे-पीछेके दो इलोकोका पाठ निम्न प्रकार है-- 


लोकस्वभावं॑ सप्रेक््य नराणां च बलाबलम्‌ | 

सम्भोग चेव युक्ति च ततः कार्य तु नाटकम्‌ ॥ १४९ ॥॥ 
तदेवं लोकभाषारां प्रसमीक्षष बबाबलम्‌ । 

मुदृशब्द सुखार्थ च कविः कुर्यात्‌ तु नाटकम्‌ ॥१५२॥। 


इन चारों इलोकोमें नाटकोके निर्माणके प्रयोजन तथा प्रकारका वर्णोत किया गया है 
इसलिए अभिनवगुप्नने 'नाट्यवेद: कथ ब्रह्मन्नुत्पन्न: इस प्रथम प्रश्नका उपसहार दिखलानेकेलिए 
उनको उद्धुत किया है। प्रथमाध्यायमे भ्रमिनवग्ुप्तने व्लिप्ठ भ्यौर यडः-लुगन्त आदि प्रक्रिया श्ोके द्वारा 
विक्ृत शब्दोके नाटकोमें प्रयुक्त करनेका निषेध करते हुए “चैक्रीडितप्रभूृतिभि-विक्वतेश्च शब्दे-यु क्ता 
न भान्ति ललिता भरतप्रयोगा: झ्रादि इलोक उद्धुत किया था। उसी प्रकार यहाँ १४२ 
वे इलोकमें 'मुदुशब्दं सुखार्थ च कवि: कुर्यात्‌ तु नाटकम्‌ से जो मृदु शब्दों वाले शोर सुबोध अर्थ 
वाले नाटककी रचना करनेका विधान किया है उसके समर्थनकेलिए भरतमुनिने उसी अभिप्रायका 
निम्न इलोक आगे दिया है-- 
चेक्री डितादे: शब्देस्तु काव्यबन्धा भवन्ति ये । 
वेब्या इव न ते भान्ति कमण्डलुधरे-द्विजें: ॥॥ १९-१५३ ॥॥ 
इससे प्रतीत होता है कि यह उपसा भरतमुनिको बहुत प्रिय है । 
झभिनव०--और सिद्धच्ध्याय. [नामक २७वें भ्रध्याय| में [ प्रथमाध्यायमें 
पुछे गए 'कस्य वा छृते! इस] द्वितीय प्रइनके श्रथंका निर्णय-- 
ग्रभितव ०--“नवयुवक [तरुण लोग | काम [प्रधान नाठकों| में सन्‍्तुष्ठ 
| प्रसन्‍न | रहते हैं” इत्यादिसे किया जायगा । 


१. ना० क्षा० अ० २७ इलोक० १४६, १५२ 


४०२ ] अ्रभिनवभारतों [ कारिका रे 


एवमन्यत्रापि तत्र-तत्रेति। एतच्च तद-व्याख्यानाप्रसदड्भ एव दशशयिष्यामः । 
पूर्व प्रश्नितवस्तुतत्त्वनिर्णय एवं क्रियतामिति तात्पयेम्‌ ॥ १॥ 
प्रदनान्‌ पञचेति-- 
भरत ०-ये रसा इति पठचन्ते नाठय नाटयविचक्षण: । 


ख्लै 


रसत्व॑ केन व तेषामेतदाख्यातुमहेंसि ॥ २॥ 
'ये रसा' इत्यादि यत्‌ प्रशनत्रयं तत्रायं भाव:--इहाज्भगणनायां जग्राह पाठ्यम्‌' 
[ १-१७ | इत्यादो पाठ्यगीतयोस्तावत्‌ सुप्रसिद्धं रूपम्‌ । अभिनयानामपि-- 
महागीतेषु चेवार्थात्‌ सम्यगेवाभिनेष्यसि । [४-१५] 


यह इलोक भी यहाँ पूरा उद्धुत नही हुआ है । पूरा इलोक निम्न प्रकार है-- 
"तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धा: समयान्विते । 
अर्थेष्व्परारचंव मोक्षे चाथ विरागिण:।॥ २७-५८ ॥। 
इस इलोकमें कहा गया है कि तरुण पुरुष कामर्भ, विरक्त पुरुष मोक्षमें, अथंलिप्सु 
अर्थ श्रोर पण्डित धर्ममें प्रसन्‍न रहते हैं । इसलिए उन-उन की रुचियोके अ्रनुसार उन-उनकेलिए 
घमं, प्रथं काम मोक्ष झ्रादि प्रधान नाटकोंकी रचना करनी चाहिए । इस प्रकार यह इलोक 'कस्य 
वा कृते' इस प्ररनका निणंय करता है इसी दृष्टिसे अभिनवगुप्तने उसको उद्धृत किया है । 
झग्रभितव०--इसी प्रकार श्रन्यत्र भी [समझ लेना चाहिए] । इस बातको 
उनके व्याख्यानके प्रसंगमें ही हम कहेंगे । इसलिए पहिले | प्रथमाध्यायमें पुछे गए] 
प्रन्‍नोंके विषय [तत्त्व] का ही निरणेय करना चाहिए यह तात्पयें है । 
तब यहां नए प्रश्न क्‍यों दिए है ? 
इस प्रकार अभिनवगुप्तने षष्ठाध्यायकी प्रथम कारिकामें आए हुए 'प्रशनान्‌ पमञ्ञा- 
भिधत्स्व नः इस प्रार्थनाका सम्बन्ध प्रथमाध्यायके आरम्भमे पूछे गए पांच प्रदनोके स्पष्टठी क रणके 
साथ ही लगाया है। यहाँ षष्ठाध्यायमें पूछे गए प्रश्नोंके साथ नहीं | तब यहाँ यह दड्भू उपस्थित 
होती है कि यदि भरतम्ुुनिको 'प्रइनान्‌ पञचाभिधत्त्व नः से प्रथमाध्यायमें कहे हुए प्रइनोंका ही 
स्पष्टीकरण कराना था तो फिर यहाँ छठे भ्रध्यायमें पाँच प्रश्न क्यों उपस्थित किए हैं ? इस शद्भूका 
समाधान अभिनवगुप्त अगली कारिकामें यह करते हैं कि भरतमुनिने यहाँ ये जो पाँच प्रदन उठाए 
हैं उनका प्रयोजन भी प्रथमाध्यायमें पूछे गए प्रइनोका स्पष्टीकरण कराना ही है ॥ १॥। 
झ्रभिनव०--पांच प्रदनोंकों [स्पष्ट करे उनमेंसे प्रथम यह है कि |-- 
भरत०>-नाठबके पण्डितगरण नाटयरमें जिनको 'रस' इस नामसे पढ़ते हैं उनको किस 
कारणसे 'रस' कहा जाता है इसको बतलानेकी कृपा करें । २। 
झभिनव०--ये रसा' इत्यादि जो दो प्रदन है उनका | श्रर्थात्‌ उनके पुछनेका | 
यह श्रभिप्राय है कि--[ नाव्यके पाठ्य, गीत, श्रभितय और रस रूप चार] अड्भोंकी 
गरानासें [ जिनका वर्णन ] “जग्राह पाठ्य ' इत्यादि [ प्रथमाध्याय की १७ वों कारिकासें 
किया गया है । उनमें ] से पाछ्य ओर गीतका स्वरूप तो स्पष्ट ही है [ श्रत एवं उनके 
विषयमें पुनः प्रदन करनेंकी श्रावशर्यकता नहीं है| और भ्रभिनयोंका भी-- 
अ्रभितव ०--'महागीतोंमें श्रथोकों भली प्रकार अभिनय करोगे । शोर-- 
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यदा प्राप्त्यथंमर्थातां तज्जैरभिनय: कृत: । [४-२६१ | 
इत्यादिबलाचच स्वरूपं हृदयद्भमम॒'। 
ये तु 'रसानाथवंणात्‌' [ १-१७ ] इति रसा उक्तास्ते तावत्‌ प्रसिद्धा. । षडम्लादयो 
न प्रकृतो न विक्ृतो युक्ता:। ये त्वन्ये श्वुद्धारादय: केचन रसशब्देन सह प्रयक्ता:-- 
अद्धाररससम्भवः' [४-२६६ | इति, 'ततो रौद्गरसं इलोकम्‌' [५-१३२] इति, तत्रापि 
शृद्धारादिषु कर्थ रसशब्दवाच्यत्वम्‌ । रसनेन्द्रियग्राह्म हि रसशब्द: प्रसिद्ध: । 


झभिनव०--जब | नाट्यमें प्रदरशित | श्रथोकी [ प्राप्ति श्रर्थात्‌ | साक्षात्कारात्मक 
प्रतीतिकेलिए [ तज्ज्ञेः] श्रभिनयके जानने वालोंने श्रभिनय [का निर्माण | किया है। 

ग्रभिनव ०--इत्यादि वचनोंके बलसे [| अश्रभिनयोंका | स्वरूप भी हृदयद्भम हो 
जाता है। [इसलिए अ्रभिनयके विषयमें भी प्रश्न करनेका श्रावश्यकता नहीं है| । 

यहाँ अभिनवगुप्त यह दिखला रहे हैं कि जब इस पअ्रध्यायके आारम्भके प्रथम इलोक 
में कथित 'प्रश्नान पद्चाभिधत्स्व नः में प्रथमाध्यायमें कहे हुए पाँच प्रदइनोका ही ग्रहण करना 
ग्रभीष्ठ है तब यहाँपर रस, भाव श्रादि विषयक प्रइन क्यो उठाए गए हैं । इसका कारण उनकी 
दृष्टिमें पृ्व-प्रश्नोका अ्रधिक स्पष्टीकरण करानेकी इच्छा ही है। प्रथमाध्यायकी १७ वी कारिकामें 
कहे गए चार अज्भोमेंसे पाठ्य, गीत और अभिनय इन तीन श्रज्धोंका स्वरूप तो स्पष्ठ हो जानेसे 
उनके विषयमें जिज्ञासा नही रहती है । रसका विषय स्पष्ट नहीं हुआ है इस लिए रसके विषयमें 
यहाँ प्रश्न किया गया है। अतः यह प्रहन पूर्व-प्रश्नके स्पष्टीकरणकेलिए ही है | 
पाठससीक्षा--इस अनुच्छेदमें 'मुख्यं तावदभिनयों हृदयगतः इस प्रकारका पाठ प्रथम- 

संस्करणमे छुपा था किन्तु उसका अथे स्पष्ट नही होता था । द्वितीय संस्करणमे उसका सशोधन 
करके स्वरूप नातीव हृदयद्भुमम्‌' इस प्रकारका पाठ दिया गया है किन्तु यह भी ठीक नही है । 
उनके स्थानपर स्वरूप हृदयद्भमम्‌' पाठ होना चाहिए। ग्रन्थकार यहाँ यह बात कह रहे हैं कि 
नाटथके पाठ्य झऔौर गीतके समात अ्रतनितयका स्वरूप भी समभमें भ्रा गया है इसलिए उन तीनो 
अज़ोंके विषयमें यहाँ दुबारा प्रघन न करके केवल रसके विषयमें विशेष रूपसे स्पष्टीकरण कराने 
की दृष्टिसे फिर 'प्रश्नान्‌ पलब्चाभिधत्स्व न: कहा गया है। इस अर्थकी ओर ध्यान देने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यहाँ 'स्वरूपं हृदयज्भूमम्‌ यही पाठ होना चाहिए । 

झ्रभिनव०--किन्तु “अ्रथर्वेवेदसे रसोंको [लिया गया | इस [कारिका भाग | 
से जिन रसोंको कहा गया है वे [सुख्य रूपसे रसपद वाच्य रसनेन्द्रियग्राह्म | अ्रम्ल 
भ्रादि छः रस न | नाटक की | प्रकृति | श्रर्थात्‌ मुख्य नाटक ] में उपयुक्त होते हैं ओर न 
विक्ृतिमें | श्र्थात्‌ नाटकके डिम समवकार आदि भेदोंमें उपयुक्त होते हैं || झोर 'श्द्धार, 
रसके होने पर' तथा 'रौद्र रसके इलोकको' [श्र० ५-१३२] इत्यादि [वबचनों | सें 
जो श्युड्भारादि किन्‍्हींका रस शब्द के साथ प्रयोग किया गया है वहाँ भी [यह छा 
होती है कि] शड्भारादिसें रस-पदवाच्यता कसे होती है ? क्योंकि रसना इन्द्रियसे 
गृहीत होने वाले [ग्रण] केलिए ही 'रस' शब्दका प्रयोग होता है। [श्वृद्धारादि तो 

रसना-प्राह्म नहीं होते हैं तब इनकेलिए “रस' दाब्दका प्रयोग क्‍यों होता है ? | 


१. मुख्य तावद्भिचयों हृदड्भतः | ख. नातोव हृदयडूस । 
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न चायमनादरस्थानभूतोथ्थों येताविचारित एवोपेक्ष्येत । 'खिननानां रसभावेषु', 
[५-१५६ | इत्यादावादरातिशयप्रतीते: । तेन प्राधान्यादज्भाभिनयप्रश्नान्तभू तमप्येतत 
पुनः प्रद्नितमित्यर्थ: । पुनः प्रश्नाभिप्रायेणव “श्राख्यातुमहेसि' इत्युपपन्नम्‌ । पूर्वाख्यानेष्‌ 
तु 'पुनरुक्तमभिधत्स्व' इत्युक्तत्वात्‌। वे-शब्दोउक्षरमात्रायाम्‌ । श्रत एवं शब्दप्रादुभावे 
'इति' शब्दो, 'रसा इति पठचन्ते' इति ॥२॥ 
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ग्रभितव०--ओऔर यह [ रसका] विषय श्रतादरका स्थान भी नहीं है कि उसको 
बिना विचारे ही छोड़ दिया जाय। क्योंकि 'खिनन्‍्नानां रसभावेषु [५-१५९ | इत्यादि 
बचनसे [उस रसके विषयमें | श्रत्यन्त श्रादर प्रतीत होता है। [इसलिए उसके विषयमें 
यह जिज्ञासा होना सर्वथा स्वभाविक है] इसीलिए [ 'जग्राह पाठ्य” श्रादि १-१७ कारि 
कामें नाटकके | भ्रंगों और अभिनय विषयक प्रइनोंके भीतर श्रा चुकनंपर भी [ रसकी ] 
प्रधानताके कारण यहाँ फिर | उसके विषयमें प्रश्न | प्‌ छा जा रहा है। पुनः पूछे जानेके 
अ्भिप्रायसे ही 'एतदाख्यातुमहँसि' 'इसको बतलानेकी कृपा करें यह कथन संगत होता 
है । पहिले बतलाए हुए त्रथंक्रे विषयमें दुबारा पुछनेपर तो [यह बतलाबें 'एतदा- 
ख्यातुमहेंसि' न कह कर | 'कही हुई ब/तको फिर समभानेकी कृपा करें इस प्रकार कहा 
जाता है। [यहाँ उस प्रकारका प्रयोग न करके 'एतदाख्यातुमहेंसि' कहा गया है। 
इससे प्रतीत होता है कि रसके विषयमें पहिले नहीं कहा गया है । उसको कहनेकी कृपा 
कर ॥ इस प्रकार यह रस विषयक प्रथम प्रइन सर्वथा संगत है यह ग्रन्थकार का 
अभिप्राय है। उसमें श्राए हुए दो शब्दोंपर विशेष टिप्पणी करते हैं| “वे” शब्द पाद- 
पृतिकेलिए | श्रक्षरमात्रायां| श्राया है। इसलिए “ये रसा इति पत्यन्ते' में 'इति' शब्द 
[पादर्पूति के लिए नहीं श्रपितु 'शब्दप्रादुर्भाव” श्रर्थात्‌ [रस इस | दशब्दके स्वरूप 
बोधनकेलिए प्रयुक्त हुआ। है । 
पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ पृव॑ंसंस्करणोमे निम्न प्रकार छपा था--- 
तत्रापि शज्भारादिवु कथं रसशब्दवाच्यत्वम्‌ । वेशब्दोउक्षरमात्रायाम्‌ । रसनेन्द्रियग्राह्मं 


हि रसशब्द: प्रसिद्ध: । न चायमनादरस्थानभ्रतोडर्थों येनाविचारित एवोपेक्ष्यते । खिन्‍ता!ना रसभावेषु- 
इत्यादावादरातिशयप्रतीते, । श्रत एवं शब्दप्रादुर्भावे इति शब्दो 'रसा इति पठचन्ते' इति । 

पाठ्समीक्षा--इस प्रसद्धको पढनेसे पाठककों तुरन्त ही प्रतीत हो जाता है कि 'वे- 
शब्दोइक्ष रमात्रायाम्‌ और 'भ्रत एवं दब्दप्रादुर्भावे इति शब्द. ये दोनों वाक्य स्थानभ्रष्ट हो रहे हैं । 
शेष वाक्योका एक प्रसद्भ है । एक प्रवाह है। ये दोनों वाक्य उस प्रसंग झौर उस प्रवाहमें अपना 
स्थात नही बना पा रहे हैं। एक सुसगत वाक्य-प्रवाहके बीच झ्राकर वे अर्थबोधमें बाधक ही बन' 
रहे हैं । इसलिए वहां उनका स्थान ठीक नही है। शेष वाक्योमें एक युक्तिक्रम चल रहा है। ये 
दोनो वाक्य उस युक्तिक्रमसे श्रसम्बद्ध केवल पद-टिप्पणात्मक वाक्य है। अतः उस युक्तिक्रमके 
समाप्त होनेके बाद ही इन वाक्योका स्थान हो सकता है। इसलिए हमने इन स्थान भ्रष्ट और 
पद-टिप्पणात्मक दोनों वाक्योको पूर्वेी स्थानसे हटा कर शेष वाक्योके युक्तिप्रवाहके समाप्त हो 

जानेके बाद स्थान दिया है ॥।२॥! 


१. भ. स शझ्रक्षरसायां श्रक्षरक्षमायाम्‌ । 


फारिका ३ ] घष्ठोष्ध्यायः [ ४०४ 


रसोंको प्रथमाध्यायमें नाट्यके अज़ोमें दिखलाया गया है इसलिए यहां 
उनकी चर्चाकों तो कथडज्चित्‌ सद्भधतः भी कहा जा सकता है, परन्तु भावोकी 
तो पहिले कही कोई चर्चा नहीं हुई है । फिर उनका निरूपण यहा क्यो किया 
जा रहा है। यदि “ग्राह पाव्यमृग्वेदात' झादि [१-१७] इलोकमें कहे हुए पाठ्यादिको ही 
'भाव मान कर यहां भावोकी चर्चा की जा रही हो तो 'भाव' छाब्दकी व्युत्पत्ति तथा अर्थ क्‍या 
लिया जायगा । यह दूसरा प्रइत यहा अ्र्थतः उपस्थित होता है | 'भाव' शब्दकी 'भवन्तीति भावा:' 
तथा 'भावयन्तीति भावाः ये दो प्रकारकी व्युत्पत्तियां हो सकती हैं। इन दोनोमेसे यहा कौन-सी 
व्युत्पत्ति लेनी चाहिए यह भ्रर्थाक्षित्त तीसरा प्रइन है। इनमेंसे अन्तिम अर्थात्‌ भावयन्तीति भावा.' 
इस व्युत्पत्तिको माननेपर वे किनको भावित करते हैं कि वा ते भावयन्त्यपि' यहु भाव विषयक 
चौथा प्रइन उपस्थित होता है। इस प्रकार मुख्य रस विषयक एक, भाव विषयक चार प्रदइन मिलकर 
पांच प्रश्न हो जाते हैं । संग्रह कारिका आदि विषयक अगली एक प्रार्थना अलग है। प्रथम कारिका में 

इन्ही पांच प्रइनोंका निर्देश करते हुए ग्रन्थकारने 'प्रइनान्‌ पंचार्भिवत्स्व नः यह लिखा है। 


इन पाँच मुख्य प्रश्नोमें इस तुतीय दलोकके उत्तराद्धमें संग्रह” 'कारिका' तथा 'निशक्त' 
के स्वरूपके विषयमें जो प्रइन पूछा गया है उसपसें प्रयुक्त इन शब्दोके अर्थ क्रमश: 'उद्देश,/ 
लक्षण तथा 'परीक्षा हैं | न्याय दशशनमें 'तिविधा चास्य शास्त्रस॒य प्रवृत्तिः, उहदेशों लक्षण परीक्षा 
चेति' लिख कर ग्रन्थकारने शास्त्रकी तीन प्रकार की प्रवृत्तिका वर्शुन किया है। यह तीन प्रकार 
की प्रवृत्ति न केवल न्यायशास्त्रमें ही अपितु सभी शास्त्रो्में पाई जाती है। 'उद्देश' का प्र ताम- 
मात्रसे वस्तुका कथन करना है। 'नाममात्रेण वस्तुसंकीतेनं उद्देश” यह “'उद्देश! का लक्षण है। जेसे 
न्‍्यायदर्शनमें प्रमाणादि १६ पदार्थोका प्रतिपादन किया गया है। न्यायके प्रथम सूत्रमें ही सोलहों 
पदार्थोके नाम गिना दिए गए हैं । इसलिए वह प्रथम सूत्र 'उद्ेशसूत्र' कहलाथा है। सभी क्षास्त्रोके 
आरम्भमे प्रतिपाद्य विषयोका नाम मात्रसे कथन होता है। इसलिए 'उद्दश' की प्रक्रिया सभी 
शास्त्रोमें भ्रपताई जाती है। उद्देशके बाद लक्षणका स्थान शभाता है। 'लक्षणं तु असाधा रण- 
धर्मवचनम_ अर्थात्‌ असाधारण धर्मके कथन करतेको “लक्षण” कहते हैं। श्ौर लक्षितस्य लक्षण- 
मुपपच्यते न वा इति विचारः परीक्षा | लक्षितका जो लक्षण किया गया है वह ठीक है या नही 
इस विचारका नाम परीक्षा है। उहश, लक्षण, परीक्षाके स्थानपर यहाँ नाट्यशास्त्रमें संग्रह, 
कारिका तथा निरुक्त शब्दोका प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा विषयका प्रतिपादन किया 
जाता है। इसलिए इन तीनोंके स्वरूप का परिज्ञान भी आवश्यक है इस हृष्ठटिसे तीसरे इलोकमें 
इनके स्वरूपके विषयमें भी प्रश्न किया गया है । 


१ संग्रह अर्थात्‌ उदेश, २ कारिका अर्थात्‌ लक्षण, तथा ३ निरक्त श्रर्थात्‌ परीक्षा 
विषयक प्रश्न यहाँ क्यों उपस्थित किया ग्रया है इसके दिखलानेकेलिए ग्रन्थकारने “तत्त्ततः यह पद 
इलोकर्म रखा है । यह पद विशेष रूपसे ध्य/व देने योग्य है। यद्यपि प्रसिद्ध रूपमें यह एक ही पद 
प्रतीत होता है | परन्तु वस्तुत: यहाँ तत्--तु+श्रतः इन तीच पदोको मिला कर यह "त्त्त्वतः' 
पद बनाया गया है । “तत्‌” अर्थात्‌ पूर्वोक्त रस या भाव विषयक प्रइनोंका कथन, तु अर्थात्‌ तो 'झत्तः' 
अर्थात इन उद्द श, लक्षण तथा परीक्षा-छुप संग्रह कारिका तथा निरुक्तके द्वारा ही होता है इसलिए 
इनके स्वरूपके विषयर्म भी यहां प्रदत किया गया है । 


इलोक का भश्रर्थ निम्न प्रकार है-- 
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भरत ०--'भावाइचेव 'कर्थ॑ प्रोक्ताः कि वा ते भावयन्त्यपि । 
संग्रह कारिकां चेब' निरुक्‍तं चेव तत्त्वतः ॥॥३॥।। 
भावार्चेति--च-शब्दस तु-शब्दार्थ । भावास्त्वपठिता अ्रपि कथ॑ प्रोक्ता:। श्रथ 
पाव्यादय एवं भावास्तत्किमेषां रूपम्‌ । तेनादरविषयत्वात्‌ रसे प्रश्नानन्‍्तरम्‌ । अभूता- 
व॒त्या विस्मयस्थानत्वाद्‌ भावेषु प्रशनचतुष्कम । 
तथाहि--रससहभावेन भावा: केचन प्रोक्ता: 'खिन्नानाम्‌' इत्यन्र | ते च केच 
प्रकारेणोक्ता: । 'जग्राह' इत्यादौ हि तेषां नामापि न श्र्‌ तम्‌। अ्रथतेष्वेवः भावशब्द: 
प्रवतित: । तन्नापि 'भवन्तीति' व्युत्पत्ति:, 'भावयन्तीति' वा। किमेतत्‌ ? किमुत्पादयन्ति, 
भरत०---[शर श्रभिनयके शअ्रद्धोंका प्रतिषादन करने वाली प्रथसाध्यायक्री १७वीं 
कारिकामें भावोंका किसी भी रूपमें कथन न होने पर भी यहाँ] १ भाव क्‍यों कहे गए हैं। २ झौर 
वे किसको भावित [संस्कृत श्रथवा प्रतीत] करते है ? [इन दोनों प्रइनोंका उत्तर देने की कृपा करें । 
शौर उनके साथ ही [उद्देश लक्षण तथा परीक्षा रूप] १ संग्रह, [उद्देश], २ कारिका [लक्षण], तथा 
३ निरुक्त [परीक्षा] को भी [बतलानेकी कृपा करें] क्योंकि वहु [भाव श्रादिका कथन] तो इन 
[उद्देश, लक्षण, परीक्षा | के द्वारा ही होता है । ३ । 
अभिनव ०-- भावादच' यहाँ 'च' दाब्द 'तु' शब्दके श्रथंमें प्रयुक्त हुआ है । भाव 
तो [पहिले १-१७ में] पठित न होने पर भी [यहाँ] क्‍यों कहे गए हैं ? [यह भाव 
विषयक सुख्य प्रदन है| । और यदि [“जग्राह पाव्यमग्वेदात' इत्यादि इलोकमें कहे 
गए] पाठ्य श्रादि [ श्रद्भ] ही भाव [अ्रभिप्रेत] हैं तो उनका क्‍या स्वरूप है ? [यह 
दूसरा भ्रवान्तर प्रइदन उपस्थित होता है| । इसलिए श्रादरका विषय होनेसे रसके 
विषयमें [ प्रइनान्तर भ्रर्थात्‌ | दुबारा प्रइन किया गया है। |श्रोर वह ठीक है |। किन्तु 
पूर्व कथित न होनेसे [श्रभूताव॒त्या, यहां भावोंका निरूपरप क्‍यों किया गया है इस 
बातके यहां। विस्मय-जनक होनेके कारण भावोंके विषय में [१ भावाः कर्थ॑ 
प्रोक्ता: तथा “कि वा ते भावयन्ति' ये दो प्रइन तो यहां शब्दतः कथित हैं झोर भाव 
शब्दकी व्युत्पत्ति विषयक “कि भवन्तीति भावा:' श्रथवा 'भावयन्तीति भावा.' ये दो 
प्रदन श्रथेतः श्राक्षिप्त होते हैं। इन सबको मिलाकर | चार प्रदइन होते हैं । 
अभिनव०-जेसे कि 'रसभावेषु खिस्नानाम्‌! यहां रसके साथ-साथ किन्‍्होीं 
भावोंका कथन किया गया है। वे यहां क्‍यों कहे गए हैं ? 'जग्राह पाव्यमृग्वेदात्‌ 
इत्यादि [इलोक ] में [जहाँपर नाल्यके भ्रंगोंका वर्णन हुआ है वहाँ] तो इन भावों 
का नाम भी नहीं श्राया है [इसलिए यहाँ उन भावोंका कथन कंसे किया गया। यह 
भाव विषयक पहिला प्रइन है| । और यदि [“जग्राह पाव्यम्ग्वेदात्‌' १-१७ इत्यादि 
इलोकमें कहे हुए] इन्ही [पाव्यादि] केलिए हो भाव शब्दका प्रयोग किया गया 
है तो उसमें भी 'भवन्तीति भावा: यह [भाव दब्दकी | व्युत्पत्ति श्रभिप्रेत हे श्रथवा 
१. प. व, भावाइचापि। २. न. स. हि ये प्रोक्ताः। ३. त ष. भावयति हि। 
४. श्र. व. कारिकाइचेव । ५. श्र. चापि । 


ब् 
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अ्रथ व्याप्नुवन्ति ? ढयो: कि कर्म स्यात्‌ ? इति “वा शब्देन' “च-शब्देन, अपि'-शब्देन 
"एवं शब्देन च चत्वारों भावेषु प्रशना:। एवं प्राधान्यात्‌ प्रश्नपञ्चकान्तरम्‌ । वस्तुतः 
पुनः पञ्चप्रश्ती पूर्वोक्त वेयं विस्फायेते । 

'संग्रहादि चाभिधत्स्व । 

ननु _तरिह कि प्रयोजनम्‌ । ग्राह 'तत्‌ तु श्रत:” [तत्त्वतः] इति । 'तु“-शब्दो 
हेती । तदिति आख्यानं परामृष्टमू । यतस्तदाख्यानं अत” एम्यः संग्रहामदिम्या 
त्रिप्रकाररूपेभ्य: सदुपायेभ्य एव । तस्मान्नोडईभिघत्स्व ।३। 


भावयन्तीति भावाः यह [व्युत्पत्ति श्रभिप्रेत है। दोनों ही व्युत्पत्तियोंमें पाख्यादि 
केलिए भाव दाब्दका प्रयोग संगत नहीं होता है। इसलिए | यह क्या है ? | श्रर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं । दोनों ही व्युत्पत्तियाँ प्रकृतमें श्रसंगत हैं । क्योंकि उक्त व्युत्पत्तियोंके 
श्रनुसार पाख्यादि क्‍या [किसीको | उत्पन्न करते हैं, श्रथवा व्याप्त करते हैं ? | झ्रर्थात 
भवन्ति या भावयन्ति का श्रर्थ उत्पादयन्ति न करके व्याप्त करते हैं यह श्रथ करें तो भी 
उन दोनों उत्पादयन्ति श्रथवा व्याप्नुवन्ति इन दोनों पक्षोंमें] उन दोनों [क्रियाओ्रोंका | 
कर्म क्या होगा | प्रर्थात्‌ वे 'भाव' किसको उत्पन्न या व्याप्त करेंगे। ये इस प्रकार प्रथम 
इलोकमें श्राए हुए वा शब्द “अपि' शब्द “चर शब्दसे और “एवं शब्दसे श्रयं श्राक्षिप्त 
होकर भावोंके विषयमें चार प्रदन हो जाते हैं। इस प्रकार [रस तथा भाव दोनोंके | 
प्राधान्यके कारण |[प्रथमाध्यायसें पूछे गए अंग विषयक पांच प्रदनोंके श्रन्तगंत 
होनेपर भी यहां] ये पांच प्रदन पूछे गए हैं। वास्तवमें तो | प्रथमाध्यायमें पूछे 
गए | पहिले ही पांच प्रइनोंको यहां श्रधिक स्पष्ठ करनेका यत्न किया गया है। 
झभिनव-- | इन रस भावादि विषयक पांच प्रइनोंके साथ ही | संग्रह | उद्देश, 
लक्षण परीक्षा रूप संग्रह, कारिका तथा निरुक्त | श्रादिको भी बतलानेकी कृपा करें। 
यह इस इलोकके उत्तराद्धका भाव है। इसपर यह शड्भा हो सकती है रस भाव आदि 
विषयक प्रश्न तो ठीक हैं । परन्तु संग्रह भादिकी चर्चा यहां वयों की गई है। इस शद्भाका समा- 
घान इलोकमें झ्राए हुए 'तत्त्वतः पदके ततृ-+-तु--अ्रत:-- पदच्छेद करके दिखलाते हँ--- 
ग्रभिनव०-|[ प्रदन] उन [संग्रह, कारिका तथा निरुक्तके कथन करने] से 
यहां क्या लाभ है ? [इस प्रइनका उत्तर | कहते हैं, 'तत्‌-+तु-+पझ्रतः । 'तु-शब्द हेतुके 
अर्थमें है । 'तत्‌” इस पदसे [रस भावादिके झ्राख्यान] कथनका निर्देश किया गया है । 
क्योंकि [रस भावादिका | वह कथन इन संग्रह झ्ादि रूप तोन प्रकारके उत्तम 
उपायों द्वारा ही होता है इसलिए [उनको भी | हमें बतावें । [रस भावादिके कथनके 
उत्तम उपाय रूप होनेसे उनका कथन करना भी उपयोगी हे। इस प्रकार रस 
श्रादिके समात ही उद्देश श्रथवा संग्रह, लक्षरप अर्थात्‌ कारिका, और परीक्षा श्रथवा 
निरुक्त ्रादिमें प्राधान्य विवक्षित होनेके कारण उन उद्देश लक्षण परीक्षा रूप संग्रह, 
कारिका तथा निरुक्तका कथन करना उचित है] ॥३॥ 


१, संग्रहादिति । २. उद्देश लक्षण परीक्षादिषु " वक्ष्यासि इति। 
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तीन कारिकाशोंकी व्याख्याका साड्धूयें -- 
पाठ्ससीक्षा--इस स्थलका पाठ पूर्व-संस्करखोमें बड़े श्रस्त-व्यस्त रूपमें मुद्वित हुआ है। 
उसमें तीसरी चौथी तथा पांचवी इन तीन कारिकाझोकी व्याख्याके पाठकों एक दूसरेके साथ 
मिलाकर एक विचित्र खिचडी-सा मिश्रण कर दिया गया है कि उसका बुछ भी श्रर्थ समभमे नही 
श्राता है। पूवे-सस्करणोंमें मुद्रित पाठ निम्न प्रकार है-- 
ननु तेरिह कि प्रयोजनम्‌ । श्राह तत्त्वतः इति। तु छाब्दो हेती | तदित्याख्यानं परा- 
मृष्टमू । यतस्तदाख्यानमत एवाभ्य: संग्रहादिभ्य उद्देशलक्षणपरीक्षादिष्यु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममेव 
सर्वमभिषेयम्‌ । तदाह । निखिलेन संग्राह्मलक्षणीयनिवंचनीयात्मनोपलक्षितं संग्रहादित्रयमेव 
वक्ष्यामिति त्रयप्रकारख्पेभ्य सदुपायेभ्य: । तस्मान्नो5भिधत्स्वेति । पुन: शब्दो भिन्नक्रम: | भरतमुनिः 
पुनः रसभावा विकल्व्यन्ते निरचीयन्तेब्नेन तादग्वाक्यमुवाच | नतु तदीयं वचनमुत्तमुत्त रदानेन 
समाहत्येति पुनः शब्दार्थ: | मुनेश्चायं भाव: रसादिषु समुच्चयाथेब्वच:। तदभिधानेडन्यन्न किचिदन- 
भिषेयमवशिष्यत इत्येवशब्दः । यथाक्रममिति पृव॑सग्रह उददशप्रकारत्वादित्यादिक्रमेण स्वबुद्धि विषय 
बहुमानं गृह्तुतामनीषामित्यभिप्रायेण भवद्धियु क्तमेतदुक्तमिति । 
अ्थेसंगतिके लिए हम इस पाठकों निम्न प्रकारसे ११ खण्डोमें विभक्त करके फिरसे 
लिखते हैं--- 
१. ननु तेरिह कि प्रयोजनम्‌ १ श्राह- तत्त्वत/ इति। तु-शब्दो हेतो। 'तत इति 
आख्यानं परामुष्टम्‌ । यतस्तदाख्यान अतः एवं एभ्य' सम्रहादिभ्य: । 
२. उद्देश-लक्षण-परीक्षादिषु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममेव सर्वमभिषेयम्‌ । तदाह-- निखिलेन 
संग्राह्म -लक्षणीय-निव चनीयात्मनोपलक्षितं संग्रहादित्रयमेव वक्ष्यामि इति । 
३. त्रय प्रकारखूपेभ्यः सदुपायेम्य: । तस्मान्नोउभिधत्स्व । 
४. पुनः शब्दों भिन्नक्रम:। भरतमुनिः पुनः रसभावा विकत्प्यन्ते निरचीयन्तेइनेन 
ताहग वाक्यम्रुवाच । 
५. नतु तदीयं वचनमृत्तमुत्त रदानेन समाहत्येति पुनः शब्दाथे। । 
६. सुनेरचाय भावः । 
७. रसादिषु समुच्चयाथंइचः । 
८. तदभिधानेअन्यन्न किचिदवशिष्यत इत्येव-शब्द: । 
९. यथाक्रममिति पूर्वसंग्रह उद्द शप्रकारत्वादित्यादिक्रमेण । 
१०. सबुद्धिविषयं बहुमान॑ गृह्लुताममीषं इत्यभिप्रायेण । 
११. भवद्ियु क्तमेतदुक्तमिति । 
इस प्रकार हमने पू्व-संस्करणोंमें मुद्रित पाठकों ग्यारह खण्डोमें विभक्त करके दुबारा 
लिख दिया है। क्रममें कोई परिवर्तन नही किया गया है। केवल उसे ११ खण्डोमें विभक्त कर 
दिया गया है । भ्रब उन खण्डोंके क्रमके विषयमें विचार करेगे । 
तृतीय कारिकाका पाठानुसन्धान--- 


इनमें प्रथम तथा तृतीय खण्डकों एक साथ मिलानेपर वाक्यकी संगति ठीक लगती 
है | प्रथम खण्डमें तृतीय कारिकामें आए हुए 'तत्त्वतः पदकी व्याख्या की जा रही है। व्याख्याकार 
ने इस “तत्त्वतः पदको तत तु अतः इन तीन भागों विभक्त कर उसकी व्याख्या की है। 'तत्‌!' 
पदसे भ्राख्यान श्रर्थात्‌ श्रागे जिस विषयका प्रतिपादन करना है उसका ग्रहण किया है। 'तु--- 


|. 


दब्दको हेत्वथेंक माना है। और 'अतः पदमें पंचम्यर्थमें तसिल-प्रत्यय करके 'एभ्यः के अ्रथ॑में 


ऑडि, 
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अतः पदका प्रयोग माना है। इस प्रकार 'तत्‌ तु अतः इन तीन पदोंको मिलाकर बने हुए इस 
'तत््वतः पदका यह श्रथे हुआ कि रस भाव आदि प्रतिपाद्य विषयको संग्रह कारिका और निरुक्त 
भ्र्थात्‌ उदश लक्षण परीक्षा-पृर्वक कहनेकी कृपा करे क्‍योंकि 'वह' अर्थात्‌ प्रकृत विषयका प्रतिपादन 
इन उहश लक्षण परीक्षाके द्वारा ही होता है । इसलिए उन संग्रहादि तीनोके सहित ही कहनेकी कृपा 
करें। यह मुनियोंकी प्राथनाका भाव है। इस अभिप्रायको देखते हुए पृ मुद्रित पाठके प्रथम 
तथा तृतीय खण्डोंको मिला कर--- 

ननु तेरिह कि प्रयोजनम्‌ ? झाह “तत्त्वत.” इति। तु-शब्दो हेतो। तदित्याख्यानं 
परामृष्टम्‌ । यतस्तदाख्यानं अतः एवं, एम्यः संग्रहादिम्यः त्रिप्रका रखू्पेम्यः सदुपायेम्य एवं, तस्मन्नो5 
भिधत्स्वेति | 

इस प्रकारका पाठ ही उस अंशकी व्याख्याको ठीक सुसंगत रूपमें प्रस्तुत करता है । 
बीचमें द्वितीय खण्डका पाठ आकर इस संगतिको अ्रस्त-व्यस्त कर देता है। इसलिए हमते उसको 
बीचमें से हटा कर और प्रथम तथा तृतीय खण्डोको मिलकर ही इस तृतीय कारिकाकी व्याख्या 
का पाठ प्रस्तुत किया है । 

पाठससी क्षा--इस क्रम-संशोधनके भ्रतिरिक्त इस पाठमें दो संशोधन और भी करने 
पड़े हैं। पूवे-संस्करणोमें आ्राम्यः संग्रहादिभ्य पाठ छुपा है। वह अशुद्ध है। उसमें आ्राभ्य: के 
स्थानपर 'एम्यः पाठ होना चाहिए । दूसरे स्थानपर "एवं पदका प्रयोग 'सदुपायेम्यः के बाद होना 
चाहिए था जो प्रमादवश 'अ्रतः:” के बाद छत गया था । 'श्रतः पदकी व्याख्या अतः एभ्य;: संग्रहा- 
दिश्य: त्रिप्रकाररूपेम्य: सदुपायेम्यः एवं इस प्रकार होनी चाहिए । इसमें भ्रन्तिम 'एव” पद पूवे- 
संस्करणों में श्रस्थानमें छुप गया है। उसके कारण व्याख्या निर्जीव-सी होती है । अतः उसका 
स्थानान्तरण झ्ावश्यक मानकर हमने उचित स्थानपर उसका समावेश कर दिया है। तीसरे 
स्थानपर “त्रयप्रकाररूपेम्य:” पाठ पू्वे-संस्करणोंमें दिया गया है । वह भी श्रशुद्ध है। उसके स्थानपर 
त्रिप्रकारर्पेम्यः पाठ होना चाहिए | अतः हमने इन सब भश्रपेक्षित संधशोधनोको करके ही मूलपाठ 
को प्रस्तुत किया है । 
चतुर्थ कारिकाका पाठानुसन्धान--- 

पाठससीक्षा--इस प्रकार प्रथम तथा तृतीय खण्डोंको मिला कर तृतीय कारिकाकी 
व्याख्या हुईैं। इसके बाद चतुर्थ कारिकाकी व्याख्या आनी चाहिए। किन्तु द्वितीय खण्डमें 
निखिलेन! पदकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यह 'निखिलेन” पद चौथी नही अपितु पाँचवीं 
कारिकामें भ्राया है। इसलिये यह स्पष्ट है कि यह खण्ड यहां भ्रस्थान मुद्रित है। चौथी कारिका 
की व्याख्या चतुर्थ खण्डसे प्रारम्भ होती है। उसमें 'पुनः शब्दों भिन्नक्रमःः लिख कर पुनः शब्दकी 
व्याख्या की गई है । यह पुनः शब्द चतुर्थ कारिकामें ही आया है। अतः चतुर्थ खण्डसे चौथी 
कारिकाकी ब्यास्या ही आरम्भ होती है। पर यह व्याख्या यहां पुर्ण नही हों रही हैं। उसके 
साथ पंचम तथा एकादद दो खण्डोंको जोड़ना चाहिए । इन खण्डोंको इस कारिकाकी व्याख्याके 
साथ ही जोड़नेका कारण यह है कि इन दोनों खण्डोंकी अन्यत्र कहीं भी कोई संगति नही लगती 
है। चोथी कारिकाकी व्याख्या तो इतर दोनों खण्डोंके बिना भी पुरी मावी जा सकती है। किन्तु 
इन दोनों खण्डोकी संगति पझ्नन्यत्र कही भी नही लगेगी । झ्रतः उन दोनों का जोड़ कर-- 

पुनः शब्दों भिन्नक्रम:। भरतमुन्िः पुतः रसभावा विकल्प्यन्ते निशचीयन्तेज्नेन ताहरवा- 
क्यमृवाच । मुनेशचायं भावः मवस्दियु क्तमेतदुक्तमिति। [न तु] तदीयं वचनमृक्तमृत्तरदानेन समा हत्येति 
पुनः शब्दार्थ: । 
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भरत ०--तेपां तु वचन अ्रत्वा मनीनां भश्तो मुनिः । 
प्रत्यवाच पुनर्वाक्य रसभावविकल्पनस्‌ ॥।४॥| 


इस रूपमें ४--६--११ तथा ५ इस क्रमसे चार खण्डोको मिलाकर चौथी कारिकाकी 
व्याख्या पूर्ण होती है । इसमें भी इस क्रम-निर्धारणके अतिरिक्त कुछ पाठ संशोधनोंकी भी आावश्य- 
कता होती है । पू्व-संस्करणोंमें 'न तु तदीयं वचनमुक्तमत्तरदानेन समाहत्येति पुनः शब्दार्थ:' इस 
प्रकारका पाठ छपा है । यह पाठ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इसमें 'न तु” पद खठकते हैं । 
भरतमुनिने मुनियोंके वचनका आदर करके उत्तर देना आरम्भ किया यह भाव तो उचित प्रतीत 
होता है। किन्तु 'न तु” पदोके रहने पर अर्थ इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अतः ये दोनों पद 
यहां श्रधिक छप गए हैं । वे भ्रथे की संगततिमें बाधक होते हैं । उनको हटा देनेके बाद श्रौर 'मुनेश्चायं 
भाव: भवद्दियु क्तमेतदुक्तमिति। तदीयं वचनमुक्तमत्तरदानेन समाहत्येति पुनः शब्दार्थ/ यह पाठ 
सुसंगत बन जाता है । भ्रतः कारिकाकी भ्रभिनवभा रतीका हमने यही संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 
पञचस कारिकाका पाठानुसस्धान--- 

इस प्रकार पूर्व-सस्करणोमें मुद्रित इस पाठ-सन्दर्भमेंसे प्रथम तथा तृतीय खण्ड तृतीय 
कारिकाकी व्याख्या तथा ४--६--११--५ ये चार खण्ड मिलकर चतुर्थ कारिकाकी व्याख्या प्रस्तुत 
करते हैं। ग्यारह खण्डोमेसे इन छ: खण्डोंको हठा देनेके बाद जो ५--७--८५--९+- १० पांच खण्ड 
दोष रह जाते हैं वे मिलकर पंचव कारिकाकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इन सबको क्रमश' मिलाकर 
लिखनेसे पञ्नम कारिकाकी ग्रभिनवभारतीका पाठ निम्न प्रकार बनता है--- 

उद्देश-लक्षण-परीक्षादिषु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममेव सर्वेमभिधेयस्‌ । तदाह-निखिलेन, 
संग्राह्म-लक्षणीय-निवंचनीयात्मनोपलक्षितं संग्रहादित्रयमेव वक्ष्यमीति । रसादिषु समुच्चयार्थइचः । 
तदभिधानेः्न्यन्न किचिदवशिष्यत इत्येवशब्द: | यथाक्रममिति पूर्व संग्रह: उह्शप्रकारत्वादिक्रमेण । 
सबुद्धिविषयं बहुमानं गृह्तुताममीषांमित्यभिप्रायेण । 

पाठसमीक्षा--इनमें अन्तिम दो वाकयों अर्थात्‌ नवम तथा दशम खण्ड वाले वाक्योंके 
पाठमें भी कुछ संशोधनकी झ्रावश्यकता है। कारिकामें आए हुए 'यथाक्रमम्‌' पदकी व्याख्या नवम 
खण्ड वाले वाक्यमें की गई है । किन्तु उसका पाठ अ्रटपटा-सा है। पूव॑-संग्रहा.उद्दं शप्रकारत्वदित्या- 
दिक़मेश इस पाठका कुछ भर्थ नहीं लगता है। भ्रतः हमने उसके स्थानपर 'यथाक्रममिति 
पूर्वोक्तिसंग्रह-कारिका दिक्रमेण' यही पाठ प्रस्तुत किया है। 

पाठसमीक्षा--इससे अगले अर्थात्‌ दशम खण्ड वाले वाक्यका पाठ भी कुछ भपूर-सा 
प्रतीत होता है। उसकी समासि इत्यभिप्रायेण” शब्दसे हो रही है । यहां वाक्‍प्र पूरा नहीं हो पा 
रहा है। उसके झागे कुछ छूटा हुआ है । और वह छूटा हुआ्ना पाठ 'वः” शब्दः है । यहां कारिकार्में आए 
हुए 'वः पदकी व्याख्या कर रहे हैं। 'अरहं वः कथयिष्यामि' में आए हुए व. पदसे ग्रन्थकारने यह 
प्रभिप्राय निकाला है कि क्योंकि मुनिगरा प्पने बुद्धिग्राह्म इस विषयकों 'सबहुमानं भ्रत्यन्त भादर- 
पुवेक ग्रहण करनेको उद्यत हैं इसलिए उनको 'निखिलेन' सम्पुर्णो रूपसे सब बाते बतलाऊंगा। इस 
प्रकार 'वः शब्दसे मुनियोंकी तत्परताको सूचित किया है इस भ्रभिप्रायको लेकर ग्रंथकरारने यहाँ 
'स्वबुद्धिविषयं सबहुमानं गृह्नताममीयां [निखिलेन कथयिष्यामि] इत्यभिप्रायेण वः शब्द: । यह पंक्ति 
लिखी है । अत: हमने “व: शब्द: का समावेश करके ही यहां संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 

भरत०--उनके बचनकों सुनकर भरतसुनि फिर रस तथा भावके नि३चय करने वाले 
[झा्गे कहे जाने वाले) वाक्य कहते लगे । ४ ॥ 


कारिका ५ ] बष्ठो5्ध्याय [ ४११ 


पुन: शब्दों भिन्नक्रम:। भरतमुनि: पुनः रस-भावविकल्प्यते निरचीर्यन्तेप्नेन 

तादुगू वाक्यमुवाच । मुनेश्चायं भावों भवद्धियु क्तमेतदुक्तमिति। तदीयं वचनमुत्तर- 
दानेन समादृत्येति पुनः-शब्दा्े: ॥४॥ 

भरत०--श्रहँ व: कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः । 
संग्रह कारिकां चेव निरुक्‍्तं च यथाक्रमम्‌ ॥॥५॥। 

उद्देश-लक्षरण-परीक्षादिषु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममेव संग्राह्म-लक्षणीय-निर्वे 

चनीयात्मनोपलक्षितं सर्वमभिधेयम । तदाह निखिलेन । रसादिषु समुच्चयार्थदचः । 

तदभिधानेःन्यन्न किचिदवश्षिष्यते इत्येवशब्दः | यथाक्रममिति पूर्वोक्ति-संग्रह-कारिकादि- 
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क्रमेण । स्वबृद्धिविषयं लबहुमानं गृह्लतामभीए:ःएएक्ातिटियेण 'वः शब्दः ४५॥ 

अभिनव०--[ इलोकमें श्राया हुआ ] पुनः शब्द भिन्‍त-क्रम है [श्रर्थात्‌ जहाँ 
वह पढ़ा गया है उसका श्रन्वय वहाँ न होकर अ्रन्य स्थानपर भरतमुनिके बाद होता 
है| । भरतमुनि फिर रस तथा भावका [ विकल्प विशेष रूपस्ले कल्पना श्रर्थात्‌| निश्चय 
जिसके द्वारा किया जाता है इस प्रकारके [श्रागं कहे जाने वाले] वाक्य कहने लगे। 
[भरत] सुनिका यह श्रभ्िप्राय है कि श्राप लोगोंने यह ठीक ही कहा है [भश्रर्थात्‌ 
ग्रापने जो प्रदन उठाए हैं वे ठीक हैं| । उनके | सुनियों| कहे हुए वचनको उत्तर 
वेनेंके द्वारा श्रादर करके [भरतमुनि बोले| यह पुन.” शब्दका श्र है। [शअ्रर्थात्‌ 
भरतमुनिने रस भाव आदिका आगे जो निरूपण किया है वह मुनियोंके यहाँ पूछे गए 
प्रश्नके उत्तर रूपमें ही तथा पूर्व-क्रमके अनुसार प्राप्त होनेसे किया है| ॥४॥। 

भरत०--हे तपोधन मुनियो में संग्रह [उद्देश), कारिका [लक्षरा| तथा निरुक्त [ परीक्षा, 

तथा उनके साथ ही रस भाव श्रावि] को यथाक्रम झ्राप लोगोंको पूर्ण रूपसे बतलाऊंगा । ५॥ 

श्रभिनव०--उद्देश, लक्षण, परीक्षादि की प्रधानता होनेके कारण वहींसे 
संग्राहय, | ताममात्रसे कथन करने योग्य ], लक्षणीय तथा परीक्षणीय सबका कथन 
प्रारम्भ करना चाहिए। इसी बातको “निखिलेत' आझादिसे कहा है । [इलोकमें झ्राया 
हुआ | च-हब्द रस [भाव] झादिके समुच्चयार्थमें है। [श्र्थात्‌ च-दब्दके प्रयोगसे 
संग्रह कारिका श्रादिके साथ रस भाव आदि का भी समुच्चय होनेसे संग्रह भ्रादिके 
साथ रस भाव झाविका भी वर्णन करू गा यह श्रर्थ निकलता है| । उन [रस भावादि | 
का कथन करनेके बाद और कुछ कहनेको शेष नहों रहता है इस श्रथंमें एवं 
दाब्दका प्रयोग किया गया है । 'यथाक्रम॑' कहनेका अ्रभिप्राय यह है कि पहिले कहा 
हुए उद्देश [संग्रह |, लक्षण [कारिका] श्रादिके क्रससे [ही इन सबका अतिपादन 
करेंगे] । श्रपनी बुद्धिके विषयको [श्र्थात्‌ भरतमुनिके कथतको | झादर पूर्वक प्रहरण 
करने वाले झाप सब [ प्रइनकर्तता मुनियों] को सब विषय बतलाऊंगा इस श्रभिप्रायसे 
'वः शब्द [का ग्रहण किया | है ॥५॥ 

१. झ्. कारिकाइचेंव । २. श्र. यथाविषधि । 


४१२ ] झभिनवभारती [ कारिका ६ 


तान्निद्शंयन मुनिराह--'न शक्यमस्य' इति-- 
भरत०--न दकक्‍्यमस्य नाटअस्य गन्तुमन्तं कथज्चन । 
'कस्माद बहुत्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां चाप्यनन्ततः ॥६॥ 
दक्‍्यमिति सामान्योपक्रमात्‌ माध्यस्थ्यविवक्षा । गन्तुमिति प्राप्तुम । अन्‍्तो 
निरचय: । “कथ्थंचन इति अ्रमु संग्रहादिप्रकारं वर्जयित्वान्येन प्रतिपदरनिरूपणा- 
दिनेत्यथें: । यत्किल प्रतिपदं निरूपयितु न शकयं तल्लक्षणद्वारेशोच्यते । लक्षणस्ये- 
वाज्भमुद् श-परीक्षे । तस्य विषयप्रदशने परिशुद्धों च तयोव्यापारात । न चात्र प्रतिपद- 
निरूपणां युक्तमिति । 
श्रत्र हेतुमाह---बहुत्वादिति । ज्ञानाख्यानि व्याकरणादीनि शास्त्रारिंग । शिल्पानि 
चित्र-पुस्तादिकर्मारिंग । तेषामनन्तत्वादन्ताभावात्‌ ॥६॥ 


झ्रभिनव०-उस [संग्रह आदिकी उपयोगिता] को दिखलाते हुए “न 

दकक्‍्यमस्थ' इत्यादि [इलोक | से [भरत | सुनि कहते हैं- 
भरत०--[लक्षण'"“प्रक्रियाके बिना] इस नाठ्य [के सस्पूर्ण विषयों] का श्रन्त [नि३चय | 

प्राप्त करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। क्योंकि ज्ञानके [विषयोंके] श्रसंस्येय तथा कलाओ्रोंके 
झननन्‍्त होनेसे [लक्षरणाके बिना प्रतियदपाठसे अ्रन्त प्राप्त करना सम्भव नहीं है| ॥६॥॥ 

अ्भिनव०-- इलोक में श्राया हुआ ] 'शक्य यह [पद | माध्यस्थ्य द्योतनके 
अ्भिप्रायसे सामान्य रूपसे कहा गया है। “गन्तु' का श्रर्थ प्राप्त करना है। 'भअन्त' 
का श्र “निश्चय है। 'कथज्चर्ना का अ्रभिप्राय यह है कि इस संग्रह | उद्देश, लक्षरण, 
परीक्षा |] श्रादि रूप मार्गको छोड़कर प्रत्येक वस्तुके श्रलग-अशलग निरूपण | प्रतिपदनिरू- 
पर | आदिके द्वारा [इन सबका ज्ञान सम्भव नहीं है| । जिस | विषय | को प्रतिपद 
रूपसे [अलग-अलग प्रत्येक बातको | निरूपित करना सम्भव नहीं है उसका लक्षण द्वारा 
[सरलतासे | प्रतिपादन किया जाता है। लक्षणके ही श्रद्धा उद्देश तथा परीक्षा हैं। 
क्योंकि उस [लक्षण | के विषयके प्रदर्शन | में उद्देशका, श्रर्थात्‌ जिनका लक्षण करना 
है उनके नाम निर्देशका| ओर [लक्षराकी ] शुद्धताके विषयमें [क्रमशः उद्देश तथा 
परीक्षा | दोनोंका व्यापार होनेसे [उद्देश तथा परीक्षा दोनों लक्षरणके ही श्रद्ध' माने 
जाते हैं| । यहां | रस भावादिका ] प्रतिपद निरूपण सम्भव नहीं है। [ श्रत एव लक्षरण 
भ्ोर उसके श्रद्भ उद्देश तथा परीक्षा द्वारा उन सबका विवेचन यहाँ किया जायगा | । 

झभिनव०--  प्रतिपद-निरूपणके द्वारा श्रन्त प्राप्त करना सम्भव नहीं 
है| इसका कारण [श्लोकके उत्तराद्ध में] 'बहुत्वात बहुत होनेसे इस [पद] से कहते 
हैं । | बहुत्वाउज्ञानानां' इसमें] व्याकरण शआादि शास्त्र ज्ञान पदसे कहें गए है। 
'शिल्प' का अभिप्राय चित्रकला तथा लेपन [ वानिश आ्ादि अ्रथवा काष्टकला श्रादि पुस्त॑ 
लेप्यादि कर्मेरित| श्रादि कसे है। उनके शअ्रनन्त होनेसे श्रर्थात्‌ उनका कोई श्रन्त न 
होनेसे [ श्रसंख्येप होनेसे बिना लक्षराके प्रतिपषदपाठसे पार पाना सम्भद नहीं है] 


१. नि. ब. कस्साबहुत्वादु भावानाम । २. न. चापि तत्वतः। 


कारिका ७-८५ |] घष्ठोध्ध्यायः [ ४१३ 


एतदेवोपोह्लयति 'एकस्य' इति-- 
भरत ०--एकस्यापि न वे 'शक्यस्त्वस्तो ज्ञानाणंवस्थ हि । 
धान्तु कि पुनरन्येषां ज्ञानानामर्थंतत्त्वतः ॥७॥ 
नाट्याजुगभूतस्य कस्यचिदिति शेष: । अर्थस्याभिधेयस्य । तत्तवत:ः--तनन 
विस्तार: । तेन । अ्न्येषामिति अद्भभूतस्यापि यान्यद्भ भूतत्वेनायान्तीत्यर्थ: ॥७॥ 
संग्रहादयस्त्वत्र सदुपाया इति दरशेयति किन्त्विति । 
भरत ०--किन्त्वल्पसुत्रप्रन्थार्थंभनुसानप्रसाधकम्‌ । 
नाटअस्य प्रवकष्यासि रसभावादिसंग्रहम्‌ ।।८।॥। 


इस विषयकी चर्चा करते हुए व्याकरण महाभाष्यमें लिखा है कि-- 

“ग्रथेतस्मिन्‌ शब्दोपदेशे सति कि छाब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ: कतेव्यः । गौरइब: 
पुष्षो हस्ती शकुनिमृ गो ब्राह्मण इत्येवमादय: शब्दः पठितव्या: | नेत्याह | श्रनभ्युपाय एप शब्दाना 
प्रतिपत्तौ प्रतिपदरपाठ: । एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्त्र प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
दब्दपारायणं प्रोवाच न चान्‍्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रव्चाध्येता दिव्यं वर्षसहस्व्रमध्य- 
यनकाल: न चान्त जगाम । कि पुनरद्यत्वे यः सवंथा चिरं जीवति स वर्षशर्तं जीवति ।” 

इसका भाव यह है कि इन्द्रको बृहस्पतिने प्रतिपदपाठ द्वारा शब्दशास्त्न पढ़ानेका 
प्रयत्न दिव्य-सहस्त्र-वर्ष पर्यन्त किया परन्तु उस विधिसे वे दब्दशास्त्र का श्रन्त व पा सके । तब 
आज-कलके लोग जिनकी श्रधिक-से-अधिक आयु सौ वर्षकी होती है प्रतिपद पाठ द्वारा किसी 
विषयका पार पा जावे यह कंसे सम्भव है । 

ग्रभिनव ०--इसी बातकों 'एकरयापि' इत्यादि से स्पष्ठ करते हैं-- 
भरत०--क्योंकि किसी एक भी विद्याके [श्रपार | सागरका पार पाना सम्भव नही है 
फिर [ताटब सम्बन्धी] अ्रन्य विद्याञ्नों [या अ्रड्धों] के अ्रत्यन्त विस्तारके कारश पार जानेकी तो 
बात ही क्या कही जाय । ७। 
झभिनव०--नाट्यके अ्रद्धभूत किसी एक भी | ज्ञान-सागरका पार पाना 
सम्भव नहीं है| यह शेष है। अर्थ श्रर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषयके 'तत्त्वतः' श्रर्थात्‌ विस्तारके 
कारण । 'तनत' का श्रर्थ विस्तार है उस [ विस्तारके कारण | से । '“भ्रन्योंके' इसका 
अ्भिप्राय यह है कि [नाख्यके सुख्य| अद्भोंके भी श्रद्भ रूपसे जो [विषय | पाते हैं 
[उन अ्रवान्तर अड़ों का| ७५ ७ ७ 
झभिनतव०--संग्रह [उहेश लक्षण परीक्षा] श्रादि ही इस विषयमें डोक 
उपाय हो सकते हैं यह बात किन्तु” इत्यादि [अगली कारिका | से दिखलाते हैं-- 
भरत०-- किन्तु [नाट्य विषयोंके सुचारू एवं सरल रूपसे बोध करानेकेलिए] सूत्र 
झ्रर्यात्‌ लक्षण] तथा ग्रन्य |[पश्रर्थात्‌ भाष्य या परीक्षा] के बीजभृत [श्रल्पी और 
[केवल व्यतिरेकी श्रनुमाव रूप | लक्षणके [झ्राधघार भूत लक्षणीय अ्र्थंके कथन द्वारा] साधक इस 
नाटबके [ प्रतिपाञझ् विषय रूप] रस भाव आदिके संग्रह [श्रर्थात्‌ नाममाश्रेरा वस्तुके कथन रूप 
उद्देश] को [झागे १०वीं कारिका में] कहूंगा । ८। 


१. न. ब. स. त. शक्यमन्तम | २. श्र. स. तु. । ३. न. ज्ञातुसर्थ हि। ४. झ, अल्पप्रंथसुत्रार्थम्‌ । 
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नाट्यस्य नाव्यबिषयस्याथेस्थ । संग्रह संक्षिप्य गृह्यतेज्नेनेति तमुहेशम्‌ । 'प्रवक्ष्या- 
मीति। कथं, रसभावादि कृत्वा, प्राधान्यात्‌ तदुपकममित्यर्थ: | कि तेनेत्याह--अनुमानं 
लक्षण, तद्धि केवलव्यतिरेकिहेतुरूपम्‌ । तस्य चोह शधमिरां प्रकल्पयन्‌ प्रकृष्ट:ः साधकः, 
आश्रयासिद्धत्वशद्धाशमनेन पक्षधमेत्वमूलाज्भपोषकत्वात्‌ । 


अभिनव ०--ताट्यके भ्रर्थात्‌ नाव्यके [ प्रतिपाद्य | विषयके, संग्रह श्र्थात्‌ जिसके 

द्वारा [विस्तीण अतिपाद्य| विषयको संक्षेप करके ग्रहण किया जाता है उस उद्देश 
[ नाममात्रेशश वस्तुसंकीतेनसुद्देशः | को [ कहूंगा |। कैसे [कहूंगा कि |, रस भाव श्रादिके 
द्वारा अर्थात्‌ प्रधान होनेके कारण उन [रस भाव आदि] से प्रारम्भ करके । उसका 
[ श्रर्थात्‌ संग्रह, या उद्देश श्रथवा नाममात्रसे रसभावादिके कथनका | क्या लाभ होगा? 
यह कहते हैं कि-- | उससे | अ्रनुमान श्रर्यात्‌ लक्षण, केवल व्यतिरेकि-हेतु रूप [ भ्रनु- 
मान | होता है। उस | श्रनुमान श्रर्थात्‌ लक्षण] के उद्देश |श्रर्थात्‌ जिसका लक्षण 
किया जा रहा है उस] धर्मोको निश्चित करता हुआ [उद्दश या संग्रह, श्रनुमानका ] 
प्रकृष्ट साधक होता है। [उद्देशके द्वारा हेतुके श्राश्रय श्रर्थात्‌ पक्ष के निश्चित हो 
जानेसे| आ्राश्नयासिद्धिकी शंकाका निराकरण करके अनुमानके पक्षधर्मंता रूप 
मुख्य अद्धके पोषक होनेसे [सग्रह या उद्देश श्रनुमानका प्रकृष्ट साधक होता है] । 

इस प्रसंगमे ग्रन्थका रने 'झाश्रयासिद्ध तथा 'पक्षधर्म शब्दोंका प्रयोग किया है। ये दोनों 
शब्द न्यायशास्त्रके पारिभाषिक शब्द हैं । इनमेसे पहिले 'पक्ष' शब्द का श्र्थ समभ लेना आझ्रावश्यक 
है। न्यायमें 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: यह पक्षका लक्षण किया गया है। इसका अश्रभिप्राय यह है 
कि जहाँ साध्य सन्दिग्ध अभ्रवस्थामे रहता है उसको पक्ष” कहते हैं। जैसे 'पर्वंतो वन्हिमान्‌ घुम- 
वत्वात्‌' इस अ्रनुमानमे पव॑त 'पक्ष' है। क्योकि जब तक श्रनुमान द्वारा पव॑तमें वन्हिकी सिद्धि नहीं 
हो जाती है तब तक उसमें भ्रग्निका सन्देह ही रहता है। इसलिए पव॑त पक्ष" कहलाता है। धूम, 
हेतु' है। उसका पव॑त रूप पक्षमें रहना प्रावश्यक है। यदि धूम 'पक्ष' श्रर्थात्‌ पर्वतम न रहे तो 
उससे पवतमें वन्हिकी सिद्धि भी नहीं हो सकती है। पववत रूप 'पक्ष' में धुम रूप 'हेतु' की 
विद्यमानताको ही 'पक्षधमंता' कहते हैं । प्रनुमानके मुख्य दो अ्रद्भ होते हें। एक व्याप्ति' और 
दूसरा 'पक्षधर्मता! । इनमेसे “यनत्र-यत्र घूमस्तत्र तत्र वन्हिः जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ भ्रन्हि 
होती है इस साहचर्य नियमका नाम “व्याप्ति! है । इस व्याप्तिके द्वारा सामान्य रूपसे, जहाँ घूम होगा 
वहां अग्ति होगा इस साध्यसामान्यकी सिद्धि होती है। और “घूमवांइचायं पर्वत/ इस पवेतपर धुम 
है इस पक्षधरमंता” के द्वारा पवंत रूप विशेष स्थलपर वन्हिकी सिद्धि होती है। विशेष स्थलपर 
साध्यकी सिद्धिकेलिए 'पक्षधर्मता' का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार व्याप्ति! तथा 'पक्षघमंता' ये 
दोनों अनुमानके मुख्य अ्रद्भ माने जाते हैं । इनके अभावमे प्रनुमानकी सिद्धि नहीं हो सकती है। 

कही-कहीं इस प्रकारका श्रनुमान वाक्य भी प्रयुक्त किया जाता है जिसमे हेतुका आश्रय 
या पक्ष सर्वेथा श्रविद्यमान्‌ होता है। जंसे गगनारविन्दं सुरभि भर विन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌! 
झाकाश-कमल सुगन्धयुक्त है, कमल होने से, तालाब उत्पन्न हुए कमलके समान । इस शअ्रनुमान 
वाक्‍्यमें 'गंगनारविन्द' झ्थवा आाकाश-पुष्प पक्ष है। परन्तु झ्राकाश-पुष्प तो कोई वस्तु नही है । 





१.  बक्ष्यामीति ॥ 


कारिका ६ | घष्ठोष्ध्यायः [ ४१४ 
तस्य॒संग्रहस्य स्वरूपमाह--सूत्रभाष्यग्रन्थयो-लेक्ष स॒परीक्षयो- . योंडरथोलिक्ष्य- 
परीक्षितव्यलक्ष ण:, सो$ल्‍्प: संकुचितो नाममात्रेणोह स्यतया यत्र ॥८॥ 
अन्येधप्येवमेव मन्यन्त इति दर्शयति विस्तरेणेति-- 
भरत०--विस्तरेणोपदिष्ठानामर्थानां सुत्रभाष्ययो: । 
'निबन्धो यः समासेन संग्रह त॑ बिदुबं धा: ॥६॥ 





अतः इस प्रकारका हेतु झाश्रयासिद्ध-हेत्वाभास' कहलाता है। उससे साध्यकी सिद्धि नही हो 
सकती है। जब हेतुके पक्षका अ्रस्तित्व ही नहीं है तब उसकी पक्षधमंताकी कोई सम्भावना भी 
नही है। भतः आश्रयासिद्ध-हेत्वाभास” 'पक्षधमंता-रहित” होनेके कारण साधक नहीं होते हैं । 
उद्द श, लक्षण, ओर परीक्षामेंसे उद्देश भाग शआ्ाश्रय या पक्षकी विद्यमानताको स्पष्ट रूपसे प्रति 
प[दन करनेके कारण आाश्रयासिद्धि का निवारक प्रोर पक्षधर्मंताका पोषक होकर भ्रनुमानका 
साधक होता है। इसी लिए ग्रन्थकारने संग्रह या उहदं शको अनुमानका प्रसाधक कहा है । 


प्रनुमान शब्दका प्रयोग यहाँ लक्षण” केलिए किया गया है। वैसे श्रसाधारण धर्मके 
कथनको लक्षण कहते हैं। परन्तु कही-कही उस असाधारण धर्म अ्रथवा लक्षणका हेतु रूपमें भी 
प्रयोग किया जाता है। जब लक्षण हेतु रूपमें प्रयुक्त होता है तो वह केवलव्यतिरेकी हेतु रूपमें 
ही काम भ्ाता है । इसलिए ग्रन्थकारने यहाँ 'लक्षण' को केवलव्यतिरेकि अनुमान रूप कहा है। 
श्र उदद शको आश्रयासिद्धिके वारण द्वारा पक्षधमंताके पोषक होनेसे उस अनुमान या लक्षणका 
प्रकृष|्ठ साधक माना है । 
अभिनव०-- | कारिकाके “अ्रल्पसुत्रप्रन्थारथंभ! इस विशेषरा द्वारा ]उस संग्रह 
[ उद्देश ] के स्वरूपको कहते हैं । सूत्र [लक्षण | तथा [उस लक्षण रूप सुन्नकी परीक्षा 
रुप ग्रन्थ श्रथवा | भाष्य-प्रन्थ श्रर्थात्‌ लक्षण एवं परीक्षाका जो लक्षरीय तथा परीक्ष- 
णोय [श्र श्रर्थात्‌ | विषय, वह जहाँ [ उद्देशामें | प्रल्प [ भ्र्थात्‌ नामसाजसे | कथित होने 
के कारण संकुचित है [वह 'भ्रल्पसुत्रग्रन्थार्थम का श्र्थ हुआ । इस प्रकारके विशेषण 
वाला उद्देश था संग्रह होता है यह ग्रन्थकारका श्रभिग्राय है| ॥८॥॥ 


इस प्रकार ग्रन्थकारने अपने मतके अनुसार संग्रह भ्रथवा उद्दे शका लक्षण किया है । 
इसी मतकी पुष्टिके लिए अन्य आचायोंके मतके अनुसार भी संग्रहका लक्षण अगली कारिकार्मे 
देते हैं । ह 

झभितव ०--अन्‍न्य [ श्राचायं | भी [संग्रह या उद्देशका स्वरूप] इसो प्रकार 

सानते हैं यह “विस्तरेर्प इत्यादि [नवस कारिका | से दिखलाते हैं--- 

भरत०- सूत्र [प्रर्थात्‌ लक्षण | तथा भाष्य [भ्रर्थात्‌ परीक्षा] में विस्तार पूर्वक प्रति 
पादन किए जाने वाले पदार्थोका [विममात्रेणश कोतन रूप उद्देश भागमें समासेन] संक्षेप रूपसे 
जो [निबन्धः श्रर्यात] कथन करना है उसको विद्वान लोग संग्रह [संक्षेपेर नामसात्रेसा कथन] 
मानते हैं १९॥ 


१. चिवदों | 
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सूत्र लक्षणम्‌ | भाष्यं तद्व्यक्तीकरणरूपा परीक्षा । 'अ्रत्पौ सूत्र-प्रन्थौ यत्रार्थे 
सोर्थ्थो यत्रेति तु व्यास्यानमनेन इलोकेन सवदते" ॥६॥ 
संग्रह दशंयति 'रसा भावा' इत्यादिना-- 
भरत ०-- रसा भावा ह्ाभिनया धर्मों वत्तिप्रवत्तय: । 
सिद्धि: स्वरास्तथातोद्य गान रख़ूइच संग्रहः ॥॥१०।॥॥ 
च-दब्द इति शब्दार्थे । अभिनयन्नयं गीतातोद्य' चेति पञ्चाजड़र नाट्यम । अ्रनेन 
तु इलोकेन कोहलमते एकादशाड्भत्वमुच्यते। नतु भरते तत्संग्रहीतस्यापि पुनरत्रो- 
पदेशात्‌ । 
पिछली कारिकामे श्रल्पसूत्रग्रन्थाथंम! यह विशेषण 'ंग्रहम्‌' के साथ प्रयुक्त किया था 
उसकी इस कारिकाके अर्थंके साथ सद्भुति दिखलानेकेलिए यहाँ उसकी व्याख्या करते हैं--- 
अभिनव०--[ कारिकामें श्राए हुए| सुत्र' पदका श्रर्थ लक्षण है। और उस 
लक्षणाके स्पष्टीकरण रूप परीक्षाकों भाष्य कहा है। जिस [उद्देश रूप] श्रर्थमें 
[ पूर्वोक्त | लक्षण तथा परीक्षा [सूत्र तथा ग्रन्थ या भाष्य] श्रल्प [श्र्थात्‌ बीज रूपसे 
विद्यमान] हैं उस प्रकारका श्र [ प्रतिपाद्य विषय ] जहाँ हो बह [अ्रल्पसूत्रग्रन्थार्थभ्‌ इस 
विशेषणसे युक्त संग्रह हुआ । “अल्पसूत्राग्रन्थाथंम्‌' पदके द्वारा पूर्व कारिकामें की हुई 
'संग्रहः शब्दकी ] यह व्यास्या इस [तवम इलोकके साथ सद्भत होती है [श्रर्थात्‌ यहां 
जो 'संग्रह' का लक्षण किया है उसीके श्रनुसार पहिलो कारिकामें “अह्पसूत्रग्रस्थार्थम' 
यह विशेषरण रखा गया है | । 
पाठ्समीक्षा--द्वितीय संस्करणमें 'इलोकेन न संवदते' इस प्रकारका पाठ छापा गया 
है । वह एकदम भ्रशुद्ध है। उससे सारा श्र्थ ही उलट जाता है। प्रथम संस्करण में 'न! नहीं 
था। वही पाठ ठीक था। हितीय संस्करण में 'न' जोड़कर पाठ शअशुद्ध कर दिया है ॥९॥ 
अ्भिनव०--रसा भावा इत्यादि [दद्यम कारिका] से [ प्रतिपाद्य विषयका | 
संग्रह | नाममात्रेण कथन-रूप 'उद्देश'] कहते हैं-- 
भरत०--रस, भाव, अ्रभिनय, धर्मी, व॒त्ति, प्रवृत्तियाँ, सिद्धि, स्वर, बाद्य, गान और 
रज्ध [यह संक्षेपमें इस नाद्यशास्त्रके प्रतिपाद्य ग्यारह विषयोंका नाममात्नेरा कथन या “उद्देदा' रूप] 
संग्रह है ।१०। 
यद्यपि यहाँ नाटथके ११ श्रद्भोका 'उद्द श रूपसे कथन किया है । परन्तु वह भरतमुत्ति 
का भ्रपना मत नही भ्रपितु प्राचीन नाटबाचार्य 'कोहल' का मत है। भरत मतमे आज्िक वाचिक 
तथा गाहायें तीन प्रकारका अभिनय, -ग्रान तथा वाद्य ये सब मिल कर नाटथ के केवल पांच 
झडज् ही अ्रभिमत हैं। फिर भी यहां कोहलके श्रभिमत ११ प्रद्धोंका संग्रह प्रन्थकारने कर दिया 
है यह बात वृत्तिकार अ्रगली पक्तियोमें दिखलाते हैं । 
झभिनव०-- | कारिकामें झ्राया हुआ ] “च' दाब्द 'इति' शब्दके श्रथंमें [प्रयुक्त 
हुआ | है। [यद्यपि भरतमुनिके सिद्धान्तमें श्राद्ध, वाचिक तथा आअआाहाये] तीन 
प्रकार का अभिनय, गान एवं वाद्य [सिल कर] नाट्यके पाँच श्रद्ध [ही] होते हैं 


१. नसंवदते। २ ज. य. रसभावाः। ३. ज. ब, श्र, धर्मंवृत्ति। त. धर्मंवृत्त । 


कारिका १० ] षष्ठोध्ध्यायः [ ४१७ 


“च' शब्द इति शब्दार्थ । अ्भिनयत्रयं गीतातोद्या चेति पच्चाड़ु नाट्यम। 

श्रनेन तु इलोकेन कोहलमते एकादशाद्भत्वमुच्थते, न तु भरते, तत्संगृहीत- 
स्यापि पुनरत्रोद्देशात्‌। निरदशे चंतत्करमव्यत्यासनात्‌। अ्रन्तभू तस्यापि प्रयोजनवशेन 
पुनरुद्देशदशनात्‌ । क्रमस्थ चाविवक्षितत्वादिति । 


अभिनव०---“च' दाब्द 'इति' शब्दके अर्थेमें [प्रयुक्त] है। [झाहायें अ्रभि- 
नवको छोड़ कर आद्लिक वाचिक तथा सात्त्विक ] तोन प्रकारका श्रभिनय तथा गीत 
और वाद्य ये [मिल कर | नाव्यके पांच श्रद्धा [| भरतसुनिके मतमें | होते हैं । 

परन्तु इस [दम] इलोकके द्वारा [प्राचीन नाट्याचायं | कोहलके मतसे 
११ अ्रद्धोंका वर्णन किया गया है। भरतके मतसे नहीं । उन [कोहलाचायें | के द्वारा 
कथित [ एकादश श्रद्धों| का भी यहाँ [भरत मुनिके हवारा| फिर कथन यह कर दिया 
गया है। निर्देश [करने] में [कोहलाभिमत श्रद्धों| के क्रमका परिवर्तन कर देनेसे 
[श्रर्थात्‌ क्रममें परिवर्तत करके यहां उल्लेख किया गया है] ॥ श्रौर [भरतमुनिके 
प्रतिपादित श्रड्धोंमें | श्रन्तभु त होने पर भी भ्रयोजनवद [एकादश श्रद्धोंका | फिर 
दुबारा कथन देखा जानेसे तथा क्रमके विवक्षित न होनेसे [यहां कोहलाभिमत शज़्ों 
को भिन्न क्रमसे कथन किया गया है | । 


पाठसमीक्षा--इस प्रकार इस शलोकमें कोहलाचायंके अभिमत एकादश नाटबाद्भोका 
उद्देश किया गया है यह बात वृत्तिभागसे ज्ञात होती है। परन्तु मूल ग्रन्थमें इस दशम इलोकके 
बाद निम्नाड्िित एक इलोक इसी विषयमें और भी पाया जाता है--- 


उपचारस्तथा विप्रा मण्डपाश्चेति स्वंशः। 
त्रयोदश विधो हां ष ह्यादिष्टो नाटचसंग्रह:ः ॥। 
वृत्तिकारने नाट्यके एकादश अंग्रोंका निर्देश किया है। इस अधिक इलोकमें तीन अंग 
भौर अधिक गिनाए हैं उनको मिला कर १४ भग हो जाते हैं । परन्तु इलोकर्मे त्रयोदश सख्याका 
उल्लेख किया गया है। यह ठीक प्रतीत नहीं होता है । फिर वृत्तिके शभ्रनुसार ११ अश्रग ही कहे 
गए हैं भ्रतः यह इलोक प्रक्षिप्त जान पड़ता है। उसको प्रक्षित मान कर ही हमने मूल पाठमें 
स्थान नही दिया है । द्वितीय सस्करणमें भी उसे निकाल दिया गया है। 


नटगत रसानुभूृति-- 

इसके बाद वृत्तिग्रन्थमें यह विषय उठाया गया है कि रसानुभृति नठको होती है या 
नहीं । यद्यपि यह विषय यहा प्रासग्रिक प्रतीत नही होता है। उसकी चर्चा भी ग्रन्थकार स्वय 
झागे करेंगे। फिर भी यहा उसका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए उसकी व्याख्या करना 
आ्रावर्यक है । इस प्रश्नकी विवेचनामें ग्रस्थकारने यहां दो मतोंका उल्लेख किया है । एक 'श्ौद्धट- 


१. 'च द्ाब्द इति-शब्दाथें। श्रभिनयत्रयं गीतातोच्ये चेति पल्चड्रः नाटयम्‌ । 
[बटस्पय हि रसभावयोगे मरणादौ तत्वाबेशों लयादिभरृुइ्च स्पात्‌ । हष्टस्तु तत्पत्ययों नटे 
भ्रमः] अनेत तु इलोकेन कोहलसते एकादश्ांगत्वमुच्यते, नतु भरते। तत्सगृहीतस्थापि 
पुनरत्रोद्देशात्‌ । निर्देश चंतत्‌ क्रमव्यत्यासनात्‌ | अन्तभू तस्थापि प्रयोजनवशेन पुनरुद्देश- 
दर्शनात्‌ । क्रमस्प चाविवक्षितत्वादिति 


४१८ ] अ्रभिववभारती [ कारिका १० 


'तटस्थ हि रसभावयोगे मरणादौ तत्त्वावेशों लयादिभद्भुइच स्यात्‌ । दृष्टस्तु 
तत्प्रत्ययो नटे भ्रम: । इत्यौड्रूटा:। नेतदिति भट्टलोल्लट: । रसंभावानामपि वासना 
वशेन नटे सम्भवादनुसन्धिबलाच्च लयाग्यनुसरणात्‌ । वयन्त्वत्र तत्त्वमग्रे वितनिष्या- 
मः ॥१०॥। 





मत' का शोर दूसरा भदुलोल्लटके मतका । आगे जहां ग्रन्थकारने रसकी चर्चा की है वहां 
भट्टलोललट, भटद्टनायक, श्री शंकुक तथा अपने मतकी चर्चा की है वहां उद्धूटके मतकी चर्चा 
नहीं की है| काव्यप्रकाशकार श्री मम्मटाचार्यने भी श्रभिनवभारतीके श्राधारपर जो रसोंकी 
विवेचना की है उसमें भी उद्धूटके मतकी चर्चा नही की है। परन्तु यहां उद्धटके मतकी चर्चा 
पाई जाती है। ग्रन्थकार इस विषयका विवेचन करते हुए लिखते हैं कि--- 

झभिनव ०--यदि नटसें रस भाव श्रादिका योग साना जाय |[ श्रर्थात्‌ यदि नठ 
को रसकी श्रनभूति होती है यह माना जाय | तो | किसी पातन्नके | मररणण श्रादिके श्रवसर 
पर [ नटसें तबञ्जन्य| उस [शोकादि] का आवेश, श्रोर [ उसके कारण उसके बोलते 
समय | लय झादिका भज् हो जाना चाहिए [जो कि होता नहीं है। इसलिए नट 
में रसानुभूति भी वस्तुतः नहीं होती है। परन्तु कभी-कभी | नठमें उस [रसप्रतीति | 
की भ्रान्ति हो जाती है [अर्थात्‌ नटमें रसकी प्रतीति वस्तुतः सम्भव नहीं है यदि 
कभी उसकी प्रतीति होती है तो उसको प्ान्तिमान्न समझता चाहिए] यह उद्धूटके 
झनुयायियोंका सत है। परन्तु यह [उज्भूटका कथन] ठीक नहीं है यह भट्टलोल्लट 
का मत है। [लोललटके मतानुसार सहृदयोंके समान] वासनाके श्रावेशके कारण 
नटमें भी रस तथा भावों [की अनुभूति | का सम्भव होनेसे [नटको रसास्वादकर्ता 
मानना चाहिए।| श्रौर [शिक्षा एवं अ्रभ्यास श्रादिके | अ्रनुसन्धानके काररणण [रसा- 
नुभूति कालमें भी | लयादिका श्रनुसरण हो जाता है [लयादिका भड्ग नहीं होता 
है| । हम इस विषयमें श्रपना सिद्धान्त झ्रागे विस्तार पुर्वंक दिखलाबेगे । इसलिए 
यहाँ भ्रधिक नहीं लिखते हैं । 

पाठ्ससीक्षा--इस स्थलपर दो विषयोंका विवेचन किया गया है। एक तो कोहल-मत 

से नाटयके एकादश अ्रगोंका और दूसरा नठ्गत रसानुभूतिका। नटगत रसानुश्ृनतिके विषयमें दो 
मत दिए हैं एक उद्धूटका और दूसरा लोललटका। परन्तु पाठ दोषके कारण प्रकरणका श्रथ॑ 
नही लगता है । पूर्व-संस्क रणोंमें इस स्थलका पाठ बडा भ्रष्ट है। उसमें इन दोनो विषयोकी 
पंक्तियोको एक दूसरेमें इस प्रकारसे मिला दिया गया है कि उसके कारण अ्रथंकी संगति नही लगती 
है । पुराने सस्करणोका पाठ विभ्न प्रकार था--- 


« १२. नटस्य हि रसभावयोगे मरणादों तत्वावेशों लयादिभंगइच स्यथात्‌ । हृष्टस्तु तत्प्रत्ययो ने 
भ्रम [अनेन तु इलोकेन कोहलयते एकादशंगत्वमुच्यतेः न तु भरते तत्संग्रहीतस्थापि पुनरत्नो- 
हशात्‌। निर्देशे चेतत्क़म व्यत्यासात्‌ | इत्यौतूभदाः । नेतदिति भट्टलोल्लटः । रसभावानामपि 
चासनावेशवशेत नें सम्भवादनुसन्धिबलाच्च लयाह्यवुसरणात्‌ वयन्त्वत्न तत्त्वमग्ने वित- 
निष्यामः इत्यास्तां तावतू ११० 


कारिका ११ ] घष्ठोष्ध्यायः [ ४१६ 


अभिनयत्रय॑ गीतातोद्ये चेति पञ्चाद्भ' नाव्यम्‌ । नठस्य हि रसभावयोगे मरणादौ 
तत्त्वावेशो लयादिभगश्च स्थात्‌ । दृष्टस्तु तत्पत्ययो नें भ्रमः। अनेन तु इलोकेन कोहलमते 
एकादशांगत्वमुच्यते । न तु भरते । तत्सगृहीतस्यापि पुनरत्नोह शात्‌ । निर्देशे चेतत्‌ क्रमव्यत्यासना- 
दित्यौद़ूटा: । चेतदिति लोललट.। रसभावानामपि वासनावेशवश्देन नटे सम्भावदनुसन्धिलाच्च 
लयादनुसरणादन्तभू तस्यापि प्रयोजनवशेन पुनरुद शदशेनात्‌ । क्रमस्य चाविवक्षितत्वात्‌ | वयन्त्वत्र 
तत्त्वमग्ने वितनिष्याम: इत्यास्तां तावत्‌ । 


इस पाठकी कोई संगति नहीं लगती है। इसको सुसद्भुत और क्रमबद्ध करनेके लिए 
हम उसे पहिले सात खण्डोमें विभक्त करके नीचे लिखते हैं--- 


१. अभिनयत्रयं गीतातोद्य चेति पञ्चाज़् वाट्यम्‌ । 

२. नटस्थ हि रसभावयोगे मरणादो तत्त्वावेशों लयादिभंगइच स्यात्‌ । दृष्ठस्तु 
तत्रत्ययो नटे भ्रम: । 

३. अनेन तु श्लोकेन कोहलमते एकादशागत्वमुच्यते । न तु भरते । तत्संग्रहीतस्थापि 
पुनरत्रोह शात्‌ । निर्देशे चेवत्क्रमव्यत्यासनात्‌ । 


४. इत्यौद्धटा: | नेतदिति भट्टलोल्लट: ॥ 
रसभावानामपि वासनावेशवशेन नटे सम्भवादनुसन्धिवलाच्च लयाद्यनुसरणात्‌ | 


५. 
६. अन्तभू तस्यापि प्रयोजनवशेन पुनरुद शदर्शनात्‌ । क्रमस्य चाविवद्षितत्वादिति । 
७. वयन्त्वत्र तत्वमग्नें वितनिष्याम: । 


पाठसमीक्षा--इन सक्ञ् खण्डोमेंसे द्वितीय तथा पथ्चम खण्ड स्पष्ट रूपसे शेष सब खण्डों 
से अलग हो रहे हैं। उनमें नटगत रखानुभूतिकी चर्चा की गई है। १, ३, ६ खण्डोमें बाठ्यके 
एकादशाड़रोकी चर्चा की गई है | इस प्रकार ये दोनो भाग बिल्कुल अलग है। ४ और ७ दो खण्ड 
ऐसे हैं जो इन दोनो विषयोके साथ जुड़ सकते हैं । उनमें भट्ट उद्धूठ तथा भट्ठलोल्लटके मतभेद 
का प्रदर्शन किया गया है। वैसे यह मतभेद एकादश भ्रज्धोंके विषयमें भी लागू हो सकता है भौर 
नटठ्गत रसानुशृतिके विषय में भी लागू हो सकता है। इसलिए इसकी सद्भुति दोनोंके साथ जोड़ी 
जा सकती है पर उनकी विशेष सगति नटगत रसानुभूतिकी चर्चा करने वाले २--५ खण्डों के साथ 
ठीक बेठती है । इसलिए हमने १, ३, और ६ इन तीन खण्डों को मिलाकर एकादश अगोंकी चर्चा 
करने वाला एक अनुच्छेद और २--४--५--७ चार खण्डों को मिलाकर नटयत रसानुभुतिकी 
चर्चा करने वाले द्वितीय श्रनुच्छेदका पाठ निर्धारित किया है। जो निम्त प्रकार बनता है-- 


ग्रभिनयत्रयं गीतातोद्य चेति पञथ्चाजु नाठ्यम्‌। अभनेन तु इलोकेन कोहलसते एका- 
द्शाज्भत्वमुच्यते, नतु भरते। तत्सग्रहीतस्यथापि पुनरत्रोहेशात्‌ । निर्देशे चेतत्क्मव्यत्यासनात्‌ । 
झन्त॑भू तस्यापि प्रयोजन वश्चेन पुनरुद शदशनात्‌ । क्रमस्य चाविवक्षितत्वादिति। 


नटस्थ हि. रसभावयोगे मरणादौ तत्त्वावेशों लयादि भद्धशच स्थात्‌ | हृष्टस्तु तत्प्रत्ययो 
नटे भ्रम: । इत्यौझ्भूटा: | नेतदिति भद्दलोल्लटः । वमन्‍्त्वन्न तत्वमग्न वितनिष्याम: | 


हमने इस स्थलके पाठ्का संशोधन करके इसी क़मसे उसे ऊपर छापा है। तभी इस 
पाठकी संगति लग्रती है ॥१०॥। 
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अ्रथ कारिकां लक्षयत्यल्पाभिषानेनेति-- 
भरत०--अल्पाभिधानेनाथों यः समासेनोच्यते बुधेः । 
सुत्रतः 'सा तु विज्ञ या कारिकार्थप्रदशिनी ॥ ११ ॥ 

श्रनेना्थेसथ लक्षणरूपस्य, तद्बाचकस्य सृत्रस्य, तत्सक्षिप्ताथविवरणात्मकस्य 
च इलोकस्य कारिकात्वं दशेयति । अनेन लक्षणवाक्यं द्विधेति तात्पर्यम्‌ । योअर्थोहपै: 
दब्दें: समासेन बहुतरलक्ष्यसंग्रहेणा सूत्र वाचकमरश्रित्योच्यते सोथ्थं: कारिका, 
जशञप्तिसाधकत्वात्‌ तदथिनी कारिका। सूत्रतः सूत्रणेन | एतेन सूत्रमपि कारिका। तत्सूत्र- 
मपेक्ष्य या अनु पश्चात्‌ पठिता इलोकरूपा सापि कारिका। 





कारिका या लक्षण का स्वरूप--- 
इस प्रकार 'सग्रह श्रथवा 'उहं श' का स्वरूप प्रतिपादन करने और नाटबव्विद्याके प्रति- 

पाद्य अग्रोका नाममात्रेण कथन करनेके बाद अ्रगली कारिकार्मे ग्रन्थकार “लक्षण” का स्वरूप 
प्रदर्शित करेगे। “लक्षण” के लिए ग्रन्थकारने 'सूत्रर' 'कारिका' शौर “लक्षण” तीन शब्दोका प्रयोग 
यहाँ किया है । इसके कारण इस हब्दोंका अ्थ परस्पर सद्धी्ों शौर दुर्बोध-सा हो गया है। 
फिर भी इन सब दाब्दोको पर्यायवाचक माना जा सकता है | इसी हृष्टिसे 'सूत्र” तथा 'कारिका' 
के स्वरूपका परिचय अगले ११वें श्लोकमें निम्न प्रकार देते हैं-- 

अभिनव ०-इसके बाद “अ्रल्पाभिधानेन' इत्यादि [११वें इलोकके द्वारा] 
कारिका | श्रर्थात्‌ लक्षण | का प्रतिपादन [लक्षण] करते हैं । 

भरत०--संक्षेप रूपसे परिमित शब्दों वाले सुत्रके द्वारा जिस अर्थका कथन विद्वानों 

द्वारा किया जाता है उस श्रथथकों प्रदर्शन कराने वाली उस [उक्ति] को कारिका कहते हैं ।११। 

अभितव०--इस [इलोक | के द्वारा (१) 'लक्षर' रूप श्रर्थ | के, कारिकात्व को 
प्रदशित करते हैं| । (२) उस [लक्षण | के वाचक सूत्र और (३) उसके संक्षिप्त श्रथंके 
विवरण स्वरूप इलोकका [भी | कारिकात्व प्रतिपादन किया गया है। | श्रर्थात्‌ सुत्न, उसके 
अर्थको प्रतिपादन करने वाले इलोक, तथा उसके प्रतिपाद्य विषय या लक्षरण इन तीनोंको 
'कारिका' नामसे कहा जा सकता है] । इससे लक्षरण वाक्य [सुत्रात्मक तथा इलोका- 
त्मक ] दो प्रकार का होता है, यह तात्पयं निकलता है। जो श्रर्थ श्रधिक विषयको 
संग्रह कराने वाले थोड़ेसे शब्दोंके द्वारा सक्षेप रूपसे वाचक सृत्रके ह्वारा कहा जाता है 
(१) वह अर्थ, (२) ज्ञानका साधक होनेके कारण उस श्रथंका प्रतिपादन करने वाली 
[उक्ति भी ] 'कारिका कहलाती है। सुत्रसे भ्र्थात्‌ सुत्रके द्वारा । इससे (३) सूत्र भी 
कारिका [कहलाता ] है। उसकी श्रपेक्षासे जो बादको इलोक रूपमें पढ़ी जाय वह 
[इलोक रूप] भी कारिका होती है । ह 


इस इलोकमे ग्रन्थकारने “योज्थं: अल्पाभिधानेन समासेन उच्यते' जो पअ्रथं परिभमित 


दब्दो वाले सूत्रसे कहा जाता है उस लक्षण रूप भ्र्थथो भी 'कारिका' कहा है। उस श्र्थ के 


अर 
४ कप 


१ सानुमन्तव्या। सा तु मन्तव्या। २. प्रयोगिनी। ३, अनेतार्थस्य कारिकात्वं लक्षण 
रूपस्य दशेयति ॥ ४. प्रयोगिनों । 


8 अंश ० 
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तथाहि--यूचनात्मकत्वात्‌ स्त्राल्लव्धो योध्थों लक्षणात्मक:ः स एवं वृत्तबन्धे- 
नोच्यमानोःल्पैरच शब्देनिरूप्यमाणोथ्थस्थ लक्षणीयस्य प्रकर्ष धम्यन्तराद व्यवच्छेद॑ 
दर्शयन्‌ धर्में: कारिका । क्रियतेश्नेन ज्ञप्तिरिति कारिका लक्षणमिति यावत्‌ । तद्थ- 
प्रकाशकत्वाच्छलोकोः्प्युपचारात कारिका । 
एतदुक्त भवति--उद्िष्टस्य धम्येन्तरव्यवच्छेदक लक्षण वक्तव्यम्‌ । तच्च पूर्व॑ 
सूत्रेण ततोष्प्यक्ताक्षेपोत्तरप्रपज्चेन तद्विवरणमात्ररूपेण सुखग्राह्मय ण॒ इलोकेन । 
उभयोरपि हि लक्षणमेव प्रतिपाद्यम । तदेव कारिकोच्यते । सूत्रइलोकाबुपचा रादिति । १ १। 
बोधक 'सूत्र' को भी 'कारिका' माना है। और उस सूत्र के अर्थ या लक्षणकों कुछ भ्रधिक विस्तार 
से कहने वाले इलोकको भी 'कारिका' माना है । 
झभिनतव०--इसलिए- | बहुतर श्रथेंके द्योतक] सूचनात्मक सुत्रसे प्राप्त जो 
लक्षण रूप श्र५ वह ही पद्मात्मक रूपसें कहा जाने, तथा स्वल्प शब्दोंके द्वारा निरूपित 
होनेपर लक्षणीय श्रथथंका [समान-जातीय तथा अ्रसमान-जातीय | श्रन्य धर्मियोंसे 
भेद कराने वाले [लक्षरप रूप | प्रकर्षको प्रकाशित करने वाला धर्म 'कारिका' कहलाता 
है । जिसके द्वारा [पदार्थके स्वरूपका | बोध कराया जाय वह 'कारिका' होती है। 
श्र्थात्‌ लक्षण [को ही कारिका कहते हैं] । उस [लक्षरप रूप] श्रथके प्रकाशक होने 
से [वृत्तबन्ध भ्रर्थात्‌ पद्यात्मसक रचना रूप] इलोक भी उपचारसे “कारिका' 
[कहलाता ] है । 
पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेद का पाठ भी पूर्व-संस्करणों में अत्यन्त अशुद्ध रूप में 
निम्न प्रकार छपा है-- 
सूचनात्मकत्वात्‌ सूत्राल्लन्धो5र्थों लक्षणात्मक:ः स एवं सम्यगिति श्रय्य [सम्यगति श्रव्य_ 
तया पर्णाण्यने नेति [वर्शानात्मनेति] वृत्तवन्धेनोच्यमानोउल्पैश्च शब्दैनिरूप्पयाणो<थंस्थ लक्षणीयरय 
प्रकर्ष धर्म्यन्तराद व्यवच्छेदं दर्शयन्‌ धर्म: कारिका । 
इसमें 'सम्यग्रिति' से लेकर वरणनात्म आदि पाठ असजुत है। द्वितीय संरकररामें 
इसका सद्योधन कोष्ठोके भीतर दिखलाते हुए 'सम्यगतिश्रध्यतया वरशानात्मनेति! इस प्रकार का 
सुझाव दिया गया है | पर वह भी ठीक नहीं है । वस्तुत: यह पाठ यहां भ्रधिक है । 
झभिनव०--इसका यह अभिप्राय है कि--उदिष्ट [ नाममात्रसे कथित | श्रथ॑के 
[ सजातीय तथा विजातीय | श्रन्य धर्मियोंसे भेदक धर्मको लक्षरा कहना चाहिए। 
[ सजातीय-विजातीय-व्यवच्छेदो हि लक्षरणार्थ:|। वह पहिले सूत्रके द्वारा | किया जाना 
चाहिए | फिर शड्भाग-समाधान या खण्डत-सण्डन आदिके बिता उस |[सुत्र| के व्यास्या- 
त्मक ओर सरलतासे ससभमें आ सकने वाले इलोक [रूप कारिका| के द्वारा 
[ प्रतिपादन किया जाना चाहिए | । इन [सृत्र तथा उसके इलोकात्सक व्याख्या अथवा 
कारिका | दोनोंका प्रतिपाद्य [विषय | लक्षण हो होता है। वह [इलोक द्वारा प्रति- 
पादित अर्थ लक्षण | ही 'कारिका' कहलाता है। सूत्र तथा इलोक [दोनों भी] उपचार 
से [| कारिका कहे जाते हैं| ॥११॥ 
१. सम्पगिति श्रय्प [सम्पगति श्रव्य तया वर्रास्पेनेति वर्रात्मनेति । इत्यधिको5्सड्भ]तदच पाठः । 
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अथ परीक्षात्मक॑ निरुक्‍तं लक्षयति इलोकद्येन नानेत्यादिना-- 
भरत ०--नानानामाश्रयोत्पन्नं निधण्टुनिगसान्वितम्‌ ! 
धात्वर्थहेतुसंयुक्तं नानासिद्धान्तसाधितम्‌ ॥१२॥। 


निरुक्तका लक्षण-- 

इस प्रकार “उहश” तथा (लक्षण का विवेचन करनेके बाद अब परीक्षा या 'निरक्त' 
की विवेचना अगले दो इलोकोमें करते हैं। इनमेंसे प्रथम इलोकमें चार विशेषणो द्वारा उसकी 
विशेषताका या स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए 'स्वरूप-लक्षण' किया गया है। और वृत्तिकारने श्रथे 
क्रते समय द्वितीय इलोकमें निरुक्त अथवा प्रीक्षाका 'तठस्थ-लक्षण” किया गया है। पहिले 
द्वितीय इनोक का भावार्थ देकर उसके बाद प्रथम इलोककी प्रतिपद-व्याख्या की है । द्वितीय इलोकमें 
दो जगह 'अ्रथ पदका प्रयोग हुआ है उससे कुछ कठिनता-सी उपस्थित हो जाती है। इसलिए 
उसकी व्याख्या विशेष रूपसे करनी होगी । वृत्तिकारने अथंसूचकः” में आए हुए 'भ्रर्थ' शब्दको 
लक्षणीय श्रथंका और स्थापितो5थ: में आए हुए अर्थ” शब्दको लक्षण॒का वाचक माना है। 
लक्षण॒का समन्वय श्नेक व्यक्तियोमे होता है इसलिए व्यक्तिभेदसे भिन्न लक्षणीय अ्र्थका सूचक यह 
अधथंसूचक:' में श्राए हुए द्वितीय अर्थ शब्दका वाच्य है। जो लक्षणात्मक श्रथ॑ भर्थात्‌ लक्षण 
स्थापित होता है यह्‌ प्रथम स्थान पर 'स्थापितोथ्थे.' प्रयुक्त अथ पदका वाच्य होता है। यह 
लक्षण रूप भ्रर्थ जहाँ स्थापित किया जाय इसका अभिप्राय यह है पूर्वोत्तर पक्ष रूप जिस कथाम 
खण्डन-मण्डन या श्राक्षेप-प्रतिसमाधानके बाद सिद्धान्त रूपसे लक्षणकी स्थापना की जाती है 
वह कथा या विचार परीक्षा ग्रा 'निरुक्त' कहलाता है। यह 'निरुक्त' का लक्षण हुआझा । वह गआक्षेप- 
प्रतिसमाधान आ्रादि कंसे होते हैं इस बातका प्रतिपादन प्रथम इलोकके विशेषणो द्वारा किया गया है । 


अभिनव०--[ संग्रह तथा कारिका श्रर्थात्‌ उहेंश एदं लक्षणके बाद | “नाना- 
नामाश्रयोत्पन्न ” इत्यादि दो इलोकोंके द्वारा परीक्षात्मक निरुक्‍्तका लक्षण करते हैं-- 


भरत० --[यह निरुक्त या परीक्षा कंसे प्रवृत्त होती है यह कहते हैं] १ श्रनेक प्रकारके जो 
नाम [प्र्थात्‌ प्रातिपदिक अ्रथवा सुबन्त पद] उनके झाश्यसे उत्पन्न [पअ्रर्थात्‌ इस लक्षरामें अ्रमुक 
पदका प्रयोग क्यों किया गया है इस प्रकार पदकृत्य की विवेचना पूर्वक परीक्षाकी प्रवृत्ति होती यह है 
बात प्रथम विशेषश द्वारा सूचित की])। २ [इन नाम पदोंमें भो कोई रूढि पद तथा कोई यौगिक 
पद होते हैं। परीक्षा में उतके इन रूढ तथा यौगिक श्रथोका विवेचन किया जाता हैं इस बातकों 
दूसरे विशेषण हारा बतलाते हैं] रूढि [निषण्दु) तथा यौगिक [निगम श्रर्थोकी विवेचना] से युक्त 
[इस प्रकार पहिले विशेषशण द्वारा लक्षणमें श्राए हुए पदोंके पदकृत्यकी आ्रावइदयकताका तथा द्वितीय 
विशेषण द्वारा उसमें श्राए हुए पर्दोके रूढह तथा योगिक श्रथोंकी विवेचनाकों सुचित किया गया है ।] 
३ [लक्षणमें कहीं-कहीं क्रिया तथा कारक आदिके विवेचनकी भी प्रावश्यकता होती है ॥। इसका 
प्रतिपादन अगले घिशेषरण द्वारा करते हैं| क्रिया [धात्व्थ तथा उस क्रियाके हेतु रूप] कारक 
[की विवेचता |] से युक्त । [इस प्रकार इन तोन विशेषरों द्वारा लक्षणकी शब्द परीक्षाका प्रदर्शन 
कराया गया। श्रगले चौथे विशेषण द्वारा उसकी श्रर्थ परीक्षाकी ओर संकेत करते हैं|। नाना प्रकार 
के [पूर्बंपक्ष तथा उत्तर पक्षके वादियों हारा स्वीकृत सर्वंतन्त्र या प्रतितन्‍त्र श्रादि रूप] सिद्धान्तीसे 
साधित [लक्षणकोी प्राक्षेप-प्रतिसमाधान पूर्वक परीक्षाको निरुक्त कहते है] ।१२। 





१. भ्र नाटचन्तु। 
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भरत ०--स्थापितोडर्थों भवेद्यन्न समासेनार्थसचक.* । 
धात्वथंवचनेनेह निरुक्‍त तत्प्रचक्षतें ॥१३॥ 
समासेन संक्षेपेणानेकव्यक्तिभेदभिन्‍्नस्यथाथेस्थ लक्षणीयस्थ यः सूचकोथथों 
लक्षणात्मकः स यत्राक्षेपप्रतिसमाधानलक्षरों वस्तुनि सति स्थापितों भवति तत्परीक्षारूपं 
निरुक्तम । न चेव॑ परिभाषा, किल्त्वथमात्रमू। एतन्तिर्भेज्याक्षेपिप्रतिसमाधानाभ्यां 
लक्षणस्प वचनमिति। एतदाह धात्वरथंवचनेनेति । 


कथं तल्नक्षणं स्थाप्यते, इत्याशंक्य क्रियाविशेषणाभिधानद्वा रेणाक्षेपप्रतिसमा- 
धानप्रकारं दशेयति ननानेत्यादिना' । चानाप्रकारारि यानि 'नामानि' लक्षणवाक्ये- 
धथैप्रतिपादका: सुबन्ता: शब्दास्तानाश्िित्य उत्पन्न: उत्पाद: आक्षेपप्रतिसमाधानयोयेत्र । 
ननू नामपदेषु कथमाक्षेपत्रतिसमाधाने ? आह, निधण्टनाभिधानकोशेन रूढिषु, भ्रन्येषु 
प्रकृतिप्रत्ययविभागनिगमनया '“अ्रन्वितं' अच्वयो यत्रोत्पादे । 
भरत०--संक्षेप रूपसे श्र्थका सुचक [ लक्षण रूप] भ्रये जिस [आक्षेप-प्रतिसमाधानात्मक 
कथा] में धात्वथंके निर्वेचन हारा स्थापित किया ज्ञाता है उसको “निरुक्ता कहते हैं ।१३। 


झभिनतव०--समास अर्थात्‌ संक्षेपसे अ्रनेक व्यक्तियों [लक्ष्या्थों| के भेदसे 
भिन्न लक्षणीय अ्र्थेका सूचक जो लक्षरा रूप अ्रर्थ, वह ग्राक्षेप-प्रतिसमाधान [| खण्डन- 
मण्डन | रूप जिस वस्तुके होनेपर स्थापित किया जाता है वह परीक्षा-रूप 'निरुक्‍्त' 
[कहलाता | है । इस प्रकार यह [ व्याकरण शास्त्रमें गुरण-वद्धि श्रादिके समान निरुक्‍्त 
की | परिभाषा नहीं है श्रपितु [ आ्राक्षेप-प्रतिसमाधानासयां लक्षरणस्थ निर्भेज्य लक्षणस्य 
वचन निरुक्‍्त इस निर्वेचन के श्रनुसार निरुकत पदका | अ्रथंमात्र है। पूर्वोत्तर पक्ष 
[ झ्राक्षेप-प्रतिसमाधानादि | के द्वारा अलग करके लक्षराका कथन करना ही निरुक्‍त 
है। यह बात [इलोकके तृतीय चरण ] धात्वथंवचनेन' इत्यादिसे |निरबंचन द्वारा | 
कहते हैं। [यह १३वीं कारिकाकी व्याख्या हुई | । 


झ्रभिनव०--[ निरक्त अ्रथवा परीक्षा द्वारा] उस लक्षणकी स्थापना कंसे की 
जाती है ऐसी शड्भा। करके [कारिकाकार] “नाना इत्यादि [१२वें इलोकमें दिए 
हुए | क्रिया-विशेषणोंके कथन हारा आक्षेप-प्रतिसमाधानके प्रकारको दिखलाते हैं । 
नाता प्रकारके जो नाम श्रर्थात्‌ लक्षणवाक्यमें [आए हुए | अ्रथंके प्रतिपादक सुबन्त 
दाब्द, उनके आश्रयसे 'उत्पन्न' अर्थात्‌ श्राक्षेप प्रतिसमाधानको “उत्पत्ति! जिसमें होती 
है वह [निरुक्‍्त है| । | प्रइत | श्रच्छा तो नाम पदोंमें श्राक्षेप--प्रति समाधान आझ्रादि 
कंसे होता है [ यह प्रदन है इसका उत्तर ] कहते हैं--निघण्टु अर्थात्‌ शब्दकोशकेद्वारा रूढि 
[शब्दों | में, और अन्य [यौगिक झ्रथवा योगरूढ | शब्दोंमें प्रकृति-प्रत्ययके विभाग रूप 
निगमनसे युक्त 'झन्वित' श्रर्थात्‌ श्रन्वय जिस उत्पादमें होता है [वह निरुक्‍त है | 


१. किन्त्वर्थ सेतं । न० त० साधितों ॥ २- अर० सृत्रयो: ॥ 
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यानि च लक्षणवाक्ये तिडन्तानि पदानि तेषु प्रकारमाह--“धात्वर्थस्थ' क्रियाया 
हेतूनां च क्रिया-निमित्तानां कारकाणां संयोजन विचारो यत्र स्थापने । इयता लक्षण- 
वाक्ये! पूर्व शब्दपरोक्षा दर्शिता । श्रयं शब्द: कथमत्रार्थे वर्तते इत्याक्षेप:, इत्थमिति च 
प्रतिसमाधानम्‌ । एतत्‌ प्रदर्शितवस्तुप्रारिगतमेव । 
अरथेपरीक्षामपि दर्शयति-नानाप्रकारे: स्वेतन्त्र-प्रतितन्त्रादिभि: सिद्धान्त: प्रमाण- 
मूलरथें: 'साधितं' श्राक्षेपोत्तरयो: साधना यत्र स्थापने | एवं परीक्षाब्नेन दशिता । 
तन्त्रादिन्यायास्तु तदज़्म्‌ । 


भ्रभिनव०--और लक्षरण-वाक्यमें जो तिहम्त पद होते हैं उनमें [आक्षेप- 
प्रतिससाधानके | प्रकारको कहते हैं--धात्वर्थ अर्थात्‌ क्रिया और क्रियाके निमित्तभत 
कारकोंका संयोग या विचार जिस स्थापनामें किया जाय [वह निरुक्‍्त श्रथवा 
परीक्षा कहलाती है] । यहाँ तक [दो क्रिया-विधेषरोंके हारा] लक्षण वाक्यमें 
पहिले शब्दपरीक्षा [की जाती है यह बात] दिखलाई । [उस दाब्द-परीक्षामें इस 
बातकी विवेचता की जाती है कि] यह हछाब्द इस [विदेष | श्रथंमें कंसे 
आया है यह प्राक्षेप [का स्वरूप] हुआ । इस प्रकार [यह शब्द इस श्रर्थमें प्रयक्‍्त 
किया गया है] यह प्रतिसमाधान हुआ । यह [श्राक्षेप और समाधान ] प्रदर्शित 
वस्तु [श्रर्थात्‌ लक्षण ] का प्राण [स्वरूप | ही है। 


इस प्रकार लक्षण-वाक्‍योमें भ्राए हुए पदोकी शाब्द परीक्षाका निरूपण कर चुकनेके बाद 
लक्षण वाक्यकी अर्थ विषयक परीक्षाका वर्णन भ्रन्तिम विशेषण द्वारा करते हैं-- 


अभिनव--] भ्रन्तिम क्रियाविदेषण द्वारा लक्षण वाक्यकी | श्रर्थ परीक्षाकों भी 
दिखलाते हैं। नाना प्रकारके 'सर्वंतस्त्र' 'प्रतितन्त्र' श्रादि सिद्धान्तों श्र्थात्‌ प्रमाणमूलक 
अथकिद्वारा 'साधित' श्रर्थात्‌ [सिद्धान्तकी ] स्थापनामें ग्राक्षेप-प्रतिसमाधानकी साधना 
जिसमें की जाय [वह परीक्षा कहलाती है। उसीको यहां 'निरुक्‍त” पदसे कहा गया 
गया है | । इस प्रकार इस [इलोक] के द्वारा परीक्षाका प्रतिपादन किया गया। 
तन्त्रादि न्याय उस [परीक्षा | के श्रद्ध हैं । 


'नानासिद्धान्तसाधितम्‌” इस क्रिया-विशेषशणमें झ्राए हुए सिद्धान्त पदकी व्याख्या करते 
हुए वृत्तिकारने सर्वतन्त्रादि सिद्धान्तोंका उल्लेख किया है । और श्रन्तमें 'तन्त्रादित्यायास्तु तदद्भम्‌ 
कह कर फिर उन तन्‍त्रादि सिद्धान्तोकी ओर सकेत किया है। इसलिए इनको समझ लेना झरावश्यक 
है। इदं इत्यभूतं च इत्यभ्यनुज्ञायमानोड्थें: सिद्धान्त: । यह बात ऐसी है इस रूपभें स्वीकार किए 
जाने वाला शर्थ 'सिद्धान्त' कहलाता है। उस 'सिद्धान्त' के न्‍्यायदर्शनर्में चार भेद किए गए हैं। 
१ सर्वतन्त्र-सिद्धास्त, २ प्रतितन्त्र-सिद्धान्त, ३ भ्रधिकरण-सिद्धान्त, ४ अश्रभ्युपगम-सिद्धान्त । 'तन्त्र 
दब्दका श्रथ 'शास्त्र' है। जो सिद्धान्त सब शास्त्रोंसे सामान्य रूपसे माना जाय उसको 'सर्वतन्ब- 
सिद्धान्त' कहते हैं। जैसे चक्षु ग्रादि इन्द्रियां हैं । वे रूपादि विषयोंको ग्रहण करती हैं इत्यादि बातें 
सब ही शास्त्रोंपं समान रूपसे मानी जाती हैं इसलिए उनको 'सर्वतस्त्र-सिद्धान्तः कहते हैं। 





” भ. वाक्येन | २. प्रणीतमेव । 
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निरुक्तमपि' चतुर्धा ताम्ता वा ऊध्वे खमस्योलूखलः । धातुना वा रस्यत इति 
रस: द्वाभ्यां वा पिशितमइनातीति पिशाच: । समयेन च । 


'प्रतितन्‍्त्र-सिद्धान्त' का अर्थ है श्रलग-प्रलग शास्त्रोके सिद्धान्त । जो सिद्धान्त भिन्न-भिन्न शास्त्रोमे 
विशेष रूपसे माने जाते हैं सब शास्त्रोंमें नही, वे प्रतितन्त्र-सिद्धान्त कहलाते हैं । जैसे सांख्यदर्शनमे 
'सत्कायंवाद' सिद्धान्तका वर्णन आता है। उसका श्रभिप्राय यह है कि जो वस्तु है उसका कभी 
नाश नही होता और जो वस्तु नही है उसकी कभी उत्पत्ति नही हो सकती है। 'नासतो विद्यते 
भावों नाभावो विद्यते सतः यही सत्कार्यवाद' का सिद्धान्त है | न्‍्यायादि दर्शन इसको नहीं मानते 
हैं। उनके मतमें उत्पन्न होने वाले पदार्थका नाश श्रवश्य होता है। भौर उत्पत्तिके पूर्व घटादि अर्थ 
विद्यमान नही होते हैं । इसलिए असत्‌ घटादिकी उत्पत्ति भी होती है। झ्त एव सत्कार्यवाद- 
पिद्धान्त सवंमान्य न होनेसे 'प्रतितन्त्र-सिद्धान्त' कहा जाता है। तीसरा अधिकरणा-सिद्धान्त' है । 
अधिकरण' का अर्थ आधार है । जो सिद्धान्त अन्य प्रनेक सिद्धान्तोंका आधारभूत सिद्धान्त हो, 
अर्थात्‌ जिस एक सिद्धान्तके मान लेनेपर श्रन्य श्रनेक बातें स्वयं सिद्ध हो जावे उसको अधिकरणशा- 
सिद्धान्त! कहते हैं । जेसे यदि यह मान लिया जाय कि इस संसारका बनाने वाला कोई है तो उसके 
सर्वज्ञता, स्वशक्तिमत्ता नित्यता विधुत्व आदि गुण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए यह 
अधिक रण-सिद्धान्त' कहलाता है। चौथा 'अम्युपगम-सिद्धान्त है। '्म्युपपर्मा का अर्थ स्वीकार 
करना है| जो सिद्धान्त वस्तुत: अभिमत न होने पर भी किसी कारणवश थोड़े समयके लिए 
स्वीकार कर लिया जाय उसको 'अभ्युपगम-सिद्धान्त' कहते हैं | श्रभिमत न होनेपर भी कभी-कभी 
१ उस सिद्धान्तकी विशेष' परीक्षाकेलिए प्रथवा २ अपने पाण्डित्यके पश्रकाशनकेलिए कुछ समयके 
लिए उसे स्वींकार कर लिया जाता है। उस अवस्थामें उसको 'अभ्युपगम-सिद्धान्त' कहते हैं। 
कारिकामें उत्पन्न, अन्वितं, संयुक्त तथा साधितं ये चार क्त-प्रत्ययान्त पद आए हैं । 
इन चारोंमें वृत्तिकारने भूताथेमें क्त-प्रत्यय न मान कर भावमें क्त-प्रत्यय मात्रा है। इसीलिए 
“उत्पन्न” की व्याख्या 'उत्पाद:,' 'अन्वितं' की व्याख्या भअन्वयः, 'संयुक्‍त की व्याख्या 'सयोजन' 
तथा 'साधितम की व्याख्या 'साधनं' की है। 
झभिनव०--निरुक्त भी चार प्रकारका होता है। [यहां निरुक्‍त पद परीक्षा 
का वाचक नहीं श्रपित निर्वेचनका बोधक है। शब्दोंका निर्बंचन चार प्रकारका होता 
है यह दिखलानेमें यहां ग्रन्थकारका तात्पयें है| । १ प्रातिपादिक [नाम | के द्वारा 
[निर्बेचन जेसे श्रोखलीके वाचक 'उलूखल' पदका निर्वेचन| “ऊध्वें ख॑ अस्य इति 
उलखलम्‌' जिसके ऊपर श्राकाश है यह [ उलूखल दाब्दका निबंचन 'ऊध्वं तथा 'खं इन 
नाम पदोंके श्राधार पर किया गया है| । श्रथवा २ धातु द्वारा [भी निर्बेचन किया 
जाता है। जेसे | 'रस्यते इति रस: जिसका आस्वाद किया जाय वह 'रस' है [यह 
निर्वबंचन 'रस्यते” इस क्रिया या 'रस घातुक्े द्वारा किया जाता है | | ३ श्रथवा | नाम 
तथा धातु | दोनोंके द्वारा [भी कहीं निर्बंचन किया जाता है। जंसे | पिशित श्रइना- 
तीति पिशाच:” पिशित श्रर्थात्‌ कच्चे मांसको जो खाता है वह 'पिज्ञाच है [यह 
निर्बंचन 'पिशित' इस नाम तथा अब्नाति' इस क्रिया दोनोंके द्वारा किया जाता है| । 
झथवा ४ संकेत [समय | के हारा [भी चोथे प्रकारका निवंचन होता है| । 


१. तच्चतुर्धा । 


४२६ ] ग्रभिनवभारती [ कारिका १४ 


सो5पि त्रिधा । लौकिको यथा भू सत्तायाम्‌ । वैदिको यथा दीधीडः दीप्ति- 
देवनयो., वेवीझ वेतिना तुल्ये । प्रतिशास्त्र-पाषंद:, यथा गान्धववेदे गीतकविशेषे 
भ्रोवेणशकादिशब्द: । तदेतदुक्त नानेत्यादिना । निरुक्तस्थ तु प्रयोजन संक्षेपेणार्थावधा- 
रणम्‌ । तदुक्त स्थापित इति ॥१२-१३॥ 

अ्रथोहिष्टानां विभागं सूचयति संग्रहो यो मयेति-- 

भरत०--संग्रहो यो मया प्रोक्‍तः समासेन द्विजोत्तमाः । 
विस्तरं तस्य वक्ष्यामि सनिरुक्‍्तं सकारिकम्‌ ॥१४।॥ 

तस्येति सम्रहस्य । संग्रह एवं विस्तारितो विभाग इत्यर्थ, | कि तदुक्तावेव 
सर्वे सम्पन्नम्‌ ? नेत्याह 'सनिरुक्त” परीक्षापयन्तमित्यर्थ: । अन्तवचने5व्ययीभाव:। न 
चालक्षितस्थ परीक्षेत्याह 'सकारिकम्‌' । कारिकासम्पदोपेतं, सम्पत्तौ समासः ॥१४॥ 


अभितव०--और वह [संकेत] भी तीन प्रकारका होता है। १ लौकिक 
[सकेत | जैसे 'भू सत्तायाम्‌' [यह लौकिक संकेत का उदाहरण है| । २ बैदिक 
[संकेत | जसे 'दीघीड घातु दीप्ति तथा [देवन] पासोंसे खेलनेके श्रर्थमें प्रयुक्त होता 
है । इसी प्रकार वेवीडः धातु वोगतौ धातुके समान [गत्यर्थमें] है। दीधीडः आ्रादि पांच 
धातु बेदसें ही प्रयुक्त होते हैं इसलिए यह बेदिक संकेतका उदाहरण है। ३ प्रत्येक 
शास्त्रके [पार्षद भ्र्थात्‌ शाखा या] श्रद्धः रूपमें परिभाषित संकेत जंसे गान्धर्य बेदमें 
गीतविशेषक्े श्र्यमें 'प्रोवेशक' श्रादि दाब्द । यहो बात 'नानानामाश्रयोत्पस्नं! इत्यादि 
| इलोक ] से कही है। निदक्त का प्रयोजपर सारखूय संत्ेत्तते श्र्यक्षा निर्णय करना 
है । इसोलिए निरक्त लक्षएमें स्थापित: यह कहा है ॥१३-१४॥ 

अभिनव ०--अ्रब सग्रहो यो इत्यादि से उद्दिष्ोंके विभागकों कहते हैं-- 

भरत० - है द्विजवरो मेंने संक्षेपसे [कथन रूप] जो 'संग्रह' [उद्देश] कहा है उसीके 

विस्तार [विभाग] को लक्षण [कारिका] तथा परीक्षा [निरक्त] सहित करूगा। १४। 

अ्भिनव०-उसका भ्र्थात्‌ उद्देश [संग्रह] का। श्रर्थात्‌ उद्देशका ही विस्तार 
क्र देना विभाग कहलाता है। [प्रशइन-] क्‍या उस विस्तार था विभागके कथनसेही 
सब कुछ कार्य होजायगा । [उत्तर-] नहीं । [केवल विभागके कथन कर देनेसे कार्य 
पूरा नहीं हो सकता है] इसोलिए [कारिकाकार ] कहते हैं-“सनिरुक्तं' श्र्थात्‌ परीक्षा 
सहित [कथन करेगे। श्रर्थात्‌) परीक्षा पर्यन्त [उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा तीनोंका 
कथन करेंगे] यह अभिप्राय है। 'सनिरुक्‍तं पदमें “अव्ययं विभक्ति समीपसमद्धि' 
इत्यादि सूत्रसे अग्निग्नन्थपर्यन्तमधीते इति सार्नि श्रधीते' इत्यादिके समान “निरुक्तपर्यन्तं 
इति सनिरुक्तम्‌! इस प्रकार] श्रन्त [श्रथंके | क्‍्चनमें “अव्ययीभावसमास' है। श्र 
बिना लक्षणाके परीक्षा नहीं हो सकती है इसलिए 'सकारिकम्‌! कहा है। कारिका 
श्र्थात्‌ लक्षण की सम्पत्तिसे युक्त [विस्तारकों कहूंगा]। यह समास 'सम्पत्ति' 
« « भ्र्थमें है। [अतः सकारिक' का श्र्थ 'कारिकासम्पदोपेतम्‌! होता है] ॥ १४॥४ 


कारिका १५ | बष्ठोष्ष्यायः [ ४२७ 


तत्र विभागं तावदाह शद्भार-हास्य इत्यादिना 'नाव्यसंग्रह:” [६-३१ | 
इत्यन्तेन-- 
भरत ०--शुद्भार-हास्य-करुण- रौद्र-वी र-भयानका: । 
वीभत्साद्भुतसंज्ञौ' चेत्यष्टो नाट्य रसाः समता: ॥१५॥ 
तत्र नाट्य नाम नटगताभिनयप्रभावसाक्षात्कारायमाणकधनमानसनिश्चलाध्यवसेय: 
समस्तनाटकान्यतमकाव्यविशेषाच्च द्योतनीयोभ्थं:। स॒ च यद्याप्यनन्तविभावाद्यात्मा 
तथापि सर्वेषां जडानां संविदि, तस्थाइच भोक्तरि, भोक्‍तृवर्गस्य च प्रधाने भोक्तरि 
पर्यवसानात्‌ू, नायकाभिधानभोक्‍तृविशेषस्थायिचित्तवृत्तिस्वभाव: । 
ऊपर उद्द श, लक्षण तथा परीक्षा या संग्रह, कारिका और निरुक्त रूप त्रिविध शास्त्र 
प्रवत्तिका प्रणंभ किया गया था । इनके अ्रतिरिक्त इस शास्त्र प्रवृत्तिका एक भ्रद्ध विभाग और 
हाता है। ग्रन्थकारने उसको अलग ने भानकर उहशके भीतर ही उसका अन्तर्भाव कर लिया है। 
'सग्रह एवं विस्तारितो विभाग: संग्रह या उ््द शका हीं विस्तार कर देनेसे विभाग” बन जाता 
है । यह भरतमुनि तथा अश्रभिनवगुप्त दोनोंका मत है। न्याय शास्त्रके वातिककार उद्योतकरा- 
चाये तथा 'न्‍्यायमझ्जरी' के निर्माता जयन्त भट्ठने भी इसी प्रकार विभागका अन्तर्भाव 'उहं शा के 
भीतर ही किया है। उन्होंने लिखा है-- 
त्रिविधा चास्य शास्त्रस्थ प्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ | उदिन्नविभागह्च न त्रिविधायां शास्त्रप्रवत्ता- 
वन्तभेवति । तस्मादुद्दिष्टविभागों युक्त: । न, उदिद्नविभागस्य उददश एवान्तर्भावात्‌ । कस्मात्‌ ? 
लक्षणसामान्यात्‌ । [न्यायाबर्तिक १, १-३ । तथा न्‍्यायमञ्जरी ५० १२।] 
अभिनव०--उसमें सबसे पहिले शुद्भार-हास्य' इत्यादि [१५वें इलोक | से 
लेकर नाव्यसेग्रह' [६-३१] यहां तक विभागका कथन करते हैं-- 
भरत०-- शृद्धार, हास्य, करुण, रोड, बोर, भयानक, बीभत्स और प्रदभुत नामक 
झाठ रस नाटच में माने जाते हैं। १५॥ 
अभिनव ०-नटके हारा किए जाने वाले [ नटगत ] अभिनयके प्रभावसे प्रत्यक्ष- 
सा दिखलाई देने वाला [साक्षत्कारायमाण |, एकाग्र सनकी निशचलताके काररप 
अनुभव होने वाला, समत्त नाठकों और किसी-किसी काव्य विशेषसे [भी] प्रकाशित 
होने वाला अ्र्य नाव्य [कहलाता] है। वह यद्यपि [| भिन्‍त-भिन्‍न प्रकारके नायक- 
नायिका आदि झआलम्बन तथा उद्दीपन विभावोंके अपरिसंख्येय होनेके कारण | अ्रतन्‍्त 
विभावादि रूप है तथापि समस्त श्रचेतन विभावोंके ज्ञानमें [पर्यव्सित होनेसे | ओर 
उस [ज्ञान] का भोक्ता [आलम्बन विभाव रूप किसी पात्र विशेष] में |पर्यवसान 
होने से| और [इस प्रकारके अनेक | भोक्ताओंका प्रधान भोक्ता [श्रर्थात्‌ नायक | 
में पर्यंवसान होनेके कारण नायक कहलाने वाले भोक्ता विशेषके [ रत्यादि रूप | 
स्थायिभावात्मक चित्तवत्ति स्वरूप | शझ्रर्थ नाव्य] होता है। 
१ ज. भर. स, वीर रोद्र । २. द. व. त. संज्ञाइचेत्यध्टो ।ज वीभत्सादभुत श्ान्‍्ताइच नव 
नादटरसा: स्मृताः। हे. स. त. नादयरसाः । 


४र८ ] झभिनवभारतों [ कारिका १५ 


सा चेकचितवृत्ति: स्वकीय-परकीयमिति" प्रतीयमानानन्तचित्तवृत्यन्तरशतविद्ेषि- 
तालोौकिकगीतगेयपदादिलास्याज्भदशकोपजीवनस्वीकृतलक्षणगुणालंका रगीतातोद्यादिसम्य- 
कसुन्दरीभूत-काव्यमहिमप्रयोगमालभ्यासविशेषाश्रयत्वात्‌ स्वपरभावात्‌ प्रच्याविता, 
प्रतएव साधारणीभूततया सामाजिकानपि स्वात्मसज्भावेन समावेशयन्ती, तादात्म्यादेव 
च्‌ अनुमानागमयोगिप्रत्यक्षादिका रणकतटस्थप्रमातुप्रमेयप रकीयलोकिक चित्तवृत्तिविलक्ष- 
णतया निर्भासमाना, परिमितस्वात्मा श्रयतानिर्भासनाविरहाच्च लौकिकप्रमदादिजनित- 
निजरतिशोकादिवत्‌' चित्तवृत्यन्तरजननाक्षमा भ्रत एवं निविध्नस्वसंवेदनात्मक विश्रा- 
न्तिलक्षणेन रसनापरपययिण व्यापारेश गह्मयमाणत्वाद्‌ रसशब्देनाभिधीयते । 


तेन रस एवं नाख्यम्‌ । यस्य व्युत्पत्ति: फलमित्युच्यते । तथा च 'रसाद ऋते' 
[ ६-३१ वृत्तिभागे] इत्यत्रेकवचनोपपत्ति: । 


अभिनव०-और वह ॒[ प्रधान चित्त वृत्तिऱ्प नायककी] एक चित्तवृत्ति, 
लोकिक गीतोंके [नाटक या काव्यमें श्राए हुए) गेय पदादि, लास्यथ | नृत्य 
विशेष] आदिके दश अंगों से युक्त श्रौर स्वीकृत लक्षरण वाले, गुरण, अ्रलंकार गीत 
वाद्य आदिके संयोग द्वारा श्रत्यन्त सोन्दय्यको प्राप्त, काव्यके महिमा तथा नटके 
द्वाराकी जाने वाली प्रयोग-परम्परा एवं अ्रस्यास विशेषके प्रभावसे, [ये विभाव झ्रादि 
मेरे हैं या दूसरेके हैं इस प्रकारके|। स्वकीय परकीय भावसे रहित हो जाती है, 
इसलिए साधारणीकररा हो जानेसे [नायक की अ्रपनी चित्तवृत्ति] सामाजिकोंको 
भी अपनी सत्ताके भीतर समाविष्ठ करती हुई, और नायक तथा सामाजिककी 
चित्तवृत्तिके तादात्म्य | श्रभेद-साधारणीकरण | होनेके कारण ही अ्रनुभान तथा 
श्रागस [ रूप परोक्षात्मक ] एवं [इन्द्रियसंयोगादि रूप साधनोंकी श्रपेक्षा न रखने वाले 
अर्थात्‌ इन्द्रियसन्निकर्षादि के बिना ही उत्पन्न हो जाने वाले | योगि-प्रत्यक्षसे उत्पन्न 
[ करणक | तटस्थ [ उदासीन, रसादि का अ्रनुभव न करने वाले ] प्रमाता एवं प्रमेयसे 
विलक्षण तथा परकीय लौकिक चित्तव॒त्तिसे भिन्‍न रूपसे प्रतीत होने वाली, | नायक- 
विशेषके |] श्रपने परिमित स्वरूपके आश्रयसे प्रतीत न होनेके कारण, लोकिक 
प्रसादादिसे उत्पन्न श्रपनी रति और शोकके [ वर्णनके | समान [लज्जा-नाशादिरूप 
रसविरोधिनी | अन्य चित्तवत्तिके उत्पादनमें भ्रक्षम होनेसेही निरविध्न श्रनुभूतिकी 
विश्वान्ति रूप आस्वादन नामसे कहे जाने वाले व्यापारके हारा गहीत होनेके काररण 
[ रस्यते इति रस: इस व्युत्पत्तिके श्रनुसार | “रस' दब्दसे कही जाती है । 


झ्रभिनव०--इसलिए रसका ही नाम नाट्य है। जिस [रस | को श्रनुभूति 
ही [नाव्यका] फल कहलाती है। भ्रत एवं 'रसादृते' रससे भिन्‍न [६-३३ की सूल 
गद्यात्मक व्याख्यामें दिए हुए] इस “रसात्‌' [पद] में एकवचनकी संगति लगतो है। 


» परभिति। २. स्वात्मान्याश्रयतता । ३- षड़्ज (तव्ज) हानादि। ४. हषें। 


कारिका १५ | घष्ठोष्ध्याय: [ ४२६ 


ततशच मुख्यभूतात्‌ महारसात्‌ स्फोटसद शीव 'असत्यानि वा, अ्रन्विताभिधान- 

सद शीवोपायात्मकानि सत्यानि वा, अ्भिहितान्वयसदु शीव' तत्समुदायरूपारिंत वा रसा- 

न्तरारि] भागाभिनिवेशदृष्टानि रूप्यन्ते । ध्तद्वक्ष्यते 'काव्यार्थान्‌ भावयन्ति' इति। तेन 
प्रथम रसा: | ते च नव । शान्तापलापिनस्त्वप्टाविति ततन्र पठन्ति । 


अभिनवभारतीका यह अनुच्छेद कठिन एवं ध्यान देने योग्य है। इसमे प्रन्थकारने 
नाख्यको रसस्वरूप ही कहा है। भौोर रसानुभूतिका स्वरूप प्रदर्शित किया है । नाटकादिसे जो 
रसानुभूति होती है उसकी विशेष प्रक्रिया दिखलाते हुए सबसे पहिले ग्रन्थकारने 'साधारणीकरर!)' 
का निर्देश किया है। साधारणीकरणका अभिप्राय नाटकके विभावादिमे स्वकीय परकीय भावना 
का विलोप है। काव्यके महिमा एवं नटके अभिनयके प्रभावसे विभावादिमे स्वकीय परकीय 
की भावनाका विलोप हो जाता है। इसीको 'साधारणीव रण कहते हैं । यदि यह साधारणीकरणा 
का अलौकिक व्यापार न हो तो दूसरेकी रतिको देखने और अपनी रतिके प्रदर्शन दोनोके ही लज्जादि- 
जनक होनेसे रसानुभूति नही हो सकती है। इसलिए रसानुभूतिकी प्रक्रियामे ग्रन्थकारने सबसे 
पहिले 'साधारणीकरण _ की प्रक्रियाका प्रतिपादन किया है | 
दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि रसानुभूति श्रनुभान, श्रागम तथा योगिप्रत्यक्ष श्रादि 
से विलक्षण होती है। इसका कारण यह है कि रसकी अनुभूति साक्षात्कारात्मक होती है। 
झनुमान तथा आगससे होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष या साक्षात्कारात्मक न होकर परोक्ष होता है। 
इसलिए साक्षात्कारात्मक या श्रपरोक्ष रसानुभूति, परोक्ष अनुमान तथा शब्द प्रमाणुसे उत्पन्न ज्ञानसे 
भिन्‍न प्रकारकी होती है। इसके साथ ही वह साक्षत्कारात्मक अथवा अपरोक्ष ज्ञान रूप योगिप्रत्यक्ष 
से भी भिन्‍न होती है। क्योकि योगि-प्रत्यक्ष साक्षात्कारात्मक होनेपर भी इन्द्रियार्थंसन्निकर्ष श्रादि 
की भ्रपेक्षा नही रखता है। परन्तु रसानुभूतिकेलिए इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष प्रादिकी आवश्यकता होती है। 
इसलिए ग्रन्थकारने रसनृभूतिको अनुमान, आगम तथा योगि-प्रत्यक्ष सबसे विलक्षरण माना है । 
तीसरी बात जो उन्होने इस श्रनुच्छेदमें कही है वह यह है कि नाटकके अनेक विभावादि 
या पात्रादिके व्यापारोसे एक ही रसकी निष्पत्ति होती है । प्र्थात्‌ चाट का जो प्रधान रस होता 
है वह समस्त पात्रोके व्यापारसे निष्पन्त होता है। उसके साथ श्रन्य रसोकी स्थिति नग्रण्य-सी 
होती है । इस बातका समर्थन करनेके लिए ग्रन्थका रने अगले भ्रनुच्छेदद तीन उदाहरण देते हैं । 
अभिनतव०--इसलिए मुख्यभूत महारससे, (१) स्फोटके समान शअ्रसत्य भूत 
[अन्य रस] अ्रथवा (२) अन्विताभिधानके समान उपायात्मक सत्य रूप [अन्य रस |, 
अ्रथवा (३) अ्भिहितान्वयके समान वह [प्रधान रस] जिनका समुदाय रूप है 
इस प्रकारके अ्रन्य रस [ प्रधान रसके | श्रंश रूपसें स्थितसे दिखलाई देते, झोर वर्णन 
किए जाते हैं । इसीलिए आगे [रस] काव्यके श्रथोको भावित करते हैं [काव्यार्थान्‌ 
भावयन्ति' | यह कहा जायगा। इसलिए [काव्यार्थ भावनामें प्रधान होनेके कारण | सबसे 
पहिले रसोंको कहा गया है। और वे रस नौ होते हैं। परन्तु नाटकमें शान्तरसको न 
मानने वाले तो [वीभत्साद्भुतशान्ताइव नव नाट्यरसाः स्मृता: के स्थान पर 
“डभत्सादभूत सज्ञौ चेत्यष्ठौ नाठ्य रसाः स्मृता: इस रूप में | अ्रष्टो' ऐसा पाठ 
मानते हैं । 


४३० ] झभिनवभारती [ कारिका १५ 


स्फोटवाद सिद्धान्तमें जैसे पदस्फोठमें वर्णोकी, एवं वाक्मस्फोटमें पदोकी श्रसत्य स्थिति 
होती है इसी प्रकार नाठकके प्रधान रसमें भ्रन्य रसोंकी अ्रसत्य स्थिति होती है। यह बात 'स्फोट- 
सहशीव असत्यानि' इस अशसे ग्रन्थकारने सूचित की है। 


स्फोटवाद वेयाकरणोका सिद्धान्त है। साधारणतः अनेक वर्ाोकि योगसे पदोकी 
तथा अनेक पदोके योगसे वाक्यकी रचना मानी जाती है। परन्तु स्फोटवादमें न पदोमे वर्णोकी 
पृथक्‌ सत्ता मानी जाती है शौर न बाक्यमें अलग-अलग पदोकी स्वतन्त्र सत्ता मानी जाती है । 


पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्शोष्ववयवा न च। 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविविको न कश्चन ।। 


इस सिद्धान्तके प्रनुसार वर्ण, पद तथा वाक्य सब अखतण्ड हैं। वाक्योमें पदो तथा पदों 
में वर्शोकी स्वतन्त्र सत्ता नही है। शभ्रखण्ड वाक्य तथा भ्रखण्ड पदकोही “वाक्यस्फोर्टा तथा 'पदस्फोर्टँ 
कहते हैँ । ये 'स्फोट' ही श्रथंके बोधक होते हैं इसीलिए 'स्कुटति श्रर्थो यस्मात्‌ इति स्फोट:” इस 
व्यत्पत्तिके अनुसार उनको 'स्फोट” कहा जाता है। यदि 'स्फोट” को न मानकर झलग-अलग पदो 
तथा वर्"शोको माना जाय और उनके सयोगसे पदों अ्रथवा वाक्यकी रचना मानी जाय तो 
ध्वन्यात्मक वरणोके तत्काल तिरोहित हो जानेके कारण उनके समुदाय रूप पदों तथा वाक्योकी 
रचना सम्भव ही न होगी । तब उनसे श्रथ प्रतीतिका भी सम्भव नही होगा । इसलिए वेयाकररा 
पद विभाग रहित 'वाक्यर्फोर्टा तथा वर्ण विभाग रहित 'पदस्फोट' को ही श्रथ-बोधक मानते हैं। 
शभौर इस स्फोटात्मक शब्दको नित्य मानते हैं। नेयायिक शब्दको अनित्य मानते हैं। और स्फोटवाद 
को भी नही मानते हैँ फिर भी वर्ण समुदायात्मक पद, तथा पदसमुदायात्मक वाक्‍्यकी प्रतीतिके 
उपपादनके लिए वे पृवंवर्णानुभवजनितसंस्कारसहकृत चरमवर्णके श्रवशसे सदसद्‌ अनेक वर वि- 
गाहिनी पदप्रतीतिको मानते हैं। इसी प्रकार वाक्यस्फोटके स्थान पर वे पृवंपदानुभवजनितसंस्कार- 
सहकृत अन्त्यपदश्रवण|से सदसद्‌ अनेक पदावगाहिनी वाक्‍्यप्रतीति को मानते हैं । परन्तु वेयाकरण 
इनके स्थानपर नित्य पदस्फोट तथा वाक्यस्फोट मानते हैं । 


ग्रन्थका रने यहाँ नाट्यरसका निरूपण करते हुए स्फोटका उदाहरण दिया है । उसका 
अ्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार स्फोटवादके अनुसार वाक्य अथवा पद रूप एक श्रखण्ड व्यक्तिकी 
प्रतीति होती है उसमें भ्रवयवोंकी प्रतीति भ्रसत्य कल्पनामात्र है इसी प्रकार नाठकका रस, एक 
प्रधान रस ही होता है उसमें श्रन्य गौर रसोकी स्थिति स्फोटके श्रवयवोकी स्थितिके समान श्रसत्य 
ही मानी जा सकती है । 


इसी बातको स्पष्ठ करनेके लिए ग्रन्थकारने अभिहितान्वयवाद तथा श्रन्विताभिधानवाद 
का भी उल्लेख किया है। ये दोनो सिद्धान्त मीमांसकोके दो आ्राचायने माने हैं । भ्रभिहितान्वयवाद 
के प्रतिपादक कुमारिलभट्ट तथा अ्न्विताभिधानवादके प्रवर्तक उनके शिष्थ प्रभाकर मिश्र है। 
वाक्यसे भ्रथं बोधकी प्रक्रियाके विषयमें मतभेद होनेके कारण ये दोनो सिद्धान्त प्रसिद्ध हुए हैं । 
साधारणुत: पदोसे, पहिले उनके श्रथोंकी उपस्थिति होती है उसके बाद उन पदार्थोका परस्पर 
प्रन्वय या सम्बन्ध होकर पदार्थ-संसगग रूप वाकक्‍्याथंकी प्रतीति होती है। इसको 'अभिहितान्व- 
यवाद' कहते हैं । पहिले पदो के द्वारा पदार्थके श्रभिहित होने और उसके बाद उनके' भ्रन्वित होते 
के कारण इसका नाम 'झभिहितान्वयवाद' रखा गया है। श्र वह कुमारिलभट्टका मत माना 


जाता है। 


कारिका १५ ] ष५ठो5ध्यायः [ ४३१ 


इसके विपरीत दूसरा सिद्धान्त 'अन्विताभिधानवाद' कहलाता है । 'प्रन्विताभिधानवाद' 
का श्रभिप्राय यह है कि वाक्‍्यार्थ बोधमे पदोका अभिहित होनेके बाद अ्रन्वय नही होता है अपितु 
पदोके द्वारा अन्वित श्रर्थ ही अभिहित होता है। इसीलिए इसको “श्रन्विताभिधानवाद' कहते हैं । 
अन्विताभिधान माननेका कारण यह है कि व्यवहारसे पदोकी शक्तिका ग्रहण जब होता है तब 
व्यवहार तो केवल-पदार्थका नही होता है भ्रपितु किसी श्रन्यके साथ अन्वित या सम्बद्ध अर्थका 
ही व्यवहार होता हैं। इसलिए सकेतग्रह कालमें अन्वितमेही सकेतका ग्रहरा होनेप्ते श्रन्वित अर्थका 
ही प्रभिधान, पदके द्वारा होता है। इसलिए उसका बादमे अ्रन्वय माननेकी आ्रावदयकता नही है। 
यही 'अ्न्विताभिधानवाद' है ! इसके प्रवर्तक कुमारिल भट्टके शिष्य प्रभाकर हैं। 


प्रकृतमें इत दोनो वादोंकी चर्चाका यह अभिप्राय है कि अ्रन्विताभिधानवादमे पदार्थ 
यद्यपि सत्य है वाक्याथंबोधके समय उनकी अलग-अलग प्रतीति भी होती है। परन्तु वह उपायभूत 
ही है वास्तवमे तो अन्वित पदार्थ ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार नाटकके मुख्य रसके साथ अ्रन्य 
रसोकी स्थिति 'अन्विताभिघानवाद' के उपायात्मक सत्यके रूपमे भानी जा सकती है। अथवा 
अभिहितान्वयवाद में पदार्थोका बोध पहिले होकर उनके समुदाय रूपसे वाक्यार्थ का बोध होता है ॥ 
इसी प्रकार नाठकमें श्रन्य सब रस, पदार्थोके समान गौण होते हैं और प्रधान रसका बोध कराते हैं। 
प्रधान रस उन सबके समुदाय रूपमे होता है । 


इस श्रनुच्छेद में जो 'तत्समुदायरूपारि' पद 'रसान्तरारि के विशेषण रूपमे प्रयुक्त हुप्रा 
है उसका सीधा श्रर्थ यह प्रतीत होता है कि उनके समुदाय रूप रसान्तर। परन्तु यह श्र्थ संगत 
नही होता है क्योकि अन्य रस उस मुख्य रसके समुदाय रूप नहीं है। इसलिए 'स समुदायरूपो 
येषां तानि तत्समृदायरूपाणि' वह मुख्य रस जिनका समुदाय रूप है वे अन्य रस “तत्समुदायरूपारि[ 
रसान्तरारि' हुए इस प्रकारका समास करना चाहिए | 


रसोका उद्द श करने वाली इस कारिकामें 'अ्रष्टी नाट्ये रसाः स्मृता. नाटकमे आठ रस 
माने जाते हैं यह कहा है । काव्यमें इन भ्राठ रसोके अतिरिक्त ह्ान्तरस भी माना जाता है। 
उसको मिला कर नो रस हो जाते हैं। परन्तु नाटक 'शम' की पुष्टि न हो सकनेके कारण उसको 
रस नही माना जाता है इसलिए आठ ही रस माने जाते हैं । भरतमुतिने यद्यपि यहाँ श्राठ रसो 
का निर्देश किया है। परन्तु उसके साथ 'नाट्थ” पद जोड़ कर यह भी सुचित किया हैं कि नाट्य 
के अतिरिक्त अन्य काव्योमें शान्त रस भी हो सकता है| नाटकमें शान्त रस नही हो सकता है 
इसका उपपादन करते हुए दशरूपकका रने लिखा है कि--- 


शममपि केचित्‌ प्राहुः पुष्टिनाट्य घु नेतस्थ । 
वरस्यायव तत्पोंपस्तेनाप्लो स्थायिनो मताः ॥। 


अर्थात्‌ यद्यपि कुछ लोग शमकी गणना भी स्थायिभावोमें करते हैं परन्तु नाटकर्म 
. उसकी पुष्टि नही हो सकती है । बल्कि उसके परिपोषण्प॒का प्रयत्त विरसताका कारण हो जाता 
है इसलिए नाठकमें आ्राठ ही रस मानने चाहिए। दशरूपकके टीकाकार घनिकने इस विषयपर 
विस्तार पुर्वक विचार किया है। उन्होने शान्तरसके विषयमें अनेक प्रंकारके मतोकों दिखला 
कर अपना सिद्धान्त इस प्रकार लिखा है--- 


यथा तथास्तु | सवंथा ताटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्मानि: हामस्य निधिध्यत्ते । 
तस्य समस्तव्यापारप्रविलयहपस्याभिनयायोगातु ! 


४३२ ] झ्रभिनवभारती [ कारिका १५ 


6 त्रज्न॑ कामस्य सकलजातिसुलभतयात्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्‌ प्रति हद्यतेति पूर्व 
शुद्धार: | तदनुगामी च हास्य: | निरपेक्षभावत्वात्‌ तद्विपरीतस्ततः करुणः । ततस्त- 
निमित्त रोदर:ः । स' चार्थप्रधान: । ततः कामार्थयोधेनेमूलत्वाद्दीर:। स हि धर्मप्रधान: । 
तस्यथ च भीताभयप्रदानसतारत्वात्‌ तदनन्तर भयानक: । तद्विभावसाधारण्यसम्भावनात्‌ 
ततो बीभत्स इति'। वीरस्य पयन्ते5द्भुत: । यद्वीरेशाक्षिप्तं फलमित्यनन्तरं तदुपादानम्‌ .। 
तथा च वक्ष्यते 'पर्यन्ते कर्तेव्यों नित्यं रसोबद्भुत' इति [ना० १८-४३ | । 


ततस्त्रिवर्गात्मकप्रवृत्तिवमेविपरीत-निवृत्तिधर्मात्मको मोक्षफल: शान्त: | तन 
स्वात्मावेशेन रसचवंरोत्युक्तम्‌ ॥१५॥ 





इस कारिकामें रसोंका उदेश्य एक विशेष क्रमसे किया है। इसी विशेष क्रमसे इनके 
नामोंका निर्देश क्यों किया गया है इसका उपपादन मनोवेज्ञानिक आधार पर बड़े सुन्दर रूपमें 
वृत्तिकार अगले अनुच्छेदर्म निम्न प्रकारसे करते हैं । 


झभिनव ०--उनसें रति [काम | के सब जातियों | प्रारियों] में सुलभ होनेसे 
भौर सबके श्रत्यन्त परिचित होनेसे सबके प्रति श्राल्हादक होनेके कारण सबसे पहिले 
श्यूड्भार [रस | कहा गया है । उस [श्यद्भार] का अझनुगासी हास्य होता है [इसलिए 
शुद्धारके बांद हास्य रसका उल्लेख किया गया है| । निरपेक्ष [नेराइयमय | भाव 
होनेके कारण उस [हास्य] से विपरीत करुण [ रस | उसके बाद कहा गया है। 
उसके बाद उस [करुण रस | का निमित्तभूत रोद्र [रस रखा गया] है। और वह 
[ रोद् रस ] श्रथंप्रधान होता है। [इस प्रकार काम तथा श्रथंप्रधान रसोंका उल्लेख 
किया गया है] उसके बाद काम तथा भ्रर्थ दोनोंके धर्ममूलक होनेसे [धर्मप्रधान] वीर 
रस [रखा गया | है। क्योंकि वह धर्मप्रधान होता है। और उस [वीर रस] का 
प्रयोजन [सार] भयभीतोंका श्रभय प्रदान करना है इसलिए उस [बीररस | के बाद 
भयानक [रस | का निर्देश किया गया है। उन [ भयातक तथा बीभत्स रसों | के 
विभाव समान हो सकते हैं इसलिए उसके बाद बीभत्स रसका उल्लेख किया गया है । 
वीरके बाद अद्भुत श्राया है। क्योंकि [अद्भुत रस या उसका स्थायिभाव विस्मय | 
बीर रससे आाक्षिप्त, | वीर रसका | फल होता है इसलिए उसका ग्रहरण बादकों किया 
गया है। जेसा कि श्रागे कहेंगे कि [नाढकोंके ] श्रन्तमें नियत रूपसे श्रदुभुत रसही 
रखना चाहिए। 

झ्रभिनव०--इनके बाद [धर्से श्रथ और कामरूप | त्रिवर्गंके साधनभुृत भ्रवृत्ति 
रूप धर्मके विपरीत निव॒त्ति धर्म रूप मोक्ष जिसका फल है वह शान्त रस आता है । 
उस [शान्त रस] में श्रात्मनिष्ठ हो जानेसे [श्रात्मके स्वरूपभूत] रसका झास्वाद 
होता है ॥ १५ 0७ 


१. हत्येति। २. चांयषंप्रधान:। ३. ततो वीभत्स इति यद्दीरेणाक्षिप्तम्‌ । 


कारिका १६-१७ ] घष्ठो5ध्यांयः [ ४३३ 


स च विभावादिबलादिति भावा वक्तव्या:-- 
भरत०--'रतिह सिश्च शोकदुच क्रोधोत्साहो भयं तथा । 
जगप्सा विस्मयदचेति स्थायिभावा: प्रकीतिता ॥१६-१७॥ 

तत्र नाज्ञातलौकिकरत्यादिचित्तवृत्ते: कवेनंटस्य वा तद्विषयविशिष्टविभावाद्या- 
हरणं शकक्‍्यमिति स्थायिन उद्दिष्टा: । 

तत्र शान्तस्य स्थायी 'विस्मथशमा' इति कंश्चित्‌ पठित:। उत्साह एवास्थ 
स्थायीत्यन्ये । जुगुप्सेति केचित्‌ । सर्व इत्येके । तत्त्वज्ञानजों निवदोउ्स्य स्थायी । 
एतदर्थमेवो भयधरमो पजौवित्वरख्यापनायामंगलभूतो5प्यसौ पूर्व निदिष्ट: व्याभिचारिषु । 
स्थायिषु च सख्या नोकक्‍तेत्यपरे। भ्रत एवं स्थायित्र एते तु व्यभिचारिणो5पि 
भवन्ति । एतच्चाग्रे वितनिष्याम: ॥ १७ ॥ 


प्रक्षिप्त ब्लोक-- इसके बाद पूर्व संस्करणो में निम्नाड्ित श्लोक अविक पाया जाता है । 
किन्तु उसपर श्रभिनवशुप्तने कोई विवृति नही लिखी है। शभ्रतः हमने उसको प्रक्षिप्त मान कर 
मूल पाठमें स्थान नही दिया है। किन्तु इलोकोकी सख्याको पूर्व संस्‍्करणोके साथ मिलानेके लिए 
अगले इलोक पर १६-१७ दोनों सख्याएं डाल दी हैं । प्रक्षिप्त इलोकका पाठ निम्न प्रकार है । 
एते ह्ष्टी रसाः प्रोक्ता द्रहिणेन महात्मना। 
पुनइच भावानु वक्ष्यामि स्थायि-सहचारि-सत्त्वजानु ॥१६।। 
द्वितोय नाटबाजड्भर भाव [क-स्थायिभाव|-- 
अभिनव०--और वह [रस | -विभावादिके द्वारा [अ्रनुभूत |] होता है इसलिए 
[उसके बाद] भावोंका कथन करना चाहिए। [अभ्रतः उनका कथन करते है |- 
भरत०--रति, हास, शोक, क़ोध, उत्साह तथा भय एवं जुगुप्सा थोर विस्मय स्थायी 
भाव कहे गए है ।१६-१७॥ है 
भ्रसिनव०--उनमें लौकिक रत्यादि रूप चित्तवृत्तिके परिचयके बिना कवि अथवा 
नट उस [ रत्यादि] के साथ सम्बद्ध विभावादिको उपस्थित करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता है इसलिए [ भावोंमें सबसे पहिले] स्थायिभावोंका निर्देश किया गया है। 
अभिनव ०--उन [स्थायिभावों ] में कुछ लोग “[ विस्मयब्चेति' के स्थान पर ] 
“विस्मयश्ञसा' ऐसा पाठ मान कर [शसको ] ज्ञात रसका स्थायिभाव कहते हैं। दूसरे 
लोग उत्साहको ही इस [शान्तरस] का स्थायिभाव मानते हैं। कोई जुगुप्साको 
| ज्ञान्तरसका स्थायिभाव ] बतलाते हैं। ओर कुछ लोग सबको [ शान्तरसका स्थायी 
भाव कहते हैं। किन्तु वास्तवमें तो] तत्त्वज्ञानसे उत्पल्त वेराग्य [ निर्वेद | ही इस 
[ ज्ञान्तरस ] का स्थायिभाव है। इसीलिए | निर्वेदममे | स्थायिभाव तथा व्यभिचारिभाव 
दोनोंके धर्म रहते हैं [प्रर्थात्‌ निर्वेद शान्त रसका स्थायिभाव होता है शोर श्रन्य रसोंमें 
व्यभिचारिभाव होता है] इस बातके झोतन करनेकेलिए ही अमंगल रूप होनेपर 
.. &$, प्र, हासो रतिइच । २- अर. चेव। रे- व्यभिचारित्वाभिनयत्वोपजीवका इति तदन्‍्तरं 
सात्त्विका: ) 


४३४ ] अ्रभिनवभारती [ क्वारिका १८-२१ 


भरत०-- निर्वेद-ग्लानि-शडूगख्यास्तथासूया मदः श्रम: । 
आलस्य चैव देन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिध्‌ तिः' ॥१८॥ 
त्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा। 
गर्वों विधाद ओऔत्सुक्य निद्रापस्मार एवं च ॥१६।। 


सुप्तं 'द्िवोधो5 मर्षइ्चाप्यवहित्यमथो प्रता । 
सतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा. मरणमेत्र च॥ २० ॥ 


त्रासइचेव वितकंइच विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
अ्रयस्त्रिशदमी भावा: समाख्यातारतु नामतः ॥ २१ | 


व्यभिचारिण एते, एत एवं च व्यभिचारिणः, इत्युभयतो नियमार्थ संख्यो- 
पादानम्‌ ॥ १८-२१ ॥ 
व्यभिचात्विभिनयत्वोपजीवका इति तदनन्तर सात्तविकाः-- 


_. न: ऋणजाइ क्ष ल्किंय 
भो व्यभिचारी भावों [की गणना कराने वाली अगली कारिकाओं | में इस [निर्षेद | 
का सबसे पहिले पाठ किया गया है । [और इसी लिए] स्थायिभावोंकी संख्याका निर्देश 
नहीं किया गया है । यह अन्य लोग भानते है । इसीलिए ये स्थायिभाव [ भ्रन्य रसोंमें ] 
व्यभिचारिभाव भी हो जाते हैं। इसका विस्तारपुर्वक निरूपण हम भ्रागे करेगे ॥|१६-१७॥ 
ख. व्यभिचारिभाव--- । ह 

भरत ०-१ निर्वेद [वेराग्य), २ ग्लानि, रे शंका, ४ अ्रसुया, ५ मद, ५ असम, ४ पालस्य, 
८ देन्‍्य, ९ चिन्ता, १० मोह, ११ स्मृति, १२ धृति। १८। 

भरत०--१३ लज्जा, १४ चपलता, १५ हर्ष, १६ झ्ावेग, १७ जडता । १८ गये, 
१६ विषाद, २० झौत्सुक्य, २१ निद्रा, २२ अ्पस्मार । १६। हे 

भरत०--२३ स्वप्त, २४ विवोध, २५ प्रमर्ष, २६ भ्रकारगीपन [भ्रवहित्था), २७ 
उग्मता, २८ मति, २६ व्याधि, ३० उन्माद, ३९१ मरण । २०) 

भरत०--३२ त्रास, और ३३ वितर्क ये तेंतीस नामसे गिनाए गए व्यभिचारिभाव 
समभने चाहिए । २१ । 

.. अभिनव०८ ये [३३] व्यभिचारी [भाव] हैं शोर ये ही [३३] व्यभिचारी 
[भाव] हैं इस प्रकार दोनों ओर नियम करनेके लिए [ नत्रर्यास्त्रदादमी भावा: आदि रूप 
में | संख्याका प्रहण किया गया है ॥ १८-२१ ७ 
ग. सात्तविकभाव-- 

झभिनव०--और [सात्त्विक भावोंके ] व्यभिचारित्व तथा झ्रभिनयोपजीवित्व 
दोनों धर्मों से युक्त होनेसे व्यभिचारिभावोंके बाद सात्त्विकभावोंको कहते हैं-- 

१. ज. निर्वेदोध5ष तथा ग्लानिशडद्ूसूया | ९ भ. मोहमतिस्मृती ॥ ३. के. चपलता चैव । 


४, व. धृति। ५. न. त. सुप्तिविवोधो । ६. ड. म. प्रबोधो हर्षश्चाप्यवहित्थ । 
७. ड. भ. रथों । झ. प्ररतिवर्याधिरुस्सादः । 
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भरत०--स्तम्भ: स्वेदो5थ रोसाञच: 'स्वरभज्लोड्थ वेषथुः । 
बवण्यंसश्रु प्रलय इत्यष्टौ सातक्त्विकाः स्मृताः ॥ २२ ॥। 
सात्तिका व्यभिचारिवृत्तमभिनयवृत्त चोपजीवन्तीति पृथगभिनयादिश्यों 
गरिएता: ॥ २२ ॥ | 
भरत०--श्राड्भिको वाचिकद्चेव ह्याहायें: सात्त्विकस्तथा । 
चत्वारों ह्मभिनया ह्वंते विज्ञ या नाटयसंश्रथा: ।। २३ ॥ 
चत्वार' इति आहायेस्यापि धनु:प्रतिशीर्षकमुकुटादे: प्रत्यक्षब॒ुद्धावुपयोगेडन्तरंगत्व 
सूचयति । 'नाटचयंश्रया' इति--लोके तु कदाचिन्न भवन्त्यपि, गृहीतत्वातृ, नाट्ये तु त 
एव* जीवितम्‌ । अत एवं रसभावानन्तरमभिनया उद्दिष्टा: ॥२३॥। 
अ्रभिनयाइच लौकिक धर्म, तन्मूलमेव तदुपयोगिनं सामयिक॑ वानुवतेन्त इत्यत- 
स्तदनन्तरं धर्मी-- 
भरत०--लोकधर्मी  नाटबधर्मो धर्मोति द्विविधः स्मृतः । 
भरत०--१ स्तम्भ, २ स्वेद, ३ रोमाञच, ४ स्वरभज्भ, ५ कम्पन, ६ विवर्णता, ७ आंसू 
भ्राना, और ८ मूर्छा [प्रलय] ये आठ सात्तिकभाव कहलाते है । २२ ॥ 
झभितव०--सात्त्विक [भाव] व्यभिचारी भाषोंके धर्म तथा अभिनयके धर्म 
दोनोंके युक्त होते हैं इसलिए श्रभिनय आदिसे श्रलग गिनाए गए है ॥ २३ ॥ 
तृतीय ताठबाज्भर! अभिनय--- 
भरत०--१ झ्लाद्धिक, २ वाचिक, रे आहाये [झर्थात्‌ वेषभषादिका] और ४ सात्तविक 
[श्र्थात्‌ मानसिक व्यापारोंका ] नाद्यमें स्थित ये चार प्रकारके श्रभिनय साने जाते हैं । २३ 
अ्रभिनव०-- [ कारिकामें आ्राया हुआ | चार यह [पद] धनुष, पणड़ी | प्रति- 
शीर्षक | और सुकुट श्रादि [ वेषभूषा रूप श्राहायें श्रभिनय | की भी साक्षात्कार बुद्धिके 
उपयोगमें अ्रन्तरंगता [ विशेष उपयोगिता] को सूचित करता है। 'नाव्यसंश्रया' इस 
[पद | का यह अ्रभिप्राय है कि लोकमें तो परिचित होनेसे [उपयोगी | न भी हों 
किन्तु नाटकमें तो वे ही [आहायें वेषभूषादि | नाठकका प्रारास्वरूप है। इसीलिए रस 
तथा भाव [के कथन करने | के बाद अभिनयोंका कथन किया गया है ॥ २३ ॥ 
चतुर्थ नाट्याड्भ धर्मी-- 
अभिनव ०--पश्रमिनय, लौकिक धर्म तथा तन्मुलक उसके उपयोगी सामयिक 
[घर्म | का अनुगसन करते हैं इसलिए उसके वाद घर्मो [का कथन करते | हैं--- 
भारत०--लोकधर्मो तथा नाट्यधर्मो इस प्रकार धर्मी दो प्रकारका साना गया है । 
१०वीं कारिकार्मे भरतमुति ने ११ नाठचाज्लोंका उद्देश [नाममात्रेश कथन] किया 
था। जिनमेंसे (१) रस, (२) भाव, (३) अभिनय, इन तीन नाटबाज्ोका वर्शाव इसके पूर्व कर 
चुके हैं। अब इस कारिकाद्धमें चतुर्थ नाठ्याजू धर्मीका वर्य॑ंव कर रहे हैं। उसके यहाँ दो भेद किए 
ग्रए हैं, एक लोकधर्मी और दूसरा नाव्यधर्मी। नाटकर्मे कभी पुरुष पात्र (अभिनेता) स्त्रीका, और 
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१, से. स्वसभेंदो । स. सादोध्य ॥ २. भावास्त्वष्टो तु सारिवकाः । ३े. नाटयकमंरिय । ४. तदेवा । 
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भरत०-भारती सात्वती चेव केशिक्यारभटी तथा । 
चतस्रो वृत्तयों हा ता यासु नाटब' प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २४ ॥। 
न चाभिनयो5भिनेतव्यमन्तरेणास्तीति दशरूपकयोगद्वारेण च तदुपकारिण्यो 
वृत्तय: । द्वे तिस्र: प्र वेति निराकरणाय चतस्र इत्युक्तम्‌ ॥। २४ ॥ 
भरत०-पआ्रावन्ती दाक्षिणात्या च तथा चेबोड़मागधी । 
'पांचाली मध्यमा चेति विज्ञ यास्तु प्रवत्तयः ॥। २५ ॥ 
ता अपि देशवशाद्‌ भूयसा भवन्तीति तदवन्तर प्रवृत्तय: ॥ २५॥ 
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कभी स्त्री पात्र (अभिनेत्री) पुरुषका रूप धारण करके भी अ्रभिनय करते हैं। इस प्रकार का 
प्रभिनय नाटचमें ही पाया जाता है इसलिए उसे 'नाठ्यधर्मी” भ्रभिनय कहा जाता है । इसके 
विपरीत जहाँ पुरुष, स्त्रीका, अ्रथवा स्त्री, युरुषका रूप धारण न करके अपने यथावस्थित रूपमें 
अभिनय करते है उसको 'लोकधर्मी' अभिनय कहा जाता है। १२वें अध्यायमे लोकधर्मी तथा नाख्य- 
धर्मीका भेद निम्न प्रकार दिखलाया गया है। 

धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमा:। 

लौकिकी नाटयधर्मी च तयोवेक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।॥७०॥। 

स्वभावाभिनयोपेत॑ नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्‌ । 

यदीहशं भवेश्नाट्य' लोकधर्मी तु सा स्मृता ॥७२६। 

अतिवाक्यक्रियोपेतमतिसत्त्वातिभाविकम्‌ । 

लीलाडुहाराभिनयनाट्यलक्षणलक्षितम्‌ ॥७३॥। 

स्व॒रालद्धू।रसंयुक्तमस्वस्थपुरुषा श्रयम्‌ । 

यदीह॒श भवेज्नाटय नाट्चधर्मी तु सा स्मृता ॥8४।॥ 
पञ्चम नाटचाजड्ः वृत्ति-- 

भरत ०-- भारती, सात््वती और कौसिकी तथा झआरभटी ये चार प्रकारकी वृत्तियां होती 

हैं जिनपर कि नादय आाश्चित है। २४ । 


ग्रभिनवव०--अभिनय, अभिनेतव्य के बिना सम्भव नहीं है इसलिए और दह्ा- 
प्रकारके रूपकोंसे सम्बन्धके कारण उनकी उपकारक वत्तियाँ [कही] है। दो, 
तीन या पांच [संख्या] के निराकरणकरेलिए चार यह [संख्या] कही है ॥२४॥ 
षष्ठ नाटाड्भ प्रवृत्ति -- 
भरत०--१ श्रावन्‍्ती, २ दाक्षिणात्या, ३ श्रौड़ुमागधो, ४ पांचाली तथा ५ मध्यमा ये 
[पांच प्रकारकी | प्रवत्तियां समभनी चाहिए। २५। 
झ्रभिनतव०--और वे [वत्तियां] भी अ्धिकांदमें देशके श्राधारपर होती हैं 
इसलिए उन [वृत्तियों | के बाद प्रवृत्तियाँ कही गई हैं ॥ ॥ २५ ४ 
१. ड. त, वत्तिरारभमटठी तथा। २. ड. त. हां ताः कशिक्या सह कीतिताः | श्र. विज्ञेया 


नाट्यसंश्रयाः। ३. प. व. चेवार्थ। चेवान्श। ४. पांचालमध्यमा । ४५. चेव। 
६, प. ज्ञेया नाट्यप्रवुत्तयः । 
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भरत०--देविको सानुषी चेव सिद्धि: स्थाद द्विविधेव तु ॥ २६ ॥ 
सर्वमेतत्‌ सिद्धिपर्यवसानमिति ततो द्विविधा सिद्धि: । २६। 
भरत०--'शारी राइचव वेणाइच सप्त षड्जादयः स्वरा: । 
[ निषादर्षभगान्धारमध्यपंचमधेवता: । ] 
स्वरा: पाठ्यगानसंगृहीता अ्पि पृथगृुपात्ता: | केवलानामपि प्रयोगोपरंजकत्वं 
यल्लक्ष्ये दृश्यते, यत्र श्रन्तरालाप इति प्रसिद्धिस्तदम्युपगमार्थम्‌ । 
भरत०--ततं चेवावनड्ध च घनं सुषिरमेव च ॥ २७॥ 
चतुरविध तु विज्ञ यमातोच्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
लक्षणान्वितमिति-अन्यत्त, मल्‍लकपटफलक-ज्वालामुख-पक्षवाद्यादि लौकिक 
नैतत्संगृहीत॑ बाध्यत्वादित्यथं: । एतच्चान्ते वक्ष्यते!। यदपि चतुविध॑ न सर्वमिदं 
बहुलचमंकारादिवाद्यमपि च वक्ष्यमाणलक्षणान्वितम्‌ । आतुद्यतेईडभिहन्यत इत्यर्थ: ।२८। 





सप्तम नाट्चाडहु सिद्धि-- 
भरत०--देविकी और मानुषी सिद्धि दो प्रकारकी ही होती है। २६ ॥ 


अभिनव०---और यह सब [अभिनय ] सिद्धिमें समाप्त होते हैं इसलिए उनके 
बाद दो प्रकारकी सिद्धियां कही हैं ॥ २६ ४ 


झ्रष्टम नाटयाज्भ! स्वर-- 
भरत०-_ शरीरसे उच्चारण किए जाने वाले] शारीर, तथा [बांसुरी आ्रादि वाह्योंसे 


निकलने वाले | वेशसस्‍्व॒र, षड़जादि सात प्रकारके होते हैं [जिनके नास निम्न प्रकार हैं। १ निषाद, 
२ ऋषभ, ३ गांधार, ४ मध्यम, ५ घैदत, ६ पंचम, ७ घचक़े]। रूप 

झ्रभिनव०-पाठ्य तथा गानसें ही स्वरोंका श्रन्तर्भाव हो जाने पर भी [ उनके 
विशेष महत्त्वके काररस| उनका पृथक ग्रहण किया गया है। [पाठ्य अथवा गानसे 
रहित | केवल स्वरोंसे भी नादयका सोन्दर्य देखा जाता है जो श्रन्तरालाप नाम 
से प्रसिद्ध है उसके ग्रहण करनेके लिए स्व॒रोंका पृथक ग्रहण किया गया है। 


नवस नाटचाड्र श्रातोद्च-- हु | 
भरत०--[वीणा सितार आदिके समान फंले हुए) तत, [दंग ढोलक झादिके समान 


. मसढ़े जाने वाले] अ्रवनद्ध, [धण्ठा घड़ियाल आदिके समान ठोस] घन, तथा [वरांसुरी आदिके समान 
छिद्रयुक्त] सुषिर, लक्षरोंसे युक्त [उत्तम श्रेणीके] चार प्रकारके वाद्य [श्रातोद्य] माने जाते हैं २८। 

अ्रभिनव ०--लक्षणान्वित [ उत्तम श्र णीके | इस विशेषणसे सल्‍लकपट फहलक 
ज्वालासुख और पक्षवाद्य [खंजरी] शझ्रादि लोकिक वाद्योका बाधित होनेसे 
इनमें श्रन्तर्भाव नहीं होता है । यह बात आगे कहेंगे। और ये चार प्रकारके वाद्यही 
सारे वाद्य नहीं हैं। चमंकार आदिके अ्रनेक वाद्यभी आ्रागे कहे जाने वाले लक्षरणोंसे 
अ्रन्वित होनेसे वाद्य कहलाते हैं। [हाथ श्रादि श्रथवा वायु आदिके हारा] ताड़ित 
किए जानेसे [ झ्ातुच्ते अश्रभिहन्यते इति श्रातोद्य इस व्यत्पत्तिके अश्रनुसार| आ्लातोदय 
वाद्य । कहलाता है ॥ २७ कहलाता है ४ 2 धे 

१. शारीरा बेखवाइचंव । २. लक्षते । 


४३८ ] झभिनवभारती [ कारिका २८-२६ 


भरत०--ततं तन्त्रीगतं' ज्ञेयमवनद्ध तु पौष्करम्‌ ॥ २८ |। 
घनस्तु तालो विज्ञेयः सुषिरो वंश एव च । 

पुष्करदब्दश्रवणादागतं, पुष्करावतंकदेवताधिष्ठितं, पद्मपत्राकारं, च्मपुटभाषं 
चेति पौष्करम्‌ । हन्यते कलासाम्यार्थमिति घन: । श्रत एवं तालेकप्रमाणत्वात्‌ स्व॒रवर्ण- 
सम्भवात्‌ ताल इत्यूक्तः कांस्यतालादि: । एवकारः काहलादिव्यूदासाय । ह 

भरत०--प्रवेज्ञाक्षेपनिष्क्रामप्रासादिकमथान्तरम्‌।॥२६॥ 
गान पंचविघ ज्ञेयं श्रुवायोगससन्वितम्‌ । 

पात्रस्य प्रवेशे भावप्रकृत्यवस्थादिसूचक यद्‌ गीयते तत्‌ प्रवेशगानम्‌ । प्रविष्टस्या- 
न्तगतां चित्तवृत्ति सामाजिकान्‌ प्रति प्रसादयितु प्रथयितु *प्रसादगानम्‌ । रसान्तराक्षेपार्थ 
श्राक्षेपगानम्‌ । अन्तरमिति गतिपरिक्रमणनिरूपणादिरवसर:, तत्र यद्‌ गीयते तदान्तरं 
गानम्‌ । पात्रस्य निष्क्रमणे तु निष्क्रामगानम्‌ । प्रवेशादय उपचाराद गाने । 

भरत०--तन्‍्त्रीगत [वीणा सितार आ्रादि वाद्य | को 'तत' [इस नामसे| श्रौर भ्रवनद्ध श्र्थात्‌ 

[सढ़े हुए भुदंग आदि] को पौष्कर, [मंजीरा श्रादि कांसे श्रादिके बने] तालकों धन [ठोस] तथा 
बांसके [बांसुरी आदि छिद्र युक्त बाजोंको | 'सुषबिरं समभना चाहिए ।२६।॥ 27“ - 

श्रसिनव ०--पुष्कर | श्रर्थात्‌ सेधविशेष | के शब्दकों सुन कर [उसके दब्दा- 
नुकरणके रूपमें] बनाया गया है इसलिए, और पुष्करावतेंक |मेघविशेषके | देवतासे 
अ्रधिष्ठित होनेवाला, कमलपतन्नके समान झ्ाकार वाला, एवं चर्मके सढ़ावसे दाब्द 
करने वाला |[शुदंग श्रादि वाद्य] पौष्कर [वाद्य कहलाता] है। तालकी समानता 
लानेके लिए पीटा [बजाया | जाता है। इसीलिए कांसेके बने हुए [घण्टा घड़ियाल ] 
ताल श्रादि, तालमें श्रनुपम प्रसारण होनेसे श्रौर स्वर वरणोंके उत्पादक होनेसे ताल इस 
नाससे कहे जाते हैं। [ सुषिरो बंश एवं च' में श्राया हुआ | एवकार | पद | काहल 


[ वाद्यविद्येष | श्रादिके वारणकेलिए है [कि वे सुषिर वाद्योंमें न गिनेजाबे | ॥-र२९ एप 
दम नाटयाड्भर गान-- 


भरत०--अ्र्‌ वा [टेक] से युक्त गान १ भ्रवेशक, २ आक्षेपक, ३ निष्क्रामक, ४ प्रासादिक 
तथा ५ श्रान्तर इस प्रकारसे पांच तरह का गान होता है ।३० 2. 


अ्रभितव०-पात्रक्े प्रवेश करते समय उसके भाव प्रकृति तथा श्रवस्था आदि 
का सुचक जो [गान] गाया जाता है वह प्रवेशक |गांन] कहलाता है। प्रविष्ठ हुए 
| पात्र ] की अन्तर्गत चित्तवृत्तिको सामाजिकोंके प्रति प्रसन्न श्रर्थात्‌ प्रकट करनेके 
लिए जो [गान] गाया जाता है वह ॒प्रसाद-गान होता है। प्रकृत [चल रहे| रससे 
भिन्‍न [अन्य | हास्यादि रसका श्राक्षेप करानेवाला गान श्राक्षेपणान कहलाता है। 
श्रन्तर भ्र्थात्‌ बीचके गति या घूमने आादिके श्रवसर, उनपर जो गाया जाता है बह 
आन्तरगान [कहलाता ] है। पान्रके मंचसे निकलते समय गाया जानेबवाला [गान | 
निष्क्रामगान [कहलाता | है। प्रवेश श्रादि [शब्द ] उपचारसे गानमें प्रयुवत हैं । 


१९. झ्र. कृतभ्‌ ॥ २. ज. भ. भ्रयापरभ । ३. श्र. समुझ्धूवम्‌ु ।॥ ४. स. प्रासाद । 
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प्रसादोध्स्य॒ प्रयोजन प्रासादिकम्‌ | श्रन्ये तु समासान्मत्वर्थीयं॑ ठक कृत्वा 
प्रासादिकमिति । भ्रूवा गीत्याधारों नियतः पदसमूह: । तत्र योगेव युज्यमानतया समन्वितं 
तदर्थप्राधान्येत नियतरूपत्वादिति गानस्य गान्धर्वाद्‌ भेद: सूचितः ।३०। 

भरत०-..चतु रत्रो विकृष्टव्च रंगस्त्यश्रदच कीतित:' ॥॥३०॥। 

कक्ष्याविभागेन गत्युपकारेण सर्वाभिनयानुभावोपकारी गानातोद्योपकारी च 
मण्डप: । यथोक्तम---यह्चाप्यास्यगतो भाव: [२-२०] इति। तथा 'गम्भीरस्वरता 
येन कुतुपस्य' इत्यादि [२-८५२|। रंगेणेव च कक्ष्याविभाग: संग्रहीत: इति नानुद्दिष्टं 
कक्ष्याया: [२४-३० | ॥ ३० ॥। 

एतद्पसंहरति एवमित्यादिता-- 





अभिनव ०--[ सासाजिकोंके प्रति पात्रकी दित्तवृत्तिको प्रकट करना रूप | 
प्रसाद जिसका प्रयोजन है वह प्रासादिक [गान] कहलाता है। [यह प्रासादिक 
पदका निवंचत है | । दूसरे [ व्यास्याता ] समाससे सत्वथ में ठक्‌-प्रत्यय करके [ प्रासादिक 
इस प्रयोगको | बनाते है | ध्रूवा गीतके आधारभूत निश्चित पदसम्‌हको कहते है। उसमें 
योग श्रर्थात्‌ सम्बन्धसे युक्त होनेके कारण उसको प्रधानतासे युक्त गानका [ श्रन्य 
साधारण गान रूप गान्चवं श्रर्थात्‌| संगीतसे भेद किया गया है । ३० | # ४ 
ग्यारह॒वां नाट्याड्र रड् -- 
इसी अध्यायकी दशम कारिकाममोें 'गान॑ रज्भूइच संग्रह: ग्रादिसे नाटयके ११ अ्द्भोका 
संग्रह दिखलाया गया था | उसके बाद १५ इलोकसे ३०वें इलोकके पूर्वाद्ट सक रस भाव झादि १० 
अज्धों का वर्णन कर छुके। अ्रब आगे ११वें भ्रद्ध 'रज्भ का वर्णन करते हें-- 
भरत०--वर्गाकार [चतुरत्न), श्रायताकार [विक्रष्ठ|, त्रिभुजाकार |व्यक्ष यह तोनच 
प्रकार का रंग श्रर्थात] सण्डप कहा गया है । 
अभितव ०--मसण्डप [ रंगशीषे, नेपथ्यग हु आदि रूपसे रंगसंचके | श्रेणीविभागसे 
[ रंगमंच पर पात्रोंके गसनागसनके समय | गतिमें उपकारक, समस्त अभिनयोंमें उपकारी, 
तथा गाने और बजाने आदिका उपकारक होता है। जेसा कि [द्वितीय अ्रध्याय 
२-२० में | कह चुके हैं--जों इस [वक्ता ] के सुखमें खाया हुआ भाव है [बह भी 
बहुत बड़े मण्डपमें श्रस्पष्ठ हो जायेगा| यह । और | वाव्यमण्डपको वायु रहित 
बनाना चाहिए] जिससे गायक बादक आादिके समूह [कुतुपः संफेटकगायनवादकसमूह:ः | 
का स्व॒र॒[ सण्डपमें गूंजनेके कारण] गस्भीर हो जावेगा। इत्यादि [ रमभूसिके 
रंगशीरष तेपथ्यगृह झ्रांदि रूप] श्रेशीविभाग रंगके भीतर ही भा जाते हैं इसलिए 
[२४-३० सें | कक्ष्या विभागका कथन नहीं किया है। [अर्थात्‌ नाव्याजडुवेंके श्रन्तगंत 
ही मान लिया है| ॥ ३० ४७ 
अभिनव ०---इसका ही उपसंहार एवं इत्यादि [इलोक ] से करते हैं-- 
१. श्र व्यक्दचेव हि मण्डपः । ह 
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भरत ०--एवमेषोउल्पसुत्रार्थों निदिष्टो नाट्यसंग्रह: । 
श्रतः पर प्रवक्ष्पासि सुत्रप्रर्थविकल्पनम्‌ ॥॥३ १॥। 
एवमुद शविभागभेदेन द्विधा संग्रहमभिधाय लक्षणपरीक्षे वक्‍तु' प्रतिजानीते 'अतः 
परम्‌” इति। 'सृत्रग्रंथविकल्पनम्‌' इति-सूत्र सूत्रक॑ लक्षण वक्ष्यामि | तेनेव च कारिका 
संग्रहीता । ग्रन्थों भाष्यम्‌ । तत्कृत॑ च विकल्पनमाक्षेपप्रतिसमाधानात्मकमिति परीक्षा 
निरुक्तशब्दवाच्या प्रतिज्ञाता | सूत्रविवरणस्वभावा तु कारिका सूत्रमपि प्रकाशयन्ती 
बहुतराक्षेपसमाधान-व्याकुलं शिष्यजनं स्थितपक्षनिरूपणेनोपकरोतीति भाष्यस्थ पदचा- 
दस्या: पा5: । ३१ । 
एवं सूत्र भाष्यं परीक्षां च प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय रसविषयमेव सृत्रप्रभ्नृति, 
प्रथम वक्तव्यमित्यत्र परिकरबन्धं घटयितुमाह तत्रेति-- 
भरत०--तत्र रसानेव तावदादावशिव्याख्यास्थामः । 
तत्न तेषा रसादीनां मध्ये । एवकारो&वधारणे । तावदिति क्रमे । भ्रभितः भ्रादित: 
सूत्रप्रन्थप रीक्षाक्रमेण विभज्याख्यास्याम: । 


भरत ६--इस प्रकार [ १५-३० इलोक तक] संक्षिप्त लक्षण सहित नादय [के ११ श्रज्धों] 

का उद्देश कर दिया। अरब इस [नाट्चाड्भोंके उद्देश] के बाद उनके [सूत्र श्र्थात्‌] लक्षण तथा [ग्रन्थ 
श्र्थात्‌ ] भाष्य द्वारा [विकल्पनम श्रर्थात्‌ | परीक्षाकों कहूंगा | ३१। 
रस निरूपणकी श्रवतररिषका--- 

अभिनव०--इस प्रकार उद्देश तथा विभागके भेदसे [११ नाट्याज्ोंके ] संग्रह 
[उद्देश | को दो रूपोंमें कथन करके लक्षण तथा परीक्षाके कहनेकेलिए प्रतिज्ञा की है 
कि--इसके आगे [सुत्रग्रन्थविकल्पन प्रवक्ष्यासि | । सूत्र सूचक या लक्षरणकों कहूँगा। 
उसी [सूत्र |] से कारिकाका भी ग्रहण हो जाता है। 'ग्रन्थ/ भाष्य है। उनके द्वारां होने 
वाला विकल्पन श्रर्थात्‌ “निरुक्त' नामसे कही जाने वाली श्राक्षेप-प्रतिससाधान रूप 
'परीक्षा' की प्रतिज्ञा की गई है। सूत्रका विवरण देने वाली कारिका तो सूत्र [के 
श्रथ ] को भी प्रकाशित करती हुई विस्तृत श्राक्षेप तथा प्रतिसमाधान से घबराए हुए 
शिष्य जनोंको [संक्षेप | सिद्धान्त पक्षका निरूपरा करके लाभ पहुंचाती है इस लिए 
भाष्यके बाद इस [कारिका] का पाठ श्राता है । ३१ । 

अभिनव०--इस प्रकार सूत्र, भाष्य एवं परीक्षाकों कहुंगा! इस प्रकारकी 
प्रतिज्ञा करके [श्रव श्राग | सबसे पहिले रस विषयक सूत्र भाष्य परीक्षा श्रादि 
कहना चाहिए इस विषयकी अवतरणिका बनानेकेलिए कहते हैं-- 

भरत०--उनसें सबसे पहिले रसोंकी विद्वेष व्याख्या करेंगे। 

अभिनव०--उन रसादिके मध्यमेंसे । एवकार श्रवधारण | श्रर्थ | में है। और 
'तावत्‌ यह [पद | क्रमका सूचक है। 'अ्रभिव्याख्यास्थास:' का अर्थ श्रभितः सब श्रोरसे 
विभज्य अलग-अलग करके | झ्ाव्यास्यामः ] कहेंगे । 


१. श्र. म. व्यादिष्टो । 
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भरत ०--न हि रसादते करव्चिदर्थे: प्रवर्तते । 

उद्दं शक्रमस्येव पर्येनुयोज्यतामाशंक्यापरं क्रमहेतुमाह 'न हि' इति । हि यस्मात्‌, 
रस बिना विभावादिररथों बुद्धो व्याख्येयतया न प्रवर्तते, यतरच त॑ विनार्थ: प्रयोजन 
प्रीतिपुरस्सरं “्युत्पत्तिमयं न प्रवर्तते, यतइ्च रसं प्रत्याहते रसनात्मकप्रतीत्येकधन- 
विश्नान्त सामाजिकलोकेज्ल्यो भावादिरर्थ: प्रविभागेत बुद्धों न वर्तते, सर्वस्थ जडस्य 
चित्तवृत्त्यन्तीरोपकृतप्रधानस्थायिनामघेयचित्तवृत्तिमग्तत्वेतव. विभावानुभावादिवर्गस्याव- 
भासात्‌ । अतो व्याख्याद-नट-सामाजिकाभिप्रायेण तस्येव प्राधान्यमिति रस एवं तावत्‌ 
पूर्वेम्र॒द्दिष्ट इति, तस्येव लक्षणादि कतेव्यमिति तात्परयंसु । 

पूवेनत्न बहुबचनमतन्र चेकवचन प्रयुअ्जानस्यथायमाशय:-- 


रसको प्रथम स्थान देनेके हेतु -- 
यद्यपि नाट्यांगोंका जो उद्देश या नाममात्रेण कथन पहिले किया है उसी क्रमसे अव 
उनकी लक्षण परीक्षा आदि प्रारम्भ कर रहे हैं। फिर भी किसीके मनमें यह झ्ाशका हो सकती 
है कि उदद शर्में ही रसको सबसे पहिले क्‍यों रखा है । प्रतः इसका समाधान करते हैं--- 
भरत०--कक्‍्योंकि रसके बिना कोई श्रन्य [नादयांग रूप] श्र्थ प्रवृत्त नहीं हो सकता 
है [इसलिए रसको ही सबसे पहिले कहेंगे] । 
झ्रभिनव०--उहेशके क्रम [में जो रसको सबसे पहिले कहा उस] पर ही 
प्रदन हो सकता है [कि वहीं रसको सबसे पहिले क्‍यों कहा है) उसी आहांकाको अपने 
सनसें| करके [उसके निवारस्पकेलिए प्रन्थकार| क्रम [रखने] का दूसरा हेतु 
न हि इस पदसे बतलाते हैं। हि का श्रर्थ 'यसरसात्‌' क्योंकि यह है । (१) क्योंकि रसके 
बिना विभावादि श्रथे व्याख्येय रूपसे बुद्धिमें नहीं. श्रा सकता है, (२) और क्योंकि उस 
[ रस ] के बिना आनन्द पूर्वक |ढृत्योंमें प्रवृत्ति तथा . श्रकृत्यसे निवत्तिके उपदेश या] 
ज्ञान रूप [नाठकका | प्रयोजन नहीं बन सकता है, और (३) क्योंकि रसके प्रति श्रादर- 
बुद्धि रखने वाले एवं केवल रसनात्मक प्रतीतिमें श्रानन्‍्द अनुभव करने वाले | विश्रान्ते | 
सामाजिक वर्गमें रससे भिन्‍तन भाव श्रादि रूप अन्य श्रर्थे स्पष्ट रूपसे समभमें 
नहीं झ्राता है, [क्योंकि विभाव अनुभाव आदि समुदाय रूप] समस्त अचेतन वर्गकी 
[विभावादिरूप | अ्रन्य अतीतियों | चित्तवृत्तियों | से उपकृत स्थायी [स्थायिभाव | नाम 
वाली प्रधान चित्तवत्तिके अन्तर्गत रूपसे ही [अचेतन| विभावादि वर्गंकी प्रतीति 
होती है। [इसलिए रसके बिना भावादिकी प्रतीति नहीं हो सकती हैं] इसलिए 
व्यास्याता नट तथा सामाजिक [सभी] की दृष्ठिसि उस [रस | को ही [समस्त 
नाव्यांगोंमें | प्रधानता है इसलिए रस ही | उद्देश क्रमसें| सबसे पहिले कहा गया है । 
इस लिए [सबसे पहिले | उसीके लक्षण झादि करने चाहिए यह अ्रभिप्राय है । 
अभिनव०--पहिले [ १५वें इलोकमें 'अ्रष्टो नाव्यरसा: सें बहुवबचन और यहाँ 
[ 'रसाहते' में | एकवचनका प्रयोग करने वाले श्राचायें [| भरतमुनि | का यह भ्राशय है कि- 


१. भ. त्ति. निमय्न व्युरत्पत्ति प्रव्तेते । 
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एक एवं तावत्परमार्थतोी रसः सृत्रस्थानीयत्वेन रूपके प्रतिभाति | तस्येव 
पुनर्भागहशा विभाग: । सोधपि न तदेकसुखप्रेक्षितामतिवर्तते। एतच्चोह श 
एवास्माभिरभिहितचरं, अ्रभिधास्यते चाग्रे। 

एवं कमहेतुमभिधाय रसविषयं लक्षणसूत्रमाह--- 

भरत ०--तत्र विभावानभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः । 

ग्रत्र भटलोल्लटप्रभुतयस्तावदेव॑ व्याचख्यु:--विभावादिभि: संयोगोर्ड्थात्‌ 
स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्ति:। तत्र विभावव्चित्तवृत्ते: स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तो कारणम्‌ । 
प्रनुभावाइ्च न रसजन्या अन्न विवक्षिताः, तेषां रसकारणत्वेन गणनानहेंत्वात्‌ । 
अ्रपि तु भावानामेव येड्तुभावा: । व्यभिचारिणरच चित्तवृत्त्यात्मकत्वात्‌ यद्यपि न 
सहभाविन: स्थायिना, तथापि वासनात्मनेह तस्थ विवक्षिता: । 


झ्रभिनव०-- [ सारे| नाटकमें सूत्र रूपसे व्याप्त वास्तवमें एक ही प्रधान रस 
प्रतीत होता है। फिर उसीके भागकी हृष्टिसे [श्रवाल्तर रस रूप] विभाग होते हैं। 
और वह [शअ्रन्य रसोंका विभाग] भी उस [प्रधान रस] का मुखापेक्षी [ श्राश्चित ] 
हुए बिना नहीं रहता है। यह बात हम उद्देशके प्रसंगमें पहिले ही कह चुके हैं। भ्रोर 
आगे भी कहेंगे । 

झभिनव०--इस प्रकार [उद्देश्य में | क्र [रखने] के हेतुकों बतला कर 
रस विषयक लक्षण सुत्नकों कहते हैं-- 

भरत०--उनमें 'विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारिभावोंके संयोगसे रसकी निष्पत्ति 

होती है' । 
१. भट्ट लोललठकी व्यासख्या-- 

झभमिनव०--भद॒ट लोल्लट आदि [व्याख्याताओं | ने [इस सूत्रक| इस 
प्रकार व्याख्या की है कि--विभावादिका जो संयोग श्र्थात्‌ स्थायिभावके साथ [विभाव 
अनुभाव तथा व्यभिचारिभावोंका संयोग] उससे रसकी निष्पत्ति | श्रर्थात्‌ उत्पत्ति | 
होती है। उन [विभाव अ्रनुभाव तथा व्यभिचारिभावों | मेंसे विभाव स्थायिभाव रूप 
चित्तवत्तिकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं। प्रनुभाव दव्दसे यहां रसजन्य |कठाक्षादि रूप | 
अनुभाव विवक्षित नहीं है क्योंकि उन [रसजन्य श्रनुभावों | की गणना रसके कारर्णोसें 
नहीं की जा सकती है [वे तो रसके कार्यभ्त होते है |। श्रपितु [यहाँ रसके कारणशभूत 
प्रनुभावोंसें रत्यादि स्थायी ] भावोंके ही जो [पीछे उत्पन्न होनेके कारण | श्रनुभाव है 
[ उनका ग्रहख विवक्षित है] । झौर | निर्वेद आदि] व्यभिचारिभाव चित्तवृत्ति स्वरूप 
होनेसे [ 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंतसो लिज्भम्‌! इस नियमके अनुसार रति रूप तथा निवेदादि 
रूप दो प्रकारकी चित्तवत्तियां एक समग्रमें नहीं हो सकती हैं इसलिए | यद्यपि स्थायि- 
भावके- साथ तहीं रह सकते हैं किन्तु यहां उस [स्थायिभावक | के संस्काररूपसे 
विवक्षित हैं। [इसलिए रस रूपसे स्थित रत्यादि स्थायिभावके साथ संस्कार रूपसें 
निर्वेदादि व्यभिचारिभाव रह सकते हैं] । 
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दृष्टान्तेषपि व्यंजनादिमध्ये कस्यचिद्वासनात्मकता स्थायिवत्‌, भ्न्यस्योद्भूतता 
व्यभिचारिवत्‌ । तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः | स्थायी त्वनुपचितः । 
स चोभयोरपि । मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकायें, श्रतुकतेरि च नठें रामादिरूपतानु- 
सन्धानबलादिति' । 

चिरन्तनानां चायमेव पक्ष:। तथा हि दण्डिना स्वालंकारलक्षरोध्म्यधायि-- 

'रतिः श्वज्भधारतां गता रूपबाहुलययोगेन' । इति [काब्यादर्श २-२८१] 

ग्रधिरुह्म परां कोटि कोपो रोद्रात्मतां गत: | [काव्य० २-२८३ | 

इत्यादि च । 

एतन्नेति शंकुकः । 


झभिनव०-- [ रसके उपपादनके लिए श्लागे दिए जाने वाले व्यंजनादि रूप | 
दृष्टान्तमें भी व्यंजनादिके बोचमें किसी [रस] की स्थायिभावके समान श्रनुद्भूत 
[वासमनात्मक | रूपसें स्थिति होती है, श्र दूसरेकी व्यभिचारिभावके समान उद्भुत 
रूपमें । इस लिए 'विभाव अनुभाव आदिसे परियुष्ट किया हुम्ना स्थायिभाव ही रस 
है । श्रौर प्रपरिपुष्ट [स्थायिभाव रससे भिन्न | स्थायिभाव [कहलाता | है। [यह 
रप्त तथा स्थायिभावका भेद है |। वह [ रस, अनुकाय रामादि तथा अनुकर्ता तट ] दोनों 
सें रहता है। मुख्य रूपसे | जिसका अनुकरण नठट करता है उस | श्रनुकाये रामादियें 
रहता है। तथा रामादि रूपताकी प्रतीति होनेंके काररणण [गौर रूपसे | नठमें भी 
[रस की प्रतीति होती है। रस-सुत्रकी यह व्याख्या भट्टलोल्लट श्रादि करते हैं| । 
२. भट्टलोल्‍ललठके समान दण्डीका मत-- 

अ्रभिनव०--और [दण्डी श्रादि | प्राचीन आरचायोका | भी | यही सिद्धान्त है । 
इसलिए दण्डीने भी अपने [काव्यादर्श नामक | अलंकार ग्रन्थमें [२-२८१] कहा है-- 

अभिनव०---रूप बाहुलय [ उपचय ] के कारण रति [स्थायिभाव | श्रृंगार 
[रस | रूपताको प्राप्त हो जाती है। यह, श्रौर--- 

ग्रभिनवव०--अ्रत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुआ क्रोध [स्थायिभाव | रोद्र [रस | 
रूपताका प्राप्त होता है। [ काव्यादर्श २-२८३ | । इत्यादि । 
शंकुक द्वारा भट्ट लोललठट तथा दण्डीके मतका खण्डन--- 

झ्भिनंव०--थह [अ्र्थात्‌ उपचित रत्यादि स्थायिभावकों ही रस माननेका 
घिद्धान्त | ठीक नहीं है। यह शंकुकका कहना है। [रत्यादिको ही रस साननेके 
विरोधमें हंकुकने ८ हेतु प्रस्तुत किए हैं | । 

उपचित रत्यादि स्थायिभावोकों ही रस मानवेवाले भठ्॒ल्लोल्लट तथा दण्डी आदिके 
विरुद्ध शकुकने झाठ हेतु दिए हैं । इनका संग्रह निम्न प्रकार किया जा सकता है कि-- 
१. रत्यादि स्थाय्रिभावोंका साक्षात्कारात्मक ज्ञान तो विभावादिका सयोग होनेपर ही 

होता है। ब्रिना विभावादिके स्थायिभावोका साक्षात्कारात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है। और 
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विभावादिका योग होनेपर जो रत्यादिका साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है वह तो.रस ही है। स्थायी 
भाव नही । भ्रत: रस॒तथा स्थायिभाव बिल्कुल भिन्न है। स्थायिभाव को ही रस नही कहा जा 
सकता है। 


२. विभावादिके योगसे पहिले रत्यादिका जो ज्ञान होता है बह तो उनका केवल दाब्द 
द्वारा परोक्षात्मक ज्ञान होता है उसको रस नहीं कहा जा सकता है। इसलिए विभावादिके योग 
से पहिले जो स्थायिभावोंकी स्थिति है उसको रस नहीं माना जा सकता है। क्योकि उसका ज्ञान 
दब्दके द्वारा परोक्ष ही हो सकता है। रसनात्मक साक्षात्कारात्मक नहीं। और विभावादिके 
योगके बाद जो रत्यादिकी साक्षात्कारात्मक श्रनुभूृति होती है उसको स्थायिभाव नही कहा जा 
सकता है। इसलिए भी 'स्थायिभाव ही रस है' यह कहना ठीक नही है । 


३. रत्यादिको ही रस रूप माननेमें शंकुकने तीसरा दोष यह दिया है कि यदि विभावादि 
के योगके पहिले ही रसकी स्थिति मानी जाय तो फिर उसके अन्य लक्षण करनेकी श्रावश्यकता नही 
रहती । श्रर्थात्‌॒ विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति. यह जो लक्षण भरतमुत्ति ने किया 
है वह सब व्यथथं हो जाता है। क्योकि विभावादिके योगके पहिले ही रसकी स्थिति विद्यमान है । 


४. चौथा दोष यह है कि यदि रत्यादिको ही रस माना जाय तो कभी रत्यादि सामान्य 
या मन्द रूपमें होते हैं कभी तीत्र भौर कभी मध्यम रूपमें । इसी प्रकार रसके भी श्रनेक भेद होने 
लगेंगे । किन्तु ऐसा नही होता है । रसमें न्यूनाधिक्य तर-तम श्रादिका भेद नही होता है। स्थायि- 
भावोमें तर-तम आदिका मात्रा कृत भेद पाया जाता है। इसलिए स्थायिभावकों ही रस नहीं 
कहा जा सकता है ! 


५. पांचवां दोष यह है कि झ्ागे चल कर भरतमुनिने हास्यके स्मित, हसित, विहसित, 
. उपहसित, श्रपहसित, भतिहसित आदि छः भेद दिखलाए हैं। ये भेद स्थायिभावके तो हो सकते हैं 
क्योंकि स्थायिभावमें मात्राका तारतम्य हो सकता है। परन्तु हास्यरसमें तारतम्यका सम्भव न होने 
से रसके भेद नही हो सकते हैं। भरतमुनिने मुख्यतः स्थायिभावकी दृष्टि से ये ही भेद कहे हैं । 


६ और यदि मात्रा भेदसे रसके भेद मानने लगेंगे तो फिर काम्रकी जो दस शअ्रवस्थाए कही 
गई हैं उनमें मात्रादिके भेदसे भश्रसख्य रसभाव श्रादिकी प्रतीति होने लगेगी और एक श्ुगाररसके 
ही भ्रसंख्य भेद बन जावेगे । 


७. फिर आपने स्थायिभावोंके उपचयको रस कहा है सो शोकादि स्थायिभावोंका उपचय 
नही अपितु कालक्रमसे अपचय या 'हास ही होता है। पहिले पहिल जब शोकका अ्रवसर उपस्थित 
होता है उस समय शोक तीक्रावस्थामें होता है उसके बाद क्रमश: उसका हास होता जाता है। 
इसलिए उसके उपचयका अवसर श्राता ही सम्भव नहीं है। तब उपचयके बिना करुण रसकी 
उत्पत्ति कैसे होगी यह सातवां दोष है । 


८. इसी प्रकार रोद्रसके स्थायिभाव क्रोध, वीररसके स्थायिभाव उत्साह तथा श्वृंगाररस 
के स्थायिभाव रति, आदिका भी सेवा या परिपोषणके अ्रभावमें उपचय नही अपितु ह्ाास देखा जाता 
है। पर रसानुभूतिममें वृद्धि-हासादि नहीं होते हैं इसलिए उपचित स्थायिभावकों रस मानना 
उचित नही है। यह झ्ाठवा हेतु है । इस प्रकार शंकुकने भट्लोल्लट तथा दण्डी आदिके 'उपचित 
स्थायिभाव ही रस रस है' इस सिद्धान्तके खण्डनकेलिए आठ हेतु दिए हैं | भ्भिनवभारतीकार श्रगले 
झनुच्छेदमें उन हेतुग्रोको विम्त प्रकार दिखलाते हेँ-- ; 


कारिका ३१ ] बष्ठो5ध्यांय [ ४४४ 


(१) विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिगाभावेनावगत्यनुपपत्ते, (२) भावाना पूर्वमभि- 
धेयताप्रसंगातू, (३) स्थितिदशायां लक्षणान्तरवैयर्थ्यात्‌ु, (४) मन्दतरतममाध्यस्थ्या- 
द्यानन्त्यापत्ते, (५) हास्यरसे षोढात्वाभावप्राप्ते,, (६) कामावस्थासु दशस्व॒संख्यरसभा- 
वादिप्रसंगात्‌ु, (७) शोकस्य प्रथम तीब्रत्वं कालात्‌ तनु-मान्धदरशनं, (८५) क्रोधोत्साह- 
रतीनां अमषेस्थेयसेवाविपयंये ह्वासदशनमिति विपयेयस्य हृश्यमानत्वाच्च । 





अभिनव०--( १) विभावादिके योगके बिना [या श्रभावमें | स्थायिभावके अनु- 
सापक हेतुके न होनेसे [स्थायभावकी | प्रतोति नहीं बन सकती है [इसलिए स्थापि- 
भावको रस नहों कहा जा सकता है । श्रौर यदि, शब्दसे स्थायिभावकी परोक्ष प्रतीति 
सानो जाय तो विभावादिके प्रयोगके | (२) पहिले भावोंको [शब्दसे | श्रभिधेय सात्ता 
होगा | वह परोक्षात्मक ज्ञान आस्वाद रूप या साक्षात्कारात्मक न होनेसे रस नहीं 
कहा जा सकता है| । (३) [विभावादिके- प्रयोगके पहिले भी रसको ] स्थित साननेपर 
[ विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:' इत्यादि रूप जो रसकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया 
बतलाई है उन | श्रन्य लक्षणोंकी झ्राववयकता नहीं रहती है। (४) [यदि रत्यादि 
स्थायिभावोंकों ही रस माना जाय तो रत्यादिकी मात्रामें न्‍्यूनाधिक्य श्रथवा तारतस्य 
का सम्भव होनेसे रसमें भी | मनन्‍्द, तर-तस-सध्यम झ्रादि अ्रनन्त भेद होने लगेगे। 
[परन्तु रसके एक रूप होनेसे उसमें मात्राकृत तारतम्य नहीं माना जाता है । झौर 
यदि स्थायिभावको ही रस माने तो फिर रसके समान स्थायिभावकों भी तारतम्य या 
सात्राकृत भेदसे रहित मानना होगा उस दक्शामें| (५) हास्य रसमें [स्थायिभावकी सात्रा 
के तारतम्पसे जो ६ भेद किए गए हैं उन | ६ भेदोंका भ्रभाव प्राप्त होने लगेगा । [ शौर 
यदि स्थायिभावके तारतम्यसे रसका भेद मानेंगे तो] (६) कामकी दस शअ्रवस्थाप्रोंमें 
असंख्य रस भाव श्रादि मानने होंगे |जो कि युक्तिसंगत नहीं हैं। इसलिए 
स्थायिभावकों रस मानना उचित नहों है । और आपने स्थायिभावके उपचय अ्रथवा 
उपचित स्थायिभावकों रस कहा है परन्तु शोकादि स्थायिभावोंमें | (७) जोक प्रारस्भमें 
तीब् होता है उसके बाद कालक्रमसे मन्द होता जाता है [भ्रतः उसका उपचय सम्भव 
न होनेसे करुणरसकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । इसी प्रकार | (८) क्रोध उत्साह तथा 
रति [आदि अन्य स्थायिभावोंमें | श्रम, स्थेये और सेवा [आदि परिषोषक सामग्री | 
के अभावसें क्वास दिखलाई देता है इसलिए [|उपचयके स्थानपर उनका अपचय रूप | 
विपयेय पाया जानेसे [ उपचित स्थायिभाव रस होता है यह कहना उचित नहीं है| 


इस प्रकार शंकुकने इस श्रनुच्छेदमें दी हुई झाठ युक्तियोके द्वारा अपने युवंवर्ती व्याख्याता 
भट्टलोल्लट तथा दण्डी आदिके मतका खण्डन कर दिया। इसका अ्रभिप्राय यह हुआा कि 
भटटलोललट आदि उपचित रत्यादिको रस मानते है वह उचित नही है। अब भागे ग्रन्थकार 
शंकुकके अपने सिद्धान्तको प्रदर्शित करेंगे । उसके भ्ननुसार उपचित रत्यादिके बजाय शनुक्रियमारा 
रत्यादिको रस कहा गया है | 





४४६ |] प्रभिनवभारती [ कारिका ३१ 


तस्मात्‌, हेतुभिविभावाख्येट, कार्येरतुभावात्मभिः, सहचारिरूपेश्च व्यभिचारिभि: 
प्रयत्नाजिततया कृत्रिमेिरपि तथावभिमन्यमाने:, अ्रनकत स्थत्वेन लिगबलत: प्रतीयमान: 
स्थायिभावो मख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूप:। अ्नकरणत्वादेव च नामान्तरेण 
व्यपदिष्टी रसः । 


विभावा हि काव्यबलानुसन्धेया:। अनुभावाः शिक्षातः। व्यभिचारिणः: 
कृत्रिमनिजानुभावाजेनबलात्‌ । स्थायी तु काव्यबलादपि नानुसन्धेय: | 'रति: शोक: 
इत्यादयो हि शब्दा रत्यादिकमभिषेयीकुवेन्त्यभिधानत्वेन न तु वाचिकाभिनयरूपतया- 
5वगमयन्ति । 


हे शंकुकका अपना सिद्धान्त-- 


प्रभिनव०--इसलिए [रसके ] कारण रूप विभावों, [उसके] कार्य रूप 
प्रनुभावों [कटाक्षादि शारीरिक व्यापारों |, तथा सहचारी रूप [विर्वेदादि] व्यभि- 
चारी भावों [सानस व्यापार या चित्तवृत्ति] से [नठके हारा श्रपने शिक्षा श्रभ्यास 
थ्रादि रूप] प्रयत्नसे जन्य होनेके कारण कृत्रिम होनेपर भी उस प्रकारके 
[कृत्रिमसे | न प्रतीत होने वाले [कारण कार्य सहकारी रूप पूर्वोक्त विभावादिसे | 
लिगकी सामथ्यंसे अनुकर्ता [नठ| में स्थित रूपसे [अ्रनुमान द्वारा] प्रतीत 
होने वाला, मुख्य [अनुकार्य | राम आदिसें रहने वाले [ रत्यादि] स्थायिभावका 
अ्रनकरश्य॒ रूप [नटगत स्थायिभाव ही रस | होता है। ओर अ्रनुकररण रूप होनेके 
कारण ही [स्थायिभाव नामससे न कहा जाकर | उससे भिन्‍त |रस इस | नामसे 
व्यवहृत “रस कहलाता है । 


ग्रभितिव ०-- [इस प्रकारसे रसकोी अ्रनुभूतिमें कारणभूत | विभाव काव्यके 
ह्वारा उपस्थित होते हैं। [कटाक्ष भुजाक्षेप आ्रादि| अ्नुभाव [नटकी | शिक्षा 
[ भ्रभ्यासादि |] से, और व्यभिचारी भाव अपने कृत्रिम श्रनुभावोंके श्रजेन द्वारा | उपस्थित 
होते हैं| । स्थायिभाव [ इनमेंसे किसी साधनसे उपस्थित नहीं होता है| काव्यबल 
से भी प्रतीत नहीं होता है। [पुर्बतः: स्थित रहता है। केवल विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारी भाव रूप लिगोंसे तटगत रूपमें श्रनुभित होता है। वह भी रामादिगत 
रत्यादिके अ्नुकररसपात्मक रूपसें अ्रनुससित होता है। इसलिए श्रनुकरणात्मक होने 
से स्थायिभाव नामके बजाय 'रस' नामसे कहा जाता है]|। रति ज्ञोक शभ्रादि 
दाब्द अ्भिधाशक्ति द्वारा [शाब्द प्रक्रियाके अनुसार परोक्ष रुपसें] रत्यादि 
को बोधित करते हैं । वाचिक अ्रभिनयके रूपमें बोधित नहीं करते हैं । 


इसका अभिप्राय यह है कि अभिनय चाहे वाचिक हो या शारीरिक, वह अथ्थंको 
सोक्षात्कारात्मक रूपमें उपस्थित करता है इसलिए उससे रसास्वाद बन जाता है। परल्तु शब्द 
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१, कार्येद्य । २ स्थायोभावो | 





5. (४) 'ब्कूँ ख्क्की 


कारिका ३७ ] है घष्टोष्ध्यायः [ ४४७ 


न हि वागेव वाचिकमसपितु तया निर्व तम्‌ । अंगेरिवागिकस्‌ । तेन--- 
विवृद्धात्माप्यगाधो5पि दुरन्तोषपि महानपि । 
बाडवेनेव जलधिः शोकः क्रोघेन पीयते ॥| इति 
तथा--- 
शोकेन 'कृतस्तम्भ. तथा स्थितो योध्नवस्थिताकनदे: । 
हृदयस्फुटनभयारतें रक्षितुमभ्यथ्यंते सचिवे. ॥ 
इत्येवमादो च न शोको5्भिनेयो; अपि तु अभिषेयः । 


भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकरकणोघ. । 
स्वेदोद्गम इव करतलसंस्पशादिष मे वपुषि ॥ [रत्नावली २, ११] 

प्रमाणसे उपस्थित होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष जान होता है। रति आदि शब्दोसे 
जब स्थायी भावोका कथन किया जाता है तो उनसे रति झ्रादिका परोक्ष ज्ञान होता है प्रत्यक्षात्मक 
नही । अगोसे किया जाते वाला आगिक अभिनय तो साक्षात्कारात्मक ज्ञानको उत्पन्न करता है। 
इसी प्रकार वाचिक अभिनय भी साक्षात्कारात्मक ज्ञानको उत्पन्न करता है। परन्तु वाचिक अभिनय 
तथा शब्द द्वारा किसी अथैंका कथन करना दोनो भिन्न वस्तुए है। वाणीसे कहना और वाचिक 
ग्रभिनय एक बात नही हैं । इस लिए नट जो झआगिक या वाचिक अभिनय करता है वह प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञानका जन होनेसे रसानुभूतिका उत्पादक होता है परन्तु वह जो रति शोक आदि शब्दोका प्रयोग 
करता है उसमे सीता राम आदिकी रतिका परोक्ष ज्ञान ही होता है। भ्रतः रसास्वादका जनक नही 
होता है। इसी लिए रसादिकी स्वशब्दवाच्यताको दोष माना जाता है। 

झभिनव०-- क्योंकि | वाणी [का नाम | ही वाचिक [अभिनय | नहीं है । 
श्रपितु उस [वाणी |] के द्वारा किया जाने वाला [ अभिनय वाचिक अ्रभिनय कहलाता 
है| जेसे [अंगोंका ही नाम झांगिक श्रभिनय नहीं है श्रपितु | अंगोसे किया जाने 
वाला [अभिनय ] आंगिक होता है। इसलिए-- 

ग्रत्यन्त बढ़ा हुआ, श्रगाध एवं श्रनन्‍्त होनेपर भी जसे बाड़वाग्नि समुद्रको पी 
जाता है इसी प्रकार | अ्रत्यन्त बढ़े हुए श्रगाध] शोकको क्रोध नष्ट कर देता है । 

. अभिनव ०--यहां, ओर-- 

झ्रभिनव०--शोकके कारण निद्चेष्ठ एवं निरन्तर रोते हुए [राजा उदयन | 
ऐसे पड़ा हुआ है कि कहीं इसका हृदय [| झोकाधिक्यसे | फट न जाय इससे भयभीत हुए 
सन्‍्त्री चुपचाप [बिना रोए चिल्लाए] उसकी रक्षाकी प्रार्थंता [भगवानूसे | कर रहे हैं। 

झ्रभितव--इत्यादिसें शोकका अभिनय नहीं हो रहा है अ्रपितु वह अभिधेय 
[स्वश्वब्दसे वाच्य| है। [इसके विपरीत निम्त इलोकमें वह श्रभिनेय है अ्रभिधेय 
नहीं |-- 

श्रभितव०-- | चित्र | बनाते समय उसके आंसुओंंके जो करण उसपर गिरे, वे 
उसके हाथके स्पशंसे मेरे शरीरमें श्राए हुए पसीनेके समान शोभित हो रहे हैं। 


१. छृतः। २. स. भ. तथा स्थितो योड्वस्यिता । ३. रदितु । 
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इत्यनेन तु वाक्येन स्वार्थभधिदधता उदयनगत: सुखात्मा रति: स्थायिभावो- 
इभिनीयते न तूच्यते । श्रवगमनशक्तिह्य भिनयनं वाचकत्वादत्या । अत एवं स्थायिपद 
सूत्रे भिन्नविभक्तिकमपि नोक्तम्‌ । 
तेन 'रतिरनुक्रियमाणा श्वृद्भार: इति तदात्मकत्वं तत्प्रभवत्वं चायुक्तम्‌' । 


अभिनव ०--अपने वाच्या्थंकों कहने वाले इस इलोकसे तो [उसके 
वाच्यार्थसे भिन्न, इलोकके वक्ता राजा] उदयनगत सुखस्वरूप रति स्थायिभावका 
अ्भिनय किया जा रहा है न कि [शब्दसे | कहा जा रहा है। |शब्दकी अभिधा 
दक्ति तो अ्र्थंका बोध कराती ही है परन्तु | श्रभितय भी दाब्दकी वाचक शक्ति 
से भिन्न बोध कराने वाली दूसरी शक्ति है। [ओर वह वाचक शक्तिके समान 
परोक्ष रुपसे नहीं श्रपितु प्रत्यक्ष प्रसाणके समान साक्षात्कारात्मक रूपसे श्रथंका 
बोध कराती है|। इसीलिए [स्थायिभावकी प्रतीति काव्यबलादिसे न होकर केवल 


झभिनय हारा होनेसे सूत्रकारने रसके लक्षरणामें जहाँ विभाव श्रनुभाव आदिका 
उल्लेख किया है वहां | स्थायी पदका भिन्न विभक्तिमें भी प्रयोग नहीं किया है । 

अर्थात्‌ रसके लक्षणसृुत्रमे स्थायी पदका किसी रूपमें भी प्रयोग नही किया गया है। 
'भिन्न विभक्तिकमपि नोकत' इसके कहनेका आशय यह है कि भट्ट लोल्लटने रस सूत्रकी व्याख्यामें 
स्थायिन:' यह अध्यारोप करके 'विभावादिभि. संयोगो श्रर्थात्‌ स्थायिन.” इस प्रकारकी व्याख्या की 
थी । उसके खण्डनकी दृष्टिसे यहां 'भिन्नविभक्तिकमपि स्थायिपदं नोकक्‍त” यह कहा गया है। इसका 
झ्रभिप्राय यह हुआ कि स्थायिभावकी उपस्थिति ताठकर्मे श्रभिनयके द्वारा ही होती है और 
झभिनय अनुकरणात्मक होता है। इसलिए उपचित स्थायिभावका नाम रस नहीं है अपितु 
प्रनुक्तियमाण स्थायिभावका नाम रस है। जहां कही उसको स्थायिभाव रूप या स्थायिभावसे 
जन्य कहा गया है वह सब गौरा व्यवहार समभने चाहिए। वास्तवमे तो शअनुक्तियमाण स्थायिभाव 
को ही रस कहते हैं। यह शंकुकके मतका सार है। इसीको उपसंहार करते हुए प्रतिपादन करते है-- 

श्रभितव०--इसलिए अ्नुक्रियमारण [जिसका श्रसिनय हारा अ्रनुकरण किया 

जा रहा इस प्रकारकी नटगत] रति [स्थायिभाव | शूंगार रस होती है। इसलिए 
[ रसको भट्टलोल्लटने जो तदात्मक अर्थात्‌ | स्थायिभावरूप अथवा [ उत्पत्तिवादी द्वारा | 
स्थायिभावजन्य [ तत्प्रभव ] माना है सो [वास्तविक रुपमें | युक्तिसंगत नहीं है । 
शंकुक सतसमें सिथ्या ज्ञानरूप भ्रनुकृतिसे श्र्थक्रियाका उपपादन-- 

इस प्रकार शांकुकके मतमे उपचित रतिके स्थानपर शअनुक्रियमाण रत्यादि ही 
रस माने गए हैं। इसपर यह शंका हो सकती है कि अनुक्रियमाण रत्यादि तो वास्तविक रत्यादि 
रूप नही हैं । उनको रत्यादि विषयक मिथ्यज्ञान रूप कहा जा सकता है। तब उस भ्रान्त प्रतीति 
से आनन्दादि रूप वास्तविक रतिके कार्यकी अनुभूति केसे होगी। इस शंकाको मनमें रख कर 
ग्रन्थकार अगली पक्तिमे उसका समाधान यह करते हैं कि मिथ्या ज्ञानसे भी अर्थक्रिया देखी जाती 
है। रज्जुमें भ्रन्धेरेके कारण सपंभ्रान्ति हो जातेपर, उससे भय अ्रादिकी उत्पत्तिके समान 
झनुकरणात्मक रत्यादिकी प्रतीतिसे भी वास्तविक रत्यादिकि समान ही रसास्वाद होता है। इसी 


बातको एक इलोक द्वारा पुष्ठट करते हुए ग्रन्थकार शंकुककी झोरसे कहते है--- 


हब 
् 


अर कई 


, '$. च युक्तम्‌ ॥ के 
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ग्रथेक्रियापि मिथ्याज्ञानहष्टा-- 
मणिप्रदीपप्रभयोग रिबुद्धयाभिधावतो: । 
मिथ्याज्ञानाविशेषो5षि विशेषोष्थक्रिया प्रति ॥ इति । 


न चात्र नतेक एवं सुखीति प्रतिपत्ति: | नाप्ययमेव राम इति। न चाप्ययं न 
सुखीति । नापि रामः स्याद्वा न वायमिति । नापि तत्सहश इति। किन्तु सम्यइ--मिथ्या- 
संशय-साहश्यप्रती तिभ्यो विलक्षणा चित्रतुरगादिन्यायेन, य. सुखी राम: श्रसावयमिति 
प्रतीतिरस्तीति । तदाह-- 


भ्रभिनव०--सिथ्याज्ञानसे भी [रसास्वादादि रूप | अर्थेक्रिया [ फलप्राप्ति | 
देखी जाती है। 


अभिनव ०--मरिणकी प्रभा तथा प्रदीपकी प्रभाको देख कर और [ उनको | सरिण 
समभकर [उनके उठानेके लिए] भागनेवाले दो व्यक्तियोंमें मिथ्याज्ञानके समान होने 
पर भी भ्रथंक्रिया [श्रर्थात्‌ फलप्राप्ति] सें भेद पाया जाता है । 


इसका अभिप्राय यह है कि कही दूरसे किसी वस्तुपर पडती हुई मणिकी प्रभा तथा 
दूसरी वस्तु पर पड़ती हुई प्रदीपकी प्रभाको मणि समक कर दो व्यक्ति उनको लेने दौड़े। उन 
दोनोने वास्तव किसी अन्य दूरस्थ वस्तुपर पड़ती हुई उनकी प्रभाको ही देखा है मश्विको किसी 
ने नही देखा है। इसलिए उस प्रभाकों मरिण समभना दोनोंका भिथ्या ज्ञान है। परन्तु जब वे 
जहां वह प्रभा पड़ रही है वहा जा कर देखते हे तो उनको मालूम होता है कि यह तो प्रभा मात्र 
है। किन्तु साथ ही उनको उस प्रभाके भ्रानेके मुलखोतका भी पता चल जाता है तब उनमेंसे 
एकको मणिकी, और दूसरेको प्रदीपकी प्राप्ति उस प्रभाके मूल कारणके रूपमें होती है। इस 
प्रकार मिथ्याज्ञानमें दोनोकी समानता होनेपर भी उनके फलप्राप्तिमें भेद रहता है। यह इस 
इलोकका भाव है । 

इस प्रकारके उदाहरणोके द्वारा यद्यपि यह सिद्ध किया जा सकता है कि मिथ्याज्ञात्र या 
आन्तिसे भी यथार्थ वस्तुके समान फलको प्राप्ति हो सकती है । परन्तु शकुकके मतसे अनुक्रिय- 
माण रतिको जो रस कहा गया है उसमे अआन्ति या मिथ्याज्ञानका अवसर नहीं है । नाठक देखने 
के समय जो नटमें राम सीतीदिकी प्रतीति होती है उसको मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा सकता 
है । साथ ही उसको सम्यक्‌ प्रतीति भी नही कहा जा सकता है। न वह साहर्य प्रतीति है और 
न वह सन्देहात्मक प्रतीति ही मानी जा सकती है । वास्तव में वह सम्यक्‌, भिथ्या, साहश्य तथा 
संशयात्मक सभी प्रतीतियोंसे भिन्न प्रतीति है। जैसे घोड़ेके चित्रको देख कर यह घोड़ा है यह 
प्रतीति होती है । परन्तु उस प्रतीतिकों भी सम्यक्‌ प्रतीति अथवा मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा 
सकता है । और न उसको साहश्य प्रतीति अथवा सन्देहात्मक प्रतीति कहा जा सकता है। इसी 
प्रकार चित्रतुरगादि न्‍्यायसे नठमे रामादिको प्रतीति होती है वह भी सब प्रकारकी प्रतीतियों 
से विलक्षण होती है। यही बात शंकुक मतका प्रतिपादन करते हुए ग्रगले अनुच्छेदर्में कहते हैं--- 


भ्रभितव ०--और यहां (१)नट ही सुखी [श्यृंगाररस-युक्त रास | है यह प्रतीति 
नहीं होती है। प्रौर (२)न यही रास है इस प्रकारकी प्रतीति भी नहों होती ।(३)व यह 
सुखी नहीं है यह प्रतोति होती है। झौर (४) ताहों, यह राम है या नहीं इस प्रकारकी 
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प्रतिभाति न सन्देहो, न तत्त्वं, न विपयंय: । 
धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि ॥ 
विरुद्धबुद्धिसम्मेदादविवेचितसम्प्लवः । 
युक्‍त्या पर्यनुयुज्येत स्फुरन्ननुभवः कया ॥ 


संदयात्मक | प्रतीति होती है। किन्तु चित्रतुरगादिन्याससे [ श्रर्थात्‌ धोड़ेके चित्रको देख 

कर जिस प्रकारकी प्रतोति होती है उस प्रकारकी ] सम्यक्‌, मसिथ्या, सशय तथा साहद्य 

रूप समस्त प्रतीतियोंसे भिन्‍न प्रकारकी, जो सुखी राम है वह ही यह |नटठ | है इस 

प्रकारको प्रतीति होती है। [श्रत एवं उसको निर्चित रूपसे अरान्ति नहीं कहा जा 
सकता है | । इसीसे | निम्न कारिकाश्रोंमें | कहा है-- 

[ नाठकमें नटको रामादिके रूपमें देखते समय | न सन्देहकी प्रतीति होती है 

न यथार्थताकी, श्रोर न भ्रान्तिकी प्रतीति होती है । यह [चट ] बह | राम रूप | है इस 


प्रकारकी बुद्धि होती है शोर यह [नठ वास्तवमें | वह॒[रामादि रूप | नहीं है इस 
प्रकारकी भी बुद्धि होती है । 


अभिनव०--इस लिए विरुद्ध प्रकारकी बुद्धियोंके सम्मिश्नणके कारण पृथक्‌ 
रूपसे भ्रम श्रादिका निश्चय न हो सकनेके कारण उस प्रत्यक्षात्मक अनुभवको किस 


प्रकारसे [ ञ्रम आदि रुपसे |] कहा जाय [यह निडचय नहीं किया जा सकता है | । 

इस प्रकार यहां तक ग्रन्थकारने भरतके रससूत्रकी व्याख्या करते हुए भट्ट लोल्लट तथा 
शकुक दो प्राचीन व्याख्याताओके मतोंका उल्लेख किया है। इन दोनोके मतोंका साराश यह है कि 
भट्द लोललटके मतमें विभावादिसे उपचित रत्यादि स्थायिभावका ही नाम रस है। 'ेन स्थाय्येव 
विभावानुभावा दिभिरुपचितो रस.” । भट्ट लोल्लटके अनुयायी दण्डी श्रादि श्रन्य आचायोका भी 
यही मत है । परन्तु शकुक इस मतसे सहमत नही हैं उनके मतमें वास्तविक स्थायिभाव रस नही 
है। भ्रपितु 'रतिरनुक्रियमाण: ऋज्भारः अनुक्रियमाण रत्यादि रथायिभावकों रस कहते हैं। भौर 
अ्नुकररणमें जो रामादि की प्रतीति होती है उसको मिथ्याज्ञानात्मक नहीं कहा जा सकता है । 
अपितु वह सम्यक, मिथ्या, साहह्य, संशयादि रूप समस्त प्रतीतियोसे भिन्न प्रकारकी प्रतीति 
होती है। ह 

काव्यप्रकाशकार श्री मम्मटाचार्यने काव्यप्रकाशमें रससूत्रका विवेचन करते हुए 
प्रभिनतवभारतीके हो प्राधारपर इन मतोका उल्लेख अपने ग्रन्थमे किया है। परन्तु वह इतना स्पष्ट 
नही है। शकुकके मतकी अन्य सब बाते तो उन्होने दी है, किन्तु अनुकरणात्मक रत्यादि ही रस है 
यह जो इस मतकी सबसे सुर्य बात है उसको उन्होने स्पष्ठ रूपसे नहीं कहा है। इसलिए काव्य 
प्रकाशमे यह मत भली प्रकार समभमें नही श्राता है| शंकुकके मतका प्राण ही रसकी अनुक रणा- 
त्मकता है । उसके स्पष्ट उल्लेख किए बिना काव्यप्रकाशकारका उल्लेख स्वंथा अ्रपुर्ण है। 
शंकुकके मतका खण्डन-- 

इसके आगे ग्रन्थकार शकुकके इस मतका खण्डन करेंगे । यह खण्डन उन्होने 'उपाध्याय के 
नामसे किया है। 'तदिदमन्तस्तत्त्वशुन्यमिति उपाष्याया/ यह 'उपाध्याय' कौन है यह स्पष्ट नही है। 
परन्तु इससे ग्रन्थकार अभिनवगुप्तके आचाय भट्थ्तोतका ग्रहण करना चाहिए | भट्दुलोलकी व्याख्या- 
पद्धतिका अवलम्बन कर ग्रन्थकार शंकुकके रसानुकरणवादका खण्डन निम्न प्रकार करते हैं--- 
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तदिदमप्यन्तस्तत्त्वशून्य न विमदेक्षममित्युपाध्याया:। तथाहि--अनुकररणरूपो 
रसः इति यदुच्यते तत्कि १ सामाजिकप्रतीत्यभिप्रायेण, उत २ नटठाभिप्रायेणा । ३ कि 
वा वस्तुवृत्तविवेचकव्याख्याट्बुद्धिसमवलम्बनेन, यथाहुव्याख्यातार: खल्वेव॑ विवेचयन्ति' 
इति। ४ अ्रथ भरतमुनिपक्षानुसारेण । 

आद्यः पक्षोघसंगत: । किचिद्धि प्रमाणेनोपलब्धं तदनुकरणमिति दकयते वक्‍तुम्‌। 
यथा--एवमसौ सुरां पिबतीति” | सुरापानानुकरणत्वेन पय:पानं प्रत्यक्षावलोकितं 
प्रतिभाति । इह च नटगतं कि तदुपलब्धं यदनुकरणतया भातीति चिन्त्यम् । तच्छरीरं, 
तन्निष्ठ प्रतिशीषकादि, रोमांचक-गद्गद्कादि-भुजाक्षेपवलनप्रभूति ? श्र क्षेपकटाक्षादिक 
च न रतेदिचत्तवृत्तिज़्पतयानुकारत्वेन कस्यचित्‌ प्रतिभाति। जडत्वेन, भिन्‍नेन्द्रिय- 
ग्राह्मत्वेन, भिन्नाधिकरणत्वेन, च ततोअतिवेलक्षण्यात्‌ । मुख्यामुस्यावलोकने च तदनु- 
करणुप्रतिभास:। न च रामगतां रतिम्नुपलब्धपू्विण: केचित्‌। एतेत “रामानुकारी 
नटः इत्यपि निरस्तः प्रवाद: । 


अभिनव०--यह [दांकुकका रसानुकरणवाद | भी साररहित [सिद्धान्त] है 
जो परीक्षामें टिक नहीं सकता है। क्योंकि [ रत्यादि स्थायिभावके | अ्रनुकरण रूप 
रस है यह जो [हांकुक महोदयकी ओरसे | कहा जाता है वह क्या १ साम्राजिकके 
प्रभिप्रायसे कहा जाता है ? २ अथवा नठके अ्रभिप्रायसे ? श्रथवा ३ वस्तुस्थितिके 
विवेचक व्याख्याताझ्रोंके श्रभिप्रायसे कहा जा रहा है ? जेसे कि कहा जाता है कि 
व्याख्याता लोग [ रससुत्रकी | इस प्रकार विवेचन! करते हैं। भ्रथवा ४ भरतमुनिके 
वचनके अनुसार स्थायिभावके श्रनुकरणको रस कह रहे हैं ? 
प्रथम विकल्प 'सामाजिकाभिप्रायेण का खण्डन--- 

इस प्रकार उपाध्याय महोदयके मतानुसार ग्रन्थकारने शकुकके रसानुकरणवादके खण्डन 

के लिए चार विकल्प किए हैं। श्रब आगे उनमेंसे प्रत्येकका अलग-अलग खण्डन करेगे । सबसे पहले 
विकल्पका यह श्रभिप्राय है कि सामाजिककी दृष्टिसे स्थायिभावके अनुकरणको रस कहा जाता है । 
इस मतके खण्डनमें ग्रन्थकारने उपाध्याय पक्षसे जो युवितयाँ दी हैं अगले अनुच्छेदसे उनका प्रारम्भ 
करते हे-- 

झ्भिनव०--पहिला पक्ष श्रसंगत है। क्‍योंकि किसी वस्तुके प्रमाणसे ग्रहरण 
होनेपर [ही] वह [ किसी श्रन्यका, या उसका कोई श्रन्य ] श्रनुकरण है यह कहा जा 
सकता है । जेसे यह [पुरुष, जेसे कि में दूध पी रहा हु| इस प्रकार शराब पीता है । 
यहां सुरापानके अ्रनुकरणण रूपमें दुग्धपान प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहा है। और यहां [रस 
के प्रसंगमें | नटमें ऐसी क्या बात देखी जाती है जो अ्नुकरर्ण रूपसे प्रतीत होती यह 
विचार करना होगा [परन्तु विचार करने परभी ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी | । क्या 
उस [नट] का शरीर [ अ्रनुकरण रूप है) भ्रथवा २ उस [नठके शरीर| पर स्थित 
मुकुट आदि [ अनुकरण रूप रस हैं] अथवा ३ रोसांच गदुगदू, [कण्ठ भर जाता | 
झ्रादि, अथवा भुजाक्षेप इत्यादि [अनुभाव ]? और भज्ञ, कठाक्षादि [इनकों हो अनुकररण 


ही का आग. 
क टपक 
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अथ नटगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्यनुकार: श्द्धार हत्युच्यते। 
तत्रापि किमात्मकत्वेन सा प्रतीयते इति चिन्त्यम । 

ननु प्रमदादिभि: कारण:, कटाक्षादितिः कार्येट, धृत्यादिभिर्व सहचारिभि- 
लिगभूतेर्या लौकिकी कार्येहपा कारणरूपा सहचारिरूपा च चित्तवृत्ति: प्रलीतियोग्या, 
तदात्मकत्वेन सा नटचित्तवृति: प्रतिभाति । 

हनत तहिं रत्याकारेणेव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरणता वाचोयुक्ति: । 











रूपसें कहा जा सकता है परन्तु इनमेंसे कोई भी बस्तु] चित्तवृत्ति रूप रत्यादि 
[ स्थायिभाव | के अ्रनुकरण रूपमें किसीको प्रतीत नहीं होता है। | शरीर प्रतिशीर्षक 
से लेकर कटाक्षादि पर्यन्त सबके ही | जड़ होनेसे, भिन्‍न इन्द्रियसे ग्राह्म होनेसे | श्रर्थात्‌ 
रत्यादि स्थायिभावका ग्रहण मनसे होता है तथा दरीरादिका ग्रहरण चक्षु इन्द्रियसे 
होता है इसलिए रति तथा शरीरादि भिन्‍न इन्द्रियोंस गृहीत होनेंके कारण एक 
नहीं हो सकते है। इसी प्रकार रत्यादिका श्रधिकरण आत्मा, तथा प्रतिशीर्षकादिका 
ग्रधिकरण शरीर होनेसे | भिन्‍न श्राश्नय होनेके कारण [यह सब] उन [ रत्यादि 
स्थायिभावों | से अत्यन्त भिन्न है। [इसलिए नठमें पाई जाने वाली जिन बातोंको 
अ्रनुकररणण रूप सानकर रस कहा जा सकता था उनमेंसे कोई भी रस कहलाने योग्य 
नहीं है तब दांकुक महोदय किसको अ्रनुकरणात्मक मान कर रस कहना चाहते है| ? 
दूसरी बात यह है कि सुख्य | अ्रनुकाय्य | तथा श्रमुख्य | अ्रनकरण | दोनोंको देखनेपर 
यह उसका अनुकरण है यह॒प्रतीत होता है। परन्तु यहां रामगत रति [रूप मुख्य 
अनुकाये | को [सामाजिकोंमेंसे | किसीने नहीं देखा है। श्रतः श्रनुकरणा रूप नहीं है ? 
इसलिए नठ रामका श्रनुकरण करता है यह सत भी खण्डित हो जाता है। 

अभिनव०--(२) [शंकुककी श्रोससे---] यदि यह कहा जाय कि--नटगत 
[ रत्यादि रूप | चित्तवृत्तिका ही ग्रहण होनेपर, रतिके भ्रनुकरण रूप श्यू गार [रस | 
है। तो भी [उपाध्यायपक्ष | वह किस रूपसें प्रतीत होती इसका विचार करना होगा । 

अ्रभिनव०-- [ शंकुक पक्ष |-अम्हदादि | विभाव रूप | कारणों, कठाक्षादि | श्रनु- 
भाव रूप | कार्यो, तथा धृति आ्रादि [व्यभिचारिभाव रूप] लिंग रूप सहकारियोंके 
द्वारा [विभाव रूप कारणसे | कार्य रूप, [अनुभावादि रूप कार्यसि] कारण रूप, 
तथा [व्यभिचारिभाव रूप सहकारियोंकी| सहचारी रूपसे जो लौकिक चित्तवृत्ति 
[रति| प्रतोति योग्य होती है उसी रूपसे नटगत चित्तवृत्ति प्रतीत होती है 
[श्रोर वह ही रस नाससे कही जाती है। यह शंकुककी श्रोरसे कहा जा सकता है। 
इसके खण्डनसें कहते हैं कि |-- 

अ्रभिनव०--तब तो वह रति रूपमें हो गृहीत होती है | रतिके अभ्रतुकरणण रूपमें 
नहीं | इसलिए उसको रतिका श्रनुकरण कहना दूर रहा [वह तो रति रूप ही है। 
हन्त, भ्रव्यय हु खेद दोनों श्रथमिं आता है| । यहां प्रसन्नता का सूचक है । 
५ अंक. 
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ननु ते विभावादयोअनुकायें पारमाथिका:, इह त्वनुकतेरि न तथेति विद्येष: । 

अस्त्वेवे, किन्तु ते हि विभावादयोश्ष्तत्कारणातत्कार्यातत्सहचारिरूपा 
अपिकाव्यशिक्षादिबलोपकल्पिता: क्रत्रिमा: सन्त: कि क्ृत्रिमत्वेन सामाजिकैय हन्ते न वा। 
यदि गृह्यन्ते तदा ते: कर्थ रतेरवगति: । 


ननन्‍्वत एवं प्रतीयमाना रतिरनुकरणबुद्धेः कारणम्‌ । 


अभिनव०--[ शंकुक पक्षकी ओरसे प्रदन ]--अ्रच्छा अ्रनुकार्य [ रामादिसें 
रत्यादिकी जो वास्तविक प्रतीति होती है उस] में वे [सीतादि रूप] विभाव श्रादि 
वास्तविक होते हैं श्रौर यहां [नाटकका प्रयोग करने वाले नठ रूप] श्रनुकर्तामें 
वसे [अर्थात्‌ वास्तविक विभावादि] नहीं होते यह दोनोंका भेद है [इसलिए सटगत 
रत्यादिकी प्रतीतिको रति न कह कर रतिका अनुकरण श्रथवा अ्रनुकरणात्मक रति 
कहा जाता है| । 

इसका उपाध्याय पक्षकी ओरसे खण्डन करते हुए कहते हैं कि-- 

अभिनव०-यही सही। [झापका कहना ठीक है| परन्तु वे विभाव झ्रादि 
उस [नठ गत रति] के कारणरूप [विभाव ] कार्य रूप, [श्रनुभाव| तथा सहचारी 
रूप [व्यभिचारिभाव] न होते हुए भी काव्य तथा शिक्षा श्रादिके द्वारा कल्पित 
होनेसे कृत्रिम होते हैं । [यह निशचयसे ठीक है, किन्तु कृत्रिम होने पर भी] वे 
सामाजिकोंके द्वारा कृत्रिम रूपसे ग्रहरा किए जाते हैं श्रथवा नहीं । यदि [सामाजिकके 
द्वारा वे कृत्रिम रूपसे ही | ग्रहण किए जाते हैं तो उन [कृत्रिम साधनोंसे वास्तविक ] 
रतिकी प्रतीति कसे हो सकती है ? श्रर्थात्‌ [उनसे वास्तविक या अ्रवास्तविक किसी 
प्रकारकी रतिका ज्ञान नहीं होना चाहिए | । 

झभिनव०--[ इस पर शंकुक पक्षकी ओरसे फिर यह कहा जा सकता है कि |- 
इसोलिए तो [क्रृत्रिम साधनोंसे] प्रतीयभान रति [वास्तविक रति नहीं होती है 
अपितु | श्रनुकरण बुद्धिका कारण होती है | श्रर्थात्‌ श्रनुकरणात्मक रत्यादिकी प्रतीति 
होती है। श्र उसी श्रनुक्रियमारप रत्यादिको रस कहा जाता है| । 

उपाध्याय पक्षसे आगे इसका खण्डन करेंगे । खण्डनमें दो युक्तियां दी गईं हैं । पहिली 

युक्तिका अभिप्राय यह है कि यहां रतिकी प्रतीतिके दो प्रकारके काररा हैं एक प्रसिद्ध या वास्तविक 
विभावादि रूप कारण, झोर दूसरे अप्रसिद्ध एवं कृत्रिम ग्रवास्तविक विभावादि रूप कारण । जहां 
पर किसी पदार्थके प्रसिद्ध तथा श्रप्रस्िद्ध दो प्रकारके कारण होते हैं वहां सामान्य पुरुष तो कार्यकों 
देखकर उसके प्रसिद्ध कारणका ही भ्रतुमान कर सकता है। श्रप्रसिद्ध कारण॒का भ्रनुमान तो विशेष 
रूपसे उस विषयका ज्ञान रखने वाला ही कर सकता है । जैसे एक रोग कई कारणोंसे हो सकता 
है। साधारण लोग रोगको देखकर उसके साधारण रूपसे प्रसिद्ध कारणका ही अनुमान करते हैं । 
किन्तु उसका विशेषज्ञ वेद्य या डाक्टर विशेष कारणखका भी अनुमान कर सकता है। यदि साधारण 
पुरुष रोगके सामान्य प्रसिद्ध कारणके बजाय प्रन्य कारणकी कल्पना करनें&लगता है तो वह 
प्रामाणिक नहीं समझा जाता है। उसकी वहू कल्पना भअ्रान्तिमात्र माची जाती है। इसी प्रकार 
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तन्न | कारणान्तरप्रभवेषु हि कार्येषु सुशिक्षितेन तथा ज्ञाने वस्त्वन्तरस्यानुमान॑ 
तावद्य क्तम । असुशिक्षतेन तु तस्येव प्रसिद्धस्थ कारणस्य। यथा वृश्चिकविशेषाद्‌ 
वृश्चिकेस्येव गौमयस्यानुमानं । तत्परं मिथ्याज्ञानम्‌ । 


यहा रत्यादिके वास्तविक तथा कृत्रिम दो प्रकारके कारण हैं । उनमेंसे जो वास्तविक विभावादि हैं 
वे ही रत्यादिके प्रसिद्ध कारण हैं और क्त्रिम विभावादि रत्यादिके अ्रप्रसिद्ध कारण हैं। सामान्य 
सामाजिक पुरुष रत्यादि कार्यो या कारणोके द्वारा प्रसिद्ध कारण श्रादिका ही अनुमान कर सकता 
है । इसलिए उस सामाजिककी हृष्टिमें प्रतीयमान रत्यादि भ्रपने वास्तविक कारणोंसे ही उत्पन्न 
हुई है और वास्तविक रति रूप ही है । रतिका अनुकरण रूप नहीं । 
इस स्पष्ठीक रणमें हमने रोगके प्रसिद्ध अप्रसिद्ध दो प्रकारके कारणो की चर्चा की है। 

परस्तु प्रन्थका रने उसके स्थानपर [वृश्चिक | बिच्छुका उदाहरण दिया है। साधारण रूपसे बिच्छूसे 
बिच्छू पैदा होता है। परन्तु इसके भ्रतिरिक्त दही तथा गोबरके मिश्वणसे भी बिच्छू पेदा होता है । 
ऐसा कहा जाता है। परन्तु गोबरको बिच्छूका भ्रप्रसिद्ध कारण ही कहा जा सकता है प्रसिद्ध 
कारण नहीं । इसलिए किसी बिच्छू विशेषकों देखकर सामान्य रूपसे वह बिच्छूसे ही उत्पन्न हुझ्ा 
कहा जा सकता है। न जानने वाला यदि उसको गोबरसे उत्पन्न बताने लगे तो वह केवल मिथ्या 
ज्ञान ही होगा । कोई विद्येषत्त ही किसी विशेष बिच्छूको गोबरसे उत्पन्न बिच्छू कह सकता है 
साधारण भपभ्रादमी नहीं । इसी प्रकार सामाजिक पुरुष रति आदिके प्रसिद्ध कारणोका ही अनुमान 
कर सकता है । श्रप्रसिद्ध कारणोंका नही । इसलिए सामाजिक की दृष्टिमें नटगत रत्यादि भपने 
प्रसिद्ध कारण भर्थात्‌ वास्तविक विभावादिसे उत्पन्न होनेके कारण वास्वविक रत्यादि रूप ही है 
रत्यादिके भ्रतुकरण रूप नही । इसलिए रत्यादिके अ्नुकरणको रस कहना उचित नहीं है । इसी 
बातको ग्रन्थकार ग्रगले अनुच्छेद में कहते हैं--- 

अ्रभिनव०--यह ठीक नहीं है । [ प्रसिद्ध कारणसे भिन्‍न | दूसरे कारणोंसे उत्पन्न 
कार्योमें उनका [या उस प्रकारका | ज्ञान होनेपर सुशिक्षित [उस विषयके विशेषज्ञ | 
ही [प्रसिद्ध कारणको छोड़ कर] दूसरी वस्तु |श्रर्थात्‌ श्रप्रसिद्ध कारण] का ठीक 
अ्रनूमान कर सकते हैं । अ्रसुशिक्षित [ साधारण | पुरुषके हारा तो उसी प्रसिद्ध काररण 
का [अनुमान किया जा सकता है| । जेसे किसी विशेष बिच्छू [को देख कर उस | 
से [उसके कारण रूपमें | विच्छके समान गोबरका अनुमात [यदि कोई सामान्य 
पुरुष करे तो | वह केवल सिथ्या ज्ञान होगा [इसी प्रकार सामाजिक पुरुष नटगत 
रत्यादिक कारण रूपमें प्रसिद्ध कारणोंका ही अनुमान कर सकता है। इसलिए 
सामाजिककी रत्यादि प्रतीतिको अ्रनुकर॒णात्मक प्रतोति नहीं कहा जा सकता है। और 
इसीलिए स्थायिभाव के श्रनुकरणशको रस माननेका सिद्धान्त भी उचित नहों है| । 


यह उदाहरण तो ऐसा दिया था कि जहाँ एक प्रकारका पदार्थ अनेक कारणोसे उत्पश्न 
हो सकता है वहां सामान्य रूपसे प्रसिद्ध कारणका ही अनुमान किया जा सकता है। भव भागे ऐसा 
उदाहरण देते हैं जिसमें एक पदार्थका एक ही कारण है। उस कार्य रूप पदार्थसे केवल उस 
कारण रूप पदार्थंका ही अनुमान हो सकता है। जैसे धुमसे केवल वन्हिका भ्रनुमान हो सकता 
है। इसी प्रकार यदि रत्यादिकी उत्पत्तिमें भी केवल वास्तविक विभावादिकों कारण माना 


निकलकर हक रपट टन 
१. गोसयस्पेवानुमातं बृश्चिकस्येव । 
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यत्रापि लिगज्ञानं मिथ्या तत्रापि न तदाभासानुमानं युक्‍तम। न हि 
वाष्पाद्ध मत्वेन ज्ञातादनुकारप्रतिभासमानादपि _ लिगातू तदनुकारानुमानं युकतम्‌ । 
धमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानान्नीहाराच्नाग्न्यनुकारा जपापुष्पप्रतीतिहृष्टा । 


नन्‍्वक्र द्वोईपि नटः ऋद्ध इव प्रतिभाति । 

सत्यम्‌ । क्र द्वेन साहश्यं च भ्रकुट्यादिभि: । गौरिव गवयेन मुखादिभिरिति । 
नेतावतानुकार: कश्चित्‌ । न चापि सामाजिकानां साहश्यमतिरस्ति । सामाजिकानां 
च न भावशन्या नतेंके प्रतिपत्तिरित्युच्यते। श्रथ च तदनुकारप्रतिभास इति रिक्ता 
वाचोयुक्ति: । । 
जाय कृत्रिम विभावादिकों कारण न माना जाय तो भी अनुक्रियमाण रत्यादिको रस कहनेका' 
हंकुकका सिद्धान्त] नहीं बनता है । क्‍योंकि उस दक्शा्में कृत्रिम रत्यादि ग्रथवा रत्यादिके 
अ्रनुकरणात्मक रूपका उपपादत ही नहीं किया जा सकता है । जेसे धुमसे वन्हिका अनुमान 
होता है। परन्तु यदि कोई घुलिपटलकों या कोहरे आदिको घुम समझ कर अग्निका अनुमान 
करने लगे तो उसका वह भ्रनुमान मिथ्या अनुमान या अनुमानाभास तो होगा । परन्तु उसे सिथ्या 
या कृत्रिम भ्रग्नि या अम्त्याभासका अनुमान नहीं कहा जायगा। इसी प्रकार कृत्रिम विभावादि 
से रत्यादिका मिथ्या ज्ञान या भ्रान्ति तो हो सकती है परन्तु उसको कृत्रिम रति या रतिका 
अनुकरण नही कहा जा सकता है। इसी बातको हांकुकके मतका खण्डन करते हुए ग्रन्थकार 
अगले अनुच्छेद उपाध्याय पक्षकी झरसे मे कहते हैं-- 

अभिनव ०--और जहां [धूुलिपटल श्रादिमें | धूमादि लिगका सिथ्याज्ञान होता 
है वहां भी [कृत्रिम वन्हि या] श्रग्याभासका अनुमान सानना युक्ति संगत नहीं 
है । क्योंकि धूम रूपसे प्रतीत होने वाले वाष्पसे उसके धूमके समान प्रतीत होनेपर भी 
बनावटी वन्हि [वन्ह्मन॒ुकार| का श्रनुमान नहीं होता है। श्रथवा धूमाकारसे प्रतोत 
होने वाले कोहरेसे श्रग्निके समान प्रतीत होने वाले जपापुष्प [गुड़हलके लाल फूल | 
की प्रतीत नहीं होती है। [इसलिए क्ृत्रिम विभावादिसे भी कृत्रिम रत्यादि या 
रत्यादिके श्रनुकरणकी प्रतीति नहीं हो सकती है। इसलिए श्रनुक्रियमारा रत्यादिकों 
रस मानने वाले द्ंकुकका सिद्धान्त ठीक नहों है । यह उपाध्यायका मत है| । 

अ्रभिनव०-- [ पु पक्ष--इस पर शांकुक मतकी ओर फिर यह पूर्व पक्ष किया जा 
सकता है कि--] श्रच्छा क्रद्ड न होने पर भी [अभिनय करते समय| न कृद्धनसा 
प्रतीत होता है [ उसीको क्रोधका अनुकरण कहा जा सकता है। इसलिए रत्यादिके 
झ्रनुकरण या अनुक्रियमाण रत्यादिको रस माननेमें कोई दोष नहीं है| । 

झ्रभिनव०--[ उत्तरपक्ष--आ्रपका कहना] ठीक है। [परन्तु वहा क्रूढ॒का 
अनुकरण नहीं है श्रपितु] छद्धके सहश [प्रतीत होता| है। और वह सादृध्य भ्र्‌कुटी 
श्रादिके द्वारा होता है। जैसे [यथा गौस्तथा गवयः इत्यादि उदाहरखोंमें | मुखादिके 
द्वारा गौका गवय [ नील गाय ] के साथ सादबय होता है। परन्तु इससे कोई ग्रनुकरण 
त्मकता नहीं सिद्ध होती है । और वास्तवमें सामाजिकको रामके सादृश्यकी प्रतीति ही 
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यच्चोक्‍तं रामो5यमित्यस्ति प्रतिपत्ति:। तदपि यदि तदात्वे इति निद्चतं तदृत्तर- 
कालभाविबाधकवैधुर्याभावे कथं न तुत्वज्ञानम । बाधकसडझ्ावे वा कथं न सिथ्या- 
ज्ञानम्‌ । वास्तवेन च वृत्तेन बाधकानुदये5पि मिथ्याज्ञानमेव स्थात्‌ । तेन विरुद्धबुद्धि- 
हयसम्भेदादित्यसत्‌ । नतेंकान्तरेषपि च रामेंब्यमिति प्रतिपत्तिरस्ति | ततश्च रामत्वं 
सामान्यरूपमित्यायातम्‌ । है 
यच्चोच्यते विभावा: काव्यादनुसन्धीयन्ते, तदपि न विज्य:। न हि ममेयं सीता 
काचिदिति स्वात्मीयत्वेन प्रतिपत्तिनंटस्य । अथ सामाजिकस्य तथा प्रतीतियोग्या: क्रियन्त 
इत्येतदेवानुसन्धानमुच्यते । तहि स्थायिनि सुतरामनुसन्धानं स्यात्‌ । तस्येव हि सुख्यत्वेन 
अ्रस्मिन्नयमिति सामाजिकानां प्रतिपत्ति: । 


नहीं होती है। [यदि सामाजिकको नटठमें रामके सादृश्यकी प्रतीति हो जाय तो उसमें 
जो भावावेश होता है वह नहीं रह सकता है] परन्तु सामाजिकोंकी नठके विषयसें 
भावावेश रहित प्रतीति नहीं होती है फिर भी उस [रत्यादि| के अ्रनुकरणकी 
प्रतोति होती है यह कथन सर्वेथा सारहीन है । 


अभिनव ०--और जो यह कहा है कि '_ यह ' राम है' इस प्रकार की प्रतीति [नट 
के विषयमें ] होती है। वह भी यदि उस यह समयरनिद्चित प्रतोति है तो उत्तरकालमें 
बाधकका झाभाव होनेसे उसको तत्त्वज्ञान क्‍यों नहीं कहा जाय ? श्रोर [४ उत्तर काल 
में उसका ] बाध होनेपर उसको सिथ्याज्ञान क्‍यों न माना जाया ? [तीसरा कोई 
मार्ग नहीं है| । वास्तविक हृष्टिसे 'तो आाख्यान वस्तु |वृत्त | में बाधकके श्रनुपस्थित 
होनेपर भी वह मिथ्याज्ञान ही है। इसलिए [पृष्ठ ४५० पर उद्धुत कारिकामें जो यह 
कहा है कि नटमें यह राम है श्रोर यह राम नहीं है इत्यादि] दो विरुद्धबुद्धिके सम्बन्धके 
काररणा [यह जो पृू० ४५० पर कारिकामें कहा था] यह कहना भी श्रसंगत है । श्रन्य 
नटोंमें भो यह राम॑ है इस प्रकार की प्रतीति होती है इसलिए रामत्व सामान्य रूप है 
यह परिणाम निकलता है । 


ग्रभिनव ०--और जो यह कहा था कि “विभाव काव्यके द्वारा उपस्थित होते 
हैं' वह भी समभमें नहों आता [अर्थात्‌ ठीक प्रतीत नहीं होता है| । क्योंकि यह मेरी 
सीता है इस प्रकारकी नटकों कोई प्रतीति नहों होती है। यदि [आपके कहनेका 
यह अ्रभिप्राय है कि काव्यके द्वारा विभावादि] सामाजिकके लिए उस प्रकारकी 
प्रतीतिके योग्य बनाए जाते हैं इसको काव्य बलसे उपस्थित होना | अ्रनुसन्धान | 
कहते हैं तो [विभाव श्रादिकी श्रपेक्षा| स्थायिभाव [रत्यादि| के विषयमें वह 
अ्रनुसन्धान और श्रधिक होगा । क्योंकि उसी [स्थायिभाव रत्यादि| के मुख्य होने 
से इस [रास आ्रादि] में यह [रत्यादि स्थायिभाव |] है यह सामाजिकोंको प्रतीति 
होती है। [इसलिए रत्यादिकों ही रस कहना उचित होगा न कि रत्यादिके श्रनु- 
कररण को । यहु खण्डन करने वाले उपाध्याय महोदयका श्राशय है | । 


कारिका ३१ |] षष्ठोष्ष्यायः [ ४५७ 


यत्त्‌ वाॉग्वाचिकम्‌' इत्यादिता भेदाभिधानसंरम्भगर्भ-महीयान्‌ श्रभिनयरूपता- 
विवेक: क्ृतः स उत्तरत्र स्वावसरे चर्चयिष्यते (अ० १४) । तस्मात्‌ सामाजिकप्रतीत्यनु- 
सारेण स्थाय्यनुकरणं रस इत्यसत्‌ । 

न चापि नट्स्थेत्थं प्रतिपत्ति:---“रामं तच्चित्त्ृत्ति वानुकरोमि” इति। सहश- 
करण हि तावदनुकरणमनुपलब्धप्रकृतिना न शकक्‍यं कतु म्‌ । अरथ पदचात करणमनु- 
करण तललोकेउप्यनुकरणात्मकता प्रसक्ता । 

अथ न नियतस्य कस्यचिदतुकार: अपितृत्तमप्रकृते: शोकमनुकरोतीति । तहि 
केनेति चिन्त्यम्‌ । न तावच्छोकेन, तस्य तदभावात्‌ । न चाप्यश्रुपातादिना शोकस्या- 
इनुकार:, तद्ठ लक्षण्यादित्युक्तम्‌ । 


झअभिनव०--और [हांंकुक महोदयने ] जो वाग तथा वाचिकका भेद दिखलाते 
'हुए अभिनयरूपताका सहान्‌ विवेक दिखलाया है | भ्रर्थात्‌ हम अभ्रभिनय के विशेषज्ञ 
हैं इस प्रकारका जो प्रदर्शन दांकुक महोदयने वाग्‌ वाचिक का भेद दिखलाते हुए 
किया है| उसकी शझ्रागे चल कर [१४ वे अध्यायमें| अपने उचित अवसर ही 
आलोचना करेंगे। इसलिए सामाजिकके प्रतोतिके अ्रनुसार 'स्थायिभावका अनु- 
कररा रस है यह कहना अ्रनुचित है । 
द्वितीय विकल्प “'नदाभिप्रायेश का खण्डन--- 
शंकुकके मतकोी आलोचना प्रारम्भ करते समय प्रारम्भमें चार विकल्प किए थे कि 
सामाजिक, नट, व्याख्याता अथवा भरतम्ुनि इन चारोमेसे किसकी हृष्टिसे श्राप स्थायिभावके 
अग्रनुकरणको रस कहना चाहते हैं। इन चारो विकल्पोमें से सामाजिककी हृष्टिसे स्थायिभावके 
अनुकरणको रस नही कहा जा सकता है यह कह कर यहाँ तक प्रथम विकल्पका खण्डन किया 
है। भ्रब इसके बाद दूसरे विकल्पको लेते हैं। दूसरे विकल्पमें नटके अ्भिप्रायसे स्थायिभावके 
अनुकरणको रस माना गया है। उसका खण्डन करते हुए आगे उपाध्याय महोदय कहते हैं--- 
ग्रभिनव०--और न नठको इस प्रकारकी प्रतीति होती है कि 'में राम का 
झ्रथवा उनकी चित्तवृत्तिका अनुकरण कर रहा हूं ।! [और वाघ्तवरमें चट रामका 
झ्रनुकरणण कर भी नहीं सकता है। क्योंकि] सहश करना अनुकरण कहलाता है। 
वह श्रनुकाय [प्रकृति] के जाने बिता नहीं किया जा सकता है [आर उन मूल 
प्रकृतिभूत रामादिकों नदने देखा ही नहीं है तब उनके सहश् वह कंसे कर सकता है| । 
और यदि पदचात्‌ करण अनुकरण भाना जाय तो [नट हो नहीं सारा संसार ही 
रामादिके बाद रत्यादिका अनुभव करता है इसलिए न केवल नाटक देखनेके समय 
अपितु उससे भिन्न समयमें| लोकमें भी अ्रनुकरणात्सकता श्रतिव्याप्त हो जायगी। 
[ भ्र्थात्‌ लौकिक रत्यादिको देख कर भी रसकी अनुभूति होने लगेगी] । 
अभिनव०--और यदि यह कहा जाय कि [रास आदि] किसी नियत विशेष 
व्यक्तिका अनुकरण नहीं होता है श्रपितु [सामान्य रूपसे, तट | उत्तम प्रकृतिके [अपने | 
श्ोकका श्रनुकरण करता है तो किस [साधन | से [अझ्ननुकरण नढ करता है| यह 
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इयत्त्‌ स्थातृ--उत्तमप्रकृतेयें शोकानुभावास्ताननुकरोमीति । तत्रापि कस्योत्तम- 
प्रकृते:। यस्य कस्यचिदिति चेत्‌ सो5पि विशिष्टतां बिना कर्थ बुद्धावारोपयितु' 
शक्य: । य एवं रोदितीति चेत्‌ स्वात्मापि मध्ये नटस्थानुप्रविष्ट इति गलितोबनुकार्यानु- 
कतृ भाव. । 
किञ्च नटः शिक्षावशात्‌ स्वविभावस्मरणाच्चित्तवृत्तिसाधा रणीभावेन 
हृदयसंवादात्‌ केवलमनुभावान्‌ प्रदर्शयत्‌ काव्यमुपचितकाकुप्रभृतिपुरस्का रेण पठंव्चेष्टत 
इत्येतावन्मात्रेष्स्य प्रतीति:ः नत्वनुकारं वेदयते । कान्‍्तावेषानुकारवद्धि न रामचेष्टित- 
स्यथानुकारः: । एतच्च प्रथमाध्यायेडपि दर्शितमस्माभिः । 


विचारना होगा है। (१) शोकसे [उत्तमप्रकृतिके शोकका अभ्रनुकरण नठ करता है यह ] 
नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस [नठ | को [वास्तवसें किसी प्रकारका] शोक 
नहीं होता है। (२) शौर न अ्श्रपात आदिसे शोकका अ्रनुकरण होता है [शोक मानस 
चित्तव॒त्त्यात्मक' और श्रश्नुपातादिके देहिक व्यापार होनेके कारण | उस | श्रश्न्‌ - 
पातादि | के उस [शोक | से अत्यन्त भिन्‍न होनेंसे । यह बात पहिले ही कह चुके हैं। 
अ्रभिनवव०--केवल इतना तो कहा जा सकता है कि उत्तमप्रकृतिके जो शोकके 
अनुभाव हैं उनका में [नट] अ्रनुकरण करता हु । परन्तु उसमें भी किस उत्तम 
प्रकृतिके [शोकानुभावोंका अ्रनुकरण करता है यह प्रइन उपस्थित होता है । “जिस 
किसोके' यह कहा जाय तो [“निविशेषं न सामान्य इस नियसके अनुसार] वह भी 
विशेषके बिता बुद्धिमें [सम+ में | कसे श्रा सकता है ? 'जो इस प्रकार | श्रर्थात्‌ मुझ 
नटकी तरह | रोता है [मैं उसका श्रनूकरण करता हूं] यदि यह कहा जाय तो उस 
[प्रतीति] के बीचमें नटका अ्रपना स्वरूप भी प्रविष्टठ हो जाता है इसलिए 
अनुकायें श्लोर अनुकर्ताका भाव समाप्त हो जाता है । 
ग्रभिनव०--भ्रौर नठ शिक्षाके कारणसे अपने [सीता रामादि रूप | 
विभावोंके स्मरण द्वारा चित्तवत्तिके साधारणीभावके कारण हृदयकी एकरूपतासे 
केवल [तदुचित | श्रनुभावोंको प्रकाशित करता हुआ. काव्यको [अ्रनुभावानुरूप | 
उचित कण्ठध्वनि [काक्‌ ] से उच्चारण करता हुआ्ला |तदनुरूप | चेष्टा करता है । 
केवल इतने अंदरमें होने वाली उसकी प्रतीति श्रनुकरणका बोध तो नहीं करातो है । 
क्योंकि जसे स्त्रीके वेषका श्रनुकरण होता है इस प्रकार रामकी चेष्ठाश्नोंका अ्रनुकरणण 
नहीं होता है । यह बात हम प्रथमाध्यायमें भी दिखला चुके हैं । 
तृतीय विकल्प “व्याख्याकाराभिप्रायेणा का खण्डन -- 
इस प्रकार यहाँ तक द्वितीय विकल्पका खण्डन किया। श्रर्थात द्वितीय विकल्पके 
झनुसार सामाजिक की हृष्टिसे स्थायिभावोके अ्रनुकरणको रस नहीं कहा जा सकता है। नटकी 
हृष्टिसे स्थायिभावोंके भ्रनुकरण को रस नही कहा जा सकता है यह बात प्रथम विकल्पके खण्डनमें कह 


चुके थे। अरब शंकुकके रसानुकरणवादका तृतीय विकल्प भ्राता है।इस विकल्पका ख़ण्डन भागे 
करते हें--- 
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नापि वस्तुवृत्तानुसारेण तदनुकारत्वम्‌। अनुसंवेद्यमानस्य वस्तुवृत्त- 
त्वानुपपत्तैं: । यच्च वस्तुवृत्तं तहशेयिष्याम: । 

नापि मुनिवचनमेवंविधमस्ति क्वचित्‌ 'स्थाय्यनुकरणं रसः इति। नापि 
लिगमत्रार्थे मुनेरुपलभ्यते । प्रत्युत ध्र्‌ वा-गान-तालवेचित्र्य-लास्याज्ञोपजीवननिरूपणादि 
विपयेये लिगमिति सन्ध्यद्धाध्यायान्ते वितनिष्याम: । 'सप्तद्वीपानुकरणम्‌” (१-११७) 
इत्यादि त्वन्यथापि शकक्‍्यगमनिकमिति । 


झभिनतव०--और न वस्तुस्थितिके [विवेचक व्याख्याताओ्रोंके| श्रनुसार उन्त 
[स्थायिभावों | का अ्रनुकरण हो सकता है। क्योंकि बादको प्रतीत होने वालेको 
वस्तुवत्त नहीं कह सकते हैं। और जो वास्तवमें वस्तुव॒त्त है उसको हम श्रागे चल 
कर कहेंगे । 
चतुर्थ विकल्प 'भरताभिप्रायेरा' का खण्डन--- 

अभिनतव०--श्रर न भरतमुनिका ऐसा कोई वचन कहीं मिलता है कि 
'स्थायिभावका श्रनुकरण रस है'। और न इस विषयमें [भरत| मुनिका कोई 
[ अनुसापक |] लिग सिलता है [जिससे यह श्रनुमान किया जा सके कि भरतमुन्ति 
स्थायिभावके अ्नुकरणको ही रस मानते हैं]। इसके विपरीत अ्रूवा [टेक | 
गान, ताल, के वेचित्रय, श्रोर लास्थ [नृत्य] के अंगोंके द्वारा [अ्भिनयके | 
परिपोषणका निरूपरण झ्रादि विपरीत पक्ष |[श्रर्थात्‌ स्थायिभावका अनुकरण रस 
नहों होता है इस पक्ष] में [अनुमापक] लिग है। इस बातको हम सन्ध्यंगोंका 
वर्णन करने वाले अ्रध्यायके श्रन्तमें विस्तार पूर्वक कहेंगे | [प्रथमाध्याय के १२० वें 
इलोक 'सप्तद्वीपानुकरणं नाव्यमेतद्‌ भविष्यति' इस इलोकमें जो नाट्यकों सप्तद्वीपका 
श्रनुकरण रूप बतलाया है उस] सातों द्वीपोंके श्रनुकरणण आदिकी व्याख्या तो श्रन्य 
प्रकारसे भी हो सकती हे । 

शंकुकमत--इस पर शंकुक मतकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि जंसे कान्‍्ताके 

वेषादिका श्रनुकरण सम्भव है। इसी प्रकार स्थायिभावोंका भी अनुकरण सम्भव है। उसका 
उपाध्याय पक्ष की ओर से यह उत्तर है कि--उससे स्थायिभावके अनुकरणुको रस कहते हैं यह बात 
सिद्ध नही हो सकती है। और यदि यह भी मान लिया जाय कि 'सप्तद्वीपानुकरणं नाट्यमेतद्‌ 
भविष्यति' में जब नाट्यकों सभी चीज़ोका प्रनुकरण होना बतलाया गया है तो स्थायिभावोंका भी 
अनुकरण हो सकता है । इसलिए स्थायिभावके अनुकरणको रस कहते है यह सिद्धान्त भरतमुनिके 
वचनसे सिद्ध होता है। तो इसका उत्तर उपाध्याय पक्ष श्रर्थात्‌ सिद्धान्त पक्षसे यह दिया 
गया है कि यदि स्थायिभावोका अ्नुकरण भी मान लिया जाय तो स्थायिभावकी जगह उसको 
रस किस आधार कहा जाता है। जैसे कान्ताके वेषका अनुकरण किया जाता है परन्तु उसका 
उससे भिन्न कोई अन्य नाम नही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार यदि स्थायिभावका प्रनुकरण भान 
भी लिया जाय उसका “रस” यह नया नामकरण करनेकी आवश्यकता तो प्रर्तःत नहीं होती है । 
यही बात प्रगली पंक्तिमें कहते हैं-- 


१, नच 
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तदनुकारे5पि च क्‍्व नामान्तरं कान्‍्तावेषगत्यनुकरणादौ । 


यच्चोच्यते वर्णकहँ रितालादिभि: संयुज्यमान एवं गौरित्यादि । तत्र यद्यभिव्य- 
ज्यमान इत्यर्थोड्भिप्रेतस्तदसत्‌ । न हि सिन्दूरादिभिः पारमाथिको गौरभिव्यज्यते 
प्रदीपादिभिरिव। किन्तु तत्सहशः समूहविशेषो निवंत्यंते । श्रत एव हि सिन्दूरादयो 
गवायवस न्रिवेशसहशेन सचन्निवेशविशेषेणशावस्थिता गोसहश इति प्रतिभासस्य विषयः | 
नेव॑ विभावादिसमृहों रतिसहशताप्रतिपत्तिग्राह्यः । तस्माद्‌ भावानुकणं 'रसः' 
इत्यसत्‌ । 

ग्रभिनवव०--और उस [स्थायिभाव| का अनुकरण साननेपर भी [ उसके 
लिए रस इस दूसरे नामका अ्रवसर कहाँ है| कान्‍ताके वेष और गति झादिके अ्रनुकरण 
आदिमें नामान्तर [का प्रयोग] कहां होता है [इसी प्रकार स्थायिभावका अनुकरण 
माननेपर भी उसके लिए “रस” इस दूसरे नामका प्रयोग उचित नहीं है| । 


अभिनव०--औओर [शंकुककी ओझोरसे| जो यह कहा जाता है कि |[ चित्रमें 
हरिताल श्रादिके रंगोंके मिलनेसे ही गो इत्यादि प्रतोत होती है [बसे ही विभावादिके 
संयोगसे रसकी उत्पत्ति होती है। और उसके श्रभिव्यक्त करने वाले विभावादिसे 
भिन्न उसका रस यह नया नाम भी हो जाता है| उसमें [हमारा कहना यह है कि यहां] 
यदि [संयज्युमान पदका | श्रभिव्यज्यमान [यह श्रर्थ | श्रभिप्रेत है तो वह॒ ठीक नहीं 
है । क्‍योंकि सिन्‍्दूर श्रादि [रंगों] से वास्तविक गायकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। 
जसे प्रदीपसे [तो विद्यमान वास्तविक गायकी श्रभिव्यक्ति होती है परन्तु सिन्दूर 
आदिसे रंगोंसे उस प्रकार गायको श्रभिव्यक्ति नहीं होती है) किन्तु उसके सहश 
[ ग्रवयवोंके | समृहक्शिषकी रचना होती है । इसीलिए [ चित्रमें | सिन्दूर श्रादि गायके 
अ्रवयवोंके सन्निवेशके सहश सच्निवेश विशेषमें स्थित होकर [यह श्राकृति | “गायके 
सहश है इस प्रतोतके विषय होते हैं। किन्तु इस प्रकार विभावादि-समृहु रतिके 
सहश है इस ज्ञानसे गृहीत नहीं होते हैं । इसलिए [ रत्यादि स्थायी | भावोंका अ्रनुकररण 
रस यह है कहता असंगत है । 
पर इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने रस सूत्रकी भट्टलोल्लट तथा शकुक कृत व्याख्या 
/ की श्रालोचना की । इस आलोचनाके देखनेसे विदित होता है कि ग्रन्थकारने शंकुकके रसानुकरण- 
वादके खण्डनपर सबसे अधिक बल दिया है। उनकी हृष्टिमें शंकुकके मतका सबसे मुख्य भाग 
यही अनुकरणात्मकता है। इसीलिए उन्होंने इसके खण्डनमें इतना प्रयत्न किया है। काव्यप्रकाश- 
कारने जो शंकुकमतका उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है उसमें इस अ्रशपर इतना बल नही दिया 
गया है । इसलिए वहाँ प्रयुक्त किया विवरण हाकुकके मतको पूर्ण रूपमे उपस्थित नही करता है । 
यहाँ तक शंकुकके रसानुकरणवादका खण्डन करनेके बाद सांख्य सिद्धान्तके प्रनुसार 
मानती गई रसको सुखदु'ख मोहात्मकताका खण्डन करते हैं-- 


'अन्‍टक्कबल, 





१. रसा। | 
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येन त्वभ्यधायि सुखदुःखजननशक्तियुक्ता विषयसामग्री बाह्य व, सांख्यहशा 
सुख दु खस्वभावों रस:। तस्यां च सामग्यां दलस्थानीया विभावा', संस्कारका 
अनुभाव-व्यभिचा रिणः । स्थायिनस्तु तत्सामग्रीजन्या आन्तराः सुखदु.खस्वभावा इति । 


तेन स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्याम:' इत्यादावुपच्ारमगीकुर्बता ग्रन्थविरोध॑ 
स्वयमेव बृध्यमानेन दृषणाविष्करणमौर््यात्‌ प्रामाणिको जनः परिरक्षित इति 
किमस्योच्यते । 'यक्त्वन्यत्‌ प्रतीतिवेषम्यप्रसंगादि तत्‌ कियदत्रोच्यतास । 
रसकी त्रिगुणात्मकताका खण्डन--- 

झम्रभिनव--ओऔर जिस [व्यास्याकार | ने यह कहा कि [क्योंकि] सुख दुःख 
मोहको उत्पन्न करनेकी शक्तिसे युक्त [| रसकी विभावादि रूप | विषय सामग्री वाह्म ही 
होती है । इस सांख्य सिद्धान्तके अनुसार [संसारके सभी पदार्थके त्रिगुणात्मक होनेके 
कारण ] रस [भी] सुख दुःख मोहात्मक होता है। और उस सामग्रीमें |जसे श्ागे 
दिए जाने वाले व्यंजन श्रादिके उदाहरखमें दाल श्रादि व्यंजनोंसें छोंक श्रादिके द्वारा 
संस्कार करनेसे रसकी उत्पत्ति होती है इसी प्रकार यहां | दाल श्रादिके स्थानपर 
विभाव और उनके संस्कार करने वाले अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव होते हैं। श्रोर 
[ विभाव अ्रनुभाव व्यभिचारिभाव आ्रादि] सामग्रीसे जन्य श्रान्तरिक सुख दुःख मोह 
रूप स्थायिभाव रत्यादि होते हैं । 


इस प्रकारकी व्याख्या किसी व्याख्याकारने की है। इसमें तीन बाते मानी है ।(१) विभा- 
वादि को दाल आ्रादि व्यजनके स्थानपर (२) अनुभाव व्यभिचारिभावोको सस्कारक छौकके 
स्थानपर, और (३) स्थायिभावोको वाह्य सामग्री जन्य माना है परन्तु यह ठीक नही है । 
भरतमुनिने 'स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्याम: स्थायिभाव रसत्वको प्राप्त होते हैं यह कहा है | इसमें 
श्रान्तरिक स्थायिभाव पूर्वसे विद्यमान हैं वे विभावादिके द्वारा रसत्वको प्राप्त होते है । परन्तु ऊपर 
दिखलाए हुए सांख्य सिद्धान्तके अनुसार स्थाय्रिभाव वाह्म सामग्रीसे जन्य हुए | इस विरोधको ध्यान 
में रख कर उक्त व्याख्याताने जो 'स्थायिभावानू्‌ रसत्वमुपनेष्यामः इस पक्तिकी उसको औपचारिक 
प्रयोग मान कर व्याख्या की है । इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि उक्त व्याब्याकारका सिद्धान्त 
भरतमुनिके सिद्धान्तके विपरीत जाता है। इसीलिए भरतमुनिकी पक्तिको उन्होने झोपचारिक प्रयोग 
माना है। प्रकृतमें ग्रन्यकार उस व्याख्याताकी उस चुटिको पकड़ कर कहते हैं कि-- 


अ्रभिनव-- | जिसने उपयुक्त सांख्य सिद्धान्तके आधारपर रसके सुख-दुःख- 
मोहात्मकत्वका प्रतिपादन किया है] उसने 'स्थायिभावोंकों रसत्वको प्राप्त करावेंगे' 
[ स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्यास. ] इत्यादि [ भरत सुनिके वाक्य |में उपचार | लक्षणा | 
का अंगीकार करके [रस] प्रस्थके साथ |[शअ्रपने मतके] विरोधको स्वयं समझकर 
[हम जैसे | प्रामारिक पुरुषोंकों [उस भरतसमुनि विरोधी सिद्धान्तमें सुर्खोको भी 
प्रतीत होने जाने वाले भद्दे | दोषके प्रदर्शन करानेकी सूखंतासे बचा लिया इसलिए 
उसको क्‍या कहा | कितना धन्यवाद दिया। जाय। 


9 ग्रत्वन्यसं से. । २ ताीत्क चदत्रोच्यतास 
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भट्टनायकस्त्वाह---रसो न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते । स्वगतत्वेन हि 
प्रतीतो करुणे दु.खित्वं स्थात्‌। न च सा प्रतीतियु क्ता । सीतादेरविभावत्वात्‌ । स्वका- 
न्तास्मृत्यसवेदनात्‌ । देवतादो साधारणीकरणायोग्यत्वात्‌ । समुद्र॒लंधघनादेरसाधा रण्यात्‌ । 


इसके श्रतिरिक्त [रस प्रतीतिको सुख दु.ख-समोहात्मक माननेपर एक ही ज्ञानमें तीन 
विरुद्ध प्रकारकी प्रतीतियोंका सम्मिश्रण होनेसे | प्रतीतिवेषस्थादि दोष होंगे इसलिए इस 
[सतकी श्रनुपयोगिता तथा अनोचित्यके] विषयमें कितना कहा जाय । [प्रर्थात्‌ सांख्य 
सिद्धान्तके श्रनुसार जो रसको सुख दुःख मोहात्मक मानना श्रनुचित है | । 

यहाँ यह बात विशेष रूपसे ध्यान देनेकी है कि ग्रन्थकार साख्य सिद्धान्तके झ्राधारपर 
मानी जाने वाली रसकी सुख-दु ख मोहात्मकताका खण्डन कर रहे हैं। बसे थे स्वयं पू० २१६ पर 
रसको सुख-दु.ख-उभयात्मक सिद्ध कर चुके हे । श्रत: उभयात्मकताकों मानने पर भी वे त्रिग्रुणा- 
त्मकताका खण्डन कर रहे हैं यह समझना चाहिए। 
भट्टतायकका सत--- 

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने रसके विषयमें भट्टलोल्लट, शंकुक तथा सांख्यसिद्धा- 
न्तानुसारी ब्याख्याताके मतका खण्डन किया है। इन तीनोके खण्डनकै बाद श्रब चौथे व्याख्याता 
'भट्टनायक के मतकी आलोचना करतेके लिए पहिले उनके मतका प्रतिपादन करेंगे। भट्टनायक 
के मतमें शब्दमें अ्भिधा शक्तिके अतिरिक्त भावकत्व तथा भोजकत्व दो व्यापार और माने गए हैं। 
अ्भिधा शक्ति वाक्यके श्रर्थका बोध कराती है। उसके बाद भावकत्व दक्तिसे राम सीता श्रादि 
के व्यक्तित्व रूप विशेषक्ता परिहार होऋर साधारणीकरण हो जाता है। उसके बाद भोजकत्व 
व्यापारसे उसका भोग या रसास्वादन होता है। इसलिए भट्ठनायक रसकी न' उत्पत्ति न प्रतीति 
और न श्रभिव्यक्ति मानते हैं। अपितु इन सबसे विलक्षण भावकत्व एवं भोजकत्व व्यापार द्वारा 
उसका भोग मानते हैं । इस मतकी आ्रालोचना करनेके पूर्व प्रन्थकार उस मतको निम्न प्रकार 
उपस्थित करते हैं-- 

अभिनव०--- | भरतसुत्रके चोथे व्यास्याता]| भट्ट नायक तो [ रससूत्रकी 

व्याख्या करते हुए] यह कहते है कि--रस न तो प्रतीत होता है। न उत्पन्न होता है, 
झौर न श्रभिव्यक्त होता है। [क्योंकि यदि पर-गतत्वेन उसकी उत्पत्ति प्रतीति या 
अभिव्यक्ति कुछ भी मानी जाय सब ही व्यर्थ है। रसकी प्रतीति तो 
सामाजिकको होनी चाहिए। यदि सामाजिकमें उसकी अनुभूति न हो कर किसी 
भ्रस्य नट आदिसें होती है तो वह सामाजिकके लिए व्यर्थ है। इसलिए परगतत्वेत 
उत्पत्ति आदिके विचारको छोड़ कर पग्रन्थकारने स्वगतत्वेन ग्रर्थात्‌ सामाजिकमें 
रसकी उत्पत्ति आरदिके विषयमें विचार किया हे] स्वगत | भश्रर्थात्‌ सामाजिकमें 
करुणादि रसोंकी |] प्रतीति साननेपर करुण रसमें [सामाजिकको | दुःखी 
[प्रतीत] होता चाहिए । किन्तु वह प्रतीति युक्त नहों है। [दुःखके मूल कारण 
वास्तविक ] (१) सीता श्रादिके विभाव [ रूपमें उपस्थित |] न होनेसे । (२) अ्रपनी स्त्री 
झ्रादिकी स्मृति [ अ्रभिनय कालमें ] न होनेसे [दुःख झ्रादिका होना युक्तित संगत नहीं है । 
क्योंकि यदि सामाजिकसें करुण रसकी प्रतीति मानी जाय तो उसके अनुभव कालमें 
उसको दुःख होना चाहिए। इसलिए भरद्ठनायकके अनुसार सामाजिकगतत्वेन रसकी 
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न च तद्वतो रामस्य स्मृतिरनुपलव्धत्वात्‌ । न च शब्दानुमानादिभ्यस्तत्प्रतीतौ 
लोकस्य सरसता 'युक्‍ता प्रत्यक्षादिव। नायकयुगलावभासे हि प्रत्युत लज्जाजुगुप्सास्पृह्ादि- 
दिस्वोचितवृत्त्यन्तरोदय: । अव्यग्रतयाकाशरसत्वमपि' स्थात्‌ । तन्न प्रतीतिरनुभव- 
स्मृत्यादिख्पा रसस्य युक्‍ता । 

उत्पत्तावषि तुल्यमेतद षणम्‌ । 

दक्तिरूपत्वेन पूर्व स्थितस्य पश्चादभिव्यक्तोी विषयाज॑नतारतम्यापत्ति:। 
स्वगतपरगतत्वादि च पूर्ववद्‌ विकल्प्यम्‌ । 

प्रतीति नहीं बनती है । तीसरी बात यह है कि सीतादि अथवा पार्वती श्रादि | (३) देवता 
आदि [के विभाव होनेपर उन] के सांधारणीकरणके अ्रयोग्य होनेसे और 
| हनुमान्‌ श्रादि जेसे विभावोंके ह्वारा किए गए] (४) समुद्र लंघन झ्रादि [ का साधाररणी- 
करण असम्भव होनेसे उन] के अश्रसाधारण होनेसे [सामाजिकको स्वगत रूपसे रस 
की प्रतीति होना सम्भव नहीं है| । 

झभिनव०-ओऔर त उस [ रत्यादि] से युक्त राम [आदि विभावषों | की स्मृति 

[रूप वह रस प्रतीति| है [क्योंकि स्मृति, पूर्व उपलब्ध श्रर्थंकी ही होती 
है। रत्यादि युक्त रामके | पहिले उपलब्ध न होनेंसे [रसानुभूतिको रत्यादिमान्‌ 
रासकी स्मृति रूप भी नहीं कहा जा सकता है| । दाब्द अनुमान आदि | परोक्ष 
ज्ञानके जनक प्रमारों| से उस [रस की प्रतीति माननेपर [उस ज्ञान 
के परोक्ष रूप होने और साक्षात्कारात्मक न होनेके कारण उसमें] प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
जेसी सरसता होती है बसी सरसता नहीं हो सकती है। [इसलिए दाब्द अ्रथवा 
झ्रनुमात प्रमाणसे भी रसका ज्ञान नहीं माना जा सकता है। यदि लोकिक प्रत्यक्ष 
प्रसाणसे रसकी प्रतीति मानना चाहें तो वह भी युक्ति सद्भत नहीं होता । क्योंकि 
प्रत्यक्ष रूपसे सम्भोगादिसें रत] नायक-नायिकाके देखनेपर [ रसके स्थानपर 
लज्जा घुणा और इच्छा श्रादि अपने अपने स्वभावषके अ्रनुरूप | दूसरे प्रकारकी 
चित्तवृत्तियोंका उदय होगा । इसके अतिरिक्त [लज्जा जुगुप्सा श्रादि श्रन्य वृत्तियों 
का उदय हो जानेसे श्रव्यग्रता श्रर्थात्‌] तन्‍्मयता न होनेके कारण | भ्राकाद्ष-पुष्प के 
समान आाकाश-रस श्रर्थात्‌ु] रस-प्रतीतिका श्रभाव भी होगा। इसलिए [लोकिक 
प्रत्यक्षादि रूप] अनुभव, स्मृति [परोक्ष ज्ञान] झादि रूप रसको ग्रतीति मानता 
उचित नहीं है । [इसलिए भट्टनायकके मतमें “रसो न प्रतीयते' यह कहा गया है |। 
झ्रभिनव०--- [ और रसकी] उत्पत्ति माननेमें भी ये सब दोष समान ही 
है। [इसलिए रसकी स्वगत या परणत उत्पत्ति भी नहीं जा सकती है । अरब तोसरा 
प्रभिव्यक्ति-पक्ष रहता जाता है । उसके विषयमें भट्टनायक आ्ागे कहते हैं कि |-- 
अभिनव०--द्ाक्ति रूपसे पहिलेसे स्थित [रस] को [बादकों विभाव 
अनुभाव झ्रादि द्वारा] अभिव्यक्ति साननेपर [जेसे सनन्‍्द प्रकाशमें वस्तु स्पष्ट नहीं 


१. प्रयुक्ता। २. यथापि। प्रनेकरसत्वसाय्यापि। 
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तस्मात्‌ काव्यं दोषाभावगुणालंकारमयत्वलक्षणेन, नाट्य चतुविधा- 
भिनयरूपेरशा निविडनिजमोहसकटतानिवा रणकारिणा विभावादिसाधारणीकरणा त्मना, 


दिखाई देती है भ्रधिक प्रकाशमें श्रधिक स्पष्ट हो जाती है इसी प्रकार विभावादि ] 
विषयोंकी वृद्धि आदिसे |रसानुभूतिसें भी न्यूनाधिक्य रूप) तारतम्य होने लगेगा 
[जो कि रसके अखण्ड एकरस एवं आ्आात्मस्वरूप होनेके कारण उचित नहीं है| । 
और | वह अभिव्यक्ति सामाजिकको ] स्वग॒त रूपसे होती है श्रथवा परगत |[ श्रर्थात्‌ 
नटादिनिष्ठ | रूपसे होती है यह पहिले | प्रतीति एवं उत्पत्ति पक्ष | के समान विचारना 
चाहिए । 


इसका अ्रभिप्राय यह हुआ कि यदि रसकी उत्पत्ति श्रथवा प्रतीतिको परगत श्रर्थात्‌ 
नटनिष्ठ माना जाय तो उससे सामाजिकको कोई लाभ नही है| परगत प्रतीति अ्रथवा उत्पत्तिसे 
सामाजिकको रसास्वाद नहीं हो सकता है। इसी प्रकार परगत रसकी गअ्रभिव्यक्ति माननेसे भी 
सामाजिकको उसको शअ्रनुभूृति नही हो सकती है। इसलिए परगत प्रतीति तथा उत्पत्ति माननेके 
समान रसकी परगत अभिव्यक्ति मानना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत रसकी स्वगत श्रर्थात्‌ 
सामाजिक-निष्ठ प्रतीत तथा उत्पत्ति माननेमें यह दोष दिया था कि उस श्रवस्थामें करुणादि 
रसमें सामाजिकको दुःखकी श्रनुभूति मानती होगी। यही दोष अभिव्यक्ति पक्षमे भी आ्रावेगा | 
अर्थात्‌ यदि सामाजिक स्वगत रसकी अभिव्यक्ति मानेंगे तो करुण रसमे उसको दु खकी अनुभूति 
होगी । इसलिए भट्ठनायकके मतमें रस न तो स्वगत या प्रगत रूपसे प्रतीत होता है, न उत्पन्न 
ही और न श्रभिव्यक्त होता है। 


इस प्रकार भट्ठनायकने रस विषयक श्रन्य मतों ग्रर्थात्‌ (१) उत्पत्तिवाद, (२) प्रतीतिबाद 
तथा (३) प्रभिव्यक्तिवाद तीनों मतोका खण्डन कर दिया । तब उनके मतमें रसकी प्रतीति कैसे होती 
है यह प्रश्न स्वयं उपस्थित होता है। इसकेलिए वे अगली पक्तियोमें अपने मतका प्रतिपादन 
करेगे । उनके अपने मतका सारांश यह है कि दाब्दमें भ्रभिधाके अतिरिक्त भावकत्व तथा 
भोजकत्व शक्ति भी रहती है। श्रभिधासे शब्दार्थ वाक्‍्याथं आ्रादिकी श्रतीति होनेके बाद दूसरी 
भावकत्व शक्ति अभ्रथवा भावना शक्तिके द्वारा सीता राम श्रादिके विशेष व्यक्तित्वका निवारण 
श्र्थात्‌ साधारणीकरण किया जाता है। उसके बाद भोजकत्व दशक्तिके द्वारा सामाजिकको रस 
का आस्वादन होता है । भट्ठनायक अ्रपने इसी सिद्धान्तको श्रगली पक्तियोर्में प्रतिपादन 
करते हैं--- 


झभिनव०-इसलिए काव्यसें दोषाभाव तथा गुणालंकारसयत्व रूप लक्षणके कारण 
[ भ्र्थात्‌ दोष रहित, गुरण तथा श्रलंकार सहित शब्द एवं अर्थकों काव्य कहा जाता 
है इस काव्य-लक्षणके अनुसार| और नाठकमें [अश्रांगिक, वाचिक सात्त्विक एवं 
आहाये] चार प्रकारके श्रभिनय [सामाजिकके अपने भीतर रहने वाले समस्त 
अ्रज्ञान श्रादि के निवारण करने वाले एवं विभावादि के साधारणीकररणा रूप अभिधा 
के बाद [द्वितीय अंशपर| होने वाले भावकत्व व्यापारके हारा भाव्यमान 
[साधारणीकृत | रस, श्रनुभव, स्मृति आदिसे भिन्‍न प्रकारके रजोगुण तथा तसोगुरण 
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श्रभिधातो द्वितीयेनाशेन भावकत्वव्यारेणश भाव्यमानों रसो, अ्नुभवस्मृत्यादिविलक्षणोन 
रजस्तमोः्नुवेधवेचित््यवलाद द्रुतिविस्तारविकासलक्षणेन सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिज- 
सविद्विश्नान्तिलक्षणेन परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परं भुज्यत इति । 

तत्र॒पूर्वेपक्षोषय भट्टलोल्लटपक्षानुभ्यपगमादेव नाभ्युपगम्यत इति तद्दूष- 
णमनुत्थानोपहतमेव । 

प्रतीत्यादिव्यतिरिक्तइच संसारे को भोग इति न विदूम: । रसनेति चेत्‌ सापि 
प्रतिपत्तिरेव । केवलमुपायवेलक्षण्यान्नामान्तरं प्रतिपद्यताम, दर्शनानुमितिश्रुत्युपमिति- 
प्रतिभानादिनामान्तरवत्‌ । 








के सिश्रणके काररा द्रवीभ।व, विस्तार तथा विकास रूप सत्त्वगुणके प्राधान्यसे 
प्रकाश तथा झ्रानन्दसय साक्षात्कारमें विश्वान्ति रूप एवं प्रब्रहके आस्वादके सहश 
[भोग] भोजकत्व व्यापारके द्वारा श्रनुतव [भोग] किया जाता है। [यह 
भट्टनायक का अपना सिद्धान्त है| । 
भट्ट नायकके सतका खण्डन--- 
अभिनव ०-यह [ भट्टनायकका | पुर्वेपक्ष [पहिले कहे हुए| भट्टलोल्लटके 
पक्षके खण्डन [अ्रनभ्युपगस | से ही खण्डित हो जाता है। इस लिए उसका निरा- 
करण करनेकी आवश्यकता हो नहीं रहती है । | अनुत्थानोपहतसेव | । 
जैसा कि पहिले कहा जा चुका है भट्ठलोल्लटने विभावादिकेद्वारा उपचयको प्राप्त 
रत्यादि स्थायिभावको ही रस माना है। उसका खण्डन शकुकने भ्रनेक युवितयाँ देकर किया था । 
उन्ही युक्तियोसे भट्टनायकके इस मतका भी खण्डन हो जाता है। यही बात इन पंवितयोमे 
कही गई है। इसके अतिरिक्त भट्ठनायकके मतमें कुछ भौर भी दोष आते है । उनको आगे 
दिखलाते हैं । जिनमे सबसे मुख्य दोष यह है कि भट्ठनायक शब्दके जो भावकत्व तथा भोजकत्व 
व्यापार मानते हैं वे किसी प्रमाण से सिद्ध नही होते श्रोर न किसी श्रन्य झ्ाचाय॑ने माने हैं । इसलिए 
शब्दके इन दोनो व्यापारोकी बलल्‍पना स्वथा अ्रप्रामारिक है । इसके भ्रतिरिक्त भट्टनायक रस 
की न उत्पत्ति मानते हेन अभिव्यवित्त और न प्रतीति। ऐसा ससारमें कोई पदार्थ नहीं हो 
सकता है । जिसकी न उत्पत्ति हो, न अभिव्यक्ति, ओर न प्रतीति हो उसकी सत्तामें ही क्या प्रमाण 
हों सकता है। इस प्रकारके अ्रनेक अन्य दोष भी मट्टनायकके मतर्म आते है । उनको ग्रन्थकार 
अंगली पक्तियोमे दिखलाते हैं । 
झ्भिनव०-और प्रतीति आरादिसे भिन्‍न संसारसें भोग क्या है यह मी पता 
नहीं चलता है। |श्रर्थात्‌ विषयकी प्रतीतिको हो भोग कहा जा सकता है। किन्तु 
सटुनायक रसकी प्रतीति नहों मानते हैं तब उसका भोग किसको कहा जायगा] ? 
प्रास्वादन [रसना] ही भोग पदसे अभिप्रेत है यह कहो तो वह [रसना या 
आ्रास्वादन ] भी तो प्रतीति रूप ही है। केवल उपायके भेद से ही उसका दूसरा नाम 
[ रसनास्वादन श्रादि ] सले ही रखलो । जंसे [सिन्‍न-भिन्‍न साधतों या प्रमाणों द्वारा 
उत्पन्न होने के कारण ] एक ही ज्ञानको प्रत्यक्ष, श्रनुसिति, शाब्दबोध और उपभिति ज्ञान 
झादि भिन्‍न नामोंसे कहा जाता है। 


४६६ ] ग्रभिनवभारती [ क्वारिका ३६ 


निष्पादनाभिव्यक्तिद्यानभ्युपगमे च नित्यों वा असद्गा रस इति, न ठृतीया 
गति: स्थात्‌*। न चाप्रतीतं वस्त्वस्ति व्यवहारे योग्यस्‌ । 

अथोच्यते प्रतीतिरस्य भोगीकरणं, तच्च रत्यादिस्वरूपम्‌ । 

तदस्तु, तथापि न तावन्मात्रम्‌ । यावन्तो हि रसास्तावत्य एवं रसनात्मानः 
प्रतीतयो भोगीकरणस्वभावा: । सत्त्वादिगुणानां चागागिवेचित्र्यमनन्तं कल्प्यमिति का 
नित्वेनेयत्ता । 


प्रभिनव०-- भद्दनायकके सतमें चौथा दोष यह श्राता है कि रसकी| उत्पत्ति तथा 
अभिव्यक्ति दोनों न माननेपर उस रसको या तो नित्य माना जाय श्रथवा अ्रसत्‌ 
साना जाय । इसके सिवाय तीसरा मार्ग नही रह जाता है। [इसलिए रसकी 
उत्पत्ति और श्रभिव्यक्ति दोनों नहीं होती है यह नहीं कहा जा सकता है। इस 
प्रकार उसकी प्रतीतिका नि्षंध करना भी उचित नहीं है । क्योंकि | बिना प्रतीति 
के कोई वस्तु व्ववहारके योग्य नहीं होती है। 
भट्दतायक द्वारा रवपक्ष समर्थत--- 
गत अनुच्छेदमे भट्टनायकके मतका जो खण्डन किया गया है उसमे सबसे श्रधिक बल 
भट्टनायक द्वारा कहे गए 'न प्रतीयते! इस अंशके खण्डनपर दिया गया है और उसमे कहा गया 
है कि प्रतीतिके बिना व्यवहारादि ही कैसे होगा। इसके उत्तरमे भट्टनायकका यह कहना है कि 
हम रसकी प्रतीति नहीं मानते यह बात नही है । जब हम यह कहते हैं कि 'रसो न प्रततीयते' तो 
हमारा अ्रभिप्राय यह होता है कि वह घटादि वाह्म पदार्थोके समान वाह्म रूपसे प्रतीत नही होता 
है। भान्तर भोगके रूपमें तो उसकी प्रतीति होती ही है। भौर वह श्रान्तर भोग रत्यादि रूप होता 
है । भट्टठनायकके इसी हृष्टिकोशको शअ्रगली पतक्तिमें निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
झ्रभिनव-- [ भट्ट नायककी श्लोरसे इसका यह उत्तर है कि |--इस रसकी 
प्रतीति [ उसका | भोगीकरण ही है ओर वह रत्यादि स्वरूप हे । 
भट्दतायककी इस युक्तिका उत्तर-- 
भदटनायककी बातका ग्रन्थकार यह उत्तर देते हे कि आपने इस दोषका समाधान 
कर दिया उसे ठीक भी मान लें तो भी झ्रापके मतमें अ्रकेला यही एक तो दोष नहीं है। ओर भी 
कई दोष है । जैसे आप अभिधा, भावकत्व तथा भोजकत्व तीन व्याप।र मानते है। सो ये तीन ही 
व्यापार कैसे कहे जा सकते हैं । इस प्रकारके तो अनन्त व्यापार मानने होंगे । क्यो कि--- 
अभिनव--तो बसा ही सही, किन्तु केवल वह एक ही तो दोष नहीं है [न 
तावन्मांत्र | जितने [श्रृंगार करुण शआ्रादि] रस हैं उतनी ही प्रकारकी भोगीकररण 
रूप प्रास्वादनात्मक प्रतीतियां है। और उनके भी सत्त्व [ रजोगुण तसोगुण | श्रादि 
गुरगोंके अंगागिभाव [गुण-प्रधानभाव] के भेद [वेचित्र्य| से अ्रतन्त [भेदों या | 
व्यापारोंकी कल्पना करनी होगी। तब |भद्टनायकन जो अभिधा, भावकत्व तथा 
भोजकत्व रूप तीन व्यापार माने हैं वह| तीनकी सोमा ही केसे रहेगी ? 
श्रागे तीन शब्दव्यापा रोकी प्रतिपादक भट्टनायक की दो कारिकाएं देते हँ--- 


२ पक मद भातला+>-ा-न काका भरा". इक. ह>+3 मय करइ+क “पु 0०/ंं/॥ ५ 400७ाााआंबभंधाा 


१. न तृतोया गतिरस्थास्‌ । 





कारिका ३१ ] थष्ठोषध्यायः [ ४६७ 


अभिधा भावना चानया तझ्भोगीकरणमेव च | 
अभिधाधामतां याते शब्दार्थालंकती ततः ॥ 
भावनाभावग्य एषो5पि श्वद्धारादिगणो हि यत । 
त-द्रोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमन्नरे.' ॥ इति ॥ 
यत्‌ काव्येन भाव्यन्ते रसा:' इत्युच्यते तत्र विभावादिजनितचर्बशात्मकास्वाद- 
रूपप्रत्ययगोच रतापादनमेव यदि भावनं तदभ्युपगम्यत एवं । 
यदुक्‍्तम्‌-- 
संवेदनाख्यया व्यंग्यस्परसंवित्तिगोचर: । 
आ्रास्वादनात्मानुभवों रस. काव्यार्थ उच्यते ॥ इति ॥ 
तत्र व्यज्यमानतया व्यंग्यो लक्ष्यते | अ्रनुभवेन च तद्विषय इति मन्तव्यम्‌ । 


ीनननानमीकन-+. "जन नमन»नॉप४ मम 


भट्टनायक ध्वनिसिद्धान्तके विरोधी आचाये हैं। उन्होने 'हुदयदपंणा” नामका ग्रन्थ 

लिखा था । इस ग्रन्थमें ध्वनि सिद्धान्तका खण्डन किया गया था इसलिए इस ग्रन्थको 'ध्वनिध्वस' 
नामसे भी कहा जाता था। यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नही हुआ है । उसके कुछ उद्धरण 
अभिनवगुप्तने उद्धत किए हैं। झागे दी जाने वाली कारिकाएं भ्रभिनवशुततने उसी ग्रन्थसे ली हे । 

अभिनव--( १) श्रसिधा, (२) दूसरी सावना तथा (३) उसका सोगीकररण 
[ भ्र्थात्‌ भोजकत्व ये तीन दाब्दके व्यापार हैं। उनसे पहिले] वाच्यार्थ एवं 
वाच्यालंकार आदि अ्रभिधाके विषय [वाच्य | रूप से उपस्थित होते है। उसके बाद-- 

अभिनव-- दूसरे सावना तासक व्यापारसे [साधारणीकरण द्वारा] जो 
सावित होता है वह श्ूंगारादि समह भी उसके सोगीकरण रूप [तीसरे 
व्यापारके द्वारा] सिद्धि युक्त | भश्रर्थात्‌ प्राक्तन पुण्यशाली | पुरुषों [सहृदयों | के द्वारा 
विशेष रूपसे श्रनुभव किया जाता है। [व्याप्यते विशेषेण आप्यते साक्षात्क्रियते | । 

ये भट्ठटनायककी दोनों कारिकाएं हैं। उनके द्वारा भावकत्व भोजकत्व व्यापारोका 

प्रनुवाद उतके खण्डनाथ किया गया है । ये दोनों शब्दव्यापार प्रमाण सिद्ध नही हैं । इसलिए -- 

ग्रभिनव--काव्यसे रसोंकी भावनाकी जाती हे 'ाव्येन सव्यन्ते रसा:' 
यह जो कहा जाता है उसमें विभावादिसे उत्पन्न चर्बेरात्मक आ्रास्वाद रूप ज्ञातको 
विषय बताना ही यदि भावना दब्दका श्रर्थ है तो उसको हम स्वीकार करते ही है 
[परन्तु उससे भट्दनायकके भावकत्व व्यापारकी सिद्धि नहीं होती है| । 

ओर जो यह कहा है कि-- 

झ्रभिनव०---संवेदन' नामसे व्यड्भय, [पर-प्रधान | साक्षात्कारात्मक प्रतोतिका 

विषय और आझास्वादन रूप अ्रनुमवर्म्त रस ही काव्यका प्रयोजन कहलाता है । 

| ग्रभिनव ०-- [ यहाँ 'संवेदन' पद भावकत्व भोजकत्व द्वारा श्रथंकी श्रसिव्यक्तिका 
बोधक नहीं अपितु ] व्यग्यमान रुपसे व्यड्भय [ अ्रनुभव कालसें प्रतीत होने वाले रस | का 
बोधक है । और अनुभव पदसे रस-विषयका [अनुभव | समभना चाहिए। 
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१. सिद्धिसान्नरः। २- यंतुत्तस। 


४६८ ] प्रभिनवभारती [ कारिका ३१ 


नन्‍्वेवं कर्थ रसतत्त्वमास्ताम्‌ ? कि कुमे: ? 
आमायसिद्धे किमप्वेमितत्‌ संविद्विकासेडधिगतागमित्वम्‌ । 
इत्थं स्वयंग्राह्ममहाहैहेतु--दन्द्देद कि दूषयिता न लोक: ॥ 


इस प्रकार रससूच्रके _व्याख्याताग्रोंने जितनी भी व्याख्याएं प्रस्तुतती उन सबका 
खण्डन कर दिया गया है। ग्रन्थकारकी दृष्टिमें भट्टलोल्लट, शंकुक, साख्यानुयायी दथा भट्टनायक 
मेंते किसीकी भी रससूत्रकी व्याख्या ठीक नहीं जान पडती है । तब यह स्वय प्रश्न होता कि 
आखिर आप चाहते क्‍या हैं ? आपने तो सबके मतोका खण्डन कर डाला तब रस कहाँ रहेगा यह 
प्रन्‍त्त उपस्थित होता है। इस प्रश्नकों पूछते हुए भद्टलोल्लटकी ओरसे पू्वपक्षी कहता है कि 
जब आप सभी मतोका खण्डन किए जाते हैं। तब फिर-- 

अभिनव--ऐसी दक्षामें [बिचारा | रसतत्त्व [कहां] कंसे रहेगा ? 

इसपर सिद्धान्तपक्षसे उसी प्रकारका उत्तर देते हैं कि रसतत्त्व कही रहे या न रहे 
पर किसीक्नी श्रप्रामाणिक बात तो नही मानी जा सकती है। सभी श्रप्रामारिक मतोका खण्डन 
हो जानेसे रसतत्त्व की स्थिति कही नही बनती है तो इसके लिए-- 

झ्रभिनव--हम क्‍या करे ? 

यों कहने तो ग्रन्थकारने ऊपरकी पक्तिमें यह कह दिया रसतत्त्व कही रहे या न रहे 
इसमे हम क्या करे ? पर वास्तवमें तो ग्रन्थकारका यह अभिप्राय नही हो सकता है। और न है । 
ऊपरके मतोका खण्डन करनेमें ग्रन्थकारका अ्भिप्रायः उन मतोका खण्डन करना मात्र नही 
है अपितु उनका प्रभिप्राय रसतत्त्वके वास्तविक स्वरूपका अनुसन्धान करना है। इन सब मतोंकी 
आलोचना उन्होने उसी रसतत्त्वके यथार्थ स्वरूपके अनुसन्धान करनेके लिए की है। इसलिए 
उन्हींने अपनी हृष्टिसे पृर्वाचायोके मतोका खण्डन नही अ्रपितु शोधन किया है ! अ्रपने इसी प्रभिप्राय 
को ग्रन्थकार भ्रगले चार इलोको द्वारा प्रकट करते हैं। पहिले इलोकका भाव यह है कि यह ठीक 
है कि हमने प्राचीन सब व्याख्याताश्रोके मतकी ध्रालोचना कर डाली है । परन्तु उससे रसतत्त्वका 
खण्डत नही होता है। क्योकि र॒सतत्त्व तो भ्राम्तायसे सिद्ध है। आम्नायसिद्ध अर्थंधा इस प्रकार 
की आलोचनासे लोप तो हो ही नही सकता है। अपितु उस प्रकारकी भ्रालोचनासे क्रमश: उसके 
स्वरूपका परिमाजेन होकर अन्तमे उसका प्रामाणिक स्वरूप सामने भरा जावेगा। श्रन्यथा यदि 
उस सबसे आम्नाय सिद्ध भ्रथेके खण्डन करनेका प्रयत्न किया जायगा तो स्वतः प्रमाण वेदसे सिद्ध 
अरथका श्रपलाप करने वाला ही तो दूषित होगा | झाम्नाय सिद्ध श्र्थवा तो कुछ नही बिगड़ 
सकता है। इसी बातको प्रथम इ्लोकमें इस प्रकार कहा है-- 


अभिनव--वेद प्रतिपादित रसतत्त्वके विषयमें यह कोई नई बात नहीं है । 
[ बहुतसे बेदिक सिद्धान्तोंके खण्डन करनेका प्रयत्न लोग करते हैं । परन्तु उनसे नित्य 
वेदिक सिद्धान्तोंका खण्डन तो होता नहीं अपितु क्रमश.] ब्रुद्धिका विकास होकर 
प्रामारिगक वस्तु-स्वरूप प्राप्त हो जाता है। भ्रन्यथा इस प्रकार स्वतः प्रमाण स्वरूप 
बहुमूल्य दाब्द प्रमाण [स्वयंग्राह्म स्वतःप्रमारण, हेतु प्रमाण ] के साथ विरोध | इन्द्र 
करनेसे क्या [विरोध करने वाला] लोकिक प्रमारा [श्रथवा पुरुष] दृषित नहीं 
होगा ? | भ्रर्थात्‌ स्वतःप्रमाण भूत वेदका विरोध करने वाला प्रमाण ही शब्द प्रमारणके 
सामने बाधित या दृषित होगा ] । 





वि न 
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ऊर्ध्वोध्वेंमारुह्म यदर्थंतत्त्वं॑ धी: पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ती । 
श्रल॑ तदाद्य: परिकल्पितानां विवेकसोपानपरम्पराणाम्‌ ॥ 
चित्र निरालम्बनमेव मन्ये प्रमेग्मसिद्धों प्रथमावतारम्‌ । 
तन्मागलामे सति सेतुबन्ध-पुरप्रतिष्ठादि न विस्मयाय । 
तस्मात सतामत्र न दृषितानि मतानि तानयेव तु शोधितानि ।' 
पूबप्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥ 
तह च्यतां परिणुद्धतत्त्वम्‌ । 
उक्तमेव मुनिना, नत्वपूर्व किड्चित | 
दूसरे इलोकका भाव यह है कि इस प्रकारकी परीक्षामें ज्यो-ज्यो आगे बढते जाते हैं 
त्यों-त्यों अ्र्थंके यथार्थस्वरूपके पास पहुँचते जाते हैं । पहिली सभी विचारकी श्रेणियाँ उस श्र्थत्ततत्त 
की प्राप्तिकी सीढ़ी मात्र हैं इसलिए उनके विषयमें श्रधिक विन्ता करनेकी झ्रावश्यकता नहीं 
है । इलोकका अर्थ इस प्रकार है--- 
अभिनतव--श्रान्तिका श्रनुभव न करनेवाली विवेचकोंकी बुद्धि ऊपर-ऊपर 
चढ़ते हुए |भ्रन्तमें| जिस भ्र॒र्थ तत्त्वको देखती है [वही मुख्य उद्देश्य भूत अ्रथेतत्त्व 
है| । उस तक पहुंचानेवाली परिकल्पित विवेककी प्रारम्भिक सीढ़ी [परम्परा] विशेष 
भहत्त्वकी नहीं है [तदादे. श्रलम | । 
तीसरे इलोकका भाव यह है कि संसारके सभी प्रमेथ पदार्थोका यद्यपि कोई आधार 
दिखलाई देता है परन्तु उस श्राधारका कोई भ्राधार नही होता है। 'मूले मूलाभावादमूल मूलम्‌ । 
मूलका मूल, या जड़की जड नही होती है इसलिए श्रादि मूल, बिना मूलके निराधार निरालम्बन 
होता है ' परन्तु उस निरालम्बन श्रादि यूलके श्राधारपर सारे जगतृका निर्माण हो जाता है। इसी 
प्रकार यद्यपि हमने रसके साधक प्राधारभृत समस्त सिद्धान्तोका निराकरण कर दिया है इसलिए 
रस सिद्धान्त तिरालम्बन-सा हो गया है । परन्तु उसी प्रथमावतार आ्रादिमुलके श्राधारपर सारे 
साहित्यशास्त्र एवं रसप्रासादका निर्माण हुआ है। इलोकका प्थे निम्त प्रकार है-- 
अभिनव--यह श्राइचयेंकी बात है कि पदार्थोकी रचनाका प्रथम श्राधार 
निरालम्बनसा ही होता है किन्तु उसके द्वारा नीव पड़ जानेपर उसके ऊपर पुलोंकी 
रचना तथा नगरोंका निर्माण भी आराइचर्यंजनक नहीं होता है । 
चौथे इलोऊमें प्राचीन व्याख्याश्रोंकी श्रालोचनाका उपसहार करते हुए कहते हैं-- 
अ्भिनव--इसलिए हमने प्राचीन सज्जन झ्ाचायोंके सतोंका [पूर्व आलो- 
चनामें दूधण | खण्डन नहीं किया है अ्रपितु [उन्हींका विशेष परीक्षा द्वारा | 
संशोधन किया है । क्योंकि पूर्व श्राचायों द्वारा स्थापित सिद्धान्तोंकी भली प्रकार संगति 
लगा देनेमें मौलिक सिद्धान्तोंकी स्थापनाका-सा ही फल मिलता है । 
इसलिए हमारी पूर्व आलोचनासे प्राचीन भ्राचायोंके मतका खण्डन न समझ कर उसे 
रफतत्वके स्वरूप परिशोधनका प्रयत्नमात्र समझना चाहिए यह ग्रन्थकारका प्रभिग्राय है । 
प्रभिनव--| प्रइत] तब फिर परिशुद्ध [ रस] तत्त्वका कथन कीजिए । 
प्रभिनव--[ उत्तर] भरत मुनिने कह ही दिया है हमको नई बात नहीं कहनी है । 
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तथाद्याह 'काव्यार्थान्‌ भावयन्ति' इति (अ्र० ७)। तत्काव्यार्थों रस: । 

यथा हि “सत्रमासत', 'तामग्नौ प्रादात्‌' इत्यादावर्थितादिलक्षितस्थाधिकारिणः 
प्रतिपत्तिमात्रादतितीब्रप्ररोचितात्‌ प्रथमाप्रवृत्तादनन्तरमधिकेव उपात्तकालति रस्कारेणैव 
आसे “प्रददानि' इत्यादिरूपासंक्रमणादिस्वभावा यथादशेनं प्रतिभा, भावना- 
विधि- नियोगादिभाषाभिव्य॑वह॒ता प्रतिपत्ति: । तथैव काव्यात्मकादपि दाब्दादधिका- 
रिणो5धिकास्ति प्रतिपत्तिः । 

अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशालिहृदय: । तस्य च 'ग्रीवाभंगाभिरामम्‌' 
इति [शाकु १], 'उमापि नीलालक' इति [कुमार ३-६२ ], 'हरस्तु किचित्‌' [कुमार 
३-६७ | इत्यादिवाक्येभ्यो वाक्याथेप्रतिपत्ते रनन्तरं मानसी साक्षात्कारात्मिका अपहसि- 
ततत्तद्वाक्योपात्तकालादिविभागा तावत्प्रतीतिरुषजायते । 


अ्रसिनतव०--जेसाकि | भरतमुनिने | कहा है। 'काव्यके श्रथोको प्रकाशित करते 
हैं! । वही काव्यार्थ रस है । 

ग्रभिनव०--जसे कि | ब्राह्मण ग्रन्थोंमें 'बनस्पतयः सतन्नरमासत', 'प्रजापतिरात्मनों 
वपामुदाखिदत्‌ तामग्नो प्रादात्‌' आदि श्रर्थवाद-वाक्य झाते हैं उनकी ओर संकेत 
करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि) जसे [वनस्पति श्रादि| 'यज्ञमें बेठे [ प्रजापतिने 
अपनी चर्बो निकाली और | “उसको श्रग्निमें डाला' इत्यादि [थ्रथंवाद वाकयों] में 
अधथित्व [सामर्थ्यादि] से लक्षित, श्रधिकारीकी [ श्रथित्व सामर्थ्यादि श्रधिकारीके 
लक्षण कहे गए हैं। जो जिसका चाहनेवाला और उसको करनेमें समर्थ हो वह उस 
कमंके करनेका अभ्रधिकारी है। उस श्रधिकारीको उक्त वाक्योंको सुनकर | पहिले-पहिल 
होनेवाली, [ श्रथंवाद-वाक्योंके द्वारा ] श्रत्यन्त प्रशंसित, सामान्य प्रतीतिके बाद [उस 
वाक्यमें | प्रहदए किए गए [भूत] कालकी उपेक्षा करके [उसी प्रकार मैं भी यज्ञमें] 
बंठू , 'देऊँ, इत्यादि रूप [भ्रर्थंवाद वाक्योंमें पढ़े हुए श्रथेसि, श्रधिकारीमें | संक्रान्त 
होनेवाली | मीमांसकसतर्मे | भावना, विधि, नियोग, आदि दाब्दोंके द्वारा व्यवहृत 
होनेवाली, श्रधिक ही प्रतोति होती है। इसी प्रक(र काव्यात्मक वाक्यसे भी [काव्यके ] 
अग्रधिकारी सहृदय व्यक्तिको [सामान्य वाक्यार्थे-ज्ञानसात्रसे | श्रधिक ही [ रसात्मक 
व्यंग्या्थंकी | प्रतीति होती है । 


झभिनतव०--यहाँ निर्मेल प्रतिभानशाली हृदय वाला [सहृदय | पुरुष 
[ कांव्याथ ज्ञानका] अधिकारी है। और उसको [कालिदासके शकुन्तला नाठकमें 
आए हुए | 'ग्रीवाभंगाभिरामं', [ कुमारसम्भवमें झ्ाए हुए| “उसापि नीलालक' इत्यादि, 
तथा “हरस्तु किचित' इत्यादि इलोक वाक्योंसे वाक्याथंकी प्रतीतिके बाद उस-उस 
वाबयमें गृहीत कालादिके विभागकी उपेक्षा [साधारणीकररण | करने वाली, सानसी 
एवं साक्षात्कारात्मिका प्रतीति उत्पन्न होती है। 


भा न 


१. राजिमासत। २. जच्चोग-। 
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तस्यां च यो मृगपोतकादिर्भाति' तस्य विशेषरूपत्वाभावाड्भीत इति, जासकस्या- 
पारमाथिकत्वाद्‌ भयमेव पर॑ देशकालाइनालिंगितं, तत एवं '"भीतोडं भीतोथ्य॑ 
शत्रुवेयस्थों मध्यस्थों वा इत्यादिप्रत्ययेभ्यो 'दु.खसुखादिकृतबुद्धचन्तरोदयनियमवत्तया 
विष्मबहुलेभ्यो विलक्षणं निविध्नप्रतीतिग्राह्म , साक्षादिव हृदये निविशमानं*, चक्षपोरिव 
विपरिवर्तमानं, भयानको रसः:। तथाविधे हि भये नात्मात्यन्तं तिरस्कृतो, न विशेषत 
उल्लिखितः । एवं परो5पि । 
तत एवं न परिमितमेव साधारण्यमपि तु विततम्‌ । व्याप्तिग्रह इव धूमाग्न्योः- 
भेयकम्पयोरिव' वा । तदत्र साक्षात्कारायमाणत्वेन परिपोषिका नटादिसामग्री । 
यस्यां वस्तुसता काव्यापितानां च देशकालप्रमात्रादीनां नियमहेतृतामन्योन्यप्रतिबन्धबला- 
दत्यन्तमपसारणें स एवं साधारणीभाव: सुतरां पुष्यति | श्रत एवं सर्वेसामाजिका- 
नामेकघनतयेव प्रतिपत्ति: सुतरां रसपरिपोषाय । सर्वेषामनादिवासनाचित्रीकृतचेतसां 
वासतासंवादात्‌ । सा चाविध्ना संवित्‌ चमत्कार: । तज्जो5पि कम्पपुलकोहलुकसनादि- 
विका रइचमत्कार: । यथा--- 
झभिनव०--और उस प्रतीतिसें जो मग-दावक झ्रादि विषय रूप से भासता है 
उसके [साधारणीकरण हो जानेसे | विशेष रूप न होनेसे [ मृगपोत | विषयक यह भीत 
है', यह ज्ञान, तथा [ भयके कारण | त्रासक [दुष्पन्तादि | के वास्तविक न होने | श्र्थात्‌ 
कल्पित होने ] से, भय ही, देश काल ग्रादिसे बिल्कुल अ्रसम्बद्ध, [ रुपमें साज़ता हैं [,इसीलिए 
में भोत हु, श्रथवा यह भीत है, भ्रथवा यह शत्रु, मित्र, या मध्यस्थ है इत्यादि सुख दुःख 
आदिको देने वाले श्रन्य ज्ञानोंको नियमसे उत्पन्त करने वाले, श्रत एवं विध्न बहुल 
ज्ञानोंसे भिन्‍न, निर्विध्न प्रतीतिसे [ग्राह्म भय रूप स्थायिभाव ही ] साक्षात्‌ हृदयमें प्रविष्ठ 
होता हुआ-सा, झ्रांखोंके सामने घूमता हुआ-सा, 'भयानकरस' होता है। उस प्रकार 
के भयमें [सामाजिकका] आत्मा न श्रत्यन्त उपेक्षित होता है, ओर न विशेष रूपसे 
उल्लिखित होता है। इसी प्रकार अन्य [रस | भी होते हैं । 
अभिनव ०--इसलिए उन विभावादि का उसी देश कालमें परिमित रूपसे हो 
साधारणीकरण नहीं होता है श्रपितु धूम श्रौर श्रग्निके व्याप्तियूहमें, श्रथवा भय और 
कम्प श्रादिके व्याप्ति गृहके समान अत्यन्त विस्तृत रूपमें [साधारणीकरण | होता 
है। और इसमें साक्षात्कारात्मकः रूपसे परिषोधिका नढादि सामग्री होती है। 
जिसमें वास्तवमें विद्यमान, और काव्यमें वर्णित, देश, काल, प्रमाता, आदिको 
नियामक हेतुप्रोंके [नियमके] बन्धनसे श्रत्यन्त अलग कर देनेपर वह साधारणी- 
कररा व्यापार भ्रत्यन्त पुष्ट हो जाता है। इसलिए समस्त साम्ाजिकोंकों एकरूपसे ही 
'प्रतीति होती है। जो रसकेलिए श्रत्यन्त परिपोषक हो जाती है। श्रनादि संस्कारों द्वारा 
चित्रित चित्त वाले सारे सामाजिकोंकी एक जेसी वासना होनेके कारण [सबको 
एक जैसी ही रस प्रतीति होती है|। झौर वह विध्नोंसे स्वथा रहित प्रतीति 
१. भीति। २: ग्राहकस्य । ३- सुलदुलादि कृतहानादि ॥ ४. निधीयमान ॥ १. रेव ३ 
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अ्रज्ज वि हरी 'चमकई कहविश! मंदरेण कलिग्राई । 
चंदकलाकंदल सच्छुहाइ लच्छीए अंगाइ ॥। 

[ अ्द्यापि हरे: चमत्कृतिकराणि न मन्दरेश कलितानि' | 
चन्द्रकलाकन्दलसच्छायानि लक्ष्म्या अंगानि ॥| इति संस्क्ृतम्‌ ] । 

स चातृप्तिव्यतिरेकेणाविच्छिन्नो भोगावेश इत्युच्यते । भ्रुअुजानस्थाद्भुत- 
भोगास्पेन्दाविष्टस्य च मनइचमत्करणं चमत्कार इति। स च साक्षात्कारस्वभावों 
मानसोध्ध्यवसायो वा, संकल्पो वा, स्मृतिर्वा तथात्वेन स्फुरन्नस्तु । यदाह-- 

रम्यारि वीक्ष्य मधुरांइ्च निशम्य शब्दान्‌ 
: पयु त्सुको भवति यत्सुखितो5पि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भावस्थिरारिग जननान्तरसौहृदानि ॥| [शाकु ५] इत्यादि । 


चमत्कार कहलाती है। और उससे उत्पन्न होने वाले कम्प श्लोर रोमाश्वोदय आदि 
[ श्रनुभावात्मक | विकार भी चमत्कार” कहलाते हैं । जेसे-- 
अभिनव०--अब भी मन्दराचलने विष्णके शरोरमें अ्रपने स्पदांसे [पुलक 
श्रादि रूप | “चसत्कार को उत्पन्न करने वाले, चन्द्रमाकी कलाके समान सुन्दर, लक्ष्मीके 
अ्रंगोंको नहीं पहिचाना जान पड़ता है। 
ग्रसितव०-- | यहाँ चमत्कार” दब्द रसानुभति-जन्य पुलकादिके लिए प्रयोग 
किया गया है |। और वह |[भ्रविध्न संवित्‌ रूप चमत्कार ] अतृप्तिसे भिन्‍न |[भश्रर्थात्‌ 
पूर्ण तृप्ति रूप] भोगावेश कहलाता है। और [ रसका] भोग करने वालेके, श्रदृभुत 
भोगात्मक व्यापार [स्पन्द] से श्राविष्ट सनका, चमत्कृत हो जाना ही “चमत्कार 
कहलाता है। | गश्रर्थात्‌ रसानुभति तथा उससे जन्य पुलकादि दोनोंको लिए चमत्कार 
दब्दका प्रयोग होता है| । और वह साक्षात्कारात्मकः सानस अध्यवसाय, 
या संकल्प, श्रथवा स्मृति, इस रूपसे प्रतीत हो सकता है। | श्रर्थात्‌ उसके लिए स्मृति, 
संकल्प, मानस अ्रध्यवसाय श्रादि शब्दोंका भी प्रयोग होता है| । जेसा कि [निम्न 
इलोकमें कालिदासने | कहा है-- 
सुन्दर विषयोंकों देश कर श्र मधुर शब्दोंको सुनकर जो सुखी व्यक्ति भी 
[सानों | किसी प्रिय जनसे उसका वियोग हो गया हो इस प्रकार कभी व्याकुल हो 
उठता है सो वासना रुूपसे मनमें स्थित, किन्तु समक में न श्राने वाले। पुर्वजन्मके 
परिचयोंको 'स्मरण' करता मालूम होता है । इत्यादि । 
यह कालिदास के क्षकुन्तला नाटकका इलोक है। शकुन्तलाका प्रत्याख्यान कर देने वाले 
दुष्यन्तने जब गानेकी मधुर ध्वनि आ्राती हुए सुनी तो वे व्याकुल हो उठे । उसी प्रसंगका यह 
इलोक है । इसमें जो 'स्मरत्ति' पद आया वह स्मरणके लिए नही झाया प्रपितु पुर्वोक्त साक्षात्कारा- 
त्मक मानस व्यापार रूप चमत्कार” के लिए आया है। इसी बातको अ्रगली पक्तियोमें कहते हे--- 


१. चमत्कारोतीति कथयित्वा। २- दलितानि। ३. तथाहि-- २. भनः करणों। 
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श्त्र हि स्मरतीति या स्मृतिर्षदशिता सा न ताकिकप्रसिद्धा, पूर्वमेतस्यार्थस्था- 
ननुभूतत्वात्‌ । श्रपि तु प्रतिभानापरपर्यायसाक्षात्का रस्वभावेयमिति । सर्वेथा तावदेपषास्ति 
प्रतीतिरास्वादात्मा यस्याँ रतिरेव भाति । तत एवं विशेषान्तरानुपहितत्वात्‌ सा, 
रसनीया सती न लौकिकी, न मिथ्या, नानिर्वाच्या, न लौकिकतुल्या, न तदारोपादिरूपा । 


तथव चोपचयावस्थासु देशाद्यनियन्त्रणत्‌ अ्रनुकारोष्पि अस्तु भावानुगामितया 
करणाद्‌ । विषयसामग्रथपि वा भवतु वाहद्या विज्ञानवादानवलम्बनात्‌ । स्वेथा 
रसनात्मकवीतविष्नप्रतोतिग्राह्मो भाव एव रसः | तत्र विष्नापस्तारका विभावप्रभृतयः । 
तथा हि लोके सकलविध्तविनिमु क्ता सवित्तिरेव चमत्कार-निर्वेश-रसन-प्रास््रादन-भोग- 
समापत्ति-लय-विश्रा न्त्यादिशब्द रभिधीयते । 





भ्रभिनव०-यहाँ 'स्मरति' इस पदसे जो “स्मृति! दिखलाई है वह न्यायमें प्रसिद्ध 
[ ज्ञातविषयं ज्ञान स्मृति: | स्घृति नहीं है। क्योंकि पहलेसे इस श्रयेका अ्रनुभव नहीं हुआ 
है। अपितु प्रतिभान जिसका दूसरा नाम है इस प्रकारकी साक्षात्कारात्मक स्वभाव रूप 
ही यह [स्मृति | है। इसलिए यह श्रात्वादस्वरूप ऐसी प्रतीति श्रवर्य होती है जिसमें 
[निविध्न रूपसे| रतिका ही मान होता है। इसी लिए श्रन्य विदेषों [मभेंदक 
धर्मो | से [ अनुपहित | रहित होनेके कारण, श्रास्वाद योग्य होते हुए भी वह; न 
लोकिकी, न सिथ्या, न अ्रनिरवेतरनोष, न लौकिकके सहाय, या उसके श्रारोपादि रूप 
[कही जा सकती | है। [अ्रपितु उन सब प्रतोतियोंसे त्रिलक्षस प्रतीति रूप है | । 


ग्रभिनव०--ऐसे ही [विभावादिसे उपचित स्थायिभावकों रस सानने वाले 
भट्ट लोल्लटके मतानुसार रत्यादिकी] उपचयावस्थाओंमें देश काल आदिसे 
अनियन्त्रित होनेसे [ रत्यादिकी साक्षात्कारात्मक प्रतीति होती है। उसी प्रकार 
अ्रनुक्रियमाण स्थायिभावको रस मानने वाले हांकुकके सिद्धान्तमें ] अ्रनुकरण भी 
सात्रोंके अ्रनुगामी रूपसे [पीछे] करनेसे वसा ही [देशकालादिसे ग्रनालिड्धित | हो । 
तथा [ भद॒ट लोललट उपचित रतिको शोर शंकुक अनुक्रियमाण रतिको रस मानते हैं । 
उन दोनोंके मतोंमें] विज्ञानवादका अवलम्बन न करने से वाह्य विषय सामग्री 
| विभावानुभावादि | भी वेसी ही [देशकालादिसे ग्रमालिद्धित | रहे | उसमें कोई हानि 
नहीं | प्रत्येक दक्षामें [सर्वथा | आआास्वादात्मक एवं निर्विध्त प्रतीतिसे ग्राह्म समाव ही 
रस है। उसमें आने वाले विध्नोंके श्रपसारक विसावादि होते हैं। जेसे कि लोकसमें 
होने वाली समरत विध्नोंसे रहित वह प्रतीति ही चमत्कार, निर्वेश, रसन, श्रास्वादन, 
समोग, समापत्ति, लय, विश्वान्ति आदि शब्दोंसे कही जाती है। 
इस प्रकार ग्रन्थकारने यहाँ तक निविध्नप्रतीतिसे ग्राह्म भावकों ही रस माना है। 
इसलिए उसमें विध्न उत्तादन करने वाले कारणों तथा उनके निराकरणके उपायोका वणुन आगे 
करते हैं -- 


१. वाह्मा नहीं है । २. विज्ञानवादवलम्वानात्‌ । 


४७४ ] ग्रभिनवभारती [ कारिका ३१ 


विध्नाश्चास्यां सप्त'। १ प्रतिपत्तावयोग्यता सम्भावनाविरहा नाम। २ 
स्वगतपरगतत्वनियमेन देशकालविशेषावेश: । ३ निजसुखादिविवशीभाव: । ४ प्रतीत्यु- 
पायवेकल्यम्‌ ५ स्फुटत्वाभाव: । ६ श्रप्रधानता । ७ संशययोगइच । | 


१-तथाहि--संवेद्यमसम्भावयमानः सव्वेद्य संविदं विनिवेशयितुमेव न शकक्‍नोति 
का तत्र विश्वान्तिरिति प्रथमो विध्न: । 


तदपसारणे हृदयसंवादों लोकसामान्यवस्तुविषय: । अ्रलोकसामान्थेषु तु 
चेश्तिष्वलण्डितप्रसिद्धिजनितगाढारूढ प्रत्ययप्रसरकारी . प्ररुषातरामादिनामधेयपरिणग्रह- 
इचोपाय: । अ्रत एवं निस्सामान्योत्कर्षपिदेशब्युत्पत्तिप्रयोजने नाटकादौ प्रख्यातवस्तु- 
विषयत्वादि नियमेत निरूप्यते न तु प्रहसनादौ । तच्च स्वावसर एवं वक्ष्याम इत्यास्तां 
तावत्‌ । 

ग्रभिनव०--और उस [ रस प्रतीति | में सात विध्न | निम्न प्रकार ] होते हैं । 
१ ज्ञानके अयोग्य होता श्रर्थात्‌ रसकी सम्भावनाका श्रभाव । २ स्वगत [सामाजिकगत ] 
रूपसे अथवा परगत |श्रर्थात्‌ नटगत | रूपसे देश-काल विशेषका सम्बन्ध । ३ अपने 
[व्यक्तिगत | सुखादिके वदा | सामाजिकका |] हो जाना । ४ प्रतीतिके उचित उपायोंका 
भ्रभाव । ५ स्फूट प्रतोतिका न होना । ६ अप्रधानता । तथा ७ संद्ायका योग । 

इनमेसे पहिला विष्त प्रतीतिकी ग्रयोग्यता अथवा रसकी भ्रसम्भावना है। इस विध्न 
का उल्नेख कर उसके निवारणके उपायका प्रतिपादन अगले श्रनुच्छेदमें करते हैं-- 

१. अभिनतव०--जेसे कि--ज्ञानके विषय [संवेश्| को अ्रसस्भव समभने 
वाला व्यक्ति उस विषयमें श्रप्े ज्ञानमों ही निद्रितत नहीं कर सकता है उसमें 
विश्वञान्ति [या झआानन्दकी अ्रनुभति| को तो बात ही क्या है। [इस लिए रसकी 
सत्ता ही न मानना या असम्भवना मानना, | यह [रसास्वादका |] पहिला विध्न है । 
| ग्भिनव०--उसके निराकरणका उपाय श्रन्य सामाजिकोंके साथ लोकिक 
सामान्य [विभाव अ्रनुभावादि रूप| वस्तुओ्लोेंके विषयमें हृदयकी एकरूपता है। 
लोकोत्तर '  समुद्रलंधनादि रूप | व्यापारोंमें [अ्रसम्भावना विध्नके निराकरणकेलिए ] 
अखण्डित प्रसिद्धिसे उत्पन्न एवं बद्धमूल विद्वासको परिपुष्ट करने वाले प्रख्यात राम 
भ्रादि नामोंका [नटादिसें] ग्रहण करना ही [ झ्रसम्भावना दोषके निराकरणका 
उपाय | है। इसी लिए लोकोत्तर उत्कषेका | प्रदर्शन एवं उसके द्वारा सामाजिकको 
'रामादिवत्प्रवतेतिव्य॑ न रावणादिवत्‌' रामादिके समान श्राचरण करना चाहिए 
रावणादिके समान नहीं इस प्रकारका] उपदेश तथा ज्ञान जिसका प्रयोजन है इस 
प्रकारके नाटक आदिसें नियमसे प्रद्यात वस्तु रूप, विषय |कथानक तथा नायक ] 
आादिका निरूपण होता है। प्रहसनादिमें | प्रख्यात वस्तु या नायकादिका ग्रहण ] 
नहीं किया जाता है। उसका शअ्रपने अ्रवसर | भ्रर्थात्‌ नाटक प्रहसनादिके लक्षण करते 
समय | ही निरूपण करेगे । इसलिए इस समय उसकी झ्रावहयकता नहीं है । 


१ हि. स. में नहीं है। २. परिग्रहः। हे. निरूपयिष्यते। ४. दाविव। 
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२-स्वेकगतानां च सुखदुःखसंबविदामास्वादे यथासम्भव॑ तदपगमभीरुतया वा, 
तत्परिरक्षाव्यग्रतया वा, तत्सहशाजिजीविषया वा, तज्जिहासया वा, तत्पचिख्याप- 
यिषया वा, तद्गोपनेच्छया वा, प्रकारान्तरेण वा, संवेदनान्तरसम्रुदूगम एवं परमो विघ्न: । 

परगतत्वनियमभाजामपि सुखदु:खानां संवेदने नियमेन स्वात्मनि सुखदुःखमोह- 
माध्यस्थ्यादिसं विदन्‍्त रोदगमनसम्भावनादवश्यंभावी विध्न: । 

तदुपसारणे कार्यो तातिप्रसंगोष्त्र इत्यादिना, 'पूर्व॑रंगविधि प्रति” इति 
पू्व॑रंगानिगूहनेन, 'नटी विदृषकों वापि' इति लक्षितप्रस्तावगावलोकनेन च, यो नट- 
रूपताधिगमस्तत्पुरस्सर: प्रतिशीषेकादिना तत्प्रच्छादनप्रकारोध्भ्युपाय', अलौकिक- 
भाषादिभेद-लास्थांग-रंगपीठ-मण्डपगतकक्ष्या दिपरिग्रहनाख्यधरमिसहित: । तस्मिन्‌ हि 
सति, भभ्स्येव, अत्रेव, एतह्य व, च सुखं दुःखं वेति न भवति | प्रतीतिस्वरूपस्य निह्न- 
वातू, खरूपान्तरस्य चारोपितस्य प्रतिभासंविद्विश्रान्तिवेकल्येन स्वरूपे विश्रान्त्यभावात्‌ । 
सत्ये 'तदीयरूपचिह्नवमात्रे एवं पर्यवसानात । 





२. श्रभिनव०-- [ यदि सामाजिक | स्व॒गत सुख दुःख आदि प्रतीतियोंका श्रास्वादन 
करता है तो, कभी उसके नष्ठ होनेंके भयसे, कभी उसकी रक्षाके लिए व्यग्र होजानेसे, 
ग्रथवा उसके सहद्य श्रन्य सुखको प्राप्तिकी इच्छासे, श्रथवा उस [दुःख | के परित्याग 
की इच्छासे, श्रथवा उसको प्रकट करनेकी इच्छासे, या उसको छिपानेकी इच्छासे अथवा 
अन्य किसी प्रकारसे, अ्रन्य ज्ञानका उत्पन्न हो जाना ही [ रसास्वादका | महाविध्न है। 

ग्रभितव०--और परगतत्वके नियमसे युक्त [नियमतः नटगत रस] मसाननेपर 
भी सुख दुःख आदिका संवेदन होनेपर [सामाजिककों| अपने भीतर निश्चय 
रूपसे सुख, दुःख, मोह या साध्यस्थ्यादि अन्य ज्ञानोंके उत्पन्न होनेसे [रसास्वादसें | 
विध्न अवश्य होगा । 

झअभिनव०--उसके निराकरणकेलिए [५-१५८ में कहे हुए| “कार्यो नाति- 
प्रसंगोष्त्र' इत्यादिके द्वारा, तथा 'पूवेरंग विधि प्रति इत्यादि द्वारा [निदिष्ट | पुव॑रंगके 
[अनिगहन ] दर्शन एवं 'नटी विदूषकों वापि' इस रूपमें लक्षित प्रस्तावनाके अ्रवलोकन 
से जो नटरूपताकी प्रतीति होती है, उसके साथ |[भनुकाये रामादिके वेष भूषाके 
अनुरूप | मुकुटादिके द्वारा श्रलौकिक भाषादिके भेद, नृत्यादिके अंग, रंगपीठ तथा 
मण्डपगत कक्ष्यादिके परिग्रहरूप नाव्यधर्मो सहित, नटके स्वरूपप्रच्छादनका प्रकार, 
उपाय है । क्योंकि उसके होनेपर इसी [नट | को, यहाँ ही, श्रोर इसोसे सुख या दुःख 
होता है यह तहीं कहा जा सकता है। [नठ की | प्रतीतिके स्वरूपका [ मुकुठादि द्वारा | 
आाच्छादन हो जानेसे, दूसरे आरोपित रूप [रामादि] के प्रतिभानात्मक संविदसें 
विश्वान्त न होनेसे, और अपने स्वरूपमें विश्वान्तिका अभाव होनेसे । [स्व॒रूपमें 
विश्रान्तिके | होने पर इसके [तट | के स्वरूपके ग्राच्छादनमें ही पर्यवसान हो जानेसे । 

का तदपाकरणे । २ ना ज्ञा ५, १४८॥ ३. तस्वेब। ४. एतस्थेव। ५. तदीय । 
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'स एप सर्वो छुनिना साधारणीभावसिद्ध या रसचवंणोपयोगित्वेन परिकरबन्ध 
समाश्चित इति तत्रेव स्फुटीभविष्यति । तदिह तावन्नोद्यमनीयम्‌ । ततः स एप स्वपर- 
नियतताविध्नापस रणप्रकारो व्याख्यात: । 


३-निजसुखादिविवशी भूतश्च कथं वस्त्वन्तरे संविदं विश्वामयेदिति तत्प्रत्यूह॒व्यपो- 
हनाय प्रतिपदार्थ निष्ठसाधारण्यमहिम्ना सकलभोग्यत्वसहिष्णुभि:, शब्दादिविषयमयीणि:, 
आतोद्य-गान-विचित्रमण्डपपद-विदग्धगरि[कादिभिरुपरंजनं समाश्रितं, येनाहुदयो5पि 
हृदयवेमल्यप्राप्त्या सहृदयीक्रियते । उक्त हि हश्यं श्रव्यं च [ना० शा० १-११ | इति। 
४-किंख् प्रतीत्युपायानाममावे कथ॑ं प्रतीतिभाव. ? 


५-अ्रस्फुटप्रती तिकारिशब्दलिगसम्भवेषपि न प्रतीतिविश्वाम्यति, स्फुटप्रतीति- 
ख्पप्रत्यक्षो चितप्रत्ययसाकांक्षत्क्षात्‌ । 
यथाहु :-- 


झभिनव०--भरतसुनिने साधारणीकरणकी सिद्धि हारा रसास्वादनके उपयोगी 
इस सब काररखण-कलापका संग्रह कर दिया है यह बात यथासथान वहां ही स्पष्ट 
होगी । इसलिए यहाँ उसके वर्णानकी श्रावश्यकता नहीं है। इस तरह यह नियत रूप 
से स्वगत या परगत | रसानुभतिसें आने वाले] विध्नोंके निराकरणका प्रकार 
दिखलाया है । 

३. भ्भिनव०--अपने निजी [ व्यक्तिगत] सुख दुःख आदिके विवश हुआ व्यक्ति 
[ रसास्वाद रूप ] श्रन्य वस्तुमें श्रपने ध्यानकों एकाग्न केसे कर सकता है ? इसलिए 
[ रसानूभतिमें यह तीसरा विध्न है| उस विध्नके निराकरणकेलिए [नाटक आदियें 
प्रत्येक पदार्थमें रहने वाले साधारणीकरणके प्रभावसे सबके भोग्य होने योग्य, 
दाब्दादि विषयोंसे युक्त, एवं गाने बजाने झ्लौर विचित्र प्रकारके नृत्य श्रादि 
[सण्डपपद | में चतुर गरियकादिके द्वारा |सामाजिकके | सनोरंजनका श्राश्नय लिया 
जाता है। जिससे शुष्क-अ्रसिक-व्यक्तिभी हृदमयकी विमलता-सरसता-को प्राप्त कर 
सहृदय-सा बन जाता है। [इसीलिए | 'ह॒द्यं श्रव्यं श्रादि [दोनों प्रकारके काव्य नाटक 
झादि रसास्वादके उपाय होते हैं यह | कहा है । 

४. श्रभिनव०--और प्रतीतिके उपायोंके श्रभावमें |रसकी | प्रतीति कसे हो 
सकती है [यह रसप्रतीतिका चौथा विध्न है | । 

५. अ्भिनव०--परोक्ष [ भ्रस्फुट | प्रतीतिके जनक दाब्द तथा अ्रनुमान के होनेपर 
भी साक्षात्कारात्मक [स्फुट | प्रतीति रूप प्रत्यक्षकी श्राकांक्षा बनी रहनेसे उस [शब्द 
या प्रनुसानसे उत्पन्त होने वाली परोक्ष ] प्रतीतिकी विश्वान्ति नहीं होती है। 

ग्रभिनव०--जेसा कि | वत्स्पायन भाष्यमें| कहा है-- 

१. तथाहि--आ्रासीत पाठ्यपुष्पगन्धकादि लोके न हृष्टम्‌। नच तन्न किचित्‌ कर्थचित्सम्भा- 
 व्यमातत्वादिति । यह भ्रधिक पाठ है। २. नोन्नयतीयमू । ३. प्रतिपवार्थनिष्ठेः 
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सर्वा चेय प्रमिति. प्रत्यक्ष परा' इति। [न्याय सू० भा० १-३] । 

स्वसाक्षात्कते॑ आगमानुमानशते रप्यन्थाभावस्थासवेदनात्‌' । अलातचक्रादौ 
साक्षात्कारेणव बलवता 'भ्तत््रतीत्यवधारणादिति लौकिकस्तावदय क्रम. । तस्मात 
तदुभयविध्नविधाते, भ्रभिनया लोकधभिवृत्तिप्रवृत्त्यपस्कृता: समभिषिच्यन्ते । अभिनयन हि 
शब्दलिगव्यापा रविसहशमेव प्रत्यक्षव्यापारकल्पमिति निरचेप्याम: । 

६ अ्रप्रधाने च वस्तुनि कस्य सविद्विश्राम्यति ? तसस्‍्येव प्रत्ययस्य प्रधानान्तर 
प्रत्यनुधावत. स्वात्मन्यविश्वान्तत्वातू । अतोष्प्रधानतव जडे विभावानुभाववर्गे 
व्यभिचारिनिचये च सविदात्मकेदषपि नियमेनान्यमुखप्रेक्षरि) सम्भवतीति तदतिरिक्त, 
स्थाय्येव तथा चर्वंणापात्रम्‌ । 


अभिनव ०-- | शब्द भ्रनुमान उपसानादि प्रमारोंसे उत्पन्त होने वाली] “यह 
सारी प्रमिति प्रत्यक्ष परक [ प्रत्यक्षप्रधान | है! । [क्योंकि शब्दसे ज्ञान होनेपर भी 
अनुमानसे जाननेकी अ्नुमानसे जाने हुए को भी प्रत्यक्षसे जानने को इच्छा होती है । 
प्रत्यक्षके बाद इच्छा पूर्ण होजानेसे सारे ज्ञानोंमें प्रत्यक्ष की प्रधानता है| । 


अभिनव०--स्वयं साक्षात्कर किए हुए श्रथंमें सेकड़ों शब्द तथा अ्रनुमानों [ के 
विरोध | से भी परिवतेन नहीं होता है। [जलती हुई लकड़ीको पकड़ कर ज़ोरसे 
घुमानेपर अग्निका गोल चक्र दिखलाई देता है इसको 'अलातचक्र' कहते हैं। इसमें 
गतिके वेगसे चक्रकी प्रतीतिमात्र होती है वारतविक चक्र नहीं होता है फिर भी] 
अलातचक्रा आादिसें प्रबल साक्षात्कारात्मक ज्ञानके कारण ही उसकी प्रतीति होती है 
यह लोक्षिक | अ्रलातचक्रादिकी प्रतीतिका ] क्रम है। इसलिए [४ प्रतीत्युपाय वेकल्प 
तथा ४५ स्फुटत्वभाव ] इन दोनोंसे उत्पन्न विध्नोंके निराकरणकेलिए उन लौकिक धर्मो, 
वत्ति तथा प्रवत्ति [इनका वर्णन यथास्थान आया है| से युक्त भ्रभिनयोंका ही श्रभिषेक 
किया गया है [ग्रर्थात्‌ अभितयके द्वारा उपायासाव तथा स्फुटत्वाभाव निवारण 
होकर साक्षात्कारात्मक रसानुभूृति होती है| । क्योंकि अ्रभितय, शब्द तथा श्रनुमानसे 
भिन्न प्रकारका प्रत्यक्ष जेसा व्यापार है यह बात आगे सिद्ध करेगे। 


६. अभिनव०-| गणालंकारादिकी अपेक्षा रस अप्रधान या गौर है ऐसी 
शान्ति किन्‍्हींको हो सकती है उस] अ्रप्रधान बरतुमें किसकी अनुमूति विश्वान्त हो 
सकती है ? [किसीकी नहीं] । दूसरे प्रधानकी ओर, दौड़ने वालो उसी [अप्रधान | 
प्रतीतिकी अपनेमें विश्वान्ति नहीं हो सकती है । [इसलिए रसकी अनुभूतिसें उसकी 
अप्रधानता छठा दोष विध्न हो सकतो है| । वह अप्रधानत्व अचेतन विभाव श्रनुभाव 
समुदायमें, और ज्ञान रूप होनेपर भी नियमसे दूसरे [स्थायिसाव | का सु ह्‌ ताकने वाले 
व्यभिचारिभावमेंभी हो सकता है, इसलिए उन [ विभाव श्रनुभाव तथा व्यनभिचारी 
भाव] से अतिरिक्त स्थायिभाव हो [चर्वेण्या | आस्वादनके योग्य होता है । 
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१. झतस्यथाभावस्यस्व संवेदनात्‌+ २. साक्षात्कारान्तरेशेंद। ३ तदवधारणातू । 
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तत्र पुरुषार्थनिष्ठा: कारिचित्संविद एवं प्रधानम्‌ । तथ्थथा रति: काम-तदनुषं- 
गिधर्माथनिष्ठा । ऋधस्तत्प्रधानेष्वर्थ निष्ठ: । कामधमंपयेवसितोः्प्युत्साह: समस्तधर्मा- 
दिपयेवसित: । तत्त्वज्ञानजनितनिवेदप्रायो विभावो मोक्षोपाय इति तावदेषां प्राधान्यम्‌ । 

यद्यपि चेषामन्योन्य गुणभावोउस्ति, तथापि तत्तत्रधाने रूपके तत्तत््रधानं 
भवतीति रूपकभेदपर्यायेणा सर्वेषां प्राधान्यमेषा लक्ष्यते | अदृरभागाभिनिविष्टहशस्त्वे- 
कस्मिशन्नपि रूपके पृथक प्राधान्यम्‌ । | 

तत्न सर्वेड्मी सुखप्रधाना. । स्वसविच्चवंणारूपस्येकधनस्य प्रकाशस्यथानन्दसार- 
त्वात्‌ू। तथा हि--एकघनशोकसबिद्ववेणेषपि लोके स्त्रीलोकस्यथ हृदयविश्वान्ति: | 

अ्रन्तरायश्न्यविश्रान्तिश री र॒त्वात्‌ । भ्रविश्वान्तिरूपतैव दुःखम्‌ । तत एवं कापिलेदुं :खस्य 

चाचल्यमेव प्राणत्वेनोक्तम्‌। रजोवृत्तितां वदस्धि:। इत्यानन्दरूपता सर्वेरसानाम्‌ । 
किन्तृपरञ>जकविषयवशात्‌ तेषामपि कटुकितास्परशो$स्ति वीरस्थेव स हि क्लेशसहिष्णुता- 
दिप्राश एव । एवं रत्यादीना प्राधान्यम्‌ । 


अ्भिनतव०---उनमेंसे पुरुषार्थ-सम्बद्ध कोई रसानुभति हो प्रधान होती है। 
जेसे कि रति [मुख्य रूपसे | काम, तथा [गौण रूपसे| उसके साथ सभ्बद्ध धर्म तथा 
प्रथंसे सम्बद्ध होती है। क्रोधप्रधान व्यक्तियों क्रोध प्रनिष्ठ होता है। | मुख्य रूपसे 
कास तथा धम्ममें पर्यवसित होने वाला उत्साह भी धर्मादि सबसें होता है। तत्त्व- 
ज्ञानजन्य निर्वेद-प्रधान [सुनि श्रादि रूप] विभाव वाला [शान्‍्त रस] सोक्षका उपाय 
है। इसलिए इन [ रति, क्रोध, उत्साह, निर्वेद | की प्रधानता होती है । 

अभिनव०--यद्यपि इन [चारों | का एक दूसरेके प्रति गुराभाव भी हो सकता 
है किन्तु उस-उस रस-प्रधान रूपकमें उस-उसकी ही प्रधानता होती है। इसलिए रूपकोंके 
भेदके क्रमसे इन सबकी प्रधानता होती हे । और सुक््म विवेचकों [ अ्रदूरभागाशिनि- 
विष्ठहृद्व:] के लिए तो एक रूपकमें भी [इनका | अलग-अलग प्राधान्य हो सकता है । 

ग्रभिनव०--उनसें से ये सभी | रस | स्वसाक्षात्कारात्मक श्रास्वादस्वरूप ज्ञान 
क्रे श्रानन्दसय होनेसे सुखप्रधान | श्राननन्‍्दमय | होते है। जैसे कि--केवल शोकानुभ्‌ ति 
के आस्वादनसें भी उसके निरविध्च विश्रान्ति रूप होनेसे लोकमें [अ्रत्यन्त सुकुमार 
हृदय | स्त्रियोंकों भी हृदयकी विश्वान्ति [प्रानन्‍्द] प्राप्त होती है। [हृदयकी | 
अविश्वान्तिका नाम ही दुःख है। इसीलिए सांख्य दर्शनके सानने वाले [कपिलके 
श्रनुयायियों | ने [दुःखको ] रजोगुरपकी वृत्ति कह कर, चंचलता [अविश्वान्ति | को 
हो दुःखका प्राण कहा है। इसलिए [जब करुण रस तकसें हृदयकी विश्वान्ति प्राप्त 
होती है तो] सब रसोंकी आ्रानन्‍्दरूपता ही है। किन्तु उपरञ»जक विषयोंके कारण, 
वीररसके समान उनमें भी दुःखका स्पदों रहता है। क्योंकि वह [बीररस] क्लेश 
सहिष्णुतादि प्रधान होता है। इस प्रकार रति अदि [चार रसों] की | श्रन्योंकी 
झ्रपेक्षा | प्रधानता है। | 


क्रारिका ३१ | घेष्ठोध्ध्यांयः | ६४७९, 


हाप्तादीनां तु सातिशयं सकललोकसुलभविभावतयोपरजकत्वमिति न प्राधान्यम्‌ । 
अत एवानुत्तमप्रकृतिषु बाहुल्‍वेन हासादयो भवन्ति। पामरप्रायः सर्वोज्पि हसति, 
शोचति, विभेति, परनिन्दामाद्वियते । अल्पसुखभागित्वेन च॒ सर्वत्र विस्मयते । 
रत्याय्ज्भतया तु पुमर्थोपयोगित्वमपि स्पादेषाम्‌ । एतद्ग्रुणप्रधानभावक्ृत एवं दशरूप- 
कादिभेद इति वक्ष्याम: । 

स्थायित्वं चतावतामेव । जात एव हि जन्तुरियतीभिः सविद्भिः परीतो भवति। 
तथाहि---दु.खसंइलेष विद्वेषी सुखास्वादनसादर:” इति न्यायेन सर्वो रिरसया व्याप्त, 
स्वात्मन्युत्कषमानीतया, परमुपहसन्‌, भ्रभीष्टवियोगसन्तप्त:, तद्धेतुषु कोपपरवश:, अशक्तौ 
च ततो भीरुः. किचिदर्जिजीषुरपि, अ्नुचितवस्तुविषयवेम्रुख्यात्मकतयाक्रान्त', किचिदन- 
भीष्टतयाभिमन्यमान:, तत्तत्स्वपरकर्त॑व्यदर्शनसमुदितविस्मय:, किचिच्च जिहासुरेव जायते । 


अभितव०--और हास [शोक भय जुगुप्सा विस्सयथ] श्रादिका तो विशेष रूपसे 
सर्वंसाधाररण लोगोंमें पाए जाने वाले विभावोंके द्वारा उपरंजकत्व होता है इसलिए 
[उन चारों रसों| का प्राधान्य नहीं माना जाता है। इसीलिए उत्तम प्रकृति [के 
रामादि सह॒ह्य उच्च कोटिके नायकादि | सें हास झ्रादि अधिक नहों |वर्शित] होते 
हैं। ओर नोच सहश सभी [नायकादि विशेष रूपसे| हंसते है, [कुछ शअ्रत्यधिक | 
शोक करते हैं, [कभी | डरते हैं, [कभी | दूसरे की निन्‍दा करते हैं, और थोड़ा सुख 
प्राप्त करनेके कारण [दूसरोंके श्रधिक सुख बेभव आ्रादिको देख कर | बिरिसित होते 
हैं। [ये पांचोंकी प्रधान नहीं] । रति आदि के अ्रद्भ रूपमें तो इनकी पुरुषार्थंके प्रति 
उपयोगिता भी हो सकती है। इन [रसों| के गुर्पप्रधान भावके कारण ही 
[ नाटकांदि ] दक्ष प्रकारके रूपक झ्रादिका भंद होता है यह आगे कहेंगे । 


अभिनव ०--स्थायिभाव तो इतने ही होते हैं क्‍योंकि उत्पन्न हुआ प्राणी 
इतनी ही वासनाश्रोंसे युक्त उत्पन्न होता है। जेसे कि--दुःखके सस्पकंसे हेष करने 
वाला तथा सुखास्वादमें तत्पर होता है! इस नियमसे, १ प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर 
उत्कर्षको प्राप्त रमणा करनेकी इच्छा से युक्त होता है [इससे रतिका स्थायिभावत्व 
सूचित होता है| २ रमरणोच्छाके कारण दूसरेका उपहास करता है [इससे हासका |, 
३ प्रिय वस्त॒के वियोगसे दुःखी होता है [इससे शोकका |, ४ उस [वियोग | के 
कारणोंके प्रति क्रोध करता है [इससे क्रोधका |, ५ शक्ति न होने पर उनसे डरता है 
-[यह भयका |, ६ किसीको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है [इससे उत्साहका|, ७ 
कभी अनुचित वस्तु रूप विषयके प्रति घुणासे भर जाता है किसोको भ्रनभीष्ठसा 
मानता है, [इससे जुगुप्साका ], ८ अपने तथा दूसरोंके उस-उस प्रकारके [ आ्राइचयें- 
जनक | कार्योकों देखकर विस्मित होता है [इससे विस्सथका |, और ६ किसीको त्याग 
करनेंकी भी इच्छा करता है [इससे निर्वेदका स्थायिभावत्व सूचित किया है | । 


१. भाषित्वेचन । २. तत्तत्स्वकत्तव्य । 
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प्रत एवं विभावास्तत्रोद्दोधका: सन्‍्तः स्वरूपोपरञ्जकत्व विदधाना रत्युत्सा- 
हादेरचितानुचितत्वमात्रमावहन्ति । न तु तदभावे सर्वेथेव ते निरुपाख्या:। वासनात्मना 
सर्वेजन्तूनां तन्मयत्वेनोक्तत्वात्‌ । व्यभिचारिणान्तु स्वविभावाभावे नामापि नास्तीति। 
वितनिष्यत्ते चैतद्यथायोगं व्याख्यावसरे । एवमप्रधानत्वनिरास: स्थायिनिरूपणायां 
स्थायिभावान्‌ रसत्वम' [ना० अ० ६] इत्यनया सामान्यलक्षणशैषभूतया विशेष- 
लक्षणनिष्ठया च कृतः । 
-.०- तत्रानभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथक्‌ स्थायिनि नियमों नास्ति। 
वाष्पादेरानन्दाक्षिरोगादिजत्वदशनात्‌ । व्याप्रादेश्व क्रोधभयादिहेतुत्तात्‌ । अ्रम- 


युक्त है” इस [कथन ] में [किससे उत्साह युक्त है इस प्रकारका ] हेतु विषयक प्रइल 


' [उपस्थित] नहीं होता है। [श्रतः “उत्साह स्थायिभाव है । व्यभिचारिभाव नहीं | 


ग्भिनव ०--इसीलिए विभावादि उन [ उत्साहादि | के उद्दोधक होकर [उनके | 
स्वरूपका उपरब्जन करते हुए रति उत्साह श्रादि [स्थायिभावों | के उचित श्रनुच्ित 
रूपके ही कारण होते है। किन्तु उन [ विभावादि | के अ्रभावमें वे | रत्यादि स्थायिभाव ] 
स्वेधा श्रसत्‌ [ अ्रभाव रूप निरुपाख्य | नहीं हो जाते हैं। क्योंकि वासना रूपसे सब 
प्राणी उत्साहदिसयं [ उत्साहदिसे सदा युक्त] रहते हैं यह बात कही जा चुकी है। 
व्यभिचारिभावोंका तो श्रपने विभावों [कारणों ] के शभ्रभावमें नाम भी शेष नहीं रहता 
है । यह उनके व्याख्यानके श्रवसरपर श्रागे विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया जायगा। 
इस प्रकार स्थायिभावोंके निरूपणके श्रवसरपर 'स्थायिभावोंको रस रुूपता को प्राप्त 
करावेगें' इस | रसके| सामान्य लक्षणके शेष भूत [अंगरूप श्यृंगारादि रसोंके | 
विशेष-लक्षणोंके निरूपण द्वारा | विशेषलक्षणनिष्ठ या निरूपणया भरतसुनिने] 

अ्रप्रधानत्व [ रूप छठे विध्त] का निराकरण किया है । 
७. सातवाँ विघ्न 'संशययोग' बतलाया था | उसका, तथा उसके निवारणके उपायका 

निरुपण प्मगले भ्रनुच्छेदमें करते हँँ--- 

अभिनव ०--उनसमें विभाव अ्रनुभाव व्यभिचारिभावका झलग-झलग स्थायिभावों 
में [नियत रूपसे रहनेका कोई | नियम नहीं है । क्योंकि आँसू श्रादि [करुण रसके 
अनुभाव | श्रानन्‍्द, तथा आंखोंके रोगादिसे भी उत्पन्न होते देखे जाते हैं [इसलिए 
श्रांस आदिको देख कर शोक या करुणए रसको उसका कारण ससभा जाय या श्रन्य 
किसीको इस प्रकारका सन्‍्देह हो सकता है । इसी प्रकार ] व्याप्न श्रादि | विभाव रोद्र 
रसके स्थायिभाव ] क्रोध, तथा [भयानक रसके स्थायिभाव] भयके हेतु देखे जाते 
हैं [इसलिए व्याप्र श्रादिको देख कर रोद्र रसकी उत्पत्ति होगी या भयानक रसकी इस 
प्रकारका सन्देह उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार | श्रम चिन्तादि [व्यभिचारिभाव | 
उत्साह तथा भय श्रादि अ्रनेक [ अ्रनुभावादि | के साथ देखे जाते हैं [इसलिए उनको 
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चिन्तादेरत्साहभयाद्यनेकसहच रत्वविलोकनात्‌' । एवं संशयोदये शद्भूग॒त्मक-विध्नशमनाय 
संयोग उपात्त: | सामग्री तु न व्यभिचारिणी । यथा हि-बन्धुविनाशो यत्र विभाव: 
परिदेविताश्रुपातादिस्त्वनुभाव:, चिन्ता देन्यादिव्यभिचारी' सोइबइ्यं शोक एवं ।' 


तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिगदर्शने स्थाय्यात्मपरचित्त- 
वृत्यनुमानाभ्यासपाटवादधुना तैरेवोद्यानकटाक्षवीक्षादिभि*लॉौकिकी कारणत्वादि- 
भुवमतिक्रान्ते विभावनानुभावनासमुपरञ्जकत्वमात्रप्रारों,, अत एवालौकिकविभावा- 
दिव्यपदेश भागर्भि:ः, प्राच्यका रणादिरूपसंस्कारोपजीवनख्यापनाय' विभावादिनामधेयव्य- 
पदेश्य-माविाध्यायेडपि वक्ष्यममाणस्वरूपभेदे गु ण॒प्रधानपर्यायेणा सामाजिकधियि सम्यग्योगं 
सम्बन्धमेकाग्रयं वासादितवद्धि:, अलौकिकनिविध्नसंवेदनात्मक-चवेणागोच रता नीतोरथ्श्थ: 
चव्येमाणतकसारो, न तु सिद्धस्वभाव:, तात्कालिक एव, न तु चर्वणातिरिक्तकालाव- 
लम्बी स्थायिविलक्षण एवं रसः। 


देख कर उत्साहका श्रनुभान करना चाहिए या भयादिका | इस प्रकारका संद्ाय होने 
पर संशयोदय रूप [शंकात्मक सातवे| विध्तके निराकरणके लिए [रससूत्रमें 
संयोग” [पद | प्रहरा किया गया है। | उसके ग्रहरण करनेसे इस सशयका निराकररण 
हो जाता है क्योंकि विभावा श्रनुभाव श्रादि अलग-अलग यद्यपि सशयके जनक हो 
हो सकते हैं, परन्तु उनकी सामग्री सस्ह्नग्नता श्रर्थात्‌] संयोग” तो संशयजनक 
[व्यभिचारी | नहीं है। जंसे कि--जहाॉ बन्धु [प्रियजन| का विनाश विभाव है, 
बिलाप, रोदन श्रादि अनुभाव, तथा चिन्ता देन्यादि व्यभिचारिभाव है वह श्रवश्य शोक 
ही है [इसमें किसी प्रकारका सन्‍्देह नहीं होता है । इसलिए 'संयोग पदके उपादानसे 
संशय रूप सातवें विध्चका निराकरण हो जाता है] 

झभिनव०--लोकव्यवहारमसें कार्य कारण सहकारी रूप लिड्भों [अ्नुमापक 
हेतुओं | को देख कर [रत्यादि रूप] स्थायिभावात्मक, श्रन्य व्यक्तिकी चित्तवत्तिके 
अनुसानके अ्रभ्यास की तीत्नताके कारण, उन्हों उद्यान, कदाक्ष-वीक्षण श्रादि 
| प्रनभावों | के द्वारा [जो कि नाठकोंमें | कारणत्व श्रादि रूपको छोड़ कर विभावना 
अनुभावना एवं समुयरञ्जकत्व मात्र रूपको प्राप्त, इसलिए अलौकिक विभावादि 
नामोंसे कहे जाने वाले, कारणादि रूप पुराने संस्कारोंके उपजीवित्व द्योतनकेलिए 
विभावादि तामसे निर्दिष्ट किए जानेवाले, ओर भावाध्याय [ सप्तस श्रध्याय | में भी 
जिनका स्वरूप आगे कहेंगे इस प्रकारके [विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारि- 
भावोंके | सामाजिककी बद्धिमें गुरा-प्रधानभावसे भली प्रकारसे योग श्र्थात्‌ सम्बन्ध 
ग्रथवा एकन्री भावको प्राप्त हुए [ विभावादि ] के द्वारा अलोकिक तथा निविध्न संवेदन 
रूप चर्वशाका विषय बनाया गया हुआ [ रत्यादि रूप] श्रर्थ जिसका चर्वणा ही 


१. अचलोकन'** ****'“व्यभिचारिरिष । २. व्यभिचारिणः। ३ इत्येव संशयोदये । 
४. धृत्यादिभिः। वुक्षादिभिः । ५. से. भ. जोविनः रुयापताय । ६. स्थाफ्रिश्नाद लक्षण एवं 


द्र््त 
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न तु यथा शंकुकादिभिरभ्यधीयत--सस्थाय्येव विभावादिपध्रत्याय्यो रस्पमान- 
त्वाद्रस उच्यते” इति । एवं हि लौकिकेषपि कि न रसः। श्रसतो5पि हि यत्र रसनीयता 
स्यात्‌ तत्र वस्तुसतः कथ न भविष्यति । तेन स्थायिप्रतोतिरनुमितिरूपा वाच्या। न 
रसः । भ्रत एव सृत्रे स्थायिप्रहण न कृतम्‌ । तत््रत्युत शल्यभूत स्यथात्‌ । केवलमौचित्या- 
देवमुच्यते 'स्थायी रसीभृत:” इति । 

आरधचित्यन्त तत्स्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धाना, अधुना चर्वेणोषयो 


एकमात्र सार है त कि [घटादिके समान पहिलेसे सिद्ध श्रर्थात्‌| विद्यमान स्वरूप 
वाला श्रर्थात्‌ केवल उस [चर्बेाके ] कालमें ही रहने वाला श्रर्थात्‌ चर्वंणासे श्रति- 
रिक्त कालमें न रहने वाला [इसलिए भट्वलोललट तथा शकुक आ्रादिके रसाभिमत | 
स्थायिभावसे विलक्षरण “'रस' होता है । 
इस प्रकार सिद्धान्तपक्षमें 'स्थायिभाव” से बविलक्षण रसको सिद्धि की गई है। 
स्थायिभावसे रसकी भिन्नता यह दिखलाई है कि स्थायिभाव सदा व्यक्त या अव्यक्त रूपमे विद्यमान 
रहता है परन्तु रसकी स्थिति केवल उतने समय तक रहती है जब तक कि उसकी प्रतीति होती 
है। प्रतीतिके पृवं भी उसको सत्ता नही होती है ओर रसानुभूतिके समाप्त होनेके बाद भी उसकी 
सत्ता नही रहती है। यही रसकी स्थायिभावसे विलक्षणता है। इस' प्रकार सिद्धान्त पक्षसे 
शकुकादि मतका भेद दिखलाते हुए अगले श्रनुच्छेदमें उपचित स्थायिभावको रस मानने वाले 
भट्टलोललट तथा स्थायिभावके अनुकरणको रस मानने वाले शकुक आदिके खण्डनका उपसहार 
करते हैं-- 
अभितव ०--त कि जेसा दांकुक आदिने कहा था कि 'विभावादिके द्वारा प्रतीत 
कराया हुआ स्थायिभाव ही रस्थभान होनेसे रस कहा जाता है [इस प्रकारका रस 
है होता | । ऐसा माननेपर तो लौकिक [रति आदि अथवा नाटक श्रादिके द्रष्टा 
सामाजिकसे भिन्न साधारण पुरुष | में भी रस [व्यवहार या अनुभूति | क्‍यों न होगी ? 
क्योंकि जहां [सामाजिकमें | विद्यमान न होने पर भी [ रत्यादि की] रसनोयता हो 
जाती है वहां [लोकिक पुरुषमें| वास्तवमें विद्यमान [रत्यादि| की रसनीयता क्‍यों 
नहीं होगी ? इसलिए [लोकसें होने वाली | स्थायिभावकी प्रतीति अश्रनुसिति रूप होती 
है यह कहना चाहिए। वह रस नहीं कही जा सकती है। [स्थायिभाव किसीभी दश्यामें 
रस नहीं हो सकता है| इसीलिए [रससूत्रकार भरतभुनिने] सूत्रमें 'स्थायिभाव' 
का ग्रहण नहीं किया है। [यदि स्थायिभावका सुत्रमें ग्रहरा किया जाता तो लाभदायक 
होनेके बजाय ] वह उलदा कष्टदायक [असंगत]| हो जाता । [इसलिए स्थायिभाव 
वस्तुतः रस नहीं है| केवल [ श्रोपचारिक रूपसे | श्रोचित्यके कारण ही यह कहा 
जाता है कि 'स्थायि [भाव | रस हो गया है । 
अ्रभिनव०--उस स्थायी [भाव] के हारा कारण रूपसे प्रसिद्ध, एवं इस 
( रसास्वादनके | समय चर्बेणामें उपयोगी होनेके कारण विभांवादिका रूपसे श्रवलस्ब॒न 
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१ आच्या। २. अ्रचित्यं। 
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गितया विभावत्वावलम्बनातू । 'तदा हि लौकिकचित्तवृत्यनुमाने का रसता । तेनालौ- 
किक चमत्का रात्मा रसास्वाद स्मृति-प्रनुमान-लौकिकस्वसवेदन विलक्षण एवं । 


तथाहि--लौकिकेनानुमानेन संस्क्ृत:, प्रमदादि न ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते । अपि 
तु हृदयसंवादात्मकसहृदयत्वबलातू पूर्णीभिवद्रसास्वादांकुरीभावेन श्रनुमान-स्मृत्यादि- 
सोपानमनारुद्य व' तन्‍्मयीभावोचितचवंणाप्रवणातया । 


न च सा चर्वणा प्राह मानान्तरात्‌ । येनाधुना स्मृति: स्थात्‌। न चात्र 
लोौकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणव्यापार:  । किन्त्वलौकिकविभावादिसयोगबलोपनतैवेयं 
चर्वणा । सा च॒प्रत्यक्षानुमानागमोपमानादिलौकिकप्रमाणजनितरत्याद्यवबोधत:, तथा 
योगिप्रत्यक्षजनित-तटस्थपरसवित्तिज्ञातनातु, सकलवैषयिकोपरागश्‌न्य-शुद्धप रयोगिगत- 
स्वानन्देकधनानुभवाच्च विशिष्यते । 'एतेषां यथायोगमरजनादिविध्नान्त रोदयात्‌ ताट- 
स्थ्य-अस्फूटत्व-विषयावेशवैवव्येन० च॒ सौन्दर्यविरहात्‌। 





करनेसे [स्थायिभाव रस बनता है ऐसा कहा जाता है] यही श्रोचित्य है। [श्रर्थात्‌ 
रत्यादिके कारणभूत नायकादि विभावादि रूपसे रसचर्वशामें उपयोगी होते हैं इसलिए 
उनके संयोगसे 'स्थायिभाव रस हो गया है यह श्रौपचारिक प्रयोग किया जाता है| । 
तब लोकिक [विभावादि-रहित | चित्तवृत्तिके श्रनुमानमें रसत्व कहांसे श्रा सकता है ? 
इसलिए झलोकिक चमत्कार स्वरूप रसास्वाद, स्मृति, श्रनुमान, लोकिक प्रत्यक्षादिसे 
भिन्‍न ही है । 

अभिनव०--क्योंकि लौकिक अनुमानकी प्रक्रियासे संस्कृत [ सामाजिक, नाठकों 
में | प्रधदादि [विभावादि ] को [लौकिक परगत॒ रत्यादिके समान] तटस्थ रूपसे 
ग्रहण नहीं करता है। अपितु हृदयसंवादात्मक [समस्त सामाजिकोंके हृदयकी 
एकरूपता रूप | सहृदयत्वके बलसे अ्रखण्ड रसास्वादके अंकुर रूपसे, अनुमान स्मृति 
श्रादिकी प्रक्रियामें आए बिना ही तन्मयीभात्रसे प्राप्त [उचित] चर्वरणा के उत्पादक 
रूपसे [ प्रमदादि विभावोंका अनुभव करता है | । 


झभिनव०-और वह चर्वेशा [उस रसास्वादसे | पहले किसी श्रन्य प्रमाणसे 
नहीं होती है कि उसे स्मृति कहा जा सके । श्रौर न उसमें लोकिक प्रत्यक्षादि प्रंमारणों 
का व्यापार होता है। किन्तु अश्रलोकिक विभावादिके संयोगके बलसे ही यह चर्वंणणा 
प्राप्त होती है। भर वह [रस-चर्बंरणा ] (१) प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, श्रागम तथा उपमान 
रूप लोकिक प्रमारासे उत्पन्न रत्यादिके ज्ञानसे, तथा (२) योगिप्रत्यक्षसे होने वाले 
 भ्र्थात्‌ दूसरेके हरा अनुभव किए जाने वाले रत्यादिके | तटसथ पर-संवेदनात्मक ज्ञानसे 
एवं (३) समस्त विययोंके प्रति वेराग्य युक्त |असम्प्रज्ञत समाधिमें स्थित] परम 


१ तथा। २. स संवेदन। ३. झारह्य व। ४. प्राशतया। ५ भ जनितपर | 
६. एतासां। ७ वेशमिवावदय । ; ४0 ह 
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अत्र तु स्वात्मैकगतत्वनियमासम्भवात्‌ न विषयावेशवेवश्यम्‌ । स्वात्मा- 
नुप्रवेशात्‌ परगतत्वनियमाभावात्‌ न ॒ताट्सस्थ्य-प्रस्फुटत्वे! । तद्विभावादिसाधारण्य- 
वशसंप्रबुद्ोचितनिज रत्यादिवासनावेशवश्ञाच्च न विध्तान्तरादीनां सम्भव इत्यवोचाम 
बहुश: । अत एवं विभावादयों न निष्पत्तिहेतवों रसस्य, तद्वोधापगमे5पि रससम्भव- 
प्रसद्भात । 








योगीमें रहने वाले, स्वयं केवल स्वात्मानन्दके श्रनुभव [रूप साक्षात्कारात्मक ज्ञान] 
से भिन्‍त प्रकारकी होती है। क्योंकि इनमें यथायोग्य (१) [लोकिक प्रमारा जन्यमें] 
अजेनादि रूप श्रन्य विध्नोंके श्राजानेसे (२) [ प्रारम्भिक युज्जान योगीके प्रत्यक्षमें परगत 
रत्यादिका प्रत्यक्ष करनेके कारण | ताटस्थ्य एवं श्रस्पष्टता होनेके काररण तथा (३) 
[परयोगाके प्रत्यक्षमें श्रात्मनिष्ठता रूप] विषयावेशकी विवद्यताके कारण | सोन्दय ] 
आह्वादकत्वका श्रभाव होनेसे [रसचर्वरणा! इन सबसे भिन्‍न प्रकारकी है | । 


ग्रसिनव०--यहां [ रसमें |] तो साधारणीकरणके काररण परम योगीके ज्ञानके 
समान (१) केवल एक अपनमें [ श्रर्थात्‌ केवल किसी एक सामाजिकमें |] रहनेका नियम 
सम्भव न होनेसे विषयावेशकी विवद्ञता नहीं होती है (२) [ रसको श्रनुभतिमें सामा- 
जिकके ] अपने श्रात्माके भी सम्मिलित होनेसे श्रौर परगतत्व [ केवल नटनिष्ठत्व | का 
नियम न होनेसे तठस्थता एवं श्रस्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। (३) उस [रस | के विभा- 
वादिके साधारणीकररणके कारण [सामाजिककी | ग्रपनी रत्यादि वासनाके उचित 
[साधारणीकृत | रूपसे उद्बुद्ध हो जानेके कारण श्रन्य [ अझ्र्जेतादिमें होने वाले परोक्ष- 
त्वादिविष्तों | की सम्भावना नहीं रहती है यह बात अ्रनेक बार [हम ] कह चुके हैं। 
इसलिए विभावादि रसके उत्पत्तिके कारण |प्रर्थात्‌ कारक-हेतु ] नहीं हैं। क्योंकि 
[ यदि विभावादिको रसका कारक-हेतु माना जाय तो] उसके ज्ञानके समाप्त हो जाने 
पर भो रसकी उत्पत्ति संभव हो सकती है । 
इसका अभिप्राय यह है कि कारक हेतुकी स्वरूप सत्ता ही कार्यके जननमें उपयोगिनी है 
उसका ज्ञान श्रावश्यक नही होता है | जैसे बीज अंकुरका कारक-हेतु है तो उसका ज्ञान किसीको 
हो यान हो बीज पअ्रंकुरको उत्पन्न ही कर देता है। इसी प्रकार यदि विभावादिको रसका कारक 
हेतु माना जाय तो विभावादिके ज्ञानके बिना भी रसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। परन्तु विभावादि 
के ज्ञानके बिना उसकी उत्पत्ति नही देखी जाती है। इसलिए विभावादिको रसका कारक-हेतु नही 
कहा जा सकता है। 
हेतु दो प्रकारके माने जाते हैं। एक कारक-हेतु और दूसरे ज्ञापक-हेतु | विभावादि 
रसके कारक-हेतु नहीं हो सकते हैं यह अभी दिखला दिया । तब वे रसके ज्ञापक-हेतु हैं यह पक्ष 
रह जाता है। परन्तु वह पक्ष भी श्रभीष्ट नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाण या दीपक आदि, पूर्वसे 
विद्यमान परन्तु भन्धेरेमें रखें होनेके कारण दिखलाई न देने वाले घटादिके ज्ञापक-हेतु होते हैं। 


१. स्वानुप्रवेश। २. लाठस्थ्यास्फुटत्वम्‌ घापग्मे5पि । 
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नापि ज्ञप्तिहेतवों येन प्रमाणमध्ये पतेयु:। सिद्धस्य कस्यचित्‌ प्रमेयभतस्थ 
रसस्पाभावात्‌ । 
कि तह्य तद्धि विभावादय इति ? झ्रलौकिक एवायं चर्वणोपयोंगो विभावा- 
दिव्यवहार: । | 
क्वान्यत्रेत्थं हृष्टमिति चेत्‌ु, भूषणमेतदस्माकमलौकिकत्वसिद्धों । पानक- 
रसास्वादो5पि कि ग्रुडमरिचादिषु हृष्ट इति समानमेतत्‌ । 


परन्तु रस तो केवल चर्वेशा का नाम है आास्वादनसे पूर्व या पश्चात्‌ कालमें उसकी सत्ता ही नही 
मानी जाती है इसलिए विभावादिको रस का ज्ञापक-हेतु भी नही माना जा सकता है। यही बात 
अगली पक्तियोंमें कहते हैं-- 

अ्रसितव०--और न [विभावादि रसके] ज्ञापक हेतु हैं । कि जिससे वे प्रमारों 
में गिने जावे क्‍योंकि [पूंेसिद्ध घटादिके समान] प्रमेयभत किसी पू्वसे विद्यमान 
रसादिकी सत्ता नहीं है । 

श्रसिनव ०--| प्रदन | तो फिर ये विभावादि क्‍या है ? 

भ्रभिनव०-- [ उत्तर | चर्बंणामें उपयोगी यह विभावादि व्यवहार श्रलौकिक 
है। [लोक भाषामें उनकी ठीक स्थिति निर्दिष्ट नहीं हो सकती है| । 


इसपर यह श्भा हो सकती है कि जैसे कारक और ज्ञापक दो प्रकारके ही हेतु होते 
हैं इसी प्रकार ससारके सारे पदार्थ कार्य अथवा ज्ञाप्य इन दो ही वर्गोमें समाविष्ट हो जाते हैं। 
जो पदार्थ कारक-हेतुओशरोसे उत्पन्न होते हैं उनको कार्य पदार्थ कहा जाता है। और जो पदार्थ 
पहिले विद्यमान रहते हुए भी दिखलाई नही देते हैं और दीपकादि रूप किसी कारणसे शअ्रभिव्यक्त 
हो जाते हैं उनको 'ज्ञाप्य” पदार्थ कहते हैं। न्याय-सिद्धान्तमें पदार्थोकी उत्पत्ति होती है। परन्तु 
साख्य सत्कायंवादकों मानता है इसलिए उसके मतमें उत्पत्तिसे पूर्वा भी पदार्थ अपने काररामें 
सूक्ष्म खूपसे इसी प्रकार विद्यमान रहता है जिस प्रकार कि तिलमें तेल, दूधमे घी श्रादि। इसलिए 
उसके मतमें कारणव्यापारसे पदार्थोकी उत्पत्ति नही श्रपितु अ्रभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार 
पदार्थके ज्ञानके ये ही दो मार्ग हैं । सो जब आप विभावादिको रसका न कारक-हेतु मानते हैं श्रोर 
न ज्ञापक-हेतु मानते हैं तो फिर यह तो बतलाइए कि क्या संसारमें कोई भशौर भी ऐसा पदार्थ है 
जो आपके रसके समान न कार्य हो भौर न ज्ञाप्य हो । ऐसा कोई पदार्थ ससारमें नही हो सकता 
है। जिसका ज्ञान नही होता वह प्रमेय भी नही हो सकता है इसलिए आप जो यह कहते हैं कि 
विभावादि रसके न कारक-हेतु हैं श्रौर न ज्ञापक-हेतु सो श्रापता यह कथन असज्ुत है इसी प्रश्न 
को उठा कर आगे उसका समाधान करते हैं--- 
अ्रसितव०--- | श्रापके रसको छोड़कर ] इस प्रकारका [पदार्थ जो न कार्य हो 
और न ज्ञाप्य हो] श्रन्यत्र कहाँ देखा है ? यदि यह प्रइन करो तो [संसारमें इस 
प्रकारके किसी श्रन्य पदार्थका उपलब्ध न होता रसकी] अ्रलौकिकत्व सिद्धिसें हमारे 
लिए भूषरा ही है [दृषरण नहीं] । भर ठंढाई श्रादि पानक द्रव्यमेंका स्वाद [उसके 
भ्रवयवभ्त ] गुड़ काली मिर्च आादिसें कहाँ देखा जाता है ? यही बात यहाँ [रसके 
विषयमे | भी समान है । 
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नन्‍्वेवं रसो5प्रमेयः स्थात्‌ ? 

एवं युक्त भवितुमहँति । रस्यतेकप्राणों ह्मसौ, न प्रमेयादिस्वभाव: । 

तहि सूत्रे निष्पत्तिरिति कथम्‌ ? 

नेयं रसस्थापितु तह्ठिषयरसनाया: । तन्निष्पत्या तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य 
रसस्य निष्पत्तिरुच्यते न कश्चिदत्र दोष: । 


साच रसना न प्रमाणव्यापारों न कारकव्यापारः | स्वयं तु नाप्रामाणिकी 
स्वयंसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना च बोधरूपैव, किन्तु बोधान्तरेभ्यो लौकिकेभ्यों 





इसका अभिप्राय यह है कि जैसे ठंडाई भ्रथवा पना आदिका विशेष स्वाद उसके कारण 
भूत कालीमिच गुड आादिमें कही अ्रन्यत्र दिखलाई नही देता है फिर भी ठडाईमें वह विशेष स्वाद 
पाया जाता है इसी प्रकार कार्य तथा ज्ञाप्यसे भिन्न कोई पदार्थ श्न्यत्र नही देखा जाता है फिर 
भी रस इन दोनोसे भिन्न प्रकारका है इसके माननेमे कोई हानि नहीं है। इसीसे हम रसको 
अलौकिक' मानते हैं । 
अभिनव०-- प्रइन-तो फिर इस प्रकार तो रस प्रमेय नहीं रहेगा ? 


्रभिनव--[उत्तर| यह कहना ठीक हो सकता है। रस तो प्रमेय श्रादि 
स्वभाव वाला नहीं केवल रस्यमानता ही उसका प्राण है। [इसलिए यदि वह प्रमेय 
कोटिमें नहीं जाता है तो भी कोई हानि नहीं है] । 

इसका यह अभिप्राय है कि जिस रूपमें घट-पटादि पदार्थोकीं प्रमेय॒ः माना जाता है उस 

रूपमें रस प्रमेय नही है । जेसा कि पहिले कहा जा चुका है घटादि प्रमेय॒ पदार्थ या तो कायें होते 
हैं अ्रथवा ज्ञाप्यः होते है । “कार्य होनेपर उनकी “उत्पत्ति! होती है और 'ज्ञाप्य' होनेपर 
अभिव्यक्ति! । दोनो ही अ्रवस्थाग्रोमे वे स्थिर पदार्थ हैं । ज्ञानके पहिले भी उनकी स्थिति रहती 
है, और ज्ञानके नष्ट हो जानेके बाद भी उनकी स्थिति विद्यमान रहती है। परन्तु रसके विषयमें 
यह बात नही है। रस 'आास्वाद स्वरूप' है। उसकी स्थिति केवल उतनी ही देर रहती है जितनी 
देर कि उसका आस्वाद होता है। झ्रास्वादके न पहिले रस है, न बादको रहेगा | इसलिए वह 
पप्रमेय” कोटिमें नहीं श्राता'है । 

अभिनव ०--  प्रदन | तो फिर सूत्रसें उसकी निष्पत्ति कंसे कही है ? 


अ्रभिनव०--[ उत्तर रस सूत्रमें| यह रसकी निष्पत्ति नहीं कही गई है 
श्रपितु उसके विषयभूत श्रास्वादन [| रसना ] की निष्पत्ति कही हैं | श्रोर उस [रसना ] 
की निष्पत्तिसे यदि केवल उस [रसना | के श्राश्रित रहने वाले रसकी निष्पत्ति 
[ उपचारसे | कही जाती है तो इसमें कोई दोष नहीं है । 

अभिनव०--वह रसना [आस्वादन] न |[ज्ञापक हेतुरूप| प्रामाणोंका 
व्यापार है और न कारक [हेतुशों] का व्यापार है। फिर भी रवसंवेदनात्मक होनेसे 
स्वयं तो श्रसत्य [अ्रप्रामारिणकी | मी नहीं है । भ्रास्वाद [रसना | प्रतीति रूप ही है 
किन्त अ्रन्य लौकिक ज्ञानोंस [उसके विभावादि रूप] उपायोंके लोकिक प्रत्याक्षादि 
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विलणरणाव । उपायानां विभावादीनां लौकिकवेलक्षण्यात्‌ । तेन विभावादिसंयोगाद्र सना 
यतो निष्पद्यतेइ्तस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोषथों रस इति तात्पय॑ सृत्रस्य । 


अयमत्र सक्षेप: । मुकुटप्रतिशीषंकादिता तावन्नटबुद्धिराच्छायते । गाढप्राक्तन- 
संवित्संस्का राच्च काव्यबलानीयमानापि न तत्र रामधीविश्वाम्यति । ग्रत एवोभयदेश- 
कालत्याग: । रोमाजञ्चादयरच भूयसा रतिप्रतीतिकारितया हृष्टास्तथापि लौकिकदेश- 
कालानियमेन तत्र रति गमयन्ति । यस्यां स्वात्मापि तद्बासनावत्वादनुप्रविष्ट: । श्रत एव 
न तटस्थतया र॒त्यवगम: न च नियतकारणतया येनाज॑नाभिषद्धादिसम्भावना। न 
च नियतपरात्मेकगततया येन दू खद् षाद्यू दयः । तेन साधारणीभूता सत्तानवृत्ते रेकस्या 
एव वा संविदी गोचरभृता रति: शूज़ार: +4 साधारणीभावना च विभावादिभि- 
रिति। 
प्रमाण रूप उपायोंसे बिलक्षण होनेके कारण भिन्न प्रकारका है। इसलिए क्योंकि 
विभावादिके संयोगसे रसना |आस्वादन | की निष्पत्ति हीती है श्रत एवं उस प्रकारकी 
प्रतीतिका विषयभूत जोकोत्तर श्रर्थ [ रस्यभान होनेसे | रस [कहलाता] है यह 
[पुर्वोक्त रस | सूत्रका तात्पर्य है । 


अभिनव०--[ रससूत्रकी इस विस्तृत विवेचनाका सारांश भूत] संक्षेप यह है 
कि-- | नाटकमें भ्रनुकायंकी वेष-भूषाके श्रनुरूप नटके द्वारा धारण किए गए | मुकुट 
पगड़ी आ्रादिके द्वारा पहिले नटब॒ुद्धि श्राच्छादित हो जाती है। और पृर्वकालके गाढ 
ज्ञान-संस्कारों एवं काव्यके द्वारा बल-पु्वंक कराई जानेपर भी राम बुद्धि उस | नट | 
में स्थिर नहीं होती है। इस लिए [नट तथा रामादि | दोनों [से सम्बद्ध | देश-कालादि 
का परित्याग हो जाता है। श्रौर [लोकसें जो व्यसिचारिसाव] बहुधा रतिकी प्रतीति 
कराने वाले रूपमें देखे गए हैं फिर भी वे व्यभिचारिभाव, रोमाञ्चादि [ अनुभाव, नठमें | 
भी देदा-कालादिके नियमके बिना रतिका बोध कराते हैं। जिस [प्रतीति| में 
[सामाजिककी ] श्रपनी श्रात्मा भी संस्कारयुक्त [ सहृदयत्वशालि] होनेके कारण आजातों 
है। इसलिए [ बह | रत्यादिका ज्ञान तठस्थ रूपसे नहीं होता है। ओर न [ सीता रामादि 
रूप] निश्चित कारणोंसे होता है कि जिससे [उसमें | श्रजंन विषयावेश [|अभिष्वद्ध | 
आ्रादि [विध्नों] की सम्भावना हो । और न निश्चिचत रूपसे परगत [नटगत] रूपसे 
[उसकी प्रतीति होती है| जिससे [परगत रत्यादिको देखकर | दु ख, द्वेषादिकी उत्पत्ति 
हो । इसलिए [ क्षरिषकतावादी जो बौद्ध चित्तसन्तान, चित्तधारा मानते है उनके मत 
में] साधारणीभूत चित्तवृत्ति प्रवाहकी, श्रथवा [स्थिरतावादी न्यायादिके सतसें| एक 
ही ज्ञानकी विषयभूत रति, श्यृज्भार [रस कहलातो | है । साधारणीकररा विभावादिके 
द्वारा होता है । ह 


मा 
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तत्र विभावप्राधान्येन' साधारणीभावो यथा--- 
केलीकन्दलितस्य विभ्रममधो: ध्ुुयें वपुस्ते हशो-- 
भेद्भीमंगुरकामकामु कमिंदं श्र नमकर्मक्रम: । 
आध्रातोषपि विकारकारणमहो वकक्‍त्राम्बुजन्मासवः 
सत्यं सुन्दरि वेधसस्त्रिजगतीसारा त्वमेकाकृतिः ॥ 
अत्र व विभावकृतं तत्सोन्दर्य प्राधान्येन भात्ति | तदनुगतत्वेन केलीविभ्रम- 
भंगुरनमंवचोमहिम्ता चानुभाववर्गो, भज्भी-क्रम-विकारादिशब्दबलाच्च व्यभिचारि- 
वर्ग: प्रतिभातीति । भ्रत एवं नास्फुटत्वशद्भात्र रसास्वादमये श्वुद्धारे विधेया । 
अनुभावप्राधान्यं यथा शुद्धसारस्वतप्रवाहपवित्र-सकलवाड्मयमहारंवपूर्णभाव- 
सम्पादनाद द्विज राजस्येन्दुराजस्य-- 


अभिनव ०--उनमेंसे विभावकी प्रधानताके काररण साधारणीभाव [का उदा- 
हरण | जेसे-- ु 

अ्रभिनव०--हे सुन्दरि ! तुम्हारा शरीर [रतिक्रीडादि रूप] केलिसे उत्पन्न 
| हाव-भाव रूप ] विश्रम रूप मधुकों धारण करने वाला है, तुम्हारी भौहोंका 
| नर्मक्सक्रम' ] विलास, विशेष भड्ीसे टूटने वाला कामदेवका धनुष है, झौर तुम्हारे 
सुखकसलसे उत्पन्त श्रासव पीनेसे नहीं, केवल सू घने सात्रसे [तनिकसे सम्पकंसे | 
ही विकारको उत्पन्त करने वाला है इसलिए [हे सुन्दरि] तुम सचमुच ब्रह्माकी 
तीनों लोकोंकी सारभूत श्रद्चितीय रचना हो । 

पाठससीक्षा-- यह इस इलोकका भावार्थ है। उसका पाठ ठीक नही है । 'वक्‍त्राम्बुज- 

न्मासव, मुखकमलसे उत्पन्न ग्रासव यह अर्थ अभिप्रेत है। परन्तु उसमें 'अम्बुज” शब्द नहीं 
आ्राया है केवल “अम्बु' दाब्द दिया गया है उससे तो मुखके जलसे उत्पन्न यह अर्थ होता है जो 
उचित प्रतीत नही होता है। भौर छन्दकी रचनामें 'अम्बु' के श्रागे 'जः बढानेका अवसर भी नही 
है । इसलिए यह पाठ दोष नही अपितु कवि की श्रव्युत्पत्तिका सूचक है । 


झभिनव०--यहां [नायिका रूप) विभावकी प्रधानताके कारण उसका 
सोन्दर्य प्रतीत होता है। और 'केली', “विज्वम', 'भंगुर',, 'नर्म' श्रादि शब्दोंके प्रभावसे 
प्रनुभाव-वर्ग, एवं 'भज्भी, 'क्रम'ं, 'विकार' श्रादि शब्दोंकी सामथ्थंसे व्यभिचारी-बर्गे 
उस' [ विभाव | के श्रनुगामी [उसकी श्रपेक्षा गौर ] रूपमें प्रतीत होता है। इसलिए 
यहाँ रतिके श्रास्वादात्मक श्यृंगारमें श्रस्फुटत्वकी शड्भूग नहीं करनी चाहिए । 
अभिनव ०--अनुभावके प्राधान्यमें [उदाहरण ] जेसे-शुद्ध सरस्व॒तीके प्रवाहसे 
पवित्र [चन्द्रसाको देख कर समुद्रोंमें ज्वार उठनेपर वह जेसे परिपूर्ण हो जाता है इस 
प्रकार | समस्त वाइःमय रूप महाणंवकों [अपनी क्रृतियोंके द्वारा] परिपूर्ण करने वाले 
द्विजवर इन्दुराजका [बनाया हुआ निम्नांकित इलोक है] । 
'इन्दूराज' पदमे इलेष है वह चन्द्रमाकी ओर भी सकेत करता है। वैसे वह श्रभिनवग्ुप्तके 
गुरुओो में से एक ग्रुदका नाम है। इसीलिए उसका इतने गौरवके साथ उल्लेख किया है । 


१. प्राधान्यस्य धामणिसया ॥ २. आपाते। ३. म- भ वोधझइस्त्र । 


गरय ] षष्ठोष्थ्यायंः [ ४६१ 


यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी लोचने 
यद्वात्रारिं दरिद्वति प्रतिदिन लुताब्जिनीनालवत्‌ । 
दर्वाकाण्डविडम्बकदच निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयो: 
कृष्ण यूनि सयौवनासु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः ॥ 
इति। अन्न विश्रम्य इति, 'बहुश” इति 'प्रतिदिनम” इति च पदसमपितो 
व्यभिचां रिगण:,' कृष्ण इत्यादिषदापितश्च विभावो, गुरत्वेन प्रतिभासते । विश्रान्ति- 
लक्षणस्तम्भ - विलोकनवेचित्र्य-गात्रतानवतारतम्य-पुलक-वबेवर्य प्रभृतिस्त्वनुभावसड््चय: 
प्रधानतया । 
व्यभिचारिणान्तु प्राधान्यं तद्विभावानुभावप्राधान्यक्ृतस । तत्राद्य यथा 
महाकवे: कालिदासस्य२-- 
श्रात्तमात्तमधिकान्तमुक्षितु कातरा शफरशद्धिनी जहौ । 
ग्रर्जलो जलमधीरलोचना लोचनप्रतिशरी रलाड्छितम ॥ 
इत्यन्न सुकुमारसुग्धप्रमदाजनभूषणभूतस्य व्यभिचारिवर्गस्य वितक्क-त्रास-श ड्ादे: 
प्राधान्यं, तद्विभावानां प्राधान्यात्‌ सौन्दर्यातिशयक्रृतम्‌ । श्रात्त-आत्त' इत्याद्यपितानु- 





झअभिनव०--जो [ गोपियोंकी चंचल | श्रांखें कहीं रुक कर देखनेसें स्थिर नहीं 
हो पाती हैं, जो कटें हुए कमलिनीके नाल [ सृरगाल-दण्ड ] के समान | उत्त गोपियोंके | 
अज्भ प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं श्रोर दृबके समान कपोलोंपर जो गहरी सफेदी 
दिखलाई देती है सो कृष्णके तरुण होने और गोपवनिताश्रोंके तरुणी होनेके कारण 
उनके वेषका यही हाल होना है । 

झ्रभिनव०--यह ! यहां 'विश्वम्य', 'बहुशः तथा “प्रतिदिन! इन पदोंसे प्रतीत 
होने वाले व्यभिचारिभाव, तथा 'कृष्ण' इस पदसे प्रतीत होने वाला विभाव, श्रप्रधान 
रूपसे प्रतीत होते हैं। ओर विश्रान्ति रूप स्तव्धता, देखनेकी विचित्रता, कृशताका 
तारतम्य, रोमाठच तथा विवर्णता झ्रादि भ्रनुभाव-सम ह॒ प्रधान रूपसे [ प्रतीत हो रहा है | । 

“ अ्भिनव०--व्यभिचारिभावोंका प्राधान्य विभावों शोर श्रनुभावोंके प्राधान्यके 

द्वारा होता है। उनमेंसे पहिला | श्रर्थात्‌ विभाव-प्राधान्यकृत व्यभिचारिभावके प्राधान्य 
का उदाहरण | जसे महाकवि कालिदासके [ निम्नाडित इलोकमें |-- 

अभिनव ०-- [ जलक्रीडाके समय] प्रियतमके ऊपर फेकनेकेलिए बार-बार 
हाथमें लिए हुए, झौर श्रपने नेत्रोंके प्रतिबिम्बसे युक्त जलको चह्चल नेत्र वाली 
नायिका [इसके भीतर मछली है इस प्रकार] मछलीकी शऊझ्भासे छोड़ देती थी । 

अ्भिनंव०--यहां सुकुमार श्लोर भोली-भाली स्त्रियोंके श्रलद्भार रूप वितकें, 
त्रास, हाद्धा श्रादि व्यभिचारिवर्गका प्राधान्य, उसके विभावके प्राधान्यसे उनके सोन्‍्दर्य 
के श्रतिशयके कारर प्रतोत होता है। 'आात्तं-आत्त बार-बार ग्रहण किया हुझ्ना इत्यावि 


१, व्यभिचारिणः। २. कलशकस्य। ३. पआ्रात्त। 


४६२ | अभिनवभारती [ गद्य 


भाववगेस्तु तदनुयायी । एवं द्वयप्रधान्ये चोदाहायैस । किन्तु समप्राधान्य एवं रसा- 
स्वादास्योत्कषे: । 

तच्च प्रबन्ध एवं भवति | वस्तुतस्तु दशरूपक एवं । यदाह वामनः-- 

'सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेय: । [काव्यालड्डारसूत्र (-३-३० | । 

'तद्विचित्र॑ चित्रपटवह्िशेषसाकल्यात्‌” [काव्यालड्डारसूत्र १-३-३३| इति। 

तद्गर॒पसमपेणया तु प्रबन्धे भाषा-वेष-प्रवृत््यौचित्यादिकल्पनात्‌ । तदुपजीवनेन 
मुक्तके । तथा च तत्र सह॒ृदया: पूर्वापरमुचितं परिकल्प्य ईहगन्न वक्तास्मिन्नवसरे' 
इत्यादि बहुतरं पीठबन्धं रूपं विदधते। 

तेन ये काव्याभ्यास-प्राक्तनपुण्यादिहेतुबलादिभि: सहृदयास्तेषां परिमितविभा- 
वाद्य न्‍्मीलने5पि परिस्फुट एवं साक्षात्कारकल्प: काव्यार्थ: स्फुरति। श्रत एव तेषां 
काव्यमेव प्रीति-व्युत्पत्तिकृत, भ्रनपेक्षितनाट्यानामपि' । तेषामपि तु नाट्य “निपतिताः 


[पदोंसे सूचित ] अनुभाववर्ग उन [व्यभिचारिभाषों |] का श्रनुगासी |[गोौश | प्रतीत 
होता है। [ये तीन उदाहरण विभाव झनुभाव तथा व्यभिचारिभावके पृथक्‌- 
प्राधान्यमें दिए हैं] इसी प्रकार दो-दोकी प्रधानतामें भी उदाहरण समभक लेने चाहिए। 
किन्तु [उन दोनोंकी | तुल्य प्रधानतामें ही रसास्वादका उत्कर्ष होता है । 

झ्रभिनव०--श्रौर वह [ समप्राधान्य जनित रसोत्कर्ष मुख्य रूपसे | 'प्रबन्ध-काव्य' 
में ही होता है। [श्रोर 'प्रबन्ध-काव्य' में भी क्‍यों कहा जाय | वास्तवसें तो दह्मरूपक 
[ श्र्थात्‌ नाटकादि ] में ही होता है। जेसा कि वामनने [ श्रपने काव्यालंकारसुतमें | 
कहा है--- 

झ्रसिनव०--प्रबन्ध-काव्यों में दश प्रकारके रूपक श्रेष्ठ होते हैं [ १-३-३० | । 

झ्रसितव०--- क्योंकि वे चित्रपटके समान समरत विशेषताश्रोंसे युक्त होते 
हैं! [१-३-३१] । 

ग्रसितव०--उस [नाटकादि दह्मरूपक ] के [सहश दाव्दात्मक |] रूपके समपेक 
होनेसे भाषा, वेष, प्रवत्तिके ओचित्यादिकी कल्पना द्वारा प्रबस्ध काव्यमें, श्रौर उस 
[ प्रबन्धकाव्य | के आ्राश्चित [ प्रबन्धकाव्यके समान पद्यवद्ध | होनेसे मुक्तक [काव्यों ] 
में | रसानुभूति | होती है। क्योंकि उसमें सहृदय [पुरुष | पूर्वापर उचित | प्रसंग 
श्रादिकी कल्पना करके | यहां इस भ्रवसरपर इस प्रकारका [इस इलोकका | वक्ता है 
इत्यादि बहुत सी भूमिका बना लेते हैं । 

प्रभिनव०--उसके काररणा काव्यका श्रभ्यास करने तथा पुर्वेजन्सके पुण्य 
[संत्कारों | के प्रभावसे जो सहृदय [पुरुष | होते हैं उनको [मुक्तक काव्यमें श्राये हुए | 
परिमित [ स्वल्पसात्र | विभावादिके प्रकाशनसे ही स्पष्ट एवं साक्षात्कारात्सक काव्यार्थे 

[श्र्थात्‌ रस | की प्रतोति होती है। इसलिए नाव्यकी श्रपेक्षा न रखने वाले उन 


* १ तब्रप रसेंचवंशया। २, तादयमर्ि । 
उड़ 


गद्य ] घष्ठो5्ध्यायः [ ४६३ 


स्फूरिता: शशिरश्मय:' इति नन्‍्यायेव सुतरां निर्मेलीकरणम्‌ | अहृदयानां च तदेव 
नेमेल्याधायि । यत्र पतिता गीत-वाद्य-गरिगकादयो न व्यसनिताये पर्यवस्यन्ति नित्योप- 
करणात्‌' । | ह 


[सहृदयों | केलिए [ नाटकके स्थानपर | काव्य ही [रसकी | प्रतीति तथा [काव्यके 
' प्रयोजन भूत करत्तंव्याकत्तेव्यकी शिक्षा देने वाला] व्युत्पत्तिका काररप होता है। 
उनका भी, [दर्षेश आादिपर | पड़ी हुई एवं | प्रक्षिप्त होकर | चमकती हुई चन्द्रमा 
की किरणे [दपंरणादिको और भी भ्रधिक उज्जल कर देती है |' इस सिद्धान्तके भ्रनुसार 
[ नाव्यके बिना केवल प्रबन्धकाव्य तथा सुक्तककाव्योंसे रसकी अनुभूति करनेमें समर्थ 
सहृदयोंके लिए] नाथ्य शोर भी श्रधिक निर्मल करने वाला [श्रधिक सहृदयताका 
उत्पन्त करने वाला] होता है। श्रोर जिनको कि नित्य प्रयोगके कारण गीत, वाच्य, 
गरिाका श्रादिकी प्रतीति व्यसन रूप नहीं हो जाती है उन अ्सहृदयोंके लिए वही 
[ नाख्य ] श्रन्तःकरणके नेमेल्य [ श्र्थात्‌ सहदयत्व | का आ्राधान करने वाला होता है। 

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने यह प्रतिपादित किया कि रसानुभृतिका सबसे प्रधान 
साधन नाटथ ही है। किन्तु सहृदयोको प्रबन्धकाव्यो तथा मुक्तककाब्योसे भी रसकी अनुभूति 
हो सकती है। परन्तु नाट्य उन सहृदयोके अन्त:करणको और भ्रधिक निर्मल बना देता है। 
किन्तु जो सहृदय नही है, इसलिए प्रबन्ध-काव्य या मुक्तक-काव्योके द्वारा रसास्वाद नहीं कर 
सकते हैं उनको भी नाटचबके द्वारा रसास्वाद होता है। जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणे सामान्य 
पदार्थोपर पड़ कर उनको प्रकाशित करती हैं श्ौर यदि दर्पण श्रादि जैसे भास्वर पदार्थोपर 
पड़ती है तो उनकी भास्वरताकों श्र भी श्रधिक बढा देती हैं। इसी प्रकार जो सहृदय पुरुष 
रसास्व.दके लिए नाटचकी श्रपेक्षा, नही रखते हैं उसके बिना प्रबन्धकाव्य तथा मुक्तक काव्योके 
द्वारा भी रसास्वादन कर सकते हैं उनको यदि नाटयका सहारा मिल जाता है तो उससे उनकी 
सहृदयता एवं रसास्वादन शक्ति और भी तीज हो जाती है। और जिनमें स्वभावत: सहृदयता' 
नही है उनको नाटचके द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है । इस प्रकार सहृदय तथा अ्रह्दय दोनों 
के लिए नाट्य रसास्वादमे सहायक होता है यह यहाँ तक कहा है । 


नाटचरममें नट-व्यापारके अतिरिक्त गीत, वाद्य, नुत्य गणिकादि सभीका समावेश माना 
“ जाता है। इसलिए नटव्यापारके समान गीत वाद्य नृत्य गणिकादिका प्रयोग भी सहृदयताका 
सम्पादक होता है। किन्तु नाटयकी श्रपेक्षा गीत वाद्यादिका प्रयोग बहुत भ्रधिक होता है । बहुतसे 
लोग गीत वाद्य श्रादिके व्यसनी होनेपर भी ऐसे देखे जाते हैं जिनको सहृदय नहीं कहा जा 
सकता है। काव्यके रसका आस्वाद करनेकी क्षमता उनमें नही होती है। ऐसे लोगोंके लिए भी 
ताटथय रसास्वादमें सहायक होता है । 

इस बातका प्रतिपादन करनेके लिए ग्रत्थकारने मृतिका उदाहरण लिया है। जिस 
प्रकार सामान्य लोग मूर्तिके द्वारा कृष्ण आदिका ध्यान करते हैं इसी प्रकार नटको देख कर 
रामादिका ज्ञान हो सकता है | मृर्तिमें वास्तविक कृष्ण आदिकी प्रतीति न होनेपर भी उसके द्वारा 
देवता विशेषका ध्यान करनेसे उसके फलकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार नठमें वास्तविक रामादि 


१. नादुयोपलक्षयात्‌। नादूयोपकरखातु । 


धश्४ | अभिनवभाोरतो [ गद्य 


तञत्र च नटो 'ध्यायिनामिव ध्यानपदम । नहि तत्र अयमेव सिन्दूरादिमयों 
वासुदेव: इति स्मरणीय-प्रतिपत्ति', श्रपि तु तदुपायद्वारेणातिस्फुटीभतसड्धूल्पगोचरो 
देवताविशेषो ध्यायिनां फलकृत्‌। तद्नाव्यप्रक्रिया-द्वारोदितातिस्फुटाध्यवसायविषयितों 
नियतदेशकालाच्स्पृष्ट भविधिस्थानीयोध्थों अत इंद फलम्‌' इति ब्युत्पत्ति वितरति। 
यत्र हृश्येइभिनयादौ' चित्तवृत्यादा वा न बाधकोदयः । सम्यस्ज्ञानभूतं ह्वं वेदं पूर्णम्‌ । 
तेन राम इत्येव प्रतीति', न त्वयं न रामो, अन्योउ्यमिति । स्फुटीकरिष्यते चैतदग्रत:। 

तत्नालोकिकको<्यमर्थो न दृष्टान्तमन्तरेश हृदयज्भमो भवेदित्याशयेनाह--- 

भरत०--को दुृष्टान्तः ? अ्न्राह-यथा हि नानाव्यञजनोषधिद्रव्य- 

संपोगाद्रसनिष्पत्ति,, तथा तानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्ति: । 
की प्रतीति न होनेपर भी उसके द्वारा नाट्यके रसास्वाद तथा उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा 
आदि रूप फलोको प्राप्ति होती है। यह बात ग्रन्थकारने भ्रगले अनुच्छेदर्में इस प्रकार कही है--- 

अ्रभिनव०--उस [ नाख्य | में नठ, [सूति श्रादिका | ध्यान करते वालोंके समान 
कृष्णादिके रूपमें] ध्यानका पात्र होता है । [यद्यपि] वहाँ [ सिन्दूर श्रादिसे लिप्त 
वासुदेव की सूर्तिमें | 'ये सिन्दूरादिमय वासुदेव ही हैं! इस रूपमें रमरणीय | श्रर्थात 
वासुदेव या श्रपने इष्ट देव | की प्रतीति नहीं होती है । श्रपितु उस [सूति रूप] उपायके 
द्वारा अत्यन्त स्पष्टताको प्राप्त संकल्पका विषय होकर वह देवता-विशेष ध्यान 
करने वालेको फलप्रदान करने वाला होता है। उसी प्रकार नाख्यकी प्रक्रियाके 
द्वारा उत्पन्न श्रत्यन्त स्पष्ठ निवुचयात्समक ज्ञानका! विषय, नियत देशकालादिका स्पर्श न 
करने वाला [ नाठक द्वारा कवि जो शिक्षा देना चाहता है उस शिक्षाकों देने वाला | 
विधिस्थानीय श्रर्थ 'इस [कर्म] का यह फल है' यह ज्ञान कराता है। [ बेदिक विधि- 
वाक्य सनुष्यको कत्तेव्यकी शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार नाठक द्वारा भी कत्त व्य-झकतंव्य 
को शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए उसे 'विधिस्थानीय श्रर्थ कहा है! | । जिसमें हृश्यमान 
अभिनयादि अ्रथवा उससे उत्पन्न [ व्युत्पत्तिरूप | चित्तवत्त्यादिमें कोई बाधक नहीं होता 
है। इसलिए वह पूर्णतया सम्पगूज्ान रूप ही है। इसलिए [नठसें] “राम है! केवल 
इस प्रकार को हो प्रतीति होती है । “यह राम नहीं है [श्रथवा रामसे भिन्‍न] अन्य 
है इस प्रकारकी नहीं । इस बातको श्रागें चल कर स्पष्ट करेंगे । 
भरतमुत्ति द्वारा स्वयं रसनिष्यत्ति का उपपादन--- 

अभिनव ०--यह [रस रूप | श्रलोकिक श्रर्थ बिना दृष्टान्तके ठीक तरहसे 
समभमें नहीं श्राता है इस आ्राशयसे [मूल प्रव्थकार भरतमुनि] कहते हैं-- 

भरत०-- [इस रसनिष्यत्ति प्रक्रिया सें] क्‍या हृष्टान्त है ? [उत्तरसें] कहते हैं कि--जिस 

प्रकार नाना व्यज्जनों [उपसेचन पदार्थों | एवं झोषधि आदिके संयोगसे [भोज्य द्रव्योंमें] रसादिकी 
उत्पत्ति होती है, इसरो प्रकार [विभावादि] नाना भावषोंके संयोगसेरस की निष्पत्ति होती है। 
१. ध्यापिनामिवेदं ध्यानपदसू । २. स्मरणीय इति। ३. तदल्नाटप्रक्तियामपिवाभाविनद- 
लक्षित । ४. विषयीकृतो | ५. 'झत इदं फल' इतिविधिस्था । ६. युते हृदयान्यनियभादौ । 


७. भर; यथा च॒ सुद्रादिद्रव्वरोषधिविशेषद्च स्वाद्दयों रसा निष्पशान्वे एवं नानाभावोपगता 
प्रधि स्थापिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्ति ॥ न. को दृष्ठान्त इति चेदुच्यते । यथा नाना । 


गद्य ] धष्ठौषध्याय: [ ४६४ 


भरत-यथा हि गुडादिभिद्रेव्येब्येंडजने-रौषधिभिइच' घाडवादयोरसा 
निरवेत्यंस्ते तथा नानाभावोपपगता अ्रपि स्थायिनों भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति'। 


(ृष्टान्त:' इति । बहूना संयोगादपुर्वों रस उत्पद्यमानः क्व हृष्ट इत्यर्थ: ? श्रन्र 
प्रशने भाष्येण प्रतिवचनमाह 'यथा' इत्यादिना आप्नुवन्ति' इत्यन्तेन | व्यञ्जनमुपसे चन- 
द्रव्यम। तन्च नाना तिक्तमघुरचुक्रादिभेदाद्‌ दधिकाड्जिकादि । औषधयश्चिज्चा-गोधूम- 
दलहरिद्रादय: । द्रव्यं गुडादि । एषां पाकक्रमेणा सम्यग्योजनारूपात्‌ कुशलसम्पद्यात्‌ 
संयोगात्‌ । षाडवादय इति लोकप्रसिद्धेभ्यः परस्परविविक्तेभ्यो मधुर-तिक्त-अम्ल- 
लवण-कटु-कषायेभ्यो मिश्रेभ्यश्च विलक्षण: षाडवशव्दवाच्य: | तत्पधाना बहुतरा 
रसनयोग्या: क्रियन्ते । तथैव नानाभूतेविभावादिभिरुपसमीप॑ प्रत्यक्षकत्पता गता लोका- 
पेक्षया ये स्थायिनों भावास्ते रस्यमानतेकजीवित' रसत्वं तत्र प्रतिपचचन्ते । 


कजज++ 


भरत०--जैसे कि गुड़ श्रादि द्रव्यों श्लौर उपसेचक [व्यअजन] तथा औषधि आदिसे 
घाडव [ठंडाई या भोज्य पदार्थ विशेष] आदिके रस उत्पन्न होते है उसी प्रकार भसाना भावों 
[विभाव श्रनुभाव श्रादि] के संपोगसे स्थायिभाव रसको प्राप्त होते है। [भरत मुनिकी एक ही 
ग्रभिप्रायकी पद पंक्ति दो बार श्ाजानेसे श्रटपटी प्रतीत होती है| । 


झ्रसिनव०-- हृष्टान्त' इससे [यह अभिप्राय है कि] बहुतसे [पदार्थों] के 
संयोगसे भ्रप्व.ं रसकी उत्पत्ति होती हुई कहां देखी है ? यह [ प्रइनका | श्राशय है। 
इस प्रदतके होनेपर |भरतमुनि अपने | भाष्य [रूप लेख] के द्वारा यथा” यहांसे 
लेकर आप्नुवस्ति' पर्यन्त [लेख] से उत्तर देते हैं। व्यंजनका श्र उपसेचन-द्रव्य है । 
और वह तिक्‍त, मधुर, खट्टा आदि भेदसे - दही कांजो श्रादि श्रनेक प्रकारके होते हैं । 
झौषधिसे इमली, गेहूँ, दाल, हल्दी श्रादिका प्रहरण होता है। द्र॒व्यसे गुड़ श्रादि लेना 
चाहिए । इन सबके, पाककी प्रक्रियासे भली प्रकार मिलाने रूप, कुशल [पाचक | के 
द्वारा किए जाने वाले [विशेष प्रकारके ] संयोग से [षाडव श्रादि रसकी उत्पत्ति 
होती है| । 'बाडवादि' इससे लोकमें प्रसिद्ध अलग-शझ्लग मधुर, तिक्‍्त, खट्टा, नमकीन, 
कड़वा और कसेला श्रादिसे [भिन्न], तथा उनके सिश्रणसे भी भिन्‍न 'बाडव' शब्द 
वाच्य [ विशेष प्रकारके रस] का ग्रहण होता है। वह [षाडव रस | जिनमें प्रधान 
है इस प्रकारके बहुतसे आस्वाद-योग्य पदार्थ बन जाते है। इसी प्रकार नाना प्रकारके 
विभावादिके द्वारा 'उप' श्रर्थात्‌ 'समीप' श्रर्थात्‌ प्रत्यक्षकल्पताको प्राप्त हुए, लोकिक 
[श्रस्थायी भावों | की श्रपेक्षासे जो स्थायिभाव हैं वे, रस्थयमानता ही जिसका प्रारत है 
इस प्रकारके रसत्वको वहां | नाठकमें | प्राप्त होते हूँ । 


| 


१. औषधबिदेषोः स्वाह्रादया । २. 'को हृष्टान्तः पाठ यहाँ दिया है । हू 
३. नानान्तप्रमधुर । ४. जीविन | , ह 


है आीक. 
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४९६ | अ्भिनवभारती [ गद्य 


एतदुकक्‍तं भवति--पाकरूपया सम्यग्योजनया "तावल्लौकिको रसो जायते । तत्र 
च प्रधानत्वेन जलस्य रसाभिव्यञ्जकत्वमिति व्यञ्जन विभावस्थानीयम्‌ । चिज्न्चा-हरिद्वा- 
चनुभावप्रायम्‌ । द्रव्य तु गुडादि। तदीयचुक्रादिरसविलक्षणमधुरादियोगाद्‌ व्यभिचारि- 
कल्पम्‌ । स्वात्मनि तदुपजीवनेन, परत्र च स्व-रस-सक्रमणया वेचित्र्याधायकत्वात्‌ । 

अ्रत्र तु स्थायिकल्पस्तन्मिश्नणासमयभावी रसविशेषो विभावकल्पव्यञ्जनजनितो 
मनन्‍्तव्य: स॒ हि लौकिक:। अयन्तु कुशलेकनिर्वत्यस्तद्धविदा रसनीयो भवति । तेना 
अन्नस्थत्यध्याहारों न युक्त: । यथा हि दार्ष्टान्तिकसूत्रे स्थायिग्रहणं शल्यकल्परमिति 
त्रयमेवोपात्तं तथा दृष्टान्तेईपि त्रयस्येैबोपादान युक्तमु । 

एव सूत्र व्याख्याय लक्षणपद ं परीक्षितुमाक्षिपति रस इति क', इत्यादिता-- 


अभिनव०--इसका यह श्रभिप्राय हुआ कि--पाचन रूप सुन्दर संयोगके द्वारा 
[षाडवादि रूप | लोकिक रसकी उत्पत्ति होती है । और उसमें प्रधान रूपसे जल, रसका 
अभिव्यञझजक होता है। इसलिए व्यञ्जन [श्रर्थात्‌ जलादि रूप उपसेचन द्रव्य, काव्य 
के | विभावके स्थानपर समभना चाहिए। श्रौर इसली, हल्दी श्रादि [ श्रौषधियोंको 
काव्यके | अ्रनुभावके स्थानपर लेना चाहिए। द्रव्य गुड़ श्रादि है। उन्हें श्रपने खट्टे 
श्रादि रससे भिन्न, सधुर श्रादि रसका योग होनेसे वे व्यशिच्ारिभावके स्थानपर सस- 
भना चाहिए। बे [गुड़ादि द्रव्य | श्रपने भीतर उससे सम्बद्ध होनेके कारण और अ्रन्य 
द्रव्योंमें अपने रसके संक्रमण ह्वारा विचित्रताके श्राधायक होनेसे [वे व्यभिचारिसाव 
सहश होते | हैं । 

अभिनतव०--यहां [लोकिक रसोमें |] तो [काव्यके | स्थायिभावके सहृश उसके 
सिश्ररणके कालमें | श्रलग-अलग द्रव्योंमें | न रहने वाला, रस-विधेष, विभाव सह॒द्य व्यड्जनों 
| उपसेचन द्र॒व्यों | से उत्पन्न समभना चाहिए। वह लोकिक रस है। यह [लोौकिक 
रस | तो केवल कुद्ालों [चतुर पाचकों | द्वारा उत्पन्त किया जाकर उसके समभने 
वालोंके हारा श्रास्वादनीय होता है। इसलिए [यहां] “अन्त! इस [पद] का अध्या- 
हार करना उचित नहीं है। [यह लोकिक रसकी प्रक्रिया दृष्टान्‍्त रूपमें उपस्थित की 
गई है। श्रागे दार्ट्रान्तिक श्रर्थात्‌ काव्यरसकी प्रक्रिया-दारा इसको पुष्ठ करते हैं। इसलिए | 
जसे कि दार्टान्तिक [ नाव्यरसको प्रक्रिया | में स्थायिभावका ग्रहण, बाधक [ दाल्य- 
कल्प | होता है इसलिए [उसको छोड़ कर विभाव, श्रनुभाव व्यभिचारिभाव ] तीनका 
ही ग्रहण किया है इसी प्रकार दृष्ठान्त [श्रर्थात्‌ लोकिक रसकी प्रक्रिया] में मी 
[स्थायिभावके स्थातापन्त | श्रस्तको छोड़ कर | व्यअझजन रूप जलादि विभावके स्थान 
पर, इसलो झादि अनुभावके स्थानपर, तथा गुड़ादि व्यभिचारिभावके रथानपर इन | 
तीनका हो ग्रहरा करना उचित है । 

अ्रभिनव ०--इस प्रकार [यहाँ तक रसका लक्षण करने वाले] सूत्रकी 
व्यास्या करके, लक्षण पदकी परीक्षा करनेकेलिए श्राक्षेप [प्रइन] करते हैं-- 


। िनननननननननकन-ननमन न >-कननन--न न तन न न ननननकन+ लत ननी नल ननननन नमन 
१. क्ावदलोकिको । २.. ब्रव्यारिस तु ग्रडादोनि। ३. अ्दनीयस्य । , 
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भरत०---रस इति कः पदार्थे: ? 

भरत०--उच्यते, 'श्रास्वाद्यत्वात्‌ । 

भरत ०--कथमास्वाद्यते रसः ? 

भरत०--यथा हि नानाव्यंजनसंस्कृतमन्तं भुझजाना रसानास्वादयन्ति 
हर्षादीइचाधि गच्छन्ती ति, 'सुमनसः” पुरुषा इत्यभिव्यास्याता: | तथा नाना- 
भावाभिनयव्यज्जितान्‌ वागद्भसत्त्वोपेतान स्थायिभावानास्वादयन्ति हर्षादीं- 
दइचाधिगच्छन्तीति प्रेक्षका: 'सुमनस' इत्यभिव्याख्याता: । तस्साननद्यरसाः' । 

मधुरादौ, पारदे, विषये, सारे, जलसंस्कारे अ्भिनिवेशे, क्वाथे, देहधातोनियसि, 
वाय॑ प्रसिद्धो नत्वच्यत्र | तेन 'रस' इति पदस्य श्रूद्भारादिषु प्रवरतितस्य को४्थ: ? कि 
प्रवृत्तिनिमित्त कथ्यते, स्वाभिधेयनियमनाय शब्देन, यदि वा तत्प्रयोक्‍द्र-पतिपत्तृभिः ? 
अर्थ: प्रवृत्तिनिमित्तम 


भरत०--[प्रदन] रस इस [नाम] से कौन सा पदार्थ कहा जाता है |श्रर्थात्‌ रस पदका 
प्रधुत्ति निमित्त क्या है, रसको रस क्यों कहा जाता है| ? 
भरत०-- [इस प्रइनके उत्तरमें |] कहते हैं, रस्पसान श्रर्थात्‌ आस्वाह्ममान होनेसे [रसको] 
रस [इस नाससे] कहा जाता है । 
भरत०---[प्रइनकर्ता फिर पुछते है कि] रसका आरास्वादन किस प्रकार किया जाता है ? 
भरत०--[इसका उत्तर देते हैं कि] जिस तरह नाना प्रकारके [जल, दधि, कांजी 
आ्रादि उपसेचन द्रव्य रूप] व्यकजनोंसे संस्कृत अश्नको खाने वाले पुरुष, रसोंका श्रास्वादन करते 
है और आनन्दको प्राप्त करते है । इसलिए 'सुमना इस दाब्दसे कहे जाते हैं, इसी प्रकार नाना 
प्रकारके [विभाव झनुभाव झ्रादि रूप] भावों और अभिनयोंके द्वारा व्यक्त किए गए वाचिक आडिक 
तथा सात्तिवक [ सानस] प्रभिनयोंसे युक्त स्थायिभावोंकों सहृदय प्रेक्षक श्रास्वाद करते हैं शौर श्रानन्‍्द 
आ्ादिको, प्राप्त करते हैं इसलिए ['सुमनाः] सहदय इस नामसे कह जाते हैं। इसलिए नाटचसे 
अनुभूत होने वाले इनको नाट्यरस कहते हैं । 
रस पदका श्रर्थ क्या है ? इत्यादि । [ प्रन्‍नका झ्राशय यह है कि रस शब्द | सधुर 
आदि [ रसों | में, अथवा पारदमें, श्रथवा विषयमें, सारमें, जलके संस्कारमें, प्रभिनिवेशे 
[ आग्रह] में, काढ़े, देह धातुके सार श्रथथमें यह [रस दाब्द | प्रसिद्ध है। अ्रन्य श्र्थोसें 
तो [प्रसिद्ध] नहीं है। इस लिए श्युद्धारादिसें प्रयुक्त होने वाले इस 'रस' दब्दका 
क्या श्रर्थ है ? श्रर्थात्‌ प्रवत्त होनेका क्या कारण है शब्दके द्वारा श्रपने अर्थके नियमित 
करनेके लिए श्रथवा उसके प्रयोग करने वाले या उससे ज्ञान प्राप्त करने वालोंके द्वारा 
उसकी [उस शअर्थमें | प्रवत्तिका कारण किसको कहा जाता है [यह प्रशइनका अभिप्राय 
है। प्रशन वाक्यमें प्रयुक्त | शब्द प्रवत्ति निश्चित्तका ग्राहक है । 
झास्वाच्यमानत्वात्‌ । २ सुमनप्तः पुरुषा हर्षोदीदवाधिगच्छन्ति । 
सुमनसः प्रेक्षका हर्षादीएपचाधिगच्छुन्ति ।. ४. तस्फान्रबट्यरसा इत्यमिव्यसूयता 
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कं 


४९८ ] प्रभिनवभारती [ गद्य 


श्रत्रोत्तरं, 'आस्वाद्यत्वात' । प्रवृत्तिहेतोयतः प्रश्नस्तेनोत्तरं हेतुविभक्त्येव दत्तम्‌ । 
तेन क्रिया प्रवृत्तिनिमित्तमस्थेत्युक्त भवति । 

यस्तु भड़क्त्वा व्याचष्टे-रस इति कोःयं शब्द ? तत्रोत्तरं पदार्थ: उच्चते' इति । 
तस्य 'ग्रनेन! इत्यध्याहारं बिना, प्रकृतपदार्थवाचको5यं शब्द इति च' तात्पयंपरिकल्पनं 
बिना, नातीवसज्भतमुत्तरम । प्रइनमन्तरेश च भ्रास्वाद्यत्वात्‌' इत्यल्पपदप्रायमित्या- 
स्तामेतत्‌ । 

ञ्रथ प्रवृत्तिनिमित्तं व्याक्षिपति-कथमास्वाद्यते' इति । श्रास्वादन हि रसनेन्द्रियजंर 
ज्ञानं प्रसिद्धमिति भाव: । अत्रोपचरितक्रियाश्रयेणोत्त रमाह 'यथा नाना इत्यादिना । यथा- 
तथाशब्दाभ्यां सादृश्यमत्रोपचारे निमित्तमिति दर्शेयति । 


झ्रभिनव०--[ रस शब्दका प्रवृत्तिनिभित्त श्रर्थात्‌ श्वद्भारादिकेलिए रस दाब्द 
के प्रयोगका कारण क्या है ?] इस [प्रइनके | विषयमें [भरतसुनि] उत्तर देते 
हैं--'आस्वाद्य होनेसे' [श्रर्थात्‌ रस्यमान होनेसे भ्यृद्भारादिकों रस नामसे कहा जाता 
है। प्रवुत्ति निमित्त क्‍या है ? इस प्रकारका | प्रवृत्तिके हेतुका जो प्रइन किया था 
उसका उत्तर हेतु सूचक [ 'झास्वाद्यत्वात्‌! पदमें प्रयुक्त पञ्चमी ] विभक्तिके हारा ही 
दे दिया है। इसलिए [ झास्वादत रूप] क्रिया ही इस [रस शब्द | का भ्रवृत्तिनिमित्त 
है यह तात्पयं निकलता है । 

'रस इति कः पदार्थ ? उच्यते आास्वाध्त्वात्‌' इस पंक्तिकी भ्रभिनवगुप्तने अपनी 
हृष्टिसे यह व्याख्या यहाँ तक कर दी है । दूसरे व्याख्याकारने इसकी व्याख्या भ्रन्य प्रकारसे को 
है। उसने 'रस इति कः ? इतने को प्रइन-परक झलग वाक्य माना है। भौर 'पदार्थ उच्यते” को 
उत्तर परक अलग वाक्य माना है। यह व्याख्या भ्रभिनवशुप्त को रचिकर नहीं है। इसलिए अगले 
अनुच्छेदमें वे इसका खण्डन करते हैं-- 

झ्भिनव०--जिस [ व्याख्याकार | ने [रस इति कः ? पदार्थ उच्यते' इस प्रकार 
का] विभाग करके [इस पंक्तिकी] व्याख्या की है उसके मतसें [ 'उच्यते इसके बाद | 
अनेन इस [शब्द] के द्वारा' इसका अ्रध्याहार किए बिना, और यह [पदार्थे 
दव्द अ्रपने सामान्य श्र्थंको छोड़ कर विशेष रूपसे 'रस' ] इस प्रकृत पदार्थेका वाचक 
है इस प्रकारकी कल्पनाके बिना, उत्तर ठीक तरह से सद्भत नहीं होगा । और प्रइनसे 
सम्बद्ध हुए बिना 'झास्वाद्यत्वात्‌' यह [वाक्य भी] अधूरा रह जायगा। [झ्रतः यह 
व्याख्या ठीक नहीं है । 

झ्रभिनव०--श्रागे [रस दब्दके | प्रवृत्ति निमित्तपर प्राक्षेप [या प्रदन | करते 
हैं कि-किस प्रकार [रसका] झ्रास्वादन किया जाता है? क्योंकि रसना इन्द्रियसे 
उत्पन्न होने वाला ज्ञान आस्वादन' नामसे प्रसिद्ध है [श्शड्भारादिका ज्ञान तो रसना 
इन्द्रियसे नहीं होता है तब उसको 'झास्वादन' कंसे कह सकते हैं ? | यह [ श्राक्षेपकर्ता 


का] भाव है। झ्ौपचारिक [भ्रर्थात्‌ साहश्य मुलक श्रास्वादन | क्रियाका प्राय लेंकर 
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तत्र भोग्यस्य, भोक्‍तु:, फलस्य च सार्म्य दर्शयति । यथाहि व्यञ्जनसंस्क्वतेः्न्ने 
आस्वाद्यता, एकाग्रमनसि च भोक्तर्यास्वादयितृता, अन्यचित्तस्य भुञ्जानस्याप्यास्वादा- 
भिमानाभावात्‌, प्रहर्षाप्यायजीवनपुष्टिबला रोग्याणां चास्वादफलता । तथाभिनयब्यड्णजि- 
ते5पि चिन्त्या । स्थायिशब्दव्यपदेश्ये रसे आस्वाद्यता, एकाग्र च सामाजिके तन्मयी भूते 
आस्वादयिदृता । हषेप्रधानानां धर्मादिव्युत्पत्तिवेदग्ध्यादीनामास्वादफलत्वमिति । क॒तू- 
कर्म-फलसाद्श्याद्विभावादिज: प्रतीतिविशेषो रसनाक्रिया इति व्यपदिष्ट इति तात्परयंम्‌ । 


'यदन्न भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति हर्षादीरच यान्ति तेन पुरुषा: 'सुमनसः” 
इति अभिव्याख्याता: । अ्रभितः सत्र, विशेषेण अन्यभोक्तृविलक्षणतया, आरा समन्तात्‌ 
ख्याताः प्रसिद्धा: । यथा चेते तथा प्रेक्षका ञ्रपि । तेन तेउपि स्थायिनः श्रास्वादयन्तीति 
आभिमुसख्येन साहश्येत व्याख्याता श्रस्माधिव्यंबहता: । अ्रत्रोपसंहार:, “तस्मान्नाट्यरसा 
इति। 


[ मूल ग्रन्थमें | 'यथा' इत्यादिसे इसका उत्तर देते हैं। 'यथा' श्रौर 'तथा' शब्दोंसे इस 
झ्रोपचारिक व्यवहारमें साहइय ही कारण है यह बात दिखलाई है। 

मभिनव०--उनमें १ भोग्य, २ भोक्ता तथा ३ फलकी समानताको दिखलाते 
हैं। जसे कि [दथधि कांजी आदि उपसेचन रूप ] नाना व्यञ्जन द्रव्योंसे संस्कृत श्रन्नमें 
श्रास्वाद्यता, एकाग्र सन वाले खाने वाले [भोक्ता | में श्रास्वादयित॒ता, होती है क्योंकि 
[एकाग्रताके बिना | श्रन्यत्न चित्तके लगे होनेपर खाते हुए भी श्रास्वादनका श्रभिमान 
नहीं होता है । श्नौर प्रसन्‍नता, तृप्ति, जीवन, पुष्टि, बल आरोग्यादि आस्वादनके फल 
होते हैं। इसी प्रकार [नाठकादिमें] श्रभ्ितयके द्वारा व्यक्त होनेवाले [रस] के 
विषयमें भी समझ लेता चाहिए। [जेंसे कि] स्थायिमाव नामसे कहे जाने वाले 
| श्युद्भारादि | रसमें श्रास्वाद्यता, एकाग्रचित्त और तनन्‍्सय हुए सामाजिकमें श्रास्वादयि- 
तृत्व तथा आनन्द प्रधान धर्मादिके ज्ञान एवं [उसके देखनेसे प्राप्त होने वाले | नेपुण्य 
श्रादिकी प्राप्तोको फल कहा जा सकता है । इसलिए |[भश्रास्वादके ] कर्त्ता, कर्म, तथा 
फलके साहइ्यके कारण विभावादिसे उत्पन्न प्रतीति विशेष यहाँ रसना क्रिया [ श्ास्वा- 
दन क्रिया |] रूपमें कही गई है यह अ्रभिप्राय है । 

झभिनव०--जेसे [ व्यञ्जनोंके रसको समभने वाले] सहृदय पुरुष श्रन्नको 
खाते हुए उत्तका आस्वाद लेते हैं ओर हफषें श्रादिको प्राप्त करते हैं इसलिए 
| 'सुसता.' श्रर्थात्‌) सहृदय इस शब्दसे प्रसिद्ध होते हैं । | झागे अभिव्याख्याता: का 
झवयवार्थ दिखलाते हैं] अमित: श्रर्थात्‌ सर्वेत्र विशेष रूपसे श्रर्थात्‌ श्रन्य भोक्ताश्रों 
की श्रपेक्षा भिन्न रूपसे झा समनन्‍्तात्‌' सब झोर, 'ख्यात' श्रर्थात्‌ श्रसिद्ध होते हैं ॥। 
जिस प्रकार ये | भ्रर्थात्‌ लौकिक रसका भोग करते वाले सहृदय पुरुष है| इसी प्रकार 
[नाटक आदिके | ये प्रेक्षक भी हैं। [क्योंकि] वे भी स्थायिभावोंका आास्वादन 


१. बेन सुमनसो भुक्षना हर्षादोश्च यान्ति तेन रसानास्वावयन्तोत्यनेन शब्देन । 
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अन्ये त्वादिशब्देन शोकादीनामत्र संग्रह: । स च न युक्त: । सामाजिकानां हि 
हर्षकफलं नाट्य न शोकादिफलम्‌ । तथात्वे निमित्ताभावात्‌ 'तत्प्रद्भाच्चेति मन्यमाना 
हर्षाइचाविगच्छुन्तीति पठन्ति । 

एवं ग्रन्थयोजनाया स्पष्टायां यत्केद्चिदत्र चोदितं हृष्टान्ते आत्मा, रसना, 
मनरचेति त्रयम, प्रकृते तु रसनेवेति । परिह॒तं च, आत्मन एवात्र स्थानान्तरसंक्रान्तस्य 
मनःस्थानीयता, मनसरच रसस्थानीयतेति । तत्सवें वृथा नाट्यमात्रम। उपचारस्य 
साहव्यस्यात्र प्राधान्येन प्रतिषिषादयिषितत्वात्‌ । इत्यास्ताम्‌ । 


करते हैं श्र हर्षादिको प्राप्त करते हैं इसलिए वे भी आभिमुख्येन श्रर्थात्‌ साहब्येन 
[लोौकिक रसके भोक्ताओ्“ोंके सहश होनेसे 'सुमनसः सहृदय इस पदसे ] व्याख्याताः 
| श्रर्थात्‌ भ्रस्माभिव्यंवह॒ताः | श्रर्थात्‌ हमने उनके लिए सहृदय दाब्दका व्यवहार किया 
है। [यह 'अभिव्याख्याता: इस पदका अश्रभिप्राय है| । 'तस्मानन्ताव्यरसा:' इस 
[वाक्य ] के द्वारा | भरतमुमिने ] इसका उपसंहार किया है । 

दूसरे किसी व्याख्याकारने इसकी व्य।ख्या कुछ भिन्न प्रकारसे की है। उसने 'हर्षादीदचा- 
धिगच्छन्ति' के स्थान पर हुए चाधिगच्छुन्ति” इस प्रकारका पाठान्तर माना है। उस व्याख्याकारका 
कहना है कि 'हर्षादीश्च' में 'आदि' पदसे शोकादिका ग्रहण होगा परन्तु वह उचित नहीं है क्योकि 
नाट्य शोकका जनक नही होता । भ्रानन्दके लिए नाटथकी योजना की जाती है इसलिए यह 
टीकाकार शोकादिके ग्राहक “भ्रादि पदकों मूल भरत पाठमेंसे हटाकर “हर्ष चाधिगच्छन्ति' पाठ 
मानता है | उसीके मतको अगले अ्रनुच्छेदर्म दिखलाते हैं--- 

अभिनव०- दूसरे [व्याख्याता | तो [हर्षादीइचाधिगच्छन्ति इसमें श्राए हुए] 
आदि' शाब्दसे शोकादिका यहाँ संग्रह होता है, [यह कहते हैं | | परन्तु वह |शोकादिका 
संग्रह उचित 'नहीं है । क्योंकि नाटक साम्राजिकोंको केवल आनन्द देने वाला हो होना 
चाहिए दोकादि उसके फल नहीं होने चाहिए। उस [नाटकके दुःखजनकत्व ] में कोई ' 
प्रयाराण [निमित्त | न होनेंसे और [यदि नाटकसे दुःख होता है यह मान लिया जाय तो 
सामाजिकको ] उस प्रकारका [ भ्रनुभव | प्राप्त होने लगेगा [जो कि श्रभीष्ठ नहीं है । 
सभी झाचाय॑ तथा सहृदय पुरुष करुणादि रसोंसें भी श्रानन्दका ही अनुभव करते 
हैं द.खका नहीं] ऐसा मान कर 'हर्षाइचाधिगच्छन्ति' ऐसा पाठ मानते हैं । 
झभिनव०--इस प्रकार | रससूत्र-विषयक ] प्रन्थकी स्पष्ट योजना हो जानेपर 

भी जो किन्‍ही [ व्यास्याताश्रों | ने यह दोष दिखलाया है कि हृष्टान्त [श्रर्थात्‌ लौकिक 
ग्रत्न-रस-स्थल ] में [भोक्ता वाले अंदके तीन अ्रवान्तर विभाग है| १ श्रात्मा 
[झ्रास्वादयिता | २ रसना [ आस्वादन क्रिया] और [उसका साधन भूत] ३ सन ये 
तीन [श्रवान्तर विभाग | है, श्रोर यहाँ [दार्ट्रान्तिक श्र्थात्‌ नाव्य रसके प्रसंगमें केवल 
.'एक] 'प्रास्वादमात्र है। [ झ्रास्वादयिताका विशेष विवेचन नहीं किया है । रसके समान 
धात्था, सन श्रोर आस्वादन इस तोनोंकी स्थिति वहाँ भी मानी जा सकती है| यह दोनों 


२. रसनेति | 
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एवं 'रसत्वं केन वे तेषां' इसि यत्‌ प्रश्नितं तत्प्रतिसमाहितम्‌ । 
भरत०--श्रत्रानुवंइयो इलोको भवतः- 
भरत०--यथा बहुद्रव्ययुते व्यं>जनेबंहुभियु तम्‌ । 
श्रास्वादयन्ति भुञझ्जाना भक्‍तं भकक्‍तविदों जनाः ॥१।। 


भावाभिनयसम्बद्धान्‌ स्थायिभारवास्तथा बुधाः । 
आस्वादयन्ति मनसा तस्माननादूयरसा: स्मृता: ॥२७ 


स्थलोंमें वेषम्य ञ्राता है इस प्रकारकी दाड्रा उठा कर] शोर उन्हों [व्याख्याता 
महोदय | ने जो यह परिहार किया है कि यहाँ श्रात्मा ही [साधन रूपमें | स्थानान्तरसें 
संक्रान्न होकर मनःस्थानीय हो जाता है श्लौर मन ही रसस्थानीय [ श्राखाद्य | हो जाता 
है। वह सब [दाड्ूग तथा उसका समाधान श्रादि जो व्याख्याताश्रोंने किया है वह सब ] 
व्यर्थ है। यहां केवल [ रसोत्पत्तिमें| उपचार या साहइ्यका प्रधान रूपसे प्रतिपादन 
करना श्रभीप्ठ है। इसलिए [उन व्याख्याताश्रोंने जो शड्भधा उठा कर समाधान करनेका 
प्रयत्न किया है वह सब श्रनावद्यक व्यापार है| इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए । 


भ्रभिनव०--इस प्रकार [इस अश्रध्यायके प्रारम्भमें रसके विषयमें जो यह 
प्रघनन किया गया था कि] किस कारणसे उन [रसों] का रसत्व होता है उसका 
समाधान [यहां तक | होगया । 


भरत० --इस विषपमें वंश परम्परासे प्राप्त [शिष्याचार्य परम्परासे प्रसिद्ध 'अनुवंद्यों ] 
दो इलोक पाए जाते है [जो कि निम्न प्रकार हैं|--- 

भरत०--जिस प्रकार अनेक द्रव्योंसे तथा श्रनेक प्रकारके [दही कांजी श्रादि व्यक्षन 
प्रर्थात्‌ू] उपसेचक द्रव्योंसे युक्त भातको [उत्तम] भातके रसको जानने वाले पुरुष [सामान्य रूपसे 
नहीं अपितु विशेष रुचिसे] खाते हुए उसका [रस] श्रास्वादन करते हैं--- 


भरत ०--इस प्रकार [विभाव और व्यभिचारिभाव रूप] नाना भावों तथा [पश्रनुभाव 
रूप] भ्रभितयोंसे सम्बद्ध स्थायिभावोंकों [वुध श्रर्थात्‌ श्राववतन संस्कारवान्‌] सहृदय पुरुष सलसे 
अस्वादन करते हैं। इसलिए उनको 'नाठ्चरस” नामसे कहा गया है। 


ये दोनो इलोक अनुवश्य' इलोक हैं, ग्रुह-शिष्य परम्परासे भरतमुनिके भी पृवंकालसे चले 

श्रारहे हैं। भ्रर्थात्‌ भरतमुनिके बनाए हुए नही हैं । भरतमुनिने यहां रससुत्रकि ' स्वकृत भाष्यमें उन्हें 

"उद्धरण रूपसें प्रस्तुत किया है। इसलिए उनके ऊपर भरत कारिकाप्रोंकी संख्या नहीं डालनी 

चाहिए। परन्तु नाटयशास्त्रके सभी संस्करणोमें इनके ऊपर ३२-कईे' अंख्याएं डाली-हुई हैं। अपगे 

भी इसो प्रकारके प्रवेक इलोक झावेंगे जो भरतमुनि विरक्षित इलरेक नहीं हैं परन्तु उन पर सभी 

सस्करणोंमें संख्धा डाल दी गई है ।,हम खिद्धान्तत:“इस. बातसे सहमत नही हैं। प्रतः,हम इन 
इलोकोंपर भ्रनुवंश्य इलोको को अलग .दिखलाने वाल्ी १-२ सख्या डाल रहे हैं । क्‍ 


१- युकतेः । त. गुर: । २ भुकतं भुक्त । ३. संयुक्तानु । ४ नाठचे रसाः। 
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अन्रेति भाष्ये | अनुवंशे भवौ शिष्याचारयपरम्परासु वर्तेमानौ। इलोकाख्यौ वृत्त- 
विशेषों सूत्रार्थंसंक्षेपप्रकटीक रणेन कारिकाशब्दवाच्यौं भवतः । तौ पठति यथेत्यादि । 


मधुरादिभेदाह्वहुनि द्वव्यारिंग ग्रुडादीनि। बहुभिरिति दधिकाड्जिकादिभि: । 
अनेन विभावभेदं रसभेदे हेतुत्वेन सूचयति । 'भुञ्जाना आस्वादयन्तीति” रसनाव्यापा राद्‌ 
भोजनादधिको यो मानसो व्यापार: स एवास्वादनमिति दर्शयति । एतदुकक्‍तं भवति, न 
रसनाव्यापार आस्वादनमपितु मानस एवं । स चात्राविकलो5स्ति । केवल लोके रसना- 
व्यापारान्तरभावी स प्रसिद्ध, इत्युपचार इह दशित इति | १। 

दुद्धतत्स्वरूपज्ञानस्वभावा अन्र भावा' विभावव्यभिचारिण:। '“अभिनया' 


अनुभावा एवं। इदं पृथग वचन प्राधान्यात्‌ । ते' यें 'सम्यग्बद्धा' हृदयसंवादक्रमेरा तन्‍्मयी- 





अ्रभिनव०--यहां [इस विषयसें | बंद परम्परासे होने वाले श्रर्थात्‌ शिष्य 
तथा श्राचायोंकी परम्परामें विद्यमान इलोक श्रर्थात्‌ वत्तविशेष |श्रर्थात्‌) सुत्रके 
भ्रथेंकोी संक्षेपमें प्रकट करने वाले होनेके कारण “कारिका' दब्दसे कहे जाने वाले 
[दो इलोक | पाए जाते हैं। उनको [भरतसुनिने] 'यथा' इत्यादि [रूपसे | पढ़ा है। 

श्रभिनव ०--मधुर आदिके भेद गुड़ श्रादि अश्रनेक द्रव्य [कारिकामें “बहुद्रव्य 
युतेः पदसे श्रभिप्रेत | हैं । बहुतसे [व्यञ्जनोंसे यहाँ] दही कांजी श्रादि [उपसेचन 
द्रव्यों| का ग्रहरण होता है। इससे विभावोंके भेदसे रसोंका भेद होता है यह बात 
सूचित को है। “भुञ्जाना श्रास्वादयन्त' खाने वाले स्वाद लेते हैं इससे जिह्वाकरे 
[ भक्षर रूप] व्यापारसे श्रधिक जो [स्वाद ग्रहण रूप] मानस व्यापार है वह ही 
आ्रास्वादन कहलाता है यह दिखलाया है। इसका यह अ्रभिप्राय है कि श्रास्वादन 
रसनाका व्यापार नहीं है श्रपितु सनका व्यापार है। और वह [सानस व्यापार रूप 
श्रास्वादन | यहाँ [श्ृद्भारादि रसोंके अनुभवमें भी | पूर्ण रूपसे विद्यमान रहता है। 
[इसलिए श्ृद्भारादिकेलिए रस शब्दका प्रयोग उचित ही है। श्रर्थात्‌ श्लद्भारादिफ्े 
लिए रस शब्दका प्रयोग लक्षरा श्रथवा उपचारसे नहों श्रपितु मुख्य रूपसे ही किया 
जा सकता है। पहिले जो उसको झौपचारिक प्रयोग कहा है उसका श्राइयय यह है कि] 
लोकमें [श्रर्थात्‌ मधुर श्रादि रसोंमें] रसनाके व्यापारके बाद वह [ झ्रास्वादन रूप 
व्यापार | होता है यह प्रसिद्ध है केवल इसलिए यहाँ [ धश्वृड्भारादि रसोंसें रस शब्दके 
प्रयोगमें | उपचार दिखलाया गया है। १। 


ऊपर उद्धत किए हुए दोनों अनुवंध्य इलोकोंमेसे प्रथम इलोककी व्याख्या यहां तक हो 
गई। श्र झागे द्वितीय इलोककी प्रतिपद व्याख्या करते हैं । 


४. झभिनव०--[ पहिले श्रनु० इलो० २ में आए हुए 'भाव' तथा अभिनय शब्दोंके 
अर्थ करते हैं| यहाँ 'भाव” शब्द उनके | श्रर्थात्‌ विभाव तथा व्यभिचारिभावके | शुद्ध 
'स्वरूपके परिज्ञान रूप विभाव तथा व्यभिचारिभावकेलिए प्रयुक्त है। शोर 'पभिनय 
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भावापन्न-प्रमाद्भू म्यभेदसुपसम्प्राप्ता अचिन्त्या: 'स्थायिन:' आ' समन्‍्तात्‌ साधारणी- 
भावेन निविष्नप्रतिपत्तिवशात्‌ मनसेन्द्रियान्तरविध्नसम्भावनाशून्येन 'स्वादयन्ति' 
स्वपरविवेकशून्यस्वादचमत्का रपरवशतया लौकिकात्‌ प्रत्ययात्‌, उपाजजेनादिविध्तबहुलात्‌ 
योगिप्रत्ययाद्चध॒ विषयास्वादशून्यतापरुषातु, विलक्षणाकारसुखदुःखादिविचित्रवासना- 
नुवेधोपनतह॒द्यतातिशयसंविच्चवंणात्मना भुञ्जते । “बुधा” इति पूर्वोषयोगो लौकिकानां 
प्रत्यक्षादीनामत्र दशितः । 


एतदुपसंहरति तस्मादिति । नाठ्यात्‌ समुदायरूपाद्रसाः, । यदि वा नाट्चमेव 
रसा: । रससमुदायों हि नाट्यम । 


[दाब्दसे | श्रनुभाव ही [गहीत होते] हैं। [यत्नपि विभाव तथा व्यभिचारिभावोंके 
समान श्रनुभावोंका श्रन्तर्भाव भी 'माव' के भीतर हो सकता था किन्तु] प्राधान्यके 
कारण [ झनुभाव रूप अमिनयोंका भावोंसे ] श्रलग सम्यक्‌ कथन, किया गया है। 
उन [ विभाव व्यभिचारिभाव तथा अभिनय रूप श्रनुभाव] से भली भ्रकारसे '्रंद्ध & 
श्र्थात्‌ हृदयकी एकरूपताके क्रमसे तन्मयताको प्राप्त प्रमाताके स्वरूपसे श्रभिन्न, 
अ्रतिवंचनीय 'स्थायिभावों' को [भ्रासमन्तात्‌ ] सब श्रोरसे श्रर्थात्‌ साधारणीभावके द्वारा 
निर्विध्न प्रतीति रूप होनेके कारण । [ मनसा श्रर्थात्‌ | श्रन्य इन्द्रियोंके द्वारा विध्नोंकी 
उत्पत्तिकी सम्भावनासे रहित मनके द्वारा [सहृदय पुरुष] 'प्रास्वादन' करते हैं श्रर्थात्‌ 
स्वगत या परगतके भेदसे रहित श्रास्वादके चमत्कारके कारण उपार्जन आदि अनेक 
प्रकारके विध्नोंसे युक्त लोकिक | प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उत्पन्त] ज्ञानसे [भिन्‍न], और 
विषयके आस्वादसे शून्य होनेसे शुष्क [पुरुष ], योगिप्रत्यक्षसे भिन्‍न, विलक्षण प्रकारके 
सुख दुःख श्रादिकी भिन्‍त-भिन्‍न प्रकारकी वासनाओ्रंके सम्प्कसे प्राप्त होने वाली 
झ्त्यन्त झ्राल्हादात्मक चर्बेशा रूपसे सहृदय पुरुष [स्थायिभावोंका |] भोग करते हैं । 
बुधा.' इस पदसे लोकिक प्रत्यक्षादिक। पुर्वे उपयोग यहाँ दिखलाया है । 


श्रर्थात्‌ लोकमें विशेष प्रकारकी चेष्ठटाओंको देख कर परगत चित्तवृत्तिका श्रनुमान किया 
जाता है। उसके द्वारा काव्य नाटक आादिमें विभावानुभाव तथा व्यभिचारिभाषोके द्वारा रसा- 
स्वादमें सहायता मिलती है यही लौकिक प्रत्यक्षादिका उपयोग यहाँ बुधा: शब्दसे सूचित किया है । 
क्योंकि इस प्रकार चेष्टाविशेषसे चित्तवृत्तिविशेषका अभ्रनुमान कर सकतनेमें कुशल पुरुष ही, बुध या 
विद्वात्‌ कहलाते हैं। इसलिए ब्रु्ध शब्द उस प्रकारके लौकिक प्रत्यक्षादिकी यहां रसास्वादनमें 
उपपोगिताकों सूचित करता है यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । 


 झ्रभिनव ०--“तस्सात्‌' [ तस्मान्नाव्यरसा:' ] इससे इसका उपसंहार किया है । 
[साख्यरसा: इस पदकी श्रनेक प्रकारकी व्युत्पत्ति दिखलाते हैं--| नाट्य श्रर्थात्‌ 
[विभावादिके | समुदाय रुपसे [ श्रभिव्यक्त ] होने वाले रस [नाव्यरस कहलाते हैं] । 
- भ्रथवा नाट्य रूप ही रस [ नाव्यरस कहलाते हैं] । क्योंकि रससमुदाय रूप हो नाव्य 


होता है । 
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से नाट्य एव च रसा: काव्येषपि नाट्ययमान एवं रसः। काव्यार्थविषये हि 
प्रत्यक्षकल्पसंवेदनोदये रसोदय इत्युपाध्याया: । यदाहु: काव्यकोतुके-- 
प्रयोगत्वमनापन्‍्ने काव्ये नास्वादसम्भव: । इति । 
वर्णनोत्कलिकाभोग-प्रौढोक्त्या सम्यगर्पिता: । 
उद्यान-कान्ता-चन्द्राद्या भावा: प्रत्यक्षतत्‌ स्फुटा: ॥ इति ॥ 
अन्ये तु काव्येषपि गुणालद्भारसौन्दर्यातिशयक्कतं रसचर्वंणमाहु: । वयन्तु बूमः- 
काव्यं तावन्मुख्यतो दशरूपकात्मकमेव | तत्र ह्य चितर्भाषा-वृत्ति-काकु-नेपथ्यप्रभृतिभिः 
पूर्यते रसवत्ता । सर्गबन्धादौ हि नायिकाया श्रपि संस्क्ृतेवोक्तिरित्यादि बहुतरमनुचितं 
केवल शक्तिरहितत्वाद व्यावष्येते । तावतैव हुद्यमिति न्यायेनानौचित्यं न प्रतिजहाति । 


अभिनव ०--केवल नाटकमें ही रस नहीं होते श्रपितु नाटकके सहृहा प्रतीत होने 
वाले काव्यमें भी रस होता है । काव्या्थंके विषयमें [भावनाबलसे | प्रत्यक्षकल्प 
[ साक्षात्कारात्मक | ज्ञानके उत्पन्न होनेपर रसकी प्रतीति होती है यह | प्रन्थकार 
के साहित्य गुरु भटद्गुतोत ] उपाध्यायका मत है। जैसा कि [उन्होंने श्रपने ग्रन्थ] 
काव्यकोतुकमें कहा है कि--- 

अभिनव ०--अ्रभिनय | प्रयोग ] को प्राप्त हुए बिना [सर्गबन्ध रूप] काव्यसे 
[भी रसका | 'अलककुम.. । 

ग्रभितनव०-- [ क्योंकि ] वर्रान शलीके विस्तार एवं प्रौद्ताके फारख सुन्दर 
रूपसे श्रद्धित किए उद्यान, कानन्‍्ता, चन्द्रमा श्रादि [रूप झ्ालस्थन उद्दोपन विभाव 
श्रादि काव्यमें भी | प्रत्यक्षेके समान स्पष्ट प्रतीत होते हैं । 


झभिनव०--दूसरे [व्याख्यातागरण सर्गंबन्ध रूप] काव्यमें भी गुण तथा 
अलडूगरोंके सौन्दर्यातिशयके द्वारा रसकी चर्बंणा होती है यह कहते हैं। भौर हमारा 
तो यह कहना है कि काव्य तो सुख्य रूपसे दशरूपकात्मक ही होता है। क्‍योंकि उस 
[ दशरूपकात्सक सुख्य काव्य | में उचित भाषा, व्यापार, ['काकु ] उच्चारणशेली, 
एवं वेषभूषा आ्रादिके हारा रसबत्ता पुर्णाताको प्राप्त हो जाती है। सर्गबन्धादि [सहा 
काव्यों | में तो नायिका श्रादि [स्त्री पात्रादि सभी पाञ्नों | के कथनोपकथन भी [ उनके 
अनुरूप प्राकृतादि भाषाके बजाय] संस्कृत-में ही होने श्रादि रूप अनेक प्रकारका 
'अनोचित्य पाया जाता है। जो केवल [कविसें नाटक रचनाकी | शक्तिके अ्श्मवके 
काररणण ही उस रूपमें वरिगत होता है। [वह महाकाव्योंका वर्णन] 'उस रुपमें 
भी सुन्दर [लगता] हैं इस 'यक्तिसे घुर्वोक्त श्रनौचित्वका वारण नहीं किया जा 
सकता -है । | भ्र्थात्‌ सहाकाव्योंमें अभिव्यवत्जना सोन्द्येके होनेपर भी नाटककी अ्रपेक्षा 
/ जो न्यूनलइएं! घाई-जाती है उनका तिसाकरसख नहीं किया जा सकता है 
काँव्यं-कींतुकेंपर अभिनवंगुप्तने विवरण नामक टीका लिखी!थी.। ' परन्तु मूल प्रेंन्थ 
अीर टीक़ा वोनोंमेंसे कोई भी उपलब्ध नहीं है। २. वर्णंनोत्कलिता। ३. कबलीव । 
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तत एबोच्यते 'सन्दर्मषु रूपकमिति' | [वामन का० १-३-३० ] । तेन तदंशस- 
न्ध्यादिसंघटनमुद्धत्य सर्गेबन्धादि यावन्पुक्तम्‌ | यत्तु दशरूपक॑ं तस्य योअ्थैस्तदेव नाव्यम । 
यद्गवच्यते 'नाव्यस्येषा तनूरिति! । [ना० शा० १४-२ ] तस्य हृदयसंवादतारतम्यापेक्षया 
श्रोत्‌-प्रतिपत्तस्फुरणं स्फुटास्फुटल्वेनातिविचित्रम । 

तत्र ये स्वभावतों निर्मेलमुकुरहदयास्त एवं संसारोचितक्रोध-मोहाभिलाषपर- 
वशमनसो न भवन्ति । तेषां तथाविधदशरूपकाकर्णोनसमये साधारण रसनात्मकचर्वेण- 
ग्राह्मो रसञ्चयो नाट्यलक्षणः स्फुट एवं। ये त्वतथाभूतास्तेषां प्रत्यक्षोचिततथा- 
विधचर्वंणालाभाय. नटाविप्रक्रिया, स्वगतक्रोधशोकादिसड्धूटहृदयग्रन्थिभव्जनाय 
गीतादिप्रक्रिया च मुनिना विरचिता। सर्वानुग्राहकं हि शास्त्रमिति न्‍्यायात्‌ । तेन 
नाथ्य एव रसा न लोक इत्यर्थ: | काव्यं च नाट्यमेव । 


अ्रभिनव०---इसीलिए [ वामनकृत काव्यालड्भार सूत्रमें] कहा गया है कि 
'रचनाश्रोंमें ददा प्रकारके रूपक [ही सर्वेश्र ष्ठ होते हैं)| उन [दह्ा प्रकारके रूपकों | 
के [मुख सन्धि आ्रादि| सन्ध्यादिकी रचना रूप अंशोंको छोड़ कर सर्गबन्ध | महा- 
काव्यों] से लेकर मुक्तक तक [काव्य] हैं। [इस प्रकार दशरूपक, सर्गबन्ध तथा 
मुक्तक तीन प्रकारके काव्य होते हैं| उनमेंसे जो दशरूपक है उसका जो श्रर्थ [ विषय ] 
है वही नाव्य कहलाता है। जैसा कि झागे [ना० १४-२ में] कहा जायगा कि यह 
[ दशरूपकका श्रर्थ ही] नाव्यका शरीर है! । हृदयकी भ्रनुरूपताके तारतम्यके काररण 
उस [ नाटक | के सुनने तथा समझने वालोंकी श्रनुभूति स्फुट श्ररफुट आदि भेदसे 
श्रत्यन्त विचित्र प्रकार की होती है । 

झभिनव०--उन [सुनने समभने वालों ] में जो लोग स्वभावसे ही दर्पणके 
समान निर्मेल हृदय वाले होते हैं वे ही [नाटक आझादिको देख या सुन कर ] ससारिक 
| साधारण | पुरुषोंके समान क्रोध, मोह, अ्भिलाष श्रादिके परवद्य नहीं होते हैं । उनको 
उस प्रकारके दशरूपकके सुनने [ भ्रथवा पढ़ने | के समय भो |[ श्रर्थात्‌ नाटकको देखे बिना 
केवल पढ़ने श्रथवा सुननेसे | भ्रसाधारण रसनात्मक चर्वणासे ग्राह्म नाट्य रूप रसकी 
प्रतीति स्पष्ट ही होती है। श्रोर जो उस प्रकार [ निर्मल हृदय वाले या सहृदय | नहीं 
हैं उनको साक्षात्कारात्मक चर्बेश्शाकी प्राप्तेकेलिए ही नट श्रादिकी प्रक्रिया, श्रोर 
[ दूसरोंके रत्यादि व्यापारोंको देख कर | श्रपने भीतर उत्पन्न होने वाले क्रोध, शोक 
आदिके साडूयेसे जन्य हृदयकी ग्रन्थियोंक नाश करनेकेलिए मान आ्रादिकी प्रक्रियाका 
निर्माशण भरतमुनिने किया है। क्योंकि [नाट्य] शास्त्र [सहदय अ्रसहृदय | सबका 
ही उपकारक है। इस युक्तिसे [ताटकसे साधारण पुरुष भी रसास्वादन कर सकते 
हैं| । इसलिए नाट्यमें ही रस [का श्रास्वादन | होता है लोकमें नहीं [ श्रर्थात्‌ लौकिक 
रत्यादि व्यापारोंका श्रवलोकन लज्जा, आ्रादिका उत्पादक होता है| । और काव्य | सन्ध्य 
ज्रादिसे रहित | नाट्य ही होवा:है-४ इसलिए कब्लफोंत्रे भी-रसकी,श्रमुश्गति होती है | । 


५०६ |] भ्रभिनवभारतो [ गद्य 


अत एवं च नटे न रस: । कुन्न तहिं ? विस्मृतिशीलो न बोध्यते । उक्त हि 
देशकालप्रमाद्भेदानियन्त्रितो'रस इति, केयमाश डा ? नटे तहि किम्‌ ? आस्वादनोपाय: । 
अत एवं च पात्रमित्युच्यते । न हि पात्रे मद्यास्वादोषपि तु तदुपायक: । तैन प्रमुखपात्रे' 
नटोपयोग इत्यलम । 


चित्रपुस्ताद्यपि च नाव्यस्येवार्थंभागाभिष्यन्दो यथा स्गबन्धादि शब्दभागा- 
भिष्यन्द: । एतच्च 'योथ्थों हृदयसंवादी [भश्र० ७-१० ] इत्यत्र वितत्य वर्ष्याम: । 


श्रन्ये त्वभिनयादिसामग्रीमयं बहिद्‌ श्यमानं नाद्यं नठधर्म: कर्मेरूपमित्याशयेन 
नाव्याद्रसा इत्याहु: | स्मृता इति सम्प्रदायाविच्छेदं दशंयति । २ । 
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अ्रभिनव ०---इसलिए नठमें रस नहीं होता है । [प्रश्न | तो फिर [रस | कहाँ 
होता है ? [उत्तर--यह तो हम पहिले ही बतला चुके हैं| भूल जाने वालेको [ बार- 
बार] नहीं बतलाया जाता है। [किन्तु फिर भी तुमको एक बार और बतलाए देते 
हैं कि |-रस देश काल तथा प्रमाताके भेदसे नियन्त्रित नहीं होता है [श्रर्थात्‌ नियत 
देश काल या प्रमातामें ही रसकी उत्पत्ति नहीं होती है| यह बात कही जा चुकी है । 
इस लिए [रस कहाँ होता है] यह शरडद्भा कसी है ? [श्रर्थात्‌ यह शड्भूग करना उचित 
नहीं है । प्रइदन] तो फिर नटमें क्या होता है ? [उत्तर] उसके श्रास्वादनका उपाय । 
इसीलिए [ नटको | 'पात्र' कहा जाता है। पाजत्रमें सद्यका श्रास्वादन नहीं होता है 


अपितु उसके द्वारा [होता है। इसी भ्रकार नठमें रसास्वाद नहीं होता है श्रपित्‌ नढके 
द्वारा होता है| । प्रमुखपात्रके [श्र्थात्‌ प्रमुख उपायके | रूपसे [रसज्ञानमें | नटका 
उपयोग होता है । इतना [कथन इस विषयमें | पर्याप्त है । 

अ्रभिनव०--चित्र तथा शिल्प झ्रादि [सदा वा दारुणा वाथ वस्त्रेशाप्यथ 
चमंणा । लोहरत्न: कृतं वापि पुस्तसित्यभिधीयते | भी नाव्यके श्रथें भागके सार रूप 
हैं । जिस प्रकार सर्गेबन्ध श्रादि [ महाकाव्य नाख्यके ] शब्दभागके सारभूत हैं। इस बात 
को [ सप्तसाध्यायमें | 'योध्थों हृदयसंवादी' [इत्यादि कारिकाकी व्याख्या | के प्रसंग 
विस्तार पुंक कहेंगे । 

इस प्रकार यहां तक ग्रन्थकारने 'नाट्यरस' इस पदकी अपने मतानुसार व्याख्या की 

है । आगे वे इस विषयमें भ्रत्य व्याख्याताश्रोंक मत दिखलाते हेँ--- 

-.. ग्रभिनव०--दूसरे व्याख्याता तो श्रसितयादि सासग्रीमयण बाहर दिखलाई देने 
वाला नटका कर्म रूप धर्म ही नाव्य होता है इस श्रभिप्रायसे नाट्यसे उत्पत्न रस 
“न्ाव्य रस' होते हैं यह कहते हैं । [पृष्ठ ५०१ पर दिए हुए द्वितीय श्रनुवंधय इलोकके 

५, अन्तमें श्राएं हुए] स्पृता: इस पदसे परभ्पराकी ब्रविच्छिन्तताकों सूचित किया 


कै ६२। 





तल, प्रसात भेदास्ियत्रितो । २. प्रमुलमात्रे । 


कफ # सी ट्ा 


गद्य ] बष्ठोष्ध्यायः [ ५०७ 


ये तु रत्याद्यनुकरणरूपं रसमाहुः, श्रथ चोदयन्ति शोक: कथं सुखहेतुरिति ? 
परिहरन्ति च अ्स्ति को5पि नाट्यगतानां विज्येष इति । तत्र चोद्य तावदसत्‌ । शोको 
हि प्रतीयमान: न स्वात्मनि प्रत्येतुदु:खं वितनोतीति नियम: शन्रुदु:खे प्रहर्षात, 
ग्रन्यत्र॒ च मध्यस्थयत्वात्‌ । उत्तरन्तु तु भावानां स्वभावमात्रेणेति, न किड्चिदत्न 
तत्त्वम्‌ । 

अस्मन्मते तु संवेदनमेवानन्द्घनमास्वाद्यते । तत्र का दुःखाशछूा। केवलं 
तस्येव चित्रताकरणें रतिशोकादिवासनाव्यापारस्तदुद्बोधने चाभिनयादिव्यापार: । 

यदेतदुक्तं रसतत्त्वं तदेवोषशोधयितुमुपक्रमते 'अ्रत्राह' इत्यादिना चोच्यम्रुखेन- 


अ्रभिनव०--जो [शंकुक शआ्रादि व्याख्याता] रत्यादिके श्रनुकरणशको ही रस 
कहते हैं श्रोर उसपर यह शड्भा करते हैं कि शोक |श्रर्थात्‌ करुण रस | सुखका हेतु 
केसे हो सकता है ? और [फिर स्वयं ही उस शड्भाका] समाधान करते हैं कि नाठ्य 
में आए हुए [ शोकादि] में कुछ श्रपूर्व विदोषता [विभावनादि व्यापारके कारण | हो 
जाती है [जिससे नाट्यमें शोक भी आनन्दात्मक करुण रसका जनक हो जाता है] । 
उस व्याख्या पक्षमें पहिले तो शड्भा) [चोद्य | ही अ्रसद्भधत है। क्योंकि प्रतीयमान 
शोक ज्ञाता [सामाजिक ] के अ्रपने श्रात्मामें दु.खको उत्पन्न करता है यह नियम नहीं 
है। शत्रुके दुःखमें | देखने वालेको ] हुए होनेके कारण [ प्रतीयमान शोक सामाजिक 
में नियमसे दुःखको उत्पन्न करे यह नियम नहीं माना जा सकता है| । और श्रन्यत्र 
[ सामाजिकसे भिन्न व्यक्तिमें शोकसे दुःखकी उत्पत्ति साननेपर सामाजिकके |] उदासीन 
होनेसे [शोक दुःखका काररा नहीं माना जा सकता है। इसलिए पहिले तो जो शड्ूम 
उठाई गई है वही श्रनुचित है । फिर उसका जो उत्तर दिया गया है वह अश्रनावह्यक 
है। क्योंकि | उत्तर तो वस्तुके स्वभाव मात्रसे दिया गया है [कि नाट्यगत शोकादियसें 
कुछ ऐसी विशेषता हो जाती है कि जिससे वे आनन्दके ही जनक होते हैं। यह तो 
वस्तुके स्वभावसांत्रका कथन किया गया है। उसके उपपादनके लिए यहाँ कोई युक्ति 
नहीं दो गई है| इसलिए इस [ शद्भा--समाधान | में कुछ भी तत्त्व नहीं है 

झ्भिनव०--हमारे सतमें तो आननन्‍्दसय ज्ञानस्वरूप [पआ्रात्मा] का हो 
श्रास्दादन [रस रूपमें] होता है। उसमें दुःखकी दड्भा ही कंसे हो सकती है ? केवल 
(उस [आतन्दसय विज्ञानस्वरूप] की विचित्रताके सम्पादनके लिए रति शोक आ्रादि 
_ संस्कारों [स्थायिभावों |] का व्यापार होता है। ओर उन [ रति शोकादि रूप स्थायि- 
“भावों | के उद्दोधनके लिए श्रमिनयादि [रूप नटका | व्यापार होता है। . 
ग्रभिनव ०--इस प्रकार ज़िस रसतत्त्वका वर्णन [यहाँ तक] किया गया है 
उसीका [भौर श्रधिक] शोधन करनेकेलिए [भरतसमुनि झागे| 'अत्राह' इत्यादिसे 

प्रइन या दादा करते हुए [नए प्रकरणका | अ्रःरम्म करते हैं-- 





ध०ण्८ ] प्रभिनवभारतो [ गद्य 


भरत०--प्रत्राह-कि रसेस्यो भावानामभिनिव त्तिर्ताहो भावेभ्यो 

रसानामिति ? 
उच्यते-केघाडिचन्सतं परस्परसम्बन्धादेषामभिनिव त्तिरिति । 

नतेकगतेभ्यो रसेभ्यो भावा: सामाजिके । यथा करुणाच्छोक: ततो विभावा- 
दयू पचिते सामाजिके करुण इति रसादु भावों भावाद्रस इति सन्देह:। अ्रत एवं परस्पर- 
मपि' जन्म कालमभेदेनेति दृतीय: पक्ष: । यदि वा नट एवं राम एवं वा पूर्व भावः | तत 
उपचये रसः:, ततोथ्प्यपचये' भाव: | इत्येवं पक्षत्रयोत्थानम्‌ । इदं चासत्‌ । एवं भूतस्य 
रसस्वरूपस्य निराकृतत्वात । 

श्रीशंकुकस्त्वाह---अनुकर्तिरि, रसानास्वादयतोछनुकायें भावप्रतीति: प्रयोगे। 


भरत०--यहां प्रइन होता है कि [शत्राह|--(१) क्या रसोंसे भावोंकी उत्पत्ति होती 
है ? (२) अथवा भावोंसे रसोंकी ? 
भरत०-- [इस प्रइनके उत्तरमें] कहते हैं कि-- किन्हींके मतमें [न रसोंसे भावोंकी, श्ौर 

न भावोंसे रसोंकी उत्पत्ति होती है। श्रपितु] एक-दूसरेके सम्बन्धसे इनकी उत्पत्ति होती है । 

ग्रसिनव ०--नटमें रहने वाले रसोंसे सामाजिकमें भावों [की उत्पत्ति होती 
है| जेसे [नटगत] करुण [के अभिनय] से [सामाजिकगत] होक [रूप 
स्थायिभाव की उत्पत्ति होती है| । श्रौर उस [शोक] के विसावादिकेद्वारा उप- 
चित होनेपर सामाजिकमें करुणा [रसकी उत्पत्ति या पुष्टि होती है। इस प्रकार 
पहिले नटगत था नट द्वारा रसके श्रसिनयसे सामाजिकगत शोकादि स्थायिभावकी, श्रोर 
फिर सामाजिकगत भावकी पुष्टिसे सामाजिकगता रसकी उत्पत्ति होती है| इसलिए 
[क्या | रससे भाव [ उत्पन्न होता है ? श्रथवा भांवसे रस [उत्पन्न | होता है ? यह 
सन्देह होता है। इसलिए कालभेदसे एकसे दूसरेका भी परस्पर जन्म होता है यह तीसरा 
पक्ष बनता है। [कालभेदका भ्रभिप्राय यह है कि पहिले नठगत रसके अभ्रभिनयसे भावकी 
उत्पत्ति होती है और बादको सामाजिकगत भावसे सामाजिक गत रसकी उत्पत्ति होती 
है । इस बातको ऊपर कह चुके हैं | । श्रथवा पहिले [श्रनुकर्ता | नठमें ही श्रथवा | श्रनु- 
कार्य | राममें ही मावकी उत्पत्ति होती है। फिर [उसका | उपचय हो जानेपर उससे 
ही [भ्रनुकर्ता नटमें श्रथवा श्रनुकार्य रामसें| रस ओर, उसका श्रपचय होनेपर [ रससे 
फिर | भाव होता है । इस प्रकार [(१) रससे भाव, (२) मावसे रस, (३) तथा एक 
इसरेसे परस्पर दोनोंकी उत्पत्ति होनेसे पुर्वोक्त ] तीन पक्ष बनते हैं । [यह उपचित रत्या- 
दिको रस मानने वाले भट्टलोल्लटका मत है। परन्तु इस मतका खण्डन पहिले किया 
जा चुका है इसलिए ] इस प्रकारके रस स्वरूपका खण्डन हो जानेके कारण यह पक्ष 
ठीक नहीं है । 

झभितव०-- | नाट्यशास्त्रके दूसरे व्यास्याकार| श्रीहंकुकका यह कहना है 


गद्य ] भ्रभिनवभारती [ ५०६ 


लोके 'प्रकृतं॑ रस निष्यपादयतीति द्वितीयपक्षो ताव्याचार्याभिप्रेतशिक्षानुसारेण । श्रत 
एवं च वृतीयो5पि सम्भवति । 

एतदप्यसत्‌ । न हि सामाजिको&्नुकार्यानुकतू विभागमवेति । '्दृषितश्चानु- 
करणावाद: । 

तस्मादित्थमेतत्‌ू--कि रसेभ्यो भावा, उत विपयंय: ? आहोब्न्योन्यजनकतेति 
त्रय. प्रइना: । आहो-शब्दो भिन्नक्रम: । विभावादिभ्यस्तावद्रस निष्पत्तिस्‍कता । स एवं 
द्वितीय: पक्षोउ्भ्युगतः पूर्व । 

एतच्च कथं ? नहि लोके विभावानुभावादय: केचन भवन्ति | हेतु-कार्ये- 
अवस्थामात्रत्वाल्लोके तेषाम्‌ | श्रथ त एवं रसनोपयोगित्वे विभावादिरूपतां प्रतिपच्चन्ते। 
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कि--प्रनुकर्ता [नटगत अ्रभिनयमें | रसोंका श्रास्वाद करने वाले | सामाजिक | को 
नाटकमें श्रनुकाय [ रामादि] में [ रत्यादि| भावोंकी प्रतोति होती है। वह [ सामा- 
जिक ] लोगोंमें प्रकृत रसको उत्पन्न करती है। इसलिए मावोंसे रसकी उत्पत्ति होती है 
यह दूसरा पक्ष नाव्याचार्य [| भरतमुनि] के भ्रमिमत सिद्धान्तके श्रनुसार होता है । इसी- 
लिए [पहिले श्रनुकायंगत मावसे नटगत रसकी, श्रोर उसके बाद नटगत रससे सामसा- 
जिकगत भावकी उत्पत्ति होनेसे | तीसरा पक्ष भी बन जाता है। 

ग्रभिनव ०-यह[हंकुकका कथन | भी श्रसद्भत है। क्योंकि सामाजिकको 
अनुकार्य तथा श्रनुकर्ताके भेदका ज्ञान नहीं होता है। और [शंकुकके अ्रभिमत | 
अनुकरणवाद | श्रर्थात्‌ रत्यादिका श्रनुकरण रस है इस सद्धान्त] का खण्डन किया 
जा चुका है । 

प्भिनव०--इसलिए यह ॒| प्रकृति पंक्तिकी व्यास्या | इस प्रकार है--क्‍्या 
रसोंसे भावोंकी उत्पत्ति होती है श्रथवा उसका उल्दा होता है [ श्रर्थात्‌ भावोंसे रसोंकी 
उत्पत्ति होती है| श्रथवा दोनों एक दूसरेको उत्पन्न करते हैं ये तीन प्रश्न हैं। 'आहों' 
शब्द भिन्नक्रम है [ अ्र्थात्‌ जहाँ पढ़ा गया है उससे भिन्न स्थानपर उसका श्रन्वय होता 
है। इन तीनोंमेंसे पहिले] विभावादिसे रसकी उत्पत्ति [होती है यह बात] कही जा 
चुकी है। वही दूसरा पक्ष पहिले [ मुख्य सिद्धान्त रूपसे ] स्वीकृत हो चुका है । [ भर्थात्‌ 
विभाव अ्रनुभाव श्रादि भावोंसे रसोंकी उत्पत्ति होती है यह दूसरा पक्ष ही सुख्य 
सिद्धान्तपक्ष है। इस पर पुर्वेपक्षी श्रर्थात्‌ शंकुक मतानुयायी फिर यह शंका करता 
है कि-- | 

झ्रभिनव०-- प्रन्‍न] यह केसे हो सकता है ? क्योंकि लोकमें तो विभाव 
श्रनुभाव श्रादि कोई नहीं होते हैं। | काव्यमें ही विभाव अ्नुभावादि व्यवहार होता है | 
लोकमें उनको केवल कारण या कारये रूप ही माना जाता है । यदि यह कहो कि वे 

[ लौकिक कारण तथा कार्य | ही [काव्य नाटक श्रादिमें प्रयुक्त होनेपर] आास्वादन 


नि कर २. प्रििडन फ्ाश्रकाश्साजादान + 53 बकप्रप्रात तंश्ंमेनफऊचजत धस्णडद्ा ॥ 





५१० | झ्भिनवभारती | गा 


तहि रसप्रसादाद भावा विभावादय:। अ्रथोच्यते विभावादिप्रसादाद्रसो यथोक्‍तं 
प्राकू, रसप्रसादाच्च विभावादिरूपत्वम्‌ । तहिं परस्पराश्रयत्वम्‌ । इतरेतराश्रयारिंग च॑ 
कार्यारिण न प्रकल्पन्ते इत्याक्षेप: । 


भरत०--तन्‍न। कस्मात, दृदयते हि भावेभ्यो रसानामभिनिव त्ति:, नतु 
रसेभ्यो भावानामभिनिव त्तिरिति । 


भरत ०--भवन्ति चातन्न इलोकाः- 


भरत ०--नानाभिनयसम्बद्धान्‌ू भावयन्ति रसानिसान्‌ । 
यर्मात्‌ तस्मादसी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्त॒भि:।॥। ३॥ 


नानाद्रव्ये-बंहुविधेव्येंझजनं॑ भाव्यते यथा । 
एवं भावा भावयन्ति रसानभिनये: सह ॥ ४ ॥ 


नली पका 3> 0 ५493. ७-+मराभकााल्‍ मीना स्‍ कान, 


में उपयोगी होनेसे विभावादि रूपको प्राप्त हो जाते है। तो फिर यह मानना होगा 
कि [काव्य नाटक आादिसें] रसकी कृपासे ही विभावादि [उन हाव्दोंसे व्यवहारके 
योग्य] होते है [इसलिए रसोंसे भावोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्धान्त मानना 
होगा | । और यदि यह कहो कि उत विभावादिके प्रसादसे रसकी उत्पत्ति होती है। 
जसा कि पहिले कह चुके हैं [कि रसकी उत्पत्ति होनेके पहिले विभावादि रूपत्व रहता 
है शोर रसानुभूति कालमें वे सब मिल कर रसरूप हो जाते हैं] तो श्रन्योन्याश्रयत्व श्रा 
जाता है क्योंकि विभावादि व्यवहार रसके कारण होता है श्रौर रसकी उत्पत्ति 
विभावादि से होती है। श्र एक दूसरेके झ्ाश्चित रहने वाले कार्य नहीं हो सकते हैं 
यह ॒भावोंसे रसकी उत्पत्ति होती है इस स्वीकृत किए हुए सिद्धान्त पक्षके ऊपर 
शग्राक्षेप है । 

भरत०--यह [ (१) रसों और भावोंके परस्पर सम्बन्धसे दोनोंकी उत्पत्ति मानने बाला 
पक्ष तथा (२) रसोंसे भावोंकी उत्पत्ति मानने वाला पक्ष, ये दोनों] ठीक नहीं है। क्योंकि [रस 
सुत्रके अनुसार विभाव, अनुभाव, ध्यभिचारिभाव प्रादि] भावोंसे रसोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। 
रसोंसे भावोंकी [उत्पत्ति |] नहीं [देखी जाती है] । 

भरत०-- इस विषयमें [भावोंसे रसोंकी उत्पत्तिके प्रतिपादक श्रनुवंश्य]| इलोक भी है- 

भरत०-- क्योंकि ये [विभावावि] नाता प्रकारके भ्रभिनयोंसे सम्बद्द रसोंको उत्पन्न 
[भावित] करते है इसलिए ताटकका प्रयोग करते वाले इनको ['भावयन्ति इति भावाः” इस व्युत्पत्ति 
के अभ्रनुसार] भाव [नामसे| कहते हैं। ३ । 

भरत०--बहुत प्रकारके भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थोंसे जैसे व्यंजनोंकी भावना [संस्कार या 
उत्पत्ति] होती है। इसी प्रकार [विभाव श्रनुभाव झादि] 'भाव' अभिनयोंके साथ मिल कर रसोंको 
निष्पन्न करते है । ४॥ 


१. त. सम्बन्धा। स. सम्बन्धानू । श्र. सम्बद्धा । 








गंटा ] घष्ठोष्ध्यायः [ ५५११ 


न भावहीनो$स्ति रसो' न भावों रसवर्जितः । 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनयें भवेत्‌ ॥ ५॥ 
व्यऊझजनौषधिसंयोगो यथान्‍न्न स्वादुतां नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाइचेव भावयन्ति परस्परसम्‌ ॥ ६॥ 


यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ वक्षो वक्षात्‌ पुष्पं फल यथा । 
तथा मूल रसाः सर्वे तेस्यो भावा व्यवस्थिता: ॥ ७ ॥ 


अन्न सिद्धान्तमाह हृश्यते हीति । प्रमदादयः प्रतीता: सन्‍तो रसास्वादं विदघते 
यथोक्‍तं प्राक्‌ । भ्रतो न रसेभ्यो भावाः । 





अननीनरलातफलनन 


भरत०-- [क्योंकि] भावोंके बिना रस नहीं रहता है [इसलिए भाषोसे रसकी उत्पत्ति 
होतो है यह सिद्धान्त पक्ष यहां तक है। श्रगले चरारमें प्रतिबन्धी पूर्व पक्ष देते है] और रसोंके बिना 
भाव नहीं रहता है । [इसलिए रसोंसे भावकी उत्पत्ति माननी चाहिए। यह प्रूवंपक्षीका कथन है । 
इसके शआागे सिद्धान्त पक्षसे उत्तर करते है--] झभिनयमें एक-दूसरेके सहारे इनकी सिद्धि होती 


है।५। 


इससे आापातत. यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार भाव और रस दोनोकी एक दूसरेके 
सहारे उत्पत्ति मान कर भ्रन्योन्याश्रय वाले तीसरे पक्षका समर्थ कर रहे हैं। परन्तु वास्तवमें यह 
बात नही है ' ग्रन्थका रका झाशय यह है कि यदि भावोसे रसकी और रससे भावोंकी उत्पत्ति मानी 
जाय तब तो क्रियाकी समानताके कारण श्रन्योन्याश्र दोष हो सकता है। किन्तु यहां भावोसे 
तो रसको उत्पत्ति मानी जाती है। किन्तु रससे भावोकी उत्पत्ति नही, विभावादि शब्द व्यदेश्यता 
मानी जाती है। अश्रतः दोनोकी क्रियाओझ्रोके भिन्न होनेसे श्रन्योन्याभ्रय दोष नही है। इसी श्रभिप्रायसे 
झभिनवगुप्त इनकी व्याख्या करेगे। और उसमे ७ वे अनुवंश्य इलोककी व्याख्यामें इस अन्तरका 
स्पष्टीकरण करेगे । 


भरत०--जेसे व्यत्जन [उपसेचन द्रव्य] तथा झ्ौसधि [गेहूं श्रादि] का संयोग [अन्न 
भ्र्थात्‌ | खाद्य द्रव्यको स्वादिष्ठ बना देता है। इसी प्रकार भाव और रस एक दूसरेको भावित 
करते है। ६ । 


भरत०--जेंसे बीजसे वृक्ष होता है और जसे वक्षसे पुष्प तथा फल होते है। इसी 
प्रकार सारे रस मृल है, और उनके द्वारा ही भावोंकी स्थिति होती है। ७ । 


ग्रभिनव०--इस [दाड्भा या आक्षेपके होने | पर सिद्धान्त [ रुपसे ग्रन्थकार 
भरतमुनि पृू० ५१० के मूल गध्यमें | कहते हैं कि-- 'हयते हीति' इसका अ्रभिप्राय 
यह है कि-- प्रमदादि [विभावादि | की प्रतीति ही रसास्वादकों उत्पन्त करती है। 
जेसा कि पहिले कहा जा चुका है। इसलिए रसोंसे भावोंकी उत्पत्ति नहीं होती है । 


१. त, भावों वा रसर्वजतः। २. ते. नयों। ३. अ्र संयोगात्थान्नमुप पावयेतू । 


५१२ |] श्रभिनवभारती [ गदर 


भावदब्दार्थपर्यालोचनया चेतदेवोपपन्नसिति इलोकेनाह 'नानाभिनये: सम्यग्‌ 
बद्धान्‌ हृदयज्भतान्‌ भावयन्ति सम्पादयन्ति रसांस्तस्माद्‌ भावा: ॥ ३॥ 

'नन्‍्वेतद्‌ भावशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं, तन्न प्रकृतं किज्चिदुक्तमित्याशंक्य प्रकृते 
योजयितुमाह 'नानाद्रब्ये: इति। 

व्यज्यत इति व्यञ्जनं चानुपानादिरसोष्च्राभिप्रेत: । “बहुविधे: इति व्यञ्जन- 
स्योपलक्षणं, अभिनयरित्यस्यथ वा विशेषणमस्‌ ॥ ४ ॥ 


झभिनव ०-भाव दाब्दके श्रथंका विवेचन करनेसे भी यही बात युक्तिसंगत 
प्रतीत होती है । इस बातको 'नानाभिनय-सम्बद्धान्‌' इत्यादि [तीसरे अ्रनुवंदय | इलोकसें 
कहा है। नाना प्रकारके श्रभिनयोंसे सम्यग्‌ प्रकारसे सम्बद्ध श्रर्थात्‌ हृदयद्भम [रसों | 
को 'भावयन्ति श्रर्थात्‌ उत्पन्त करते हैं इसलिए 'भाव' कहलाते हैं ॥३॥ 


अभिनव०-- [प्रइन |--यह तो भावशब्दके प्रयोगका निमित्त आपने बत- 
लाया । उससे [भाव ही रसोंकी उत्पत्तिके कारण हैं इस विषयमें कोई युक्तित तो 
नहीं दी है इसलिए बह] प्रकृत [विषयके निर्णय] में कुछ भी नहीं कहा है [इस प्रकार 
का प्रइन किया जा सकता है] इस प्रकारकी आहड्भाव करके [अ्रनुवंध्य इलोकके 
निर्माताने स्वयं ही उस व्युत्पत्यर्थ को | प्रकृतमें योजना करते हुए 'नानाद्रव्ये:' इत्यादि 
श्रगला इलोक कहा है । 


झ्रसशिनव०-- अनेक द्रव्योंके योगसे जो व्यक्त होता है वह व्यञूजन 
[होता ] है। इस व्युत्प्तिके अनुसार [ठंडाई श्रादि] श्रनुपानका रस यहाँ “व्यक्ञन' 
| शब्दसे | अ्रभिप्रेत है । 'बहुविध' यह पद व्यज्लन का उपलक्षरा है। अ्रथवा 'अभिनये:' 
इसका विशेषर है । 


उपलक्षण तथा विश्येषशका अन्तर यह है कि जो विद्यमान होकर अन्यव्वावतंक होता 
है वह 'विशेषण' कहलाता है शोर जो अविद्यमान होकर अन्यव्यावतंक होता है वह 'उपलक्षण' 
कहलाता है। जैसे काली गाय इस प्रयोगमे काली पद गायका “विद्येषण' है। वयोकि काला रूप 
गायमें विद्यमान रहता है श्रौर उसको दरवेत आदि श्रन्य रंगोंकी गायोंसे भिन्‍न करता है। इसलिए 
विद्यमान होकर श्रन्य-व्यावतंक होनेसे 'काली” पद 'विशेषण' कहा जाता है। इसके विपरीत जो 
विद्यमान न होकर भी भनन्‍्यका व्यावर्तेन करे, अन्यसे भेद करे वह 'उपलक्षण' कहलाता है । 
जसे 'काकवद्देवदत्तस्य ग्रहम' कौए वाला देवदत्तका घर है। इस प्रयोगमें 'काकवत्‌” पद 'ग्रृह' का 
विशेषण नहीं भ्रपितु उपलक्षण है । किसी समय दो व्यक्ति कही जा रहे थे। किसी पर बैठे हुए 
कोश्नोंकी श्रोर उनका ध्यान गया । परन्तु वे श्रागे चले गए । किसी अ्रन्य समय देवदत्तके घरका 
प्रसंग भाया। उन दोनो व्यक्तियोंमेसे एक तो यह जानता था कि यह देवदत्तका घर है। दूसरा 
व्यक्ति इस बातको नही जानता था । कालान्‍्तरमें जब देवदत्तके घरकी चर्चा आई तो जानने वाले 
व्यक्तिते न जानने वाले व्यक्तिको देवदत्तके घरका परिचय देनेकेलिए कहा कि वह 'कौए वाला' ही 





नल्वेतदृभावदाव्द: प्रवृत्तिनिमित्तमू । न ततु, प्रकृतं किव्चिदक्तसू । 


गद्य ] घष्ठोध्ध्याय: | ५१३ 


एवं स्थितपक्षम्ुपसंह रति--न 'भावहीनो5स्ति रस: इति । 

अत्र चोद्यवादी स्वाशयमुन्मीलयति 'न भावों रसवर्जित: इति । लोके हि न 
कश्चिट्विभावादिव्यवहार इति भाव. । 

अथोत्तरमाह-- परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ । अभिनये साक्षात्कारे 
सम्पन्ने तद॒पयोगितया विभावादिव्यपदेश इत्यतो या परस्परक्षता सिद्धि: सा भद्र 
भवेदिति सम्भाव्यते । एवम्भूतमितरेतराश्रयजं न दृषणमित्यथे: ॥| ५ ॥ 

अत्रेव दृष्टान्तमाह 'व्यञ्जनौषधिसयोग ' इति-व्यञ्जनौषधिसयोगोउन्नं च कठ 
यथा परस्परमन्योउन्यं कर्मभूतं स्वादुर्तां नयेत्‌ तथा भावा रसाइचान्योञ्न्यं भावयन्ति । 


देवदत्तका घर है। यहाँ काकवत्‌' पद देवदत्तके घरका अन्य गरहोंस भेद दिखलाता है। परल्तु 
परिचय कराते समयमें उस घर-घर कौए बेठे हों यह आवद्यक या सम्भव नहीं है। इसलिए 
प्रविद्यमान होनेपर भी अन्यव्यावतंक होनेसे 'काकवत्‌' पद ग्रहका “उपलक्षण' है “विशेषण' नही । 
इसी प्रकार 'बहुविधै/ पदको 'अभिनये ' का विशेषण या व्यञ्जनका 'उपलक्षण' माना जा सकता 
सकता है | अभिनयोमें बहुविधत्व विद्यमान रहता है इसलिए वह अ्रभिनयका “'बिशेषण” हो सकता 
है। परन्तु ठडाई भ्रादि पेय द्रव्योमे श्रनेक द्रव्योंको मिला कर एक रस बन जाता है। उससमें 
बहुविधत्व विद्यमान नही रहता है इसलिए उसको व्यञ्जनका 'उपलक्षण' कहा जा सकता है। 

अभिनव ०--इस प्रकार सिद्धान्त पक्षका उपसंहार “न भावहीनो$स्ति रसः' 
इत्यादिसे करते हैं-'भावके बिना रस नहीं होता है! [इसलिए मावसे रसकी उत्पत्ति 
माननी चाहिए | । 

ग्रभित॒व ०--इस पर शड्भ्ा करने वाला अपने अ्रभिप्रायको 'न भावो रसर्वाजितः' 
इत्यादिसे प्रकट करता है--[ जसे आपके सतानुसार | भावके बिना रस नहीं होता है 
[इसी प्रकार दसरी ओर ] भाव भी रसके बिना नहीं होता है । |श्रर्थात्‌) लोकमें 
[ रसके सम्बन्धके बिना] विभावादिका कोई व्यवहार नहीं होता है [ विसावादि दाब्दों 
का प्रयोग रसके सम्बन्धसे ही नाटकादिसें होता है इसलिए रससे भावकी उत्पत्ति 
माननी चाहिए । | 

झभिनव०-इसपर उत्तर देते हैं--उन दोनोंके परस्पर योगसे होने वाली 
सिद्धि ही अभिनय कहलाती है। प्रभिनयमें [रसका ] साक्षात्कार होनेपर उसके 
सहायक होनेसे [| रसके कारणशादिको ] विभावादि कहा जाता है। इसलिए जो उन 
दोनोंके परस्पर योगसे श्रभिनय रूप सिद्धि होती है, यह वह ही ठीक है ऐसा प्रतीत 
होता है। इस प्रकारका श्रन्योन्याश्रयसे उत्पन्त होने बाला दोष नहीं श्राता है। यह 
अ्रभिप्राय है। | इसका उपपादत आगे एक श्रनुच्छेदके बाद करेंगे | ॥५ [ श्रनुवंदय ] ॥ 

अभिनव ०----इसीमें उदाहरण देते हैं व्यज्जन [दही काजी शप्रादि द्वव्य ] 
तथा ओऔषधियोंका संयोग, एवं श्रन्त ये [दोनों क्रमश: कर्ता तथा कर्म दोनों होते 
हैं| कर्ता रूपसे [क्रमशः] स्थित होकर जेसे कमंभूत एक दूसरेको परस्पर स्वादुता 
को प्राप्त कराते हैं इसी प्रकार रस और भाव एक दूसरेको परस्पर भावित करते हैं। 


५६४ | अ्रभिनवभारतो _ गद्य 


भावा रसान्‌ भावयन्ति निष्पादयन्ति । रसास्तु भावान्‌ भावयन्ति, भावान्‌ कुर्वेन्ति भावा- 
दिव्यपदेश्यान्‌ कुवेन्तीत्यर्थ: । 


एतदुक्‍त भवति--एकत्रेकदा क्रियायामन्योन्यश्रयत्वं दोषो न तु क्रियाभेदे। 
यथा व्यञ्जनादिसयोगेनान्नस्याम्लादिरसवत्ता क्रियते । अन्नेन 'वाश्रयरूपेणा सता 
व्यञ्जनसुखयोग्यता क्रियते। एवं भाव रस्यमानता, रसेह्च भावादिव्यपदेश्यता कारणा- 
दीनाम्‌ । यथा पटापेक्षया तन्‍्तवः कारणमिति व्यपदेश्या, तन्त्वपेक्षया पटः कार्यो, न 
चेतरेतराश्रयत्वं, तथा प्रकृतेष्पीति ॥ ६ ॥ 





अर्थात्‌ भाव रसोंको भावित या उत्पन्न करते है और रस भावोंको भावित करते 
हैं, भाव बनाते हैं, श्र्थात्‌ भाव पदसे कथन करने योग्य बनाते है । यह शअ्रभिप्राय है। 


अ्रभिनवव०--इसका यह अप्रभिप्राय हुआ कि--एक विषयमें एक क्रिया होनेपर 
अन्योग्याश्रय दोष होता है [जसे बीज अ्ंकुरका उत्पादक श्रौर अंकुर बीजका 
उत्पादक है। यहाँ उत्पादन रूप समान क्रिया होनेसे अन्योन्याश्रयथ. कहा जा सकता 
है| । किन्तु क्रियाका भेद होने पर नहीं | जेसे यहाँ [व्यञूजन | दथि कांजी श्रादि 
उपसेचन द्रव्य आादिके सयोगसे श्रन्नमें श्रम्लादि रस उत्पन्न होता है [परन्तु श्रन्नसे 
व्यञ्जनमें रस उत्पन्न नहीं होता भ्रपितु | आधारभूत श्रन्तसे व्यशजन [भूत रस | को 
ग्रास्वाद योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार भावोंके द्वारा [स्थायिभावकी | ररय- 
मानता होती है, श्र रसोंके हारा कारणादि [रूप सीता रामादि ] को विभाव पदसे 
व्ययदेशय बनाया जाता है। [इसलिए क्रियाभेदके का रश यहाँ भ्रन्योन्याश्रय दोष नहीं 
होता है| । जतते पढको श्रपेक्षात्रे तन्‍्तु, 'कारण' इस नामसे कहे जाते हैं श्रौर तन्तुकी 
श्रपेक्षासे पट 'कार्य' कहलाता है परन्तु श्रन्योन्याश्रय दोष वहाँ नहीं होता है। इसी 
प्रकार यहाँ भी [क्रियाभेदके कारण अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है| यह समझना 
चाहिए ॥ ६ | श्रनुबंधध इलोक | ॥ 


इस प्रकार यहाँ तक रसकी उत्पत्तिके विषयमें भावोसे रसकी उत्पत्ति होती है इसी 
पक्षकों सिद्धन्त पक्षके रूपमें स्थापित किया गया है। परन्तु इसी अध्याय मे रस प्रकरणके प्रारम्भमे 
मूल प्रन्थमें सबसे पहिले रसोकी विवेचना प्रारम्भ करनेका समर्थन करते हुए यह लिखा था कि 
'रसके बिना अन्य किसी अर्थंकी प्रवत्ति नही होती है इसलिए सबसे पहिले रसोका निरूपण 
करते हैं । इसका यह श्रर्थ भी होता है कि रसके बिना विभाव आदिकी भी प्रवृत्ति नहीं होती 
है। इस लिए रसोंसे भावोकी उत्पत्ति माननी चाहिए। तब इन दोनों कथनोमें परस्पर विरोध 
श्राता है। इसलिए ग्रन्थकार इस ग्रापततः प्रतीत होने वाले विरोधके परिहारकेलिए अगला 
इलोक देते हैं। फिर भी उसमें रससे भावोंकी उत्पत्तिके सिद्धान्तका समर्थंनसा प्रतीत होता 
है। इसलिए वृत्तिकारने आगे चल कर तीतों सिद्धान्तोंकी कथचित्‌ू स्वीकार किए जाने की 
बात लिखी है । 


रे 


१. आल्हादिस्सवत्ता। २. चाश्रय। 


गद्य ३९ ] घष्ठोः्ध्यायः [ ५१५ 


ननु यदि भावेभ्यो रसास्तहि कथमुक्त 'नहिं रसादते कश्चिदप्यर्थ: प्रवतंते तेन 
पूर्व त एवोहेश्या:' इत्याशंक्याह यथेत्यादिना-- 

बीज यथा वृक्षमूलत्वेन स्थितं तथा रसा । तन्मूला हि प्रीतिपविका प्रयोजने 
नाट्य काव्ये सामाजिकधियि च व्युत्पत्तिरेति। 'त एवं च व्याख्यानाहई:। 
कविगतसाधारणीभूतसविन्मूलरच काव्यपुर.स्सरो नटव्यापारर। सेव च सवित्‌ 
परमार्थवो रस.। सामाजिकस्य च तत्तीत्या वशीकृतस्य पदचादपोद्धा रबुद्धा 
विभावादिप्रतीतिरिति । तदेव 'मूलबीजस्थानीय: कविगतो रस: । कविहि सामाजिकतुल्य 
एवं । तत एवोक्‍तं “आुद्भारी चेत्‌ कवि: [ ध्वन्यालोक ३-४२ | इत्यादि, आनन्दवर्धता- 
चार्यण । ततो वृक्षस्थानीयं काव्यम् । तत्र पुष्पादिस्थानीयोइभिनयादिनटव्यापार. । तत्र 
फलस्थानीय: सामाजिकरसास्वाद: । तेन रसमयमेव विश्वस । 


अभिनव ०-- | प्रदन | यदि भावोंसे रसोंकी उत्पत्ति होतो है [इस सिद्धान्त 
को माना जाय] तो आपने [पहिले| यह कंसे कहा है कि 'रसके बिता कोई 
श्र्थ प्रवत्त नहीं होता है इस लिए पहिले उन्‍्हींका कथन करना चाहिए' [इस प्रकार 
का प्रइन कोई भी उठा सकता है] ऐसी श्राशंका करके [उसका समाधान ] “यथा 
इत्यादि [७वबे श्रनुवंध्य इलोक | से कहते हैं-- 
अभिनव०--जसे बीज वुक्षके मुल [कारणरूप ] में स्थित होता है इसी प्रकार 
[कविगत | रस [काव्य रूप व॒क्षके सुल रूपसें स्थित होते है|। इसलिए उसीके 
द्वारा आनन्दास्वाद | प्रीति | पूर्वक | रामादिवत्‌ प्रवतितव्यं न रावरपादिवत्‌' इत्यादि रूप 
उपदेशका | ज्ञान होता है। इसीलिए वे [रस सबसे पहिले ] ही व्याख्यान करने योग्य 
है। उसी कविगत साधारणीभत रससंविन्मुलक काव्यके हारा नठका व्यापार 
होता है । और वही |कविगत | संबित्‌ वास्तवमें [मुलभूत] रस है। उसकी प्रतीति 
के बशीभमृत उस [कविगत रससे प्रभावित] सामाजिकको अश्रपोद्धारबुद्धि श्र्थात्‌ 
अ्न्वय-व्यतिरेक आ्ादिके हारा बादकों विभावादिकी प्रतीति होती है। इस प्रकार 
मूल बीजके स्थातपर कविगत रस | भावादिका सूल कारण | है। कवि सासाजिकके 
समान ही है। इसीलिए [ ध्वन्यालोककार | श्री झ्रानन्दवर्धताचायंने कहा है कि-- 
यदि कवि शुद्भारी है तो सारा जगत्‌ रससय हो जाता है और बह यदि वीतराग 
है तो सारा काव्य नीरस हो जाता है इत्यादि । उस [बीजस्थानीय कविगत रस] से 
वक्षस्थानीय काव्य [उत्पन्त | होता है। उसमें पुष्पस्थानीय श्रभिनयादि रूप नठका 
व्यापार होता है। उसमें फलस्थानीय सामाजिकका रसास्वाद होता है। इसलिए 
[ सामाजिकके लिए सारा काव्य--] जगत्‌ रसमय ही होता है । 
१. सूलादि। २. प्रयोजले नाठये काव्ये सासाजिकधियि च' इतना पाठ पूर्वसंस्करण 
सें दो पंक्तियों के बाद आए हुए 'विभावादिश्रतीतिरिति' के बाद दिया गया था। ३. त 


[क] तरे च व्यास्यानाहतः ।.. ४. मूलबीज स्थातीयात्‌ । ५. श्वद्धारी चेत्कवि: 
काव्ये जात॑ं रसमयं जगत । स एवं वीतरागइचेतुन्नीरसं सर्वभेव ततू ॥ ध्वन्या० पु० ४२२ 





५१६ | झमिनवभारती [ गद्य 


अन्र च विज्ञानवादो, द्विधाभिधानं, स्फोटतत्त्वं, सत्कायंवाद, एकत्वदर्शन- 
मित्यादि च॒ द्र॒ष्टव्यम। वयन्तु प्रकृतानुपयोगिश्वुतलवसन्दशनमिथ्याप्रयाससंश्रयमशिक्षित- 
पूविण इत्यास्ताम्‌ । 

अन्ये तु बीजादिव भावाद्रसवृक्ष.। ततो5इभिनयकुसुमसुन्दरात्‌ फलमिव भाव: 
प्रतीत्या भुज्यत इति व्याचक्षते । ते: प्रकृतविरुद्धं सवे व्याख्यातम्‌ । एवं हि भावस्यैवो- 
पक्रमपयंवसानव तित्वमुक्‍्तं स्यादित्यास्ता चेतत्‌ । 

एवं त्रयोषपि पक्षा: कथड्चिदुपगता भ्रभिप्रायवेचित्र्येणेति तात्पयेम ॥। ७ ॥ 

एवमुद्दिष्टानां विभक्ताना च रसाना सामान्यलक्षणं परीक्षापरिशुद्धमभिधाय 
तदनुवादपूवक विशेषलक्षरणं वक्‍तु पीठबन्ध द्शयति तदेषामित्यादिना-- 

भरत०--तदेषां रसानामुत्पत्ति-वर्ण-देवत-निरदर्शनान्यभिव्यास्यास्या: । 


भ्रभिनव०--यहाँ [ श्र्थात्‌ इस रसके प्रसद्भमें] विज्ञानवाद, ह्व तवाद, स्फोट- 
वाद, सत्कायंवाद और श्रद्व तवाद श्रादि [नाना दाहंनिक सिद्धान्तोंका वर्णन प्राचीन 
टीकाकारोंने किया है उसको उन्हों ग्रन्थोंमें] देखना चाहिए। हमें तो प्रकृतमें श्रनुप- 
योगी [उन विषयोंमें | चज्चुप्रवेशके प्रदहोनके सिथ्या ढोंग बनानेका अभ्यास नहीं 
है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे । 

अभिनव०--दूसरे व्याख्याकार तो [इस इलोककी व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं कि| बोजके समान भाव | श्रर्थात्‌ बोजस्थानीय भाव] से रसरूप वक्ष 
[उत्पन्त ] होता है श्रोर श्रभिनय रूप कुसुमोंसे मनोहर उस [रस रूप व॒क्ष ] से फल 
के समान | फलस्थानोय | भाव, प्रतीतिके द्वारा भोगा जाता है इस प्रकारकी व्याख्या 
करते हैं। | यह मत 'भोगेन भुज्यते' कह कर भोजकत्व व्यापार मानने वाले भट्दनायक 
का प्रतीत होता है। 'भोगेन भुज्यते' के स्थानपर यहाँ 'प्रतीत्या भ्‌ ज्यते' प्रयोग 
किया गया है | । उन्होंने यह्‌ बिल्कुल प्रकरणके विरुद्ध व्यास्या की है। क्योंकि इस 
प्रकार | भावसे रस व॒क्षकी उत्पत्ति ओर उसके फल रूपमें भावका भोग मानने पर] 
तो श्रादि और श्रन्त दोनों स्थानोंपर भाव हो श्राता है [जो कि सम्भव नहीं है] । 
इसलिए [इस मतके भी असद्भत होनेसे | इसको भी छोड़ना चाहिए । 

झ्रभितव०--इस प्रकार यद्यपि सावसे रसकी उत्पत्ति होती है यही मुख्य 
रूपसे सिद्धान्त पक्ष है परन्तु भ्रभिप्राय भें दसे [पूर्व व्यास्याकारों द्वारा] तीनों पक्ष 
कथश्वित्‌ स्वीकृत किए गए हैं। [परन्तु सिद्धान्त पक्षको छोड़ दोष दोनों पक्षोंका 
खण्डन झभिनवगुप्तने किया है| ७ ७ [ अ्रनुबंदय इलोक ] ॥। 

अभिनव०--इस प्रकार उदहिष्ट [नांमात्रेण कथित] और विभक्त किए हुए 
रसोंके परीक्षा द्वारा शोधित सामान्य लक्षणकों कह कर उसका श्रन॒ुवाद करते हुए 
विशेष लक्षण कहेततेके लिए “तदेर्षा' इत्यादिसे भ्‌ सिका बाँधते हैं-- 

भरत०---प्रब इस रसोंकी उत्पत्ति, वर्ण, देवता, उदाहरण श्रादिकी व्याख्या करेंगे । 


है 


कारिका ३२ ] बष्ठोष्ध्यायः [ ५१७ 


यतः सामान्यलक्षणमेतेषां कृत तस्माहिशेषलक्षणांशपूरकाप्युत्पत््यादीनि 
व्याख्यास्यामः । तत्रोत्पत्तिरत्पादकानामुत्पाद्याना च विशेषलक्षणमन्‍न्यो5न्यतो व्यवच्छे- 
दात्‌ । उत्पादकानामप्येतदुत्पादकत्वं, उत्पादकान्तराह्िलक्षण' उत्पाद्यकृतमेव । उत्पादा- 
नामुत्पादकक्ृतमिति परस्परलक्षणत्वम॒ । 
वर्ण: ब्वेतादिरिति तु सुस्पष्टम'। निर्देशन तु शद्भारो नाम इत्यादिना। 
विभावादिविशेषसंयोगे' उत्पत्तिलक्षणें ह्न्योन्याश्रयशड्भा । वर्णेदेवतयोस्त्वागमानु- 
विद्धत्वमिति स्फुटमू । निरचयदशेनोपायत्व उत्पत्त्यादीनां न सम्भवति, विभावादि- 
विशेषसंयोगस्तु तद्वेलक्षण्यान्नरिदर्शनमित्युक्तम्‌ । 
तन्नोत्पत्ति तावदाह तेषामित्यादिना--- 
भरात०--तेषामुत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः। तद्यथा--श्र॒द्भधारो रोदहो 
बीरो वीभत्स इति। श्रत्न-- द 
भरत०--श्रद्भाराद्धि भवेद्धास्पो रोद्राच्च करुणो रसः | 
वी राच्चेवादभुतोत्पत्तिबीभत्साच्च भयानकः ॥ ३२ ॥॥ 


अभिनव०-- [ क्योंकि] इनका सासान्य लक्षण कर चुके हैं इसलिए विशेष 
लक्षणके पुरक उत्पत्ति श्रादिकी व्याख्या करेंगे। उनमेंसे उत्पत्ति उत्पादकों [श्रर्थात्‌ 
हास्यादिरसोंके उत्पादक श्रुद्धारादिरसों ] एवं उत्पादों [श्रर्थात्‌ श्रुद्धारादिसे उत्पन्न 
हास्थादि | का एक दूसरेसे सेंद होनेसे [उत्पादक श्रृद्भार और उत्पाद्य हास्य इन 
दोनोंका | विशेष लक्षरा है। [इसी प्रकार] उत्पादकों [भ्रर्थात्‌ श्रद्धार, रोद्र, वीर, 
वीभत्स इन चार रसों |] का यह उत्पादकत्व भी दूसरे |[श्रर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे |] 
उत्पादकोंसे विलक्षण [या व्यवच्छेदक | होता है। श्रौर वह ॒उत्पाद्य | हास्यादि 
के भेद | के कारण ही होता है। इसी प्रकार उत्पाद्योंका [उत्पाद्यत्व भी दूसरे 
उत्पाद्योंकी अ्रपेक्षा भिन्‍न श्रर्थात व्यवच्छेदक तथा] उत्पादक कृत ही होता है । 

अ्रभिनव०--वर्ण इवेतादि तो स्पष्ट ही है। इसी प्रकार श्रुद्धार श्रादि नाम 
निवहन | पदसे श्रभिप्रेत ] है। विभावादिके संयोगविशेष रूप उत्पत्तिके लक्षण [मानने | 
में भ्रन्योन्याश्रयकी दाड़रूग होती है | वर्ण तथा देवता तो श्रागम्में वर्णित है श्रतः 
[उनमें शड्धूा न होनेसे | यह स्पष्ट है। [निशचयेन दर्शनं येन तन्निदर्शनम्‌ इस व्युत्पतिके 
झनुसार |] नि*चयसे दर्शतका उपायत्व उत्पत्ति श्रादिमें नहीं बनता है । इस लिए उनसे 
भिन्‍न बिलक्षण होनेके कारण विभावादिका संयोगविशेष 'निदर्शन! कहा जाता है। 

अ्भिनव०--उनमेंसे पहिले 'तेषां' इत्यादिसे उत्पत्तिका वर्णेत करते हैं-- 

भरत०-- उनमें चार रस [शेष रसोंकी] उत्पत्तिके हेतु (अ्रर्थात्‌ सूचक] होते हैं । जेसे 
कि १ श्रुद्धार, २ रोड, ३ वीर तथा बीभत्स [ रसोंके उत्पत्तिके कारंण होते है] इनमें [भी]--- 
भरत०--श्रुद्भारसे हास्यकी, रोद्से करुणकी, बीरसे भ्रदभुत रसकी, तथा बीभत्ससे 

भयानककी उत्पत्ति होती है। ३२ । 


१. बवलक्षण्यप्‌ु॥। २. इ्वेतादि तु सुस्पष्ड विलक्षाणादि | एवं । ह. संयोग: 


रत 


भ्श्द | । झ्रभिनवभारती [ कारिका ३२ 


तेषां रसानामुत्पत्ती हेतव सूचकाइ्चत्वार' । रसानामुत्पाद्योत्पादकप्रका रो 
यावान्‌ सम्भवति स चतुर्भिरेव सूचित इति यावत्‌ । 


(१)तथा हि तदाभासत्वेन तदनुकाररूपतया हेतुत्वं श्वज्धारेण सूचितम्‌ । यतो 
विभावाभासादनुभावाभासाद्‌ व्यभिचार्याभाध्ाद्‌ रत्याभासे प्रतीते चर्वेशाभाससारः 
श्यूद्भाराभास: । कामनाभिलाषमात्ररूपा हि रतिरत्र व्यभिचारिभावों न स्थायी । तस्य 
तुस स्थायिकल्पत्वेन भाति । तद्शाद्विभावाद्याभासता । अ्रतरच स्थाय्याभासत्वं रते: । 
यतो रावणास्य सीता द्विष्टा' वाप्युपेक्षिका वेति हृदयं नेव स्पृशतीति । तत्स्पर्श ह्यभि- 
मानो5स्था विलीयत एवं। 'मयीयंमनुरक्ता' इति तु निर्चयों ह्मनुपयोगी कामजमोह- 
सारत्वात्‌, शुक्तो रूप्याभासवत्‌ । 


झभिनव०--१ उन रसोंकी उत्पत्तिमें हेतु श्रर्थात्‌ ज्ञाषक चार प्रकारके होते 
हैं। श्र्थात्‌ रसोंका [परस्पर] जितना भी उत्पाद्य-उत्पादक भाव भेद हो सकते हैं वे 
सब [आगे कहे जाने वाले] चार [प्रकारोंसे ही सुचित हो जाता है| । जसे कि-- 


प्रभिनव०--( १) तदाभास रूपसे भ्रथवा तदनुकृति रूपसे [कोई रस किसी 
भ्रन्यसे उत्पन्न हो सकता है इस प्रकारका] हेतुत्व भ्रृद्धार [रस] के द्वारा सूचित 
होता है। क्योंकि विभावाभास, अ्रनुभावाभास, व्यभिचार्याभासके द्वारा रत्याभासके 
प्रतीत होनेपर [रतिका वास्तविक परिषाक न हो कर जो ] केवल चर्वेणाभास मात्र 
होता है वह श्रुद्धाराभास [कहलाता] है। उस [श्रुद्भाराभासकी चर्बंणा] में रति 
की कामना या प्रभिलाषा मात्र होती है जो कि स्थायिभाव नहीं अपितु व्यभिचारिभाव 
सात्र होती है। किन्तु उस [श्रुद्भारभासका भ्रनुभव करने वाले] को स्थायिभावके 
समान-सी प्रतीति होतो है। उसी [ रत्याभास या व्यभिचारिभाव रूप रति | के कारण 
विभावाद्याभास बन जाते हैं । इसीलिए [परस्त्री श्रथवा अननुरक्त स्त्री श्रादि विषयक | 
रति स्थाय्यभास [रूपमें उपस्थित होती ] है। [उदाहरणार्थ रावण सीताको चाहता 
है । यह रावशकी सीता विषयक रति वास्तविक रति नहीं अ्रपितु रत्याभासमात्र है] । 
क्योंकि सीता रावराके प्रति द्ेष-युक्त अ्रथवा उपेक्षा-युक्त है [रागवती नहीं है | । इसी 
लिए वह [रावणके | हृदयका श्रालिड्भान नहीं करती है । यदि उस [रावरणके हृदय | 
का स्पर्श करे तो उसका [पातित्नत्य धर्मका] श्रभिमान ही विलीन हो जाय । [ रावरण 
जो यह समभता है कि] यह मेरे प्रति भ्रनुरक्त है यह नि३चय केवल काम-जन्य मोह 
सात्र रूप होनेंसे [रसोत्पत्तिमें] श्रनपयुक्त श्रौर शुक्तिमें रजताभासके समान 
[ भ्रमसात्र | है । 
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यद्यपि-- 


दूराकषेंणमोहमन्त्र इव में तन्‍नाम्नि याते श्रृति 
चेतः कालकलामपि प्रसहते नावस्थिति तां बिना । 
एतेराकुलितस्य विक्षतरतेरज्ध रनज्भातुरे: 
सम्पद्य त कथं तदाप्तिसुखमित्येतन्न वेह्ि स्फुटम्‌ ॥ 


इत्यादो रावणवाक्ये तावति रत्याभासँतैव । न तु हासः स्फुरति। तथापि 
सीतालक्षणविभाव-रावण॒वय:प्रकृतिविरुद्ध च चिन्ता-देन्य-मोहादिको व्यभिचारिगणः:, 
अश्रपात-परिदेवितादि चानुभावजातमनौचित्यात्तदाभासरूप॑ सद्घधास्यविभावरूपभ। तद्व॒क्ष्यते 
'विक्ृतपरवेषालछूार' इत्यादि । एवं तदाभासतया प्रकार: शड्भारेण सूचित: । 


तेन करुणाद्याभासेष्थपि हास्यत्वं सर्वेषु मन्तव्यम्‌ । अनौचित्यप्रवृत्तिक्ृतमेव 
हास्यविभावत्वम्‌। तच्चानौचित्यं सवेरसानां क्भिवानुभावादों सम्भाव्यते। तेन व्यभिचा- 
रिणामप्येषैव वार्ता । भ्रत एवं संवित्सतत्त्वनिपुरोश्चिरन्तन रस-भाव-तवाभासव्यवहार- 
स्तत्र क्रियते । 


गभिनव०--यद्यपि-- 


अभिनव०--दूरसे ही झ्राकर्षंण कर लेने वाले मोहमन्त्रके समान उस [सीता | 
के नामको सुनते ही चित्त एक क्षरणाके लिए भी उसके बिना रह सकनेमें श्रससर्थ हो 
जाता है। [किन्तु | व्याकुल और बेचेन, मेरे इन काम-सन्तप्त श्रज्धोंके द्वारा उसको 
प्राप्ति [ झालिज्भन | का सुख कंसे प्राप्त हो यह ठीक तरहसे समभमें नहीं श्राता है । 

झ्रभिनव ०--इत्यादि रावणके वाक्‍्यमें प्रारम्भमें रत्याभास ही प्रतीत होता है 
हास नहीं [ प्रतीत होता है] । फिर भी | रावणका सीताके प्रति यह अनुराग-प्रदर्शन | 
सीता [रूप आलम्बन | विभाषके [विपरीत |, रावणकी श्रायुके शोर प्रकृतिके विरुद्ध 
[प्रकट होने वाले] चिन्ता, देन्‍्य, मोह श्लादि रूप व्यभिचारि-गरणा और रुदन, 
बिलाप आदि अनुभाव समुदाय अनुचित होनेसे तदाभासात्मक होकर हास्यके विभाव 
रूप बन जाते हैं। जसा कि श्रागे-द्सरोंके विकृत वेष अ्र॒लड्भूगरादिके होनेपर' [हास्य 
रस होता है| यह कहेंगे इस प्रकार तदाभास रूपसे | रसान्‍्तरोत्पत्तिका ] प्रकार 
श्रुद्धारके द्वारा सूचित किया गया है । 


झभिनव०--इस [उदाहरण | से करुशाभास झ्रादि सभी [ रसामासों ] में 
हास्यत्व समभना चाहिए। क्योंकि अ्रन॒चित प्रवृत्तिके कारण ही [कोई व्यक्ति | हास्य 
का विभाव बनता है। श्रोर वह श्रनोचित्य सभी रसोंके विभाव शअ्रनुभाव शादिमें हो 
सकता है। इसी प्रकार व्यश्विचारिभावोंका भी यही हाल है। इसीलिए श्रनुभूतिके 
तत््वको समझने वाले विद्ानोंके हारा [अनुभृतिमें सूक्ष्म भेदके आधारपर ही | भिन्न- 
भिन्न वहाश्रोंमे रस, भाव, तदाभास [ रसाभास| आदि व्यवहार किया जाता है । 


॥ऐ 
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अमोक्षहेतावषि तदाभासतायां शान्ताभासो हास्य एव। प्रहसनहूपस्यानोचित्यस्य' 
त्याग: सर्वपुरुषा्थेषु व्युत्पाद्य: । एतच्च लक्षरों वक्ष्यते । 
तत्र हास्याभासो यथास्मत्पितृव्यस्यथ वामनगुप्तस्य-- 
लोकोत्तरारिण चरितानि न लोक एष 
सम्मन्यते यदि किमज्भ वदाम नाम। 
यस्त्वत्र हास्यमुखरस्त्वममष्य तेन 
पादवोपपीडमिह को न विजाहसीति ॥। 
एवं यो यस्य न बन्धुस्तच्छोके करुणो5पि हास्य एवेति सवंत्र योज्यम॥। एतदेवो- 
दाहरणम्‌ । एवमन्यत्तेनानुमेयमिति सुनिना यथा ग्रहरणं कृतम्‌ । 
अभिनव ०-- निर्वेद रूप शान्तरसका स्थायिभाव | मोक्षका हेतु न होनेपर 
भी [जहाँ तदाभास | मोक्षहेतु-सा प्रतीत होता है वहां श्ञान्तभास हास्यरूप ही होता 
है। [प्रहसन] उपहास रूप श्रनौचित्यका त्याग सभी पुरुषार्थमें निवाहना चाहिए। 
यह बात [हास्यरसके | लक्षणके प्रसद्भमें कहेंगे । 
शभिनव०--उनमें हास्याभासका उदाहरण जंसे हमारे चाचा श्री वासनगुप्तका 
[ निम्नाड्ित पद्य हास्याभासका उदाहरण है |-- 
अभिनव०--है महापुरुष [श्रद्धञ] ! यदि ये लोग श्रापके लोकोत्तर कार्सोंको 
[ श्र्थात्‌ श्राप भ्रपनी वीरताकी जो श्रलोकिक बाते इनको सुनाते हैं उनको] नहीं 
सानते हैं तो हम [उन्तको] क्या कहें, [लेकिन आपसे इतना अवद्य कह सकते हैं 
कि आप इधर तो अपनी वीरताकी ऐसी डींग मारते है उधर जब श्रपने बत्रु या 
श्रधिकारीके सामने जाते हैं तो खुशामदके रूपसें सदा फटकारा खाकर भी हंसते हुए 
जाते हैं। सो] जो श्राप उनके सामने [खुशामद रुपमें | हंसते हैं इससे कौन ऐसा है 
जो जिसका हंसते-हंसते पेट न दुखने लगता हो । 
यहाँ श्रपनी वीरताकी कोरी गप्पे हाँकने वाले किसी व्यक्तिका उपहास करते हुए जो 
'प्रहसन' भ्रत्यन्त हंसनेका वर्णन किया गया है इसलिए यहाँ हारय रस न होकर हास्यभास हो गया 


है। जैसा कि आगे हास्य रसके प्रकरण में अ्तिहसन भश्रथवा प्रहसन हास्याभास कोटिमे बतलाया 
जायगा । 


श्रभिनव ०--इसी प्रकार जो जिसका प्रिय जन [बन्धु ] नहीं है उसके शोकमें 
[ प्रदशित | करुण [रस ] भी [ अ्रनोचित्य-युक्त होनेंके कारण ] हास्य ही है। इस 
प्रकार सब [| रसोंमें श्रनोचित्यका प्रयोग होनेपर सब] जगह [हास्य ही होता है यह | 
सम लेना चाहिए । [यहां तक कि हास्य रसमें सी श्रनौचित्यका योग होनेपर वह 
भी 'हास्याभास' रूप हो जाता है जैसे कि 'लोकान्तरारिग चरितानि'] यही उदाहरण 
है । इसी प्रकार इस [उदाहरण | से श्रन्योंका श्रनुमान कर लेना चाहिए । इसी लिए 
[सरत | सुतिने 'यथा' शब्दका ग्रहण किया है। 
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(२) यदीयफलानन्तरं द्वितीयो रसोब्वश्यम्भावी तस्योदाहरणं रौद्र: । रौद्गरस्य 
हि फल बधबन्धादि । तद्विभावकेनावश्य करुणेन भाव्यम्‌ । यथा बेणीसंहारे--- 
श्रद्य वावा रणसुपगतौ तातमम्बा च दृष्ट्वा 
श्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतो5हं च दु शासनइच । 
तस्मिन बाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्थां 
पित्रोः पादर्व व्यपगतघुरणा: किन्नु वक्ष्यामि गत्वा ॥ 
एवं रौद्रानन्तर नियमेन भयानक: । श्ृद्भारानन्तर नियमेन करुण: । व्याप्रियते 
त्वसौ तज्जन्मनि यथा तापसवत्सराजचरिते वासवदत्तादाहाद्वत्सराजस्य । 
नन्‌ तत्र रतेरविच्छेदात्‌ वन्धुताकृत: शोकः ? 


अकनिन-अ नमन न-+ पका नकनन» मनी. 


झभ्रभिनव०--[ (२) द्वितीय प्रकारका उत्पत्ति हेतुत्व| जिसके फलके प्रनन्तर दूसरा 
रस अ्रवदय उत्पन्न हो उस [प्रकारके उत्पाद्य-उत्पादक साव] का उदाहरण रोदर रस 
है | क्योंकि रोद [ रस | का फल बध बन्ध आ्ादि होता है। [ उसके बाद ] उन्हीं [ बध- 
बन्धादि रूप उदहीपन] विभावों वाला करुण रस अ्रवत्य होता है। जसे 
वेणीसंहा रसें-- 
अभिनव०--श्राज ही प्रातःकाल हम दोनों श्रर्थात्‌ में [दुर्मोधन] और 
दुःशासन पिता [धुतराष्ट्र | तथा माता [गान्धारी ] से मिल कर युद्ध भूसिसें आए थे 
झोर नमस्कार करनेपर उन्होंने |माता-पिताने] मेरे और दुःशासनके सिरको 
[ चिरायुकी कामनाकेलिए | सूंघा था। उस बालक [दु.शासन ] की हात्र [ भीम | के 
द्वारा [ उसको मार कर और छातीका खून पीकर ] वह दु्दंशा हो जानेके बाद, में 
निलेज्ज माता-पिताके सामने जाकर क्‍या उत्तर दूंगा ? 
इस प्रकार एक शोर रौद्र रसका प्रदर्शन होता है, उससे जिसका बधादि होता है उसके 
सम्बन्धियोंमें करुण रसकी उत्पत्ति होती है। 
झ्रभितव०--इसी प्रकार रोद्रके बाद नियमसे भयानक [रस] होता है । और 
श्रद्भारके बाद [दोनोंमेंसे किसी एकके मरने पर] नियमसे करुण होता है। और 
[ कभी-कभी | उसी जनन्‍्ममें | श्रर्थात्‌ दोनोंके जीवित रहते भी एककी मृत्युका भ्रमवश 
निदचय-सा होजानेपर | भी इस [करुण रस ] का व्यापार होता है। जसे तापस- 
वत्सराजचरितमें । [वासवदत्ताके वस्तुतः जीवित होनेपर भी सन्‍्त्री श्रादिके द्वारा 
उसकी श्रागसें जलकर मृत्यु हो जानेंका निशुचय करा देनेपर ] वासवदत्ताके जल कर 
मर जानेसे वत्सराज उदयनके [करुण रसका व्यापार देखनेमें भ्राता है| । 
अभिनव ०---  प्रइत | वहां | श्रर्थात्‌ तापसवत्सराजचरित नाठकमसें श्रागें दल 
कर फिर वासवदत्ताकी प्राप्ति हो जानेसे | रतिका विच्छेद न होनेसे [शण्छद्भधारसे 
सम्बद्ध वह परिपाकको प्राप्त न होनेके कारण] करुण रस ही नहीं है अ्रपितु 
केबल बन्धु-भावके कारण होने बाला [साधारण ] शोक है ? 
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नेततू, करुणोत्पत्तिकालेषपि हि क्रोधस्या विच्छेद एवं । यदाह--- 
निर्वाणवेरदहना: प्रशमादरीणा 
नन्‍दन्तु पाण्डुतनया: सह माधवेन । [वैशीसं० १-७] 
इति | न च बन्धुतामात्र हेतु । एवं हि सति-- 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलिताशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिश विधुरे क्षिपन्ती । 
क्र रेण दारुणतया सहसैव दरग्धा 
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥ [तापस० २-१६ | 
इत्यत्र ते” इति प्राणभूतं॑ पद निरुषयोगितां गमितं स्थात्‌ । 


झअभिनव०-- [उत्तर] यह [कहना कि तापसवत्सराजमें करुण रस नहीं 
श्रपितु बन्धुताकृत शोक मात्र है| ठीक नहीं है। क्योंकि [प्रकारान्तरसे भ्रर्थात्‌ रौद्ररस 
के फल रूपमें |] करुण रसकी उत्पत्ति होनेके समय भी [पारमाथिक रूपसे रौद्ररसके 
स्थायिमाव ] क्रोधका विच्छेद हो जाता है। जैसा कि कहा है-- 
श्रभिनव०--तत्रुश्रों [अ्र्थात्‌ कौरवों] का नाश हो जानेसे जिनका वेराग्नि 
शान्त हो गया है इस प्रकारके पाण्ड्पुनच्न --पाण्डव लोग-- कृष्णके सहित श्रानन्द 
सनावें । [भ्रौर रक्‍्तसे पृथ्वीको रंग देने वाले तथा घायल शरीर वाले कौरव लोग 
स्वरगंको मुत्युको प्राप्त हों| । 
इसका प्रभिप्राय यह हुआ कि जैसे क्रोधका विच्छेद हो जानेपर रौद्रके फल रूपमें 
करुण रसकी उत्पत्ति हो सकती है इसी प्रकार रतिका विच्छेद हो जानेपर भी उसी जन्ममें 
भ्र्थात्‌ दोनो प्रेमियोके बस्नुत: जीवित रहते हुए किसी एककों किसी कारण विशेषसे दूसरेकी 
मृत्यका निश्चय हो जानेपर करुण रसकी उत्पत्ति हो सकती है। यह सिद्धान्त पक्ष इस पत्तिमें 
प्रतिपादित किया गया है | इसी भ्राधारपर तापसवत्सराजवसितमें करण रसका समर्थन करनेके 
लिए ग्रन्थकार दूसरी युक्ति भी श्रागे देते हैं कि-- 
झ्रभिनव-- | श्रोर _तापसवत्सराजचरितमें | बन्धुतामात्र [श्रर्थात्‌ सामान्य 
सम्बन्धसात्र उदयनके दु.खका |] कारण नहों है। ऐसा होनेपर तो-- 
अभिनव०--भयसे कांपती हुई [श्रपने चारों ओर लगी हुई श्रग्निके | डरसे 
जिसके वस्त्र [इधर-उधर | गिरे जा रहे हैं इस प्रकारकी श्रौर 'उत्त' [ पुर्वानुभूत 
चपलतादि युक्‍त सुन्दर ] नेत्रोंको चारों ओर दौड़ाती हुई [वासवदत्ता] को धुंएसे 
स्वयं भ्रन्धे हुए श्रग्निने बड़ी निर्देबताके साथ सहसा भस्म ही कर डाला, [ध॒ंएसे श्रन्धे 
हो जानेके कारण ] उसको देख नहीं पाया । 
अभिनव०--इत्यादिमें [इस पद्चका] प्राणभूत ते! यह पद अनुपयुक्त हो 
जायगा । 
| इसलिए 'तापसवत्सराजवरित' में शृजद्भारसे करुण रसकी उत्पत्ति होती है यही पक्ष 
सानना चाहिए । 


कारिका ३२ ] घष्टोध्ध्यायः [ ५२३ 


रतिप्रलापेषु च 'कुमारसम्भवे श्यूद्भार एव करुणस्य जीवितम्‌ । 
हृदये वससीति मत्तप्रियं यदवोचस्तदवेमि कंतवस । 
उपचारपद न चेदिदं॑ त्वमनज्भः कथमक्षता रतिः ॥ (कुमार ४-६) 
इत्याद्य क्तिषु । 
एवं वीराद भयानकोत्पत्ति:। यथा-- 
करोस्यात्मजमग्रत: शमयतो भीतं जगत्‌ फाल्गुनात्‌ । (वेणीसंहार ५-५) 


अभिनव ०-- | इसी प्रकार कुमार सभवसें वरिणत] रतिके प्रलापोंमें श्रृद्भार 
रस ही करुणका प्राण स्वरूप है। [ जैसे | --- 
ग्रसिनव०--तुम [ रति] मेरे [कामदेवके | हृदयमें रहती हो यह जो मेरी 
प्रिय बात तुम कहते थे सो वह मुभे भूठ ही मालूम होता है। यहि यह केवल दिखा- 
बंटी बात न होती [श्रौर में रति सचमुच तुम्हारे -कामदेवके- हृदयमें बेठी होती | 
तो तुम तो शरीर रहित हो गए [तुम्हारा शरीर तो मस्म हो गया परन्तु उसके 
भीतर तुम्हारे हृदयमें बेठी हुई] रतिका कुछ भी नहीं बिगड़ा [वह वेसे ही जीवित 
है| यह कसे हो सकता था। 
झ्रभितव ०--इत्यादि वाकयोंमें [ श्रुद्भार रस ही करुणका प्राणभत होता है ] 
अभिनव ०--इसी प्रकार वीरसे भयानक उत्पन्न होता है। जेसे--- 
अभिनव०--कर्णाके पुत्र [बृषसेन] को [कर्णके] सामने ही सार देने वाले 
[ फल्गुनात्‌ श्रर्थात्‌ | श्रजु नसे जगत भयभीत हो रहा है । 
यह ॒वेणी संहार नाटकके पचमांकका शरवाँ इलोक है। धृतराष्ट्र दुर्योधनकों यरुद्धसे 
निवृत्त करनेकेलिए समझा रहे हैं। कि जिन भीष्म और द्रोरशके बलपर तुमने पाण्डवोंकी 
पर्वाह न की और उनके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया, वे भीष्म और द्रोण युद्धमें मारे जा चुके हैं । 
उनके बाद करोकी शक्तिपर तुम्हे बहा अभिमान था सो श्रजु नने कर्णाके देखते-देखते उसके सामने 
ही उसके पुत्र वषबसेनको समाप्त कर दिया इससे वह आशा या श्रभिमान भी चूर हो जाता है। 
दु शासन आदि वीरोके मारे जानेके बाद अब केवल तुम बच रहे हो | इसलिए हे पुत्र ! मेरी 
प्राथना है कि तुम शत्र॒ग्ोके प्रति मानको छोड कर उनके साथ सन्धि कर लो झौर हम श्रन्धे माता- 
पिताका पालन करो | पूरा इलोक इस प्रकार है--- 
दायादा न ययोबंलेन गणितास्तौ भीष्म-द्रोणी हतो 
करास्यात्मजमग्रतः: दशमयतो भीत जगत्‌ फल्ग्रनात्‌ | 
वत्साना निधनेन में त्वयि रिपुः शेषप्रतिज्ञोज्चुना 
मान बेरिषु मुख्च तात ! पितरावन्धाविभां पालय ॥। 
इसमें अज्ु नके द्वारा कर्णके पुृत्रके मारे जानेसे जगतुके भयभीत होनेका जो वर्णन 
किया गया है इसीसे वीर रससे भयानककी उत्पत्ति दिखलानेकेलिए यहु उदाहरण दिया है | 
भरत मुनि ने जो 'वीराचज्चेव भयानक: लिख कर वीर रससे भयानककी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन किया है १. उसके विषयमें भरतके टीकाकार हंकुकने यह आपत्ति उठाई है कि भयानक 





१. द्वितीय संस्कररोे कुमार सम्भवे इति पद नास्ति । 


५२४ ] अभिनवभारतो [ कारिका ३२ 


यत्त्वत्र शंकुकेनोक्त 'नात्रोत्साहस्य व्यापार: इति, तदसत्‌ । एवं हि निविषय 
एवोत्साह: स्थात्‌ । कतंव्याननुसन्धानात्‌ । युद्धवीरे च पराजयजनित. प्रतापापरपर्यायः 
शत्रहदयदाहदायी तद्वनितादिषु भयानक एवं जीवितम्‌ । 
यथा--- दे 
स॒पातु वो यस्य हतावशेषा- 
स्तत्तुल्यवर्गाञ्जनरड्जितेष्‌ । 
लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति 
देत्या: स्वकान्तानयनोत्पलेषु ॥। 
नियमेन तु भवतीति वकक्‍तव्यम । नियमश्चकारेणोक्तो रीौद्रादित्यानन्त्ये- 


च्छ 


सूचकपञचम्यनन्तर प्रयुक्तेन । 


रसकी उत्पत्तिमें वीर रसके स्थायिभाव उत्साहका कोई व्यापार नही होता है तब वीरसे भयानककी 
उत्पत्ति कैसे कहते हैं। २,.इसका समाधान करते हैं-- 

प्रभिनव०--यहां [अर्थात्‌] भयानक रसकी उत्पत्तिमें वीर रसके स्थायिभाव ] 
उत्साहका कोई व्यापार नहीं दीख पड़ता है [इसलिए बीर रसको भयानक रसकी 
उत्पत्तिका कारण नहीं सानना चाहिए | यह जो शंकुकने कहा है-[ इसका खण्डन करते 
हुए अभिनवगुप्त कहते हैं कि | यह [शंकुकका सत ] ठीक नहीं है [क्योंकि बीर रस 
तो सदा शन्रुमें भयानक रस या उसके स्थायिभाव भयको उत्पन्त करता ही है। यदि भय 
अथवा भयानक रसकी उत्पत्तिमें वीर रस श्रथवा उसके स्थायिभाव उत्साहका व्यापार 
न माना जाय तो] इस प्रकारसे तो [उत्साहका शात्रुनिष्ठ भयोत्पादनके श्रतिरिक्त 
अन्य कोई | कार्य [कतेव्य| प्रतीत न होनेसे उत्साहका कोई विषय ही नहीं 
रहेगा [ उत्साह निविषय ही हो जायगा ] । श्रौर युद्धवीरमें तो [ विशेष रूपसे | शत्रुकी 
पराजयसे उत्पन्त शत्रुके हृदयकों दग्ध करते वाला प्रताप नाससे व्यवहृत होने वाला, 
भयानक [ रस ] ही प्राणभूत होता है । 
जेसे-- 

अभितव०--जिस [विष्णु | के द्वारा मारे गए [देत्यों] मेंसे बचे हुए देत्य 
उस [क्ृष्ण | के वर्णके समान श्रञ्जनसे युक्त अभ्रत एवं लावण्य युक्त अ्रपनी स्त्रियोंके 
नेत्र रूप नीलकसलों [को देख कर उनके सहश कृष्ण वर्ण कृष्णका स्मरण कर उन 
नेत्रों | से भी भयभीत हो उठते हैं उन [कृष्ण] की जय हो । 


श्रसित॒व०-- | इत्यादि उदाहरणों | में नियमसे [वीर रससे उत्पन्न भयानक 
रस ही वीर रसका प्राणस्वरूप |] होता है यह कहना चाहिए । यह नियम [ 'रौद्राच्च 
करुणो रसः” इस बादमें आए हुए] पञ्चम्यन्त 'रोद्ात्‌' पदके बाद आए हुए 'चकार' 
से सूचित होता है। [शप्रर्थात्‌ भयानक रसकी उत्पत्तिमें उत्साह” नियमसे श्रवद्दय 
कार्य करता है। श्रतः शंकुकका कथन ठीक नहों है| । 


कारिका ३२ ] घष्ठो5्ध्यायः [ ५२५ 


(३) यस्तु रसो रसान्तरं फलत्वेनाभिसन्धाय प्रवतंते तस्योदाहरण वीर: । 
महापुरुषेत्साहो हि जगद्धिस्मयफलाभिसन्धानेनेव । यथा-- 


दोदेण्डाञ्चचितचन्द्रशेखश्धनुदंण्डावभज़्रोद्यत [वीरचरिते २-५४] इत्यादि । 


रौद्रस्तु परविनाशन फलत्वेनाभिसन्धाय प्रवर्तते न करुणामिति विशेष: । 
विदृषकहासस्तु नायिकहासं फलत्वेनाभिसन्धत्ते इति मन्तव्यम । 


अ्भिनव०--[ (३) तृतीय प्रकारका उत्पत्ति हेतुत्व] जो रस दूसरे रसको फल 
रूपसे मान कर प्रवत्त होता है उसका उदाहरण वीररस है। क्योंकि महापुरुषोंका 
उत्साह [बीररसका स्थायिभाव ] जगत्‌को विरिसत करनेको फल मान कर ही प्रवृत्त 
होता है [श्रर्थात्‌ वीर रससे श्रद्भुतरसकी उत्पत्ति होती है।| जसे कि-- 


यहाँ उदाहरण रूपमें महावीर चरित नाटकके प्रथमाडूके ५४वें इलोकका प्रथम चरण 
उद्धुत किया है। पूरा इलोक निम्न प्रकार है-- 
दोदंण्डाञ्चतचन्द्रशेख रधनुदंण्डव भज्भो चत-- 
टड्टा रध्वनिरायंबालच रितप्रस्तावना डिण्डिम: । 
द्राक पर्यस्तकपालसम्पुटमिलद्ब्रह्याण्डभाण्डोदर--- 
अम्यत्यिण्डितचण्डिमा कथमहो नावापि विश्राम्यति ।। 


अभिनव ०-- रामचन्द्र के| बाहुदण्डके द्वारा खींचे गए शिव-धनुषके दण्ड 
[ के टूठने | से उत्पन्त और श्राय॑ ] रामचन्द्र | के वालचरित की प्रस्तावना | श्रारम्भ | 
की घोषित करने वाला, | धनुषके टूटनेके साथ ही गिर कर सिले हुए| कपाल-सम्पुटों 
के समान | भ्रत्यन्त संकीर्ण | ब्रह्माण्ड रूप भाण्डके भीतर घूमनेके कारण जिसकी 
उग्मता और भी अभ्रधिक बढ़ गई है इस प्रकार का यह [ धनुषके टूटनेसे उत्पन्न | टंकार- 
शब्द श्रब तक भी ज्ञान्‍्त नहीं हो रहा है यह कितने आ्राइचयें की बात है । 


झभिनव०--इत्यादि [में वीर रसका फल अदभुत रस होता है] । 


रोद्रससे यद्यपि करुण रसकी उत्पत्ति होती है परन्तु बह इस श्रेणीमे नही श्राता है 
क्योकि रौद्र रससे साक्षात्‌ तो परविनाशकी उत्पत्ति होती है झ्रोर उस परविनाशके द्वारा परम्परया 
करुण रस उत्पन्त होता है। इसी प्रकार विदृषकके हाससे नायिकाके हासकी उत्पत्ति होती है 
परन्तु वह रसान्तर नही होता है ' इसलिए बह भी इस प्रकारका उदाहरण नही है। इसी बातको 
ग्रन्थकार अ्रगली पक्तियोमें कहते हैं--- 


अभिनव--रोद्र रस तो दूसरेके नाहको ही फल मान कर प्रवृत्त होता है करुण 
को नहीं [इसलिए वह इस श्र णीके उदारहरणोंमें नहीं गिना जा सकता है| यह विशेष 
समभना चाहिए। और विदूषकका हास तो नायिकाके हासको फल मानता है 
| श्र्थात्‌ नायिकाका हास विद्वषकके हासका फल होता । वह रसान्‍्तर नहीं है | । 


५२६ | झभिनवभारतो [ कारिका ३३ 


(४) यस्तु रसस्तुल्याविभावत्वान्नियमेन रसान्तरं हि परमाक्षिपति तस्योदा- 
हरणं वीभत्स:। तस्य हि ये भावा रुधिरप्रभुतयस्तेज्वश्यं भयहेतव: । तथा तद्व्यभि- 
चारिणो मरणमोहापस्माराद्या', तदनुभावास्तु मुखविकृणनादय:। यथा वेणीसंहारे-- 

“संस्तम्भ्यन्ता निहतदु शासनपीतशेषशोरितस्नपितवी भत्सवृकोद रदशेनवेक्लव्य- 
स्खलितप्रह रणानि रणाहद्विद्रवन्ति बलानि”। इति ॥ 

भरत०--श्रद्भारानुकऋृतिर्या तु स हास्यस्तु कीतित: । 

रोद्रस्येव च यत्कर्म स ज्ञेयः करुणों रसः ॥ ३३ ॥ 

एवं तदाभासद्वारेण रसान्तराक्षेपकत्वे श्र्‌ द्भार उदाहरणम्‌ । तेन श्र ज्भारा- 
नुकृतिरित्यत्र तु' शब्दो वीप्सायाम्‌ । द्वितीयो हेतो। तेनेवं योजना-या अनुक्ृति: स हास्यो 
यतः प्रकीतित: । एवं विभावकों हास्य इति शेष: । तचथा श्र, ज्भार आ्राद्यः, श्र ज्भार- 
वत्यनुकृतिरित्यथ: । * 


चतुर्थ प्रकारका उत्पत्ति हेतुत्व-- 

ग्रभिवन ०---जो रस समान विभाव वाला होनेसे दूसरे रसका श्राक्षेप कराता 
है उसका उदाहरण वीभत्स रस है। उस [वीभत्स रस | के जो रुघधिर श्रादि विभाव 
है वे श्रवश्य ही भयके हेतु [ श्रर्थात्‌ भयानक रसके भी विभाव | होते हैं । इसी प्रकार 
उस [बीभत्स रस | के व्यसिचारिभाव मसरणा, मोह, श्रपरसार | सुर्छा मिरगी | इत्यादि, 
तथा उस | वीभत्स रस ] के मुख-सिकोड़ना श्रादि अ्रनुभाव [ अवद्य ही भयानक रसके 
व्यभिचारिभाव तथा श्रनुभाव ] होते हैं। जसे वेणीसंहारसें--- 

अभिनव ०--मारे हुए दुःशासनके [छातीके रक्‍तको पीकर | पीनेसे बचे हुए 
रक्‍तको दरीरमें मसल लेनेसे भयंकर दिखलाई देने वाले भीमको देखकर घबराहटके 
सारे जितके अस्त्र-शस्त्र गिरे जा रहे हैं इस प्रकारकी रणभमिसे भागती हुई 
सेनाओंकोी रोको। 
पुर्वोक्त उदाहरणोंमें कार्य कारणभावके व्यवस्थापक चार नियम--- 


भरत०--श्रुड्भारका जो अनुकररण है वह हास्य कहलाता है । और रोद्रका जो कार्य है 
वह करुण रस माना जाता है । ३३ । 


अभिनव--इस प्रकार [हास्यको श्यूंज्भारकी अ्नुकति कह कर | तदासास 
द्वारा दूसरे रसका श्राक्षेप करानेमें श्युद्भधार [को] उदाहरण [माना जा सकता | है। 
इसलिए [कारिकामें श्राए हुए] “शद्भारानुकृति: [या तु] इसमें 'तु' शब्द बोप्सामें 
[ भ्र्थात्‌ पोन:पुन्य बार-बारकी अ्रनुकृतिका सूचक | है । और दूसरी बार का तु-दाब्द 
हेतु श्रथंमें है। इसलिए जो [ श्यूद्भारकी | श्रनुकति हे वह हास्य है। क्योंकि” [ऐसा 
कहा जाता है। श्रर्थात्‌ इस प्रकारके [श्द्भारानुकृति रूप] विभावों वाला हास्य 
[रस ] होता है। जेसे कि शद्धार श्रर्थात्‌ प्रथम रस, है। श्रोर शतुद्भार रससे युक्त 
ग्रनुकरणण [हास्य कहलाता है| यह प्रभिप्राय हुआ । 


१. श्रृद्धारस्थानुकृति । 


कारिक्रा ३३ ] घष्ठो5ध्यायं: [| ५२७ 


या त्वत्र शद्भाराददभुतोतत्तेराशडू 'हशः पृथुतरीकृता' | रत्नावली २-१५] 
इत्यादो सा निम्‌ लेव | 'उदयने हि शज्भारो ब्रह्मरिण विस्मयसम्भावना । सा च न तात्का- 
लिकत्वेन, नोत्तरकालिकत्वेन । किन्तु पू्वेतरमेवेति न किड्चचिदेतत्‌ । 


जनता तन न त+ 


हकुक आ्रादि प्राचीन व्याख्याकारोने श्वु ड्रारसे अदभुत रसकी भी उत्पत्ति मानी है और 
उसके लिए रत्नावलीका निम्न इलोक उदाहरण रूपमें प्रस्तुत किया है-- 
हृशः पृथुतरीकृता जितनिजाव्जपत्नत्विष-- 
इचतुभिनरपि साधु साध्विति मुखे: सम व्याह्ृतम्‌ । 
शिरासि चलितानि विस्मयवशाद्‌ श्रुव बेधसो 
विधाय ललना जगत्प्रयललामभृताभिमाम्‌ ।। 
रत्नावली २-१५। 
एकान्तमें सागरिका कुमारीको देखकर राजा उदयन तथा विदृषक उसके सौन्दयेकी 
प्रशंता करते हुए कह रहे हैं कि इस को बना कर निश्चय स्वय ब्रह्मा भी आइचयंमें पड़ गए होगे 
कि इतनी सुन्दर रचना मेने केसे बना ली है। पहिले इस भावको विदृषक्ने व्यक्त किया है। उसके 
बाद राजा भी उप्ती भावका अनुमोदन करते हुए यह इलोक कह रहे हैं। इलोक का 
भाव यह है कि-- 
तीनो लोकोकी अलकार भूत इस सागरिका रूप ललताकी रचना करके विस्मयके 
कारण ब्रह्माकी श्रपने आसनके कमलोकी कान्तिको जीत लेने वाली श्राँखे श्राइचरयंसे फेल गई, 
चारो मुखोसे एक साथ साधुवाद निकलने लगे शौर सिर हिलने लगे । 
यहाँ शड्भारसे श्रदभुत रसकी उत्पत्ति शकुक आदिके मानी है । परन्तु अभिनव गुप्त 
इससे सहमत नही है । उनका कहना यह है कि यहाँ शज्भार या रति तो राजा उदयनमभे है श्रोर 
विस्मय ब्रह्मको हो रहा है श्रौर वह भी शज्भारकी उत्पत्तिके पहिले है । अर्थात्‌ जब ब्रह्माने 
सागरिकाकी रचनाकी उसी समय /उनको अपनी अ्रदभुत रचनापर विस्मय हुभ्ना। परन्तु राजाके 
मनमें सागरिकाके प्रति रति या अनुरागका भाव बहुत बाद को उत्पन्न हुआ । इसलिए उत्तरबर्ती 
शृद्धारको पूववर्ती भ्रदभुत रसका कारण मानना उचित नहीं है। इसी बातको भ्रन्थकार 
ग्रगली पंक्तियोमें कहते हैं--- 
जो यहां 'हशः पथुतरीकता: इत्यादि [रत्नावली २-१५ | में [ हांंकुक श्रादि 
प्राचीन व्याख्याकार] श्ुगारसे अद्भुत रसको उत्पत्तिकी शंका करते हैं, वह 
ठीक नहीं है । क्योंकि वहाँ उदयनमें श्यूज्भार [की भावना] है शर विस्मय ब्रह्मामें 
है। और वह [विस्मय | भी उस समय | श्रर्थात्‌ शुद्भार-भावनाकी उत्पत्तिके 
समय | नहीं [| उत्पन्त हुआ है| श्रौर न उसके बाद | उत्पन्न हुश्रा है| श्रपित॒ | श्वुद्धार 
से] पृ्ंकालमें उत्पन्न हुआ है। इसलिए | उस उत्तरवत्तों श्ृद्भारको पु्वेवर्तो विस्मयके 
प्रति कारण मानना ] 'यत्किड्चित्‌ अर्थात्‌ सर्वथा श्रसद्भत है। ह 
(५) तेतीसवी कारिकाके पूर्वाद्धकी व्याख्या यहां तक समाप्त करने के बाद अब 
ग्रागे-उसी कारिकाके उत्तराड्धकी व्याख्या प्रारम्भ करते हैं। उत्तराद्ध में रोह्रससे करुण रसकी 
उत्पत्तिका प्रतिपादन किया है । इसको ग्रन्थकार परम्पराफलत्वेन रसान्तरके आ्राक्षेषा उदाहरण 





१. यत्त्वत्न । २. तन्तिमुला। रे. उदयनेन हि। 


- शर८ | झ्रभिनवभारती [ कारिका ३४ 


(५) परम्पराफलत्वेन रसास्तराक्षेपे रौद्र उदाहरणम्‌ | रोद्रस्थ यत्कमे 
फलात्मक बधादि; चकारात्‌ तस्य यत्कर्म फलरूप स एवं करुण: । एवकारेणात्यन्तव्यव- 
हितां परम्परा पराकरोति ॥ ३३ ॥ 

भरत ०-.बी रस्थापि च यत्कर्म सोषदभुतः परिकीतितः । 

वीभत्सदहानं यत्र ज्ञेयः स तु भयानकः ॥| ३४ ॥। 

(६) समनन्तरफलत्वेन रसान्तराक्षेपे उदाहरण त्वस्थासन्नयोगो वीरः। 
'वीरस्यपीति' वीरस्य सम्यडः निकट यत्फल सोषः्द्भुतः। परितः समन्‍्तात्‌ या कीर्ति: 
यशः प्रतापरूपा ततो हेतो:। अ्रपि-शब्दात्‌ श्ृद्भारोडपि वीरस्यानन्तर फल द्रोपदी- 
स्वयम्बरादो । 


मानते हैं। क्योकि रौद्र रससे साक्षात्‌ करुण रसकी उत्पत्ति नही होती है। रोद्र रससे साक्षात्‌ तो 
दूसरेके बधादिकी उत्तत्ति होती है और वह शत्रुवधादि उसकी स्त्रियों श्रादिमें करुणा रसको विभावता 
का कारण बन कर करुण रसको उत्पन्न करता है। इस प्रकार रोद्र रस करुणरसकी उत्पत्तिमें 
परम्परया कारण होता है। इसी बातको ग्रन्थकार अगली पक्तियोमें लिखते हैं-- 
अभिनव०--( ५) परम्पराफलके रूपमें दूसरे रसका आ्राक्षेप करानेमें रोद्र [रस ] 
उदाहरण है। रोद्ररसका जो कार्य श्र्थात्‌ वधादि रूप फल, [कारिकामें श्राएं हुए | 
चकारसे उसका [भी] जो [प्रस्परागत | कार्य, श्र्थात्‌ फल, वह करुण रस होता 
है। [“'रौद्रस्थेव व यत्कर्म में श्राए हुए] एवकारसे श्रत्यन्त व्यवहित परम्पराका निरा- 
करण किया है । ३३ । 
पिछली ३१वीं कारिकामे श्ज्भार रसकी हास्यके प्रति, भर रोद्र रसकी करुणके प्रति 
कारणताका निरूपण किया था। इस कारिकामे वीर रससे अदुभुतकी तथा वीभत्ससे भयानकको 
उत्पत्तिका वर्शान करेंगे। इनमेंसे समनन्‍्तरफलत्वेन रसान्‍्तर का झआाक्षेप कराने वाला वीररस है 
और तुल्यविभावत्वेन रसान्तरका श्राक्षेप कराने वाला वीभत्स रस है। इस रूपमें इन दोनोके 
द्वारा दो प्रकारकी कारणताका प्रतिपादन किया है । 
भरत०-- वीर 'रसका भी जो कार्य है वह अ्रदभुत रस कहलाता है। और जहां [समान 
विभावादिकोंके कारण] वीभत्सका दर्शन होता है वह भयानक रस समभना चाहिए ॥ ३४ ॥। 
अभिनव०-- (३) उनमेंसे प्रव्यवहित फलके रूपमें दूसरे रसका श्राक्षेप करानेमें 
इस [ श्र:द्धू त रस] के समीप स्थित [आ्रासन्‍नयोगो ] वीर रस उद्हरण है। वीरका 
सम्यक्‌ श्रर्थात्‌ निकट [ अ्रव्यवहित | जो फल है वह श्रदभत रस है। ['परिकीतित': 
की विशेष प्रकारकी हेतु-परक व्याख्या करते हैं कि | 'परितः समन्तात्‌ु सब ओरसे 
जो कीति, यश्ष प्रताप आदि रूप कौति उसके कारण । [उत्पन्न श्रर्थात्‌ वीर रससे 
महापुरुषोंकी यश् प्रताप श्रादि रूप कीति सब और फेलती है और वह जगत्‌के 
विस्मथका कारण होती है । कारिकासें 'वीरस्वापि' इस भागमें आए हुए | श्रपि-शब्दसे 
[कभी-कभी ] श्रृद्भार भी बीरका प्रव्यवहित फल होता है [यह सूचित किया है| । 
जैसे द्रोपदी स्वयम्बर आदिसें । 


१, त्वस्थयोग: वीरस्प । 


कारिका ३४ ] बष्ठो5्प्यायः [ ५२९ 


(७) सहभावेन रसान्तराक्षेपे बीभत्स उदाहरणम्‌। यदेव वीभत्सस्य दर्शन 
विभावादिरूप॑ स॒ एव भयानकस्तद्विभावत्वात्‌ । उपचारस्य सहभावप्रतीति:' फलम। 
तमेव “'च' दब्दो द्योतयति । तु: पूवेंतोी' विशेषमाह । 'इम एवं चारक्षेपप्रकाशत्वेन 
सम्भाव्यन्तें' न त्वधिक इति। 

ये चात्रोत्पत्तिहेतव उकतास्ते यथास्वं पुरुषाथचतुष्कव्याप्ता:। 'ते हि तत्सौन्दर्या- 
तिशयजननरूपा.* । रख्लकाभासादयस्तनुगामित्वेन रूपकेषु निबन्धनीया: । 

एतावन्त एव रसा इत्युक्त पृवम तेनानन्त्येषपि पाषेद्रसिद्धया, एतावतां प्रयोज्य- 
त्वमिति यद्‌ भट्टलोल्लटेन निरूपितं तदवलेपेनापरामृह्य इत्यलम ॥ ३४ ॥। 

भरत०--श्रथ वर्णा:- 


ग्रभिनव०--(७) [४० वीं कारिकाके उत्तराद्ध भागकी व्याख्या करते है |-- 
सहभावसे [तुल्यविभावादिकके कारण ] अन्य रसका श्राक्षेप करानेमें बीभत्स रस 
उदाहरण है। जो कि वीभत्सका विभावादि रूपसें दान है वह ही उन्हीं विभावों 
वाला होनेसे भयानक: रस है। [कारिकामें जो वीभत्स दर्शन होता है वह भयानक 
है' इस प्रकार जो वीभत्स तथा भयानकके श्रभेदका प्रयोग किया गया है वह श्रोपचारिक 
प्रयोग है क्योंकि वस्तुतः वीभत्स तथा भयानक एक रस तो नहीं हैं। वे दोनों वास्तवमें 
तो श्रलग-झलग रस हैं। किन्तु उनका जो ओपचारिक अ्रभेद कहा गया है उस] उपचार 
का फल दोनोंकी सहभावकोी प्रतीति है। उसीकी [कारिकामें झ्राया हुआ] च-शब्द 
सूचित [बात] करता है। तु-शब्द पहले | भश्रर्थात्‌ वीभत्स रस] से | भयानक रसके | 
भेदको बतलाता है। श्राक्षेपके द्वारा प्रतीत होने वाले ये ही [चार रस] हो सकते 
हैं। [भ्रधिक | नहीं । 

अ्भिनव०--औ्र यहां जो [श्र ड्भार आरादि चार, हास्यादि चारके | उत्पत्तिके 
कारण बतलाए गए हैं वे यथा योग्य | धर्म श्र्थ काम मोक्ष रूप) प्रुषार्थं-चतुष्टयसे 
व्याप्त हैं। वे हो [चार रस| सोन्‍्दर्यातिह्ययके जनन रूप हैं। रप््जकाभास [रसा- 
भास | आदि उन [रसों | के अ्रनुगामी रूपसें रूपकोंमें समाविष्ट किए जा सकते हैं । 

ग्रसभिनव०--इतने ही [श्राठ या शान्तको मिला कर नो | “रस हैं यह पहिले 
कह चुके हैं। इसलिए भट्टलोल्लटने जो यह कहा है कि [ रसोंके | श्रनन्‍्त होनेपर भी 
नटोंमें प्रसिद्ध होनेके कारण [नाठकमें | इतनोंका [श्राठ रसोंका | ही प्रयोग करना 
चाहिए” सो [ उन्होंने | श्रभिमानवद्य बिना विचारे कह दिया है [इसलिए उचित नहीं 
है| अ्रत एवं उसका अ्रधिक खण्डन करनेकी आवश्यकता नहीं है । ३४ । 
(२) वर्णो निरूपण-- 

भरत०--अझ्रब वर्णोका कथन करते हैं । 
१. प्रतीतः। २. पूर्व पक्षमाह । ३. श्रयमेव चाक्षेपप्रकाशत्वातू सम्भाव्यते । 

४, सा त्वस्यापि सच्नौक्तः । ५. यथा स्वयं । ६. तद़ि | 
७. तत्सौन्दर्यातिशपयजननरूपस्‌ । 


५३० ] भ्रभिनवभारती [ कारिका ३४-३७ 


भरत०--ह्यामो भवति श्र द्भार: सितो हास्य: प्रकोतितः । 
कपोतः करुणइ्चेव रक्‍तो रोद्र: प्रकीतित:॥ ३५॥। 
भरत०--गौरो वोरस्तु विज्ञेय: कृष्णरचंव भयानक: । 
नीलवर्णस्तु बोभत्सः पोतशचवाद्भतः स्मृतः ॥। ३६ ॥। 
वर्णाभिवानं पूजादो ध्याने उपयोगि । मुखरागेअ्पीत्यन्ये । “स्वच्छ--पीतो शमा- 
खडू तो” इति शान्तवादिनां पाठ: ॥ ३५-३६ ॥ 
भरत०--श्रथ देवतानि-- 
भरत ०--श्र ज्भारो विष्णदेवत्यो हास्य: प्रमथदेवत:। 
रोदो रुद्राधिदेवत्यः करुणो यमदेवतः ॥ ३७॥। 
तत्तद्ससिद्धों सा सा देवता पृज्येति देवतानिरूपण॒म्‌ । विष्ण: कामदेव: । 
प्रमथा भगवतो गणाः क्रीडापरा: । रुद्रस्त्रेलोक्यसंहारकर्ता। भ्रत एवं चोदयति यमस। 
यमेन बधादिके सम्पादिते करुणा: ॥। ३७ ॥।। 
भरत०“-श्रुद्भार रस ध्याम-वर्णका होता है। हास्य-रस इवेत माना जाता है। रौद्ध रस 
कपोत-वर्ण [कवतरकेसे रंगका ] श्रोर रोद्र रस लाल रंगका कहा गया है । ३५॥। 
भरत०--वीर-रस गौर [वर्णका), और भयानक-रस कृष्ण-वर्रांका समभना चाहिए । 
वीभत्स-रस नील-बर्णका और अ्रदृभुत-रस पीले रंगका साता गया है । ३६ ॥ 
अभिनव०-- [इस प्रकार रसोंके | रंगोंका कथन [उनकी ] पूजा श्रादिके 
अ्रवसरपर उनके ध्यान [करने | में उपयोगी होता है। दूसरे व्याख्याकारोंके सतमें 
[ उस-उस रसके श्रसिनयके समय तदनुरूप | मुखके राग [रंगने | में भी | उपयोगी 
होता है। इसमें शान्त-रसका वर्ण नहीं दिखलाया गया है इसलिए जो लोग शान्त- 
रसको भी मानते हैं उनके सतमें ४३ वीं कारिकाके अन्तिम चररामें 'पीतरचेवाद्भुतः 
सस्‍्मृत: के स्थानपर | 'स्वच्छ-पोतो शमाद्भुतौ' इस प्रकारका शान्तरस मानने बालोंका 
[अ्भिमत] पाठ है। [उसके श्रनुसार श्ान्तरसका वर्ण पीत माना जाता 
है| । ३५-३६ 
(३) देवता निरूपण-- 
भरत०--श्रव देवताश्रोंका वर्णन करते है । 


भरत० -- श्रूद्धार रसका देवता विष्णु [कामदेव] है, [शिवजीके] गण हास्थके देवता 
है ५ रोप्ररसका भ्राधि७ष्ठातृदेव रुद्र, श्र करुणका देवता यम है । ३७। 


अभिनव०--उस-उस रसकी सिद्धिकेलिए उस-उस देवताकी पूजा करनी 
चाहिए इसके [बतलानेके | लिए देवताश्रोंका निरूपण किया गया है। [कारिकामें 
झ्राए हुए] विष्णु [का श्रर्थ यहां] कामदेव है। [वह्‌ कामदेव रूप विष्णु श्र द्भार 
रसका देवता है] । प्रमथ [पदसे शिव] भगवालके, क्रीडा करने वाले गरा [गृहीत 


१. न. व. श्र, देवस्तु | भ. व. देवदत । २. देवस्तु। 
. है चोदयतोतिनिय [च यमयतीति| समेत । 


कारिका ३८] बष्ठौष्ध्यायः [ ५३१ 


भरत०--वीभत्सस्य महाकाल: कालदेवों भयानक: । 
वीरो महेन्द्रदेवः स्यथादद्भुतो ब्रह्मदेबतः || ३८ ।। 
महाकालो5घिदेवतमिति शेष: । स हि तद्विभाव॑ कद्धाल-इमशानादि सेवते। 

महेन्द्रस्त्रेोलोक्यराज: । ब्रह्मा अ्रचिन्त्याद्भुतस्रष्टा । बुद्ध: शान्तेः्जजोष्द्भुतै! इति 
शान्तवादिनः केचित्‌ पठन्ति । बुद्धों जिन: परोपकारैकपर: प्रबुद्धो वा ॥ ३८ ॥ 

भरत ०--एवमेतेषां रसानामृत्पत्ति-वर्ण-देवतान्यभिव्यास्यातानि। 

भरत०--इदानीं विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयक्तानां लक्षणनिदशेना- 
न्‍्यभिव्याख्यास्थामः स्थायिभावांदच रसत्वमुपनेष्यास: । 


होते | हैं। [वे हास्य रसके देवता हैं| । रुद्र तीनों लोकोंका संहार करने वाले हैं 
[बे ही रोद्र रसके देवता हैं । वे त्रेलोक्यके संहार कर्ता हैं| इसलिए वे ही यमराजको 
[ प्राणियोंके बध श्रादिकेलिए | प्रेरित करते है। [उन रुद्रकी प्रेरणासे| यमके 
द्वारा बध श्रादिके सम्पादित हो जानेपर करुण रस [उत्पन्न | होता है [इसलिए 
करुणरसके देवता यमराज हैं] ॥ ३७ ॥ 


भरत०--वीभत्स रसका देवता महाकाल, और भयानकका काल देव है। वीररसका 
महेन्द्र देवता है और श्र:द्धू_त रसका वेबता ब्रह्मा है । ३े८। 


झ्रभिनव०--- बीभत्सरसके महाकाल अ्रधिष्ठातुदेव है यह शेष समभना 

चाहिए। क्योंकि वह [महाकाल रूप दिव | ही उस [बीभत्सरस | के विभाव कडद्धाल 
इसशान आदिका सेवन करता है। [ भयानकरसके विभाव भी वीभत्सरसके समान होते 
हैं इसलिए उसका देवता कालदेवको बतलाया है। वीर रसका देवता महेन्धको माना 
गया है उस महेन्द्र शब्दसे | महेन्द्र श्रर्थात्‌ त्लोक्यके राजाका ग्रहण होता है। [अ्रद्भुत 
रसका देवता ब्रह्माको बतलाया है क्‍योंकि] ब्रह्मा भ्रचिन्त्य [जिसको सनुष्यः कल्पना 
भी नहीं कर सकता है इस प्रकारके] आइचर्यजनक पदार्थोका रचयिता होता है । 
[इन रस-देवताओंमें भी शान्तरसके देवताका उल्लेख नहीं हुआ है इसलिए 'स्थादद्‌- 
भुतो ब्रह्मदेवत: इसके स्थानपर] कुछ शान्तरसको मानने वाले “बुद्धः वान्तेःव्ज- 
जो5द्भुते' इस प्रकारका पाठ मानते हैं। [उनके मतसें | बुद्ध श्र्थात्‌ परोपकारमें ही 
लगे रहने वाले श्रथवा ज्ञानी [बुद्धदेव श्ान्तरसके देवता हैं। श्रोर भ्रव्जज' श्रर्थात्‌ 
कमलयोनि ब्रह्मा श्रवृभुतरसके अ्रधिष्ठात-देव माने जाते हैं] ॥ ३८ ॥ 

भरत०--इस प्रकार इन रसोंकी उत्पत्ति वर्ण तथा वेवताओ्रोंकी व्याख्या हो गई। 

भरत०--श्रब विभाव अनुभाव व्यभिचाररिभावोंसे संयुवत इन [रसों] के [सामान्य तथा 
विशेष] लक्षण और उदाहरखोंका वर्णन करेंगे। और स्थायिभावोंको रसत्वको प्राप्त करावेगें। 

इस प्रकार यहाँ तक रसोके उत्पत्ति, वर्शं तथा देवताझ्ोंका वशुंव किया भया है। 
परन्तु रसोंका परिज्ञान केवल इनके द्वारा नही हो सकता है । क्योंकि उत्पत्तिमें तो श्गारादि रसो 
को हास्यादि दूसरे रसोंका कारण माना है इसलिए उसमें अन्योन्याश्रय दोष आजानेसे यह रसोंके 
स्वरूपका निएचयात्मक ज्ञान नही करा सकती है । इसी प्रकार वर्ण तथा देवताश्ञोंका आगमानुसार 


५३२ | झभितवभारतौ [ गद्य 


तत्रोत्पत्तिलक्षणमन्योन्याश्रयत्वान्न निश्चयकारि, वरदिवतात्मकमप्यागमसिद्ध- 
त्वातू, इत्येकप्रघट्केनोपसहरति एवमित्यादिना । एतेषामिति सर्वेषामित्यर्थ: । 


अथ विशेषलक्षणानि वक्‍तुमासूत्रयति इदानीमित्यादिना। विशेषलक्षण 
सजातीयाद्‌ व्यवच्छेदकस्‌ । न विजातीयाद्‌ व्यवच्छेदं विना सजातोयत्वम्‌॥। न चासौ 
सामान्यलक्षण विनेति तत्पृष्ठे विशेषलक्षणमिति दशयितु सामान्यलक्षणमनुवदति 
अनुभावेत्यादिना । 

लक्षणानि च तानि निदर्शतानि च विशेषात्मकानि । तेन प्रत्येक॑ लक्षण॒विशेषा 
उच्यन्त इत्यथे: । 
नाम मात्रका वरंन कर दिया गया है उनसे भी रसोके स्वरूपका परिज्ञान नहीं हो सकता है। 
इसलिए आगे रसके सामान्य-लक्षण तथा श्रृगारादि विशेष रसोके अलग-अलग विशेष-लक्षण 
मूल ग्रन्थमे दिखलाए गए हैं। उनकी श्रवतरणिका करते हुए अभिनवभारतीकार इसी बातको 
अ्रगली पंक्तियोमे लिखते है--- 

श्रभिनव ०--इ_न [ पुर्ववर्शित उत्पत्ति, वर्ण तथा देवता | मेंसे उत्पत्ति लक्षरामें 
[ श्रुद्धार श्रादि कुछ रसोंसे ही दूसरे रसोंकी उत्पत्तिका वर्णन होनेसे | श्रन्योन्याश्रय 
| दोष | हो जानेसे वह [रसोंके स्वरूपकी] नि३चयकारक नहीं हो सकती है। इसी 
प्रकार वर्ण तथा देवता भी आगम सिद्ध होनेसे [रसोंके स्वरूपके परिचायक नहीं हो 
सकते हैं| इसलिए एक ही साथ एवम्‌ इत्यादि [गद्यात्मक मूलग्रन्थ] से उनका 
उपसंहार करते हैं। 'एतेषां' श्रर्थात्‌ इन सब [रसों] के [ उत्पत्ति, वर्ण, तथा देवता 
का वर्णन हो चुका | । 

अभिनव०--अ्रव [ रसोंके] विशेष लक्षरयोंकोी कहनेलिए | ग्रन्थकार | 
“इदानीं' इत्यादिसि भूसिका बनाते हैं। विदेष लक्षण सजातीयसे भेदक होता है। 
परन्तु विजातीयसे भेद हुए बिना सजातीयत्व [का ज्ञान] नहीं होता है। श्रोर वह 
[ विजञातीयसे व्यवच्छेद ] सामान्य लक्षणके बिना नहीं होता है। इसलिए विशेष लक्षण 
उस [सामान्य लक्षरप | के बाद होता है इसके दिखलानेके लिए |ग्रन्थकार पहिले 
'वविभावानुभावव्यभिचारिसंयुक्ताना, इत्यादिसे [रसके ] सामान्य लक्षणका श्रनुवाद 
करते हैं । 

झ्रभिनव०---लक्षण रूप जो निदश्न श्रर्थात्‌ विशेष लक्षण | लक्षणश-निदर्दो- 
नानि' हुए। उनकी व्याख्या करेंगे| इससे प्रत्येक रसके विशेष-लक्षण कहेंगे यह 
यह अ्रभिप्राय निकलता है । 

मूल ग्रन्थमें जो 'लक्षणनिदर्शनानि अभिव्याख्यास्थाम:' आया है उसमें लक्षणानि निदर्शनानि 
च लक्षण और निदर्शव इस प्रकारका दृन्द समास न करके लक्षणानि चतानि निदर्शनानि च इस 
क्रमंधारय समास द्वारा उसकी विशेष प्रकारकी व्याख्या करते हैं। इस समासके भेद द्वारा व्याख्याकार 
निदर्शेन पदका उदाहरणके स्थानपर, “विशेष-लक्षण” यह भअ्रथ करना चाहते हैं। क्योकि विशेष 
| लक्षयोके बिना सामान्य लक्षणोंका 'निदशन! या समन्वय” नही किया जा सकता है। इसलिए 
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विशेषलक्षणानि वा सामान्यलक्षणस्थ निदर्शनानि। येषु सामान्यलक्षरां 
निर्दिश्यते योज्यते उदाहियते च। तद्विना तस्योदाहतु मशक्‍यत्वात्‌ । चकारो लोकोत्तर- 
तयादरं सूचयति । ये स्थायिनो भावा लोके चित्तवृत्त्यात्मानो बहुप्रकारपरिश्रमप्रसव- 
निबन्धनकतंव्यताप्रबन्धाभिधायिनस्तानपि नाम रसत्वं विश्रान्त्येकायतनत्वेनोपदेशदिशा 
नेष्याम: । विभावाव्‌ यथायोगमुदाहरज्धि: कविनटैंहि ते रसतां नीयन्ते। यदाहु--- 


था व्यापारवती रसान्‌ रसयितु काचित्‌ कवीनां नवा 
दृष्टिया परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वेपरिचिती ! 
ते हे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निवेणेयन्तो वर्य॑ 
श्रान्ता नेव च लब्धमब्धिशयन ! त्वड्भक्तितुल्यं सुखम्‌ ॥ 
विद्येष लक्षण सामान्य लक्षणके निदशक होते हैं | भ्रत एवं भ्रागे रसके सामान्य-लक्षण और उनके 
निदशंन रूप विशेष-लक्षण कहेगे यह अ्रथ उक्त पक्तिका करना चाहिए यह व्याख्याकारका भाव 
है। इसी बातको वे अन्तिम पंक्तियोमें कहते हैं-- 
ग्रभिनव०--अथवा विशेष-लक्षण, सामान्य लक्षरणके उदाहरण होते हैं [यह 
श्र्थ भी निकलता है क्योंकि ] जिन [उन] में सामान्य-लक्षणका निर्देश श्रथवा योजना 
की जाती है भ्र्थात्‌ उदाहरण दिया जाता है। उस [विशेष-लक्षण ] के बिना उस 
| सामान्य लक्षरा | को नहीं दिखलाया जा सकता है [क्योंकि 'निर्विशेषं न सामान्यस्‌' 
इस नियमके अनुसार हर सामान्यका पर्यवसान किसी न किसी विशेष व्यक्तिमें होना 
अनिवार्य है। जसे मनुष्य सामान्य या जातिवाचक संज्ञा है परन्तु उससे किसी न 
किसी मनुष्य व्यक्तिका ग्रहण भ्रवद्य होता है। इसलिए विशेषकों सामान्यका निदर्शन 
कहा जा सकता है। मूलग्रन्थमें ग्राएं हुए 'स्थायिभावांइ्च इस अंधे | “चकार' 
[ स्थायिभावोंके विषयमें | लोकोत्तर रूपसे श्रादर सूचित करता है। जो स्थायिभाव 
लोकमें [सामान्य रूपसे | चित्तवत्ति रूप होते हैं श्रौर नाना प्रकारके परिश्रमसे सिद्ध 
होने वाले [नाटकादि रूप निबन्धन श्रर्थात्‌ | प्रयोजकोंके व्यापारके बोधन करने वाले 
हैं उतको भी उपदेश द्वारा विश्वान्तिके परम धाम रूप रसत्वको प्राप्त करावेंगे। 
क्योंकि यथोचित विभावादिको उपस्थित करा कर कवियों और [भ्रभिनय कालमें | 
नटोंके द्वारा वे | स्थायिभाव] रसत्वको प्राप्त कराए जाते हैं। [यह मूल ग्रन्थके 
'स्थायिभावांइच रसत्वमुपनेष्यामः” का श्रर्थ है| । जेसा कि [ ध्वन्यालोककार आनन्दव- 
धेताचार्यने ध्वन्यालोक पु० ४४३ पर] कहा है कि-- 
हे समुद्रशायिनू ! [विष्णु भगवान्‌ ] रसोंके आस्वादनकेलिए [दाब्द योज- 
नादिमें] प्रयत्नशील कवियोंकी [ प्रतिपलनवोन्सेषज्ञालिनी | जो कुछ श्रपुव दृष्टि है और 
प्रसाणसिद्ध श्रथोंका प्रकाशित करने वाली जो विद्वानों [दाशेनिकों ] की 'बपश्तिची' 
दृष्टि है उन दोनोंके द्वारा [श्रर्थात्‌ कविभावना तथा दाशनिक भावना दोनों | से इस 


१. ध्वन्यालोक ३-४३ | 
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नटानां तु तदुपजीवित्वान्त नवा दक्‌ पश्यति न रसयत्यतो 'नवा'” इति। तस्मा- 
द्रसतोपयोगि विभावाद्यौचित्यमस्माभिरुपदिश दि: स्थायिनों रसतां नीता भवन्तीत्यनेन 
लक्षणरूपस्य फलं दर्शयति । 


श्रथ शुद्धभाररसप्रकरणम्‌ । 
भरत०--तन्र श्र ड्भरारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेषात्सक: । 
तथा च्‌ यत्किजिचिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दशंनीयं वा भवति तच्छुड्भारें- 
रणोपमोयते । यस्तावदुज्ज्वलवेषः स श्र ड्भारवानित्युच्यते । 
तंत्र कामस्य फलत्वादशेषहृदयसंवादित्वाच्च तत्प्रधानं श्रुद्धारं लक्षयति 


संसारको रात दिन देखते-देखते हम थक गए परन्तु श्रापकी [भश्रर्थात्‌ भगवानकी | 
भक्तिके सुखके समान सुख अ्रन्यत्र कहीं भी नहीं मिला । 

इस इलोकके प्रथम चरणातमें कवियोकी श्रपृवं दृष्टि रसास्वादन करानेमें व्यापारवती 
होती है यह कहा गया है| इसका भ्र्थ यह हुआ कि कवि यथोचित रीतिसे विभावादिकी भ्रायोजना 
द्वारा रसास्वादकी सामग्री उपस्थित करते हैं। इसीलिए कवि स्थायिभावोंको आस्वादयोग्य रस 
बनाते हैं यह कहा है । इसी प्रकार नट भी ब्रभिनय द्वारा नाना प्रकारके परिश्रम साध्य उपायोंसे 
विभावादिको प्रस्तुत कर स्थायिभावोको भ्रास्वादयोग्य बनाते हैं। इसीलिए ग्रन्थका रने यहां 
'कविनटे:' यह पद प्रयुक्त किया है। परन्तु नट कविके आश्रित होता है, कवि-निमित नाटक आदि 
का अभिनयमात्र करता है। इसलिए उसका महत्त्व कविको श्रपेक्षा कम है। यही भेद अगली 
पक्तिमं दिखलाते हैं-- 

अभिनव०--नटों [अश्रभिनेताश्रों | के तो उन [कवियों] के शआ्राश्चित होनेसे 
उनकी दृष्टि नवोन [नहीं होती श्रर्थात्‌ नवीन श्रपुर्व अ्र्थवो | न देखती है 
शोर न आस्वादन करती है। इसीलए [नटोंसे कविकी विशेषता दिखलानेकेलिए 
कविकी हृष्टिके साथ | 'नवा यह [विशेषण | दिया है। इसलिए रसोंके श्रास्वादन 
योग्य बनानेमें उपयोगी उचित विभावादिका उपदेश करके [कवियों श्रौर नटोंके 
समान |] हम [नाव्यशास्त्रकार| भी स्थायिभावोंकों रस रूपताको प्राप्त कराते हैं । 
इससे [रस तथा विभावादिके | लक्षण रूप [इस ग्रन्थ | का फल [ रसास्वाद है यह | 
दिखलाया है । 

भ्रथ श्र्‌ ज्वाररस प्रकरण । 

भरत० --उनमेंसे रति रूप स्थायिभावसे उत्पन्न उज्ज्वलवेषात्मक श्रृद्धार रस होता 
है। क्योंकि संसारमें जो कुछ शुद्ध पविन्न उज्ज्वल और दर्शनीय होता है उसकी भ्रृद्धारके साथ 
उपसा दी जाती है। श्रौर जो उज्ज्वल वेष (बन-ठन कर रहने वाला) होता है वह श्रृद्भारवानू 
(श्रृड्भारी पुरुष) कहलाता है । 

अभिनव०--उन | सब रसों] मेंसे कामके |पुरुषार्थ रूप] फल होनेसे और 


१, च व वेषात्मकत्वाच्छड़डरो रसः। त. हुद्योज्ज्वल वेषस्चभावः॥। २. य.त 
वर्शलीय भवति तत्सवेंस | 


शूद्भधारः ] बष्ठोष्ध्यायः [ ५३४ 


तत्र' इत्यादिना 'उज्ज्वलवेषात्मक:' इत्यन्तेन सूत्रेण । तत्रेति ऋमनिर्धारणे, एवं सति 
इत्यथे वा । एतत्सूत्रभाष्येण व्यक्तं यल्लक्ष्यपदं श्वुद्भधारो नामेति व्याचष्टे यत्किव्चि- 
दित्यादिना । 'वस्तुसौष्ठवादिमण्डित: श्रुद्भधार, तेन शुचिमेध्याद्य पमीयते' । तेनीज्ज्वल- 
वेषात्मके श्रुद्धा रराब्दः । न चातिप्रसद्भ: आप्तोपदेशस्य नियामकत्वादिति चिरन्तना: । 


तदनूपपन्‍न, उपमानोपमेययोविशेषविषयविभागानवभासात्‌ तथा। तसस्‍्माद 
यमत्रार्थ:--रतिरेवास्वाद्यमनों मुख्य: श्रुद्भार। रतिमास्वादयड्धिस्तद्वनहुमानपर: 
श्रृद्धारी' इत्युच्यते । 


सब [सनुष्य या प्राणियों |] के हृदयके श्रनुकुल [प्रिय] होनेसे [सबसे पहिले] कास- 
प्रधान श्रृद्धारका लक्षरण [निरूपरा] “तत्र'ं से लेकर “उज्ज्वलवेबात्मकः--तक 
| ग्रन्थभागसे ] से करते हैं। “तत्न' यह पद क्रमके निर्धारशणमें है, श्रथता ऐसा होने पर' 
[ भ्र्थात्‌ रसका सामान्य लक्षण हो चुकनेके बाद ] इस श्रथंमें है। इस सुत्रके भाष्यसे 
व्यक्त होने वाला जो लक्ष्यपद है उसको 'श्रुद्धारों नाम' इससे कहा है। उसीकी 
यत्किड्चचित्‌' इत्यादिके द्वारा व्याख्याकी गई है। वस्तुके सौन्दर्यादिसे श्र॒लंकृत श्रुद्धार 
होता है उसीके साथ [मूल ग्रन्थमें] शुचि मेध्य आदिका साहश्य दिखलाया गया है। 
इसलिए उज्ज्वल वेषात्मकके लिए श्रृद्धार-दब्द | प्रयुक्त होता] है [उसके उपयोगी 
समभा जाता है] । और आप्तोपदेशके नियामक होनेसे [श्रुद्धार-शब्दके प्रयोगमें | 
भ्रतिव्याप्त नहीं होती है यह [शंकुकादि | प्राचीन [व्याख्याताश्रोंका | सत है । 
अभिनव०-परनन्‍्तु वह श्रसद्भत है। [ वास्तवसें यहाँ] उपमान और उपसेय 
[श्र्थात्‌ उज्ज्वल वेष तथा श्र ड्रार रस] के अलग-पलग विशेष विषयकी प्रतीति 
नहीं होनेसे [ श्र्थात्‌ उपभान उपसेयका अ्रभेद मान कर | उस प्रकारका व्यवहार होता 
है । इसलिए [ श्र ड्रारो नाम रतिस्थाथिभाव प्रभवः उज्ज्वलवेषात्मक: इसका |] यहां 
यह श्रर्थ होता है कि आस्वादनकी जाती हुई रति ही मुख्य रूपसे श्र ज्भार [शव्दका 
भ्रथ] है। रतिका श्रास्वादन करने वालों [सामाजिकों | के हारा उस | रतिके 
उपभोग |] में विशेष रूपसे श्रासक्त [ नायकादि] को “शुद्भारो' कहा जाता है। 
इसका अभिप्राय यह है कि भरतमुनिने यहाँ आछज्भार रसको 'उज्ज्वलवेषात्मकः कहा 
है और लोकमें जो कुछ शुचि भेष्य उज्ज्वल एवं दर्शनीय है 'तच्छुद्धारेशोपमयते' उसको श्ृज्भार 
के समान बतलाया है | भरतमुनिके इस लेखपर यह शड्जा हो सकती है कि अज्भार रस तो 
वस्तुत: श्रास्वादात्मक है । वह न तो उज्ज्वल वेषात्मक है और ने उज्जवल वेषके समान | फिर 
भरत ग्रुनिने जो उसको उज्ज्वल वेषात्मक तथा उज्ज्वल वेषके समान कहा है उसकी सद्भति कंसे 
लग सकती है | इस प्रकारकी नीतिका अवलम्वन किया जाय तो फिर तो प्रत्येक शब्दका मन चाहे 
भर्थमें प्रयोग किया जा सकेगा । इसी दोषको यहाँ 'अतिप्रसज्भ' दोष कहा गया है। इस "भति 
प्रसज्भ॒ का निराकरणके लिये शकुक आादि प्राचीन टीकाकारोंने प्राप्तोपदेश “भ्राष-प्रयोग' के 


१. हस्त पुष्ठतादि स॒ण्डितः। ॥ २- सूची भध्यावुयभीपते । 
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या तु तज्जनकादिपरे 'तदृव्यसनिता' सा रसास्वादनदशा लोके भवन्त्यपि न 
चिरमवतिष्ठते । तदास्वादे चोपयोगि यथास्वं विभावादि। तथा शास्त्रानिषिद्धं, अजु- 
गुप्सित, सुस्फुटं, मनोहरं च यत्‌, तदुपचा राच्छुद्भा रशब्दवाच्यम्‌। तदाह--“उपमीयते' 
तदुपयोगितया तथा मीयते लक्ष्यत इति यावत्‌। कक्‍्व तथेति दशेयति यस्तावदिति। 
'तावद' ग्रहणोनावधारणवाचिना श्रद्धारवाच्यो मुख्योथर्थस्तत्र नास्तीति दर्शयति। 
श्रद्धारवानिति तदुज्ज्वलवेषे श्रद्धारशब्द उपचरित इत्याह। 

नन्‌ मुख्यतया रत्यास्वादे श्रद्धा रशब्दस्य प्रवृत्तौ कि निबन्धनमित्याह भ्यथा चेत्यादि- 

भरत०--यथा च गोत्रकुलाचारोत्पन्नान्याप्तोपदेशसिद्धानि पु सां नामानि 
सिद्धान्तकी शरण ली है। भ्रर्थात्‌ उन्होने इसे आपषं-प्रयोग' मान कर प्तिव्याप्तिके निवारणका 
यत्न किया है । किन्तु अभ्रभिनवगुप्त इससे सहमत नही हैं । उनका कहना है कि यहा 'भ्राषं प्रयोग' 
की शरणमें जानेकी आवश्यकता नही है ! शास्त्रोमे कार्य-कारण, विषय-विषयी श्रादिका श्रभेद 
मानकर “अन्न वे प्राणिनां प्राणाः' श्रादि औपचारिक प्रयोग बहुधा देखे जाते हैं। यह शास्त्रोकी 
सामान्य प्रक्रिया है। इसी प्रकार यहा उपमान तथा उपमेयका अभेद मानकर यह श्रोपचारिक 
प्रयोग किया गया है। 

ग्रभितव०--परन्तु उस [रति |] के जनक [ विभाव रूप स्त्री | श्रादिमें श्रासक्त 
पुरुषमें जो उस [श्र ज्भार] की व्यसनिता [भश्रासक्ति ] पाई जातो है वह रसका 
श्रास्वादन होनेकी दह्या लोकसें विद्यमान होते हुए भी [ भ्रनास्वाद्य होनेसे | बहुत काल 
तक स्थिर नहीं रहती है। [इसलिए सुख्य रूपसे श्रास्वाद्यममान रति हो श्र द्भार- 
शब्दसे ग्रहण की जाती है| और उस [रति] के श्रास्वादनमें यथायोग्य विभावादि 
उपयोगी, होते हैं। शास्त्रमें श्रनिषिद्ध, भ्रनिन्दित श्लौर मनोहर जो [उज्ज्वल- 
वेषादि रूप वस्तु |] है वह भी गोरण रूपसे श्रृद्धार-शब्दसे कहा जाता है। यही बात 
| मूल ग्रन्थमें | 'उपसीयते' [इस हाव्द | से कही है। [यहां उपमीयते शब्दका यह 
श्र है कि शुत्ति मेध्यादि विभावादि रूप वस्तु] उस [रतिके झ्रास्वादन | सें उपयोगी 
रूपसे, उस रूपमें [समीयते | बोधित या लक्षित होता है। जेसे कहां [लक्षित होता 
है| यह [मूल ग्रन्थमें | 'यस्तावत्‌' इत्यादिसे दिखलाते हैं। प्रवधारणणार्थंक 'तावत्‌' शब्दके 
ग्रहणसे श्युद्धार-शब्दका मुख्य [ रस रूप | वाच्यार्थ उस [ उज्ज्वल वेष ] में नहीं है यह 
सुचित किया है। इसलिए [वह उज्ज्वल वेष वाला] श्र द्भारवान्‌ होता है इत्यादि 
प्रयोगसें उज्ज्वलवेषमें श्यूज्भगर-शब्द श्रोषचारिक [खरूपसे प्रयुक्त होता] है। 

अभितव०--[ प्रदन | श्रच्छा तो फिर मुख्य रूपसे श्र द्भार-दाव्दकी प्रवुत्तिका 
क्या कारण या प्रयोजन होता है ? ऐसी श्राहंका करके | उसके समाधानाथे मूल ग्रन्थ 
में श्रागे| 'यथा च' इत्यादि कहा है। 

भरत०-- जेसे गोत्र कुल तथा आझ्राचार झआदिसे उत्पन्न तथा श्राप्तोपदेशसे सिद्ध पुरुषोंके 


१. यस्‍स्तु स तल्जनादिपर एवं । तद्यसविता। २. रसनास्वादशलोके। ३. यथास्व। 
४» संसस्‍्फुट्ट, यतू स्फुट । ५ तदनुज्ज्वल । ६» तथा च। 
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भवन्ति तथवंषां रसानां भावानां व नाटयाश्षितानां चार्थानामाचारोत्पज्ञा- 
न्याप्तोपदेशसिद्धानि नामानि भवन्ति । एवसेष ह्ाचारसिद्धों हृद्योज्ज्वल- 
वेषात्मकत्वाच्छद्भारो रसः । 

गोत्र पितृसन्‍्तानादि । कुल मातृसन्तानं सूचयति। झ्राचारो व्यवहार:। तत 
उत्पन्तानि लोके प्ररुढानि । मूले तु' आप्तोपदेशेन नामकरणलक्षणेन समयेन सिद्धानि । 
पु सामिति मनुष्यजाते:, नराणां नारीणां च। नराणां हि पितृसन्तानानुसारि नाम 
विष्णुशमेंत्यादि । स्त्रीणान्तु मातृवंशानुसारि कनकप्रभा चन्द्रप्रभेति । 

एवं रसादीनां तच्छास्त्रवेदिवृद्धव्यवहारतो निरूढानि प्राकतनब्रह्माद्याप्त- 
प्रणीतानि नामानि। तदेवोपसंहरति । एवं श्रृद्धारो रस: । स आचार-बव्यवहा राल्लोके5पि 
सिद्ध: | कुतो हेतो: ? हृद्यादिवेषात्मकत्वात्‌ । 

एतदुक्‍्तं भवति-प्रतिशास्त्रसमयानुसारिणो5पि दशब्दास्तद्धदव्यवहा रपरम्परया 
लोके प्रसिद्धा उपचारतोष्न्यत्रापि व्यवहियन्ते । यथा 'सांख्यपुरुषोष्यं न किड्चित्‌ 
नाम होते हैं इसी प्रकार इन रसों, भावों और तादच्याश्चित श्रथंकि व्यवहारके द्वारा उत्पन्न एवं 
शआप्तोपदेशसे सिद्ध नाम होते है। इस प्रकार यह मनोहर और उज्ज्वलवेषात्मक होने से व्यवहार 
सिद्ध श्रुद्धार रस होता है। 

अभिनव ०--[ मूलमें झ्ाए हुए] “गोत्र शब्दका श्रर्थ पितुकुलकी परम्परा है । 
कुल-शव्द मातृसन्तान [ सातृकुलकी परम्परा| का वाचक है। श्राचारका अर्थ व्यवहार 
है। उनसे उत्पन्न और लोकमें प्रसिद्ध । मूल रूपमें तो नामकरण रूप आप्तोपदेशके 
नियमसे सिद्ध । 'पुसा' का श्रभिप्राय [ केवल पुरुष नहीं श्रपितु | मनृष्य जातिके श्रर्थात्‌ 
स्‍त्री और पुरुषों [दोनों | के [नाम होते हैं। उनमेंसे | पुरुषोंके [नाम] पितृकुलकी 
परम्पराके श्रनुसार विष्ण॒शर्मा इत्यादि होते हैं और स्त्रियोंके नाम तो मातृकुलकी 
परम्पपराके अभ्रनुसार कनकप्रभा चन्द्रप्रभा इत्यादि [होते हैं| । 


अभिनव ०--इसी प्रकार रस आदिके नाम उनको समभने वाले वृद्ध-पुरुषोंके 
व्यवहारसे [लोकसें | प्रसिद्ध और [मल रूपमें | प्राचीन ब्रह्मा श्रादिके द्वारा रखे गए 
नाम होते हैं। इसी बातका उपसंहार इस प्रकारका श्र ड्भार रस होता है' इससे करते 
हैं। श्रोर वह आ्राचार श्रर्थात्‌ व्यवहारसे [गौरा रूपसे उज्ज्वल वेषकेलिए ] लोकमें भी 
प्रसिद्ध हो जाता है। क्‍यों होता है ? [यह कहते हैं कि) सनोहर वेषादिके काररण । 
अभिनव०--इसका यह अ्रभिप्राय होता है कि- प्रत्येक श्ास्त्रके सिद्धान्तों 
[समय | के अ्रनुसार [मुख्य रूपसे विशेष श्रथंमें] प्रयुक्त होने वाले शब्द भी उन्त 
[ विशेष शास्त्रों ] के बद्ध जनोंके व्यवहारसे लोकमें प्रसिद्ध होकर उपचारसे श्रन्य श्र्थो 
में भी व्यवहृत होते हैं। जसे (१) 'यह साख्यका पुरुष कुछ नहीं करता है' (२) 'उसने 
मेरे लिए भूमिका बना दी (३) “इन दोनोंमेंसे इसकी श्रधिक महत्ता है।' [तीनों 
१. सुन झाय। 
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करोति,' 'पूब रज्भोछ्तर तेन में विरचितः' अत्र 'महत्ता श्रन्योउन्यमस्य । तद्गदमी श्रुज्भा रादि 
शब्दा इहेव विषये मुख्या:, लोके तु सांख्यपुरुषादिशब्दवत्‌ । 


वाक्योंमें प्रयुक्त १ पुरुष, २ 'पुर्व॑रेड्र” तथा ३ 'महत्ता' शब्द क्रमशः सांख्य, नाख्य- 
शास्त्र तथा वेशेषिक दर्शनके विशेष शब्द हैं परन्तु उनका प्रयोग लोकमें श्रन्य श्रथोंमें 
भी होता है] । इसी प्रकार ये श्र्‌ ड्रारादि शब्द इस [ रसके ] विषयमें ही मुख्य | रूपसे 
' प्रयुक्त होते] हैं । लोकमें [श्र्थात्‌ उज्ज्बलवेषादि रूप लौकिक अ्रथंमें] तो सांख्य- 
पुरुषादिके समान [ भ्रोपचारिक रूपसे ही प्रयुक्त होते | हैं । 

साख्य-दर्शनमे विश्वको प्रकृति तथा पुरुष दो भागोमें विभक्त किया गया है। चेतन 
सत्ताका नाम पुरुष तथा अचेतन सत्ताका नाम प्रकृति रखा गया है। न्याय दहानमें चेतन सत्ताके 
भी जीवात्मा तथा परमात्मा ये दो भेद माने गए हैं। उनमेंसे जीवात्मा नाना प्रकार के कर्मोंका 
करने वाला तथा उनके फलोका भोगने वाला होता है । इस प्रकार न्यायमे आत्माको कर्ता तथा भोक्ता 
माना गया है। परन्तु साख्य-दर्शनके भ्रनुसार कत त्व तथा भोकतृत्व सब अन्तःक रण या प्रकृतिके धर्म 
हैं | पुरुष उनके यहाँ न कर्ता है न भोक्ता । इसीलिए लोकमें अ्रकमंण्य व्यक्तिकेलिए व्यज्भूप रूपमें 
'सांख्य पुरुष! दब्दका प्रयोग होता है | इसी प्रकार नाट्यशास्त्रके 'पूवेरज्भ/ शब्दका लोकमे भूमिका! 
श्र में, तथा. वेशेषिक दर्शनके परिमाणवाचक 'मह॒त्‌' शब्दका वडप्पन श्रादि श्रथोंमें लोकमें 
प्रयोग होता है । 

इसी प्रकार शुजद्भारादि शब्द मुख्य रूपसे श्वृद्धार रसके वाचक होते हैं। लोक 
व्यवहा रसे श्रौपचा रिक रूपसे उज्ज्वल वेष आदि भ्रथोर्मे भी उनका प्रयोग हो जाता है। परन्तु 
उज्ज्वल वेष आ्रादि रूप अर्थ शृज्भारादि शब्दोंके मुख्याथं नही है | यह ग्रन्थकारका प्रभिप्राय है। 

शुकुक आदि प्राचीन व्याख्याकारोमे से किसीने 'अ्रस्मायामेधघाल़जो विनि:ः ५-२-१२१ 
इस पाणिनि-सूत्रके अन्तगंत आए हुए 'श्वज्भवृन्दारकामभ्यामारकन इस वातिकसे मत्वर्थीय-प्रत्यय 
मान कर 'प्रशस्तं शुद्ध यस्यास्तीति शुद्धार: इस प्रकार श्ृक्भार-पदकी व्युत्पत्ति की है। परन्तु 
अभिनवगुप्त इस व्युत्पत्तिसे सहमत नहीं हैं। उनका कहना यह है कि इस सूत्रसे 'झ्रारकन्‌-प्रत्यय' 
करनेपर तो “श्वद्धार' शब्दके स्थानपर “्ुद्भारक' शब्द बनेगा । जैसे 'वृन्द' शब्दसे इस सूत्रके द्वारा 
झ्रारकनु-प्रत्यय करनेपर “प्रशस्त वृन्द येषामस्तीति वृन्दारका:ः यह पद बनता है। इसी प्रकार 
'प्रशस्त श्ृद्धा यस्यास्तीति श्ृद्भधारक: यह पद बनेगा, श्ृद्भार' पद नही बनेगा। श्ृद्धार-पद 
तो तब बनता जब आारकत्‌' प्रत्यय न होकर आरच्‌' या झ्रारक्‌! प्रत्यय होता है। परन्तु वह वातिक 
आरच्‌' प्रत्ययका विधान तो नही करता है। 'आरकन्‌' प्रत्ययका विधान करता है आरकनु-प्रत्ययमें 
से भ्रन्तिम हल 'न्‌' को इत्सज्ञा तथा लोप होकर “वृन्दारक' शब्द बन जाता है। परन्तु 'न का लोप 
हो जानेके बाद 'क' का भी लोप हो जाय यह बात सम्भव नहीं है। श्रतः भारकन्‌-प्रत्ययः होनैपर 
वुन्दा रक' के समान 'श्ज्भारक-पद बनता है। इसलिए उस सृत्रके द्वारा श्यद्धार-पदकी सिद्धि या 
उसके भ्राधा रपर श्वुद्भार-पदकी व्युत्पत्ति करना अनुचित है। इसीलिए व्याकरणा-शास्त्रमें इस 
वातिकसे “शृरद्भार शब्दकी सिद्धि न मान कर उसे उणादिमें निपातित माना गया है। अत एवं 
प्राचीन व्याख्याकारो द्वारा की गई श्वुद्भार पदकी व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। वे उस सूत्रके झआाधार 
पर व्युत्पत्ति करते समय इस बातको भूल गए हैं कि यहाँ “्युद्धार' शब्द है शआज्भारक नहीं। इसी 
बातको ग्रन्थकार अगले अनुच्छेद इस प्रकार कहते हैं-- 


१. प्रन्न महत्ता सन्योन्यमस्य । 
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यस्तु श्रृद्धा रशब्दस्य 'मत्वर्थीयिन व्युत्पत्तिमाह तस्य रूपमपि विस्मृतम्‌। 'आ्रारकन' 
हि प्रत्ययोज्त श्रारव्ध,, वृन्दारक' इति यथा । भ्रत एवं उणादिषु निपातितोध्य दब्द:।' 

यस्त्वपृथग्भावेन गोत्रादिनामानि तत्तदीक्षितानि व्याचष्टे तस्य व्यावर्त्या- 
भावात्‌ प्रकृते न किब्विदूपपुज्यते । न च गोबाचा रोत्यन्ने नामनि नियामक आप्तोपदेशो 
लोके; इत्यास्तामेतत्‌ । 

अ्रथ रतिस्थायीति सूत्रभागं भाष्येण स्पष्टयति 'स च' इत्यादिना-- 


अ्रभिवव०--जो [हांकुक श्रादि कोई प्राचीन व्याख्याकार | सत्वर्थीय [ आरकन्‌ 
प्रत्यय | से श्र ड्भार-शब्दकी व्युत्पत्ति करते हैं उनको तो [श्र ड्भार-पदका | स्वरूप भी 
ध्यानमें नहीं रहा है। [क्योंकि उस “श्र ड्भ-वन्दाभ्यामारकन्‌ वातिकके द्वारा तो | 
इस [श्यूंग शब्द] से आरकन्‌' प्रत्यय [का विधान] किया गया है, [श्रृद्ध-शब्दसे 
ग्रारकन्‌-प्रत्यय करनेपर तो श्र द्भार-शब्द नहीं अ्रपितु श्र द्भारक-शब्द बनेगा | जसे 
[ बन्द! शब्दसे उसी बातिकके द्वारा श्रारकन्‌ प्रत्यय करनेपर | “वुन्दारक' [शब्द बनता 
है । श्रत एव उस वातिकके द्वारा श्र ड्भार-दाब्दकी सिद्धि नहीं हो सकती है| इसीलिए 
[ श्र ड्भार-भूड़ारो उ० सु० से] उणादिमें इस शब्दको निपातित माना गया है । 
प्राचीन टीकाकारोमेसे शक्रुकादि किसी टीकाकारने भरतकी 'गोत्र कुलाचारोत्पन्नानि 
झ्राप्तोदेशसिद्धानि पुसा नामानि' इस मूल पत्तिमें गोत्रोत्सन्‍्न नाम, कुलोत्पन्न नाम और आचारो- 
त्पन्त नाम इस प्रकारकी अलग-अ्रलग व्याख्या न करके “अप्तुथाभावेन'! सम्मिलित रूपसे 'गोन्रा- 
चारोत्पन्न नाम! ऐसा श्रर्थ कर दिया है। अ्रभिनवग्ुप्तको यह व्याख्या रुचिकर नहीं है। उनके 
मतमें भरतमुनिने गोत्र, कुल और पग्राचार तीनो पदोका प्रयोग अलग-अलग [व्यावत्य॑] श्रथोंको 
लेकर किया है । यदि इनके अवग-प्रनग | व्यात्रत्यं] श्र ने होते तो गोत्रोत्पन्न! या 'आचारोत्पत्न' 
एक ही शब्दका प्रयीग किया होता । ऐसा नही किया है इससे प्रतीत होता है कि भरतमुनिको 
तीनों शब्दोंका अ्रलग-प्रलग [व्यावत्य | भ्र्थ अभिप्रेत है। पूर्व टीकाकारकी व्याख्यामें इन शब्दोका 
अलग [व्यावत्यं| भ्र्थ नही रहता है इसलिए वह व्याख्या ठीक नही है। इसी लिए उसका खण्डन 
करते हुए लिखते हैं--- 
अभिनव०--जिसने गोत्रादिनामानि' | श्र्थात्‌ गोत्रकुलाचारोत्पन्नानि नामानि' 
इस भरत वचन | की सम्मिलित रूपसे उस-उस रूपमें पाए जाने वाले गोन्राचार मूलक 
नो इस प्रकारकी व्याख्या की है उसक मतसें [श्रर्थात्‌ उसकी व्याख्यामें गोत्र कुल 
तथा श्राचार इन तीलों पदोंका व्यावत्यं श्र्थात] अ्लग-पश्रलग श्र न होनेसे उस 
[ व्याख्या | का यहां प्रकृतमें कोई उपयोग नहीं है। [इस व्याख्यामें दूसरा दोष यह 
भी है कि] लोकमें गोन्राचारसे उत्पन्न नाममें आप्तोपदेशको नियामक सी नहीं साना 
जाता है। इसलिए इस [ व्याख्या | को छोड़ देता चाहिए । 
अभिनव०--अब [पुृ० ५३४ पर “श्र द्भारो नास रतिस्थाभ्रिप्रभवः में श्राए 


१. स्पान्मीयेन। २. अश्रद्ध वृन्दारकाभ्यामारकन, अ्रष्टा ५०२-१२१ वातिक । 
३. भ्रृद्धारभूडूगरो उ० सृ० । ४. प्रथरसावेत। ५. व्यावर्त्याभावातु तत्तदोक्षितानि। 
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भरत ०--स च स्त्री-पुरुषहेतुक:; उत्तमयुवप्रकृति:। 

स्त्री-पुरुषशब्देन परस्पराभिलाष-सम्भोगलक्षणया लौकिक्या 'श्रस्थेय स्त्री- 
इति, धिया । तेनाभिलाषमात्रसा राया: कामावस्थानुवर्तिन्या व्यभिचारिरूपिणी या तया 
विलक्षणवेयं स्थायिरूपा प्रारम्भादिफलावाप्तिपयन्तव्यापिनी' परिपूर्णंसुखेकफला रति- 
रुक्‍ता भवति हेतुरस्थ। कवि हि लौकिकरतिवासनानुविद्धस्तथा विभावादीनाहरति 
'नटइच तथानुभावयति यथा रत्यास्वाद: श्रृद्धारो भवतीति। श्रास्वादयितुरपि प्राक्‌ 
क॒क्ष्यायां रत्यवगम उपयोगीत्युक्त' प्राक्‌ । 

एतदुक्‍तं भवति---रति: 'क्रीडा सा च परमार्थत: कामिनोरेव, तम्रेव सुखस्य 
धाराविश्वान्ते:। अपरस्य ऋतु-माल्यादिविषयसौन्दयंस्थ *कविना क्ृतस्य सद्धुल्पसवे- 
दनात्‌ । द्वितयान्योन्यनिमज्जनात्मकमीलनाख्यों हि परमो भोग: । सविद एवं प्रधान- 
त्वात्‌, अन्यस्य” तु जडस्य भोग्यत्वात्‌ । श्रत एवाह-- 


हुए | 'रतिस्थायि' इत्यादि सूत्र भागको 'स च' इत्यादिसे स्पष्ट करते है-- 
भरत०--औश्र वह उत्तम युवक तथा युवतियोंमें स्त्री-पुरुष भाव-मुलक [श्रर्थात्‌ परस्प- 
रानुरक्त-स्त्री-पुरुष भावके कारण | होता है । 
अभिनव ०-सत्री-पुरुष शब्दसे परस्पर श्रभिलाष तथा सम्भोगकी लक्षणा 
द्वारा 'यह इसको स्त्री है” इस प्रकारकी लोकिक बुद्धिका प्रहणा होता है। इसलिए 
[ केवल एकपक्षीय, सम्भोग रहित] अ्रभिलाष मात्रसे युक्त कासावस्थामें [ विद्यमान स्त्री 
अ्रथवा पुरुष किसीमें | रहने वाली [एकपक्षीय श्रत एवं स्थायिभाव रूप न होकर ] 
व्यभिचारिभाव-रूपिणी जो रति उससे भिन्न [परस्परान्रक्त दम्पतिकी सम्भोग युक्त | 
यह स्थायिभाव रूपा, धारम्भ [श्रर्थात्‌ श्रनुराग] से लेकर [सम्भोगादि रूप] फल- 
पर्यन्त रहने वाली, परिपूर्ण सुखको देने वाली रति इस [श्र ज्भार रस] का हेतु होती 
है। [काण्य नाटक आादिसें इस श्र्‌ ड्भार रसको उपस्थित करने वाला] कबि स्वयं 
लोकिक रतिकी वासनासे युक्त होकर विभावादिको इस प्रकारसे उपस्थित करता है 
झोर नट उसको इस प्रकारसे अनुभव कराता है कि जिससे रतिका श्रास्वादन होनेपर 
श्ुद्भाररस पश्रनुभूत होने लगता है। श्रास्वादयिता [श्रर्थात्‌ सामाजिक] का भी पूर्वे- 
क्रालीन रति-सस्कार [श्ृज्भारकी श्रनुभूतिमें] उपयोगी [भ्रावइयक | होता है यह 
पहिले कह चुके हैं। | श्रर्थात्‌ यदि सामाजिकमें रति-बासना न हो तो श्र ज्रारप्रधान 
काव्य या नाठकादिसे भी उसको रसानुभूति नहीं होगी | । 


अ्रभितव०--इसका यह ॒प्रभिप्राय हुआ कि सुरत-क्रीडा रति [कहलाती] है। 
ओर वह वास्तवमें [परस्परानुरक्त दम्पति रूप] कार्मियोंमें ही होती है । क्योंकि 
१. या। २. व्यभिचारिरूपाणीतिया (पानीताया)। ३. फलप्राप्ति पर्यन्ता व्यापिती । 


४. नाएउय॑ च नुभावानु यथा। ४. इत्युका.। ६, क्रीडासार्थ। ७. तद्विना। 
ऋऋ संकल्पत्वात्‌॥ ६. प्रन्यन्न हु। 


शुद्धार. | बष्ठोष्ष्यायः [ ४५४६ 
“इवासायासबिडम्बनेब वपषुषि प्राणाः पुनर्जानकी” । इति 


अ्रत एव यत्‌ केश्चिदचोद्यत--'रते राधा रभेदेन भेदात्‌ कथमेको रस: इति, तदन- 
भिन्नतया । एकव ह्यसो तावती रति: यत्रान्योन्यसविदेकवियोगो न भवति। 


ग्रत एवोत्त मयुवप्रकृति: । उत्तमदरच उत्तमा च उत्तमौ। एवं युवानौ। श्रन्नो- 
त्तमयुवदब्देन तत्सविदुच्यते, न तु कायः । चेतन्यस्येव हि परमार्थतः उत्तमयुवत्व विशेष: । 
स चावस्थावान्‌, तत्र-तत्र व्यवहारस्य भूतत्वात्‌ तत्मकृति:। सा सविदास्वादयोग्यत्वात्‌ 





उन्होंमें [सम्भोग द्वारा] सुखकी धाराकी विश्वान्ति होती है। श्रन्य [ श्र्थात्‌ सामाजिक 
ग्रादि] को तो कविके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऋतु-माल्यादि [उद्दीपत विभावादि | 
विषयके सोन्दर्यके [संकल्प श्रर्थात)] सानसिक भावनाके द्वारा अनुभव करनेसे 
[ उसमें वास्तविक रति नहीं रहती है। परन्तु श्रनुका्य राम-सीतादि दम्पति तथा 
सामाजिक ] दोनोंके तादात्म्य [ श्रन्योन्यनिसज्जन | रूप श्रभेद [मीलन | से परम भोग 
[ भ्र्थात्‌ रसास्वाद ] होता है । श्रनुभूति [संबित्‌ | के ही प्रधान होनेसे [अ्रनुभूति या 
'संवित्‌' ही परम भोग रूप है। संवित श्रर्थात्‌ श्रनुभूतिके श्रतिरिक्त | श्रव्य जडोंके भोग्य 
होनेसे [ श्रनुभूति ही वस्तुत. रस रूप है| । इसीलिए कहा है कि-- 
झभिनव०--शरी रमें इवास-प्रश्वासका व्यापार तो विडम्बना मात्र हे शरीरसें 
वास्तविक प्राण तो जानकी [विषयक रति | है । 


इस प्रकार इस शभरनुच्छेदर्में यह प्रतिपादत किया गया कि काव्य नाटकादिमे अनुकायें 
सीता-रामादि और सामाजिक दोनोके साधारणीक रण द्वारा तादात्म्य या अभेदके कारण ही 
सामाजिकको रसानुभूति होती है। इसलिए जो लोग यह समभते हैं कि सीता रामादि भअनुकायें 
की रति, और सामाजिककी रति, श्राधारभेदके कारण भिन्‍न-भिन्‍न है इसलिए उससे रसकी 
अनुभूति सामाजिकको नहीं होनी चाहिए उनका खण्डन हो जाता है। क्योकि साधारणीकरण 
द्वारा उनका अभेद हो जाता है। इसी बातको ग्रन्थकार अगले अनुच्छेद में कहते हैँ-- 


ग्रभितवव०--इसलिए किनन्‍्हीं [व्याख्याकारों] ने जो शप्राशड्ा की है कि 
आधारके भेदसे रतिका भेद होनेके कारण एक रस [की प्रतीति] कंसे होता है, वह 
श्रज्ञानवद् ही की है। [वास्तवमें तो 'तावती' श्रर्थात्‌ दोनोंमें रहने बाली | यह सारी 
रति एक ही है । जहां एक दूसरेके ज्ञानके द्वारा [परस्पर तादात्म्य साधारणीकरणके 
द्वारा एकवियोग श्रर्थात्‌ | परस्पर भेद नहीं होता है [उन श्रनुका्य तथा साम्माजिकमें 
रहने वाली रति एक ही होती है] । 


प्रभिनव०--इसी लिए [ मूलग्रन्थमें रसको ] उत्तमयुवप्रकृति [श्रर्थात्‌ परस्परा- 
न्रक्‍्त युवक-दम्पति-विषयक ] कहा है। [उत्तमयुवप्रकृति शब्दका श्र] उत्तम पुरुष 
तथा उत्तमा रुत्री दोनों सिल कर दो उत्तम हुए। इसी एक युवक पुरुष ओर एक 
युवती स्त्री मिल कर दो युवक [ युवानो' हुए | | इस प्रकार 'उत्तमदच उत्तमा च 
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श्रुद्धाररसी भवति । अनुत्तमत्वे तुन दाढ च, श्रयुवत्वे चेति। न सा रतिस विद्वियो- 
गस्य सम्भावनातू। श्रवियुक्तसंवित्प्रारस्तु श्रृद्धार: । 

वेषयति व्यापयति चित्तवृत्तिमन्यत्र ज्ञापनया सक्रामयतीति वेषो विभावानु- 
भावात्मा । वेषयन्ति व्याप्नुवन्ति स्थायिनमिति वेषाः व्यभिचारिणः। ते उज्ज्वला 
उत्कृष्ठा यस्मिन्‌ु, तथाभूत आत्मा यस्येति । 


उत्तमो' और यूवा च युवती च युवानों' इस प्रकार हन्द-समासमें एक शेष होकर 
'उत्तमौं च तौ युवानोौ प्रकृतियंस्थ' इस प्रकारका समास होकर “उत्तमयुवष्रकृति:', शब्द 
बनता है। उससे उत्तम युवक तथा उत्तम युवति दोनोंका ग्रहण होता है| । श्रोर 
यहां उत्तम युव शब्दसे उन दोनों की संवेदन शक्तिका ग्रहण होता है न कि शरीरका 
क्योंकि “वस्तुत. उत्तमत्व रूप विशेष धर्म चेतन्‍्य [संवित] का है। और वह [योवन- 
कालका ] श्रवस्थावान्‌ [अर्थात्‌ नवयोवनयुक्त काय: | दारीर सबंत्र [तन्न-तन्न योवनके 
शरीरमें ही युवक | व्यवहारके होनेसे उस [रति] का कारण [उत्तम युवक | होता 
है । भौर वह [उत्तम युवक-युवतिकी 'रति] संबित [अ्रनुभूति ] श्रास्वादयोग्य होनेसे 
श्वृद्धाररस बन जाती है। |[स्त्री-पुरुषके| उत्तम न होनेपर वह रति स्थिर नहीं 
होती है [दोनों क्षरिषक सुखभोगके बाद एक दूसरेको छोड़ देते हैं] । इसी प्रकार युवक 
न होनेपर भी [रति स्थिर नहीं होती है] इसलिए |श्रनुत्तम अश्रथवा भ्रयुवक 
सत्री-पुरुषोंकी | वह॒[क्षरिएक श्रावेशकी स्थिति] रतिसंवित्‌ नहीं कहलाती है [उन 
दोनोंमें शीक्रही] वियोगकी सम्भावना होनेसे । [इसलिए श्रनृत्तम, श्रथवा श्रयुवक 
स्‍त्री-प्रुषोंके क्षरिकक कामावेशको रति या श्याज़ार नहीं कहते हैं क्योंकि] रतिकी 
सतत रहने वाली [चिरस्थायिनी प्रतीति ही श्र ड्रार-रसका प्राण है । 

ऊपरके श्ृद्धाररसके वर्णन श्ुद्धारकों 'उज्ज्वलवंषात्मक' कहा है। इसमें वेष-धब्द 
साधारण वस्त्रालछूटारादि रूप वेषका वाचक नही है अपितु वह रसकी विभाव अनुसाव रूप 
सामग्रीका बोधक है इसलिए अगली पक्तियोमें ग्रन्थकार वेष-शब्दकी इस प्रकारकी व्युत्पत्ति 
दिखलाते हैं जिससे वह विभाव अनुभाव झौर व्यभिचारिभाव रूप रस-सामग्रीका बोधक हो सके । 
इसमें 'वेष' शब्द जुहोत्यादिगणके 'विष्ल व्याप्ती' घातुसे बनाया गया है । और उस धातुके शिजन्तके 
प्रयोगसे वेष-शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि--- 


श्रभिनव०--जो चित्तवृत्तिको श्रन्यत्र व्याप्त करता है श्रर्थात्‌ [श्रपने | बोधन 

द्वारा [रस रुपमें | संक्रान्त करता है वह विभाव अनुभाव रूप विष होता है। ओर 

जो [ रत्यादि रूप] स्थायिभावमें समा जाते हैं श्र्थात्‌ व्याप्त होते हैं वे व्यभिचारिभाव 

भी 'वेष' कहलाते हैं । [इस प्रकार 'व्रेष' शब्दका श्र विभाव अझनुभाव तथा व्यभिचारि- 
ढसब>न«ममनम9्पीभ>क+->+++«+>+>०«०० हर ..>५रन«+-न>>«+>-न>»भ ० +«>+मनस>-+-«+»+«०+ 


१. इसके शझ्ागे यथा--वारिसिरिए० चरिहिश्नादि हिल० गणाहुकंह॒ुविएक । 
हुहिमुलजमरणिमश्नलहुती तिह॒निप सि । इति 
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सत्रे संक्षिप्प यद्विभावादि निरूपितं॑ तद्दिभागेन व्याख्येयमित्याशयेन श्रुद्धार- 
स्थावस्थाभेदमाह “तस्य दे! । इत्यादिना-- 
भरत ०--तस्य हे श्रधिष्ठाने, सम्भोगो विप्रलम्भइच । 
अधिष्ठाने अवस्थे इत्यथ: । श्रधिष्ठीयतेः्वस्था5त्र श्रुद्धाररूपेण । तेन श्रुद्धार- 
स्य नेमौ भेदौ गोत्वस्येव शाबलेयत्व-बाहुलेयत्वे । तद्ृशाद्ययेष्प्यनुयायिनी या रतिरास्वा- 
दनात्मिका तस्याइ्चास्वाद्यमानं रूप॑ श्रृद्धारः । 
यदाहु:-- 
एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कौलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भू: । 
स्नेहानाहु: किमपि 'विरहृध्वसिनस्ते त्वभोगा-- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशी भवन्ति ॥ इति [मेघ २-३५ | 


भाव होता है यह दिखलाया। अ्रब उसके साथ जुड़े हुए उज्ज्वल शब्दकी उपयोगिता 
दिखलाते हैं] वे जिसमें उज्ज्वल श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट हैं उस प्रकारका स्वरूप जिसका है 
वह “उज्ज्वल वेषात्मक शज्भार हुआ्ा । 
प्रभिनव०--इस प्रकार [रसका लक्षरा करने वाले 'विभावानुभावव्यभिचारि 
संयोगाद्रसनिष्पत्ति: इस] सूत्रमें जिन विभावादिका संक्षेपसते निरूपरण किया था 
उनकी अलग-झलग व्याख्या करनी चाहिए इस श्रभिप्रायसे “'तस्य हे इत्यादिसे श्र द्भार 
रसके [दो | श्रवस्था-भेदोंकोी कहते हैं-- 
भरत०--उस '[शअ्रुद्भाररस] की दो श्रवस्थाएं होती है एक सम्भोग ओर दूसरा 
विप्रलम्भ । 
प्रभिनव०--अधिष्ठाने' का श्रर्थ दो श्रवस्थाएं हैं। यहां शज्भार रुपसे 
अ्धिष्ठित होती है इसलिए भ्रवस्था [अ्रधिष्ठान कहलातो ] है । इसलिए जसे गोत्वके 
'शाबलेयत्व' [श्रर्थात्‌ दुरंगापन] और बाहुलेयत्व [श्रर्थात्‌ बहुरंगापन| के समान ये 
दोनों [ भ्र्थात्‌ सम्भोग-श्वुद्भार तथा विप्रलम्भ-शज्ार] श्वज्जाररसके भेद नहीं हैं, 
अ्रपितु उन दोनों दक्ाश्रोंमें समान रूपसे विद्यमान जो आस्वादात्मक रति है उसका 
श्रास्वाद्यममान रूप श्युद्धाररस होता है। जैसा कि [कालिदासके मेघदूतमें | कहा है- 
अ्रभिनव०--इस [मेघ हारा] दिए गए चिह्नसे में कुशल पूर्षक | भ्रर्थात्‌ 
जीवित ] हूँ ऐसा समझ कर हे काली श्रांखो वाली [प्रिये| लोकापवाद [श्र्थात्‌ लोगों 
के कहने | से मेरे [जीवन] के प्रति भ्रविध्वासिनी न बनना [ट्रर्थात्‌ अ्रब तक तो 
तुम्हारा पति सर भी गया होगा इसलिए उसकी झाशा छोड़ दो । इस प्रकार लोगोंके 
कहनेसे मेरे जीवनके विषयमें सन्‍्देह त करना । झौर इतने दिन अ्र॒लग रहनेसे तुम्हारा 
पति तुमको भूल गया होगा यह भी न समझना क्योंकि] प्रथम वियोग कालमें प्रेम नष्ट 


१. श्रृड्धारस्पेसो। ताटयदपंस का० ११२ की वृत्ति। २. विरहह्ासितः । 
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गत एवं सम्भोगे विप्रलम्भसम्भावनाभीरुत्वं, विप्रलम्भेषपि सम्भोगमनो राज्या- 
नुवेध इति। इयच्छद्भधारस्य वपु:। अभिलाष-ईर्ष्या-प्रवासादिदशास्लवत्रवान्तभू ता; 
सत्यामास्थाबन्धात्मिकाया रतो। तेन सम्भोगश्रुद्भार इत्यादि व्यपदेशो5भोगेः्प्युप- 
चारात्‌ । शभ्रत एव एलहशाहयमेलन एवं सातिशयश्चमत्कारः | यथा--- 


एकस्मिन शयने पराइड्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो-- 
रन्योन्यं हृदयस्थितेः्प्यनुनये संरक्षतोर्गोरवर्स । 
दम्पत्यो: शनकैरपाज्ुवलनान्मिश्रीभवच्चक्षुषो- 
भगनो मानकलि:सहासरभसब्यासक्तकण्ठप्रहस्‌ ।। [अमरुक श० २३] 
तत्र॒ हीर्ष्याविप्रलम्भसम्भोगमेलनात्मकेव एकप्राणीभूतोभयगतविभावानु- 
भावव्यभिचारिक्ृता सातिशया रसानुभू ति: । 





हो जाता यह बात लोग यों ही [किसपि |! कहते हैं [पर वास्तवमें तो वह नष्ट न 
होकर बहुत कालसे ] भोग न हो सकनेके कारण प्रियजनके प्रति तृष्णा बढ़जानेसे 
वे प्रेम धतीभूत बन जाते है । 


प्रभिनव०--इसी लिए सम्मोगमें विप्रलस्मभकी सम्भावनासे मय रहता है और 
विप्रलम्भमें सम्भोगकी कामनाका सम्बन्ध रहता है। इतना ही [ श्रर्थात्‌ सम्भोग तथा 
विश्रलम्भ] ही श्र ड्भारका स्वरूप है। अ्रभिलाष, ईर्ष्या, प्रवास, श्रादि [जो विप्रलस्भ- 
श्ू'ज्धारके पांच भेद कहे हैं। उन] का रतिकी स्थिरता होनेपर [ सत्यामास्थावन्धा- 
त्मिकायां रतो] इन्होंमें श्रन्तर्माव हो जाता है। इसलिए [प्रेस होनेपर | सोग 
के न होने पर भी सम्भोग-श्यूद्भार श्रादि व्यवहार गोरा रूपसे होता है। श्रत एव 
इन सम्भोग तथा विप्रलम्भ| दोनों दक्षाप्रोंके सिश्रणसे ही विशेष रूपसे चसत्कार 
[प्रतीत] होता है। जसे-- 

श्रभिनव०-- [ परस्पर कुछ भगड़ा हो जानेके कारण | एक ही पलंग पर मु ह्‌ 
फेर कर लेठे हुए, एक दूसरेसे न बोलने [वीतोत्तरं] के कारण दुः:खी, दोनोंके हृदयमें 
एक दूसरेकों सना लेनेकी इच्छा होनेपर भी अपने गौरवकी रक्षा करते हुए, दम्पतिके 
धीरेसे कन-अखियोंके चलानेसे श्राँखोंके मिल जानेपर हंस कर तुरन्त एक दूसरेके गले 
में चिपट जानेसे उनका मान-कलह भंग हो गया। 


श्रसिनव०--यहां ईष्याविप्रलम्भ और सम्भोगके सम्मिलनसे एक प्रारण रूप 
[पति पत्नी] दोनोंके विभाव अ्रनुभाव और व्यभिचारिभावोंके द्वारा इन दोनोंको 
अत्यत्त रसकी अनुभूति होती है । 


धयुद्धार उज्ज्वल वेषात्मक होता है' यह जो कहा गया है उसमें 'वेष'-शब्द विभावातु- 

भावादिका ग्राहक है यह बात श्रभी बतला चुके हैं । परन्तु किसी प्राचीन व्याख्याकारने 'वेष' 
धाब्दका सामान्य अभ्रथ लेकर यह शका उठाई है कि विक्रमोवशीय नाठक में श्वृद्भार रस होते हुए भी 
', उन्मादावस्थामें पुरूरवाके भ्रनुज्ज्वल वेषका झौर तापस्रवत्सराजचरितमें वासवदत्ताके मर जानेका 


शूद्भधार: ] घष्ठीउध्यायः [ ५४४ 


तेन यच्चोदितं श्रीशंकुकेन पुरूरवस उन्मादे, वत्सराजस्य तापसत्वे चानुज्ज्वल- 
वेषत्वं विप्रलम्भश्वृद्भारेषपि इति । तदनवकाशमेव भोगस्य रसत्वाभावात्‌, स्नानाग- 
वस्थानस्येव । 

यत्त्वत्रोत्तर तावद्त्तं, स्थेर्यादुज्ज्वलवेषाभावेषपि रतिम्ुत्तमां न विजहातीति, 
तद्यक्षभाषितं, प्रकृतचोद्यापरिहारात्‌ । न हि चोदितमनुज्ज्वलवेषे कथ श्युज्भार इति। 

तदेवास्तु चोद्यमिति चेतु ? न वचनस्यातिभारो5स्ति | न तु घुनिनेवसुक्त' 
सत्युज्ज्वलवेषे श्ुद्भार इति न तु विपयये, इत्यास्तामेतत्‌ । 
विश्वास दिला दिए जानेके बाद तापस वत्सराज उदयनके भ्रनुज्ज्वलवेषका वर्णन पाया जाता है। 
इन दोनोमें भ्रतुज्ज्वल वेषकी उपलब्धि होनेसे श्वुद्धाररसकी सज्भुति वहाँ कंसे होगी ? इस शड्डूा 
को उठाकर उन्ही व्याख्याकारने इस शब्भाका यह समाधान किया है कि यद्यपि पुरूरवा तथा 
वत्सराज उदयनका उज्ज्जवल वेष वहा नही रहता है फिर भी उनके भीतरकी उत्तम रति विद्यमान 
रहती है इसलिए वहा श्वुद्धाररसके मानने में कोई दोष नही श्राता है । 

अ्रभिनवगुप्त इस शंका और समाधान दोनोको व्यथे मानते हैं। उनका कहना है 

कि यहां वेष-शब्दका अर्थ तो विभाव पअ्रनुभाव व्यभिचारिभाव है। उन्हीके संयोगसे रसकी निष्पत्ति 
होती है। वस्त्रालड्भारादि रूप वेष तो रस नही है। जैसे स्नानावस्था यद्यपि उज्ज्वल होती है। 
परन्तु वह रस नही है | इसी प्रकार उज्ज्वल वस्त्राभूषण भ्रादिको रस नही कहा जाता है | श्रत 
एवं अनुज्ज्वल वस्त्राभरणात्मक वेषके होनेपर भी रस मानने कोई बाधा नहीं होती है। इसी 
विषयकी चर्चा प्रन्थकार अगले शअ्रनुच्छेदमे निम्न प्रकार करते हैं--- 


अभिनव ०---इस लिए श्रीक्ंकुकने जो यह शंका की है कि पुरूरवाके उन्माद 
[काल | में, श्रोर वत्सराजके तापसत्व [काल | में विप्रलम्भ-श्र छ्भारमें भी श्रनुज्ज्वल- 
वेष पाया जाता है यह कंसे सद्भुत होगा ? परन्तु [उनकी] वह [शड्ूग 
वस्त्रालड्भरारादि रूप] भोगके रस न होनेसे अ्रनुच्ित है। स्नानादि अ्रवस्थाके समान 
[ श्रर्थात्‌ जिस प्रकार स्नानादि श्रवस्था उज्ज्वल होनेपर भी रस नहीं होती है इसी 
प्रकार अ्रनुज्ज्वल वस्त्रालड्भरारादि न रस होते, और व रसमें बाधक होते हैं।। 
झभितव०--और [शंकुकने ही| जो [इस दाड्भाका | यह उत्तर दिया है कि 
उज्ज्वल वेषके न रहनेपर भी [पुरूरवा या वत्सराज उदयन | क्योंकि उत्तम रतिका 
परित्याग नहीं करते हैं इसलिए वहां श्र द्भार रस रहता है वह भी शप्रसंगत | यक्ष- 
भाषित] है क्योंकि उससे प्रकृत शड्भाका परिहार नहीं होता है। यहां [इस 
समाधानमें | यह शछद्भाग तो नहीं है कि अ्रनुज्ज्वल बेषमें शुद्भार क्‍यों रहता है ? 
[ भ्रपितु इसके विपरीत श्रर्थात्‌ श्वद्भरमें श्रनुज्ज्वलबेष क्‍यों पाया जाता है यह दाड्धा 
की गई है। उसका समाधान उन व्याख्याकारोंने नहीं किया है। इसलिए वारतविक 
दड्रयका परिहारक न होनेसे यह उत्तर 'यक्षभाषित' भूतोंके कथनके समान व्यथ है | । 
झभिनव०-यदि वही शद्भाग सान ली जाय |श्र्थात्‌ श्रनुज्जलवेषमें श्यूंगार 
केसे बनेगा यही हाड़ूगका रूप सान लिया] तो कया हानि है ? यह प्रदत्त करें तो 


१. स्तानाद्वस्थानसिव । २ झपितु | 
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भरत०--तन्र सम्भोगस्तावत्‌ ऋतु-माल्य-अ्रनुलिपन-भ्रल ड्ूगर-इष्टजन- 
विषय-व रभवनोपभोग- उपवनानुभवन-अवण-दर्शन-की डा-ली लादिभिविभा वे- 
रुत्पच्चते । 

तत्रेति द्ययोरवस्थयोम॑घ्ये सम्भोगावस्था तावदुच्यते । तत्रेह वस्तुतः स्त्री-पु सो 
परस्परं विभावो, तयोरुत्तमत्वे चोपयोगीनि ऋत्वादीनि। उत्तमस्यानवसरे रत्यभावात्‌ । 


तदाह--- 
'असमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः । 
अनाक्रम्य जगत्सर्व नो सन्ध्यां भजते रवि:॥ इति ॥ 
ऋतुर्वेसन्तादि: । माल्य कुसुमादि:। अनुलेपनं समालम्भनं, यद्यत्‌ कामस्यो- 
द्ीपकम्‌ । अलछूारः कटकादि: । इष्टजनो विदृषकादि: । एतदुभयत्रोत्तमत्वसूचकम । 


[उसका उत्तर यह है कि] कहनेको आप कुछ भी कहले उसमें कोई बोभ [ अ्रतिभार | 
थोड़े ही पड़ता है। किन्तु भरत सुनिने उज्ज्वल वेष होनेपर श्यद्भार होता है 
इसका उल्टा | श्रर्थात्‌ श्रनुज्ज्वल वेष ] होनेपर [शद्भार| नहीं होता है यह नहीं कहा 
है। [भ्रतः श्रनुज्जवल वेषमें श्वुड्भार कंसे होगा यह शड्भूग नहीं की जा सकती है। 
इसलिए इस विषयको नहीं छोड़ देना चाहिए । 

भरत०--उन [सम्भोग तथा विप्रलस्सात्मक दो भेदों] मेंसे सम्भोग [भ्द्भार | ऋतु 
माल्य, सुगन्धित अंगराग, अलझ्भार, प्रियजन, [गीत श्रादवि रूप] विषय, सुन्दर भवन, आदिका 
उपभोग, उपवन-गसनका, अनुभव, भ्रथवा [घरमें बेठ कर भी] श्रवण, दर्शन [जलावगाहनादि रूप] 
क्रीडा, और [हाव-भाव रूप] लीला श्ादिके द्वारा उत्पन्न होता है। 


अ्रभितव०--तत्र' उनमें श्रर्थात्‌ [सम्भोग तथा विप्रलस्भ रूप पूर्वोक्त] दोनों 
अ्रवस्थाश्रोंमेंसे पहिले सम्भोगावस्थाकों कहते हैं। उसमें वास्तवमें स्त्नी-पुरुष दोनों एक 
दूसरेके प्रति कारण [ भ्रालम्बन विभाव | होते हैं। और ऋतु श्रादि उन दोनोंके उत्कर्षा- 
धानसें उपयोगी [ उद्दीपन सामग्री रूप | होते हैं । क्योंकि उत्तम | प्रकृति | को श्रतवसरमें 
रतिका उदय नहीं होता है । 


अ्रसितव०--जेसा कि कहा है--विजय कामनाको पूरा किए बिना 
सनस्वी-पुरुष सत्नरीकी चिन्ता नहीं करते हें। सारे संसारको श्राक्रान्त [विजय ] किए 
बिना सूर्य सन्ध्याका सेवन नहीं करता है । 

ऋतु | से | वसन्‍्त श्रादि सालय पुष्पादि है। अनुलेपन श्रर्थात्‌ श्रद्धराग [इतर 
फुलेल श्रादि | जो-जो कामका उद्दीपक है। श्रलडभूगर अर्थात्‌ कटक झ्रादि । इष्ठजन 
अर्थात्‌ विदूषक श्रादि । ये [सब, स्त्री-पुरुष | दोनोंके उत्तमत्वके सूचक हैं । 


१. उपचनगमन । २. एतदुभयसुत्तमत्व । ३. पूर्व संस्करणोंमें यह इलोक इस पाठके श्रन्तिस 
पाठ़के बाद छुपा है । वहाँ पर वह श्रसद्भत है । 


श्रृद्धारः ] बष्ठोडध्यॉय॑: [ ४४७ 


विषया गीतादयः । तदन्‍्तभू तमपि माल्यादि प्राधान्यात्‌ पृथग्रुक्ततम्‌ । वरभवन 
हर्म्यादि । एतद्रेशविशेषोपलक्षणम्‌ । एबामुपभोग: । सपवनस्योद्यानस्यानुभवनं, श्रवरां 
वा वरभवनस्थस्थापि । एतत्‌ सद्धूल्पादेरप्युपलक्षणम्‌ । क्रीडा जलावगाहनादिका। 
लीला जनस्याकृति: । आदिग्रहणादनन्‍्यदपि हद हंसयुगलक-चित्र-पुस्तदर्शनादि' । 
एतच्च समस्तमेव शजद्भारविभावत्वेन मन्तव्यम । 

यावान्‌ कश्चिदयं विषयसम्भारो हृद्यतमस्तत्यृणतायां सत्यामुत्तमस्य रत्युदय:ः । 
श्रत एवं रत्नावल्यां हम्येबरणॉनं, उद्यानगमनं, कामदेवपूजा, वसन्‍्त इत्यादि सर्वमेवात्र 
संगृहीतं, 'राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तम्‌”! इत्यादिना। एवं च सर्व एवं 
सम्ुदितो विभाव: इति काल्पनिक॑ आलम्बनविभाव उद्दीपनविभाव इति। अ्रत एवं 
मुनिना नाय॑ क्वचिद्विभाग उक्त: सूचितो वा । युक्त चेतत्‌ | यर्थकत्रेव रूपके उद्यानतु- 
माल्यादीतां सर्वेषां दर्शनादेको रस: स्याद्विभावाभेदात्‌ । 


झभिनव०--विषय [से | गीत आदि [गहीत होते | हैं। उनमें श्रन्तभ्‌ त होने 
पर भी माल्य श्रादिका प्राधान्य होनेसे अलग प्रहणा किया है । उत्तम भवन श्रर्थात्‌ महल 
ग्रादि। यह देश-विशेषका उपलक्षण है । इन सबका उपभोग । उपबन श्रर्थात्‌ उद्यान 
का अनुभव करना, या उत्तम घरमें बेठ कर भी श्रवरण करना। यह [ उपवनके दर्शन 
श्रादिके | संकल्पादिका भी उपलक्षण है। क्रीडाका श्रर्थ जलावगाहन श्रादि है । लीला 
अर्थात्‌ [हाव-भाव रूप] लोक की आकृति । श्रादि ग्रहणरासे हंसका जोड़ा, चित्र, 
कला-कौशल |पुस्त] श्रादिका दशन झ्रादि मनोहर वस्तुझ्नोंका ग्रहण होता है। ये 
सब ही [मिल कर] श्वद्धारके विभाव रूप समभने चाहिए। 

झभिनव०--यहु जितना सुन्दरतम विषय-सभूह है उसके पूर्ण होनपर ही 
उत्तम-प्रकृतिमं रतिका उदय होता है । इसी लिए रत्नावली [नाठिका| में 
सहलका वर्शात, उद्यानमें जाना, कामदेवकी पूजा, और वसन्‍्त इत्यादि सबका 
ही “त्र-रहित राज्यको योग्य सनन्‍्त्रीकों सोंप कर' इत्यादि [वाक्यों] से संग्रह 
दिखलाया गया है । इस प्रकार ये सब सिल कर ही [शृद्भधार रसके| विभाव होते 
हैं। इसलिए झ्लालम्बन-विभाव उद्दीपन-विभाव यह भेद काल्पनिक है। इसीलिए 
[भरत] मुनिने [ श्रालम्बन उद्दीपन विभावका | यह भेद न कहीं [स्पष्ट रूपसे दब्दत: | 
कहा है और न [प्रकारान्तरसे| सूचित किया है। और यह [विभावोंके भेद न 
करना] उचित भी है। जिससे कि एक रूपकर्में उद्यान, ऋतु, साल्यादि सबके एक 


साथ देखनेंसे विभावोंका भेद न होनेसे एक रसकी उत्पत्ति हो सके । 
झगले अनुच्छेदमें प्रन्थकार यह दिखलाना चाहते हैं कि कभी-कभी उत्तमत्व सूचक 
माल्यादि सामग्रीके बिना केवल विभावमात्रके दर्शंन या वर्णानसे भी जो रसकी उत्पत्ति देखी जाती 
है वह क्‍यों हो जाती है । उनका कहना यह है कि रसोत्पत्तिका मुख्य स्थान रूपक है । रूपकर्में प्राय: 
ऐश्वयं-सम्पन्न राजा झ्ादि ही नायक होते है। ऐसे रूपकोमें यदि कहीं उद्यान आदि सामग्रीका वर्णुंत 


१. अनुकृतिः। २. पुस्तकददनाबि । 


५४८ ] झभिनवभारती [ खुद्भारः 


ननु प्रथम प्रमदामात्रदर्शने नोद्यानभवनादिसम्भव: 

क एवमाह ? ऐदवर्यपूर्रास्य हि तावदात्मीयसमुद्धिसम्भा रसंस्कारावगमात्‌' 
परणतव विभाववर्गस्य स्थात्‌ । तत्प्धानं हि रूपक॑ तत्र तत्रोदाहरणम्‌ । तेन पृथ- 
गुदाहरणदानमनुपपन्नम । 

या तु मुक्तकादो पृथक्तयाइभावेषपि रससंवित्‌ तत्नोत्तमत्वे तदनुसन्धानाच्च- 
मत्कार: । 'यस्त्वनुत्तमादिविषयेष्परिपूर्णोद्दीपनत्वेत चमत्कारो हृश्यते “तत्रेकाज्स्य 
सौभाग्यस्य प्राधान्याउ्चमत्कारोदय इति तात्पर्य न तु तदभावकृता चमत्कृति:। 
किए बिना केवल प्रमदा रूप आलम्बन विभावके वर्शानमात्रसे रसोत्पत्ति दीखती है तो वहाँ ऐश्वर्य 
प्रिय तायकक्े अपने सस्कारोसे ऋतु माल्यादि सामग्रीकी स्वय उपस्थिति हो जाती है। भ्रौर जहा 
कही मुक्तक झादिमें इस प्रकारकी सामगीके बिना रसकी प्रतीति होती है वह उस सामगीके अ्रभावके 
कारण नही ग्रपितु आलम्बन विभावके विशेष सौभाग्य या सौन्दयके कारण होती है । 

अभिनव०--[ प्रश्न | -पहिले केवल प्रमदामात्र [ श्रालसम्बन-विभाव ] के देखने 
पर उद्यान भवन श्रादि [ उत्तमत्व-सासगी | की सम्भावना नहीं होती है । [तो वहाँ रस 
की उत्पत्ति कंसे होगी] ? 

ग्भिनव०--[ उत्तर] ऐसा कौन कहता है [ श्रर्थात्‌ यहु कहना उचित नहीं है| 
क्योंकि--ऐश्वर्यसे परिपूर्ण [रूपकोके नायक | को तो श्रपनी समृद्धि-बाहुल्यके संस्कार 
से [ उद्यान-मवन आदि उत्तमत्व-सामगीके कहे बिना भी |] विभाववर्ग [श्रर्थात्‌ सभी 
विभावों | की पुर्णता ही होती है | उत्तमत्व सूचक सामगीके न कहनेपर भी उसकी 
न्यूनता नहीं रहती है । इस प्रकारके काव्योंमें| ऐद्वर्ये-प्रधान रूपक ही [इस विषय 
में | सबंत्र उदाहरण है। इसलिए [ उद्यानादि सामगीके अ्रभावसें रसोपत्तिके| श्रलग 
उदाहरण देने श्रनावश्यक है [श्रर्थात्‌ रूपकोंमें यदि कही उद्दीपन सामगीके बिना भी 
रसकी प्रतीति होती है तो वहाँ नायककी अ्रपनी समृद्धिका ज्ञान रहनेसे बिना कहे भी 
उद्दीपन सामग्री उपस्थित ही रहती है | । 


झभिनव०--ओर जो घसुक्तक आदिसें श्रलण रूपसे | उद्दीपन सामगीके | न 
होनेपर भी रसकी प्रतीति होती है उसमें उत्तममें तो [बिना कहे भी झ्ाक्षेप हारा ] 
उसकी उपस्थिति हो जानेसे चमत्कार प्रतीत होता है। औौर जो श्रनुत्तम [ सुक्तक ] 
में उद्दीपनके परियूर्ण न होनेपर भी चमत्कार दीखता है वहाँ एक श्रंग [ श्रर्थात्‌ केवल 
श्रालम्बन विभाव ] के सोन्दर्य [सौभाग्य | के प्रधान होनेसे चमत्कार प्रतीत होता है 
यह तात्पयं है। न कि उत्त [उद्दीपन-सामग्रियों] के श्रभावके कारण चमत्कार 
होता है । 

१. संस्कारानवगसातु+ २. तापस [तावतू | स्तन्नानुसन्धानाच्चसत्कार: । ३. इयांस्तु । 
४. यथाहि--बर्थेते लुनाहि पणी लुदिसिगमिहा 
झमहंह भुवं हवच बुधरी दुल्लए लंघा। इति 
तथा--“कमर सूपे रड्भ इत्यादि । इतना पाठ भ्रस्पष्ट है । 


श्रृद्धारः ] वष्ठो5ध्ष्यायः [ ५४६ 


एते: कविनोपनिबद्धे नंटेत च साक्षात्कारकल्पतामानीतै: सम्यगित्यविष्नभोगा- 
त्मकः सम्भोगो रस उत्पद्यते भटित्येव । न हि गमनक्रियावत्‌ पयेन्ते रसनक्रिया निष्पद्यते 
अपितु प्रथम एवावसरे । स च विभावसाक्षात्कारात्मक एवं । 

भरत०--तस्य नयनचातुरी-श्र क्षेप-कटाक्षसंचार-ललितमधुराड्भहार- 
वाक्यादिभिरनुभावरभिनयः प्रयोक्‍तव्यः । 

तस्य तु प्रथमकक्षायामेव रसनागोचरत्वाभिमतस्यथ नयनचातुर्यादिभि:* 
अभिनय: प्रयोक्‍तव्य:। यतस्ते रसनाद्याभिमुख्यं नीयते रसः। भरत एवं तेडभिनया 
अनुभावारच । आभिमुख्यनयन श्रनुभावनं च _ तत्‌ । रसास्वादे समर्थाचरणसुह्दीपनम । 
ग्रत एव तदभावे विभावादिवरणणंनप्रधाने5पि काव्ये न चमत्कार: | रसनायास्तत्राभावात्‌। 


अ्रभिनव०-- कविके द्वारा उपनिबद्ध, श्रौर नटोंके हारा साक्षात्कारकल्प बनाए 
गए इन [ विभावादि | से सम्यक्‌ अर्थात्‌ निविष्न, भोग रूपसे सम्भोग | श्रर्थात्‌ श्रुद्धार 
रस तुरन्त ही उत्पन्त होता है। [विभावादिके अ्रनुभवके समकाल ही रसकी उत्पत्ति 
होती है| तन कि गमन क्रियाके समान श्रन्तमें [फलप्राप्ति रूप] रसनक्रिया होती है । 
अपितु पहिले ही श्रवसरपर [ रसन क्रिया होती है| और वह [प्रथम श्रवसर | विभा- 
वादिका साक्षात्कार रूप ही होता है। 

इसका झ्राशय यह है 'कि देवदत्त गांवको जाता है' यहाँ गमन क्रियाके फलकी प्राप्ति, 
प्रन्तमें, श्रर्थात्‌ जब देवदत्त गांवमें पहुँच जाता है तब होती है । जब वह चलना प्रारम्भ करता है 
उस समय नहीं। परल्तु रसकी प्रतीति विभावादिकी प्रतीतिके समकाल ही होती है। गमनक्रिया 
के फलके समान भ्नन्तमें नही । 
भरत०-- और उस [सम्भोग-शृद्भार| का नेत्नोंके चातुयेसे, भौंहोंको चलाते हुए कटाक्ष 

से जो संचालन करना उसके हारा, और [ललित-मन्थर] धीरे-धीरे मधुर नयनाभिराम बना कर 
जो श्रद्धोंका सञ्चालन [उसके हारा तथा ललित श्रर्थात्‌| सुकुमार श्रर्थ वाले तथा मधर |[प्रर्थात्‌] 
सुननेमें प्रिय लगने वाले जो वाक्य झ्रादि रूप अनुभावोंके हारा श्रभिनय करना चाहिए [इसमें 
ललित पद तथा “सघुर' पद ये प्रद्धहवार तथा वाक्य दोनोंके विशेषश होते हैं]। 

अभिनव०--प्रथम भ्रवसरपर ही रसनीय रूपसे श्रभिमत उस [सम्भोग श्रद्धार 
रस | का नेत्रोंके चातुर्य इत्यादिसि श्रभिनय करना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा 
रसको रसना [ झ्रास्वादन | के योग्य बनाया जाता है। इसलिए उन नयनोंके चातुर्ये 
इत्यादि | को अभिनय तथा 'अनुभाव' [कहते ] हैं। क्योंकि वे ही आभिमुर्य नयन 
[ श्रर्थात्‌ श्रभिनय ] ओर अ्रनुभावन [ भ्रर्थात्‌ श्रनुभावरूप ] है। और रसको आस्वादनसें 
योग्य बनाना उद्दीपत [विभाव कहलाता] है। इसलिए उतर [श्रभिनय तथा 
अ्रनुभावों | के बिना विभावादिके वरणोनका प्राधान्य जिनमें रहता है उत्त [श्रव्य | 
काव्योंसें [नाटकके समान] चमत्कारकी प्रतीति नहीं होती है। क्योंकि उसमें 

[ नाट्यके समान | आस्वादन नहीं होता है । 


१. कयायासेव । २. नयनन्ातुर्यादिभी रसे। 


५५० ] झभितवभारती [ शृद्धारः 


यथा कवीन्दोर्भहे न्दुराजस्थ--- 
उपपरिसरं गोदावर्या: परित्यजताध्वगाः 
सरणिमपरो मा्गेस्तावद्‌ भवद्धिरिवेक्ष्यताम्‌ । 
इह हि विहितो रक्‍ताशोकः कयापि हताशया 
चरणनलिनन्यासोदग्वन्नवाकुरकञ्चुक: । इति। 
एवमन्यत्राप्युपमपद्यत इति । तस्याभिनयादियोजनीयस्‌ । 
ननु विभावानां साधारण्ये कथ नियनेन एवं न हिनाट्य ? 
जयरांस्त्वत्र कविप्रयत्नसमप्य॑माणो विशेष: । तद्भावात्‌ प्रयोजकधरमद्रिकप्रकाश- 
विशिष्टरसवलात्‌ प्रमुख एवं विशेषविश्वान्ततां याति। तथा 'हा प्रिये जनकराजपुत्रि ' 
इत्येवं श्रुते एव न रतिव्यतिरेकेश भावान्तरविभावता शकया । एतेन 'कुणपः कामिनी , 
इत्यादिसम्भाबन प्रत्युक्तम्‌ । 


ग्रभिनव०--जेसे कविराज भट्ट इन्दुराजके [निम्नाड्रित इलोकमें |-- 

अ्रभिनव०--हे पथिको ! गोदावरीके समीपवर्ती तटके सार्गको छोड़ कर श्राप 
लोग कोई दूसरा सार्ग निकाल लें क्‍योंकि यहाँ किसी निराह् रत्रीने श्रपने चरण 
कमलोंके प्रक्षेपसे रक्‍्ताशोक वृक्षमें नवीन किसलयोंका परिधान कराया है । 

अभितव०--इसी प्रकार श्रन्यत्र भी होता है। उसका श्रभिनय करना चाहिए । 

ग्रभिनव०--[ प्रइन ] श्रच्छा तो [अनेक रसोंमें| विभावोंके साधारण [एक 
जैसे | होनेपर भी नाद्यमें नियमसे ऐसा ही [|साधाररत्व | क्‍यों नहीं होता है ? 

ग्रभिनव०--[ उत्तर] यही तो कविके व्यापार |[श्रर्थात्‌ नाव्य रचना] की 
विशेषता है कि जिससे उस [ नाट्यजन्य श्रनुभावनादि रसानुकूल व्यापार] के होजाने 
पर [रसके | प्रयोजक धर्मोके श्राविर्भाव द्वारा प्रकाशित रसके प्रभावसे [विभिन्‍न रसों 
के समात अ्रनुभावादिकी ] प्रसुख रसमें ही विश्रान्ति होती है। [साधारण्य श्रर्थात्‌ 
्रनेक रसोंके साथ सम्बन्ध नहीं होता है] । जेसे--हा प्रिये जनकराज पुत्रि ! इस 
प्रकार [ रामचन्द्रके वबचचननको ] सुनते ही [रामचन्द्रकी सीता विषयिणी] रतिको छोड़ 
कर अन्य किसी भावकी शड्भूग नहीं होती है। इससे [प्रभदादिमें] ['कुणप:' श्रर्थात्‌ 
मृतक दाव |, या कासिनी इस प्रकारकी [विपरीत] शड्भाका निराकरण किया है। 

परिक्राद-कामुक-शुनां एकस्यां प्रमदातनी । 
कुणप: कामिनी भक्ष्या इति तिस्त्रों विकल्पना: । 
इस इलोकका भाव यह है कि एक ही प्रमदा-दरीरसे परिक्षाजककों वेराग्यजनक मृतक 
शरीरवत बुद्धि होती है । कामुक पुरुष उसी प्रमदा शरीरको “कामिनी” रूपमें देखता है भ्रौर कुत्ता 
उसीको अपना भक्ष्य बनाना चाहता है। जंसे यहां एक ही प्रमदा शरीरसे संस्कारों द्वारा विशेष 
प्रकारकी बुद्धि होती है इसी प्रकार अ्रनेक रसोंमें विभावादिके एक समान होनेपर भी कविव्यापार 
द्वारा समप्रित विशेषताके कारण नाट्यमें प्रमुख रसमें ही उनकी विश्वाति होती है। 
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$- साधारण्यं कयसु॥ २. इचात्र । «३. समथ्यंमाणस्तेन ॥ ४. 'विशिष्ठससवलातू । 
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तत्र नयनचातुर्यादिना 'कान्‍्ता' दृष्टिलेक्षते [८5-४१] ।' समभक्षेपेण चोकत॑ 
भ्र्‌वोमूलसमुत्क्षेपात्‌ु चतुरम” इति लक्ष्ती [+-१२१]। “विवतंनं कटाक्ष इति 
ताराकम [८-१०० | । 
एवं च योजना--तयनानां, चातुर्येण, सश्नक्षेपेण कटाक्षेण च यद्यत्संचारणं, 
ललित मन्थरं, मधुरं नयनाभिरामं कृत्वा यान्यज्भानां हरणानि स्वकतंव्यकाले, ललितानि 
सुकुमाराभिधेयानि मधुरारि च श्रवणसुखकरारि यानि वाक्यानि, इत्युपाड्भाभिनय 
ग्राज्धिको वाचिकश्च लक्षित:। अ्रत एव सामान्याभिनयाध्याय--  श्र० २२] वक्ष्यमाणा- 
शेषचेष्टापलड्रारलाभ:, इति ललितमधुरशव्दौ तदर्थावित्यसत्‌। श्रादिग्रहणात्‌ सात्त्विको 
मुखराग-पुलकादि ग्ृह्मयते। अनुभावकत्वेन ताटस्थ्यपरिहार:। आभिमुख्यनयनेन 
स्वात्मेकविश्रान्तिशद्भानिरास: । एवमुत्तरत्रापि । 


अभिनव०--यहां [मूल आए हुए] नयन-चातुर्य श्रादिसे [८-४१ में बर्शित | 
'कान्ता' हष्टिका लक्षणासे बोध होता है। 'भ्र क्षेप! से [८5-१२१ में | कथित भोंहोंके 
नीचेसे ऊपर उठानेकी [ विशेष शली | का ग्रहण होता है। श्रांखोंको घुमाना कढाक्ष 
[कहलाता ] है। और वह पुतलीका कार्य [८-१०० में वरिणित | है। 

ग्रभिनव०-- मूल वाक्यके श्रथंकी | योजना इस प्रकार होती है--नेत्नोंका 
चातुर्यसे, भोंहोंको चलाते हुए कठाक्षसे जो संचालन [उसके द्वारा ], शोर ललित श्रर्वात्‌ 
सनन्‍्दगतिसे, अपने करनेके उचित श्रवसरपर मधुर श्रर्थात्‌ नयनाभिराम बनाकर, जो 
झज्ोंका हिलाना-डुलाना [अंगहार उसके हारा], और ललित श्रर्थात्‌ सुकुमार 
अर्थ वाले तथा मधुर श्रर्थात्‌ सुननेमें प्रिय लगने वाले जो वाक्य [उनके द्वारा 
इस प्रकार ललित-मधुर दाव्दोंका 'श्रद्भहरण' तथा वाक्य दोनोंके साथ सम्बन्ध 
होता है| इससे आड्लिक तथा वाचिक [चक्षु तथा वाणी रूप| उपाद्डोंके 
अभिनयको सुचित किया गया है। इससे ही सामान्य श्रभिनयके | निरूपणण करने 
वाले २२वें| श्रध्यायमें कहे गए चेष्टा और अ्लडूार श्रादिका प्रहण हो जाता है। 
इसलिए | श्रन्य व्याख्याकारोंने] जो 'ललित' और 'मधुर' दब्दोंको जो उन [ चेध्टा 
अलजूगर | का वाचक माना है वह ठीक नहीं है। [ वाक्यादिभिरनुभावे:' में | 'झादि' दव्द 
का ग्रहण होनेसे मुखकी लालिमा या रोमाञ्च श्रादि सात्तिविक [भावों | का ग्रहण होता 
है। [मूल प्रन्थमें इन नयनचात्री आ्रादिको 'अनुभाव! कहा है इस | श्रनुभावकत्वसे 
[उनकी तटस्थता श्रर्थात्‌] श्रौदासीन्‍्यका परिहार हो जाता है। भ्रोर [उनको जो 
अभिनय कहा है उस| आभिसुख्य नयन [रूप श्रभ्तिनय] से केवल श्रपने | भश्रर्थात्‌ 
केवल श्रनुकार्य सीता राम श्रादि श्रथवा केवल नट ] में |रसकी| विश्वान्तिकी शड्भूग 
का तिराकरण है [सामाजिकको रस-प्रतीतिका प्रतिपादन | होता है। इसी प्रकार 
भ्रन्यत्र [ श्र्थात्‌ श्रागे कहे जाने वाले अश्रन्य रसोंमें] भी समझ लेना चाहिए । 


१: सन्तु अवोसूल समुत्क्षेपल्च्रतुरमित्रि वक्ष्यते । सन्नक्षेपेण चोक्तम्‌ । 


५४५२ ] झभिनवभारती [ शज्जारः 


एवं विभावसमय एवं रसनीयस्य, श्रनुभावावस रे5वस्थावेशवे रस्यास्पदस्य पश्चाद 
व्यभिचारिण: स्वामेव रसनीयतां चित्रयन्त: तदतिशय पुष्यन्तीति परचात्ते निरूप्यन्ते 
व्यभिचारिणदरचास्येति--- 

भरत ०--व्यभिचारिणदव्चास्य श्रालस्यौग्रुयजुगुप्सावर्ज्याः । 


आलस्य-औग्रय-जुगुप्सा वर्ज्यमाना येभ्यस्ते सर्वे व्यभिचारिणः। अस्येति 
दरशाह्यमयस्य इत्यर्थ:। जुग॒प्सा स्थायिन्यपीह निषिद्धा 'न्यायसिद्धस्थायिनामपि व्यभि: 
चारित्वमनुज्ञापपति ॥ झालस्यादि च॑ स्वविभाव-प्रमदाविषयमेव निषिद्धम | तेन 
'वपुरलसलसद्दाहु लक्ष्म्या: [विणी १-२] इति, तथा 'कतिचिदहानि वपुरभूत्‌ 
केवलमलसेक्षरं तस्या:' [ विक्र० ५-६ | इत्यादिनामपि रूपकत्वं मन्तव्यम्‌। एव प्रयोगे 
काव्ये च विभावादीनां क्रम एव समाश्रयणीयः। उत्पन्नस्य लब्धप्रतिष्ठता, तथाभूतस्य 
परिवारसंघटनमिति हि प्रतीतिक्रमः । 


भ्रभिनव०--इस प्रकार विभावोंके [ग्रहणके | समय ही रसनीयताको प्राप्त 
[ उसके बाद ] अ्नुभावोंके श्रवसरपर [उत्पन्न ] दशा विशेषके कारण [कभी-कभी 
विरसताको प्राप्त होने वाले [रस] की अभ्रपनी ही रसनीयताको विचित्र बनाते हुए 
व्यभिचारिभाव बादको उसको विशेष रूपसे पुष्ठ करते हैं इसलिए “व्यभिचारिणबच 
इत्यादि [मल ग्रन्थ] से उनका निरूपण करते हैं-- 

भरत०-- इस [श्वृगाररस] के व्यभिचारिभाव [पुर्वोक्त ३३ व्यभिचारिभावोंमेंसे 

श्रालस्य शौगय और जुग॒प्साको छोड़ कर [शेष ३०] होते हैं । 

प्रभिनव०--श्रालस्य, उग्रता शौर जुगृप्सा जिनसे पृथक्‌ कर दी गई है एरे 
सब | भ्रर्थात्‌ गोष ३० श्र द्ञार रसके | व्यभिचारिभाव हैं। [मूलमें श्राए हुए] 'भ्रस्य 
इसका अभिप्राय [सम्भोग तथा विप्रलम्भ रूप] दशाइयसे युक्त [श्यृंगार| के, या 
है। जुगुप्सा [ वीभत्स रसका] 'स्थायिभाव' होनेपर भी यहाँ [श्यृंगाररसमें | निषि: 
सातो गई है इससे न्‍्यायसिद्ध स्थायिभाषोंके भी [भ्रन्य रसोंमें] व्यभिचारित्वक 
बोधित करती है। [श्रोर यहाँ जो झआलस्यका निषेध किया गया है वह | श्रपनी विभाव 
भूत प्रमदादि विषयक आलस्यका ही निर्षध किया गया है [यह समझना चाहिए 
झालस्य सातन्रका निषेध नहीं किया गया है] इसलिए 'अझलसाई हुई बाहुसे युर 
लक्ष्मी का दरीर' तथा 'कुछ दिनो तक उस [नायिका] का दारीर केवल श्रलसा 
हुई श्राँखोंसे युक्त रहा इत्यादिको[ श्यृंगारमें श्रालस्थका वर्णन होनेपर सी निर्दोष 
रूपक समझना चाहिए । इस प्रकार नाटक तथा काव्यसें विभावादिके | कथित | क्रमक 
ही ग्रहण करना चाहिए। [क्योंकि] पहिले उत्पन्न हुई वस्तु लब्धप्रतिष्ठ | शर्था 
स्थिर ] होती है श्लोर उस प्रकारकी |[ श्रर्थात्‌ स्थिर हुई | वस्तु अपने परिवारका संगठ' 
[ भ्रपने सहायकोंका संग्रह] करती है यह प्रतोतिका क्रम है । 


१. न्यायसिद्धा। २. इत्यादिनापि रूपकं॑'। . ३, उत्पुर्वेस्थ । 


भ्रुद्धारः ] धष्ठोष्ष्यायः [ ५५१ 


ननु निर्वेदादय: सम्भोगे न व्यभिचारिण इत्याशंक्याह विप्रलम्भकृतस्त्विति-- 
भरत०--विप्रलम्भकृतस्तु निर्वेद-ग्लानि-शड्धा-प्रसुया-क्षम-चिन्ता- 
श्रौत्युक्य-निद्रा-स्वप्न-विवोध-व्याधि-उन्माद-श्रपस्मा र-जा डच - सर रा दिभिरन- 
भावरभिनेतव्यः । 
तु शब्दों विशेषं द्योतयति। वाक्येकवाक्यतया दुःखप्रायनिवेदादि सुकत्वा 
आलस्थादिव्यतिरिक्ताइच सुखमया एवं धृत्यादयो5त्र व्यभिचारित्वेन सम्भोगे उपन्यस्ता 
इति प्रकटयति । परस्परांशोपजीवनं चात्र जीवितमिति दर्शय्रितु “अस्य' इत्यनुद्धिन्न- 
मेवोक्तम्‌ । 
तत एवं च भगवदनुग्रहपवित्रवाचा कालिदासेन रघुवंशे सम्भोगविप्रलम्भा- 
त्मकव्यामिश्नरसनासम्पत्तये प्रत्यनीकोहेशेन रामभद्गस्य स्वकर्म पूर्वावस्थावणनेनाहतम्‌ । 


झ्रभिनव ०--निर्वेद श्रादि [दुःखप्रधान] व्यभिचारिभाव सम्भोग [ श्यृद्धार | में 
व्यभिचारी [भाव] नहीं होते हैं [उनको आपने श्यृंगाररसका व्यभिचारिभाव केसे 
बतला दिया है ? | इस प्रकारकी दांका [कोई कर सकता है ऐसी सम्भावना] करके 
[ उसके समाधानार्थ ] कहते हैं कि विप्रलम्भ कृत [श्इंगारका श्रभिनय ] तो [ उन दुःख- 
व्यक्रजक विर्वेशदि व्यभिचारिभावोंके हारा करना चाहिए। श्रर्थात्‌ निर्वेदादि विप्रलस्भ 
श्रृंगारके व्यभिचारिभाव होते हैं | । 

भरत०--विध्रलम्भ कृत [शव गार] का तो नि्ेद, रलानि, शड्भू, अ्सृुया, अरम, चिन्ता 

शोत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विवोध, व्याधि, उन्‍्माद, अपस्मार, जाडय, सररण, आदि शअ्रनुभावोंके द्वारा 
झभिनय करना चाहिए । 

अभिनतव०-- तु” शब्द [ सम्भोग शुंगारकी श्रपेक्षा विप्रलम्भ श्यृंगारके | विशेष 
[भेद | को सूचित करता है। [और बह भेद यह है कि यहाँ गिनाए हुए निर्वेदादि 
व्यभिचारिभावोंकी विप्रलम्भके प्रतिपादक | वाबय के साथ एकवाक्यता होनेसे [ विप्र- 
लम्भसे सम्बन्ध रखने वाले] दुःख-प्रधान निर्वेदादिको छोड़कर और [भश्युंगारमें वर्जित 
कहे हुए पहिले| श्रालस्यादिसे भिन्‍न [दोष | सुख-प्रधान धृति आदि ही यहाँ सम्भोग 
[शृंगार | में व्यभिचारित्वेन रखे गए हैं यह प्रकट करता है। इन दोनोंमें [भ्र्थात्‌ 
सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्ंगारमें] एकका दूसरेपर अंशतः श्राश्नित रहना श्रपरिहायें 
है इस बातको सूचित करनेकेलिए मुलमें अस्यथ” यह दोनोंके बोधक प्रस्पष्ट 
पदका प्रयोग किया गया है। 

प्रभिवव०- इसी लिए भगवती [सरस्वती] के श्रनुग्रहसे पवित्र बाणी वाले 
कालिदासने रघुवंशमें सम्भोग तथा विप्रलस्भके मिश्रित रसास्वादनकेलिए [लडूगा 
विजयके बाद विमान मार्गंसे लौटते समय] उल्ठदें क़मसे |श्रर्थात्‌ बादकी हुई 
घटनाओश्रोंका पहिले वर्णन करते हुए] रामचन्द्रजीके झपने कर्म और पुर्वावस्थाके वर्णन 


५भ४ ] झ्रभिनवभारती [ श्रृज्ञारः 


निद्रान्तभू तो5पि स्वप्न: प्राधान्यादुपात्त: । 

(व नीलकण्ठ ब्रजसि' इति [कुमार० ५-५४ | । 

'सिविशणवए विहुदोसुजपउसुमरा विउतरूढसंखुआसि पुश्रगलगाल विउत्ति' । 
तथा--'श्राहुतो5पि सहाये:” इत्यादो स एवं प्राणः । 





इसका अ्रमिप्राय यह है कि रघुवशके तेरहवे समगेमे विमान मार्गसे लोटते हुए रामचन्द्रजी 
सेतुबन्धसे प्रारम्भ कर अपने जीवनसे सम्बद्ध भागों तथा स्थानोका जो परिचय विमानमे बैठी हुई 
सीताको कराते जा रहे हैं उससे सम्भोग तथा विप्रलम्भ-श्द्भारकी व्यामिश्र प्रतीतिका अद्भुत 
रसास्वाद होता है। 


ग्रभिनव०--निद्राके श्रन्तगंत होनेपर भी [सम्भोग तथा विप्रलम्भकी 
मिश्चित प्रतीति करानेकेलिए | प्रधान होनेसे स्वप्नका [व्यमसिचारिभावोंमें पृथक्‌ | 
ग्रहरा किया है । 
(१) है [नीलकण्ठ] शिवजी ! श्राप [मुझे छोड़कर | कहां जा रहे हैं। इसमें 
(२) सिविर्यवए [इत्यादि प्राकृत गाथामें] तथा-- 
(३) 'साथियोंके द्वारा बुलाए जानेपर भी” इत्यादि [उदाहरणों | में तो वह 
[सम्भोग और विप्रलम्भकी मिश्चित प्रतीति | ही प्राशस्वरूप है । 
१ इनमें पहिला उदाहरण कुमारसम्भवसे लिया गया है! पूरा इलोक निम्न प्रकार है-- 
त्रिभागशेषासु निश्ासु च क्षण निमील्य नेतन्रे सहसा व्यबुध्यत । 
क्व नीलकण्ठ ब्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठापितबाहुबन्धना ॥ कुमार ५-५४ | 
शिवकी प्राप्तिकेलिए तपस्या करती हुईं पावती रात्रिमें सोते समय स्वप्नमे शिवजीको 
अपने पास देखती है। स्वप्नमें ही वे मुझे छोडकर जा रहे हैं ऐसा देख कर उनके कल्पित गलेमें 
हाथ डाले हुए वह सहसा जग जाती है और 'हे नीलकण्ठ मुभ छोड कर कहाँ जा रहे हो यह कहती 
हुई भ्राँखे मलती हुई उठ बेठती है। इस प्रकार इसमें सम्भोग तथा विप्रलम्भकी मिश्रित अनुभूति 
होती है। 
२ दूसरा उदाहरण श्राकृत गाथा श्रपूर्ण है। ' 
३ तीसरा उदाहरण भी अ्रपूर्ण दिया गया है। यह पूरा इलोक निम्न प्रकार है--- 
श्राहुतो5पि सहाये रेमीत्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोडपि । 
गन्तुमना भ्रपि पथिकः संकोच नेव शिथिलयति ॥। 
कोई पथिक अपनी प्रियतमाके साथ सो रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल अपने साथियोंके 
साथ उसे यात्रापर जाना है। सवेरे झ्ाकर उसके साथी उसे चलनेकेलिए झरावाज़ देते हैं। उस 
समयकी उसकी अ्रवस्थाक। वर्णन करते हुए कवि उसका निम्नाडित शब्दचित्र उपस्थित 
करता है--- 
साथियोके द्वारा [यात्रापर चलनेकेलिए] ब्रुलाया गया, भरा रहा हैं बह कर जागा 
हुआ, और जानेकी इच्छा वाला भी पथिक [तनिक देर और साथ रह ले इस लोभमें अपने हाथ 
परके झ्ालिजन कृत] सद्झोचको नही छोड़ता है। 
द इन इलोकोमें सम्भोग तंथा विप्रलम्भकी मिश्रित प्रतीति ही इनका प्राण है। 


श्रृज्धारः ] बष्ठोः्ष्यायः ( ५१५४५ 


सम्भोगदशायान्तु विभावसाक्निध्ये निद्राइ्रभावाद्‌ विवोधो5पि व्यभिचारी । 


सम्भोगेषपि रतिश्रमकृतनिद्रादि यद्यप्पस्ति तथापि न रतौ तच्चित्रतामाधत्ते । विप्रलम्भे 
तु तद्रतिभावनाभेद: ॥ अत एव, निद्राबाहुलयापेक्षं चेत्थमभिधानम्‌ । 


उन्मादापस्मा रव्याधीनां या नात्यन्तं कुत्सिता दशा सा काब्ये प्रयोगे च 
दर्शनीया । कुत्सिता तु सम्भवेषपि नेति बृद्धा:। वयन्तु बूम:--ताहर्यां दशायां 
स्वजीवितनिन्दात्मिकायां. तह होपभोगसार रत्यात्मकास्थाबन्धो४पि विच्छिद्यत एवेति । 
दा क मरणमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यस्‌। येन शोको5वस्थानमेव न 
लभते । 


॥30 042 दर दशिशिक किशन मिनि लिन फल तय क जनम किक सम 
झ्रभिनव०--सम्भोग दक्षामें तो [स्त्री रूप] विभावादिके समीपरथ होनेके 
कारण [वास्तवमें] निद्रादिका श्रभाव होनेसे विवोध भी व्यधिचारिभाव होता है। 
सम्मोगमें सी सुरत-अ्रमके कारण यद्यपि [ श्रल्पकालिक | निद्रादि भी होती है किन्तु 
उससे रति [के स्वरूप] में कोई वचित्र्य उत्पन्न नहीं होता है [इसलिए सम्भोगमें 
निद्राको श्रनुभाव नहीं माना है] । विप्रलम्भमें तो उसके कारण रति-भावनामें मेंद 
होता है इसलिए, और निद्राके बाहुल्‍यकी दृष्टिसे इस प्रकार [ निद्राके अनुभावत्व |] का 
कथन किया गया है । 
अभिवव ०--उन्माद, अपस्मार और व्याधि [सभी विप्रलम्भ-श्वुद्धारके अ्नुभाव 
होते हैं परन्तु उन] की जो अत्यन्त कुत्सित दा न हो उसको काव्य या नाठकसें 
दिखलाना चाहिए। कुत्सित [ मृत्यु | दशा तो सम्भव होनेपर भी नहीं दिखलानी चाहिए 
यह प्राचीन श्राचार्योका मत है। हमारा [ भ्रभिनवगुप्तका | तो [इस विषयमें | यह 
कहना है कि उस प्रकारकी अपने जीवनकी निन्‍्दात्मक दक्षामें तो, उस देहके द्वारा 
[ विषयोंका ] उपभोग ही जिसका सार तत्त्व है इस प्रकारकी आस्थाबन्धात्मक रतिका 
सी विच्छेद हो जाता है [इसलिए *यज्भारका क्षेत्र ही वहां समाप्त हो जाता है| । भ्रत 
एवं [यदि मरणका वर्णन किया जाय तो ] सररणाकी सम्भावना सात्रका श्रथवा शीक्र 
ही जिसमें फिर सिलन हो सके इस प्रकारके मरणका वर्णोत करता चाहिए। जिससे 
शोककी स्थिति ही न हो पावे । 
यदि शोक स्थिर हो जाता है तब तो विप्रलम्भ-श्ज्भारकी सीमा समाप्त होकर करुण- 
रसकी सीमा आा जाती है मृत्यु करुण तथा विप्रलम्भ-प्युज़ारकी सौमा रेखा है । मृत्युके पूर्व वियोग 
में प्रेमियोकी कोई भी भ्रवस्था हो जाय वह विप्रलम्भ-शज्जारके प्रन्तगंत रहती है। उनमेसे किसी 
एककी वास्तविक मृत्यु हो जानेपर विप्रलम्भ-प्यूज़ा रकी सीमा समाप्त हो जाती है शोर करुण 
रसकी सीमा प्रारम्भ हो जाती है इसलिए मरणका वर्णन काव्य या नाटकमें रसविच्छेदका जनक 
होनेसे नही करना चाहिए । यदि किया भी जाय तो इस प्रकारसे करना चाहिए कि उससे रस- 
विच्छेद न होने पावे | इसके दो मार्ग है कि था तो मरणकी सम्भावना मात्रका वर्णन होया 
फिर इस प्र्नारसे बर्शत करना चाहिए कि जिसमें मरणके बाद शीघ्र ही दोनोके पुनर्मिलनकी 
स्थिति झा जाय । उससे शोक स्थिर नही हो पाता है । इसलिए रसका विच्छेद नही होता है । 


१. तद्गातिभावनापरस्परोत्त नापरसु+ ३: झवस्थावन्धोषपि । . है... सम्भव एवं । 


५५६ ] झभिनवभारती [ श्रृज्धार: 


यथा-- 
तीथें तोयव्यतिकरभवे जन्‍्हुकन्यासरय्वो: 
देहत्यागादमरगणनालेखमासाद्य सद्यः । 
पूर्वावस्थाधिकचतुरया सद्भुतः कान्तया$सौ 
लीलागारेष्वरमत पुननेन्‍्दनाभ्यन्तरेषु ॥ [रघु० ८-६५ | 
अ्रत एव सुकविना वाक्यभेदेनापि मरणं नाख्यातम्‌ । प्रतीतिविश्वान्तिस्थानत्वपरि 
हाराय दृतीयपादेन विभावानुसन्धानं दशितम । पुनग्रेहणोन स एवार्थे: सुतरां च्योतित:' । 
अ्न्ये त्वाहु:--मरणमिति न जीवितवियोग उच्यते अपितु चेतन्यावस्थेव 
प्राणत्यागकर्त तात्मिका । या सम्बन्धाद्ययसरगता मन्तव्या व्यभिचारिभावत्वेनेति' । 
सुलभोदाहरणमेतदिति । 
ग्रादिशब्देन दैन्यमोहादय: । एते व्यभिचारिणो5पि स्वानुभावेरनुभाविता 
विप्रलम्भमनुभावयन्ति तस्मात्‌ 'अनुभावे:' इत्युक्तम्‌ । 
भ्रभिनव०---जैसे-- 
अ्सिनव०-गड्ा श्रौर सरयुके जलोंके सद्भमसे बने हुए तीर्थंपर | भ्रर्थात्‌ 
गज़्रा और सरयुके सद्भमपर ] देह त्याग करनेके कारण तुरन्त ही देवताश्रोंकी कोटि 
में सम्मिलित हो जानेसे, पूर्व श्राकारसे भी श्रधिक सौन्दर्य वाली [भ्रप्सरा रूपिरी।] 
कान्ता इन्दुमतीको प्राप्त कर [स्वगके उद्यान] नन्‍्दन वनके भीतर स्थित क्रीडाभवनों 
[ श्रज ] फिर रसरणा करने लगे। 
इसलिए सुकवि [कालिदास ] ने यहाँ प्रकारान्तरसे [ देहत्यागका वर्णन करके | 
भो मरण नहीं कहा [ श्रपितु अ्रमरत्वकी प्राप्तिका ही कथन किया है] । श्रोर [देहत्याग 
से होने वाली ज्योकात्मक] प्रतीतिके विश्वान्ति-स्थान [श्रर्थात्‌ स्थायित्व] के परिहार 
करनेके लिए तृतीय चररामें [इन्दुमती रूप] विभावकी प्राप्तिका वर्णन कर दिया है । 
और [चतुर्थ चरणमें | पुनः” शब्दके प्रहणसे फिर वही [सम्भोग रूप | श्र॒थ॑ प्रतिपादित 
किया है। [इस प्रकार भ्रचचिरकाल-प्रत्यापत्ति रूपमें ही मरणका वर्णन हो सकता है | 
अभिनव०--दूसरे [व्याख्याकार] तो [इस विषयमें] यह कहते हैं कि 
| विप्रलम्भ-श तुद्भारके व्यभिचारिभावोंमें जो मरण दाब्द श्राया है उस] मरणसे जीवन 
की समाप्ति श्रभिप्रेत नहीं है श्रपितु इससे प्रारात्याग-कतृ त्ता रूप चेतन्यावस्था ही 
अभिष्रेत है। जो सम्बन्ध और अवसरके झ्नुरूप व्यभिचारिभाव रूपसे समभनी चाहिए। 
[ श्र्थात्‌ प्राशत्याग करनेके लिए उच्चत हो जानें रूप सरणका ही वर्णन विप्रलम्भमें 
किया जा सकता है| इस प्रकारके उदाहरण बहुत मिल सकते हैं। 
अग्रभिनव०--आरादि दाव्दसे देन्य मोह आदि [का ग्रहण होता है] । ये व्यतति- 
चारी [भाव] भी श्रपने श्रनुभावोंके द्वारा अनुमृत होकर विप्रलस्भका अनुभव कराते 
हैं। इसलिए [ 'सरणादिभिरनभावेः में | अनुभावे: यह कहा है । 
१. मरसमात्यातम। २. श्रनुसन्धानकं । चोदित:। ३. व्यभिचारिभावेनेति । 


ज्‌ 


शुद्धारः ] षष्ठोष्ध्यायः [ १५७ 


अन्ये तु आदिशब्दं करुणवाचिनमाश्रित्य तदीयानुभावान्‌ प्राधान्येत दर्शयन्ति । 
एकदेषेण द्वयमप्यन्ये । 

'विप्रलम्मे विडम्बनं सिद्धम। इह तूपचारात्तदीयं फलं विरहात्मकं गृद्यते । 
न हि परस्परं रतिमतोविडम्बनमस्ति । तेन विरहेण कछतां सुष्ठुतां' दर्शेयन्‌ 
मुनिरनेत विना श्वृद्भारो न प्रयोगे न काव्ये हद्यतामवलम्बते इति दर्शयति। तथाहि 
सम्भोगेधप्येकवनशके रास्वादस्थानीयतापरिहाराय. वैषम्यं गोत्रस्खलितं, स्पर्धामन्यद्वा 
कलह॒विप्रलम्भहेतुभूत॑ कवयो निबध्नन्ति । 'बामों हि काम: [काम० २-७-१] इति 
वात्स्यायनादिभिरभिहितस्‌ । झुनिनापि वक्ष्यते 'यद्वामाभिनिवेशित्वमिति' | [ २२-२०७ ] 

एते च व्यभिचारिणो विद्य दुन्मेष-निमेषयुक्त्येव स्थायिसृत्रमध्ये प्रकटयन्तस्तिरो 
दधतरच तद्वंचित्रयमावहन्ति न तु स्थिराः । यद्यपि स्थाय्यपि न स्थिर;, तथापि संस्कार 
रूपतया, धारावाहिसजातीयप्रवाहरूपतया च स्थिर एव | व्यभिचारिणास्तु नेव॑ क्षणमपि 
भवन्ति । संस्कारमपि स्वक स्थायिसंस्कार एवं प्रौढयन्ति । तथैव स्मरणाच्च । 


अभिनव०--टूसरे लोग आ्रादि शब्दको करुणवाचक मान कर [ विप्रलस्भमें भी | 
उसके अ्रनुभावोंको प्रधान रूपसे प्रदरक्षित करते हैं । श्रन्य [तीसरे व्याख्याकार] लोग 
[ आ्रादि शब्दसे | एकशेष सान कर दोनोंका ग्रहण मानते हैं । 


अभिनव०--विप्रलस्भमें [विडस्बन] हताशा करना सिद्ध ही होता है किन्तु 
यहां [सम्भोग शुद्धारमें लक्षणा] उपचारसे उसका फल श्रर्थात्‌ विरहका ग्रहण 
होता है । क्योंकि एक दूसरेसे प्रेम करने वालोंमें [ वास्तविक ] हताश करना सम्भव नहीं 
है। इसलिए उस बिरहके द्वारा उत्पन्न [श्यद्भार रसके] सोन्दर्यकों दिखलाते हुए 
[भरत | मुनि उस [विरह] के बिना श्यद्भार रस न काव्यमें हृदयग्राही होता है शोर 
न नाटकमें । इस बातको सुचित करते हैं। इसलिए सम्भोगमें एक दम मीठे ही मीठे 
की समानताके परिहारके लिए गोन्रस्खलन आदि जन्य दर्ष्या श्रथवा श्रन्य प्रकारके 
कलहु-विप्रलम्भके कारण स्वरूप वेषस्थकी रचना कंबि लोग करते हैं। इसलिए 
वात्स्यायन आदिने भी 'काम उल्टा होता है यह कहा है। ओर [भरत] भुनि भी 
[आ्र० २२-१२३ में | कहेंगे कि [काम उल्ठा] वासाभिनिवेशी होता है । 


ग्रसिनव०--ये व्यभिचारिभाव बिजलीके चसकने श्रोर लुप्त हो जानेके समान 
स्थायिभाव रूस सुत्नमें प्रकट होते और श्रर्त होते हुए ही उस [स्थायिभाव |] के 
सौन्दर्यके श्राधायक होते हैं, स्थिर रूपसे नहीं। यद्यपि स्थायिभाव भी सदा रहने वाला 
[स्थिर] नहीं होता है, फिर भी संस्कार रूपसे, और धारावाही सजातीय प्रवाह रूपसे 
स्थिर ही होता है । किन्तु व्यभिचारिभाव तो इस रूपमें भी तनिक देर भी स्थिर नहीं 
रहते हैं। भ्रौर श्रपने संस्कारकों मी उसी प्रकार स्मरण होनेसे भी स्थायिभावके 
संस्कारमें ही [ विलीच कर उसीको | पुष्ठ करते हैं। 


9 जव्चिलम्भो + २. सष्ठतमों प्रोषित इति । 


५४५८ ] झ्भिनवभारती [ अ्ृद्धांर: 


तेन व्यभिचारिषु पृथक्पृथग ये: कश्चिदुदाह॒तं तन्न तन्त्रन्यायानुपाति । 

तथाहि--धृुतौ यदुदाहतं “अ्सम्भाव्यं देवात्‌” इत्यादि तत्रापि ह्षे-विस्मय- 
गवे-मतिप्रभुतीनां च तातेति मामिति वलितेत्यादिसूचितानां सम्भार एवं। 'किमपरं 
त्रैलोक्य' इत्यादो चावान्तरवाक्यारम्भे स्मृतिप्रभुतिभिः सर्वत्र भाव्यम्‌ । अन्यथा हि 
धृत्येक्रवचनत्वे सर्वत्र इलोकार्थे दृष्टिरेकेव चित्रन्यस्तेव भवेत्‌ । “अस्याः सर्गविधौ” 
[ विक्रमोवंशीयस॒ १-१० ] छझत्यत्राप्यवान्तरवाक्यसमाप्ती धृति-हषे-विस्मयादयों 
भवन्त्येव । भ्रत एव विच्छिय विच्छिद्य वितर्कान्तरं समुदेति | न तु व्यभिचारी क्षण- 
मप्यवतिष्ठते । 'चल॑ हि गुणबृत्तम' इति हि तत्रभवन्‍त:। अत एव प्रयोगवेचित्यम । 
अ्न्यथा<्वेचित्रयात्‌ स॒ एवं प्रयोग: स्थात्‌। मध्येडन्ते चाश्रया: स्फुटा:। ते च॑ 
विस्मय धृतिप्रभ्नतींश्च द्योतयन्ति । इत्यास्तामेतत्‌ । 


अ्भिनव०--इसलिए जो किन्हों [ व्यास्याकारों श्रादि ] ने व्यभिचारिभादोके 
झ्रलग-अलग उदाहरण दिए हैं वह [कार्य] शास्त्रके सिद्धान्तके श्रनुसार नहीं है । 

अभिनव०--जैसे कि [घृतिके उदाहरण रूपमें ] जो 'भ्रसस्भाव्यं देवात्‌' इत्यादि 
[पद्य | दिया गया है उसमें भी [केवल धृति ही नहीं है श्रपितु उसके साथ ] 
'तात', इस 'साम्‌', इस और शवलित' इत्यादि पदोंसे सूचित हे, विस्मय, 
गये, सति इत्यादि [ अनेक व्यभिचारिभावों ] का सम॒दाय ही विद्यमान 
है । 'किमपरं ज्रलोक्यम्‌' इत्यादिमें श्रवान्तर वाक्यके श्आरम्भमें भी स्मृति श्रादि 
[ भ्रनेक व्यमिच्रिभाव ] सर्वत्र उपस्थित होने चाहिए । अ्रन्यथा यदि केवल एक सात्र 
धृतिका ही कथन हो तो सारे इलोकके श्रर्थमें चित्रलिखित सी सदा एक ही | अर्थ 
विषयक ] दृष्टि रहेगी। [उसमें जो श्रनेक श्रथोंकी प्रतीति होती है वह नहीं हो 
सकेगी | । 'अस्या: सर्गविधो' इत्यादि [ विक्रसोवेज्ञीयके १-१०वें इलोक | में भी श्रवान्तर 
वाक्योंकी समाप्तिपर धृति, हर्ष, विस्मय, श्रादि होते ही हैं। इसीलिए [ धति, विस्मयादि 
मेंसे एक-एक भाव ] टूढ-टूढ कर दूसरे वितकेका उदय होता है। किन्तु कोई व्यभि- 
चारी [भाव ] क्षण भर भो स्थिर नहीं रहता है। [सत्त्व रज और तमोगुण रूप 
गुणोंका स्वभाव चल [प्रतिक्षण परिवर्तेनशील | है यह [सख्य शास्त्रके| श्राचार्यो 
का मत है । इसीलिए प्रयोगमें भेद होता है श्रन्यथा [यदि इन व्यभिचारिभाकोंमें 
भेद न हो तो | भेद न होनेसे उसी [एक] प्रकारंका अभिनय [प्रयोग] हो। 
[ऊपर उद्धुत 'झ्रसम्भाव्यं देवात्‌' इत्यादि इलोकके] मध्य और श्रन्तमें [धति, 
विस्मय श्रादि व्यभिचारिभावोंके | झ्राश्रय स्पष्ट हैं श्रौर वे विर्मय एवं धृति श्रार्दि 
को सूचित करते हैं । 

यहाँ एक ही श्लोकमें अनेक व्यभिचारिभावोके संकरके दिखलानेकेलिए जो उदाहरण 
दिए हैं उनमें से अ्रहम्भाव्यं देवात' शौर 'किमपरं त्रेलोक्य” इत्यादि प्रथम इलोक कहाँसे लिए गए 


१. बिस्मयधृतिप्रभृतीत्यास्तामेततू । 


श्रृंद्धारः ] बष्टौउध्यांयः | ४५९ 


वाक्येकवाक्यत्वेनावस्थाद्यस्यूतस्य श्ृद्धारस्य यत्स्वरूपमुक्तमेतदेव परिशौध- 
यितु पूर्वेपक्षयति अन्नाहेति-- 
भरत ०--श्रत्नाह-यद्ययं रतिप्रभवः श्ृद्धारर कथमस्य करुणा- 
श्रयिणो भावा भवन्ति ? 
करुणविषये श्राश्रयणं विद्यते येषां भूम्ता । अ्रत एवं 'न कर्मंधारयान्मत्वर्थीय: 
इतीह वाधक नाश्चितम्‌ । भूमा दहति पृ्वपक्षस्थ प्रारितस । 
हैं यह पता नही चलता है और न पूरे इलोक यहाँ उद्धृत किए गए हैं। “अस्या: सर्गविधो' इत्यादि 
इलोक विक्रमोवंशीय नाटकसे लिया गया है । 
अ्रभितव०---  सम्भोग-श्रुद्भार तथा विप्रलम्भ-श्रुद्धारके प्रतिपादक पूर्वोक्ति 
वाक्योंकी एकवाक्यता [परस्पर सम्बन्ध ] से दोनों श्रवस्थाश्रोंमें रहने वाले श्युद्धारका 
जो स्वरूप कहा है उसीको और स्पष्ट करनेके लिए 'अन्राह' इत्यादिसे पूर्व पक्ष 
उठाते हैं-- 
भरत०--थहॉपर यह दद्भा होती है [अ्रत्राह| कि यदि यह शू्‌ गार रतिसे उत्पन्न होता 
है तो करुर रसमें रहते वाले [निर्वेदादि] भाव इसमें कसे होते है ? 
अभिनव--करुख विषयमें जिनका भश्रधिकतर आश्रय रहता है वे |करुशाश्रयी 
होते हैं यह 'करुणाश्रयिरा:' पद का विग्रहव करना चाहिए] इसलिए [सिद्धाम्त पक्षमें 
कमंधारय श्रोर उससे मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय की प्रक्रिया का निषेध करने वाले | “न 
कर्मंधारयान्सत्वथीय:, [| बहुब्नीहिद्चेत्‌ू तदर्थ॑प्रतिपत्तिकर:]” इस नियमको यहां 
[ 'करुणाश्रयिणः पदकी रचनासमें | वाधक नहीं माना गया है। क्योंकि |कर्मंधारय 
से मत्वर्थोय-प्रत्यय द्वारा सुचित करुणरसके अ्रनुभावोंका | “अ्रधिक्य पुर्वेपक्षके 
प्रायोंको ही भस्म कर देता है । 
इस अनुच्छेदका 'करुणाश्रयिण: पद व्याकरणकी दृष्टिसे विशेष महत्वका है । इस पदकी 
सिद्धिमें दो प्रक्रियाश्रोका श्रवलम्बन करना होता है। पहिले तो 'करुणश्चासो आश्चयः करुणाश्रय.* 
इस प्रकार कमंधारय किया जाता है। फिर उससे 'सोस्यास्तीति' इस विग्रहमे मत्वर्भीय--इनि- 
प्रत्यपय करके 'करुणाश्रवी' पद बनाया जाता है । 
परन्तु यह पद्धति सामान्य रूपसे व्याकरणके अनुसार उचित नहीं है। क्योंकि 
'न क्मंधारयान्मत्वर्थीय: बहुब्नीहिब्चेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकर: यदि बहुब्नीहि समाससे उसी श्रथ॑ंकी 
प्रतीति हो जाय जो कर्मधारयसे मत्वर्थीय प्रत्यय करनेपर प्रतीत होता है तो कमंधारयसे मत्वर्थीय 
प्रत्यय नहीं करना चाहिए। यह व्याकरणका सामान्य नियम है। इसी आधारपर यहाँ यह पूर्व पक्ष 
उठाया गया है कि यहा कर्मंधारयसे मत्वर्थीय प्रत्यय चही करना चाहिए क्योकि उसके करनेपर जो 
भ्रथ॑ प्रतीत होता है वही श्र्थ बहुन्नीहि समाससे भी प्रतीत हो सकता है। बहुँब्रीहि समासका रूप 
यह होगा कि 'करुण॒ः झाश्रयों यस्य सः करुणाश्रयः । कम्मंधारयसे मत्वर्थीय-प्रत्यय करनेपर 
१. झतएवं कसंधारयमत्वर्थोयाम्यासितीह नाश्रितम्‌ । भृम्ना वहति ह्यत्न [वहतीत्यन्न | पूर्व 
पक्षस्थ प्राणितम्‌ । 


५६० ] झभिनवभारती [ श्रृज्ञारः 


भरत०-- श्रत्रोच्यते--'पुवंमेवाभिहित सम्भोगविप्रलम्भकृतः श्युद्भरार 
इति । वेशिकशास्त्रकारेद्व दकावस्थोईडभिहितः । ताइच सामान्याभिनये 
वक्ष्याप्: । 

नन्‌ त्वयोक्तमसदेवास्त्वित्याशंक्याह-वेशिकेत्यादि । वेशो वेश्यावर्गं: करणं च 
सम्भोगात्मकम्‌ । तत्प्रयोजनं शास्त्र कामसूत्र ये कृतवन्तस्ते:। श्वद्भारो दशभिरभिल- 
षितादिभिम रणान्ताभिरवस्थामियु क्तो दशितः । 


'करुणाश्रयी' पद बनता है और बहुब्नोहि समास करनेपर 'करुणाश्रय.” पद बनता है। श्रथ दोनों 
का एक ही होता है। इसलिए 'करुणाश्रयिण॒: पदका प्रयोग न करके 'करुणाश्रया:' पदका प्रयोग 
करना चाहिए। यह पूर्वपक्षका आशय है। 

सिद्धान्तपक्षका कहना यह है कि करमंधा रयसे मत्वर्थीय प्रत्यय क रनेका निषेध उसी अवस्था 
में किया गया है जब बहुब्नीहि समाससे भी ठीक वही श्रर्थ निकल सकता हो जो कमंधारयसे 
मत्वर्थीय प्रत्यय करनेपर होता है। परन्तु यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय करनेपर जो श्रर्थ प्रतीत होता है 
वह बहुत्रीहि समाससे उपस्थित होने वाले अ्रर्थंकी अपेक्षा श्रधिक है । बहुब्नीहि समासमें 'करुणः 
भ्राश्नयो येषा इस विग्रहसे तो केवल करुण रस और भावोंका प्राश्रयाश्रयिभाव मात्र ही बोधित 
होता है । परन्तु कमंधारयसे मत्वर्थीय इतनि प्रत्यय करनेपर “नित्ययोगेडइतिशायने भवन्ति मतुबादय: 
इस नियमके अनुसार 'भूमा' या भ्रतिशय अधिक बोधित होता है। इसी श्रधिक्‍्यके द्योतनकेलिए 
'करुणश्रयिरा:' पदका प्रयोग किया गया है। “भूमा दहति पृव॑पक्षस्थ प्राणितम! इस पक्तिका 
आशय यही है कि कर्मंधारय समासके बाद मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय द्वारा बोधित 'भूमा! या श्रधिक्‍्य 
ही पृ्व॑पक्षकों निष्प्राण बना कर समाप्त कर देता है। 

भरत०-- उसका [श्रापके पूछे हुए प्रदनका] उत्तर यह है कि श्यू गार सम्भोग तथा विप्र- 
लम्भक्ृत [दो प्रकारका] होता है यह पहिले ही कह चुके हैं। [इनमेंसे जो विप्रलम्भ या विरहकृत 
शव गार है उसमें करुण रसके समान निर्वेदादि व्यभिचारिसभाव भी होते हैं। यह न केबल हमही 
नही मानते हैं अपितु] कामशास्त्रके झाचार्य [वात्स्यथान झ्ादि] ने भी [कासकी] दाम श्रवस्थाश्रों 
का कथन किया है। [उससें करुण सम्बन्धी श्रवस्थाश्रोंका भी उल्लेख श्रुद्धाररसमें पाया जाता है] 
उन [दश कामावस्थाओ्रों | को सामान्यभिनयके प्रसंगमें आगे कहेंगे । 


अभिनव ०--[ शायद पृर्वपक्षी यह कहे कि | तुम्हारी कही हुई बात श्रप्रामारिणक 
ही हो, ऐसी श्राशड्भरा) करके [| उसके समाधानार्थ | 'बेशिक' इत्यादिसे [ कामशास्त्रकारोंका 
प्रमाण इस विषयमें | कहते हैं [वेशिक' शब्दका विग्रह वेश: करणां प्रयोजन वास्य 
शास्त्रस्य तत्‌ वेशिक कामश्ास्त्रम्‌' यह होता है। इसमें] वेश [शब्दका श्रर्थ | वेश्या- 
वर्ग है। और करण [का श्रर्थ | सस्भोगात्मक है। वह जिसका प्रयोजन है वह बैशिक 
शास्त्र [कामशास्त्र हुआ]। उस कामशञास्त्रकी जिन्होंने बनाया है उन [काम 
शास्त्रके प्रणेताओ्रों | ने श्रभिलाषसे लेकर मरण् पर्यन्त दक्ष श्रवस्थाश्रोंसे युक्त श्यृंगाररस 
को दिखलाया है । 


न्‍अिखक-न+ममनलओरक पन «कप ०5 “भर ७०" मकर, 


१. लनु पुर्व। २. न. व. वेंशेषिक । द. वेशेषिकदास््रकारेश । स. दास्त्रेन्‍्व । त, श्र, इदं 
वाक्य नात्ति । म. ताइचावस्थाः । 


श्ुद्धार: | षष्ठीष्ध्यांयः [ ५६१ 


ग्रवस्थाग्रहरोन तावन्तो वहवो विप्रलम्भा इत्याशद्छां निराकरोति। तेन 
चिन्तादयो5पि व्यभिचारित्वेन रतेस्तेरनुज्ञाता इति तात्पयेंम्‌ । चकारेणेदर्माह परस्परा- 
स्थाबन्धात्मके रतिरूपे स्थिते सति तदद्भभूता दशावस्था विप्रलम्भाज़म्‌। यथोदयनस्य 
चित्रफलकावलोकनत. प्रभृति । 


ननु तत्रापि रतिः कक्‍्व 'तद्विषयस्थानवगमात्‌ ? 


न हि चित्रमात्रं, नलिनीसंस्तरादेः साक्षिणो विद्यमानत्वात्‌ । श्राकृत्या च 
काम्यमानतो चित्यस्य लाभात्‌ । यदि परं नाम तज्ज्ञास्तत्कुत्नोपयोगीति । 
कामशास्त्रमें कही हुई कामकी निम्नाकित दश दशाए मानी जाती हें--- 
नयनप्रीतिः प्रथम चित्तासंगस्ततो&थ संकल्प: । 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवत्तिस्त्रपानाश: ॥। 
उन्मादों मुर्छा मृतिरित्येता: स्मरदशाः दशशव स्यगुः । 
अ्रभिनव०--प्रवस्था पदके ग्रहणसे उतने बहुतसे [श्रर्थात्‌ दह्य प्रकारके ] विप्र- 
लम्भ [श्यूद्भार अलग-अलग | होते हैं इस शड्भूयका निराकरण किया गया है । इसलिए 
उन्होंने [ श्र्थात्‌ कामशास्त्रके श्राचायोने | चिन्तादिको भी रतिके व्यभिचारिभावके रूप 
रूपमें स्वीकार किया है यह तात्पय है। [ वेशिकशास्त्रकारइंच में] चकारके प्रहणसे पर- 
स्पर आ्रास्थाबन्ध रूप रतिके विद्यमान होनेपर उस [रति| की श्रद्धभूत दश्य अवस्थाएं 
विप्रलम्भका श्रद्धा होती है यह बात कही है। जैसे रत्तावली | नाटिका] में | सागरिका 
के | चिन्नको देखनेसे प्रारम्भ करके उदयनकी [दश दश्ाह्रोंका वर्णन है| । 
झ्रभिनव०-- | प्रश्न | --वहाँ | श्रर्थात्‌ रत्नावलीके द्वितीय अ्रद्धू के इस प्रसद्भमें | 
भी उस [रति] के विषय | वास्तविक सागरिका | के उपलब्ध न होने से रति कहाँ है ? 
[ श्र्थात्‌ राजा उदयन को तो कदली कुड्जमें केवल चित्रफलक ही प्राप्त हुआ था 
सागरिका तो उसने देखी नहीं थी उसको चित्रमात्रसे रति कंसे उत्पन्न हो सकती है 
यह प्रश्न का श्राशय है । इसका उत्तर देते हैं कि |-- 


झ्भिनव०--[ उत्तर | वहाँ केवल चित्रसात्र ही नहीं है भ्रपितु [ सागरिकाकी 

काम सन्‍्तप्तावस्था और कुछ देर पूर्व उस कदली कुञ्जमें उपस्थितिके | साक्षी रूप 

कसलिनीके [पत्तोंस बनाए गए] विस्तर आदिके विद्यमान होनेसे। और [उस 

विस्तरपर बनी हुई कामसन्तप्त सागरिकाके शरीर आ्रादि की] झ्राकृतिसे [सगरिक 

की | काम्यसानताके श्रोचित्यकी सिद्धि हो जानेसे [सागरिकाके विषयमें उदयनकी 

रतिका उदय उचित है। क्योंकि यहु सब सामग्री | किस कायेमें उपयोगी हो सकती 
है इस विषयमें केबल उसको जानने वाले ही प्रसाण हो सकते हैं । 

रत्नावली नाटिकाको आाख्यान-वस्तु उदयन, वासवदत्ता और सागरिका की प्रेम कथा 

है। उदयन' राजा इस कथाके नायक हैं| वासवदत्ता उनकी पत्नी हैं। झौर यौन्धरायण उनके 


१.  तस्यविषयस्य । 


५६२ | अभिनवभारती [ शूद्धार: 


यदा तु विप्रलम्भाजड़ता न भवति तदा स्वातन्ध्यं यथा रावशस्यथापि। तदु- 
क्तमस्मदुपाध्यायभद्रतोतेन--/स्वातन्त्येण प्रवृत्तौ तु स्वप्रारिषु सम्भव: ।” इति। 


मनन्‍्त्री हैं। राजा उदयन अपने शत्रुसे हार जाते हैं गौर उनके राज्यपर शझत्रुका श्रधिकार हो 
जाता है । ज्योतिषियोंने उनको बतलाया कि सागरिकासे विवाह होनेपर राजा उदयनका भाग्य 
फिरेगा । यौगन्धरायरा श्रादि मन्त्रियोके बहुत श्राग्नह करनेपर भी राजा उदयन वासवदत्ताके प्रेम 
के कारण दूसरा विवाह करनेको तैयार नहीं होते हैं | तब योगन्धरायण एक ब्राह्मराके रुपमें 
सागरिकाको अपनी बहिन बता कर कुछ दिनकेलिए राजमहलमें वासवदत्ताकी रक्षामें छोड़ जाते 
हैँ। कुछ दिन बाद सागरिका राजा उदयनको देख कर मुग्ध हो जाती है। उसने राजाका एक चित्र 
बनाया और उसकी सहेली सुसद्भुता उसी चित्र फलकपर उदयनके साथ सागरिकाका भी चित्र 
बना देती है। इस चित्रको लेकर सागरिका तथा सुसद्भता कदली कुञ्जमें बेठी बाते कर रही 
है । सागरिका श्रत्यन्त काम-सन्तप्त हो रही है । इसी बीचमें एक पालतू बन्दर छूट कर उपकद्रव 
मचाता हुआ उधर आ निकलता है और वे दोनो डर कर कुछ्जसे निकल कर चली जाती हैं । 
चित्र वही छूट जाता है । राजा उदयन विदृषकके साथ उसी उद्यानमे नवभालिका लताकों देखने 
केलिए श्राते हैं । सागरिकाके साथ पिजड़ेमें एक मेता भी थी जो उन लोगोकी बात सुन रही 
थी । इस बीच वह मैना पिजडेसे निकल गई और पेडपर बेठी हुई सागरिकाको बातोंको दोहरा 
रही है । उदयन भ्रौर विदूषक उस सारिकाके मुखसे सागरिकाकी सारी कथाको सुनते हैं । फिर 
कदली-कुञ्जमें जानेपर विदृषकको उस चित्रकी प्राप्ति हो जाती है। इस दशामें वह चित्रमात्र भी 
रतिका जनक हो सकता है। उसके साथकी सारी सामग्री निदिचत रूपसे रतिजनक है यह 
ग्रन्थकारका ग्रभिप्राय है। इसमें सारिकाके मुखसे सुना हुआ सागरिकाका यह कथन कि--- 
दुलंभजनानुरागों लज्जा शुर्वी परवश्ञ झ्ात्मा । 
प्रियससखि विषमं प्रेम मरणं शरण नु वरमेकम्‌ ।। 
ग्रौर कदली कुज्जमें कमलिनी पत्रोकी शय्याको देख कर राजा उदयनका निम्न कथन--- 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसद्भादुमयत: 
तनोमंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं_व्यस्तन्यासं इलथभुजलताक्षेपवलने: 
कृशाज्भचा: सनन्‍्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम्‌ ।। २ रत्ता० २, १२। 
इत्यादि सब ही सामग्री रतिकी उद्बोधिका है| । 
साधारणत: कामकी दश प्रवस्थाए कही गई हैं। जब दोनों श्रोरसे अनुराग होता है तब 
रतिके वस्तुतः विद्यमान होनेसे ये दशों दशाएं विप्रलम्भ-श्ज्भारका श्रद्ध होती है। परन्तु जब 
दोनो श्रोरसे रति नहीं होती है तब उनको विप्रलम्भका श्रद्भ नहीं कहा जा सकता है। उस समय 
उनकी स्वतन्त्र स्थिति होती है। जैसे बालरामायणमें रावणशकी दश दश्शाश्रोंका वर्णन है। इसी 
बातको अगली पंक्तिमें कहते हैं--- 


अ्रभिनव०--जब [दोनों श्रोरसे रति न होनेके कारण दशा दश्माश्रोंको | विप्र- 
लस्मका अद्भ नहीं होती हैं तब उनकी स्वतन्त्रता भी होती है जेसे [वालरामायरणरमें ] 
रावणकी [दश दह्षाएं विप्रलम्भका अश्रद्भ न हो कर स्वतंत्र ही है] यही बात हमारे 
[ भ्र्थात्‌ ग्रन्थकार अभिनवगुप्तके ] गुरु मद्वतोतने कही है--“स्वतंत्न रूपसे प्रवत होने 

; प्र तो सब प्राखियोंमें [कासकी दहा दकाझोंका होना] सम्भव है ४ 


शृंज्धार. | बेष्ठोउध्यायः | ५६६ 


नन्‍्वेवं व्यभिचारयभेदात्‌ करुण: कर्थं विप्रलम्भादू भिद्यत इत्याशंक्याह 
करुण स्त्विति-- 

भरत ०--करु णस्तु शापक्‍लेशविनिपतितेष्दजन-विभवनाश-बध-बन्च- 
समुत्यो निरपेक्षमाव: । 

अधमप्रकृतेस्तावन्न विप्रलम्भ: स्थाय्यभावात्‌ । तदभावों विभावसामग्री- 
वेकल्यादिति । तत्र तावत्‌ करुण: पृथक लब्धप्रतिष्ठ एवं । 

उत्तमप्रकृतावषि रतिविपरीत: शोक: करुणे स्थायी । शब्त एवाह “निरपेक्ष': 
बन्धुजनादिविषये यापेक्षा रताविवालम्बनं यथोक्तम-- 

आशाबन्ध: कुसुमसदशः प्रायशों ह्यद्भनानाम! इति [मेघ---१० ] 


झभिनव०--  प्रदन |] इस प्रकार [करुण तथा विप्रलम्भ दोनोंमें] व्यभिचारि- 
भावोंके श्रसिन्न [समान | होनेसे करुणका विप्रलम्भ शद्भारसे भेद केसे होता है इस 
प्रकारकी श्राशइंका [हो सकती है ऐसा समझ] करके | उसके समाधानाथ्थ करुण तथा 
विप्रलम्भका भेद अ्रगली पंक्तियोंमें] 'करुणस्तु' इत्यादिसे कहते हैं-- 

भरत०-- शाप के क्लेशमें पड़े हुए दृष्ठ जनके विभवनाद्य 'बर्धा श्रथवा बन्धन आादिसे 
उत्पन्त निरपेक्षाभाव वाला तो करुण होता है । 


झ्भिनव०--श्रधम प्रकृतिसें [स्त्री पुरुषके वियोगके बाद रति रूप] स्थायि- 
भावके न॑ रहनेसे विप्रलम्भ-प्पूद्भार नही होता है। [ प्रेयसीत्वादि रूप | विभाव सामग्री 
का श्रभाव होनेसे उस [ रत्यादि रूप स्थायिभाव | का श्रभाव होता है। | श्रर्थात्‌ श्रधम 
पुरुषका स्त्रीके साथ स्थायी सम्बन्ध नहीं होता इसलिए उनमें रति रूप स्थायिमाव 
वियोग कालमें न रहनेसे विप्रलस्भ-श्तज्भार नहीं होता है परन्तु] उनमें | शोक स्थायि- 
भाव वाला] करुण रस शअ्लगसे प्रतिष्ठित होता ही है। [इसलिए भी करुण रस 
विप्रलम्भसे मिन्‍न होता है यह प्रन्थकारका श्रभिप्राय है| । 

अभिनव ०--शर उत्तम प्रकृति [के पुरुषों | में भी रतिसे विपरीत शोक करुण 
रससें स्थायिभाव [| के रूपमें विद्यमान | रहता है। इसीलिए [करुण तथा विप्रलम्भके 
भेदका स्पष्टीकरण करनेकेलिए सुल ग्रन्थमें 'करुणका] “निरपेक्षभाव: कहा है। 
[निरपेक्षभावः का श्रर्थ यह है कि] बन्धु जनादिके विषयमें जो [श्रपेक्षा श्रर्थात्‌ 
झ्राद्षा जेसे रतिसें श्रालम्बन विभाव [सीतादि | की अपेक्षा रहती है। [वह श्रुद्धार 
रसका 'सापेक्षभाव' है। करुणमें प्रियकी मृत्यु हो जानेसे बह श्राशा नहीं रहती है 
शत: उसे “निरपेक्षभाव' कहा है] जेसा कि [मेघदूतमें कालिदासने श्राज्षा या प्रपेक्षाका 
उल्लेख करते हुए | कहा है कि-- 

झ्रभिनव०--स्त्रियोंका श्राज्ञा-सूत्र प्रायः कुसुमके समान [कोसल | होता है । 

यह अ्राशातन्तु विप्रलम्भमें तो विद्यमान रहता है। परन्तु करुण रसमें वह पुनर्मिलनका 

झ्राशातन्तु सवेधा भग्न हो जाता है। इसलिए करुणको “निरपेक्षभाव' अर्थात्‌ अपेक्षा था भ्राशासे 
रहित नैराश्य-प्रधान भाव कहा है। और विप्रलम्भको 'सापेक्षभा कहा है । 


५६४ ] प्रभिनवभारती [ शद्धारः 


ततो निष्क्रान्तो भाव: शोकाख्यो यस्मिन्‌। शापकक्‍लेशे विनिपतितस्येष्टजनस्थ यो 
विभवनाशो, बधो, बन्धो वा ततः समुत्यानं यस्य । शापग्रहरणोनाप्रतिकार्यत्वे सत्युत्तम- 
प्रकृति: शोकोदयस्थानमेतदिति दर्शयति । अन्यथोत्साहक्रोधादिविभावत्व॑ स्यात्‌ । 
शोकत्वमेव च प्राकतु कविकुलचक्रवरतिना पुरूरवस उव्वशीशापप्राप्तिरनुपलक्षितत्वेन 
निबद्धा । 

एवं विभाव-स्थायिविभेदों दर्शितः। ये चैते निर्वेदादयस्तेडपि वस्तुतों रत्यननु- 
गृहीता निरपेक्षाच्छोकाद भवन्तो, अन्ये एवं । ततोष्प्याह 'निरपेक्ष' इति । 

एवं प्रसज्भात्‌ करुणस्य स्वरूपमभिधाय प्रकृते योजयति झौत्सुक्यचिन्तेति । 


झ्रभिनव०--उस [ सापेक्षभाव | से निष्क्रान्त [प्रर्थात्‌ रहित] शोक रूप भाव 
जिसमें है [वह निरपेक्षभाव रूप करुण है | । शापके क्लेहमें पड़े हुए इष्टजनका जो 
विभवनाद, बध, अ्रथवा बन्धन उससे जिस [निरपेक्षभाव या नेराश्य | की उत्पत्ति 
होती है [उस प्रकारका निरपेक्षभाव या नेरावयपुर्ण करुण रस होता है| । शझ्ापके 
ग्रहण करनेसे उसके प्रतीकारका कोई मार्ग सम्भव न होनेसे उत्तम प्रकृतिकेलिए वह 
केवल शोकोदयका ही कारण हो सकता है यह बात सुचित की है। श्रन्यथा [इृष्टजन 
का वह बध, बन्धादि शाप-जन्य न होता श्रौर किसी प्रकारसे उसका प्रतिकार सम्भव 
होता तो शोकका उदय न होकर ] वह [बध-बन्धादि वीर रसके स्थायिभाव ] उत्साह 
श्रथवा [रोद्र रसके स्थायिभाव] क्रोधका विभाव बनता । [विक्रमोबंशीयमें करुणकी 
नहीं विप्रलम्भ श्रृद्धारकी स्थिति रखनी है इसी लिए उ्वेशीके स्वर्गंकों चले जानेपर ] 
पुरूरवाके शोकको हटानेकेलिए ही कविकुलचक्रवर्तो महाकबि कालिदासने उवंशीके 
दाप प्राप्तिका [पुरुरवाको |] पता न चल सके इस प्रकारसे उल्लेख किया है । 
श्र्थात्‌ उवेशी वस्तुत: शापवश भूलोकमें आकर कुछ समय पुरूरवाके साथ रही | शाप 

की भ्रवधि समाप्त हो जानेपर वह स्वयं चली गई | उसके चले जानेके बाद पुरूरवा उसके वियोगरमें 
उन्मत्त हो उठते हैं। इसी रूपमें विप्रलम्भका चरम परिपाक होता है। यदि पुरूरवाको उवंशीके 
शापका ज्ञान हो जाता तो उस वियोगको श्रप्रतीकार्य मान कर शोकके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई मार्ग 
न रहता श्रौर उस दक्षामें विप्रलम्भका परिपाक न हो सकता था। इसीलिए शोकको बचानेके 
लिए महाकवि कालिदासने अनुपलक्षित रूपसे उवंशीके शापका उल्लेख किया है। यह ग्रन्थकारका 
झ्रभिप्राय है। 

अभिनव०--इस प्रकार [करुण तथा विप्रलम्भ-श्द्धारके] विभावों तथा 
स्थायिभावोंका भेद दिखलाया है। और जो [करुण रसमें] ये निर्वेदादि | व्यभिचारि- 
भाव | होते हैं वे भी रतिसे भ्रसम्बद्ध [अ्रननुगृहीत] निरपेक्ष [नेराश्यमय] शोकसे 
होनेके कारण भिन्न ही होते हैं। इसलिए सी [करुण रसको ] “निरपेक्षभाव' कहा है । 

झभिनव०--इस प्रकार प्रसद्भसे करुण रसके स्वरूपको कह कर [करुण तथा 
.विप्रलस्भका भेद दिखलानेकेलिए] “श्रौत्सुक्य/ इत्यादि [श्रगली पंकित] से प्रकृतमें 
3५ योजना करते हैं-- 
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भरत०--प्रोत्सुक्य-चिन्तासमुत्यथ: सापेक्षभावो विप्रलम्भकृत:। एव्मन्य: 
करुणोउन्यक्च विप्रलम्भ इति । एवमेष सर्वभावसंयक्तः शुद्भारों भवति। 
चिन्ताशब्दोहशेषनिवेदाद्य पलक्षणम्‌ । औत्सुक्यप्रधाना ये चिन्तादयस्तेभ्य: 
सम्यगुत्थानं विजृम्भो यस्य। अत एवं सापेक्षो यत्र रत्याख्यो भाव:। ते च सापेक्षाद 
रत्याख्याद्‌ भवन्ति । न हि विप्रलम्भे विभावः स्थायी च॑ सम्भोगाद्‌ भिद्यते। एक 
एवासाविति बहुश उक्तम । 
एतदुक्‍त॑ भवति--प्रौत्सुक्यं विषयौन्मुरुयम््‌ । तच्च नष्टे विषये न सम्भवति। 
एवं परीक्ष्य, परीक्षाफलमुपसंहरति 'एवमेष' इति। शद्भार इत्येकवचनेन एक एवं 
श्ुद्धार इत्युपसंहृतस्‌ । 
एवं सूत्रार्थ परीक्ष्य स्थापिते तदर्थस्य सुखग्रहणार्थ सत्राथविवरणरूपत्वात्‌ 
सूत्रसमीपेष्प्युपचितपाठात्‌ कारिकामधुना पठति 'अपि च' इति। न केवल सूत्र परीक्षापि 
भरत०- शौत्सुक्यथ. श्रौर चिन्तासे उत्पन्त सापेक्षभाव [श्राशामय भाव] विप्रलम्भके 
कारण होता है । इस प्रकार करुण रस श्रलग है श्र विप्रलस्भ श्रलग है [भर्थात्‌ करुण तथा 
विप्रलम्भ दोनों बिल्कुल अलग-अलग रस हैं]। इस प्रकार [श्रालस्थ, उग्रता और जुगुप्साको छोड़ 
कर] सब भावोंसे युक्त यह श्ुद्धार होता है। 
झभिनव०--यहाँ चिस्ता शब्द निर्वेदादि [विप्रलम्भके | समरत [व्यभिचारि- 
भावोंका उपलक्षण है। श्रौत्सुक्य प्रधान जो चिन्ता झ्रादि उनसे जिसकी उत्पत्ति होती 
है [वह 'श्ौत्सुक्यचिन्ताससुत्थ:' हुआ ] । इसीलिए |[पश्रर्थात्‌ श्रौत्युक्य तथा चिन्तासे 
उत्पन्न होनेके कारण ] जिसमें रति रूप भाव सापेक्ष [झआशान्वित] होता है [वह 
विप्रलस्म-शुद्भार है| । और वे [चिन्तादि] सापेक्ष [श्राशान्वित | रतिसे होते हैं। 
इसलिए विप्रलम्भसें स्थायिभाव श्रौर विभाव सम्भोग [के स्थायिभाव तथा विभावों] 
से भिन्न नहीं होते हैं। श्रपितु [सम्भोग तथा विप्रलस्भ दोनोंके स्थायिभाव तथा 
विभाव | एक ही होते हैं यह बात श्रनेक बार कह चुके हैं । 
झभिनव०--इसका यह श्रभिप्राय हुआ कि-झौत्सुक्य [का श्रथ] विषयके प्रति 
उन्मुख होना है। वह विषय [अालम्बन विभाव] के नष्ट हो जानेपर नहीं हो सकता 
है। [इसलिये झ्रालम्बन विभावके नष्ट हो जानेपर विप्रलम्भ श्युद्धार नहीं रहता है 
अपितु करुण रस बन जाता है] । इस प्रकार [ विप्रलम्भ-श्यु ड्रार तथा करुण रसके 
भेदकी | परीक्षा करके, 'एकमेष” इत्यादिसे परीक्षाके फलका उपसंहार करते हैं। 
[ 'सर्वंभावसंयुक्त: श्द्भारो भवति' इसमें] “शूद्भारः इस एक वचनसे [संस्भोग 
विप्रलम्भको सिला कर] एक ही श्युद्भार रस होता है यह उपसंहार किया है । 
प्रभिनव०--इस प्रकार परीक्षा करके सूत्र [अर्थात्‌ रससूत्र| के श्र्थकी 
स्थापना हो जानेपर विवरण रूपसे और सूत्रके समीपमें [सूत्रार्थके ] विस्तृत पाठ 
[रूप] होनेसे भ्रब [सूत्रकी व्यास्यानभूत] कारिकाको “भ्रपि चर इत्यादिसे 
पढ़ते हैं। यह जो कारिका है यह न केवल सूत्र [के प्र्थकों ही कहती। है 
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यावदियं कारिकेति समुच्चयार्थ: । एवं सर्वेत्र मन्तव्यम् | तामेव कारिकां पठति सुखेत्यादि- 

भरत ०-अ्रपि च-- 

भरत०- सुख प्रायेष्टसम्पन्न: ऋतुमाल्यादिसेवक:' । 

'पुरुषप्रमदायुक्त: श्ुद्धभार इति संज्ञितः | ३६ ॥। 

पुरुष इति भोक्‍ता संवेदनात्मकोःभिप्रेत:। भोक्तेव च स्थायिसंविद्रपः । 
व्यभिचा रिणस्तु भोगस्वभावास्तेन रतिरेव पुरुष: । तथा चोक्‍तं अ“्रद्धामयोध्यं पुरुषः' 
इति । एवं प्रमदा अपि । 

तत्र भोकतृत्वे पुरुषस्य प्राधान्यं, प्रमदायास्तु भोग्यत्वम। प्राधान्यादेव च 
तस्य भोग्येनापरतन्त्रीकरणमिति नायिकान्तरयोगेडषपि न शाज़ारहानि:। भोग्यस्थ तु 
पारतत्रयादेवान्यसम्मीलने श्रुद्धारभ ज्गभ इति दशितम्‌। शभ्रत एव न स्थायिभेदः शद्धूनीय: । 
सुखप्रायेष्टसम्पन्न' इत्यादि पुरुषविशेषणत्वेन सम्ुदितस्य विभावत्वं दशेयति । विभावा- 
दयो *रसोदयेनास्वादेरव भोक्‍तरि निमग्ना' इति भोक्तृप्राधान्यं च दशेयन्ति । 


भ्रपितु परीक्षा रूप भी है यह [अ्पि च॑' सें] चकारका अर्थ है। इसी प्रकार सब 
जगह समभना चाहिए। उसी कारिकाको 'सुख' इत्यादिसे पढ़ते हैं-- 
भरत०--झौर भी [ कहते है |-- 
भरत०--सुखमय इष्ट [सामग्री ] से सम्पन्त [वसनन्‍्तादि] ऋतु तथा साल्यादि [उद्दीपक | 
का सेवन करने वाला, तथा स्त्री-पुरुष से युक्त [रस] श्रुद्धार इस नामसे कहा जाता है । ३६॥ 
श्रभितव०--'पुरुष' इस पदसे श्रनुभव करने वाले भोक्ताका ग्रहरा होता है । 
और भोक्ता ही स्थायिभाव [ रत्यादि] की संवित्‌ [ प्रनुभूति | रूप है। व्याभिचारिभाव 
तो भोग्यस्वरूप होते हैं ॥ इसलिए [स्थायिसंवित्‌ | रति रूप ही पुरुष है। जसे कि 
[ उपनिषदादिमें कहा भी है] कि 'यह पुरुष भ्रद्धामय है । [जेसे उपनिषदमें पुरुष 
को 'अरद्धामय' कहा गया है इसी प्रकार यहाँ श्रृद्धार रसकी अनुभूतिमें पुरुष 'रतिरूप' 
है यह प्रन्थकारका ग्रभिप्राय है |। इसी प्रकार प्रमदा [स्त्री] भी [रति रूपिणी | है । 
ग्रभिनव०--इनमेंसे भोकतत्वसें पुरुषकी प्रधानता है श्रोर स्त्री तो भोग्य 
होती है। प्रधान होनेसे ही वह [पुरुष] भोग्य [स्त्री] के श्रधीन नहीं होता है । 
इसीलिए [पुरुषके स्वतन्त्र होनेसे | दूसरी नायिकाके साथ [पुरुष नायकका | सम्बन्ध 
होनेपर भी श्रुद्धार रसकी हानि नहों होती है। झोर भोग्य [स्त्री] के तो परतन्त्र 
[ नायक्राधीन ] होनेसे | उसका | दूसरेके साथ सम्बन्ध होनेपर श्यूद्धारकी हानि होती 
है यह बात [पहिले भी दिखलाई जा चुकी है| । इसलिए स्थायिभावके भिन्न होनेकी 
शरड्ूा नहीं करनी चाहिए। [सुलकारिकामें | 'सुखप्रायेष्ठसम्पस्त' इत्यादिके पुरुषके विशे- 
घर रुपसे अ्रभिप्रेत होनेसे सबको मिला कर [ श्युद्भार रसका] विभावत्व होता है यह 
दिखलाया है। और विभावादि, रसके उदय हारा, और श्रास्वादनके द्वारा भोक्तामें 
अन्तभ्‌ त हो जाते हैं। इसलिए भोक्ताका प्राधान्य सुचित होता है। 
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विषयसम्भारपूर्णाताभिमानजव रतिरुचिता। एतदर्थमेव 'जंस अश्रह॑ तादेश 
'दिण्णेदि' 'ईरिसव्स कण्प्पूरदंसण॒व्स' इति च। एतत्सवंसम्पन्नत्वमेव नायिकाया दर्शितम । 
अन्यथा नोत्तमत्वं स्थात्‌। निजजातिकुलानुरूपसम्पदभावे तु रतिः 'पुरुषार्थरूपत्वा- 
भावादनपदेश्या । श्रत एवं तत्र स्वस्थ प्रतीतिवेरस्थानन्तरसम्भावनमिति इलोकस्य 
तात्पर्यार्थ: । 


विषयसामग्रीसम्पूर्णों रस इति ये मन्यन्ते तेषां भ्रान्तिकारणमयं इलोक:। स 
चेत्थं व्यास्यातो न भ्रान्तिजतक: । 'सज्ञित:” इत्यनेनान्वर्थतां पराकरोति । तथा हि 
उणादिषु श्ृद्धारशब्दो निपातित इति। 


अभिनव ०-- श्रावइयक सामग्नी [विषयसम्भार] की पर्णताका नि३चय होने 
पर ही रति उचित होती है इसीलिए [रत्नावली नाटठिकामें उदयनके प्रति जो 
सागरिकाकी रतिका वर्णन श्राया है उसमें सागरिकाको जब यह निश्चय हो गया है 
कि इन्हीं राजा उदयनके साथ मेरा विधाह करनेकेलिए मेरे पिताने मुभे भेजा था 
तभी उसकी रति उचित प्रतीत होती है इसीलिए नाटिकामें कविने सागरिकाके सुखसे 
यह कहलाया है कि ये वे ही राजा उदयन है] जिनको पिताजीने मुझे समपित कर 
दिया है और “इस प्रकारके कशपुरके दर्ोनसे' [इससे नायिका सागरिकाके उत्तम 
कुलादिका बोध होनेसे रतिका ओचित्य सिद्ध होता है|। इस सबसे नायिका 
[सागरिका | का सर्वसम्पन्नत्व [श्रर्थात्‌ राजा उदयनके प्रति उसकी रतिके औचित्यको 
सिद्ध करने वाली सामग्रीकी पुर्णशा | ही दिखलाई गई है। शअ्रन्यथा [इस साभग्रीके 
अभावसें सागरिकाकी रति| उत्तम नहीं होती । क्योंकि अपने जाति और कुलके 
अ्रनुरूप सम्पत्तिके श्रभावमें [ प्रसहश, अ्ननुरूप स्त्री-पुरुषकी | रति पुरुषार्थ रूप न 
होनेसे नहीं कहनी चाहिए। [उस प्रकारका प्रेस श्रधम पुरुषोंका होता है| इसलिए 
उस [अननुरूप स्त्री-पुरुषकी रति] में सब [सहूदयों | को प्रतीतिमें अन्य प्रकारकी 
विरसताकी सम्भावना रहती है। यह इस इलोकका तात्पर्यार्थ है । 


झ्रसिनव ०-- | शंकुक श्रादि] जो लोग विषय सामग्रीकी पूर्णताको ही रस 
मानते हैं उनकी अ्ञान्तिका कारण यह इलोक ही है। परन्तु इस प्रकार व्याख्या करने 
पर भ्रान्तिजनक नहीं रहता है। [इ्लोकमें श्राए हुए | 'संज्ञितः इससे [ शूद्भार दब्दकी 
प्रदास्त॑ शुड्भा यस्मित्‌ स शृद्भार: इस प्रकारकी] श्रस्वर्थंताका निराकरण कर 
दिया गया है। [क्योंकि शुद्भध' शब्दसे ुद्भवन्दारकाभ्यामारकन्‌ इस सुत्रसे श्ारकन्‌' 
प्रत्यय करके | श्ुज्भार दव्द निपातित किया गया है। [भ्रतः वह रूढ शब्द है। यह 
संज्ञित: पदका भाव है उसमें 'प्रशस्तं श्र द्भा विद्यते यास्सिनू स श्र ड्भरारः इस प्रकार 
श्रन्व्थंताकी खोज नहीं करनी चाहिए | । 
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१० पुरुषार्थरूपत्वातु। २. तेषामनञ्नान्ति। ३. संभ्रीयत इति। 


भ६८ ] झ्रभिनवभारती | शुद्धारः 


न केवल इलोकवृत्तमिदं सूृत्रार्थानुविद्धे यावदायें श्रपि, इति “श्रपि च इति 
भिनश्नक्रमस्याथ: ॥ ३६ ॥ 
भरत०--अ्रपि चात्र सुत्रार्थनुविद्धे भ्रायं भवतः-- 
भरत०--ऋतुमाल्यालंका रे: प्रियजन-गान्धवे-काव्यसेवाशि: । 
उपवत्तगसनविहारे:. श्ुद्भधाररस: समुझख़ूवति ॥ 
नयनवदनप्रसाद: स्मित-मधुरबचो-धृति-प्रमोदेशच । 
सधुरदचांगविहारेस्तस्याभिनयः.. प्रयोकक्‍तव्य: ७ 
'प्रियोजनोी”! विदृषकादि:। 'गान्धवे-शब्दों गीतादिह्यविषयोपलक्षणम । 
'काव्यसेवा-शब्देन विषयसद्धूल्प' विभावत्वेन लक्षयति । 
यस्त्वाह काव्यार्थीभूताद्‌ रसात्‌ काव्याथंविदों भावान्तरं प्रादुर्भवति । अ्रतः 
सुखजनकत्वात्‌ काव्यार्थों रस इति, स प्रत्युक्त:। नहिं विषयसामग्री रस इति पूर्व 
दर्शितम्‌ । धृतिप्रमोद शब्देन व्यभिचारिणो लक्षयति । एक एवं च परमार्थतः श्यृद्धार 
इत्यभिप्रायेणादी प्रवस्थोपलक्षणद्वारेण सर्व एवोपसंहतो मन्तव्यः । 
इतिश्वुद्भाररस-प्रकरणम्‌ । 


अभिनव०--'श्रपि च इस सिन्‍्नक्रम वाले पदका श्रभिप्राय यह है कि यह 
केवल [हमारे नाव्यशास्त्रके | इलोकका ही भ्रर्थ [श्रर्थात्‌ यह केवल हमारा ही सत] 
नहीं है श्रपितु इस विषयमें सुत्रा्थंका समर्थन करने वाली दो श्रार्या [श्रार्या छन्दमें लिखे 
गए इलोक | भी है। 
भरत०--ऋतु, माल्य, श्लडूर, प्रियजन, सद्भीत, काव्यके सेवन, उद्यान-गभन और 
वन-विहार आादिसे शुद्भाररस उत्पन्न होता है । 
भरत०--श्राखों श्रोर चेहरेकी प्रसन्‍नतासे, छुस्कराहट, सधुर वचन, धृति, प्रमोद तथा , 
सुन्दरताके साथ झ्द्धोंके सब्चालनके द्वारा उस [श्वृद्भार] का श्रभिनय करना चाहिए । 
झसितव०-- [इनमें | “प्रियजन' का श्रर्थ विदूषक झ्ादि है। 'गान्धर्व शब्द 
सद्भीत आदि रूप मनोहर विषयोंका उपलक्षणा है । 'काव्यसेवा' शब्दसे विभाव रूपसे 
विषय | भोग] के सद्धाल्पको सूचित किया है । 
अभितव०--जो कहते हैं कि 'काव्यके हारा प्रतिपादित रससे काव्याथेंको 
समभने वाले सहृदयके हृदयमें दूसरे रस [भाव] का उदय होता है। इसलिए 
सुखका जनक होनेसे काव्यका श्र्थ भी रस [रूप ही] है! उसका खण्डन [हमारी की 
हुई व्याख्यासे] हो जाता है। क्योंकि हम पहिले लिख चुके हैं कि रस विषयसामग्री 
रूप नहीं होता है। [इस दूसरी श्रार्यामें श्राए हुए] '“घृति' तथा 'प्रमोद' शब्दोंसे 
व्यभिचारिभावोंको सुचित किया है। प्रारम्भमें कही हुई [शड्भारकी] दो 
भ्रवस्थाश्रोंके द्वारा वस्तुतः श्युद्भार रस एक ही होता है। इस प्रकार सबका उपसंहार 
(क्रिया है। 


श्रृज्ञा ररसका प्रकरण समाप्त हुआ | 
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ग्रथ हास्य रसप्रक रणम 
श्रथ हास्य लक्षयितुमाह अ्रथेति । 
भरत०--भ्रथ हास्यो नाम हासस्थायिभावात्मकः । 





हास्यरस-प्रकरण 


अ्भिनव०--इसके बाद हास्य रसका लक्षण करनेकेलिए “अ्रथ' इत्यादि से 
[ हास्य रसका लक्षण] कहते हैं-- 


भरत०--शभ्रब श्रागे हास रूप स्थायिभाव वाला हास्परस [लक्षणादिके हारा निरूपित 
किया जाता | है । 


शुद्धाररसके निरूपणके बाद ग्रन्थकार हास्यरसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 
भरतमुनिने हास्य रसका लक्षण, 'हासो नाम हास्यस्थायिभावात्भक.' यह किया है। इसके पूर्ब 
शुद्धार का लक्षण, 'शद्भारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव यह किया था । इसी प्रकार आगे करुण 
का लक्षण 'करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रभवः यह किया है । इन लक्षणोमें यह बात विशेष रूपसे 
ध्यान देने योग्य है कि छाद्भार तथा करुण रसको ग्रन्थकारने 'रतिप्रभवः श्रोर शोकप्रभवः' श्रर्थात्‌ 
स्थायिभावप्रभव. स्थायिभावसे उत्पन्न होने वाला कहा है। परन्तु हास्य रसको 'स्थायिभावप्रभव:' 
ने कह कर 'स्थायिभावात्मक:' कहा है। इसी प्रकार शज्भार तथा करुणको छोड़ कर अन्य सब 
रसोंको भी 'स्थायिभावात्मक' माना है। केवल श्रृद्धार तथा करुणको 'स्थायिभावप्रभव” माना 
है। इस प्रन्तरका क्या कारण है, अभिनवशुप्तने हास्थ रसके विवेचनमें सबसे पहिले इसी प्रश्न 
को उठा कर उसकी विवेचना करनेका यत्न किया है। उनका कहना यह है कि हास्यादि रसोंके 
स्थायिभाव, सजातीय हासात्मक प्रतीतिको ही उत्पन्न करते हैं किन्तु शड्भार तथा करुणके 
स्थायिभाव सजातीय प्रतीतिको उत्पन्न नहीं करते हैं। श्वृड्भार रसका स्थायिभाव रति है परन्तु 
उससे जो रस प्रतीति उत्पन्न होती है वह रतिरूप नही अपितु सुख रूप होती है। इसी प्रकार करुण 
रसका स्थायिभाव शोक है परन्तु उससे जो प्रतीति उत्पन्न होती है वह शोकात्मक नहीं अपितु 
दुःखात्मक होती है। इस प्रकार रति तथा शोक ये दो तो विजातीय प्रतीतिको उत्पन्न करते हैं 
इसलिए शज्भार तथा करुणको 'स्थायिभावात्मक' न कह कर “स्थायिभावषप्रभव कहा गया है। 
झौर शेष हास झादि स्थायिभाव सजातीय प्रतीतिको उत्पन्न करते है इसलिए उनको 'स्थायि- 
भावात्मक' कहा गया है। यह ॒भेदका एक कारण है। 

भेरका दूसरा कारण विभावादिके भ्रसाधारण्य तथा साधारण्य को माना है। शरज्भार 
तथा करुण रसके विभावादि प्रसाधारण हैं। श्रर्थात्‌ काव्य नाटकर्में ही वे उस रस प्रतीतिके कारण 
होते हैँ लोकमें नहीं । जैसे लोकमें दो प्रेमियोंकी रतिलीलाको देख कर रसानुभूति न होकर लज्जादि 
की प्रतीति होती है परन्तु काव्य नाटक आदिमें वही रसानुभृूतिका कारण बन जाता है। इसलिए 
करुण तथा श्वृद्धारके विभावादि लोकसाधारण न होकर झलौकिक या भसाधारण होते है । परन्तु 
हास्यादि रसोंके विभाव श्रादि लोक-साधारण होते हे । जिन विकृृतवेषादिसे काव्य ताटकादियें हास्य 
रसकी उत्पत्ति होती है वे लोकमें भी हास्यजनक होते हे । इस प्रकार भरतमुनिने श्द्भार तथा 
करुण को 'स्थायिमावप्रभव' श्ौर हास्यादि शेष रसोंको “स्थायिभावात्मक' कहा है यह भ्रभिनवगुप्त 
का प्रभिप्राय है। अपने इसी श्रभिप्रायको प्रन्थकार अभ्भिनवगुप्त भगले पश्नुच्छेदर्मे विस्तार पूर्वक 
निम्त प्रकारसे झभिव्यक्त करते हैं-- 


५७० ] भभिनवभारती [ हास्यरस: 


ग्रात्मशब्देनेदमाह---रतिरास्वादनाख्यां प्रतीति विदधाना न ता रतिरूपामेव 
विधत्ते, प्रसुखे विभावादावसाधारण्यात्‌' । हासे तु य आ्रास्वाद: सो5पि--विक्ृतवेषादी नां 
सामाजिकान्‌ प्रति लोकवृत्तेन हासहेतुतेति विभावसाधारण्यद्वारेण तदेकस्वभाव एवेति, 
हासात्मकरसनाख्यचरवेणाचर्वेणीयत्वाच्चास्य । रतिशोकावेव परमतज्जातीयसंविदा- 
स्वादों धारारूढसुखदुःखरूपत्वेन निस्साधारणात्मीयत्व नियमग्रहगृहीतहेतुबलादेवोत्प्य ते 
यत;, भ्रतोश्नयो मु निना प्रभवग्रहरां कृतम्‌। अन्येषु तु विभावे साधारण्यसम्भावनात्‌ 
तदात्मकग्रहण॒म्‌ । 


अ्रनय-प्रविनयादे रन्‍्यायका रिण: समान कालादेरपूवेवस्तुनश्च सर्वाच्‌ प्रति 
उत्साह-क्रोध-भय-जुगुप्सा-विस्मयहेतुत्वेन साधारणविभावत्वात्‌ । इत्यलं बहुना । 


अ्रभिनव०-- [ लक्षरमें श्राए हुए] श्रात्म-शब्दका यह शअ्रभिप्राय है कि--- 
रति, श्रर्वाद रूप प्रतीतिको उत्पन्न करते समय | सजातोय ] रति रूप प्रतीति 
को ही उत्पन्न नहीं करती है [श्रपितु विजातीय सुखात्मक प्रतीतिको उत्पन्न करती 
है| उसके मुख्य विभावादिके भश्रसाधारण [लोकसे विलक्षरा काव्यसातञ्रमें श्रारवाद 
जनक | होनेसे । [इसके विपरीत] हास्यमें जो श्रास्वाद होता है वहां तो बिकृत वेष 
आ्रादिके सामाजिकों प्रति लोकके श्रनुसार ही हासके हेतु होते हैं इसलिए | काव्य तथा 
लोक दोनोंमें] विभावोंके साधारण होनेसे [हारय रसका आ्रास्वाद ] उस [लोकके 
हास्थ | के समान ही होता है। इसलिए, श्रौर [हास्थ रसमें| रस कहलाने वाला 
[ हासप्रभव नहीं अ्रपितु | हासात्मक रप्त चर्वंणाके द्वारा ही इस [हास्य |का आस्वाद 
होनेसे [उसे हासस्थायिभावात्मक कहा है| । [रसके सब भेदोंमेंसे| केवल रति 
झोर शोक [श्रर्थात्‌ श्द्भार तथा करुण रसके स्थायिभाव] ही चरमानुभृतिको 
प्राप्त (१) सुख दुःख रूपसे विजातीय प्रतीतिका श्रास्वादन कराने वाले और (२) 
अपने भ्रसाधारण विभावादि हेतुश्रोंके द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए [भरत | मुनिते 
उन दोनों [के लक्षणों | में “'प्रभव-पदका प्रहएणा किया है। और अ्रन्थ |सब रसों | 
में विभावोंसें लोक-साधारणताकी सम्भावनासे | श्रर्थात्‌ श्रन्यरसोंमें लोकिक विभावादिके 
समान ही विभावादिके होनेसे | 'तदात्मक' | स्थायिभावात्सक' | पदका ग्रहरण किया 
है। [आर्थात्‌ इन दो भेदोंके कारण शुद्भार तथा करुण रसको भरत सुनिने 
स्थायिभाव-प्रभव' तथा शेषकों 'स्थायिभावात्मक' कहा है| । 

अ्रभिनव०--काल और अश्रहष्ट-तत््वके समान श्रन्यायक्रारीकी श्रनीति श्ौर 
दुष्टता आदि सबके प्रति उत्साह, क्रोध, भय, धणा, और विश्मयका हेतु होती है 
इसलिए [श्यद्भार श्रोर करुणको छोड़ कर सबके ] विभावोंके [|लोकवत्‌ ] साधारण 
होनेसे [अ्रन्य सब रस स्थायिभावात्मक है श्युद्धार और करेण “स्थायिभाव-प्रभव' 
हैं| । इसलिए भ्रधिक कहनेकी श्रावश्यकता नहीं है । 


१. विभावादों साधारण्यातू। १, नंयविनयादे:। - 


हास्परस: ] घष्ठोष्ष्यापः [ ५७१ 


भरत०--स च विक्ृतपरवेषालंकार-धाष्टंच-लोल्य-कुहक-प्रसत्प्र- 
लाप-व्यड्रदर्शन-दोषोदाह रणादिमिविभावेरुत्पच्यते । 

तत्र वेष: केशादिरचना । भ्रलझ्भा र: कटकादि: । स चोभयो5पि विक्ृतो देशकाल- 
प्रकृतिवयोवस्थादिविपरीतो हास्यस्य विभाव:। एतेन सर्वे रसा हास्येध्न्तभ ता इति 
दर्शितम्‌ । अथ विदृषको5पि तहेष॑ विदधद्धास्याभासं प्रथयतीति । एतच्च प्रोगेवोक्तम । 

प्रस्य सम्बन्धी परः। एवंभूतो देवदत्तस्य वेषोध्यमलद्थारो वेति, उद्धटक-- 
[४-१८७ ] भाण्डनृत्तादो दर्यंमानो हासं करोति। वेषालड्डारों गतगदितादेरप्युप- 
लक्षणम्‌ । धाष्टेच निलेज्जता । लौल्यं विषयेष्वनियतता । कुहक कक्षग्रीवादिस्पशनं 
विस्मापनविधिप्रसिद्धं बालाताम । अद्भुविगमो विखुतादि व्यद्धम्‌। एपां दर्शनमिति 
समासः । दोषा गअतत्प्रकृतेरपि भयादय:, श्रकार्यकरणादयश्च । विक्ृतवेषादय एवं वा । 
तेषामुदाहरणं वर्णनम । श्रादिग्रहणात्‌ सद्धूल्पस्मुत्यादि । 

भरत०--और वह [हास्थरस] दूसरेके विकृत वेष, [विकृत] प्रलंकार, निलेज्जता, 

लालचीपन, श्रादि तथा गर्देत, बग्नल झ्रादिके छूने, अ्रसद्भात भाषण एवं [तकटापन श्रादि रूपतु 
अ्रद्धहीनता के देखने तथा [असद्भत] दोषोंके कथन आदि विभावोंसे उत्पन्त होता है । 

ग्रभिनव--उनसेंसे वेष [का श्र | केशरचना श्रादि है। अ्रलद्भधार [से| कटक 
[बाजबन्द | झ्रादि [गहीत होता | है। ये दोनों [श्रर्थात्‌ वेष श्र शलडूगर | विक्ृत 
श्र्थात्‌ देश, काल, स्वभाव, झायु तथा दशाके विपरीत होनेपर हास्य [रस | के 
विभाव होते हैं। इससे [जंसा कि पहिले कहा जा चुका है, श्द्धार श्रादि] सारे 
रस [ श्रृद्धाराभासादिके रुूपमें | हयमें श्रन्तभू त हो जाते हें यह बात दिखलाई है। 
विदषक भी उस [ हास्यजनक] वेषकों बसाते समय हास्थाभासको ही प्रदर्शित करता 
है यह बात पहिले ही दिखला च॒के हैं। 

्रभिनतव०-- | मूलके विक्ृतपरवेष शब्दमें| पर-शब्द परके सम्बन्धी | श्रर्थात्‌ 
दूसरेसे सम्बन्ध रखने वाले] इस श्र्थंका बोधक है। इस प्रकारका जो यह देवदत्त 
प्रादिका वेष श्रथवा श्र॒लड्भार वह, [श्र० ४-१८४ में कहे हुए| 'उद्धटुक' [श्रद्ध- 
हारविधेष ] तथा भांडोंके नृत्यमें श्रादिमं दिखलाए जानेपर हास्यका जनक होता है। 
बेष तथा श्रलड्भार-दावद चलने-फिरने श्रौर बोल-बाल आझादिके भी उपलक्षण हैं। 
धाष्टंच' का श्रर्थ निर्लेज्जता है। विषयोंमें श्रनियतता [श्रर्थात्‌ कभी किसी विषयकी 
झ्रोर, कभी किसीकी झोर मन दोड़ाना यह | “'लौल्य'ँ कहलाता है। बालकोंको हंसाने 
की विधिमें प्रयुक्त होने वाले [प्रसिद्ध] बग़ल गर्देन श्रादिके छूनेंका 'कुहक' दब्दसे 
ग्रहण होता है। व्यद्धका श्र्थ नकटापन श्रादि रूप श्रद्भहीनता है। इन सबका दर्शेत 
यह [सृूल ग्रन्थके दर्शनान्‍्त पदका] समास है। दोषसे जो वेसी |श्रर्थात्‌ डरपोक | 
प्रकृति का नहीं है उसके भय आदिका ग्रहरा होता है। श्रथवा श्रनुचित कार्योका 
करना। श्रथवा विक्ृत वेष श्रादि ही | दोष हैं| | उनका उदाहरण श्रर्थात्‌ कथन करना । 
श्रादि' दाब्दसे [उनके] सद्धालप, स्मृति झादिका ग्रहण होता है । 


५७२ ] प्भिनवभारती [ हास्यरसः 


भरत०--तस्पोष्ठनासाकपोलस्पन्दन -दृष्टिव्याको शा कु>चन-स्वेदास्य- 
राग-पाइव ग्रहण दिभिरनुभावरणिनय: प्रयोक्तव्यः । व्यभिचारिणइचास्य अवब- 
हित्था-प्रालस्य-तन्द्रा-स्वप्त-प्रबोध-प्रसुयादय: । 

ओष्ठादेः स्पन्दनशब्देन सम्बन्ध: । व्याकोशनं विकासो निमीलन च। आावुख़न॑ 
त्व्रीपत्‌ । एतद्‌ हृष्ट्या योज्यम्‌ | आस्यरागों मुखरागः। पाश्वर्योग्रहणं पीडनम । 
तन्द्राशब्देन मोह: | एते च विभावा अनुभावा व्यभिचारिणदरच प्रक्ृतित्रयभेदेन ये 
स्मितादिभेदा वक्ष्यन्ते तेषु यथायोगं योजनीया: । 

भरत०--द्विविधवचार्य, ग्रात्मस्थ: पररथदुच । यदा स्वयं हसति तदा 
आत्मस्थ: । यदा तु परं हासयति तदा परस्थः । 

द्विविधरचायमिति । आत्मस्थैविभावेविक्ृृतवेषादिभिविदूषक: स्वयं हसति 
स॒तस्थात्मस्थ: । देवी च हासयतीति तस्या: परस्थ: | तदिदमसत्‌ । एवं हि विभावा- 
नामात्मस्थत्वादिविभाग: स्थात्‌, न हासस्य । 

भरत०--उस [हास्य रस] का होठ, नाक और गालों के फड़काने [स्पन्दन], श्राखों 

[दृष्टि] को फैलाने, बन्द करने झौर थोड़ा मींचने, पसीना, सुखकी लालिसा, झौर पेट पकड़ने | पाइवे- 
ग्रहण | श्रादि श्रनुभावोंके हारा श्रभिनय करता चाहिए। श्रवहित्या [श्राकारगोपन], भ्रालस्य, तन्द्रा, 
निद्रा, स्वप्न, प्रबोध, असुया श्रादि उसके व्यभिचारिभाव होते हैं । 

अभितव०-- श्रोष्ठ [ नासा कपोल ] श्रादिका, 'स्पन्दन' दाब्दके साथ सम्बन्ध 
है। व्याकोशन' का श्रर्थ [श्राखोंका]| खोलना श्र बन्द करना है। श्राकुञ्चन' का 
श्र थोड़ा-सा मींचना है। इनका हृष्टिके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। 'झरास्यराग' 
का श्रर्थ मुखका राग [लालिमा] है। पाह्वो' [छातीके दोनों ओर पसलियों | 
का गहरा श्रर्थात्‌ दबाना [गृहीत होता है) “तन्द्रा-शब्दसे मोह [भसूर्छा] का गहरण 
करना चाहिए। ये विभाव, अ्नुभाव और व्यभिचारिभाव [उत्तम मध्यम श्रधम रूप | 
तीन प्रकारकी प्रकृतियोंके भेदसे जो स्मित श्रादि शझ्लागे कहे जावेंगे उनके साथ 
यथोचित रीतिसे सम्बद्ध कर लेने चाहिए। 

भरत०--यह [हास्यरस] दो प्रकारका होता है। [१] झ्ात्मस्थ झौर (२) परस्थ । जब 

स्वयं [हास्य विभावोंके देख कर| हंसता है तब झात्सस्थ झौर जब [स्वयं हास्य विभाषोंको न 
देखने बाले | इूसरेकों [अपने हास्पसे] हंसाता है तब परस्थ [हास्प] कहलाता है । 

अभितव०-- | यह हास्य रस ] दो प्रकारका है यह कहते हैं । अपने भीतर 
रहने वाले विकृत वेष आ्रादि विभावोंसे जो विद्षक स्वयं हंसता है वह उसका |[ श्रर्थात्‌ 
देवीका | श्रात्मस्थ [हास्य] है। और जो देवी [महारानी ] को हंसाता है वह उसका 
परस्थ [हास्य] है [ऐसा भेद शंकुक श्रादि प्राचीन व्याख्याकारोंने किया है| वह ठीक 
नहीं है। क्योंकि इस प्रकारसे तो विभावोंका श्रात्मस्थ तथा परस्थ [दो तरहका | 
विभाग होता है, हास्यका नहीं । 


१. मं. त. तन्न यदा। २. न. ग, यदा परम्‌ । 


॒स्परसः ] षष्ठोध्ध्यायः | ४७३ 


किडच स्वामिनः शोकोशनुजीविषु शोक॑करोतीत्ति परस्थता सर्वत्र स्थात्‌। 
स्वयम्भूहि परत्र देव्यादों व्यक्त: परस्थ इति चेद्‌ गम्भीरस्य प्रभोरनुजीविगतानुभाव- 
व्यक्त: क्रोधो5षपि परस्थों भवेत्‌ । 

तद्विभावक आत्मस्थः, अतह्ठिभावकर्त्वन्यः इत्यप्यसत्‌ । परहासो5पि तद्धासे 
विभावः स्यात्‌ । एतच्च रत्यादिषु सर्वेष्वप्यस्ति । 

तस्मादयमत्रार्थ:--परं हसन्‍्तं हृष्ट्वा स्वयं विभावानपश्यन्नपि हसन लोके 
दष्ट; । तथा विभावादिददेने5पि गाम्भी्यादनुदितहासेडषपि परकीयहासावलोकलने तत्क्षरां 
हासविशेषः: सम्पद्यत एवेति स्वभाव: । यथाम्लदाडिमादिरसास्वाद: संक्रमणस्वभावोब्न्य 
त्रापि दन्‍्तोदकविका रान' दर्शनादेव संक्रामयति | एवं हासः स्वभावतः संक्रमशीलो याति 
'काष्ठभूयिष्ठतास्‌ । 

अभिनव०---श्रौर दूसरी बात यह भी है कि--स्वासीकां शोक श्रनुजीवियोंमें 
शोकको उत्पन्त करता है इसलिए [आपकी व्याख्याके अ्रनुसार | सत्र | भ्र्थात्‌ करुण 
रसमें भी | परस्थता होने लगेगी । दूसरी ज्ञगह श्रर्थात्‌ देवी श्रादि श्रन्यमें स्पष्ट रूपसे 
स्वयं उत्पन्न होने वाला | हास्य] परस्थ है यदि यह कहो तो, गम्भीर प्रकृतिके स्वामीमें 
प्रनुजीविगत अनुभावोंसे उत्पन्न होने वाला क्रोध |श्रर्थात्‌ रोद्रस] भी परस्थ होने 
लगेगा। [इसलिए आ्रात्मस्थ और परस्थकी यह व्याख्या प्रसड्भत है| । 

प्रभिनव०--स्वयं जिसमें विभाव है [तद्विभावक:] वह [हास्य | श्रात्मस्थ, 
ओर दूसरा जिससें विभाव हो वह परस्थ [हास्य] होता है। [यह व्याख्या दूसरे 
टीकाकारने की है। किन्तु | यह [भी] ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरेका हास्यभी उस 
[ ग्रात्मस्थ हास्य ] में विभाव होता है । श्रौर [ इस रूपमें झात्मस्थ तथा परस्थ हास्यका 
भेद करने पर तो] यह रति श्रादि सबमें ही हो सकता है। |इसलिए सभी रसोंमें 
प्रात्मस्थ ओर परस्थ विभाग होने लगेंगा। श्रतः यह व्याख्या भी ठीक नहीं है| । 

झभिनव०--इसलिए इस [ आात्मस्थ परस्थ विभाग | का भ्रभिप्राय है कि-- 
स्वयं विभावोंकों न देखनेपर भी दूसरेकों हंसते हुए देख कर लोग हंसने लगते हैं यह 
बात लोकमें देखी जाती है। और [कभी स्वयं] विभावादिको देख कर भी गम्भीर 
होनेके कारण जिसको [साधारणतः | हंसी नहीं झाती है वह भी दूसरेकों 
हँसते देख कर तनिक देरके लिए मुस्करा जाता है। ऐसा स्वभाव ही पाया 
जाता है। जैसे खट्ट श्रगार [नीबू | भ्रादिके रसका स्वाद संक्रमण-शील है और [उन 
अ्रम्ल पदार्थोके ] दर्शनसात्रसे दूसरे व्यक्तिके सुखमें पानी श्रा जाने [दन्तोदक ] 
श्रादि विकारोंको संक्रान्त करा देता है। इसी प्रकार हास भी स्वभावतः संक्रमणशील 
है इसलिए काष्ठ [में स्थित श्रग्नि] के समान | श्रन्योंमें भी| फल जाता है। [इस 
प्रकार जो हास स्वगत रूप है वह आत्मस्थ शौर जो भ्रन्यन्न संक्रान्त रूप हे वह परस्थ 
हास्य है यह श्रात्मस्थ तथा परस्थ भेदोंका भ्रर्थ लेना चाहिए | 


१. पझतो विभावकस्त्वन्यः। २- झनुरूप संक़त । ३. काष्ठभुय्रिष्ठता। 


भ्रण्ड |... भ्रधभिनवभारती | हास्यरस: ४०-४६ 


भरत०--शअ्रन्नानुवंदये श्रायें भवतः-- 
भरत०--विपरीतालंकारे-विक्ृरताचा रा भिधानवेषेद्च । 
विक्ृृतरथंविश्ेषहेंसतीति रसः स्मृतो हास्य: ॥। 
विक्वताचा रेवॉक्यरज्भविकारेइ्च विकृतवेषदच । 
. हासयति जन यस्मात्‌ तस्माज्लेयो रसो हास्यः ।। 
नानाभेदा इत्याह-- 
भरत०--स्त्रीनीचप्रकृतावेष भूयिष्ठ दृब्यते रस: । 
घड़ भेदाइचास्य विज्ञेया-स्तांइच वक्ष्याम्यहूं पुनः ॥। ४० ॥। 
स्मितमथ हसितं विहर्तितमुपहसितं चापहसितमतिहसितम्‌ । 
ठो हो भेदो स्थातामृत्तममध्यमाधमप्रकृतो । ॥ ४१ ॥ 


षड़ भेदाइचेति दो द्वौ इति यथाक्रमं भविभावतारतम्यादिति केचित्‌। तत्‌ त्वसत्‌, 
भेदान्तराणामपि प्रसद्भात्‌ । तस्मात्‌ संक्रमणाभिप्रायेणेत्रत । स्मितं हि यदुत्तमप्रकृतौ 
तत्संक्रान्तं हसित सम्पद्यते। श्रत एवं त्यवस्थो हास इति वक्ष्यते । षडवस्थों ह्यन्यथा 
स्थात्‌ 4 स्मित ईषत्तायामू हसितम॒ ततो विशेषेण । विहसितं ततो5पि 
पर, समीपगतमुपहसितं च। श्रन्यदपहिसतं, अतिशयेन च श्रतिहसितम्र । इत्युपसर्गे 
भेदादर्थमेद: ॥ ५१-५२ ॥ 


कल चल ललईऑबॉल बे बम मकर, ४४४७७७ए"ए/एए७एए७ 


भरत--इस विषयसें परम्परागत दो श्रार्या [छुन्दके इलोक पाए जाते] हैं-- 
भरत०--विपरीत शअलड्ूरों, पिकृत श्राचार, नाम और बेधषोंके हारा, विकृत श्र्थ 
विशेषोंके द्वारा [उनको देखने वाला सामाजिक पुरुष] जो हंसता है वह [अ्रात्मस्थ] हास्य रस 
होता है । 
भरत०--विक्ुत झ्राचारण तथा वाक्योंसे, श्रद्धाविकारों तथा विक्ृत वेषोंसे [नठ या 
विवृषक झादि] लोगोंको हंसाते हैं इसलिए वहु भी [परस्थ] हास्य रस माना जाता है। 
झभिनव०--इसके श्रनेक भेद होते हैं वह बात कहते हैं-- 
भरत०-यह [हास्य] सन्नी तथा नीच पुरुष झादिमें श्रधिकतर पाया जाता है। शोर 
इसके छः भेद जानने चाहिए जिनको में झ्ागे कहता हैँ | ४० । 
भरत०--स्मित्‌ श्र हसित [उत्तम प्रकृतिमें ,, विहुसित श्रौर उपहसित [मध्यम प्रकृतिमें], 
तथा भ्रपहसित एवं झ्रतिहसित [अ्रधम प्रकृतिमें| इस प्रकार उत्तम सध्यस तथा श्रधम प्रकृति [फे 
पुरुषादि | में [हास्य रसके] दो-दो भेद समभने चाहिए। ४१। 
ग्रभिवव०--छः भेद होते हैं इनमें दो-दोमें यथाक्रम विभावादिका [तारतस्थ | 
न्यूनाधिक्य होता है यह फिन्‍्ही का कहना है। वह ठीक नहीं है क्योंकि [उस 
प्रकारसे विभावतारतम्य माननेपर तो | श्रन्य भेद भी हो सकते हैं। इसलिए यह 
[सब भंद] संक्रमणके श्रभिप्रायसे ही हैं। उत्तम प्रकृति [के पुरुषों] में जो स्मित 


१. विभाव॑तारतस्प्रसित्यादीति। २. पततो5पि परस्य गत॑ ससीपशलपन्धत | शपरतसधितपमतिदतयेनं। 











हा।स्परस: ४२-४४ ] घष्ठोध्ध्यायः [ ४७४ 


भरत ०--त त्र- 

भरत ०--स्मित-हसिते ज्येष्ठानां मध्यमानां विहसितोपहसिते च। 
अधमानामपहसितं ह्यतिहसितं चापि विज्ञेयम्‌ ॥॥४२॥ 

भरत०--श्रत्र इलोका: भवन्ति- 

भरत०--ईषट्टिकसितंगंण्ड: कठाक्षे: सौष्ठवान्विते: । 
अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ ॥| ४३ ।॥॥ 
उत्फुल्लानननेत्र तु गण्डविकसितेरथ । 
किडिचल्लक्षितदन्तं च हसितं तद्विधीयते | ४४ ॥ 


सौष्ठवमनुल्वण॒ता । द्विजा दन्‍ता: । धीरमिति मन्थरं क्ृत्वा, ईषत्वनिर्वाहः । 

विकसितेरिति श्रथेति स्मितानन्तरं संक्रमणकाले इत्यर्थ:। तदिति स्मितमेव संक्रान्तं 
सदेवं रूपतामेतीत्यथे: । 
[ मुस्कराहुट | है वही संकान्त [ श्रधिक व्यापक | होकर 'हसित' बन जाता है। इसीलिए 
[स्मित हसितको सिला कर एक, विहसित और उपहसितको मिला कर एक, तथा 
अपहसित श्रतिहिससिततों मिला कर एक, इस प्रकार] हासकी तीन श्रवस्थाएं [ भागे 
५१वीं कारिकामें| कही जावेगी। श्रन्यथा छः प्रकारका हास होता। [हासकी ] 
मनन्‍्दता होने पर 'स्मित'” कहा जाता है। उसके बढ़ जानेपर [ भ्रधिक व्यापक होने 
पर] 'हसित' हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ा हुआ [हास्य] “विहसित' श्ौर 
[ उससे भी झागे बढ़ कर दूसरोंके] समीपगत “'उपहसित' हो जाता है। अन्य भेद 
अ्रपहसित तथा भ्रतिहरसित [कहलाते | हैं। इस प्रकार उपसगगोंके मेलसे श्रथंमें भेद हो 
जाता है ॥५२॥ 

भरत ० --उनमेंसे--- 

भरत०---] ज्येष्ठ श्रर्थाव्‌ | उत्तम पुरुषोंमें स्मित, तथा हसित, भध्यमोंमें विहरसित तथा 
उपहसित, और अषसोंमें श्रपहसित तथा श्रतिहसित [ये दो-दो भेद] समभने चाहिए | ४२ ॥ 

भरत ०--इस विषयमें [उत्तमादिनिष्ठ स्मित हसित झ्रादिके लक्षण करने वाले निम्ता- 
ड्ित] इलोक पाए जाते हैं-- 

भरत०--थोड़ेसे खिले हुए गालों और सुन्दर कटाक्षोंसे युक्त जिसमें दांत विखलाई मे 
पड़ें इस प्रकारका उत्तम पुरुषोंका गस्भोरता-पुर्ण [हास्य] 'स्मित' [सुस्कराहुट ] कहलाता है ।४३। 

भरत०--प्रसन्‍न मुख तथा नेन्नोंसे युक्त, गालोंके और झधिक विकसित होनेपर जिसमें 
दांत थोड़े दिखलाई पड़ें उसको 'हसित' कहते हैं । ४४ ॥। 

अभिनव ०---सौष्ठव' श्रर्थात्‌ उज्ज्वलता । 'द्विज' श्र्थात्‌ दांत । धीर' श्र्थात्‌ 

धीरे-धीरे इससे स्वल्पताका निर्वाह किया है। 'विकसितेर्था इसमें अ्रथ पदसे 
स्मितके बाद, पश्रर्थात्‌ संक्रमण कालमें । 'तत्‌' इससे सिसित ही बढ़कर इस प्रकारका 
[हसित रूप] हो जाता हैं यह भ्रभिप्राय है । 


५७६ ] झभिनवभारती [ हास्यरसः ४५-४६ 


भरत०--श्रथ मध्यमानाम्‌- 
भरत०--श्राकुञ्चिताक्षिगण्ड यत्‌ सस्‍्वनं मधुरं तथा। 
कालागतं सास्यरागं तद्ें बिहसितं भवेत्‌ ॥| ४५ ॥। 
उत्फुल्लनासिक यत्तु जिह्मदृष्टिनिरीक्षितम्‌ । 
निकुज्चिताड्भअकशिरस्तच्चोपहसितं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिह्माख्याया भाविन्या दृष्ट्या निरीक्षण यत्र | काले उचितं तेन संस्थानादी ॥ ५७॥ 
भरत ०--भ्रधमानाम्‌- 
भरत०--श्रस्थानहसितं यत्तु साश्रुनेत्रं तथेव च । 
उत्कम्पितांसकशिरस्तच्चापहसितं भवेत्‌ ॥ ४७ ॥। 
संरव्धसाश्न नेत्र च विकृष्टस्व॒रमुद्धतम्‌ । 
करोपगढपारव॑च तच्चातिहसितं भवेत्‌ । ४८ ॥। 
अस्थाने इत्यकाले शोकाग्ववसरे । विक्ृष्ट श्रवणकदु । 
भरत ०--हास्यस्थानानि यानि स्युः कार्योत्पन्नानि नाटके | 
उत्तमाधममध्यानामेब॑ तानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥। 
नाटके इति--नाटकशब्दो रूपकमात्रवृत्ति: । 





भरत०-- और भध्यम पुरुषोंके--- 
भरत०--जिसमें गाल तथा प्ाखें सिकुड़ जांय, मुख लाल हो जाय इस प्रकारका, 
[उचित] समयपर होने बाला, भ्रावाज सहित मधुर [हास्य] 'विहसिता कहलाता है । ४५। 
भरत०--और जिसमें नाक फूल जाय, ठेढ़ी हश्सि जिसमें देखना हो सके, श्रोर श्रद्ध 
तथा दिर भुक जाय वह [हास्य] “उपहसित' होता है ।४६॥ 
ग्रभिनव ०--वैक्र कही जाने वाली भावपुर्ण हष्टिसे जिसमें निरीक्षरप किया 
जाय । समयपर जो उचित हो इससे सभा आादिसें [उचित समभना चाहिए | । 
भरत० -- भ्रधमों के -- 
भरत०--अ्नुचित श्रवसरपर इस प्रकारका हास्य जिसमें आ्राँखोंसें श्रॉस श्रा जांय, 
झौर कन्धे तथा सिर हिलने लगें वह श्रपहसित [नामक नीचजनों रा हास्य | होता है ।४७। 
भरत०--आश्राँखोंमें श्रासुओ्लोंसे युक्त, सुननेमें बुरा लगने वाला [विकृष्टस्वरं ), हाथोंसे 
पसलियोंकों दबा कर श्रत्यन्त जोरसे [उद्धतं), लगातार [संरब्धं] होने बाला [प्रध्रसम पुरुषोंका 
हास्य] 'झपहसित' कहलाता है ।४८। 
झ्रभितव०--स्थानमें भ्रर्थात्‌ श्रनुचित श्रवसरपर, शोकादिके समय । विक्ृष्ट 
भर्थात्‌ सुननेमें बुरा लगने वाला । 
भरत०--नाटकमें कार्यवश जो हास्पक्ते श्रवसर प्राप्त हों उनमें उत्तम सध्यस श्रधमोंके 
[भ्रनुरूप] इस प्रकारसे दिखलाए हुए रूपसें उन [हास्यभेदों] का प्रयोग करावे ।४६। 


झभिनव०--नाटकसें' यह नाठक दाब्द रूपकसात्रका बोधक है । 
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भरत०--इत्येष स्वममुत्यस्तथा परसमृत्यद्च विज्ञेयः । 
द्विविधः त्रिप्रकृतिगत: ज्यवस्थभावो रसो हास्यः ॥ ५० 0 

स्वसमुत्यथ इत्यसंक्रान्तस्मित-विहसित-भ्रपहसितलक्षण॒: । परसमुत्य: संक्रान्तो 
हसित-उपहसित-अतिहसितरूप: । हसितादिरूपसंक्रमणया उत्कृष्टप्रकृतोी स्मितादिरूपः। 

रति-क्रोध-शोकादेस्तु न संक्रमण भवतीत्युक्तमेव | तत्र हि युगपदेव 'स विभाव- 
स्तच्चित्तवृत्तिमये पुरुषे विश्वान्ततामेति न तु त एवं विभावास्तस्य चित्तवृत्तिं प्रस्तृय 
संक्रमन्त्यन्यत्र' प्रस्तुतततो हासमिव। सर्वेषामात्मस्थ-परस्थभेदोपलक्षणमेतदित्यन्ये । 
एतच्चासत्‌ । अनुभवसिद्धमेव हीदं हासः संक्रमतीति । 

अन्यस्त्वाह-तिसषु प्रकृतिषु ज्यवस्थो विभावतारतम्याद्‌ द्विरूप:। पुनरा- 
त्मस्थ-परस्थत्वेन द्विविधरचेति द्वादशभेदोज्यमिति कारिकातात्पयेम । श्रत्र च पृथग 
विभावनमपि भवति | तत्तु अतिप्रसद्भावहूं तन्मतमिति नोदाहुतम । 
इति हास्य रसप्रकरणम 
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भरत०--इस प्रकारका यह [हास्य] स्वसमुत्यथ शौर परसमुत्थ दो प्रकारका [उत्तम 

मध्यम प्रधम रूप] तीन प्रकारकी प्रकृति वाला इसलिए तीन अ्रवस्था वाला हास्यरस होता है ॥५०॥। 

झ्रसिनव०--स्वसमुत्यथसे संक्रान्त न होने वाले [तीनों प्रकृतियोंके प्रथम भेद ] 
स्मित विहसित तथा अ्रपहसित [का ग्रहण होता है| झौर परसमुत्थसे [तीनों 
प्रकृतियोंके | संक्रान्त होने वाले हसित, विहसित, तथा अतिहसित [का ग्रहण होता | 
है। हसितादिके रूप संक्रमण होनेसे उत्कृष्ट प्रकृतिसें | श्रसंक्रान्त रूपसें | स्मित श्रादि 
रहता है। 

ग्रभिनव०--रति क्रोध ज्योक श्रादिका तो पअन्यत्र संक्रमण नहीं होता है यह 
बात कह चुके हैं। उनमें तो वह विभाव एक साथ ही उस प्रकारकी चित्तवृत्तिसे युक्त 
पुरुषमें विश्वान्तिको प्राप्त हो जाता है। न कि वह विभाव उसकी चित्तवृत्तिको प्रस्तुत 
करके हासके समान फिर प्रस्तुत करनेवालेसे श्रन्यत्र संक्रान्त कराते हैं। दूसरे व्याख्या- 
कारोंका यह मत है कि श्रात्मस्थ, परस्थ भेदसे यह सबका उपलक्षरा है। परन्तु यह 
मत ठीक नहीं है । क्योंकि हास प्रन्यत्र संक्रान्त होता है यह श्रनुभवसिद्ध है [अन्य 
स्थायिभावोंके विषयमें ऐसा श्रनुभव नहीं है | । 

झभिनव०-दूसरे व्याख्याकार कहते हैं फकि--तीन प्रकारकी प्रकृतियोमें तीन 
श्रवस्था वाता हास्य विभावोंके तारतम्यसे दो प्रकारका [कुल छः प्रकारका हुआ | । 
और फिर झात्मस्थ तथा परस्थ भेंदसे दो प्रकारका होकर यह बारह प्रकारका 
हो जाता है यह इस कारिकाका तात्पयं है। और इन [बारहों भेदों] में पृथक-पृथक 
विभावन [व्यापार] भी होता है किन्तु उसमें तो अ्रतिप्रसंग प्राप्त होता है इसलिए 
वह मत प्रस्तुत नहीं किया है । 

हास्यरसका प्रकरण समाप्त हुआ्ा । 
१. वासएबं। २३, वृत्तिसान्‌ वा पुरुषो विभावतामेति। ३. संक्रययात्मस्प । 





भ्छ्८ ] शभितवभारती [ करुणरसः 


अ्रथ कृरुण रसप्रकरणम 
इदानीमवसरप्राप्तं करुणं लक्षयति 'अथ करुणो नाम! इति--- 
भरत०--श्रथ करुणो नाम शोकस्थायिप्रभवः॥। सच शापक्लेश- 
विनिपतितेष्टजनविप्रयोग-विभवनादा-वध-वन्ध - विद्रव-उपघात-व्यसनसंयो गा- 
दिभि-विभावे: समृपजायतें । 


ग्रथेति क्रमे । तत्न चाय क्रम:--सम्भोगेन हास्यो5ज्ुत्वेनापेक्षित: । विप्रलम्मेन 
च समानव्यभिचा रित्वात्‌ करुण इति टीकाकारः। एतच्च पूर्वापरविरुद्धम | भ्रस्मा- 
भिस्तु उद्देशविभाग एवं क्रमो दर्शित: । 

भरत०--तस्यथ, . श्रश्नुपात-परिदेवन-मुखशोषण-बंवर्ण्य-स्रस्तग्रात्नता- 
निदश्वास-स्मुतिलोपादिभिरनु भावरभिनय: प्रयोक्तव्य: । 

तस्याभिनय: प्रयोज्यो यस्यास्वाद्यमानस्य करुण इति व्यपदेश: । 


करुणरस-प्रकररा 
झभिनव०--भ्रव झ्रवसर प्राप्त करुण रसका 'करुणो नाम इत्यादि [मूल ग्रन्थ] 
से लक्षण करते हैं-- 
भरत०--शोक [नामक] स्थायिभावसे उत्पन्न [रस] करुण नामसे कहा जाता है। 
झौर वह शापक्लेशमें पतित प्रियजतके वियोग, विभवनादा, वध, वन्ध [क्रेद], देशनिर्वासन [विद्रवः] 
अ्रग्ति आदिसें [जल कर ] सर जाता अ्रथवा व्यसनोमें फंस जाने श्रादि विभावोंसे उत्पन्न होता है । 
भ्रसिनव०--'भ्रर्थ यह शब्द क्रमके बोधनके लिए है। [श्पृद्भारके बाद हास्य 
शोर उसके बाद करुणका जो निरूपण किया है उसका] यह क्रम [रखनेका काररणश ] 
है कि-सम्भोग [श्ज्भार] में भ्रद्ध-रूपसे हास्यकी श्राववरयकता होती है [इसलिए 
श्रृद्धारके बाद हास्यका निरूपण किया गया है] श्र विप्रलम्भ [श्ृद्धार] दोनोंके 
व्यभिचारिभावोंके समान होनेसे करुणकी [अश्रपेक्षा रखता है इसलिए उसके बाद 
करुणका निरूपण किया गया है| यह [प्राचीन] टीकाकार [ रसोंके क्रमका काररण | 
मानते हैं। [परन्तु] यह पूर्वापर विरुद्ध है। हसने [श्रमिनवगप्तने ] तो [रसोंके | 
उद्देश्य विभागके श्रवसरपर ही क्रमका निर्देश कर दिया है। 
भरत०- शआआँसु गिराने, विलाप करने, मुख सुख जाने, विवर्णाता, अ्रद्धोंकी शिथिलता, 
लम्बी सांसें भरने, स्पृतिके लोप झादि झनुभावोंके हारा अभिनय उसका करना चाहिए | 
झभिनव०-- इन श्रनुसावोंके द्वारा] उसका अ्रभिनय करना चाहिए कि जिस 
का आस्वादन होनेपर 'करुण' यह नाभ होता है 
इस पंक्तिका अ्भिप्राय यह है कि करुण रसका इन अनुभावोंसे अभिनय करना चाहिए 
यह जो कहा गया है इससे ऐसी अ्रान्ति हो सकती है कि करुणरस अलंगसे विद्यमान है उसका 
ग्रभिनय किया जाना चाहिए। परन्तु वास्तवमें यह बात नही है। करुणरस तो शअ्रन्य रसोके _ 
समान भ्रनुभूति-स्वद्प ही है। जिस समय उसका झ्[स्वादन होता है,उतने ही समय रसकी स्थिति 
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सदय-हृदयता हि करुणेति लोके प्रसिद्धा । सा लिड्भ रनुकतेरि शोक प्रतियतां 
सामाजिकानामिति तत्र करुणव्यपदेश: इति श्रीशंकुक: । 

एतच्च पूर्वापरविस्मरणविजुम्भितमस्य । यतः शोकानुक्ृतिस्तस्य करुणा, दया 
च नाम परत्राणेच्छा । सा कथं शोकानुकरणस्‌ ? किम्प्रति च तेषां दयेति न विद्यः । 

तस्मात्‌ करुण इति शोकस्य सर्वेसाधारणत्वेन प्राग्युक्त्या श्रास्वाद्यमानस्य 
संज्ञा। तदर्थेमेव नामशब्द: । तत्प्रमवत्वं श्वृद्धारवद व्यासख्येयस्‌ । 
रहती है। इसलिए 'करुण रसका अभिनय करना चाहिए' इसका यही श्रभिप्राय ही सकता है कि 
जिसका आस्वादन होनेपर करुण संज्ञा होती है उसका अभिनय करना चाहिए। 

भरतके प्राचीन टीकाकार श्री दंकुकने करुण रसकी अन्वर्थेंताका उपपादन करते हुए 

यह लिखा है कि करुण रसमें करुणा भ्र्थात्‌ दयाका भ्रनुकरण किया जाता है इसलिए इस रसका 
नाम 'करुणरस' रखा गया है। अभिनवगुप्त इस मतसे सहमत नहीं है । शंकुकके मतमें श्रनुकर्ता 
नटके हृदयमें रहने वाले शोकको करुणा सामाजिको को शोकका अनुभव कराती है इसलिए इसको 
करुण रस कहा जाता है । इस मतका उल्लेख करके ग्रन्थकार उसका खण्डन निम्न प्रकार करते हैं-- 

झ्रभिनव०--सदय-हृदयता लोकमें 'करुणा' नामसे प्रसिद्ध है। वह | भ्रपने 
हृश्यमान रोदन बिलपन श्रादि] लिड्ों द्वारा श्रनुकर्ता [नठ] में रहने वाले शोकको 
अ्रनुभव करने वाले सामाजिकोंमें रहती है इसलिए [इस रसका] “करुण' यह 
[सार्थक] नाम है। यह श्री हांकुकका सत है। 

अभितव०-परन्तु यह [कथन ] पूर्वापर [बातोंको| भूल जानेका परिरणाम 
[परस्पर विरोधी ] है। क्योंकि उनके मतसें करुणा, शोकका श्रनुकरण ठहरतो है। 
परन्तु दया [दूसरोंकी | रक्षा करनेकी इच्छाको कहते हैं । वह द्ञोकका श्रनुकरण रूप 
कैसे हो सकती है ? श्रौर किसके प्रति उन [सामाजिकों] की दया [करुण रसकी 
जनक ] होगी यह कुछ समभमें नहीं आता है। [श्रतः यह मत ठीक नहीं है] । 

झ्रभिनव०--झ्रागे श्रपना सिद्धान्तपक्ष देते हैं--इसलिए पूर्वोक्त युक्तिसे 
[ साधारणीकरण व्यापार द्वारा] सर्वताधारण रूपसे श्रास्वाद्यमान शोक [रूप 
स्थायिभाव] का नाम करुण रस है। इसीलिए [मूल ग्रन्थमें | 'नाम' शब्द दिया गया 
है। [करुण रस शोकप्रमव है| शोकसे उत्पन्न होता है यह बात 'यृद्धभारके समान 


समझ लेनी चाहिए । 

पृष्ठ ५७० पर ग्रन्थकार इस विषयपर विचार कर चुके हैं कि शृड्भार शोर करुण 
रसके स्थायिभाव रति तथा शोक सजातीय रति या शोकको उत्पन्न न करके क्रमशः सुख ओर दुःख 
रूप विजातीय भ्रनुभूतिको उत्पन्न करते हैं । इसलिए श्ृद्धार भोर करुण रस 'स्थायिभाव-प्रभव' 
हैं । स्थायिभावात्मक”ः नहीं । शेष हास्यादि रसोंमें स्थायिभाव सजातीय अनुभूतिको उत्पन्न करते 
हैं इसलिए शेष रस 'स्थायिभावप्रभव” न होकर 'स्थायिभावात्मक' होते हैं । इस युक्तिक्रमके श्रनुसार 
श्रृद्धार श्लौर करुण दोनों रस 'स्थायिश्नाव-प्रभव' होते हैं। इसी बातको यहाँ 'तत्ाभवरत्वं श्वज्धार- 
वद्‌ व्यास्येयम्‌' इस पंक्ति द्वारा ग्रन्थकार स्मरण दिला रहे हैं । 


१. शोकप्रतिकृति। ३. शोक । 





घू८० | झ्रभिनवभारती [ करुणरसः 


अ्रशक्यप्रतीका रहेतुपलक्षणं शापग्रहणाम्‌। शापक्‍लेशे पतितस्थेष्टजनस्य ये विप्रयो- 
गादय: । तत्र विप्रयोगोउसंगम: । विभवनाशादि प्रसिद्धम्‌। विद्रवों देशादृच्चाटनम । 
तच्च विप्रयोगेष्पीति विशेष: । उपधातोःग्न्यादिम रणम्‌ । श्रग्त्यादिक्तो 'विद्रव:', चोरा- 
दिक्कत 'उपधात' इति त्वसत्‌। विभवनाशेन गतार्थत्वात्‌ । व्यसनेन मृगयाक्षादिनाब्नर्थ- 
जनकेन संयोग: । विभवनाशादयोऊपि स्वात्मगता नोत्तमप्रकृते: शोक कुयुं:। मध्यमाधम- 
प्रकृतीनां तु कुयु रेव इति आदिग्रहराम । परिदेवनमात्मनो देवस्यान्यस्थ चोपालम्भ: । 
निरशवासशब्देन यदनन्तरभावी उच्छवासो5पि ऊध्वेश्वसनरूपो लक्ष्यते | स्मृतिलोपेन 
स्तम्भप्रलयो लक्ष्येते । 
भरत०--व्यभिचारिणदरचास्थ निर्वेद-ग्लानि-चिन्ता-प्रोत्सुक्य-आ्रावेग- 
अ्रम-मोह-अ्षस-भय-विषाद-देन्य-व्याधि-जडता-उन्माद-भ्रपस्मा र-त्रास-श्रालस्य- 
मरण-स्तम्भ-वेपथु-वेव्य-अ्रश्र-स्व रभेदादय: । 


क्रभितव०--शाप पदका ग्रहरण श्रशक्यप्रतीकार श्रर्थात्‌ जिनका प्रतीकार 
करता सम्भव न हो इस प्रकारके हेतुश्रोंका उपलक्षरा रूप है। शापके क्लेशमें पड़े हुए 
इष्टजनके जो विप्रयोग झादि [उनसे करुण रस उत्पन्न होता है|। उनमेंसे “विप्रयोग' 
का श्रथं वियोग [ भ्रसंग, न मिलना] है। विभवनाशादि प्रसिद्ध ही हैं। “विद्वव! का 
श्रथ देशनिर्वासन है। वह [देशनिर्वासन केवल करुणा रसमें ही नहीं श्रपितु | विप्र- 
लम्भ [श्र ज्ञार] में भी होता है यह बात विशेष है। 'उपघात' का श्रर्थ श्रग्नि श्रादि 
से मरण है। [प्राचीन व्याख्याकार शंकुक आदिने “'विद्रव! तथा “उपघात' का श्रर्थ 
भिन्‍त प्रकारसे किया है। श्रमिनवगुप्त उससे सहमत नहीं हैं इसलिए उसका उल्लेख 
करके निमत प्रकार उसका खण्डन करते हैं| भ्रग्नि श्रादिके द्वारा किए जाने वाला 
[ सम्पत्तिनाशादि ] “विद्रव' कहलाता है, श्रौर चोर श्रादिके द्वारा किया गया 'उपचधात' 
होता है। [शंकुकादि कृत | यह व्याख्या तो अ्संगत है। क्‍योंकि वे विभवनादमें ही 
अ्न्तम्‌ त हो जाते हैं । 'व्यसन' श्रर्थात्‌ मुगया [शिकार खेलना] या जुझ्ा श्रादि किसी 
श्रनर्थेजनकके साथ सम्बन्ध हो जाना । श्रपनेसें रहने वाले विभवनाश श्रादि भी उत्तम 
प्रकृतिके पुरुषोंमें शोककों उत्पन्न नहों करते हैं। मध्यम तथा श्रधम प्रकृति [के पुरुषों ] 
में तो करते ही हैं इसलिए आदि पदका ग्रहरणा किया है। श्रपने आपको, भाग्यको 
अथवा अन्यको उलाहना देना “'परिदेवन [कहलाता] है। 'नि३दवास' दाब्दसे उसके 
बाद होने वाले ऊध्वे-इवास रूप उच्छुवासका भी ग्रहरा होता है। 'स्मृतिप्रलोप' [ द्वब्द ] 
से स्तम्भ तथा प्रलयका भी लक्षरणाके द्वारा प्रहण होता है । 
भरत०--निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, श्रौत्सुकय, श्रावेग, भ्रम, मोह, श्रम, भय, विषाद, 
देन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, भ्पस्मार, त्रास, झालस्य, मररण, स्तम्भ, कम्पन [वेषथ]), विवर्णाता, 
अ्रश्रु और स्वरभेद श्रादि इस [करुण रस] के व्यभिचारिभाव होते हैं। 


१. विभ्रयोगोध्यमसंगमः । २. गतत्वातू। 


क्रुणरसः | घष्ठोष्ध्याय! [ ४८१ 


वेवरण्य-प्रश्नुस्व रभेदा' अत्र बहिरुड्ध अस्वभावार्िचत्तवृत्त्यात्मानो गृह्न्ते । तथाहि 
वकक्‍तारो भवन्ति भ्श्नुणा पूर्योधज्स्य कण्ठो न च नयनजलं दुष्ट! इति। एते द्यश्नुप्रभृतयो 
व्यभिचारित्वाभिनेयत्वोपजीवनायेत्र मध्ये निर्दिष्ठा इत्यवोचाम, वक्ष्यामशर्च । तेन न 
पौनरुकत्यम एवमन्यत्रापि । व्याधेरुन्मादापस्मारो भेदेन वक्ष्याम: । 
भरत०--शअ्रत्रायं भवत:--- 
इष्टबधदहो नाहा विप्रियवचनस्य संश्रवाद्ापि । 
एसिर्भावविशेषें: करुणरसो नाम सम्भवति॥ 
सस्वनरुदितमोहागमेइच परिदेवितविलपितेश्च । 
ग्रभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातेइच ॥ 
बधदशब्दो बन्यादेरप्युपलक्षणम्‌ । विप्रियमिष्टजनबधादि, येन वाकक्‍्येनोच्यते 
तस्य श्रवणात्‌ | तेन चेष्टजनस्थ विभवनाशादि दृश्यमानं श्रुयमाणं वा कविभि: करुण- 
विभावत्वेनोपनिबन्धनीयमिति तात्पयंस । एभिरित्येवंप्रकारे.। भावशब्दोउत्रार्यायां 
विभाववाची । 
मल कल जलदलि ता... लय 


अ्रभितव०--बेवण्यं, श्रश्नु और स्वरभेद से | सात्तविक भावोंमें होनेसे बरतुतः ] 

चित्तवत्ति रूप ही है परन्तु यहाँ [श्रनुभाव रूप में | बाहर प्रकाशित हो जाने वाले 
ग्रहण किए जाते हैं। जेसे कि कहने वाले कहा करते हैं कि 'इसका गला श्रांसुझश्रोंसे 
भर श्राया है परन्तु श्राँखोंमें श्रांस दिखलाई नहीं दिए । [यहां श्रश्नु सूक्ष्म चित्तवृत्ति 
रूप है, जो स्थल रूपमें बाहर प्रकाशित होते हैं| । ये श्रभु श्रादि यहाँ व्यभिचारिभावत्व 
[तथा इसके पूर्वकी पंक्तिमें] अ्रभिनेयत्वके प्रदर्शनके लिए ही बोचमें [दो वार | 
निर्दिष्ट किए गए हैं यह बात कह भी चुके हैं और श्रागे कहेंगे भी । इसलिए [इनके 
एक बार “अनुभाव रभिनय:ः प्रयोक्तव्य: के साथ और दूसरी बार व्यभिचारिभावोंके 
साथ कथन होनेपर भी] पुनरुक्ति नहीं होती है । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी समझ लेना 
चाहिए । उन्माद और अ्रपस्मार व्याधिसे भिन्‍न हैं यह श्रागे कहेंगे । 

भरत०- इस विषयमें दो श्रार्या [छुन्दके इलोक_| भी हैं-- 

भरत०--इष्टजनके वध को देखनेसे श्रथवा श्रप्रिय वचनके सुननेसे भी [श्रर्थात्‌] इन 
विशेष भावोंसे करुण नामक रस उत्पन्न होता है । 

भरत०--जोर-जोरसे रोने, मुछित होने, कोसने और विलाप करने, दरीरको गिराने, 
भौर छातो पीठने आदिके द्वारा करुण रसका झ्रभिनय करता चाहिए। 

ग्रभिनव०--“बध' दाव्द बन्ध आरादिका भी उपलक्षण है। 'विप्रिय शब्दका 

भ्र्थ इृष्टजनका बध आ्रादि, जिस वाक्यसे कहा जाय उस [विप्रियवचन | के श्रवरासे 
भी [करुण रस उत्पन्न होता है|। इसलिए इष्टजनके हृश्यसान श्रथवा श्रूयमारण 
विभवनाश शझ्रादिको करुणा रसके विभाव रूपमें कवियोंको भ्रद्धित करता चाहिए यह 
तात्पय है। 'एमि:' इसका श्रर्थ “इन प्रकारोंसे' यह है। इस श्रार्या [छन्द] में 
भ्राया हुआ भावशव्द विभावका वाचक है । 


भ८२ | ग्रभिनवभारती [ रौद्गरस) 


श्रनभावांस्तद्द्वारेश च व्यभिचारिणोः्प्युपलक्षयितुमार्यान्‍तर सस्वनेत्यादि | 
बहुवचनं प्रकृति-देश-ऋाल-दशा-हेत्वादिभेदेनानेकप्रका रकत्वज्ञापनार्थम्‌ । मोहो जडता । 
तेनानये व्यभिचारिण उपलक्ष्यन्ते | देहस्यायासनं पातनवेष्टनादि । श्रभिघात उरस्ता- 
डनादि: । एते चानुभावाः प्रकृतिभेदेन यथायोगं विभजनीया: । करुणो रोद्रादित्युक्तम्‌ । 
स कीहग्‌ रोद्र इति क्रमं केचिदाहुः । 
इति करुण रसप्रकरणम 


अ्रथ रोद्ररसप्रक रणम्‌ 

अ्धुना रौोद्ररसं लक्षयति 'अ्रथ रोद्ो नाम इति । 

भरत०--अश्रथ रोदों नाम क्रोधस्थायिभावात्मको रक्षोदानवोद्धत्त- 
मनुष्यप्रकृतिः संग्रामहेतुकः । 

आत्मग्रहण॒स्यायमाशयः श्रन्यायकारिता प्राधान्येव. क्रोधस्थ विषय: । 
ताहशि च जने सर्वेष्पि मनोरथैरपि रुधिरपानमपि नामाद्वियन्ते । तथा चाह लोक:-- 
'ताहशो यदि लभ्यते तत्तदीयं रुधिरमपि पीत्वा न दृप्यते | महाकविनाक्भासेनापि 
स्वप्रबन्धे उकत्तम्‌--- 


अभिनव०--अ्रनुभावों तथा उनके द्वारा व्यभिचारिभावोंको लक्षित करनेके 
लिए 'सस्वन' इत्यादि दूसरी श्रार्या है-- [इस श्रार्यामें आ्राए हुए | बहुबचन; प्रकृति, 
देश, काल, दशा, हेतु, आदिके भेदसे श्रनुभावादिके श्रनेक प्रकारत्वके ज्ञापनकेलिए 
है। मोह' का श्रर्थ जडता है। उससे श्रन्य व्यभिचारिभाव भी उपलक्षित होते 
हैं । देहका श्रायासन श्रर्थात्‌ गिराना मरोड़ना श्रादि। श्रभिघात श्रर्थात्‌ छाती पीटना 
आझादि। ये श्रनुभाव उत्तम, सध्यम, श्रधम रूप प्रकृतियोंके भेदसे यथा योग्य विभक्त 
करके प्रयुक्त करने चाहिए। [ 'रोद्राच्च करुणो रसः इत्यादि कारिका ६-३२ में | 
करुण रस रोद्रसे [उत्पन्न] होता है यहु कहा था। [इसलिए करुण रसके निरूपणके 
बाद करुणका हेतुभूत | वह रोदरस कसा है [यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है| । इस 
प्रकारका क्रम कोई [ व्याख्याकार | मानते हैं । 

करुणरसका पअकररत समाप्त हुआ । 


रोद्रस-प्रकरण 
अ्रशिनव०--अभ्रब॒ करुणके बाद श्रथ 'रोदो नाम इत्यादिसे रोद्र रसका 
लक्षण करते हैं-- 
भरत०-राक्षस, दानव झोर उद्धत मनुष्योंके श्राश्षित, युद्धजन्य क्रोध रूप स्थायिभावा- 
त्मक रोद्र रस होता है । 
अभितव०--[ रोद्ररसके लक्षरामें | आत्म पदके ग्रहणका यह श्राशय है कि- 
प्रधान रूपसे श्र्यायकारिता प्रधान रूपसे क्रोधका विषय होती है। श्रौर उस प्रकार 
के [पअन्यायकारी | पुरुषके विषयमें सब लोग उग्र भावना रखते हैं यहाँ तक 


रौद्ररसः ] घष्ठोध्ध्याय: [ ५४८३ 


त्रेतायुगूं तद्धि न मैथिली सा, 
रामस्य रागपदवी मृदु चास्य चेतः:। 
लब्धा जनस्तु यदि रावणमस्य कायं, 
प्रोत्कृत्य तन्‍तु तिलशो न वितृप्तिगामी । 
तेन हास्यवत्‌ साधारणविभावत्वात्‌ चर्वेणापि क्रोममय्येवेति 'तद्गसनाचवंरों 
रौदः क्रोधात्मक एव। उद्रिक्तं हन्वृत्वं येषां त उद्धता: | तद्देषधारिणो ये नटास्ते 
प्रकृति: चवणोदयहेतुरस्य । 
श्रत्र व्याचक्षते--युद्धहेतुकोद्धतमनुष्येष्‌ भीमसेनादिषु रुधिरपानादिलक्षणः । 
रक्षोदानवास्तु स्वभावरोद्रा इति । 


कि [उस श्रन्यायके प्रतोकार के लिए] मनमें [मनोरथे:] उसका खून पी जाने तकको 
तैयार हो जाते हैं। जसे कि [क्रोधके श्रत्यन्त आ्रावेशमें श्रानेपर| लोग कहा करते 
है कि-- ऐसा दुष्ट व्यक्ति यदि सिल जाय तो उसका खून पीकर भी तृप्ति नहीं 
होगी' । सहाकवि भासने भी अपने नाटकमें कहा है कि-- 

झभिनव०--आाज न वह त्रेतायुग है। न रामचन्द्रजी की श्रनुराग भूमि वे 
जानकी है, और न उन [ रामचन्द्रजी] का सा कोमल चित्त है। आज तो यदि लोग 
रावणको पा जाय तो उसके तिल भरके टुकड़े कर डालनेपर भी तुप्त न होंगे । 

श्रभिनव ०--इस लिए हास्यरसके समान |लोकमें तथा काव्यमें 'रोद्र रसके 
भी ] समान विभाव होनेके कारण [रोद्रसकी ] चर्वेणा भी क्रोधमयी ही होती है। 
इसलिए उसका शआ्आस्वादन करनेपर रौद्र रस भी क्रोधात्मक ही होता है। जिनमें हिसा 
का भाव उत्कंट होता है वे मनुष्य 'उद्धतां कहलाते हैं। उन [उद्धतों] का वेष 
धारण करने वाले नठ [भो उद्धत हुए] वे जिसके झ्रास्वाद [चर्वेणोदय | की प्रकृति 
श्र्थात्‌ हेतु हैं [बह रोद्र रस होता है यह “रक्षोदानवोद्धतमनुष्यप्रकृति: इस लक्षण 
भागकी व्याख्या हुई | । ' 

हास्यरसके प्रकरणमें यह दिखलाया था कि हास्यरस 'स्थायिभावप्रभव' नही अ्रपितु 

'स्थायिभावात्मक' होता है । भर उसका कारण यह बतलाया था कि लोकमें जिन कारणोसे हास्य 
की उत्पत्ति होती है उन्हीसे काव्यमें भी हास्य उत्पन्न होता है। इसलिए समान विभाव होनेसे 
काव्यमे हास्यका रसास्वाद भी हास्यात्मक ही होता है । इसी प्रकार यहाँ रौद्र रसमें भी लोक तथा 
काध्यके विभावादिके समान होनेसे रौद्ग रसकी चर्वेणा भी क्रोधात्मक ही होती है यह ग्रन्थकारका 
अभिप्राय है। इसलिए रौद्ररस भी 'स्थायिभाव-प्रभव' नही अ्रपितु स्थायिभावात्मक होता है। 

श्रसभिनव०-- [ प्राचीन व्यास्याकार] इस विषयमें [ संग्रामहेतुकः पवके 
सम्बन्धसे | इस प्रकारकी व्याख्या करते हैं कि-युद्धेके कारण उद्धत हुए भीमसेन आ्रादि 
सनुष्योंमें रुधिरपान श्रादि रूप [ रोद्वरस संग्राम हेतुक होता है। राक्षस श्रोर दानव 
भ्रादि तो स्वभावसे रौद्र होते है। उनमें संग्रामहेतुक रोद्रता नहीं होती है। । 


१. ततन्न । २. तद्सनाचरणों । 


५८४ | झभिनवभारती [ रौद्वरस: 


तदसत्‌ । भीमस्य रुधिरपानं न युद्धहेतुक॑ं, अ्रपितु विपयंयेण । उद्धतस्वभावत्वादेव 

ह्सौ क्रोधपरवश: सन्ननुचितमपि प्रतिज्ञातवान्‌ । तन्निर्वाहायेब च राक्षसाधिष्ठानमस्य 
कविना वेणीसंहारे वणितम । तस्मात्‌ सर्वे एवंते स्वभावात्‌ क्रोधना: । तदनुकारिशि 
नटे रोद्र आस्वाद्यत इति मनुष्यप्रकृति: । 

संग्रामहेतुक इति चायमर्थ:--युद्धस्थ कविनटप्रदरयेमानस्थ हेतुकःकुत्सित- 
हेतुधी रोहित: । तस्योचितो हेतुने क्रोध:। तथा च प्राधान्येन युद्धेन वीर एवं व्यपदेक्ष्यते । 

नन्‍्वेते स्वभावक्रोधना श्रपि किमुद्दीपनमपेक्षन्ते ? श्रोमित्याह स चेति । 

भरत०--स च क्रोध-आधषंरा-श्राधिक्षेप- श्रनतवचन-उपघात-वाक्य- 
पारुष्य-श्रभिद्रोह-मात्स्यादिभिविभावेरुत्पच्यते । 


क्रोधादि परकत कम। आधर्षण दारादिखिलीकरणम्‌ । श्रथिक्षेपो देश-जाति 
ग्रभिजन-विद्या-कर्मे-निन्दा । अ्नुतस्य कस्याप्यसत्यस्थ वचनमनृतवचनम्‌ । उपघातों 
'गृहभृत्याद्य पर्देनम्‌ । वाक्यपारुष्यं वधाद्य पन्‍्यासेन तर्जनम । अभिद्रोहों जिधांसा। 


अ्रभिनव०--यह [व्याख्या] श्रसद्भधत है। क्‍योंकि भीमसेनके द्वासा किया 
गया रुघिरपान युद्धके कारण नहीं श्रपितु उसके विपरीत [ रवाभाविक श्रोद्धत्यके काररप |] 
है । उद्धतस्वभाव होनेके कारण ही क्रोधके परवद्त होकर [भीमने | श्रनुचित होनेपर 
भी [रक्तपानकी | प्रतिज्ञा करली थी। उसके निर्वाहकेलिए ही वेणीसंहार नाटकमें 
कविने उसके ऊपर राक्षसके श्रावेशका वरांन किया है। इसलिए थे सभी स्वभावसे 
क्रोधी होते हैं। उनका अनुकरण करने वाले नठसें रोद्र रस पाया जाता है श्रतः 
उसको मनुष्य प्रकृति कहा गया है । 
अभिनव०-- संग्राम हेतुक का [में कुत्सितार्थंक क-प्रत्यय ] का यह अ्रभिप्राय है 
कि कवि या नट द्वारा प्रदक्षित संग्रामका, [क्रोध] कुत्सित हेतु प्रतीत होता है। उस 
[संग्राम ] का उचित हेतु क्रोध नहीं [अ्रपितु वीर रसका स्थायिभाव उत्साह] है । 
इसोलिए युद्धसे प्रधानतया वीर रसका ही गहरा होता है । 
अभिनव०--[ प्रइन | क्‍या ये स्वभावसे क्रोधी भी उद्दीपनकी श्रपेक्षा करते हैं ? 
[उत्तर | हां, इसीको 'स च' इत्यादिसे कहते हैं-- 
भरत०-और वह क्रोध, आषषंणा, अ्धिक्षेप, अनुतभाषण, उपचधात, वाकपारुष्य, 
श्रभिद्रोह, सात्सयें श्रादि [उद्दीपन] विभावोंसे उत्पन्न होता है। 
अभिनव०--क्रोधादि' [सभी ] दूसरेके हारा किए जाने वाले [लेने चाहिए ]। 
हैं। स्त्रियों श्रादका तिरस्कार करना 'आधर्षण' [कहलाता] है। देश, जाति, कुल, 
विद्या, कर्म श्रादिकी निन्‍दा 'अधिक्षेप' [कहलाता] है। श्रनुत श्रर्थात्‌ किसी भूठ बातका 
कहना '“अझनृतवचन' [कहलाता | है। घरके भृत्य श्रादिके पीडनको 'उपधात' [कहा 
जाता ] है। मार डालने श्रादिके बहानेसे धमकाना 'वाक्पारुष्य” [पदसे श्रभिप्रेत] है । 


१. झनृतवचन नास्ति। २. प्रहभृतयादि। 


रौद्ररसः ] घष्ठोध्ध्याय: [ ४७४ 


मात्सय गुणेष्वसूया । आदिग्रहराद्राज्यापहरणादि । एतैरुत्पचते कविना विभावत्वेन 
वण्यमाने: । 

भरत०--तस्थ च ताडन-पाटन-पी डन-छेदन-भेदन-प्रहररण-श्राहरण- 
बस्त्र-सम्पात-सम्प्र हार-रुधिराकषरणाद्यानि कर्माणि। पुनइच रक्तनयन-भ्र कुटी- 
करण-दन्तोष्ठपी डन-गण्डस्फ्रण-हस्ताग्रनिष्पेषादिमिरनुभावरभिनय: _ प्रयो- 
क्तव्यः । 

अस्य ताडतादीनि कर्मारि, रक्तनयनादयोष्नुभावा, इति पृथडः निरूपरां 
तुल्येप्यनुभावत्वे विशेषख्यपनार्थम्‌ । विशेषस्तु पूर्वेषां वचनमान्नेण व्यावर्णनं, रज़्के 
प्रत्यक्षतो5प्रदर्शनीयत्वात्‌ । यद्दक्ष्यते-- 

युद्ध राज्यभ्र शो मरणं नगरोपरोधनं त्रैव। 

भ्रप्रत्यक्षकृतानि प्रवेशके: संविधेयानि ॥ इति | [ना० ना० १८-३८] 

रक्तनयनादि रज़ प्रत्यक्षेण कृतम्‌ । प्रहरणाहरणन्तु पूव॑त्र प्रमादपठितमिति 
केचित्‌ । इदन्तु पृथगर्भिधाने तुच्छ॑ प्रयोजनम । 

शभ्रयं चात्राशयः--रक्षोदानवोद्धतमनुष्यादय उद्दीपनहेतुभिविनापि चेष्टितमात्र 


मार डालनेकी इच्छा अभिद्रोह है । गुरणोंमें दोषदहंत |असुया] 'ात्सय' है। 'झ्रादि' 
ग्रहणसे राज्यके श्रपहरण श्रादिका ग्रहण होता है। कविके द्वारा [उद्दीपन| 
विभावके रूपमें प्रस्तुत किए गए इन [विभावों | से [ रोद्ररस | उत्पन्न होता है । 
भरत०--सारता, फाड़ना, ससलना, काटना, [सिनत्रोमे] कर देना, शास्त्र उठाना, [काट 

देने वाला] दस्त्र-पातन, [न काटने वाला] शस्त्र-प्रहार, खुन निकाल देना, श्रादि उस [रोद्र रस] 
के कर्म [अनुभाव] है। और फिर लाल-लाल नेत्रोंसे भ्र्‌ कुटी चढ़ाने, दाँतोंके किटकिटाते, होंठोंके 
चबाने, गालोंके फड़काने, हाथोंकों रगड़ने झादि अनुभावोंके द्वारा उसका श्रभितय करना चाहिए। 

अभितव०--ताडन श्रादि उसके कार्य हैं। श्रोर लाल नेत्र आदि अनुभाव हैं 
इसलिए [इन दोनोमें] अनुभावत्वके समान रहते हुए भी भेद दिखलानेकेलिए 
अलग-झलग कथन किया है। भेद यह है कि रख़्मञ्चपर प्रत्यक्ष रूपसे दर्शनीय 
न होनेसे पहिले [ श्र्थात्‌ ताडन रुधिराकर्षण श्रादि अ्रनुभावों | का केवल बचन मात्रसे 
[ नाटकें | वर्णन किया जाता है जसे कि आगे कहेंगे- 

झ्रभिनव०--युद्ध, राज्यश्न व, सरण, तगरका घेरा श्रादि प्रत्यक्ष रूपसे प्रदर्शित 
न किए जाने वाले कार्योको प्रवेशकोंके द्वारा प्रदशित करता चाहिए । 

ग्रभितव-- [ बादमें जो श्रनुभाव कहे हैं वे] रक्तनयन श्रादि रज्भमञ्चपर 
प्रत्यक्ष किए जा सकते हैं [यही इन दोनोंमें भेद है। इनमेंसे पहिले वर्गमें प्रहरण और 
श्राहरणका पाठ प्रमाद वश हो गया है ऐसा कुछ |व्याख्याकारों] का मत है। [दोनों 
प्रकारके अ्नुभावोंको | श्रलग-झलग कहनेका यह प्रयोजन तो तुच्छ है। [वास्तबमें तो 
दोनोंको श्रलग दिखलानेका प्रयोजन श्रागे कहते हैं] । 

भ्रभिनव ०--यहां यह श्राशय है कि--राक्षस, दानव प्लोर उद्धत सनुष्य उद्दीपन 


५८६ | झभिनवभारती [ रौद्ररस: 


यदपि कुब॑ते नर्मंगोष्ट्याद्यपि च तत्र ताडनादि प्रधानम्‌ । तद्॒क्ष्यति--यच्च किड्चित 
भारभन्ते' [पृ० ५८७ पंक्ति ६ | इति । उद्दीपनसम्भवे ताडनादिग्रस्ते एव रक्तनयनाथ- 
धिकी भवति | श्रत एवं पुनः शब्द तत्र । 


ताडनं॑ तलायभिषघात:। पाटनं द्विधाकरणम्‌ । पीडने मर्दंनसम। छेदन 
कतंनम्‌ । भेदनं परस्परवियोजनम्‌ । भावे ह्युडन्ता: | प्रहरणानामासमन्तादध रणस । 
शस्त्रस्य सम्पातनमविदारयतो5पि सम्प्रहरणं, विदारयतः पातनम्‌ । तेत रुधिरस्या- 
कषेणम्‌ । रक्ष:प्रभूतयो हि नर्मणापि प्रहरन्ति किन्तु रुधिरागमनमात्रफलं न त्वधिकस्‌ । 

रक्‍ते च ते नयने । भुवोमू लसमुत्क्षेपो भ्र्‌ कुटी । दन्तोष्ठस्य यथायोगं पीडनम्‌ । 
हस्ताग्रयो रन्योन्यनिष्पेष: सद्धृषेणाम । 

भरत ०--भावाइचास्य श्रसम्भो ह-उत्साह-अ्रवेग-अ्रम षें-चपलता-श्रो प्र य- 
गवे-स्वेद-वेपथु-रोमाऊच-गद्गदादय: । 


काररपोंके बिना भी जो कुछ चेष्टा करते हैं उसमें, यहां तक कि जो नमंगोष्ठी [ सम्भोग 
पुबंबर्तों वार्तालाप| श्रादि तकमें, ताडन झाविकी प्रधानता रहतो है । यही बात 
[भ्रगले पृष्ठ ५८७, पं० ९ में | 'यक्च किज्चित्‌ समारभन्‍्ते' 'जो कुछ भी कार्य करते हैं' 
इत्यादिसे कहेंगे । इसलिए उद्दीपनके होनेपर ताडनादिसे ग्रस्त [पुरुष | में ही रक्तनयन 
शादि और अश्रधिक हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पुनः शब्द [दिया गया] है। 

झ्रशभिनव०-- [ श्रागे मुलमें झाए हुए ताडन श्रादि शब्दोंकी व्याख्या करते हैं| । 
उनमेंसे ऊपरके तल आ्रादिपर चोट करना ताडन [कहलाता] है। पादनका श्रर्थं दो 
टुकड़े कर देना । पीडनका श्रर्थ दबाना मलना है। छेदन काठनेको और भेदन 
एक दूसरेसे अश्रलग करनेको कहते हैं। [ये सब शब्द] भावमें “्युडन्त' है। 
प्रहर॒ण्षों [ भ्र्थात्‌ शस्त्रोंका | चारों शोरसे श्राहरण करना | प्रहरणाहरण है ]। शस्त्र 
का इस प्रकारसे प्रयोग कि जिससे | श्रद्धा श्रादि बिदीण्ण श्रर्थात्‌] कटे नहीं “सम्प्रहार' 
कहलाता है श्ौर विदीर् कर देने बाला [दास्त्रप्रयोग| 'पातन! कहलाता है | श्रर्थात्‌ 
शस्त्रका प्रहार जब शरीरका विदरण कर देता है तो उसको शस्त्रपातन' कहते हैं । 
झौर विदारण न करने पर दस्त्र-संप्रहार कहलाता है। यह सम्प्रहार श्रौर शस्त्रपातन 
का भेद है| । उस [ दास्त्र-पातन |से रक्त निकलता है। राक्षस झ्रादि तो हंसी-मज़ाकमें 
भी प्रहार करते हैं। किन्तु केवल इतना ही कि जिससे रक्‍त निकल श्रावे श्रधिक [ श्रर्थात्‌ 
अ्ंगविच्छेद कर देनें वाला] नहीं । लाल-झाँखे [यह रक्‍त नयनका श्रर्थ है। भौंहोंको 
नीचेसे ऊपरको उठाना भ्र्‌ कुटी [कहलाती | है। दांतों और होठों का यथायोग्य पीडन 
| भ्र्थात्‌ दांतोंका किटकिटाना झ्लर होठोंका चबाना दल्तोष्ठपीडन कहलाता] है। 
दोनों हाथोंके श्रगले भागको एक दूसरेसे मसलना "संघर्ष कहा जाता है । 

भरत०--और इस [रोद्ररस | के व्यभिचारिभाव श्रसम्मोह, उत्साह, श्रावेग, श्रमर्ष, 
चपलता, उप्रता, गवं, स्वेद, कस्पन, रोसाञझच झ्ोर गदगद स्वर झादि होते हैं । 


रौद्ररसः ] घष्ठोड्ष्यायः [ ५८७ 


भावा इति व्यभिचारिण: । अ्रसम्मोहः सम्भोहविपरीतः। विरोधे नञज्ञ | तत्न 
अ्रवृत्ति रसंगृहीत: सम्यग्‌ बोध: । उत्साहोञ्त्र व्यभिचारी, क्रोधस्य प्राधान्येन रसनीय- 
त्वात्‌ । स्वेदादयों वाह्या:, श्राभ्यन्तरसात्त्विकाभावेडपि विषस्पशैज्वरादिना भवन्ति । 
ततो&्नेकान्तिका: । आन्तरा अनुद्रिक्ता:। व्यजनग्रहणा दिभिरुद्रिक्ता:। वाह्य॑: स्वेदादि- 
भिव्येक्ता व्यभिचारिरूपा: पठिताः । 

भरत०--अ्रत्राह-यदभिहितं रक्षो-दानवादीनां रोड्ो रसः, किमन्येषां 
नास्ति ! 

भरत ०--उच्यते-अ्रस्त्यन्येषामपि रोदो रस:, किन्त्वधिकारोडच्न गृह्म ते । 
ते हि स्वभावत एव रोद्राः। कस्मात्‌ बहुबाहवो, बहुमुखा: प्रोद्धत-बिकीणें- 
पिड्जल-शिरोजा', रक्‍्तोह्द त्तविलोचनाः:, भीमासितरूपिणइचेव। ग्रच्च किड्चित्‌ 
समारमन्ते स्वभावचेष्टितं बागद्भादिकं तत्सव रोद्रमेवेषाम्‌ | श्ृद्धारश्च 
ते: प्रायशः प्रसभ सेव्यते । तेषां चादुकारिणो ये पुरुषास्तेषासपि संग्रास- 
सम्प्रहारक्ृतों रोड्रोरसोउनुमन्तव्यः । 








अभिनव०--  सुलमें आए हुए] 'भाव' दाब्दसे व्यभिचारिभावोंका श्रभिप्राय 

है। श्रसम्मोह [सम्मोह अ्रपरिज्ञान| के विपरीत |भ्रर्थात्‌ भली प्रकारसे परिज्ञान 
असम्मोह कहलाता है| । यह विरोधा्ंमें नञ्र॒ | का प्रयोग] है। उस [संमोह | में 
न रहने वाला, उससे अ्रसंगहीत [अ्रसम्भोह] यथार्थ ज्ञान है। [उत्साह बीर रसका 
स्थायिभाव है किन्तु | यहां | रोद्रसमें | क्रोधके प्रधान रूपसे आरवाद्य होनेके काररण 
उत्साह व्यभिचारिभाव होता है। वाह्म स्वेदादि श्राभ्यन्तर |श्रर्थात्‌ वास्तविक 
सात्त्विक| भावके बिना भी विषके स्पदे श्रथवा ज्वर आादिके कारण हो सकते हैं 
इसलिए | अ्रनेकान्तिक | व्यभिचारिभाव है। श्रव्यक्त होनेपर आन्तर | सान्त्विक भाव 
कहलाते हैं| पंखाके ग्रहण भ्रादिसे व्यक्त [प्रतीत] होते हैं। बाह्य स्वेदादिसे व्यभि- 
चारिभावके रूपमें व्यक्त |सात्त्विकभाव | यहाँ पढ़ गए हैं । 

भरत०-- [प्रश्न] इसपर दाड्धूग करते हैं कि--रोद रस राक्षस दानवादिमें होता है [यह 
जो कहा है] सो क्या श्रन्योंमें नहीं होता है [यह झ्रापका अ्रभिप्राय है] ? 

भरत०-- [इस प्रश्नका] उत्तर देते है कि श्रन्योंमें भी रोद्र रस होता है । किन्तु यहाँ 
विशेष रूपसे [राक्षस श्रादिके ही] श्रधिकारका ग्रहण किया जाता है। क्योंकि वे स्वभावसे ही ऋ्ोधी 
होते हैं (इसलिए मुख्य रूपसे उनन्‍्हींका भ्रधिकार है] ॥ क्‍यों ? क्‍योंकि वे श्रनेक बाहुशों वाले, अ्रनेक 
मुख वाले, कॉपते हुए, फले हुए, और पीले केशोंसे युक्त, लाल-लाल चढ़ी हुई श्राँखों बाले, शौर 
भयंकर काले रंगके होते है। और वे वाचिक या श्राज्धिक भ्रादि जो व्यापार स्वाभाविक रूपसे भी 
झ्रारम्भ करते है उनका वह सब व्यावार रोद्र ही होता है। [ण्हाँ तक कि] वे प्रायः श्द्भारका 
सेवन भी वलात्कारसे ही करते हैं। उनकी चादुकारी [सेवा, खुशामद] करने वाले जो मनुष्य होते 
है उनमें भी संग्राम या सम्प्रहार श्राविके कारण रोद्र रस मानना चाहिए। 


भ८ | प्रभिनवभारती [ रौद्गरसः 


एष्वेव रोद्रस इत्यभिप्रायं गृहीत्वा चोदक श्राह---'यदभिहितमिति' । सिद्धान्ती 
त्वेष॒रौद्रो रसो भवत्येवेत्यभिप्रायेणाह 'भअन्य्षां इति--भ्रन्येषां कवि-नटाश्यां प्रयुज्य- 
मानानां सम्बन्धिजन्यत्वेन | अ्रधिकारोष्नवृत्ति:। अन्रेति राक्षसादिषु । एतदेव व्यनक्ति 
ते हीति! | स्वभावशब्दानन्त रमेवकारेण “भवन्त्येवः इत्ययोगव्यवच्छेद एवं सूचितः। 
स्वयं तेषां भवन तत इत्यथे: । तेनाडु रोद्रोपन्यासो5षपि अ्रविरुद्ध:। अन्यथा स्वभावरोौद्र 
एवं रतताक्षादिभिरभिनेय: स्यथात्‌ । न बहुबाहुमुखदि । 

तत्र राक्षसादयोषपि न परिजने सदा कऋद्धा इति प्रतीयन्ते इत्याशयेनाह 
कस्मादिति'। शत्रोत्तरं 'बहुबाहव: इति। लोकप्रसिद्धाकारविपरीतो हि तेषामाकारः: । 
तत्र च परविताशनाभिसन्धिजनितं तपर्चर्यादिकं, हष्टं वा कर्म तेषां व्याप्रियते । अ्रत 
स्ताहशेषु हष्टेधु स॒ एवं क्रोधात्मको5भिसन्धिगेम्थत इति सामाजिकानां तु हृश्यते 
रोद्रास्वाद: । 


अभ्रभितव०--इन्ही [राक्षस आदि] में ही रोद्ररस रहता है [मूल ग्रन्थका | 
इस प्रकारका श्रभिप्राय मान कर पूर्वपक्षी 'यबदभिहितम्‌ इत्यादिसे दाड्ा करता है [कि 
राक्षसादिमें रोद्ररस जो कहा है सो क्या मानवादि श्रन्योंमें नहीं होता है? सिद्धान्ती तो इन 
में [ श्र्थात्‌ मानवादि श्रन्योंमें भो| रोद्ररस होता ही है इस श्रभिप्रायसे 'अन्येषां' 
इत्यादिसे समाधान करता है। शन्योंमें श्र्थात्‌ कषि भ्रथवा नहों द्वारा प्रयुवत किए 
जाने वाले [ राक्षस श्रादि] के [ साहदयादि सम्बन्धके कारण | सम्वन्धिजन्य होनेसे 
[ भ्रन्य मनुष्यादिमें भी रोदर रस रहता है यह तात्पर्य है| । अधिकार” पदका श्रथ यहाँ 
अन॒वत्ति है। अन्र' का श्रर्थ 'राक्षस आ्रादिमें' यह है। इसी बातको 'ते हीति' इत्यादिसे 
स्पष्ठ करते हैं। 'रवभाव' दशब्दके बाद एवं दाब्दके प्रयोगसे [इन राक्षस आदियें 
रोद्रत्व भ्रवश्य |] होता ही है इस प्रकार अश्रयोगव्यवच्छेद' | असम्बन्धका अभाव श्रर्थात्‌ 
झवश्य-सम्बन्ध | सूचित किया है। [ 'स्वभावतः दशाब्दका अ्रर्थ करते हैं| उन्तका जो 
अपना स्वरूप [रवयं भाव |, उससे होता है [वह स्वभावतः शब्दका श्रर्थ है] यह 
झ्रभिप्राय है। इसलिए [उनमें] श्राज्भिक रोड रसका वर्णन करना भी श्रनुचित नहीं 
है। प्रन्यथा लाल श्रांखों श्रादि | के कथन | से स्वाभाविक रोद्रका ही श्रभिनय होगा; 
अनेक बाहुमुखादि [के द्वारा आड्िक रोद्र] का [अभिनय ] नहीं होगा । 


झभिनव०--[ प्रश्न | वे राक्षस झादि भी श्रपने सेवक आदिके प्रति सदा क्रद्ध 
ही नहीं देखे जाते हैं [फिर उत्तको स्वभावरोद्र क्यों कहा है? | इसका उत्तर 
[ मूलप्रन्थमें | 'बहुबाहव:' इससे देते हैं। [इसका श्रभिप्राय यह है कि] उनका श्राकार 
लोकप्रसिद्ध मनुष्यादिके श्राकारसे भिन्‍न प्रकारका होता है। श्रोौर उसका कारण दूसरे 
के नादा करनेके पअ्रभिप्रायसे की हुई तपश्चर्या श्रथवा कोई ह॒ृष्ट कर्म होता है । इस लिए 
इस प्रकारके [राक्षसादिके | दीखने पर वही क्रोधात्मक श्रभिष्राय प्रतीत होता है। 
इसलिए उससे सामाजिकोंके भीतर रोद्ररसका श्रास्वादन होता है । 


रौद्रस. ] बष्ठोष्ष्यायः [ ५८६ 


तेन च रागादिव यत्कोधकाले दृष्टं तत्‌ सदेव तेषाम । 'रक्ते तारकयोरुद्व त्ते 
च विलोचने येषां ते रक्‍्तोद्वत्तविलोचना:। अत एवं भीम॑ अ्रसितं कृष्णं च सदेव 
रूपं येषाम । नित्ययोगे इनि: । अभ्रत एवं बहुब्नीहिरत्र न कृतः । 

न केवल कायस्तदीय इत्थं यावच्चेष्ठटितमपि तदीयं हृश्यमानं रोद्रास्वादजनक- 
मेवेति दशयति 'यच्चेति' । स्वभावेनेति चित्तस्याविकारेउपि यच्चेष्टितं वाचिक कार्यिकं 
वा तदेषां ताडनादिप्रधानमिति हृश्यमानं काब्ये प्रयोगे च रोद्रास्वादहेतु: । वागज्ग आदी 
कारणे यस्य । मानस तु चेष्टितमप्रत्यक्षत्वान्नोक्तम । 


ग्रभिनव ०--और उसीसे उन्तमें रागके समान क्रोधकालमें जो [रक्तनयनादि 
चिन्ह | दिखलाई देते हैं वे [स्वाभाविक होनेके कारण |] सदेव विद्यमान रहते है। 
लाल, झ्ौर उठी हुई पुतलियों वाले नेत्र जिनके होते हैं [वे 'रक्तोद्वत्त-विलोचनाः हुए | । 
इसलिए भयड्धूर और काला रूप [भीमसाहितरूप यह कर्मंधारणथ समासका रूप 
बना । फिर उससे सत्वर्थोय इनि प्रत्यय करके] वह जिनका स्देव' रहता है [इस 
प्रकारके राक्षसादि होते हैं यह 'भीमासितरूपिरण:” पदका श्रर्थ हुआ राक्षसोंसें इस प्रकार 
के रूपका | नित्य सम्बन्ध द्योतन करनेकेलिए [इस पदसें]| इनि-प्रत्यय है। इसीलिए 
इसमें बहुत्नीहि समास [हारा बने हुए “भीमासितरूपा:” इस रूपका प्रयोग] नहीं 
किया गया है । 
इसका यह प्रभिप्राय है कि “भीम॑ श्रसितं च रूप येषां विद्यते ते मीमासितरूपा:' इस 
प्रकारका रूप बहुब्रीहि समासमें रूप बनता है। उसका प्रयोग न करके 'भीमासितरूपिणः/ प१दका 
प्रयोग किया गया है । इसमें पहिले 'भीम॑ श्रसितं व तद्रप भीमासितरूप” इस प्रकारका कर्मंधारय 
समास करके फिर 'तदस्यास्तीति' इस विग्रहमें मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय करके “'भीमासितरूपिण: यह 
शब्द बनाया गया है। पहिले कहे हुए 'न कमंधारयान्मत्वर्थीयः बहुत्नी हिब्चेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकर, इस 
नियमके झनुसार मत्वर्थीय-प्रत्यय करनेमें होने वाली बाधा यहाँ इसलिए नही होती है वयोकि इनि*- 
प्रत्यय 'नित्ययोग” रूप अधिक अ्रथंकों बोधित करता है जो बहुब्नीहि समाससे बोधित नही होता है। 
अ्रभिनव०--उनका न केवल शरीर ही इस प्रकारका होता है श्रपितु उनके 
दिखलाई देने वाले कार्य भी रौद्ररसका श्रास्वाद कराने वाले ही होते हैं इस बातको 
[ भूल ग्रस्थमें | 'यच्चेति' से दिखलाया है। [सूलमें श्राए हुए| 'स्वभावेन इस पदका 
यह तात्पर्य है कि चित्तमें [क्रोधजन्य] विकारके न होनेपर भी उनका जो वाचिक 
श्रथवा का्यिक व्यापार होता है वह सब ताडनादि प्रधान होता है। इसलिए काव्य या 
नाटकमें दिखलाई देनेपर वह रौद्वरसके श्रारवादनका कारण होता है। [मूलमें श्राए 
हुए 'वागड्भादिकों पदका श्रर्थ करते हैं| वाणी और शरीर 'श्रादि' श्रर्थात्‌ 'कारण है 
जिसके [श्रर्थात्‌ कायिक और वाचिक व्यापार रौद्ररस प्रधान होता है| । मानस 
व्यापार प्रत्यक्ष न होनेसे नहीं कहा है [पर वह भी रौद्ररस प्रधान ही होता है यह 
तात्पयं है] । 


१, उद्धत्तं तारकग्रोः रक्तविलोचनम्‌ु । २. बहुबचन बहुब्ीहिरन्न कृतः। रे. झादि । 


५६० ] झभिनवभारती [ रौद्ररसः 


सर्वमिति यदुक्‍्तं तत्स्फुटयति “श्द्भारश्वेति' | शद्धारशब्देनात्र तद्रिभावः 
प्रमदोद्यानादि: । सोडपि ते: प्रसभमिति क्र राकारतया सेव्यते, यत्र औग्रयस्य वर्जनमुबर्तं, 
कि पुनरन्यदिति च-शब्दस्यार्थ:। तथा हि--“आाः सीते ! पतिगवंविश्रमभरक्राम्यद्‌” 
इत्याद्य दाहरणम्‌ । “गाढाम्रडं मलयमरुतः: श्खलादाम दत्त इति रोद्ररसत्वेन । 
कदाचिदनुनयेनापीति दर्शयति 'प्रायश' इति । 

ननृद्धतमनुष्येष्‌ तहि कथ॑ं रोद्रादिविकार: न हि ते बहुबाहुत्वादियुक्ता इत्याशंक्य 
ञ्ाह तेषां चेति। राक्षसादीनामनुकारिण इति। तामसप्रकृतिरूपतया तत्सहशा 
अ्नुगामित्वेन मन्तव्या इत्यथं:। कथमित्याह 'संग्रामेति'। सम्प्रहारग्रहणन पूर्वोक्त' 
ताडनपाटनादि गृह्मते | तेन बहुबाहुत्वाद्यभावेष्प्युद्धतमनुष्या वागज्भतेष्टितेन क्रोधोचितेन 
रोद्रप्रकृय इति लक्ष्यन्ते। एवं रक्षोदानवेत्यादावयोगव्यवच्छेदो निश्चित: । अ्रन्ये तु 
वीरप्रधाना भ्रव्वत्थाम-जामदग्त्यादयस्तेषू कारणमहिम्ना भवत्येव क्रोधो रौद्रास्वाद- 
योग्य: । 


श्रभिनव०---  मूलमें | 'सब' यह जो कहा है उसको “श्र ज्रारश्च' इत्यादिसे 
स्पष्ट करते हू। “श्र्‌ द्वगर-दाव्दसे यहां उसके विभाव प्रभदा, उद्यान आरादिका ग्रहरा 
होता है। उसको भी वे बलात्‌ श्रर्थात्‌ भयद्धूर प्राकार हारा ही सेवन करते हे । जहां 
कि [श्रर्थात्‌ जिस श्रद्भारमें] उम्रताका निषेध किया गया है [उसको भी जब वे 
क्रता पूर्वक सेवन करते हें] तब श्रन्योंकी तो बात ही क्‍या है। यह 'च' दाव्दका 
तात्पय है । जसे आरा: सोते” इत्यादि वचन उदाहरण है । कभी कभी-कभी अनुनयसे भी 
वे श्र्‌ ड्भार रसका सेवन करते है. यह बात 'प्रायद्ाः पदसे सूचित की गई है। 


अभिनव०--- प्रइन श्रच्छा तो फिर उद्धत मनुष्योंमें रोद् रसका आरवादन 
केसे होता है । वे तो बहुत सी बाहु श्रादिसे युक्त नहीं होते हें ? ऐसी श्राशका करके 
[ उसके समाधानके लिए मूलमें | 'तेषां च' इत्यादि कहते हे। उसका आ्राशय यह है 
कि उन राक्षसोंके श्रनुकरण करने वाले श्रर्थात्‌ तामस-प्रकृति होनेसे [सनुष्य भी ] 
उनके अ्रनुगासी होनेसे उनके सदृह् समभने चाहिए। [कथम्‌ उनमें रौद् |रस कैसे 
उत्पन्न होता है इस बातको संग्राम! इत्यादिसे कहते हे । सम्प्रहार पदके ग्रहणसे 
पुर्वॉक्त ताडन पादन श्रादिका ग्रहण होता है। इसलिए बहु-बाहुत्व झ्रादिके श्रभावमें 
भी उद्धत मनुष्य क्रोधोचित वाचिक तथा शारीरिक व्यापारसे रौद्रप्रकृति ही होते हैं 
यह सूचित किया है। इस प्रकार राक्षस दान व इत्यादिसें [रौद्र रसका] श्रयोग- 
व्यवच्छेद [अ्रसम्बन्धका श्रभाव श्रर्थात्‌ निश्चित सम्बन्ध] प्रतीत होता है। [उन 
उद्धत मनुष्योंसे भिन्न] श्रन्य श्रदवत्थासा परशुराम श्रादि वीररसप्रधान हैं, उनमें 
कारण विज्येषके प्रभावसे [कभी-कभी ] रोद्र रसके श्रास्वादन-योग्य क्रोध पाया जाता 
है । [परन्तु उनमें नित्यसम्बन्ध नहीं है| । 


१. तथा थे नानादेवाविगाद़ाल़ डं मलयमरता: मेखलादाम दत्ते ति। 


रौद्ररसः _] षष्ठो5्ध्यायः [ ५६९१ 


राक्षआदीनामपि च हासशोकादि: स्वकारणोदितोःभिभूतक्रोध: । हास्यकरुणा- 
देदव इह योगो भवत्येव । तेनेषां न रोद्र एवं रसः । 

ननु सामाजिकानां तथाभूतराक्षसादिदश्शने कथं क्रोघात्मक श्रास्वाद: ? उच्यते- 
हृदयसंवाद आस्वाद:। कोधे च हृदयसंवादस्तामसप्रकृुतीनामेव सामाजिकानामिति 
दानवादिसहशास्तन्मयी भूता एवान्यायकारिविषयं क्रोधमास्वादयन्तीति न किञ्चदवद्यम॒ । 


भरत ०--शअ्रत्रानुवंधये आये भवत:-- 

भरत ०-- युद्धप्रहार-घातन -विकृृतच्छेदन-विदा रणेब्चेव । 
संग्रामसम्भ्रमाथ रेभि: सजञज्जायते रोद्रः ॥ 
नानाप्रहरणमोक्षे:: शिर:कबन्धभुजकतंनेइचेव । 
२एमिद्चार्थविशेषरस्थाभितय:” प्रयोक्‍तव्य: ॥। 

विकृतं यच्छेदनं व्यद्भादिकरणम््‌ । युद्धादिति परेण क्रियमाणौ चित्यम्‌ । तन 

युद्धाद्यनुमितस्य परक्रोधादेविभावत्वमुक्तम्‌ । संग्रामाय सम्भ्रम: शस्त्राहरणे त्वरा। 


झभिनव०-- [ इसी प्रकार ] राक्षस आदिसें भी श्रपने कारणसे उदय होने वाले 
शौर उस कालमें क्रोधका श्रभिभव कर देने वाले हास्य करुण आदि [रस रूपसें | 
होते हैं। इसलिए इन [राक्षसादि | में केवल रोद्र रस ही नहीं रहता है [ भ्रपितु हास्य 
करुण झ्ादि श्रन्य रसोंका भो यथावसर श्रास्वाद होता है | । 
अभिनव०--[ प्रइन ] उस प्रकारके राक्षस श्रादिको देखनेंपर सामाजिकोंको 
क्रोधात्मक कंसे होता है ? [इसके उत्तरमें | कहते हैं कि-हृदयका तादात्म्य [संवाद] 
ही श्रास्वाद है। क्रोधमें [ मुख्य रूपसे | तामस प्रकृति वाले सामाजिकोंका ही तादात्म्य 
होता है इसलिए दानव श्रादिके समान तन्‍्सय होकर वे अन्यायकारी विषयक क्रोध 
का श्रास्वादन करते हैं इसलिए इसमें कोई दोष नहीं होता है । 
भरत ०--इस विषयमें परम्परागत दो झ्ार्या [छुन्दके इलोक] मिलते हैं--- 
भरत०--यपुद्धप्रहार, मारने, बरी तरहसे [सिर श्रादिके] काटनेसे, झौर संग्रामके लिए 
धस्त्रादि ग्रहणकी शीघक्षता शादि इन काररपोंसे रोद्ररस उत्पन्न होता है । 
भरत०--नाना प्रकारके शस्त्रोंके चलानेसे, सिर, घड़, भुजा, श्रादिके काटसेसे, इस प्रकार 
के [रोग्रव्यअजक] विशेष कार्योसे इस [रोद रस] का झभितय करना चाहिए । 
झभिनव०--विक्तच्छेदनका श्रथ भ्रंगहीन करना श्रादि है। थुद्ध इस पदसे दसरे 
के द्वारा किए जाने वाले [छेदनादि ] का श्रौचित्य सूचित किया है। इसलिए यरुद्धादिसे 
अनुमित दूसरेके क्रोधादिका विभावत्व सूचित किया है। संग्रामकेलिए घबराहट श्रर्थात्‌ 
दस्त्र ग्रहराकी जल्दी [संगामसम्ध्रम है। इनसे रोद्ररस उत्पन्न होता है| । 
१ ड. म. सत्त्व । २. व. पात। म. घातो विच्छेव विदारणेइचेव । ३. श्र. सम्भवार्थेरेमिः । 
सम सम्भ्रमोत्यरेभिः। ४. त. रीद्ररसों नाम सम्भभति। ५. झा. भ. संकुल शिरः । 
६. त श्र, एभिस्त्वथें। ७, ते. भ, श्र, तस्याभिनयः । 


५९२ |] झ्रभिनवभारती ( रोद्ररस! 


प्रनुभावानाह 'तानेति'। मारणप्राधान्य नानाप्रहरणेन दर्शयति । शिरःकर्तेनादि 
'मृतशरीरस्यापि क्रोधातिशयात्‌ सुूचयन्‌ वीरादु भेदमाह | युद्धवीरे हि तन्नास्ति । इह 
तु वक्ष्यते-उग्रकर्मेति । 

भरतमुनिस्त्वेकेन इलोकेनोपसंहरति “इति रोद्र रस इति-- 

भरत०--इति रोद्ररसो दृष्टो रोद्रवागद्भचेष्टितः । 

दास्त्रप्रहारभूयिष्ठ उग्रकर्सक्रियात्मक: ।।५१॥ 

उग्रारि झ्ौग्ययप्रधानानि यानि शिर:कर्तेनादीनि तेषां या क्रिया अभिनीति: सा 

श्ात्मा प्रधानं यस्येति । 
इति रोद्ररसप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 


झ्रभिनव०--[ दूसरी आार्या' में श्राए हुए| 'नाना' इत्यादि [पद] से रोदरसके 
अ्नुभावोंकों कहा है। नाना प्रहरणोंसे [रोद्र रसमें| मरणकी प्रधानता सूचित की 
है । क्रोधातिशयके कारश दात्रुके मृतशरीरके भी सिर काटने श्रादिके सूचनसे बवीर- 
रससे [ रोद्ररसका] भेद दिखलाया है। क्योंकि युद्ध वीरमें वह [हात्रके मृत शरीरका 
सिर काठना श्रादि रूप] नहीं होता है श्रौर यहाँ रौद्ररसमें तो 'उम्रकर्सा' इत्यादि 
[ अ्रगली कारिका ] से [मृतशरीरके शिरइछेदन श्रादिकों ] कहेंगे । 
अ्रभिनव०-- अनेक प्रनुवंदय प्रार्याश्रोंके देनेके बाद श्रब | भरतमुनि तो एक ही 
इलोकसे [ रौद्ररसका | उपसंहार करते हैं-- 
भरत०--इस प्रकार उग्न वाचिक तथा का्यिक व्यापारोंसे युक्त, अ्रतिमात्रामें शस्त्रप्रहारसे 
युक्त, और |[क्रोधातिशयके कारण सुतदारीरसे भी सिर काटने श्रादि रूप] भयातक कर्सोके 
ग्रनुष्ठानसे परिपुर्ण रोद्रस देखा जाता है ।५१। 
झभिनव०--उग्र भ्र्थात्‌ भयद्धूरतासे पूर्ण जो सिर काटना आदि रूप कार्य 
उनकी क्रिया श्रर्थात्‌ श्रभिनय जिसका श्रात्मा है ऐसा [रोद्ररस होता है| । ५१॥ 
पूव॑ संस्करणों में रोद्ररसके इस भ्रन्तिम इलोककी सख्या ६६ है। हमारी संख्या ५१ है। 
बीचमें १५ इलोक 'अनुवंदय भशार्या' के रूपभे श्राए हैं। उनपर हमने संख्या नही डाली है। इस 
ग्रध्यायमें ३१वी कारिकाके बाद गश्यमें रसोंका विवेचन प्रारम्भ किया गया है। उसमे बीचमें 
'अनुवंश्ये भ्रायं भवत. की भ्रवतरणिका देकर जो इलोक दिए गए हैं वे भरतमुनिके अपने बनाए 
इलोक नहीं हे भ्रपितु पूर्व परम्परायत इलोकोंकों उन्होंने उद्धत किया है। ३२-३३, ३४-३८५ 
४६-५०, ५४-५५, ६२-६३, ६४-६५, ये सब इसी प्रकारके श्लोक हैं| उनपर वस्तुत: संख्या नहीं 
डालनी चाहिए | यहाँ पर ६६वें इलोक़की श्रवतरशिका रूपमें भ्रभिनवशुप्तने 'भरतमुनिरत्वेकेन 
इलोकेनोपसंहरति--इति रोद्र रस इति” इस ५१वें इलोककों 'अनुवंध्य” प्रार्याश्रोंसे भिष्न भी किया 
है | 'भरतमुनिस्त्वेकेन' इत्यादि यह पंक्ति इलोकका भ्रवतरशणिका भाग है इसलिए व्याख्या भागके 
पहिले आना जाहिए। पूर्व संस्करणोंमें उसे व्यास्या भागके अन्तमें झस्थानमें छापा गया है। यह 
ठीक नहीं है। हमने उसे शभ्रवतरणिका रूपमे ठीक स्थानपर लगा दिया है । 
रोद्ररसका प्रकरण समाप्त हुआ। 


१. हतशरीरस्थापि। 
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श्रथवी रर॒सप्रकरणम्‌ । 

क्रमप्राप्तं वीर॑ लक्षयति--- 

भरत०--श्रथ बोरो नामोत्तमप्रकृतिरुत्साहात्मक: । स चासम्मोहा- 
ध्यवसाय-तय-विनय-बल-पराक्रम-दक्ति-प्रताप-प्रभावादिभिविभाव रुत्पद्यते । 

तस्य स्थेयं-घैर्य-शौयं-त्याग-बेश्ारद्यादिभिरनभावेरणशिनय: प्रयोक्तव्य:। 
सञचारिभावादचास्य धृति-मति-गवविगौग्यामषं-स्मृतिरोमाञ्चप्रतिबोधादय: । 

युद्धवीरे हि संग्राम-सम्प्रहारयोगो रौद्रेपपीति, आनन्तर्य भ्रथ' शब्देनाह। 
उत्तमानां प्रकृति: स्वभावों यत उत्साहोहतो वीररसो5पि तथा । यदि वा काव्ये नाटये 
च॒प्रयुज्यमान उत्तमप्रकृतिहेतुयस्थ । उत्तमवर्णानां हि सर्वत्रोत्साह श्रास्वाद्यो 
भवति। अत एवं चतुष्वंधि नायकेषु धीरत्वमनुयायित्वेन वक्ष्यते धीरादात्त इत्यादि । 
तत्र सर्वों जन उत्साहवानेव किन्त्वविषय इत्यनपदेश्यचरितता । 

वीररस प्रकरण 
ग्रभिनव०--क्रमप्राप्त वीररसका लक्षण करते हैं--- 
भरत ०-- इसके बाद [प्रर्थात्‌ रौद्ररसके बाव] उत्तम प्रकृति वाला, शौर उत्साहात्मक 
वोररस होता है । उसफो उत्पत्ति श्रमाविके अभाव [भ्रसम्भोह |] से निश्चय [अ्रध्यवसाय] नीति, 
इच्दियजय [विनय], सेना पराक्तम, सामथ्यें, प्रताप, और प्रभाव श्रादि विभावेंसे होती है । 
भरत०--स्थिरता, धेये, शौर्य, त्याग, निपुराता, झावि झ्नुभावोंके द्वारा उत्तका श्रभिनय 

करना चाहिए । धृति, मति, गवं, झावेग, उप्रता, अझ्रमर्ष, स्मृति, रोमाम्च, और प्रतियोध झादि 
इसके सझचारिभाव हैं । 

झ्रशिनव०--युद्धवीरमें संग्राम श्लोर सम्प्रहार श्रादि होता है, वह रोद्रमें भी 
होता है [ यह रोद् तथा वीररस दोनोंकी समानता है । इसलिए रोद्रके बाद वीररस 
का स्थान श्राता है| । इस आानन्तयको अ्रथ' दव्दसे कहा गया है। [ “उत्तमप्रकृति: 
पदकी दो प्रकारकी व्याख्या करते हैं| क्योंकि [ बीररसका स्थायिभाव | उत्साह उत्तमजनों 
की प्रकृति भ्रर्थात्‌ स्वभाव होता है इसलिए वीररस भी उसी प्रकारका [उत्तमप्रकृति | 
होता है। भ्रथवा काव्य और नांटकमें प्रयुक्त उत्तम [पुरुष] जिसकी प्रकृति श्रर्थात्‌ 
कारण हैं। क्‍योंकि उत्तम वरणोका उत्साह सर्वेत्र श्रास्वाद्य [ श्रानन्ददायक | होता है 
[इसलिए उत्तम पुरुषोंको बीररसकी प्रकृति श्र्थात्‌ कारण कहा जा सकता है|। 
इसीलिए [धीरोदात्त धीरोड्धता धोस्‍ललित और धीरप्रशान्त रूप] चारों नायकोंमें 
[धीर शब्द | श्रनुगत रूपसे कहा जायगा जेसे 'घीरोदात्त' इत्यादि। उन [उत्तम 
वरणों] में [प्रायः] सभी लोग [किसी न किसी प्रकारके] उत्साहसे युक्त होते हैं 
किन्तु [कविके हारा विवक्षित न होनेंसे | जो विषय नहीं होते उनके चरित्र का वर्णोत 
नहीं किया जाता है । 


१, वबौरे जिधांसेति' इत्यधिकः पाठः ॥ 


५६४ |] प्रभिनवभारती | वौररसः 


यदीयं तु चरितमुपदेशाह तेषामुचित एवावसरे उत्साहाभिव्यक्ति:। उचितत्वं 
चावसरस्याससम्मोहादिसंपत्तिरिति सैव विभावत्वेनोपदिष्टा । श्रसम्मोहेन भ्रध्यवसायों 
हि वस्तुतत्वनिरचय इति मन्त्रशक्तिदेशिता । श्रसद्वस्तुतत््वाभिनिवेश: सम्मोहो' 
रावणादिगत उत्साहकारी इत्यसत्‌। श्रशब्दार्थत्वात्‌। तत्रापि च पराक्रम-नयादिरेव 


विभाव: । 

सन्ध्यादिगुणानां सम्यक्‌ प्रयोगो 'नयः । इन्द्रियजयों विनय: । “बल हस्त्य- 
इवरथ-पादातम । पराक्रम: परकीयमण्डलाद्ाक्रमणोनावस्कन्द: | युद्धादिके सामथ्यें 
शक्ति: | 'प्रताप:' शत्रविषये सनन्‍्तापकारिणी प्रसिद्धिः । प्रभावोंईअभिजन-धन-मन्च्रि- 
सम्पत्‌ । आदिग्रहरोन यहः प्रभृति | एते च सम्पुूर्णास्वभावा एवं विभावा भवन्ति । 
उत्तमस्य कदाचित्‌ कश्चिदाधिक इति पृथक्‌ पृथग्रुदाहरणमसत्‌'* 


ग्रभितव०--जिनका चरित्र वर्णनीय [| उपदेश्ाहे | हैं उनके उत्साहकी अभि- 
व्यक्ति उचित अवसरपर ही होती चाहिए। झौर श्रसम्भोह श्रादिकी स्थिति ही श्रवसर 
की श्रौचिती रूप है। इसलिए उसीको विभाव रूपसे कहा गया है। सम्मोहके बिना 
जो “अध्यवसाय' श्रर्थात्‌ बस्तुके तत्त्वका निशचय [वह “भ्रसम्मोहाध्यवसाय' शब्दका श्र 
हुआ | । इससे मन्त्रशक्ति [विचारसामथ्ये | प्रदशित की है। [इस प्रकार अभ्रसम्मोहसे 
झर्थंका निद्वय वीर रसका जनक होता है यह बात कही है। इसपर पृर्बपक्षी यह 
बांडूग करता है कि रावणादिमें तो भ्रसस्भोह नहीं श्रपितु ] प्रसद्वरतुका झाग हू | अ्रशि- 
निवेश | रूप सम्मोह भी उत्साहका जनक देखा जाता है। [तब श्राप श्रसम्मोहको ही 
उत्साहका कारण कंसे कहते हैं ? यह्‌ प्रश्न करें तो उत्तर यह है कि यह बात श्रर्थात्‌ 
सम्मोहको उत्साहका कारण सानना | यह ठीक नहीं है। [क्योंकि वह प्रस्थकारके | 
दाव्दोंसे श्रभिप्रेत न होनेसे | श्रर्थात्‌ प्रन्थकार तो 'असम्मोहाध्यवसायथ' को ही उत्साहका 
जनक मानते हैं सम्मोहको नहीं । दूसरी बात यह भी है कि जहां श्राप सम्मोहको 
उत्साहजनक समभ रहे हैं वहाँ भी सम्मोह नहीं श्रपितु| वहाँ सी पराक्रम झोर 
नीति श्रादि ही उत्साहके [जनक | विभाव है। 

भ्रभितव०--सन्धि श्रादि [अ्र्थात्‌ सन्धि विग्नह यान आसन संश्रय हघीभाव रूप 
राजनीतिके छः | गुणोंका उचित रुपसे प्रयोग 'नथ, कहलाता है। इच्द्रियोंका बिज्ञम 
विनय कहलाता है। हाथी घोड़े रथ तथा पेदल आदि सेना 'बल' कहलाती है ! 
दात्रु सेन्य आरदिको श्राक्रमण द्वारा पराजित कर देता पराक्रम कहलाता है। युद्ध 
झादिकी सामर्थ्य यहां शक्ति” [पदसे प्रभिप्रेत | है। शरत्रुको सन्‍्ताप देने बाली प्रसिरि 
'प्रतार्प कहलाती है। कुल धन मन्‍्त्री श्रादिकी सम्पत्ति [पुर्णता] “प्रभाव कहलात॑ 
है। [मल ग्रन्थमें] 'झादि पदके ग्रहणसे यश झादि [का ग्रहण करना चाहिए | 
ये सब मिल कर ही [वीररसके जनक | विभाष होते हैं । उत्तम पुरुषोंमें इनसेंसे क+ 

कोई भश्रधिक हो सकता है । इसलिए इन सबके भ्रलग-प्रलग उदाहरण देना झनुचित है 


१. असम्भोहु। २- उदाहरणम्‌ | 
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वस्तुतो द्वात्रोदाहरणं सर्वमेव रामादिचरितम्‌ । सचिवायत्तसिद्धों च वत्सराज- 
प्राये नायके यथायोगं सचिवगता श्रप्येते मन्तव्या:। प्रतितायकगता अ्रपि च ते 
उत्साहव्यञ्जका इति यथायोगं व्यस्त-समस्तभेदकल्पनं कविना कार्यम्‌ । 
सस्थैय अचलनम । गम्मीयेक्ृतं संवरणं “'पेयंमर । शौर्य युद्धाविक्रिया | त्यागो 
दानम्‌ । 'वेशारद्य ” सामाद्य पायचतुष्कस्य एक-द्वि-त्रि-चतुरादिभेदेयंथाविषय नियोजनम्‌ । 
भरत०--अ्रन्नायें भवत:'--- 
उत्साहोष्ष्यवसायादविषादित्वादविस्मयामोहात्‌ । 
विविधादथंविशेषाद्वीररसो नाम सम्भवति ॥ 
विविधधर्मा दिलक्षशमर्थनीयं विश्ेषमभिसन्धाय शभ्रविषादित्वादविस्मयादमोहा च्च 
योप्ष्यवसायो निश्चय: । स च 'उत्साहयतीत्युत्साह: । 
एतदुक्‍त॑ भवति--आ्रापद्यादिनिमग्नतां, स्वल्पे सन्‍्तोष॑, मिथ्याज्ञानं चापास्य 
पस्तत्त्वनिश्चय: स एवोत्साहहेतु: प्रधानतया । रोदे तु तमःप्राधान्यादनुचिताशास्त्रीय- 
बन्धाद्यपीति मोह-विस्मयप्राधान्यम्‌ । 


ग्रभिनवव०--वास्तवमें रासचरद्र आझादिका सम्पूर्ण चरित्र ही इसका 
उदाहरण होता है । भोर [वत्सराज ] उदयन-सहश सचिवायत्तसिद्धि | नायक वाले 
काव्य नाटक झ्रादि ] सें सन्त्रीमें भी ये [गुर | हो सकते हैं। और प्रतिनायक्में रहने 
पर भी वे उत्साहके व्यझ्जक हो सकते हैं। इसलिए कविकों इनके अलग-झलग श्रथवा 
सम्मिलित आदि भेदोंकी घथोचित कल्पना रवयं करनी चाहिए। 

झभितव०---स्थेये” [दब्दका प्र्थ | भ्रविचल रहता है। गस्भीरताके कारण 
[ अपने सतोसमाबोंका] गोपन करना 'घेयें' [कहलाता | है। युद्ध झ्रादिकी क्रिया 
शोय॑ है। दान त्याग कहलाता है। सास [दान दण्ड भेद | झ्ादि चारों उपायोंका 
झावदयकतानूसार एक दो तीन या चारोंका प्रयोग 'बशारद्व [कहलाता] है। 

भरत०--इस विषयसें दो श्रार्या [छुन्दके इलोक] भी पाए जाते हें--- 


भरत०-- निदच्य, प्रखिन्नता, विस्मगराहित्य और भोहझशुन्यता एवं नाता प्रकारके विशेष 
भ्रयोसे 'उत्साह' रूप घोर रसकी उत्पत्ति होती है । 


- झ्रभिनव०--धर्मादि [प्रर्थात्‌ धर्म भ्र्थ काम झौर भोक्ष] रूप विभिन्न 
पुरुषार्थोकोी लक्ष्यमें रख कर विषाद, विस्मथ तथा सोहसे रहित होकर जो प्रध्यवसाय 
श्र्थात्‌ निश्चय है वह भी उत्साहुका जनक होता है इसलिए “उत्साह कहलाता है । 

अभिनव०--इसका यह अभिप्राय हुआ कि--आपत्तिप्रस्तताको छोड़ कर 
थोड़ेमें सन्‍तोषको छोड़कर श्रौर सिथ्याज्ञानकों छोड़कर जो तत्त्वका निश्चय होता 
है वह ही मुख्यरूपसे उत्साहका कारण होता है। रोद्र रसमें तो तमोगशकी प्रधानता 
होनेके कारण श्रनुचित और शास्त्रविरुद्ध बन्धादि भी हो सकता है इसलिए वहाँ 
मोह तथा गये [विस्मय ] की प्रधानता रहती है । 


१. रसविचारसुखे । 


११६ ] प्रभिनवभारतो [ घीररसः 


भरत०--स्थितिधेयंवीयंगवरुत्साहपराक्रमप्रभावेदव । 
वाक्येद्चाक्षेपकृते वी ररस: सम्पगरभिनेय: ।॥ 
स्थिति: स्थै्यंम | वीयें शौयम्‌ । गवेंपदेन तदनुभावों लक्ष्यते । उत्साहनमृत्साहो<बलस्य 
विषण्णप्रायस्योत्ते जनम्‌ । यथा सेतुबन्धकाव्ये । पराक्रम: पराक्रमणा । इत्थमत्र भवद्धि- 
रासितव्यं योद्धवव्यमति बलस्य व्यापारणादितिकतेव्यतानां भुत्यानां प्रभावना प्रभाव- 
सम्पादतम्‌ । आक्षेपों वस्त्वन्तरस्य सूचनम्‌ । तेन कृतानि तत्प्रधानानि यानि वाक्यानि 
इति गम्भी रदू रवगाहर्थ॑त्वं वाक्यानामित्युक्तम । 
इति वीररसप्रकरणाम्‌ । 
भरत०--स्थिरता, धेयें, शौय, गवं, उत्साह, पराक्तस, प्रभाव शौर श्रपसानजनक वाक्योंके 
द्वारा वीररसका भली प्रकार अभिनय करना चाहिए। 
झ्भिनव०--स्थिति' का श्रर्थं स्थिरता है। 'बीय॑ पद शझौयंका वाचक है। 
गर्ब पदसे उस वीर रसके अ्नुभावका प्रहण करना चाहिए। निबल या निराश व्यक्ति 
को उत्साहित करना “उत्साह [पदसे प्रभिप्रेत] है। जंसे सेतुबन्ध काव्यमें [ किया गया 
है| । पराक्रमरणा पराक्रम [कहलाता ] है। प्रापलोगोंको इस प्रकार खड़े होना और 
इस प्रकार युद्ध करना चाहिए इस तरहसे सेनाको [कार्यमें] लगानेके द्वारा और 
सेवकोंकी [इतिकततेव्यता श्रर्थात्‌) कार्य-पद्धतिको प्रभावित करना प्रभावसम्पादन 
[कहलाता ] है। |[भ्रपने प्रतिपक्षीसें वीरतासे भिन्न कायरता छल श्रादि रूप] प्रन्य 
वस्तुओझोंकोी सुचित करना “आ्राक्षेप' [कहलाता ] है। उस [प्राक्षेप ] से [प्रयुक्त] किए, 
अर्थात्‌ ग्राक्षेपप्रधान जो वाक्य [उनसे भी वीर रस उत्पन्न होता है] । इससे | श्ाक्षेप- 
कारी | वाक्योंके गम्भीर श्रौर दुज्ञय [व्यद्धब |] सूचित किया है । 
अ्रक्षेप वाक्योसे भी वीररसकी उत्पत्ति और भ्भिनय करनेमे सहायता मिलती है जैसे 
वेणीसंहारके तृतीय अंकर्मं जब भीमसेन दुःशासनको पकड़ कर यह घोषणा करता है कि--- 
कृष्टा येन शिरोरहे नुपशना पाल्चालराजात्मजा 
येवास्था: परिधातमप्यपहुत राश्ां गुरूर्णा पुरः 
पस्योर: स्थलशोणितासवमहं पातु' प्रतिज्ञातवान्‌ 
सोध्यं मद्धुजपंजरे निपतित: संरक्ष्यतां कौरवा: ।। 
जिसने पाग्चालराजकी पुत्री द्रोपदीके बाल पकड़ कर खींचने झौर राजाओों एवं गुरुजनों 
के सामने उसके वस्त्रोंका भी भ्रपहरण किया ओर जिस दुष्टकी छातीका खुन पीनेकी मेंने प्रतिज्ञा 
की थी वह दुष्ट आज मेरे पंजेमें भ्रा गया है । है कौरवो, तुम बचा सको तो बचा लो 


भीमकी इस घोषणाको सुन कर अभ्रश्वत्थामा सेनापति पदपर अभिषिक्त होने वाले कर्णाके 
ऊपर आ्राभेष करता हुआ कहता है कि--- 
'अज्भराज : सेनापते ! जामदर्न्यक्षिष्य ! द्रोणेपहासिन्‌ | शुजबलपरिरक्षितसकललोक ! 
रक्षतं साम्प्रतं भीभादु:शासनम्‌ । 
ये सब वाक्य आक्षेपपूर्ण हैं। उनसे कर्णंकी श्रशत्तता भादि गम्भीर भथं व्यज्भच है 
झौर वह करणंको युद्धके लिए उत्साहित कर वीररसके जनक होते हैं । 
वौररसका प्रकरण समाप्त हुमा । 


भप्रामकरस। ] बष्ठोष्ण्यायः [ ५६७ 


अ्रथ भयानकरसप्रकारणम्‌ 

वीरस्य भीताभयप्रधानत्वाद्‌ भयानक लक्षयति 'अभ्रथ इति । 

भरत०--अ्रथ भयानको नाम भयस्थायिभावात्मक: । स च्‌ विक्ृत- 
रव-सत्त्वदर्शन-शिवो जूक त्रासोद्देग-शन्यागारारण्यगमन-स्वजनवधबन्धदर्श न- 
श्रतिकथादिभिविभावेरुत्पद्यते । 

भरत०--तस्य च प्रवेषितकरचरण-नयनचापल-पुलक-मुखवंबण्ये- 
स्वरभेदादिभिरनुरभावरभिनयः प्रयोक्तव्य: । 

भरत०--भावादचास्य स्तम्भ-स्वेद-गद्गद्‌-रोसाअ्च-वेपथु-स्व॒ र भेव- 
बेवण्य-शंका-मोह-देन्य-प्रावेग-चापल-जडता-त्रास-अपस्मार-सरणादयः । 

विकृतो रवोद्ट्रहासादि:। सत्त्वानां पिशाचानां दर्शतम्‌ । त्रासोह गो परगतौ। 
धन्यागारस्यारण्यस्य च गमन प्राप्ति:। स्वजनस्थ यो बध-बन्धो तयोद॑शेन प्रत्यक्षेण, 
श्रवणमागमैन । कथादि अतिक़रान्तयोरपि पुनरनुन्धानेन स्मरणमस्‌ । 


भयानकरस प्रकरण 
झ्भिनव०--वी ररस सुरख्य रूपसे भयभीत पुरुषको प्रभयप्रदान कराने वाला 

होता है इस लिए [वीररसके बाद उससे सम्बद्ध| भयावतक रसका 'भ्रथ इत्यादि 
[मूल प्रन्थ ] से लक्षर करते हैं--- 

भरत० -- भयानकरस भयस्थायिभाव-स्वरूप होता है। और बह [अद्वहसावि रूप] 
विक्ृत शब्वसे, पिशाच [शत प्रेत] श्रादिके देखनेसे, श्यृगाल उल्लुक झादिसे, [दूसरोंके] भय, 
घबराहटसे, शुन्य सकानों, श्र शुन्य बन झादिसें जानेसे, झपने सम्बन्धियोंके बध बन्धन झाविके 
देखने, सुनने या [श्रतीत कालके वध-वन्धकी | चर्चा झ्रादि कारणों [विभावों] से उत्पन्न होता है । 

भरत०--काँपते हुए हाथ-पेर, नेत्रोंकी चहचलता, रोमाजञुच, सुखके रंग उड़ जाने और 
प्रावाजके बदल जाने झादि कार्यों [अ्रनुभावों] के द्वारा उत [सयानक रस] का झभिनय करना 
चाहिए। 

भरत०--][हाथ-पेर प्रादिकी] जकड़ाहुट, पसीना, गदगद हो जाना, रोमाऊूच, कम्पन, 
झावाजका परिवत्र्तेत [सुखका] रंग उड़ जाना, शद्भरा सोहू, दीनता, घबराहुट, चब्चलता, जड़ता, 
भृगी, मरणण झादि उसके व्यभिचारी भाव हैं । 

झभितव०--विकृत शब्द श्र्थात्‌ श्रद्टहास झ्ादि। सत्त्वोंका भ्र्थात्‌ भूत-प्रेत 

पिशाच झ्रादिका दिखलाई देना । दूसरेसें रहते वाले भय और घबराहुट [भी भयानक 
रसक्े जनक कारण होते हैं| । खाली मकानों और बनोंमें गमन शअर्थात्‌ पहुंचना । 
भ्रपने सम्बन्धियोंका जो बध तथा बन्ध उसका प्रत्यक्ष रूपसे देखना, श्रथवा दाब्द प्रमाण 
[ प्रागण विश्ववस्त व्यक्ति] के द्वारा सुनना । 'कथादि' श्रर्थात्‌ [स्वजनोंके | बीते हुएऐं 
[ बध-बन्धादि ] के फिर चिन्तन करनेसे स्मरस होने श्रादि [कारणों] से भयानकरस 
की उत्पत्ति होती है| । 


१, ने. ते, स्वायिभावप्रभवः | 


श्श्ष ] धभिनवभारती [_ भ्रवानकरसः 


वेवपितु प्रवृत्त यत्करचरणम्‌ । आदिकर्मेव भयव्यञ्जकं, व्याध्यादिवेलक्षण्य- 
सूचनात्‌ । पुलको रोमक़ूपोन्नति: । स्व॒रस्य भेद: स्वभावविपयंय: । 
भरत ०--श्रत्रार्या:-- 
भरत०--विक्ृतरव-सत्त्वदद न-सं ग्रामारण्य-श्न्यग हुग सना त्‌ । 
गुरुनुपयोरपराधात्‌ कृतकइ्च भयानको ज्ञेयः ॥ 
गात्र-मुख-दृष्टिभेदेरुरुरतम्भाभिवीक्षरपोहेग: । 
सप्नमुखशोष-हृदयस्पन्दन-रोमोद्गमेश्च भयभ्‌ ॥। 
एतत्‌ स्दभावजं स्यात्‌ सत्त्वसमुत्थं तर्थेव कतेंव्यम्‌ । 
पुनरेभिरेव भाव: कृतक म॒दुच्चेष्टितं कायम्‌ ॥। 
'गुरुनपयो. इति, भ्रयमाशय.-भय॑ तावत्‌ स्त्रीनी चबालादिषु वक्ष्यते नोत्त ममध्य म- 
प्रकृतिषु । तेषपि तु गुरुभ्यो राज्षशच भयं दर्शयेय:। तद्भावेष्प्येव॑ सुनरामुत्तमत्व॑ 
भवति | श्रप्रभुत्वं चामात्यानाम्‌। यथाह स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि' इति [र० १-७ ]। 


झ्रभिनव०--जो हाथ-पेर कांपना प्रारम्भ हो जाय | वह 'प्रवेषित' है श्रोर वह 

भयके श्रनुभाव होता है। इस प्रकार 'प्रवेषित' पचमें ] आदि कर्म [ भ्रथमें 'झादिकर्मरिग 
वतः इस सुत्रके द्वारा किया हुआ कत-प्रत्यय| ही व्याधि श्रादि [द्वारा होने वाले 
कम्प | से सिन्नताके सुचन द्वारा सयका व्यझ्जक है। पुलकका श्रर्थ रोएं खड़ा होना 
है। स्वरका भेद श्रर्थात्‌ [स्वर्के ] स्वभावका परिवर्तत [भी भयका झनुभाव है] । 

भरत० -- इस विषयमें [प्राचौच श्राचा्की वंदापरम्परासे प्राप्त पश्चध रूप निम्नाजिित 
तोन] भ्रार्याएं पाई जाती हैं -- 

भरत०--विक्रत शब्द धृत-प्रेत झ्रादि [सत्त्वों| का बशेत, युद्धभूमिमें, बनमें श्रथवा सुने 
घरोंमें जानेसे, गुर शोर राजाके ्रपराधसे कृतक |बनावटी | भयानक रस उत्पन्न होता है । 

भरत+- [हाथ-पेर आादि] झजड्लों सुख तथा हटके परिवर्ततसे उरुस्तम्भ |[भझ्रर्थात्‌ 
जद्भाम्नोंके जकड़ जाने | से [श्रभिवीक्षण भ्र्थातु डर जानेके कारण रक्षाके लिए] इधर-उधर 
ताकनेसे, घबराहुट [कि प्रदर्शन] से, सन्नता [श्रर्थात्‌ निर्जोवर्ता) सुख़के सुखने हुदयके घड़कने तथा 
शेसाञ्चके द्वारा भय [का भ्रभिनय] होता है । 

भरत०-- यहू स्वाभाविक |भयके झभिनयका प्रकार, है। इसी प्रकार [सत््वसमुत्य 
झ्र्यात] सनसे उत्सस्तन [भयका अभिनय] करता चाहिए। औौर इन्हीं भ्रनुभावोंके हारा [कृतक 
झ्र्थात्‌) बनावटी भय मृदु चेष्टाओं द्वारा प्रदशित करना चाहिए । 

झभिनव०--[ प्रथम आझायमिं श्राएं हुए) गुरु और राज़ाके [प्रति किए हुए 

अपराधसे भय उत्पन्न होता है] इसका यह ॒श्राशय है कि--स्त्री नीच श्रथवा बालक 
आदिमें [स्वाभाविक ] भय होता है यह बात श्रागें कहेंगे । उत्तम, मध्यम प्रकृतियोंमें 
[स्वाभाविक भय | नहीं होता है। [किन्तु] उनको भी गुरुओंसे श्र राजासे [कृठक 
बनावटो | भय दिखलाना चाहिए। उस [भय] के होनेपर भी इस प्रकारसे [गुरुश्रों 
2, भीोर राजासे भय प्रदर्शित करनेसे | भी उत्तमत्व [सुचित] होता ही है [उत्तमत्व 


भवानकरस। |] बष्ठोष्ण्याया [ ५६६ 


भ्रनुभावाइच तथा श्लिष्टास्तत्र क्रियन्ते लोके येन सत्यत एवं भीतो&्यमिति 
गुर्वादीनां प्रतीतिभवति । अ्रस्वाभाविकत्वाच्च कृतकत्वम्‌ । बहुतरकालानुवतेनेना- 
स्वाद्यत्वाच्च रसत्वम्‌। न च व्यभिचारित्वम्‌ । तद्धि तदा स्थात्‌ यदि स्वभावत 
एवं न किड्चित्‌ काललवमृत्पादते । 

गात्रादीनां भेदों वर्णो-कर्मे-संस्थानादिविपयेय:। वीक्ष्यमतिक्रम्य अ्रभि- 
वीक्षणं कान्दिशीकत्वेन निलक्षचक्षु:कृतम्‌ । उद्वेगः चलनम्‌ । सादो गात्राणां स्नस्तता । 
मुखस्य तालुनि शोषः: । हृदयस्पन्दनमतिवेगेनेह । “भय इति, अभिनेयम्‌ इति वीररस 
श्रार्यात: सम्बध्यते । 


की हानि नहीं होती है| । और मन्त्रियोंका [ राजासे भय प्रदर्शित करनेसे | प्रप्रभुत्व 

[ श्रर्थात्‌ विनय | सूचित होता है। जेसा कि [यद्यपि राजाने मुझे राज्यका सारा 
कार्यभार सौंप रखा है। मैं जेसा चाहूँ कर सकता हूँ । फिर भी ] “स्वेच्छाचार करते 
हुए में [मन्‍्त्री, राजासे| डरता ही हूँ” यह [रत्नावली १-७] नाठकमें मन्त्रीने 
कहा है। 

अभितव०--पहां [भयके प्रदर्शन करनेमें | लोकमें इस प्रकार सुसंगत रूपसे 
कार्य [श्रनुभाव] किए जाते हैं जिससे कि यह सचमुच ही डर रहा है इस प्रकारकी 
प्रतीति गुरु श्रादिको होती है। अध्वाभाविक होनेसे इसको 'कृतक' कहा गया है। 
बहुत काल तक विद्यमान रहनेसे और झात्वाद योग्य होनेसे उस [भय ] को 'रस' कहा 
जाता है। [भयानक रस में यह भय] व्यभिचारिभाव नहीं है। वह [व्यभिचारिभाव ] 
तो तब हो यदि स्वसावसे ही तनिक देर भी न ठहरे। परन्तु भय बहुत काल तक 
रहता है इसलिप वह व्यभिचारिभाव नहीं है यह प्रन्थकार का अ्रभिप्राय है । 

भागे दूसरी भार्या की वृत्ति लिखते हैं--- 

अभिनव०-पात्र श्रर्थात्‌ मुख और दृष्टि श्रादिका भेद श्र्थात्‌ उनके रंग “कार्य 
भ्ौर स्थिति श्राविका परिवतंत । [इसी कारिकामें श्रागे कहे हुए श्रभिवीक्षण शब्दका 
झ्र्थ करते हैं--] वीक्ष्य [श्र्थात्‌ जिसको देख रहे हैं उस] को छोड़कर [डरके मारे] 
इधर-उधर देखता “झभिवीक्षर [कहलाता] है। [कान्दिशीको भयदुतः] भयग्रस्त 
होनेसे किसी एक स्थानपर न टिकने वाले चक्षुसे किया हुआ [वीक्षण श्रभिदोक्षण 
कहलाता है। यह 'निलेक्षचक्षु:कृतम्‌' का भाव है। श्रागे कारिकामें श्राए हुए 'उद्ेग 
दब्दकी व्याख्या करते हैं] विचलित हो जाना उद्देग होता है। अद्भोंकोी शिथिलता 
साद' [सन्नता | है। मुखका सूखना तालुमें होता है । [ श्र्थात्‌ मुखशोषका श्रर्थ तालका 
सूखना है | । हृदयकसम्पसे यहाँ अ्तिवेगसे [हृदय के कम्पका प्रहरण करना चाहिए 
क्योंकि सासान्य रूपसे हृदयका कम्पन तो प्रत्येक व्यक्तिमें सदा होता ही रहता है] । 
[कारिकामें श्राए हुए] "भय इस पदका सम्बन्ध वीररसकी |[भश्रर्थात्‌ पृ० ५६६ 
पर वीररसके प्रकरणमें आई हुई] झायसि [अनुवृत्ति द्वारा प्राप्त 'सम्यगभिनेय: इस 
पंशका लिड्भः विपयेग करके 'अझभिनेय” इस पद] के जाथ होता है। 


६०० | हझमभितवभारती [ भयानकरस: 


ता एता ह्ार्या एकप्रघहकृतया पूर्वाचार्येलेक्षणत्वेव पठिता:। मुनिना तु 
सुखसंग्रहाय यथा स्थान निवेशिता: । 

सत्त्वसमुत्थमिति-सत्त्व॑ मन:समाधानं । तज्जन्मकमिति । नटस्थैयं शिक्षा । सा 
च सर्वेविषयेति टीकाकार:। तदिदमसत्‌ । कविनठशिक्षार्थमेव सर्वेमिदं प्रकरणम्‌ । 
लोके विभावानुभावाभिनयादिव्यवहाराभावात्‌ । 

तस्मादयमत्रार्थ:---एतत्‌ तावद भय॑ स्वभावज रजस्तमः प्रकृतीनां नीचानामि- 
त्यथें: । येअपि च सत्त्वप्रधानास्तेषां सत्त्वसमुत्यं प्रयत्नक्ृतं एभिरनुभावे: कार्यम्‌ । किन्तु 
मुदुचेष्टितर्यतस्तत्‌ कृतकम्‌ । पुनः शब्दों विशेषद्योतक:। 


ग्रभिनव०--ये सब श्रार्याएं पूर्व श्राचायोंने [भयानक रसके | लक्षरा रुपमें 
[बीररसके साथ मिलाकर ] एक साथ पढ़ी थीं भरत भुनिने उनको सुबोध करनेकेलिए 
[बीररससे श्रलग करके यहां भयानक रसके प्रकरणमें] उचित स्थान पर उनका 
समावेश कर दिया है। [इसलिए मूलरूपमें उन कारिकाश्रोंके वीर रसके साथ पठित 
होने से 'बीररसः सम्यगभिनेय:' इत्यादि कारिकासे 'अभिनेयः पदका सम्बन्ध भय 
पदके साथ इस कारिकामें भ्रा जाता है यह प्रन्थकारका श्रभिषप्राय है। । 

झागे तुतीय कारिकाकी व्याख्या श्रारम्भ करते हैं--- 

झ्रभिनव ०--[ तृतीय श्रायमिं 'सरवसमुत्यं' में 'सत्व' का श्र्थ सनकी एका- 
ग्रता है । उससे उत्पन्न होने वाला [भय 'सत्त्वसमुत्थ या कृत्रिम भय होता है। उस 
का श्रभितय भी स्वाभाविक भयके अ्रनुभाषोंके दवरा ही करना चाहिए] । यह नटके 
लिए उपदेश दिया गया है। [हांकुक झ्ादि प्राचीन] टीकाकारका मत यह है कि 
यह शिक्षा [ केवल नटकेलिए ही नहीं है अ्रपितु दशक सामाजिक झ्रादि] सबके लिए 
है। [परन्तु उन लोगोंका |] यहु कथन श्रसद्भुव है क्योंकि यहु सब प्रकरण [अर्थात्‌ 
सारा नाव्यशाप्त्र] कवि तथा नठकी शिक्षाके लिए ही रचा गया है। [दूसरी बात 
यह भी है कि ] लोकमें विभाव, श्रनुभाव, श्रभिनय झ्रादिका व्यवहार नहीं होता है [ये 
सब शब्द नाव्यशास्त्रमें ही श्राते हैं। इसलिए यह शिक्षा केवल नटोंके लिए ही है कि 
झम॒क प्रकारसे श्रमुक रसका श्रभिनय करना चाहिए। सर्वेसाधारणसे उसका सम्बन्ध 
नहीं है। इसलिए प्राच्रीन टीकाकार शंकुक श्रादित जो इस शिक्षाका सर्वसाधारणके 
साथ सम्बन्ध माना है वह अभ्रनुचित ही है| । 

झभिनव०--इसलिए इस सबका यहां यह प्रमिप्राय है कि--यह स्वाभाविक 
भय, राजस एवं तामस प्रकृति वालोंमें श्र्थात्‌ नीचोंमें होता है। और जो सत्त्वप्रधान 
श्र्थात्‌ सात्विक प्रकृतिके लोग होते हैं उनमें [स्वाभाविक भय नहों होता है श्रपितु | 
सत्त्व श्रर्थात्‌ मनसे कल्पित कृत्रिम | प्रयत्तकृत भय] होता है। उसका भ्रभिरय भी 
इन्हीं अ्नभारोंके हारा करता चाहिए। किन्तु मृदु चेष्टाश्रों हारा करना चाहिए 
क्योंकि वह कृत्रिम भय है। 'पुनः दाब्द [कृत्रिम भयके स्वाभाविक भयसे] भेंदका 
,.बोधक है। ै 


मद 


भयानकरसः ] बष्ठोष्ध्याय। [ ६०३१ 


ननु राजादि किमिति गुर्वादिभ्यो भयं कझृतकं दर्शयति ? दरशयित्वा किमिति 
भूदूव गात्रकम्पनादीनु प्रद्शयति ? किमिति च भयानक एवं कृतकत्वमुक्तम्‌ ? सर्वेस्य 
हि कृतकत्वमुक्तं भवति । यथा वेश्या घधनाथिनी कृतकां रतिमादर्शयति | इत्याशक्य 
साधारणमृत्तरमाह--तथैव कार्यमिति । भये हि प्रद्शिति गुरुविनीत॑ जानाति। 
मृद्चेष्टिततया चाधमप्रकृतिमेन! न गणयति । कृतकश्वद्धाराह्वेश्योपदष्टानां न काचित्‌ 
पुरुषार्थ सिद्धि: | तेनेव ह्य क्तेन प्रकारेण कार्य: पुरुषा्थविशेषो लभ्यते। यत्र तु राजा 
कृतकान्‌' परानुग्रहाय क्रोधविस्मयादीन्‌ दरश्शयति ततन्न व्यभिचारितेव॒ तेषां न स्थायिता । 

इत्येतदर्थसूचिकामेव गुरुवंशान्तरप्रसिद्धामार्या पठति करच रखेति-- 


्ञाः 
भरत०--करचररावेथुस्तम्भगात्रसंकोचहृदयप्रकम्पनेन । 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठेभेयानकी नित्यमभिनेयः ।॥। 
नित्यमिति कृतकत्वेड्कृतकत्वे च | 
इति भयानकरसप्रकरणम्‌ 


स्ककम नव ओआ2 कलम अर कम अपाल डक +रप० नमन," 


झसिनव०--[ प्रशइन | राजा श्रादि [शक्तिशाली व्यकित | गूरु श्रादिसे कृत्रिस 
भय क्‍यों दिखलाता है ? और दिखलानेपर भी मृदु गात्रकम्पन श्रादिको क्‍यों प्रकट 
करता है ? और केवल भयानक रसको ही कृत्रिम क्‍यों कहा है ? क्योंकि ऐसे तो 
सभी रस कृत्रिम हो सकते हैं। जंसे कि धन चाहने बाली वेश्या बनावी प्रेमका 
प्रदर्शन करती है इस प्रकारकी झ्राशड्ग की जा सकती है ऐसा मानकर साधारण 
[सबमें लग जाने वाला] उत्तर देते हैं 'उसी प्रकार [श्रभिनय ] करना चाहिए यह । 
क्योंकि [गरुफे सामने | भय प्रदर्शित करनेपर गुरु [राजाको] विनयशील समभते 
हैं। भर मृदु चेष्टाशों हारा [सयके प्रदर्शित किए जानेसे | उसको श्रधम्त प्रकृति नहीं 
[उत्तम प्रकृतिका] समभते हैं। [इस प्रकार कृत्रिम भयसे विशेष प्रयोजनकी सिद्धि 
होती है| कृत्रिम श्द्धारसे वेश्यासक्तोंको किसी किसी पुरुषार्थथी सिद्धि नहीं होतो 
है। श्रपितु उसी कहे हुए प्रकारसे [श्र्थात्‌ वास्तविक रुपसे कार्य श्रर्थात्‌ अ्रभीष्ट 
पुरुषार्थविशेषकी प्राप्ति होती है। भौर जहांपर राजा दूसरोंके श्रनुग्रहके लिए कृत्रिस, 
क्रोध श्रादिका प्रदर्शन करता है। वहां वे [क्रोध श्रादि चिरकाल स्थायी न होनेसे | 
व्यभिचारिभाव ही होते हैं स्थायिभाव नहीं । 


झभिनव०--इसी श्रथंकों सुच्तित करने वाले अपने गुरुकी वंदपरम्परामें 
प्रसिद्ध 'कर-चरर' इत्यादि [तृतीय] श्रार्याको पढ़ते हैं-- 

झ्भितव०--नित्थ/ इस पदसे [भयके | कृत्रिम होनेपर और श्रकृत्रिम 
[स्वाभाविक] होनेपर [एक ही प्रकारसे श्रभिनय करना चाहिए | । 


भयानकरसका प्रकरण समाप्त हुआ । 


१. पभ्रथमप्रकृतिसेनं गरापति । २. पविद्वातां । ३. में कृतकं । 


5४०२ ] झभिनवभारती [_ ब्रीभत्सरस: 


प्रथ वीभत्सरसप्रक रणम्‌ 


श्रवसरप्राप्तं वीभत्सरसं लक्षयत्यथेति--- 

भरत ०--श्रथ वीभत्सो नाम जुगुप्सास्थापिभावात्मक:। स चाह॒दा- 
प्रियाच्ोष्यातिष्ठअवरणदर्श नोहेजनपरिकीतिनादिभिविभावेरुत्पद्यतें । 

भरत०--तस्य च॒ '्सर्वाज्भसंहार- मुखविक्‌णनोल्‍लेखन-निष्ठीवनोद्ेज- 
नादिभिरनुभावेरभितय: प्रयोक्तव्य: । भावाइचास्थापरमारोहेगावेग-सोह- 
व्याधिसरणादयः । 

'हुद्यमपि किड्चित्‌ कस्यचित्‌ निसर्गतो5प्रियः लशुनमिव द्विजानाम्‌ | श्रप्रिय॑ 
'धात्वादिदोषात्‌ यथा श्लेष्मोपहतस्य क्षी रम्‌। अ्रचोष्य॑ं' स्वरूपेणादुष्टमपि मलाच् पहितम्‌। 
भ्रनिष्टं यत्रानिश भुक्तत्वेनेच्छा निवृत्ता । संहार: पिण्डीकरणम । झुखस्येति तदडद्भानां 
सद्भोचतम्‌ । उल्लेखनमुल्लाघ: । निष्ठीव्ं कफ़निरसनम्‌" । उद्व जन गात्रोद्धू ननम्‌ । 


वीभत्सरस प्रकरण 

अ्रभिनव ०--अभ्रव श्रागेसे अवसर प्राप्त वीभत्स रसका लक्षण करते हैं-- 

भरत०--प्रब जुगुप्सा [घ॒ुणा] रूप स्थायिभावात्मक वीभत्स रस होता है। श्रौर 
झह, अप्रिय, श्रपविश्न, एवं श्रनिष्ट [वस्तुओं] के देखने, सुनने और उद्देंजन [भ्रर्थात्‌] शरोरके 
हिलाने झ्ादि रूप विभावोंसे उसको उत्पत्ति होती है । 

भरत०--समस्त श्रद्धोंके सद्स्‍ोचन, मुखके अ्रवयवोंके सिकोड़ने, उल्लेखन, थकमे 
[निष्ठीवन]] और [उद्देजन श्र्थात्‌] शरोर घुतने श्रादि विभावोंके हारा उसका अभिनय करना 
चाहिए। अपस्मार [मगी] जी मिचलाना, वसनादि रूप श्रावेग, सुर्खा, रोग, सरण शझादि उसके 
व्यभिचारिभाष होते हैं । 


अभिनतव०--[ किसीकेलिए | हुद्य होनेपर भी कोई वस्तु किसी [दूसरे | 
केलिए स्वभावसे ही प्रत्यन्त श्रप्रिय [ श्रग्गनाह्मय | होती है जैसे ब्राह्मरोंके लिए लहसुन । 
[लक्षणमें दिए हुए] श्रप्रिय श्रर्थात्‌ [वात पित्त कफ़ रूप] धातुग्रोंके दोषसे | श्रप्रिय 
लगने वाली वस्तु |] । जैसे कफ़के रोगीके लिए दूध [कफ़्वर्धक होनेसे श्रप्रिय होता है| । 
अचोष्प श्रर्थात्‌ स्व॒रूपसे दूषित न होनेपर भी सल झाविसे युक्त । श्रनिष्ठ भ्र्थात्‌ जिस 
क्रा मिरन्‍्तर भोग करनेसे [और भोग करनेकी | इच्छा नहीं रही है। [श्रनुभावों 
में 'सर्वाज़संहार' शब्दका प्रयोग हुआ है उसका श्र करते हैं] । सब अ्रद्धोंका | संहार 
श्र्थात्‌ इकट्ठा करता सिकोड़ना । मुखका [विक्रान | श्र्थात्‌ उसके [नांक भोंह श्रादि ] 
अ्रवयवोंका सद्भोच करतना। उललेखन का श्रर्थ छदि [वमन] रूपसे है । कफका 
निकालना [थकना ] निष्ठीवन [कहलाता] है। उद्देजन श्रर्थात्‌ शरीरको हिलाना। 


१ ड चाहद्याप्रियापेक्षानि। व शहर हयाप्रशस्ताप्रियावेक्ष्य + २. भ सर्वाज्भसम्प्रहार । 
च. सर्वाड्भ सद्भीच। ३. म सुखनेतन्न विकुनेत्र । ४. हृवयस्थापि। ४ श्रप्रयतं । 
६. जात्यादि। ७, भ्रवोक्ष । ५. निरासनं । 


बौभत्सरत: ] बषष्ठोष्ध्यायः [ ६०३ 


भरत०--अ्रत्ानुवंदये श्रायं भवत:“-- 
अनभिमतदहांँनेन च गन्ध-रस-स्पशे-शब्ददोषेइ्च । 
'उद्व जनेर्च बहुभिबोभत्सरस:  समझ्ूवति ॥ 
मुख-नेत्रविकूणनया नासाप्रच्छादनावनसितास्य: । 
अ्रव्यक्तपादपतनेर्बी भत्सरस: सम्यगशिनेय:ः ॥। 
नासाप्रच्छादन॑ दुर्गेन्धप्राये हृष्टम्‌ । प्रतिघातादव्यक्तानि पादयो: पतनानि । 
यदि वा अस्थिकड्टालाचाकुले पिठवने सल्‍्चरतो5स्फुटितानि पादपतनानि ववचिद्यीर्धारि 
भ्रन्यत्र हस्वानि इति। 
इति वीभत्सरसप्रकरणम्‌ । 
अथाउड़ू तरसप्रकरणम्‌ 
'सवंत्रान्तेदद्भुत:' इत्युक्तं लक्षायितुमाह 'ग्रथं इति-- 
भरत०--अथाडू तो नाम विस्मयस्थायिभावात्मक' । स च॒ दिव्य- 
जनदरशन-ईप्सितमनो रथावाप्ति-उपवनदेवकुलादिगमन-सभा - विसान-स येन्द्र- 
जालसम्भावनादिभिविभावेरुत्पयते । 
भरत०- हस विषयमें वंशपरम्परासे प्राप्त दो श्रार्याएं हैं--- 
भरत०  प्रनभिमत [वस्तु] के देखनेसे, गन्ध रस स्पर्श और शब्दके दोषोंसे और नाना 
प्रकारके उद्देग जनक श्रथेसि वीभत्स रसकी उत्पत्ति होती है । 
भरत०-- सुख और नेश्रोंके टेढ़े करनेसे, नाकफे दबानेसे, सिर कुका लेनेसे, ओर [व्यक्त 
प्र्थाव्‌ लग, अव्यक्त झर्थात्‌ श्रलग-प्रलग नहीं भ्रपितु परस्पर | टकराते हुए पेरोंके पड़नेसे वीभत्स 
रसका भलो प्रकारसे श्रभिनय करना चाहिए । 
अभितव०--अ्रत्यन्त दुर्गेन्ध युक्त स्थलमें नाक दबाना देखा जाता है । परस्पर 
टकरानेके कारण श्रव्यक्त जो पेरोंका पड़ना [उससे बीभत्सरसका श्रभिनय करना 
चाहिए] । श्रथवा हड्डी और कड्धालोंसे भरे हुए श्मद्ानमें घुमते हुए पुरुषके जो 
झस्पष्ठ अर्थात्‌ कहों बहुत लम्बे और कहीं छोटे क्रदरमोंका पड़ना [ श्रव्यक्तपादपतन 
शब्दसे यहाँ श्रभिष्रेत है| । 
बीभत्सरसका प्रकरण समाप्त हुश्रा । 
अद्भधुतरस-प्रकररण 
भ्रभिनव०--'सब जगह [ सब नाठकोमें | श्रन्तमें श्रद्ू _त [रस रखना चाहिए] 
इस प्रकार कहे हुए श्रद्धू [त रसका लक्षरा करनेके लिए 'भ्रथ' इत्यादि कहते हैं-- 
भरत०--विस्मय स्थायिभाव स्वरूप भ्रद्भुत रस कहलाता है। वह दिव्यजनोंके 
वर्शन [जिसकी प्राप्ति सम्भव हो इस प्रकारकी | मनोवांच्छित श्रोर [जिसकी प्राप्ति सासान्य रूप 
से सम्भव न हो इस प्रकारके] मनोरथकी प्राप्तिसे, उपवन देवमन्दिर श्रादिसें गसम, सभा विसान, 
साया, इखजाल आदिकी सम्भावना आदि रूप विभावोंसे उत्पन्न होता है । 


१, अनभिहित। २. रसगनन्‍्ध। ३- उर्देजन । 


_उरियकमाशमयमडप---हमाआन-५७ पलक >एापत बम्पर कारनामा, 


६०४ | धमिनवसारती [ श्रद्भू_.तरसः 


भरत ०--तस्य चयन विस्ता€-अनिमिषप्रेक्षणफ-रोमाझच-प्रश्नु-स्वेद-हषं- 
साधुवाद-दान-प्रबन्धहाहाकार-वाहु-वदन-चेलांगुलिभ्रमणादिभिरनुभावे रभि- 
नयः प्रयोकतव्य: । 
भरत ०--भावादचास्य स्तम्भ-प्रश्न-स्वेद-गद्गद-रोसाड-च-प्रावेग-सम्ध्रम 
प्रहषं-चपलता-उन्माद-धृति-जडता-प्रलयादयः । 
दिव्या गन्धर्वादयः । ईप्सित: शक्यप्राप्तिरथे: । अन्यो मनो रथः । तयो: प्राप्तिरुप- 
चयनम्‌ । देवकुले च गमनम्‌ । तस्यादुश्भुतविभावों येन तत्रत्य॑ सरसनिवेशादि न 
कवचिद्‌ हृष्टम्‌ । सभा गह॒विशेष: | विमानादीनि दिव्यरथा:। माया रूपपरिवर्तेतादिका। 
इन्द्रजालं मन्त्र-द्रव्यवस्तु-युकत्यादिना अ्रसम्भवद्ठस्तुप्रदर्शनम्‌ । 
तस्य इत्यज्ू तस्य। ह्षेशब्देनात्र तदनुभावा:ः। साध्वितिवदनं साधुवादः । 
दान धनादे: । प्रबन्धं सततं कृत्वा हाहाशब्दस्य करणम्‌ । चेलस्यांगुलेश्च भ्रमणाम्‌ । 


भरत०--श्राँखें फाइने, अपलक्ष देखते रहने, रोसाञ्च, श्रश्नु, स्वेद, हुए, साधुवाद, 
दान, निरन्तर हा-हा शब्द फरने, हाथ सुख वस्त्र प्रंगुली प्रादिके धुमाने, श्रादि कार्यों |श्रनुभावों |] के 
द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए । 
भरत०--स्तम्भ, भ्रश्ु, स्वेद, गदगद, रोमाझच, झ्ावेग, सम्क्षस, प्रहषं, चपलता, उन्माद, 
धृति, जड़ता, पूर्च्डा श्रादि उसके व्यभिचारिभावष होते हैं । 
अ्रभितव०--दिव्य [जन श्रर्थात] गन्धर्व भ्रादि। जिसकी प्राप्ति सम्भव हो 
इस प्रकारका श्रर्थ 'ईप्सित' [श्र कहलाता ] है। उससे भिन्‍न [श्रर्थात्‌ जिसकी प्राप्ति 
सम्भव न हो इस प्रकारका अर्थ] 'मनोरथ' [कहलाता] है। उन दोनोंकी प्राप्ति 
अर्थात्‌ ससीपमें श्रा जाना। देवकुल [मन्दिर | में गसत, उसकेलिए श्र:्धू _[त रसका 
विभाव होता है जिसने वहांके जेसे सुन्दर भवन श्रादि नहीं देखे हैं। सभा विशेष 
प्रकारके मण्डपको कहते हैं। विमान प्रादि श्रर्थात्‌ दिव्यरथ। रूप परिवतेन श्रादि 
[की कला ] माया होती है । मन्त्र, द्रव्य या वस्तु |के रखने श्रादि] की युक्तिसे 
असम्भव मालम होती हुई वस्तुका प्रदर्शन करना इन्द्रजाल [कहलाता] है। 
अभिनव०--[ 'तरय अभिनय: प्रयोकक्‍तव्य: में| 'तस्थ” इस पदसे 'अख त का 
[ग्रहण करना चाहिए | । हषे शब्द से यहां उस | श्रद्ध _त रस | के अनुभावों [कार्यों | 
' का प्रहण होता है। साध-साधु इस प्रकार कहना | भ्रर्थात्‌ द्ञाबाशी देना| साधुवाद 
हैं*. दान श्रर्थात्‌ धन श्रादिका दान [भी विस्मयका अनुभाव या कार्य है। क्योंकि 
श्रत्यन्त श्र: त कार्य देख कर देखने वाला राजादि प्रसन्‍त होकर इनाम आ्रादि भी 
देता है। साधुवाद तो मिलता ही है] । निरन्तर हा हा शब्द करना [ प्रसन्‍न श्र 
दुःख दोनोंमें हा हा शब्द किया जा सकता है। यहाँ श्र:द्धू[त वत्तुको देख कर 
प्रसन्‍्ततासे किए गए हा-हा शब्दका प्रहरा करना चाहिए] । वस्त्र या अंगुली झ्ादिका 
. घुसाना [भी श्रदुभुत रसके श्नुभाव या कार्य होते हैं| । 


अंद्भुतरस: ] बष्ठोष्ष्यायः [ ६०४ 


भरत०--अश्रत्रानुवंदये श्रार्यं भवत:-- 

भरत०--यत्त्वतिशयार्थयुकतं वाक्‍्यं शिल्पं च कर्मरूपं वा । 
तत्सवंम:दू तरसे विभावरूपं हि. विज्ञेयम्‌ ॥ 
स्पहेग्रहोलुकसनहाहाकारेइ्च साधुवादेदच । 
वेषथुगद्गदवचने: स्वेदाद्य रभिनयस्तस्य ॥। 


अतिशेत इत्यतिशयः:। श्रन्यापेक्षया योथ्थ उत्कृष्ट, तेन वाच्यभूतेन थुकत॑ 
यद्वाक्यं, यच्च शिल्पं, कर्मेरूपं कर्मात्मक॑ प्रशंसायां 'रूपप्‌' | सर्वेमित्येवं प्रकारं इति 
यावत्‌ । स्पशग्रहशब्देन तद्रिभावादय: । अभिनयो वक्ष्यमाणो लक्ष्यते । 
किड्चिदाकुख़िते नेत्रे कृत्वा भूक्षेपमेव च । 
तथांसगण्डयो: स्पर्शात्‌ स्पशमेवं विनिक्षिपेत । २२-८३ इति । 
गात्रस्योर्ध्व साल्हादं धूननमुल्लुकसनम्‌ । बहुब॒चनं प्रकृतिभेदेन प्रकारवेचित्य॑ 
सूचयति । 
इत्यड्धू_तरसप्रकरणम। 


भरत०-- इस |अ्रदृभुत रसके | विषयमें वंशपरम्परासे प्रसिद्ध [ निम्नलिखित | दो प्रार्याएं 
भी पाई जाती हैं-- 

भरत०--जो वाक्य, कला, श्रथवा उत्तम कार्य भ्रन्योंको श्रपेक्षा उत्कृष्ट [लोकोत्तर] होता 
है वहु सब अदभुत रससें विभाव [कारण] रूप समभना चाहिए। 

भरत ०“-स्प्व ग्रहण, [२२-५३ में कथित स्परशंसे उल्लुकसन श्रर्थातू] उछलने-कुदने 
के द्वारा [प्रसन्नताके अ्रतिरेकसें किए गए] हा-हा शब्दसे साधुवाद [के बचनों| से, कम्पन, गदुगद 
वचनों और स्वेद झ्ादिके [प्रदर्शन] हारा उस [अश्रदभुत रस] का अभिनय करना चाहिए ॥ 

ग्रशिनव ०--जो श्रन्योंका श्रतिक्रमण कर जाय वह अतिदशय [कहलाता | है। 
भर्थात्‌ जो श्रर्थ श्रन्योंकी भ्रपेक्षा उत्कृष्ट हो । उसका प्रतिपादक बाक्य [तथा अतिशय 
युक्त | जो कला श्रथवा उत्तम कार्य | कर्मेरूपं इस पदमें | प्रशंसा श्रथमें 'रूपप्‌-प्रत्यय 
हुआ है। वह सब श्रर्थात्‌ इस प्रकारका सब [ श्र:ड्ू _त रसका विभाव होता है] यह 
श्रभिप्राय है । स्पहोग्रह” शब्दसे उस [श्रद्ध _त रस | के विभाव रूपसें श्रागे [ २२-८३ 
में | कहे जाने वाले प्रभिनयका प्रहणा करना चाहिए । [वह श्रभितय निम्न इलोफसमें 
दिखलाया गया है |-- 
श्रभिनव०--अ्राखोंकी तनिक सिकोड़ कर श्ौर भोंहोंको चढ़ा कर और गाल 

को कन्धेसे लगा कर इस प्रकार 'स्पशे का प्रयोग करे । 

भ्रत्यन्त प्रसन्‍नतासे शरीरका ऊपर उछालता | प्रर्थात्‌ उछलना-क्दना] उल्लु- 
कसन [कहलाता] है। [ उल्लुकसने: आदि पदोंमें] बहुवचनोंसे भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार 
के लोगोंमें प्रकारोंका भेद सूचित किया है । 

प्रछुतरसका प्रकरण समाप्त हुआ । 


६०६ ] ग्रभिनवभारती [ रसभेंदाः 


श्रथ प्रधानभूतविभावानुगुणभावप्रतिपादन भेदप्रदर्शनव्याजेन करोति “शज्जारें 
इत्यादिना--- 
भरत०--श्वु ज्ारं त्रिविधं विद्याद्‌ बाइ-नेपथ्य-क्रियात्मकम्‌ । 
अंगनेपथ्य-वाक्येइच हास्य-रोडोो जिधा स्मृतो ॥ ५२ ॥। 
वाक्यरौद्रों हि तत्र स्वभावरौद्गइति व्यवहरिष्यते। स्वभावानुसारित्वाद्‌ 
वाक्यस्य । 
धर्मोपघातजश्चेब तथार्थापचयोद्धूवः । 
तथा होककृतदचेव करुणस्त्रिविधः स्मृत: | ५३ ॥ 
धर्मोपद्यातज उत्तमानामपि, शोभनहेतृत्वात । शोकशब्देन स्वजननाशादिज:' | 
तत्नैते त्रयो विभावा: । धर्मशब्देनाग्तिष्टोमादिक्रिया' । 
दानवीरं धर्मंवीरं युद्धवीरं तथंब च। 
रस वोरमसपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधमेव हि॥ ५४ ॥ 
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त्रिगुणयात्मक प्रधानके अनुरूप रसोंके तीन-तीन भेद-- 
अभिनव०---शूज्भार' इत्यादि [४ कारिकाशरों | के द्वारा [रसोंके ] भेद दिख- 
लानेके बहानेसे प्रस्थकार सांख्याभियत सत्त्वगुण, रजोगुण झौर तमोगुण रूप त्रिगुरणा- 
त्मक प्रधानभूत [विभाव| कारणाके श्रनुरूप तीन-तीन भावोंका प्रतिपादन करते हैं-- 
भरत०--वचनात्सक वेषात्मक तथा क्रियात्मक भेदसे धुद्धाररस तीन प्रकारका समझना 
पाहिए। इसी प्रकार हास्य तथा रौद्र रस भी अज्धोंसे, वेषसे, तथा बाक्योंसे [व्यक्त होनेफे काररा] 
तीन-तीन प्रकारके होते हैं ॥॥ ५२ ॥! 
अभितव०-- रौद रसके भेदोमें जो 'बाक्यरोद्र कहा है वह स्वभाव 
रौद्र कहा जायगां। क्योंकि वाक्य तो स्वभावके श्रनुसार ही होता है ॥ ५२॥ 
भरत०-- धर्मके नाशसे, भ्रर्थंकी हामि होनेसे श्रौर [स्वजनादिके नाश रूप) शोकसे उत्पन्न 
होनेके कारण करुण रस तीन प्रकारका माना गया है ।५३। 
अ्रभिनव०--[ ५३वों कारिकाके करुणरसके भेदोंमें| 'धर्मोपधातज' उत्तम 
कारणासे उत्पन्त होनेके कारण उत्तम प्रकृति [के व्यक्तियों | में भी होता है। 
[यहाँ धर्म नाश तो नाश तो उत्तम नहीं है परन्तु उसका घूल भूत धर्म रक्षाका 
भाव उत्तम है इसलिए इसको शोभनहेतु कहा है| । शोक शाब्दसे स्वजनके नाश 
आदिसे उत्पत्त [करुण | का ग्रहरा करना चाहिए। ये तीनों करुण रसके विभाव 
[कारण ] होते हैं । धर्म शब्दसे भ्रग्निष्टोस श्रादि क्रियाका ग्रहरा होता है ॥ ५३ 0 
भरत०--दानवीर, घर्मवीर, और युद्धवीर भेंदसे ब्रह्माने वौररसके भी तीन ही प्रकार 
का कहा है ।५४॥ 
१. शोकशब्देन स्वजतादिनासौ चेते न्रयो विभावाः।. २. इसके बाद “शत एतयजतादीनि 
नियमानुभावात्मकं प्रतितायकगगतं तु विभावरुपभपि' इतना पाठ पझस्पष्ट हैं । 


रसभेंदा: ] धष्टौपप्यॉयः [ ६०७ 


व्याजाच्चेवापराधाच्च विन्ञासितकरमेव च | 
पुनर्भधानकञ्चव विद्यात्‌ त्रिविधभेव हि।॥। ५५ ॥ 
व्याजादिति कृतक इत्यर्थं:। अनेनानुभावमादेंव॑दश्शितम्‌ । अ्रपराद्चन्तीति 
अपराधा:, चोरादय:। यत्त, स्वभावत्रस्तहृदयानां स्त्रीबालादीनां तृणो5पि कम्पमाने भय॑ 
तद्वितरासितकम्‌ । विशेषेण त्रास्यते इति वित्रासितो बालादिः। तत्प्रकृतित्वाद भयं 
तथोक्तम्‌ । ततः संज्ञायां कन्‌ । गुर्वाद्यपराधात्‌ परमार्थतोष्प्युत्तमानां भयावेग इति 
त्वसत्‌ । भयं हि विनाशशद्धात्मक नोत्तमेषु सम्भवति | तथा च भय॑ नाम स्त्रीनीच- 
प्रकृतिकमिति सामान्‍्येन वक्ष्यते । 
भरत०--बीभत्स: क्षोभणः शुद्ध उद्व गी स्थाद्‌ द्वितीयक: । 
विष्ठाक्रिमिभिरुद्द गी क्षोभणों रुधिरादिज:॥ ५६॥ 
रुधिरान्त्रादिदशनादो बीभत्स: स क्षोभणत्वाच्छुद्ध: । यस्तु विष्ठादिभ्यः स 
उद्वे गी । हृदयं चालयति । सोब्शुद्ध: अशुद्धविभावकत्वात्‌ । 
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भरत०--१ बहालेसे [प्रदर्शित श्र्थात्‌ कृत्रिम] २ अपराध करने वाले [चोर श्रादि] से 
तथा ३ [बाल सन्नी झ्रादिमें] विज्ञासितक इस प्रकार भयानक रस भी तीन तरहका समझना 
चाहिए ।५५। 

अमिनव०--व्याजसे श्रर्थात्‌ बहानेसे [होने वाला भय श्रर्थात्‌] बनावटी । इस 


से झ्नुभावकी मृदुता सूचित की है। श्रपराध करने वाले | श्रर्थात्‌ सताने वाले] चोर 
झादि [यहाँ] “भ्रपराध' [कहलाते | हैं। श्रौर जो स्वभावसे डरपोक स्त्री बालक 
आदिकोंको तिनकेके हिलनेसे भी भय [होने लगता] है वह विन्नासितक [ नामका 
भयका तीपरा भेद ] है। जो विशेष रूपसे भयभीत हो जाता है वह बालक श्रादि 
वित्रासित' हुआ । उसमेंरहने वाला होनेसे भी “वित्रासित' हुआ । उस [“विन्रासित' 
दाब्द | से संज्ञा श्रथमें | संज्ञायां कन्‌' इस सूचसे | कन्‌-प्रत्यय [हो कर 'विज्ञासितक' 
शब्द बनता है| है। [प्राचीन टीकाकारोंने लिखा है कि] गुरु झ्रादिके प्रति श्रपराधके 
कारण उत्तम प्रकृति [के व्यक्तियों] में भी वास्तविक भयका प्रावेग होता है. यह 
कहना ठीक नहीं है। क्योंकि श्रपने विनाशकी शड्भूग ही भयका स्वरूप है। वह उत्तस- 
प्रकृतियोंमें नहीं हो सकता है। इसलिए स्त्री श्ौर नीचप्रकृति श्रादिभें भय होता है 
यह सामान्य रूपसे कहा जायगा । ५५॥ 
भरत०“-बीभत्स रस क्षोभरा श्रर्थात्‌ शुद्ध और उठ्देगी श्रर्थात्‌ श्रशुद्ध दो प्रकारका होता 

है। उनसेंसे विष्ठा क्रम्ति झ्ाविसे [उत्पन्न होने बाला] उद्देगी [अ्रशुद्ध) ओर रुघिर आ्राविसे [उत्पन्न] 
क्षोमण [तथा शुद्ध कहलाता] है ॥५६। 

अभिनव०--रुघिर या श्रांतों श्रादिको देखनेसे जो बीभत्स रस [उत्पन्न | 
होता है वह क्षुब्ध करने वाला होनेसे 'क्षोभरा और शुद्ध कहलाता है। और जो 
विष्ठा आादिके देखनेसे उत्पन्त होता है वह उद्देग कारक हृदय को विचलित करते 
वाला होता है इसलिए अशुद्ध विभावसे उत्पन्न होनेके कारण बह श्रशुद्ध है । 


2] 
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६०्प ] झभिमवभारत्ती श्सभेद/ ] 


उपाध्यायस्तत्वाह---बीभभत्सस्तावद्विभावविशेषात्‌ तत्र तु संसारनाठ्यनायक- 
रागप्रतिपक्षतया मोक्षसाधकस्तन्र मोक्षसाधनत्वाच्छुद्ध: । यदाहु:--“शौचात्‌ स्वाज्भ- 
जुगुत्सा ' [योग' सूत्र २-४० | इति । तथा 'विपक्षवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌' [योग सूत्र 
२-३३ | इति । तेन सो5पि परमार्थतस्त्रिविध एवं। द्वितीयक इत्यनेन तस्य दुलेंभत्वेना- 
प्राचुये सूचयति ॥ ५६ ॥ 

भरत ०--दिव्यद्चानन्दजबचंव हिधा ख्यातो5दभुतो रसः । 

विव्यदर्शनतो दिव्यो हर्षादाननन्‍्दजः स्मृतः | ५७॥ 
दिव्य इति यत्र सभाविमानादयों विभावा:। झ्रानन्दयति इति आनन्द: मनो रथा- 


प्रभिनव ०--उपाध्याय | श्रर्थात्‌ हमारे गुरु श्री भट्तोत] का तो यह कहना 
है कि [ये दोनों ही प्रकारके बीभत्स रस तो वरतुत अशुद्ध ही है। शुद्ध बीभत्स इन 
दोनोंसे भिन्न होता है जो |] बीभत्स रस संसारका सड्चालन करने वाले राग [द्वेष ] 
आदिका विरोधी होनेसे मोक्षका साधक होता है वह शुद्ध [बीभत्स रस कहलाता ] है। 
[बीभत्स रस या उसका स्थायिभाव “जुगुप्सा' मी भोक्ष साधनमें उपयोगी है इसके 
सिद्ध करनेकेलिए ग्रन्थकार योग वर्शनके दो सुत्र उद्धत करते हैं| जेसा कि [पतञ्जलि 
भुनिने अ्रपने योगदर्शनमें | कहा है कि 'शौच” [नियमके सिद्ध होने | से श्रपने द्षरीरसे 
भी घरता हो जाती है [यह शौच, योगाज़ोंसें गिनाया गया है। इसलिए शौचसे सम्बद्ध 
होनेसे जुगुप्सा भी जो कि बोभत्सरसका स्थायिभ्ञाव है मोक्षसाधनमें उपयोगी है] । 
शौर [हिसादि रूप) वितकोके द्वारा [योगसाधनमें | “बाधा उपरिथत होनेपर प्रति- 
पक्षकी भावना चाहिए । इसलिए वास्तवमें बहु [बीभत्सरस] भी [उक्त दो भेदोंके 
प्रतिरिक्त मोक्ष साधक बीभत्स रूप तृतीय भेदके होनेसे | तीन ही प्रकारका होता है। 
[कारिकामें आए | द्वितीयकः इस पदसे उस [मोक्षोपयोगी शुद्ध बीभत्स रसके] दुर्लभ 
होनेसे न्यूनताकों सुचित किया गया है ॥ ५६ ४७ 


योग दर्शनके इस सूत्रका यह भ्रभिप्राय है कि जब किसी सुन्दरीके रूपपर साधकका 
मन विचलित हो तब उसके रोकनेके लिए उस सुन्दरीके शरीर परके चमड़ेको हटा देनेपर जौ 
बोभत्स रूप बन जाता है उसकी भावना करनेसे मनसे रागका नाश हो जाता है। इस प्रकार 
बी भत्स रस योग साधनमें श्रथवा मोक्ष प्राप्तिमें सहायक होता है। यहू जो मोक्षमें साधक बीभत्स 
रस है इसको शुद्ध ब्रीभत्स रस मानता चाहिए। और पहिले कहे हुए रुधिर दर्शनसे उत्पन्न तथा 
विष्ठादिके दर्शनसे उत्पन्न क्षोभण एवं उद्देगी दोनों प्रकारके बीभत्स रसोको शभशुद्ध हेतुभोसे उत्पन्न 
होनेके कारण अशुद्ध ही मानना चाहिए यह ग्रस्थकारके ग्रुरदेव भट्टतोतका मत है । इस प्रकार 
पहिले दी प्रकारके 'क्षोभण' एवं 'उद्द गी' बीभत्स रसोंके साथ मोक्षोपयोगी शुद्ध बीभत्सको मिला 
देने पर बीभत्स रसके भी तीन भेद हो जाते हैं । इसी बातको ग्रन्थकारने ऊपर कहा है। 


भरत०--( १) दिव्य और (२) श्रानन्दज भेदसे भ्रद्भुत रस भी दो प्रकारका कहा गया 


क्‍ है। उनसेंसे दिव्यको देखनेसे उत्पन्न दिव्य तथा ह॒षसे उत्पन्न झ्ावत्दज [भद्भुत रस] होता है ।५७॥ 


प्रभिनव०--दिव्यसे जिसमें सभा विमान प्रादि विभाव [ झ्नुभाव ] होते हैं 


नकद षष्ठो5ध्याय। [ ६०६ 


वाप्त्यादि: । स एवं हषयतीति हर: । 

एपु च “श्गारम्‌ इत्यादिषु इलोकेषु 'चकाराः: विभावानुभावान्तरनिरास- 
शड्धां पराकतु मूं । एवकारा: इयन्त एवं तेषां मुख्यत्वेत सद्भता इति दर्शनार्था:। 
'तथा' शब्द; अनुक्तविभावाद्य हनार्था इति यथायोगं योज्यम्‌ ॥ ५७ ॥ [5२] 

इत्यड् तरस-श्रकरणम । 
अ्रथ शान्तरसविचार: 

भरत०--श्रथ ज्ञान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवतंक: । स 
तु॒तत्त्वज्ञानवेराग्याशयशुद्धय्यादिभिविभावे: समृत्पद्यते । तस्थ यमनियमा- 
ध्यात्म-ध्यान-धारणोपासन-सर्वभूतदया-लिद्भग्रहणादिभिरनुभावरभिनय: प्रयो- 
क्तव्य: । व्थभिचारिणइचास्य निंद-स्मृति-घृति-शौच-स्तम्भ-रोमाझचादयः । 
ग्रत्नार्या: इलोकाइच भवन्ति-- 

भरत०--सोक्षाध्यात्मसमुत्थस्तत्त्वज्ञानार्थहेतुसंयुक्त: । 

ने:श्रेयसो पदिष्ट: द्ान्तरसो नाम सम्भवति ।। 


दि 


[उसका ग्रहण होता है| जो आनन्द प्रदान करते हैं वे मनोरथ सिद्धि श्रादि श्रानन्द 
कहलाते हैं । और वे ही हे प्रदात करते हैं इस लिए हे कहलाते हैं । 
झभिनव०--इन शुद्धार' इत्यादि इलोकोमें श्राए हुए सारे चकार अन्य 
विभावों और श्रनुभावोंके भ्रभावकी शड्भाके निराकरसणके लिए | श्रर्थात्‌ इनके भ्रतिरिक्त 
प्रत्य विभाव उस रसके नहीं हो सकते हैं इस शड्धाके निराकरणकेलिए, श्रर्थात्‌ श्रन्य 
विभाव भी हो सकते हैं इसके प्रतिपादन करनेकेलिए प्रयक्त हुए | हैं। तथा उन [ सब 
विभावों ] मेंसे भुख्य रूपसे इतने ही यहाँ सद्भत होते हैं इस बांतके दिखलानेकेलिए 
[चकारके बाद | 'एवं दाब्दोंका प्रयोग किया गया है। और यहाँ न कहे हुए [ श्रनुक्त | 
विभावोंका भी संग्रह करनेके लिए “तथा शब्दोंका प्रयोग किया गया है यह बात 
पथायोग समक लेनी चाहिए॥ ५७ [5२] ॥ 
| यह भज्भू त रसका प्रकरण समाप्त हुझा । 
अथ शान्तरसविचार: 
भरत०--शम स्थायिभाव-स्वरूप और भोक्षका सम्पादक श्ञान्त श्स होता है। वहु तो 
तत्त्वज्ञान, बेराग्य, चित्तशुद्धि श्रादि विभावों [कारणों] से उत्पन्न होता है। यम, नियम, अ्रध्यात्स- 
ध्यान, धारणा, उपासना, सब प्रारिषयोंपर दया, [लिड्ग्नहण श्रर्थात्‌] सन्‍्यास-घारण, झावि प्रनुभावों 
के द्वारा उसका झभिनय करना चाहिए। निर्वेद, स्मृति, घृति शौच, स्तम्भ, रोभाव्च आदि उसके 
व्यभिचारिभाव हैं इस विषयमें [निम्ताडित] भ्रार्यी और इलोक भी [परम्परासे प्रसिद्ध] हैं। 
भरत०--सोक्ष और प्रध्यात्मसाक्षात्कारका जनक [सोक्षाध्यात्मयोः समुत्थानं यस्सातु स 
मोक्षाध्यात्ससमुत्यः] तत्त्वज्ञान रूप हेतुसे युक्त, मोक्ष प्राप्तिकेलिए उपदिष्ट शञान्त नामका [नव] 
रस होता है। 
१. प्र, म. व. पुस्तकेबु दान्तरस प्रकरण नास्ति । 





६१० | पझभिनवभारती [ शॉन्तरसः 


भरत०--बुद्धीन्द्रिय-कर्मे निद्रयसंरोधाध्यात्मसंस्थितोपेत: । 
सर्वप्राणिसुखहित: शान्तरसों नाम विज्ञेयः ।। 
यन्न न दु:खं न सुखं न देषो नापि सत्सरः । 
सम: सर्वेष भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ 
भावा विकारा रत्याद्या: शान्तस्तु प्रकृतिमंत: । 
विकार: प्रकृतेर्जात: पुनस्तत्रंव लीयते ॥ 
स्वं स्व॑ं निमित्तमासाद शान्ताद्‌ भाव: प्रवतंते। 
पुननिमित्तापाये च श्ान्त एवोपलीयते ॥ 
एवं नवरसा दृष्टठा नाटचज्ञलेक्षणान्विता: ॥ 
ये पुनरनंवरस रसा इति पठन्ति तन्मते शान्तस्वरूपमभिधीयते । यत्न केचिदाहु: 


भरत०--ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिके निरोध करने वाले और आात्मनिष्ठ [साधक | के 
द्वारा प्राप्प, समस्त प्राणियोंके लिए सुखकर एवं हितकर शान्त रसको ससभना चाहिए। 

भरत०--जहाँ न वु.ख. रहता है, न सुख, न ढेंष रहुता है, शोर न ईर्ष्या रहती है । 
समस्त प्राशियोमें समभाव वाला वह शान्त रस प्रसिद्ध साना गया है। 

भरत०- [ शुज्ार झावि प्रन्य सब रसोंके| रत्यादि स्थायिभाव विकार रूप हैं शौर 
शान्त रस [उन सबका] प्रकृति रूप है। विकार [पर्थात्‌ श्यूद्धार स्‍श्रावि भ्रन्‍्प सब रस] प्रकृति 
[श्रर्थात्‌ शान्‍्त रस | से उत्पन्न होते हैं शोर भ्रन्तमें फिर उसीमें लीन हो जाते हैं । 

भरत०-- अपने-अपने [ श्रनुरूप विभावावि] निमित्तोंके प्राप्त होनेपर श्ञान्त रससे ही 
[रत्यादि] भाव उत्पन्न होते हैं और निम्चित्तता झ्रभाव हो जानेपर फिर शान्तमें हो लोन 
हो जाते हैं । 

भरत०--इस प्रकार नाटशास्त्रके जानने वालोंने [शान्त रसको सिलाकर] नौ रस 
माने है । 

इस प्रकार मूल ग्रन्थमें भरतमुनिने 'शान्तरस” का विवेचन किया है। इस शान्तरसके 
विषयमें प्राचीन ग्राचार्योमें पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। कुछ लोग शान्तरसको मानते ही नहीं 
है। कुछ लोगोंका मत है कि शान्तरस हो भी तो नाठकमें उसका श्रभिनय नहीं किया जा सकता 
है इसलिए काव्यमें भले ही शान्तरस मान लिया जाय पर नाटकर्मे उसका मानना उचित नहीं है। 
जो लोग शान्तरसको मानते हैं उनमें भी उसके स्थायिभावके विषयमें कुछ मतभेद पाया जाता 
है। इसी सब विषयके स्पष्टीकरणके लिए अ्रभिनवभारतीकारने विशेष रूपसे 'शान्तरस-विचार' 
नामसे इस प्रकरणका भारम्भ किया है। पहिले वे शान्तरतके मानने वालोंके पक्षका सामान्य 
रूपसे निरूपण करेंगे। उसके बाद पूव्व पक्षियोंकी श्रोरसे शान्तरसका खण्डन करेगे । उसके बाद फिर 
सिद्धान्त रूपसे शान्तरसकी स्थापना करेगे । फिर उसके बाद छ्ान्तरस के स्थायिभावके विषयमें 
बहुत विस्तारके साथ विवेचना करेगे । यह इस प्रकरणकी विषय योजना है। सबसे पहिले श्ान्तरस 
का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं--- 

अ्भितव०--जो लोग नो रस मानते हैं उनके मतसे [तवस] द्ञान्तरसका 


स्व॒रूप कहते हैं--उनमेंसे कुछ यह कहते हैं कि--शान्तरस शमस्थायिभाव-स्वरूप है। 





शान्तरसः ] धष्ठोष्ध्यायः [ ६११ 


शान्‍्त: शमस्थायिभावात्मक: । तपस्या-योगिसम्पर्कादिभिविभावरुत्पयते । तस्य काम- 
क्रोधाद्यमावरूप रनुभावेरभिनयः । व्यभिचारी धृतिमतिप्रभृतिरिति । 


एतदपरे न सहन्ते । (१) शम-शान्तयो: पर्यायत्वात्‌। (२) एकोनपणथ्चाशद्‌ 
भावा इति संख्यात्यागाच्च । (३) किज्च विभावा ऋतुमाल्यादयस्तत्समनन्तरभाविनि 
शरुद्धारादावनुसन्धीयन्ते इति युक्तम्‌ । तपोध्ष्ययनादयस्तु न शान्तस्य शमस्य हेतवः । 

तत्त्वज्ञानस्यानन्तरहेतवः इति चेत्‌, पूर्बोदिततत्त्वज्ञानेषि तहिं प्रयोज्यतेति 


तपोध्ध्ययनादीनां शमविभावता त्यक्ता स्थात्‌ । कामद्यभावो5पि नानुभाव:, 'शान्तविपक्षा- 
दव्यावृत्ते,, अगमकत्वात्‌ । 





तपस्या और योगिसम्पर्क श्रादि रूप विभावोंसे उत्पन्न होता है। काम क्रोध आादिके 
भ्रभाव रूप श्रनुभावोंसे उसका भश्रभिनय करना चाहिए। धृति, भति आ्रादि उसके 
व्यभिचारिभाव होते हैं । 


झभिनव०--[ शान्तरस विरोधी |] दसरे लोग इसको नहीं मानते है। [ शान्त- 
रसको न माननेसें वे निम्त हेतु प्ररतुत करते हैं] (१) शम और शान्त दोनों ससा- 
ताथेक शब्द है [परन्तु श्ान्तरसवादी उनमेंसे 'हाम' को स्थायिभाव और 'शान्त' को 
रस मान कर उनसें भेद करते हैं । यह्‌ उचित नहीं है। यह शान्त रस विराधियोंकी 
उसके खण्डनमें प्रथम युकति है] । (२) [दूसरी थुक्‍्ति वे यह देते हैं कि जहाँ भाषोंकी 
गणना की गई है उनमें उननचास ४६ भावोंका प्रतिपादन किया गया है । अरब यदि 
शान्त रसको भी मानते हैं तो उसका एक स्थायिभाव 'शर्मां श्लोर बढ़ कर ५० भाव 
हो जाते हैं। जिससे | उननचास [भाव है] इस संख्याका परित्याग हो जानेसे भी 
[ 'शर्मा को स्थायिभाव और शान्त रसको रस सानना उचित नहीं है| । (३) [शोर 
तीसरा हेतु यह भी है| कि ऋतु साल्य श्रादि विभाव अपने वादमें उत्पन्न होने वाले 
शुद्धार आदि [रस] में [कारण रूपसे | प्रतीत होते हैं किन्तु तप और स्वाध्याय 
झादि [उत्तरवर्ती] शान्त या झमसें [कारण रूपसे | प्रतीत नहीं होते हैं । 

झभिनव०--[ तप अध्ययन श्रादि] तत्त्वज्ञानके साक्षात्‌ समनन्‍्तर भावी हेतु हैं । 
यह कहो तो [हमसे | पहले उत्पन्न हुए तस्‍्त्वज्ञानके प्रति कारण होनेसे शमके प्रति तप 
झौर शअ्रध्ययन श्रादिकी विभावता नहीं रहती है। [शम या शान्त रसके प्रति साक्षात्‌ 
कारण न होनेसे तप स्वाध्याय आदिको शम या शान्त रसका विभाव नहीं कहा जा 
सकता है| । और कामादिके अ्रभावको [ शान्तरसका | श्रनुभावभी नहीं कहा जा सकता 
है। शान्तसे भिन्‍न [शान्तके विपक्ष वीर श्रादि श्रत्य रसोंमें भी काम झादिके श्रभावके 
विद्यमान होनेंके कारण उन] से व्यावृत्त [भ्रलग] न होनेंसे [शान्तरसका | 
बोधक न होनेंके कारण [कामादिका भ्रभाव शान्त रसका भ्नुभाव नहीं है| । 


१. शान्‍्ताहिपक्षातु । 





६१२ ] ग्भिनवभारती [ ज्ञान्तरस: 


(४) प्रयोगासमवायित्वाच्च । न हि चेष्टाव्युपरम: प्रयोगयोग्यः । सुप्तमोहाद- 
यो5पि नि.श्वासोच्छवास-पतन-भूशयनादिभिर्चेष्ठा भिरेवानुभा व्यन्ते । (५) धृतिप्रभृतिरपि 
प्राप्तविययोपभोग: कथ झास्ते स्थात्‌। (६) न चाकिड्चित्करत्वमात्रेण तत्त्वज्ञानोपायों' 
व्युत्पायते । (७) विनेयाइचेते परदु:खद़ःखितमनसो हृश्यन्ते सम्यग्दशनसमावस्थां प्राप्ता: 
अपि तु ससारे। तन्न शान्तो रस इति । 
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इसका यही अभिप्राय हुआ कि कामादिके श्रभावको शान्त रसका अनुभाव माननेका अर्थ 
उनको शान्तरसका कार्य मानना है। परन्तु उनको शान्तरप्तका कार्य तब माना जा सकता है जब 
कि शान्तरसके साथ उनका अन्वय-व्यतिरेक बन सके। श्रर्थात्‌ शान्तरसके होनेपर ही कामादिका 
झ्रभाव हो और शान्तरसके न होने पर कामादिका भ्रभाव न हो । इस प्रकारका श्रन्वय-व्यतिरेक 
घटनेपर ही झान्तरसको कामादिके भ्रभावका कारण माना जा सकता है। इनमेसे शान्तरसके 
होनेपर कामादिका श्रभाव हो यह श्रन्वय त्तो बन जाता है। परन्तु शान्तरसके न होनेपर 
कामादिका ग्रभाव न हो यह व्यतिरेक नही बनता है। क्योंकि शान्तरसके न होनेपर भी वीर आादि 
रसोमें भी कामादिका अभाव विद्यमान रहता है। इसलिए विपक्ष व्यावृत्ति न होनेके कारण 
प्रनुमापक न होनेसे कामादिके अ्रभावको शान्तरसका शअ्रनुभाव नहीं कहा जा सकता है। इसलिए 
विभाव झनुभाव श्रादि सामग्रीका उपपादन न हो सकनेके कोरण शान्तरसको स्वीकार करना 
प्रनुचित है । 

इसके समर्थन में श्रागे चौथी युक्ति और भी देते हें-- 


असितव०-- (४) [ शान्त रसका प्रयोग श्रथति | श्रसिनयमें समावेश नहीं किया 
जा सकता है। क्योंकि [ किसी प्रकारका व्यापार चेष्टा श्रादि न करना ही दाम! कहलाता 
है परन्तु | चेष्टाके श्रभावका अभिनय करना सम्भव नहीं है। सोना शोर मर्छा श्रादि 
[जिनको लोकमें चेष्टा रहित स्थिति कहा जाता है उन] का भी इवास प्रश्वास 
[द्वारा शयनका | श्ौर गिरने या पृथ्वीपर सोने आदि रूप चेष्टाश्रोंके द्वारा 
ही [नाठकमें| श्रनुभव कराया जाता है। [इसलिए व्यापार-शुन्यता रूप 'शर्मा 
का अभिनय सम्भव नहीं है। श्रतः ज्ञान्त रस नहीं मानना चाहिए] । (५) [इसके 
समर्थनमें पांचवी युक्ति यह भी है कि श्ान्त रसके जो घृति श्रादि व्यभिचारिभाव कहे 
गए हैं वे भी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि] विषयोंका उपभोग करनेसे उत्पन्त तृप्ति रूप 
घृति शान्तरसमें केसे हो सकती है ? (६) [छठी युक्ति यह है कि शम-प्रधात पुरुष 
तो चेष्टा रहित हो कर बेठे रहेगा। उस] श्रकिड्चित्कर पुरुषके द्वारा तत्त्वज्ञानके 
उपायोंका अनुष्ठान मी सम्भव नहीं है [इसलिए तस्त्वज्ञानके न होनेसे शञान्त रस सोक्ष 
रूप फलकोी प्राप्ति भी उसको नहीं हो सकती है | । (७) [इसीके समर्थनमें सातवीं युक्त 
यह देते हैं कि श्राप शान्तरसको सुख दुःखसे रहित मानते हैं परन्तु शान्तरसके] “एते 
विनेया: ये साधक तत्त्वज्ञानकी स्थितिको प्राप्त हो चुकनेपर भी संसारमें दूसरोंके 
दुः:खसे दुःखी होते हुए देखे जाते हैं। इसलिए शान्तरस नहीं [साना जा सकता] है। 


१. उपाये। २. बचिनेये। 


दान्तरसः ] षष्ठो5्ध्यायः [ ६१३ 


श्त्रोच्यते--इह तावद्‌ धर्मादित्रितयमिव मोक्षोईपि पुरुषार्थ: शास्त्रेषु 
स्मृतीतिहासादिषु च प्राधान्येनोपायतो ब्युत्पाद्यत इति सुप्रसिद्धम्‌ु । यथा च कामादिषु 
समुचिताशिचित्तवृत्तयों रत्यादिशब्दवाच्या: कविनटव्यापारेण पअस्वादयोग्यताप्रापणद्धारेण 
तथाविघहृदयसंवादवतः: सामाजिकान्‌ प्रति रसत्वं श्वृद्धारादितया नीयन्ते तथा 
मोक्षाभिधानपरमपुरुषार्थोचिता चित्तवृत्ति: किमिति रसत्वं नानीयते इति वक्‍तव्यम्‌ ? 
या चासौ तथाभूता चित्तवृत्ति: सेवात्र स्थायिभाव: । 


यान ०> ० फा# नमक कम + कक थमानाभ ७ फ-++- 


शान्तरसवादी सिद्धान्त पक्ष--- 

इस प्रकार विगत अनुच्छेदमें शान्त रसको न मानने वालोंके पक्षकी सात युक्तियोंका उल्लेख 
कर ग्रत्थका रने पूर्व पक्षकोीं प्रस्तुत किया था | श्रब अगले भ्रनुच्छेदमें सामान्य रूपसे शान्तरस की 
सत्ता सिद्ध करनेका प्रयत्न करते है-- 

अभिनव०--इस [शान्तरस विरोधी पृर्वपक्षके उपस्थित होने] पर [उसके 
समाधानाथे | कहते हैं कि--इस संसारमें जैसे धर्म श्रादि तीन [श्रर्थात्‌ धर्म, श्र्थ, और 
काम | पुरुषार्थ माने जाते हैं इसो प्रकार शास्त्रोमें स्मृतियों एवं इतिहास ग्रादिमें मोक्ष 
भी [चौथा] पुरुषार्थ उपायोंके द्वारा बतलाया जाता है यह प्रसिद्ध है। और जंसे 
काम झादिके योग्य रति श्रादि दब्दोंस निर्दिष्ठ चित्तवृत्तियां कवियों और नदोंके 
व्यापार द्वारा उस प्रकारकों हादिक भावनाओ्रों वाले [सहृदय | सामाजिकोंके प्रति 
शुद्भार आ्रादिके रूपमें श्रास्वादन योग्य बनाई जा कर रसत्वकों प्राप्त होती हैं। इसी 
प्रकार मोक्ष तामक परम पुरुषार्थेके योग्य [शम रूप| चित्तवत्ति [आस्वादयोग्य ] 
रसत्वको क्यों प्राप्त नहीं कराई जायगी यह बतलाना चाहिए ? श्रौर यह जो [मोक्ष 
रूप पुरुषा्थंकी साधक | चित्तवृत्ति है वही यहाँ [ज्ञान्त रसमें] स्थायिभाव है । 

अर्थात्‌ कामादि पुरुषार्थेके प्रनुरूप, रत्यादि चित्तवृत्तियाँ कवियों और नटोंके व्यापारसे 
सहृदयोंके आस्वादन योग्य होकर आद्भारादि रसके रूपमें अ्रनुभुत होती हैं । इसी प्रकार मोक्ष रूप 
परम पुरुपाथंकी साधक 'शर्म' रूप चित्तवृत्ति भी कवि श्लौर नटके व्यापारके द्वारा झास्वाद योग्य 
होकर रसत्वको प्राप्त होती ही है। इसलिए शान्तरसको भी श्रवश्य ही मानना होगा । 
शान्तरसका स्थाधिभाव--- 
इस प्रकार इस श्रनुच्छेरमे ग्रन्थकारने शान्तरसके विरोधियोंके मतका खण्डन करके 

शान्तरसकी सत्ता सिद्ध की है। परन्तु भ्रभी इस प्रकरणका सबसे भुरुष प्रश्न शेप रह जाता है। 
वह प्रश्त यह है कि शान्तरसका स्थायिभाव कौन है ? ग्रन्थकार इसकी विवेचता आगे करेगे । 
इसीलिए इस भअनुच्छेदके भ्रन्तमें शान्तरसके स्थायिभावका स्पष्ठ रूपसे नाम न लेकर प्रन्थकारने 
था चासो तथाभृता चित्तवृत्ति: संवात्र स्थायिभाव: यह सामान्य रूपसे शास्तरमके स्थायिभावका 
निर्देश किया है। भगले ग्रनुच्छेदमें प्रन्थकार इस विषयकके श्रगेक मतोका उल्लेख करनेके बाद 
झपने मतकी स्थापना करेगे। (१) तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न 'निर्वेद' ही शान्त रसका स्थायिभाव है यह मत 
सबसे प्रधिक मान्य मत है| परन्तु ग्रन्थकार उससे सहमत नही है। इसलिए उन्होंने सबसे पहिले इस 
मतको प्रस्तुत कर उसका खण्डन किया है। (२) उसके बाद रति श्रादि आठों स्थायिभावोमेंसे कोई 
भी एक शान्तरसका स्थायिभाव हो सकता है इस मतका उल्लेख करके उसका खण्डन किया है। 
(३) उसके बाद वे श्राठों स्थायिभाव ठण्डाई श्रादि के मिले-जुले पानकरसके समान एक साथ मिल कर 


६१४ ] धमिनवभारती [ शाम्तरस: 


एतत्तु चिन्त्यं किलन्नामासो | तत्त्वज्ञानोत्यितो “निर्वेदद इति केचित्‌। तथाहि-- 
(१) दारिद्र्यादिप्रभवों यो निर्वेद: स ततोष्न्य एवं । हेतोस्तत्त्वज्ञानस्य बेलक्षण्यात्‌। 
स्थायिसञ्चारिमध्ये चेतदर्थमेवायं पठितः । श्रन्यथा माज़लिको मुनिस्तथा न पठेत । 
जुगुप्सां च व्यभिचारित्वेव झड्भारे निषेधन्मुनिर्भावानां सर्वेषामेव स्थायित्व- 
सञ्चारित्वेष्नजानाति । 





हान्तरसके स्थायिभाव होते हैं इस मतका उल्लेख तथा खण्डन किया गया है। भन्‍्तमें प्रन्थकारने 
स्वयं साक्षात्‌ मोक्षका साधक होनेसे 'शम' को ही शान्तरसका स्थायिभाव माना है। इस प्रकरणका 
झारम्भ करते हुए भ्रभिनवग॒ुप्तने सबसे पहिले सत्त्वज्ञान-जन्य निर्बेद को शान्तरसका स्थायिभाव 
सिद्ध करनेके लिये दो युक्तियाँ दी हैं। उनकी पहिली युक्ति यह है कि भरतघुनिने व्यभिचारिभावों 
के आरम्भमें जो सबसे पहिले निर्वदकों स्थान दिया है वह उसके स्थायिभावत्वक सूचक लिए है। 
दूसरी युक्ति यह है कि तत्त्वज्ञान-जन्य निवेद भ्नन्‍्य सब स्थायिभावोंका उपमदंन कर देता है । इसलिए 
वह सबसे बड़ा मुख्यतम स्थायिभाव है । इन्ही युक्तियोंको श्रागे दिखलाते हँ--- 


निवेद शान्तरसका स्थायिभाव है इस सतका उपपादन-« 


झभिनव०-विचारना तो यह है कि इस [जान्तरसके स्थायिभाव] का क्‍या 
नाभ है। कुछ लोग कहते हैं कि तत्त्वज्ञानसे उत्पन्त 'निर्वेद! ही शञान्त रसका स्थायि- 
भाव है ? (१) क्योंकि दारिद्रथ आदिके कारणशसे उत्पन्न जो निर्वेद है वह उस 
[शान्तरसके स्थायिभाव रूप] निर्वेद से मिन्‍नत ही होता है । तत्तवज्ञान रूप कारणके 
भिन्‍न होनेसे। [वहो तत्वज्ञानोत्थ निर्देद मोक्षका कारण हैं] इसीलिए भरत 
मुनिने उसे स्थायी तथा सञज्चारी भावोंके बीचमें पढ़ा है । [श्रर्थात्‌ स्थायिभावोंके बाद 
जब व्यभिचारिभावोंकी गणना कराई है तब ३३ व्यभिचारिभावोमें भरतमुनिने सबसे 
पहिले 'निर्वेद' को गिनाया है। इसका कारण यही है कि तत्त्वज्ञानजन्य निर्बेद ही 
शान्तरसका स्थायिभाव तथा मोक्ष साधन है। इसीसे भरतमुनिने व्यभिचारिभावोंमें 
उसको सबसे पहले स्थान दिया है। यदि तत्त्वज्ञान-जन्य निर्बेद दरिद्रद्यादि-जन्य निर्वेदसे 
भिन्न झौर सोक्षका साधन न होता तो] भ्रन्यथा सद्भुलकी कामना करने वाले भरतमुनि 
इस प्रकार [ व्यभिचारिभावोंके श्रारम्भमें निर्वेदको | न पढ़ते । [इसपर शड्भग यह हो सकती 
है निर्वेद तो भ्रन्य रसोंमें ्यभिचारिभाव साना गया है और सुनिते स्वयं भी व्यभिचा- 
रिभाजंमें ही उसकी गणना को है तब झाप उसको स्थायिभाव केसे कह सकते हैं ? 
इसका उत्तर ग्रन्थकार श्रगली पंक्तिमें इस प्रकार देते हैं कि बीभत्स रसके स्थायिमाव 
रूप | जुगुप्साका शद्धारमें व्यभिचारिभावत्वका निषेध करते हुए मुनि सभी स्थायि- 
भावोंका [श्रपने रसमें] स्थायिभावत्व तथा [ अ्रपनेसे भिन्‍त अन्य रसोंमें] व्यभिचारि- 
भावत्व [रूप दोनों स्थितियों | को स्वीकार करनेकी श्रनुसति देते हैं । 


१. स्थायित्वसंचारित्वचिन्तावत्ावत्वानुभावस्थत्वान्नियोग्यतोपनिषपतिता. निरशब्दार्थे- 
बलाकृष्टान्यानुजानाति । _ 
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(२) तत्त्वज्ञानजश्च निर्वेद: स्थाय्यन्तरोपमर्देक:। भाववंचित्र्यसहिष्णुभ्यो 
रत्यादिभ्यो यः परमस्थायिशील: स एव हि स्थाय्यन्तराणामुपमर्दक: । 

इदमपि पयेनुयुआजते--तत्त्वज्ञानजो निर्वेदोष्स्य स्थायीति वदता तत्त्वज्ञानमेवात्र 
विभावत्वेनोक्तं स्थात्‌ । वराग्यबीजादिषु कर्थ विभावत्वम्‌ | तदुपायत्वादिति चेतु, 
कारण,-कारणेञ्यं विभावताव्यवहार:, स चातिप्रसद्भावह: । 

किज्च निवेदों नाम स्वेत्रानुपादेयता-प्रत्ययो वेराग्यलक्षण: । स च तत्त्वज्ञानस्य 
प्रत्युकतोपयोगी । विरक्तो हि तथा प्रयतते यथास्य तत्त्वज्ञानमुपचते । तत्त्वज्ञानाद्धि 





अर्थात्‌ एक रसका स्थायिभाव भी दूसरे रसमें व्यभिचारिभाव हो सकता है इस बात 

को भरतमुनिते भी स्वीकार किया है। इसीलिए उन्होने यह कहा है कि श्द्भधार रसमें जुग॒ुप्साको 
व्यभिचारिभावके रूपमें भ्रद्धित नही करना चाहिए। श्रन्यथा जुग़ुप्साका श्रृद्धाररसमें व्यभिचारि- 
भावके रूपमें निषेध करना ही सज्भुत नहीं हो सकता था | इसलिए “निर्वेद” को स्थायिभाव तथा 
व्यभिचारिभाव दोनों माननेमें कोई हानि है। फलतः तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद ही शान्त रसका 
स्थायिभाव है । यह इस मतके मानने वालोका सिद्धान्त है । 

अ्रभिनव०--(२) श्रौर तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद [केवल स्थायिभाव ही नहीं है 
अपितुत्रह रत्यादिरूप ] प्रन्य स्थायिमावोंका सर्दन करने वाला भी है। व्यभिचारिभावोंके 
बेचित्रयको सहन करने वाले रति आदिसे भी जो श्रधिक स्थायी स्वभाव वाला है वही 
[निर्वेद] श्रन्य स्थायिभावोंका विमर्दक होता है । [इसलिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद ही 
शान्त रसका स्थायिसाव है यह सिद्ध हुआ | । 
इस सतका खण्डन--- 

झभिनव०--[ दूसरे लोग] इसपर भी श्राक्षेप करते हैं-- [उनका कहना यह 
है कि | तत्त्वज्ञानसे जन्य निवेद इस [ शान्तरस ] का स्थायिभाव है यह कह कर तत्त्वज्ञान 
ही उसका [एकमात्र ] कारण है यह मानलिया गया है। [मोक्षका कारण वेराग्य है। 
तत्त्वज्ञान वेराग्यका कारण या बीज है। उस वेराग्यके मूलभूत तत्त्वज्ञानकों मोक्षका 
साक्षात्‌ कारण नहीं साना जा सकता है यह अभिष्राय है। इसी बातकों कहते हैं ] 
बेराग्यके बीज [तत््वज्ञान] श्रादिसें [शान्तरसका] विभावत्व [काररखत्व]| फंसे 
बनेगा ? [परम्परया] उसका उपाय होनेसे [वेराग्यबीज तत्त्वज्ञान झ्ादिसें विभावत्व 
होता है| कहो तो, कारणके कारण |प्रर्थात्‌ परम्परित कारण | में यह विभावत्व 
व्यवहार होता है और वह शप्रतिव्याप्ति दोषका जनक है [इसलिए तत्त्वज्ञान-जन्य 
निर्वेदको स्थायिभाव नहीं मानना चाहिए] । 

श्रभिनव०--दूसरी बात यह भी है कि सब विषयोंमें श्रग्राह्मता 
बुद्धि रूप “नि्वेद! वेराग्य-स्वरूप है। वह तत्वज्ञानका बिलोस रूपसे उपयोगी 
है। [भ्रनुलोम रूपसे नहीं] क्‍योंकि विरक्त [पुरुष] ऐसा यतटन करता है 
जिससे उसको तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है। झौर तत्त्वज्ञानसे मोक्ष होता है। [इस 
- प्रकार पहिले बेराग्य होता है फिर तत्त्वज्ञान] न कि तत्वकों जान क्र [श्रर्थात्‌ तत्व- 


६१६ | झमिनवभारती [ शान्तरस: 


मोक्षो, न तु तत्त्वं ज्ञात्वा निविद्यते, निर्वेदाच्च मोक्ष इति। 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिलय' इति तत्रभवन्त: | [सांख्य का० ४५] 


ज्ञान होनेके बाद | निर्वेदको प्राप्त होता है और निर्बेदसे मोक्ष होता है। [ श्र्थात्‌ 
निर्वेदसे या बराग्य तत्त्वज्ञानका कारण होता है कार्य नहीं। वेराग्यसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न 
होता है न कि तत्त्वज्ञान से वेराग्यकी उत्पति होती है। श्रतः तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न 
बैराग्य या निर्वेदको शान्तरसका स्थायिभाव कहना सद्भत नहीं है| । 


ग्रभिनव०-- [ इसीलिए श्रात्मज्ञान रहित केवल | वेराग्यसे प्रकृतिलय प्राप्त 

होता है यह परमपृज्य [ईइवरक्ृष्ण | ने कहा है । 
इसओआा प्रभिप्राय यह है कि साँर्य योग आदि दहानोमे जहाँ मोक्षका वर्णान श्राया है 

उसके साथ वेदेह्य तथा प्रकृतिलयत्व की दो श्रन्य दशाओका भी उल्लेख मिलता है। सांसारिक 
विषयोके दोषोको देख कर साधक उधरसे विरक्त होकर योगमार्गकी साधनामे प्रवृत्त होता है। 
झौर तप आादिका अनुष्ठान करता है। जिस साधकको सदगुरुके उपदेशसे तत्त्वज्ञान भ्र्थात्‌ झ्रात्म- 
साक्षात्कार हो जाता है वह ग्रपनी इस साधनाके फल रूपमें मोक्षको प्राप्त हो जाता है। परन्तु 
जो भ्रज्ञानवश गआत्माके बजाय मूल प्रकृतिको या उससे बने किसी विकार रूप प्नात्म वस्तुको 
धात्मा मान कर उपासना या साधना झादि करने लगता है उसको तत्त्वज्ञान न होनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति मरनेके बाद श्रपनी साधनाके कारण 'विदेह' या 'प्रव्व तिलीन' 
की अ्रवस्थाको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मूल प्रकृतिको श्रात्मा मान कर साधना करता है वह 
मरनेके बाद 'प्रकृतिलीन! की ग्रवस्थाको प्राप्त होता है। झौर जो व्यक्ति महत्ततत्व, भ्रहद्धार, 
पञुचतस्मान्र, पञ»च स्थूलभूत भ्रथवा इन्द्रिय श्रादि विकारोको श्रात्मा मानकर चलता है वह मरमेके 
बाद 'विदेह' नामसे कहा जाता है। यह 'विदेह' तथा 'प्रकृतिलीन॑ का लक्षण किया गया है। 
जीवन कालमे जिस प्रकारकी साधना मोक्ष प्राप्त करने वाले पुरुषने की है उसी प्रकारकी साधना 
'विदेह' तथा 'प्रकृतिलीन' पुरुष भी करते हैँ। परन्तु उन दोनोके फलोमें इस कारण भेद रहता है 
कि उनमेंसे एकको तत्त्वज्ञान हो गया है श्नोर शेष दो को तत्त्वज्ञान भ्र्थात्‌ श्रात्म-साक्षात्कार नहीं 
हुआ है । इसलिए जिसने ग्रात्मसाक्षात्कार कर लिया है या जिसको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया है 
वह मोक्षका श्रधिकारी हो जाता है। परन्तु जिसको तत्त्वज्ञान प्रथवा प्रात्मसाक्षात्कार नहीं 
हुआ है भ्रपितु किसी प्रनात्मा वस्तुकों ही प्रज्ञान बश आत्मा मानकर जिसने साधना की है वह 
मोक्षका भ्रधिकारी नहीं होता है। फिर भी उस साधनाके कारणा उसे भोक्षसे कुछ भिन्न नियत 
काल तक मोक्ष जेंसे सुखका अनुभव होता है । 'विदेह' तथा 'प्रकृतिलीन” पुरुष निर्धारित समय 
तक मोक्ष जैसे सुखका अनुभव करके फिर संसारभें श्राते हैं । ऐसा सांख्य ग्रादिमें बर्रान मिलता 
है । इन तीनोको प्रारम्भमें वेराग्य होता है। उसके बाद जिसको वैराग्यसे तत्त्वज्ञान हो जाता है 
उसको मोक्ष हो जाता है। झौर जिसको तस्वज्ञान नही होता वह ५विदेह' या 'प्रकृतिलीन' अ्रवस्था 
को प्राप्त होता है। इसलिए सांख्यादिमें तत्त्वज्ञानसे रहित केवल वेराभ्यको 'प्रकृतिलय का फाररण 
बतलाया है । इसी बातको यहां प्रंस्थकारने “बेराग्यात्‌ प्रकृतिलय इति हि तत्रभवन्तः” इस पंत्तिके 
द्वारा कहा है । 

इसपर तत्त्वज्ञानजत्य निर्वेदकों ही शांत रसका स्थायिभाव मानने वाला पृर्वपक्षी फिर 
शद्भा करता है किक . 





् हे हमे 
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ननु तत्त्वज्ञानिन: स्वेत्र हढतरं वेराग्य हृष्टमभ। तत्रभगवद्धि रप्युक्तं-तत्‌ पर 
पुरुषस्याते पु णवेतृष्ण्यस्‌' इति। [योगसूत्र १-१६ | । 


भवत्येवं, ताहशं तु वेराग्यं ज्ञानस्येव परा काष्ठा इति, भुजद्भविभुनेव भगवता- 
ध्यधायि [योग व्यासभाष्य १-१६ | । ततरच तत्त्वज्ञानमेवेदं तत्त्वज्ञानमालया परि- 
पोष्यमाणमिति न निर्वेदः स्थायी, किन्तु तत्त्वज्ञाममेव स्थायीति भवेत्‌ । यत्तु व्यभि- 
चारिव्याख्यानावसरे वक्ष्यते तच्चिरकालविश्रमविप्रलब्धस्थोपादेयत्वनिवृत्तये तत्‌ सम्यगू 
ज्ञाम्‌ । यथा-- 


वृथा दुग्धोष्नड्वान्‌ स्तनभरनता गौरिति परं 
परिष्वक्त: षण्ढो युवतिरिति लावण्यरहितः । 
कृता वदर्याशा विकचकिरणे काचशकले 
मया मूढेन त्वां कृपणमगुणज्ञ प्रणमता ॥ 
झभिनव०--[ प्रइन| तत्वज्ञानीको सर्वत्र ही हढ़तर वेराग्य होता 
देखा जाता है। इसीलिए पृज्य पतञ्जलि मुनिने [ श्रपने योगदर्शनमें | कहा है कि-- 
झात्माका ज्ञान हो जानेपर गुणों | श्रर्थात्‌ प्राकृतिक पदार्थों] के प्रति जो तृष्णाका 
प्रभात होता है वह 'पर-वेराग्य/ कहलाता है। [श्रतः तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद या 
बेराग्यको सोक्षका कारण, एवं शान्तरसका स्थायिभाव मानतेमें कोई दोष नहीं है| । 


ग्रभिनव०-- उत्तर-- ] यह बात ठीक है किन्तु उस प्रकारका वराग्य तो 
ज्ञानकी ही पराकाष्ठाका ताम है यह बात भी स्वयं [भुजंगविभु, नागराज, 
देषनागके अ्रवतार, अर्थात्‌] पतञ्जलि मुनिने कही है। इसलिए तत्त्वज्ञानकी श्यद्धला 
द्वारा परिषोषित होने वाला तत्त्वज्ञान ही यह परवेराग्य होता है इसलिए निर्वेद 
स्थायिभाव नहीं है। किन्तु तत्वज्ञान ही [शान्तरसका| स्थायिभाव है। ओर जो 
व्यभिचारिभावोंकी व्याख्याके प्रसद्भमें |[सप्तमाध्याय बड़ोदा संस्करण पृ० ३६५ पर 
तत्त्वज्ञानसे निर्वेदकी उत्पत्तिकी बात] कहेंगे वह चिरकाल तक अन्तिके कारण धोखा 
खाने वालेकी [विषयभोगादिमें] उपादेयता बुद्धिके दूर करनेकेलिए ही उसको 
[ निर्वेदके कारणको ] तस्त्वज्ञान कहाहै। जैसे कि-- 

झभिनतव०--गुणोंको न पहिचानने वाले और कृपण आ्रापको [फलकी आश्ञासे 
प्रतिदिन | श्रपनी सूर्लेतावश प्रणाम करके मैंने श्रयनके भारसे झुकी हुई गाय समझ 
कर [अब तक | व्यर्थ ही बेलको दुहनेका यत्न किया, लावण्य रहित नपु सकको युवती 
समभकर व्यर्थ ही आलिद्भन किया और किरणोंको प्रतिफलित करने वाले कांचके 
टुकड़ेसें व्यर्थ ही वेद्यंमरिगकी भ्राशा की ) 





२. यतू। 


६१८ ] प्रभिनवभारती ( शान्तरसः 


इंति । तन्तिर्वेदस्य खेदरूपस्थ विभावत्वेन । एतच्च तत्रेव वक्ष्याम: । 

ननु मिथ्यज्ञानमुलो विषयगन्धस्तत्त्वज्ञानात्‌ प्रशाम्पतीति दुःखजन्म-सूत्रेश 
अ्रक्षपादेवंदद्धि: । मिथ्याज्ञानापचयका रख तत्त्वज्ञानं वेराग्यस्थ दोषापायलक्षण॒स्य 
काररामुक्तम । 

नन्‌ तत:ः किस ? 

तन वराग्यं निर्वेद: । 

अ्भिनव०--यह [जो गौर रुपसे तत्त्वज्ञानको निर्वेदकका कारण बतलाया है] 
वह [मोक्षके साधक निर्वेदके प्रति नहीं भ्रपितु] खेद रूप निर्वेदके विभाव [काररा ] 
रूपसें ही कहा है। यह बात वहीं [व्यभिचारिभावोंके व्याख्यानके प्रसद्भमें बड़ोदा 
संस्करण पृ० ३६५ पर | कहेंगे । [इसलिए तत्वज्ञान-जन्य निर्वेदको शान्तरसका स्थायि- 
भाव समानता उचित नहों है। यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है] । 

इसपर तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेदको ही शान्तरसका स्थायिभाव मादने “वाला पृव॑पक्षी 

फिर शड्भूय करता है। पहिले उसने योग दर्शनके “तत्परं पुरुषण्यातेग़ु णवेतृष्ण्यम्‌' इस सूत्रके भ्राधार 
पर तत्त्वज्ञानको निर्वेदका कारण सिद्ध करनेका यत्न किया था। उसका समाधान ग्रन्थकारने यह 
कर दिया कि वहाँ 'ज्ञानस्येव परा काष्टा चेराग्यम! श्र्थात्‌ ज्ञानी परा काष्ठाको ही 'वेराग्या 
कहा गया है । इसलिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद नहीं प्रपिनु स्वय तत्त्वज्ञान ही मोक्षके प्रति कारण 
है। भ्रवकी बार पूर्वपक्षी न्यायदर्शनके 'दु खजन्मप्रवृत्तिदोष-मिथ्याशानानामुत्तरापाये तंदनन्तरा- 
पायादपवर्ग/ इस सूत्रके आ्राधारपर तत्त्वज्ञानकों वेराग्यका कारण सिद्ध करनेका यत्न करता 
है। इस सूत्रका श्र्थ यह कि तत्त्वज्ञानसे पहिले मिथ्याज्ञाकका नाश होता है। उस भिथ्याज्ञानके 
नाश होने राग दहं ष आदि दोषोंका नाश होता है। उसके बाद प्रवत्ति श्र्थात्‌ धर्म अ्धमंका नाश 
शोर उससे जन्मका नाश होनेपर दु खका नाश होता है वही मोक्ष होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान 
से मिथ्यज्ञानका नाश और उससे जो दोषका नाश कहा है इसीसे तत्त्वज्ञानकों वेराग्यका कारण 
माना जा सकता है। क्योंकि भिथ्याज्ञानका नाश रूप तत्त्वज्ञात है भौर दोषनाश रूप वेराग्य है । 
प्रतः तत्त्वज्ञान को वेराग्यका कारण मानना सर्वंथा उचित ही है। इसलिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद 
या वेराग्यकोी मोक्षका कारण एवं झान्तरसका स्थायिभाव माननेमें कोई दोष नहीं झाता है। 
पू्वपक्षीके इसी भावको ग्रन्थकार अ्रगली पंक्तियों इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि--- 

अभिनव०-- [ निर्वेदको तत्त्वज्ञानजन्य माननेवाले पर्वपक्षका प्रश्न] सिश्यज्ञान 
मूलक विषयोंके साथ सम्बन्ध [रागादि] तत्वज्ञानसे नष्ट हो जाता है यह बात कहते 
हुए अ्रक्षपाद [ गोतममुनि | ने “दु.खजन्मप्रवृत्ति! इत्यादि [ १-१-२] सुत्रमें मिथ्याज्ञानके 
विताशक तत्त्वज्ञानको दोषाभाव रूप वेराग्यका कारण कहा है। 

अभिनव०--[ निर्वेदको तत्त्वज्ञानजन्य न साननेवाले सिद्धास्तीका प्रतिप्रदन | 
उससे क्या हुआ ? 

अभिनव०--[ पुर्व॑पक्षी उत्तर देता है कि] वेराग्य ही तो निर्वेद है [इसलिए 
तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेदको शान्तरसका स्थायिभाव साननेमें कोई दोष नहीं रहता है | । 

१. भावत्वेत । 





धान्तरतः | बष्ठोष्ष्याय: [ ६१६ 


क एवमाह ? निर्वेदों हि शोकप्रवाहप्रसररूपश्चित्तवृत्तिविशेष: । वैराग्यं तु 
रागादीनां प्रध्वंस: । 

भवतु वा वेराग्यमेव निर्वेदस्तथापि तस्य स्वकारणवशात्‌ मध्यभाविनो5पि न 
मोक्षे साध्ये सूत्रस्थानीयता । इति प्रतिपादितचरम्‌ । 

किञ्च तत्त्वज्ञानोत्यितो निर्वेद इति शमस्येवेदं 'निर्वेद! इति नाम कृतं स्यात । 
दमशान्तयो: पर्यायत्व॑ तु॒हासहास्याम्यां व्यासख्यातम्‌ । सिद्ध-साध्यते लौकिका- 
लौकिकत्वेन | साघारणासाधारणतया च वेलक्षण्यं शमशान्तयोरपि सुलभमेव । तस्मान्न 
निंंद: सथायीति।......___[_[_[_[___्््ख़़्ज्ञखञजलहठट 
अभितव०--  सिद्धान्तीका प्रति प्रदव | यह कौन कहता है ? [कि निर्वेद और 
बेराग्य एक ही बात है। ये दोनों बिल्कुल श्रलग-श्रलग है क्योंकि | शोक-प्रवाहके प्रसार 
रूप चित्तवत्ति विशेषका नान “निर्वेद' है [वह भावरूप है] और बेराग्य तो रागादिका 
प्रध्यंस [ श्रभाव ] रूप है [श्रतः निर्वेद तथा वेराग्य एक बात नहीं श्रपितु बिल्कुल 
भिन्‍न पदार्थ हैं| । 

झ्रभिनव०--भ्रथवा [यदि दुर्जनतोषन्यायसे | वेराग्यको ही निर्वेद मान भी 
लिया जाय तो भी अ्रपने कारण |[ प्रर्थात्‌ मिथ्याज्ञानके नादश | से उत्पन्न उस [ दोषा- 
भाव रूप वराग्य] के [तस्वज्ञानसे भसोक्षकी प्राप्तिमें दुख-जन्स-प्रवत्ति-दोषके ताशकी 
जो श्ूद्भला उक्त सूत्रसें दिखलाई गई है उस श्वुद्धलाके ] बीचमें [ मिथ्या ज्ञानके नादा 
के बाद] होने वाले उस [वेराग्य] को मोक्ष रूप फलकी सिद्धिमें [सत्रस्थानीयता 
भ्र्यात्‌ | साक्षात्‌ कारण नहीं माना जा सकता है। यह बात कही जा चुको है । 
शान्तका स्थायिभाव शर्म -- 

भ्रभिनव०---भौर [इसमें यह दोष भी श्राजाता है कि| 'तत्त्वज्ञानसे निर्वेदकी 
उत्पत्ति होती है! ऐसा कहनेसे 'श्म का ही दूसरा नाम “नि्वेद! हो जाता है। 
[इसलिए 'निर्वेदद के बजाय 'शर्म' को ही शान्त रसका स्थायिभाव सानना चाहिए। 
यह सिद्धान्त पक्ष है|। शम शोर शान्त दोनों पर्यायवाचीदब्द है यह [दोष यदि 
उठाया जाय तो] हास्य ओर हास शब्दोंकी [पर्यायता | से ही उसका परिहार हो 
चुका है। |[श्रर्थात्‌ जेसे 'हास' को झपने समानार्थेक 'हास्य' का स्थायिभाव माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार 'शर्म' को उसके समानार्थंक शान्तरसका स्थायिभाव 
साननेमें कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए | ॥ सिद्ध-साधनता | पिष्ट-पेषशण नामक दोषका 
निराकरण स्थायिभावके | लौकिक तथा [रसके ] अ्रलोकिक होनेसे हो जाता है । [इन 
दोनोंमेंसे एक श्रर्थात्‌ स्थायिभावके ] श्रसाधारण तथा | दूसरे श्रर्थात्‌ रसके | साधारण 
[श्र्यात्‌ सामाजिकमात्र द्वारा श्रास्वादन-योग] होनेसे शम और शास्तमें वेलक्षण्य 
[ श्र्थात्‌ भेद ] भी है । इसलिए नि्वेद [शान्तरसका ] स्थायिभाव नहीं है [भ्रपितु 'शम' 
शान्तरसका स्थायिभाष है| । 


१.  ताट्यपादाचारोब । 
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प्रन्‍्ये मन्यन्ते-रत्यादय एवाष्टौ वित्तवृत्तिविशेषा उक्ता. । त एवं कथितविभाव- 
'विविक्तश्ुताअलौकिकविभावविशेषसंश्रया विचित्रा एवं तावत्‌ | ततश्च तस्म्रध्यादेवा- 
न्‍्यतमोउत्र स्थायी । (१) तत्राव्याहतानन्दमयस्वात्मविषया रतिरेव मोक्षसाधनमिति 
सेव शान्‍्ते स्थायिनीति। यथोक्तम्‌-- 
यरचात्म रतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव: । 
आ्रात्मन्येव च सनन्‍्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । इति [गीता ३-१७ |] 
(२) एवं समस्तविषयं वैकृतं पद्यतों, (३) विश्व च शोच्यं विलोकयत:, 





रत्यादि अन्यतमके शान्तके स्थायिभावत्वका उपपादन-- 

अभिनव०--दूसरे लोगोंका यह कहता है कि--रति झादि रूप श्राठ 
प्रकारकी चित्तवत्ति विशेष [स्थायिभाव] ही पहिले कहे हैं। वे ही पहिले कहे हुए 
[ श्यूज्रारादिमें उपयोगी] विभावोंसे भिन्‍त, श्रुत [भ्रध्यात्मचर्चा| श्रादि रूप 
[ शान्तरसोपयोगी] श्रलौकिक विभावविशेषके सहारेसे ['इज्धभारादिमें उपयुक्त 
होनेवाले रत्यादिसे | भिन्‍न प्रकारके होते हैं। [वे ही विलक्षण रत्यादि, शान्‍्त रसके 
स्थायिभाव होते हैं । भ्र्थात्‌ सत्री-पुरुषादि रूप विभावोंसे परिपोषित रति जहां शद्भार 
रसकी जनक होती है वहां भ्रध्यात्मचर्चा श्रादि जेसे विभावोंसे परिपोषित होकर वही 
रति शान्त-रसकी जनक हो जाती है। इसी प्रकार श्रन्य स्थायिभाव भी श्रपने पहिले 
कहे हुए विभावोंके बजाय श्रुतादि रूप श्रन्य विभावोंके द्वारा भिन्न प्रकारकी अनुमूतिके 
जनक भी हो सकते हैं| । इसलिए उनमेंसे ही कोई एक यहां [श्रर्थात्‌ शान्तरसमें | 
स्थायिभाव होता है। इसलिए (१) श्रखण्डान्दस्वरूप श्लात्मविषयक रति ही क्योंकि 
मोक्षका साधन होती है श्रत एवं वही यहां शान्तरसमें [स्थायिनी श्रर्थात्‌| स्थायिभाव 
रूप है। जेसा कि [गीता ३-१७ में | कहा है- 

झ्रभितव०--जो श्रात्मामें ही रति रखने वाला, श्रात्मामें ही आनन्दका अभ्रनुभव 
करने वाला, एवं श्रपनेमें ही सन्‍्तुष्ट रहने वाला मनुष्य है उसके लिए कोई कतेव्य शेष 
नहीं रहता है । 

इस कथनसे यह सिद्ध किया गया है कि रति ही शान्तरसका स्थायिभाव हो सकती है। 

इसी प्रकार हास्पादि अ्रन्यरसोके स्थायिभाव भी शान्त रसमें स्थाग्रिभाव बन सकते है यह बात भ्रगले 
अनुच्छेदमें दिखलाते हैं। जैत्ा कि पहिले कहा जा चुका है कि विक्ृताकार ग्रादिके दर्शनसे हासकी 
उत्पत्ति होती है । और शोच्यादि वस्तुओको देख कर करुणादि अन्य रसोंकी उत्पत्ति होती है। 
उसी प्रकार उन हास्यथादि रसोंके स्थायिभाव, शांतरसके भी जनक होते हैं यह बात अगले भ्रनुच्छेद 
में निम्त प्रकार प्रस्तुत करते हैं--- 

झ्भितव०--इसी प्रकार (२) समस्त वस्तुश्रोंके विषयमें विकारकों देख कर 
[ ब्रिक्षत दर्शन-जन्य हास्य रसका स्थाग्रिभाव हास, द्ञान्‍्त रसको उत्पन्त करता है| । 
(३) समस्त संसारकों शोचनीय रुपमें देखने वाले [साधक] को [करुण रसका 


१. विविक्ताा। २: तन्नानाहृताननमथ । ३. शास्त्रे। 


दाध्तरस: ] षष्ठोड्ध्यायः [ ६२११ 


(४) सांसारिक च वृत्तान्तमपक्रारित्वेत पश्यत', (५) सातिशयमसम्पोहप्रधान 'वीर्य- 
माश्ितवतः, (६) सर्वत्माद्िययसार्थाद्िस्पत. (७) संर्वलोकस्पृहणीयादपि प्रमदादे- 
जु गृप्समानस्य, (८५) अपृर्वस्वात्मातिशयलाभाद्विस्मयमानस्य, मोक्षसिद्धिरिति रतिहासा- 
दीनां विस्मयान्तानामन्यतमस्य स्थायित्व॑ निरूपणीयम । 

न चेतन्मुनेन सम्मतम््‌ | यावदेव हि! विशिष्टानू विभावान्‌ परिगणयति 
आदिशब्देन च तत्प्रकारानेवान्यान्‌ संगक्लीते तावदेव तद्बयतिरिक्तालौकिकहेतृपनतानां 
रत्यादीनामनुजानात्येवापवर्ग विषयत्वम्‌ । 


अलजललननल्‍कननीनन+ न >> मानना ताताएणणण किन अनिल नितन न. लग“ 
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स्थायिमाव शोक ञ्ान्तरसकी श्रनुभूतिमें सहायक होता है |, (४) सांसारिक बृतान्तकों 
| झ्ात्माके लिए | श्रपकारी रूपसें देखने वालेको [ अ्रपका रित्व-जन्य रोद रसका क्रोध 
रूप स्थायिभाव ], श्रत्यन्त ज्ञान प्रधान [वीयें] उत्साहको स्वीकार करने वाले 
[साधक | को [वीररसका स्थायिभाव उत्साह |,(५) समस्त विषय सम्‌हसे भयको श्रनुभव 
करनेवालेको [ भयानक रसका स्थायिभाव भय |, (७) सब लोगोंके रप्हणीय कामिनी 
झादिसे भी घ॒ुणा करने वालोंको [बीभत्स रसका स्थायिभाव जूग॒प्सा], (८5) और 
अपने अ्रपुर्वे श्रात्मसवरूपकी प्राप्तिके कारण | अ्रद्ध_तरसके स्थायिभाव] विस्मयको 
प्राप्त [साधक | को मोक्षकी प्राप्ति होती है इस लिए हाससे लेकर विश्मय पययन्‍्त 
[ समस्त रसोंके श्राठों स्थायी भावों | में से किसी एकको [ज्ान्तरसका ] स्थायिभाव 
साना जा सकता है [यह दूसरे लोगोंका मत है] । 

अ्रभिनव०--यह सत भरतमुतिको सम्मत न हो यह बात भी नहीं है | भ्रर्थात्‌ 
भरतमुनि भी इस सतको मानते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि | जब वे [ भिन्न भिन्‍त 
रसोंके | विशिष्ट विभावोंकोीं गिनाते हैं ओर [ उनके शअ्रन्तमें दिए हुए | 'आादि' शब्दसे 
उसी प्रकारके श्रन्य विभावोंका भी संग्रह करते है तो उसीसे उन [सामान्य हेतुओं | 
से भिन्न [अश्रुतादि रूप] अलोकिक हेतुश्रोंसे उत्पन्न रत्यादिकी मोक्ष साधनताकों भी 
स्वीकार ही करते हैं [यह समभना चाहिए | । 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि रत्यादि ग्राठ स्थायिभावोमेसे कोई भी एक झ्वान्त 

रसका स्थायिभाव हो सकझृता है इस दूसरे सतके मानने वाले रति, हास आदि सभी स्थायिभावोके 
दो रूप मानते हैं । एक रूत भ्रपते-अपने मुख्यरसको श्रनुभूतिमे काम भाता है और दूसरा रूप मोक्ष 
सिद्धिमें उपयोगी होता है। रति झ्रादिका जो रूप अपने स्त्री-पुरप श्रादि रूप सूल विभावोंसे 
उत्पन्न होता है वह शज्भारादि रूप मुख्य रसका जनक होता &ै । और जो श्रुतादि भ्रर्थात्‌ भ्रध्यात्म- 
चर्चा आदि रूप अलौकिक साधनोसे श्रात्मके विषयमें रतिकी उत्पत्ति होती है वह मं,क्ष-सिद्धिमें 
उपयुक्त होती है । अपने इस मतके समर्थनकेलिए उन्होंने भरत घुनिको भी रत्यादिके द्विविध 
स्वरूपका समर्थक सिद्ध करनेका यत्त किया है। भरतमुनिने जहा रत्यादि स्थायिभावोके विभावों 
की गणना की है वहा उनके अ्रन्तमें प्राय: 'झादि' शब्दका प्रयोग भी किया है। इस आदि” दाब्द 
से श्रुतादि रूप अलौकिक विभावोंसे उत्पन्न मोक्ष-साधक, भिन्न प्रकारके रत्यादिक' ग्रहण करना 
भरत मुनिको अभिप्रेत है यह दूसरे मतके समर्थकोका प्रभिप्राय है। 


१, विनय । २. वाह्मयतः। ३. से. भ. विशेषाद्विभाबातू्‌ । 


६२२ | प्रभिनवभारतो [ द्ान्तरसः 


एवंवदिनान्तु परस्परमेव विचारयतामेकस्य स्थायित्वं विशीयंत एवं । तदुपाय- 
भेदात्‌ तस्य तस्य स्थायित्वमित्यप्युच्यमानमप्रगुणमेव' । स्थायिभेदेन प्रतिपुरुषं 
'रसस्याप्यानन्त्यापत्ते: । मोक्षेकफलत्वादेको रस इति चेतृ, 'धर्मेकफलत्वे वीररौद्रयो- 
रप्येकत्वं स्थात्‌ । 

श्रन्ये तु-पानकरसवदविभागं प्राप्ता: सर्वे एवं रत्यादयोअ्त्र स्थायिन इत्याहुः । 
चित्तवत्तीनामयुगपड्भावात, अ्न्योन्यं च विरोधादेतदपि न मनोज्ञस्‌ । 
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रत्यादि अन्यतमके शान्तस्थायित्वका खण्डन--- 

ग्रभिनव०--इस प्रकार |सब ही रसोंके स्थायिभाव श्ञान्तरसके स्थायिभाव 
हो सकते हैं यह| कहने वालोंमें तो परस्पर विचार करनेपर ही [कभी रतिको कभी 
शोकादिको शान्‍त रसका स्थायिमाव बतलानेपर तो] किसी एकका स्थायिभावत्व 
खण्डित हो जाता है। उस-उस प्रकारके [भिन्न-भिन्न] उपायोंके भेदसे उस-उस [रति 
शोक आदि | का [शास्त रसमें | स्थायिभावत्व होता है यह कहना भी श्रनूचित ही 
है । क्योकि प्रत्येक पुरुषमें भिन्न-भिन्न स्थायिभाव साननेपर [शान्त] रसके भी श्रनन्त 
भेंद होने लगेंगे। [इस दोषके तिवारण करनेके लिए] यदि यह कहा जाय कि [उन 
स्थायिभावोंमें भेद रहनेपर भी] मोक्षरूप फलके एक [अभिन्न | होनेसे रस भी 
ग्रभिन्न ही रहेगा तो, वीर तथा रोद्र रसका भी [पुरुषार्थ चतुष्टयमेंसे | धर्म रूप 
झभिन्‍ल फल होनेसे उनका भी शअ्रभेद होने लगेंगा। [इसलिए रति श्रादि श्रा्ठोमेंसे 
कोई सी एक शान्त रसका स्थायिभाव हो सकता है यह मत असद्भत है | । 
रत्यादिकी समष्टि शान्तरसका स्थायिभाव है इस मतका उपपादन श्ौर खण्डन--- 

दूसरे मतमें रत्यादि स्थायिभावोके अनेक रूप स्वीकार कर उनमेंसे श्रुतादि रूप प्रनौकिक 
विभावों पे उत्पन्न रत्यादिको मोक्षसाधक मात कर उनमेसे कोई भी एक शान्त रसका स्थायिभाव 
हो सकता है, इस पक्षकी स्थापना की गई थी । उसका सिद्धान्त पक्षकी ओरसे ग्रन्थकारने खण्डन 
कर दिया | अब इस विषयके तीसरे मतका उल्लेख कर उसका खण्डन करेगे । तीसरा मत भी 
इस दूसरे मतका ही रूपान्तर मात्र है। दूसरे मतमें रत्यादिमेसे किसी एकको शान्तरसका स्थायि- 
भाव माना था। इस तीसरे मतमें उन सबकी समष्टिको शान्तरसका स्थायिभाव माना है। इतना 
अ्रन्तर है। जैप्ते ठण्डाई आदि पानक द्रव्योमें शकर मिर्च आदि श्रनेक द्वव्योका स्वाद मिल कर 
एक विचित्र भ्रास्वादनको उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शान्त रसमें रत्यादि समस्त स्थायिभाव 
पानकरस-न्यायसे मिलकर एक विचित्र प्रकारके शान्त रसास्वादके जनक होते हैं यह इस मतका 
प्राशय है। इसीको प्रगली पंक्तिप्रोंमें प्रस्तुत करते हँ-- 

| अभिनव ०--दूसरे विचारकोंका यह कहना है कि--पानक-रसके ससान सभी 
स्थायिधाव मिलकर यहां [शान्त रससें | स्थायिभाव बनते है। | श्रगली पंक्तसें 
इसका खण्डन करते हैं] किन्तु [ रत्यादि विषयक श्रनेक प्रकारकी | चित्त वृतियोंका एक 
साथ होना सम्भव न होनेसे, तथा |हास और क्रोध, वीर ओर भयानक श्रादि 
चित्तवृत्तियोंमें | एक दूसरेका विरोध होनेसे यह भत ठीक नहीं है । 


१. प्रयुणमेव॥ २. प्रानन्‍््यापत्तो । ३. क्षमेक। 


शॉन्तरसः ] बष्ठीःध्यायः | ६२३ 


कस्तह्म त्र स्थायी ? 

उच्यते--इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनमिति तस्येव मोक्षे स्थायिता युक्ता । 
तत्त्वज्ञानं च नाम आत्मज्ञानमेव । आ्रात्मनश्च 'इन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्येव ज्ञानम्‌ | परो 
हां वमात्मा अनात्मनेव' स्यथात्‌। विपडिचितं चेतदस्मद्गुरुभि:। अ्रस्माभिर्चान्यत्र' 
वितन्यत इतीह नातिनिबेन्ध: कृतः । तेनात्मेव ज्ञानानन्दादिविशुद्धधमंयोगी परिकल्पित- 
विषयभोग रहितोडचत्र स्थायी । 


'निर्वेदी' और रत्यादिकी समष्टि शान्तरसके स्थायिभाव हैं इन दोनों मतोंका 
खण्डन ग्रन्थकार पहिले कर चुके हैं और अब पानतकरसन्यायसे सभी स्थायिभाव मिल कर 
शान्तरसके स्थायिभाव बनते हैं इस मतका भी उन्होने निराकरण कर दिया तब यह प्रइत उत्पन्न 
होता है कि अन्य सबके मतोका खण्डन तो आपने कर दिया पर अब झाप ही बतलाइए कि श्रापके 
मतमें शान्तरसका स्थायिभाव क्या है ? इस प्रइनका उत्तर देनेके लिए ग्रन्थकार भ्रगले प्रकरणाका 
झारम्भ करते हैं। उनका कहना है कि तत्त्वज्ञान या गात्मज्ञान भ्रथवा भात्मा ही शान्तरसका 
स्थायिभाव है। प्रात्मा इन्द्रियादिसे भत्तिरिक्त है। उस आत्माका साक्षात्कार होनेपर ही धान्तरस 
की उत्पत्ति होती है। इसलिए उस आझात्माकों या झात्मज्ञानको श्रात्मसाक्षात्का रको ही शान्तरसका 
स्थायिभाव मानना चाहिए । इसी भात्मज्ञानको तत्त्वज्ञान भी कहते हैं इसलिए तत्त्वज्ञान ग्रात्मज्ञान 
अथवा झ्ात्मा ही शान्तरसका स्थायिभाव कहा जा सकता है। इस मतका उपपादन करते हैं । 


शात्सज्ञान ही शान्तरसका स्थायिभाव है [सिद्धान्त पक्ष | 


झमिनतव०--- [ प्रइन ] तब फिर [ शान्तरसका ] स्थायिभाव कोन-सा है ? 

श्रभिनव०-- [उत्तर | कहते हैं कि--इस विषयमें सबसे पहिली बात तो यह 
है कि तत्त्वज्ञान ही मोक्षका साधन होता है इसलिए उसीको स्थायिभाव मानना उचित 
है। तत्त्वज्ञान श्रात्मज्ञानका ही नाम है। श्रोर इन्द्रियादिसे भिन्‍न श्रात्माका ज्ञान ही 
झात्मज्ञान कहलाता है। इस रूपमें श्रात्मा, अनात्मा |भश्रर्थात्‌ देहादि] से भिन्‍न होता 
है। [उस आात्माका ज्ञान प्रात्म-साक्षात्कार श्रथवा तत्त्वज्ञान ही ज्ञान्तरसका रथायि- 
भाव हो सकता है] इस बातको हमारे गुरु श्री भट्टतोतने विस्तार पूर्वक प्रतिपादन 
किया है। और हमने भी श्रन्यत्न |भगवद्गीताकी व्यास्यामें] इसका विस्तार 
पुबंक निरुपरण किया है । श्रत एवं यहाँ उसके विशेष रूपसे वर्णनका आग्रह [अ्रथवा 
यत्न | नहीं किया है। इसलिए ज्ञान श्रानन्द श्रादि विशुद्ध धर्मोसे घुक्त और परिकल्पित 
विषयोपभोग श्रादिसे रहित श्रात्मा ही यहाँ [शान्त रसमें | स्थायी [भाव रूप ] है। 
भ्रन्‍्य रसोंमें अत्माका स्थायिभावत्व क्‍यों नहीं ? 

इसपर यह प्रदन उपस्थित हो सकता है कि यदि आप आत्माकों स्थायिभाव मानते हैं 

तब आत्मा तो सभी रसोमें स्थायिभाव हो सकता है। फिर रति, हास पभ्रादि किसीको भी स्थायि- 
भाव माननेकी श्रावश्यकता नहीं रहती है | वे सभी भ्ात्माके सामने अस्थायी भाव बन जाते हैं । 
इसका उत्तर प्रगली पंक्तियोंमे ग्रन्थकार यह देते हैं कि यह ठीक है किन्तु फिर भी रति श्रादिको 
स्थायिभाव मानना ही चाहिए क्योकि श्रन्यरसोंकी स्थितिमें उस प्रकारका पात्मसाक्षात्कारात्मक 


१. व्यतिरित्तमिन्द्रियस्थेव। २. अनात्मेब । ३. भगवदुगीताव्यास्यायाम्‌ । 
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न चास्य 'स्थायितयान्येषामस्थायित्वे वचतीयम्‌ । रत्यादयो हि तत्तत्कार- 
णान्तरोदय-प्रलयोंत्यद्यमाननिरुध्यमानवृत्तवय: कड्चित्कालमापेक्षिकतया . स्थायि- 
रूपात्मभि त्तिसंश्रया: सन्त: स्थायिन इत्युच्यन्ते । तत्त्वज्ञानन्तु सकलभावान्तरभित्तिस्थानीयं 
सर्वेस्थायिम्य: स्थायितमं सर्वा रत्यादिका: स्थायिचित्तवृत्ती-व्येभिचा रीभावयत्‌ निसर्गत 
एवं सिद्धस्थायिभावमिति । भरत एवं पृथगस्य गणना न युक्ता । न हि रुण्डमुण्डयो: 
मध्ये तृतीयं गोत्वमिति गण्यते । तेन एकोनपञथ्चाशद्‌ भावा इत्यव्याहतमेव । 
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ज्ञान नही होता है जैसा शान्तरसकी स्थितिमें होता है। योगशास्त्रके अनुसार केवल समाधिकालमें 
झात्माका साक्षात्कार होता है। 'तदा द्रप्ट' स्वरूपेड्वस्थानमभ्‌” | योग १-७ में बतलाया गया है 
कि समाधिकी स्थितिमें आत्माका अपने स्वरूपमें भ्रवस्थान होता है। उसी समय क्रात्माके 
स्वरूपका साक्षात्कार होता है। समाधिकी स्थितिको छोडकर श्रन्य समयोभें या व्युत्थानकाल 
में 'वृत्तिसारूप्यमितरत्र' वृत्तियोके समान रूपमे, वृत्तिक्लुषित रूपमें आत्माका ज्ञान होता है। 
झर्थात्‌ रत्यादिके अनुभव कालमें भ्रात्माके विशुद्ध स्वरूपका भान नहीं होता है इसलिए वहां 
झात्माकों स्थायिभाव नही माना जा सकता है। यदि वहाँ आत्माक्रा साक्षात्कार मान लिया 
जाय तो वह रत्यादिका उपयोगी या पोषक न होकर विरोधी हो जायगा। शअ्रतः रत्याविके प्रसज् मे 
झात्माको स्थायिभाव नहीं माना जा सकता है। उसे केवल शान्तरसमे ही स्थायिभाव माना जा 
सकता है। श्ात्माकोी स्थायिभाव माननेका अभ्रथ यह भी नहीं लेना चाहिए कि उसके कारण 
रति ग्रादि सबको अस्थायिभाव कह दिया जाय । रति आअ्रादि भी श्रापेक्षिक रूपसे स्थायिभाव हैं । 
वे भी परम स्थायी आत्मा रूप भिक्तिके श्राश्चित कुछ काल तक स्थायी रूपसे रहते हैं इसलिए वे 
भी श्रापेक्षिक रूपसे स्थायिभाव होते ही हैं। इसी बातको ग्रन्थकार अगले पअनुच्छेदर्म लिखते हैं--- 


अभितव०--इस [आत्सतत्त्व] के स्थायी [भाव] होनेसे श्रन्यों [ श्र्थात्‌ 
रत्यादि | को अस्थायिभाव नहीं समझना चाहिए । क्योंकि रति आ्रादि [ अपने-अपने | 
अन्य कारणोंके उपस्थित श्रथवा श्रनुपस्थित होनेके कारण उत्पन्न तथा निरुद्ध होते हुए 
भी आत्सा रूप स्थायी भित्तिके श्राश्रित होकर [व्यभिचारिभाबोंकी श्रपेक्षा कुछ 
झ्रध्िक काल तक स्थिर रहते हैं। इसलिए | स्थायी कहलाते हैं । श्रोर तत्त्वज्ञान तो 
अन्य सब [रत्यादि] भावोंका आ्राश्नय भूत श्रन्य सब स्थायिभावोंकी श्रपेक्षा श्रधिक 
स्थायी और रत्यादि सब वृत्तियोंको [ भ्रपनी श्रपेक्षा | व्यभिचारिभावत्वको प्राप्त कराता 
हुआ स्वभावतः स्थायिमाव रूप स्वयं सिद्ध है। इसीलिए इस [आत्मा या श्रात्म 
विषयक तत्त्वज्ञान रूप, शान्‍न्त रसके स्थायिमाव] की [स्थायिभाणषों में | शअ्रलगसे 
गरणना नहीं की गई है। क्योंकि शिर और धड़ दोनोंके बीचमें [विद्यमान होनेसे | 
गोत्वको अलग नहीं गिना जाता है। [पृथक्‌ गणना न करने पर भी उसका रथायि- 
भावत्व स्वतः सिद्ध है और इसकी झलग गराना न करनेके काररण भावोंकी जो ४६ 
संख्या मानी गई है उसमें कोई श्रन्तर नहीं श्राता है| । इस लिए ४६ भाव हैं यह 
कहना ठीक ही है । 
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१. मे त्ास्यास्थायितया स्थायित्व॑ वचनीयस्‌ । २. षद। ३. तन्त्रवचनस्‌ । ४. तण्डसुण्डयोः । 


शान्तरसः |] बघष्ठोष्ध्यायः [ ६१५ 


अस्यापि कथं पृथग्‌ गरनेति चेत्‌ ? पृथगास्वादयोगादिति बूमहे। न हि 
रत्यादय 'इवेतरासम्प्क्तवपुषी तथाविधमात्मस्वरूप लौकिकप्रतीतिगोचरम्‌ । स्वगत- 
मप्यविकल्परुप॑ व्युत्थानावसरेष्नु सन्धीयमानं चित्तव॒त्यन्तरकलुषमेवावभाति । 


इस प्रकार ग्रन्थकारने यहाँ तक यह सिद्ध किया कि शान्तरसमे आत्मा या आत्मज्ञान 
या तत्त्वज्ञान ही स्थायिभाव होता है। वह आत्मा ही सब भावोमे सबसे अधिक स्थायी है सबका 
ग्राधारभूत मित्तिस्थानीय तत्त्व है। इसलिए स्थायिभावोकी गणना करते समय उसकी अलग 
गराता नही की गई है । इसलिए भावोकी ४६ सख्या ठीक ही हैं । 
दान्तरसकी परथग गशना क्‍यों --- 

इस पर पूर्वपक्षी यह प्रश्न करता है कि जब शान्तरसके स्थायिभावके रूप में 'तत्वज्ञाना 
की अलग गणना नहीं की गई है तो फिर शान्तरसको ही गणना भ्रलग क्यो की जानी चाहिए । 
इसका उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि शान्तरसका भ्रास्वाद रत्यादिके श्रास्वादसे विलक्षण होता है 
इसलिए उप्तकी पृथक गणना करना उचित ही है । 

अ्रभिनव०--इस [ज्ञान्त ] रस की पृथक्‌ गणना क्‍यों की गई है ? यह पुछो 

तो [इसके उत्तरमें] हम यह कहते हैं कि--| उन श्रन्य रसोंके समान शान्तका] 
भिन्‍न प्रकारका श्रास्वाद होनेसे [उसकी पृथक्‌ गणना की गई है। इसी बातको 
स्पष्ट करनेकेलिए रत्यादिकी प्रतीति तथा शञान्त रसकी अनुभृतिमें यह भेद दिखलाते 
हैं कि रति हास शआ्रादि अ्रन्य स्थायिभावोंकी श्रनुभूति बिल्कुल पृथक्‌ू-पृथक्‌ श्रसद्धीणं 
रूपमें होती है। इसलिए उनकी पृथक गणना की जाती है परन्तु ] रत्यादिके समान 
अन्य | भावों | के साथ श्रसिश्रित [ रूपसे शान्तरसमें श्रनुमत होने वाला] श्रात्माका 
स्वरूप लोकिक प्रतीतिका विषय नहीं होता है। श्र [समाधि कालमें | निधिकल्प 
रूपसे स्वरूपावस्थ होनेपर भी व्युत्थान कालमें [श्रर्थात्‌ समाधिका भज्ठढ होनेपर | 
श्रन्य चित्तवत्तियोंसे कलुषित रूपमें ही प्रतीत होता है। [इस लिए लोकमें आत्माके 
स्वरूपत. श्रलग प्रतीत न होनेसे, ओर शान्तरसमें उसके पृथग्रूपसे आस्वाद्य होनेसे 
धानत रसकी गणना की गई हे | । 

यह बात ग्रन्थकार योगदर्शनके ग्राधारपर लिख रहे हैं । योग दशंनमें 'योगश्चित्तवृत्ति- 
निरोधः | तदा द्रष्टु. स्वरूपेउबस्थानम्‌' । (ृत्तिसारूप्यमितरत्र' [योग सूत्र प्रथम पाद १-३ सुत्र] 
ये तीन सूत्र आए हैं। इनका अभिप्राय यह है कि चित्तवृत्तियोके निरोधका नाम योग या समाधि 
है । उस समाधिके समयमें श्रन्य किसी प्रकारकी वृत्ति न होनेसे द्रष्टा अर्थात्‌ भ्रात्माकी अ्रपने स्वरूप 
में स्थिति होती हैं। श्रौर उस समाधिसे भिन्नकालमे (वृत्तिसारूप्यां होता है। श्रर्थात्‌ सुख दु.खादि 
रूप जिस प्रकारकी चित्तवृत्ति होती है उसी प्रकारका आत्माका स्वरूप भासता है। इसी बातकों 
ग्रन्थकारने इन पक्तियोमें कहा है। लौकिक अनुभवोके कालमें चित्तवृत्तियोंका सारूप्य होनेसे विशुद्ध 
श्रात्मस्वरूपकी प्रतीति नही होती है । निविकल्पक समाधिके कालमे विशुद्ध आत्मस्वरुपकी पअनुभूति 


१. इतरा संवृत्त न । 
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मासतां वा लोके तथा। तथापि न सम्भावनामात्रात स्थायिनां गरनं, रसे पूवते पु 
प्रनुपयोगात्‌ । अ्रपि तु ्यभिचारित्वम्‌ अ्रलक्षणीयत्व, चेति विज्ञायते । तथा हि 
एकोनपञ्चाशता भावरित्येत प्रघटकोपपत्ति: । 


न चास्यात्मस्वभावस्थ व्यभिचारित्वासम्भवादवचित्र्यावहत्वादनो चित्याच्च 
आमशब्दो झुनिना व्यपदिष्ट:। यदि तु स एवं 'शम-शब्देन व्यपदिश्यते निर्वेद-शब्देत वा 
तन्न कश्चिद वाध: | केवलं शमश्चित्तवत्यन्तरम। निर्वेदो5षपि दारिद्रयादिभावान्तरोत्यित 

निर्वेदतुल्यजातीयो न भवति । तज्जातीये एव हेतुभेदेईषपि तद्‌ व्यपदेशों रतिभयादावषि। 


विनकनक... फओ एन नेमनानननन्‍न्‍मवाकममन...फ्क..हीफनन.. डिक 


होती है परन्तु व्युत्थान कालमें भ्र्थात्‌ समाधिसे उठनेपर फिर वृत्तिसारूप्य भ्रर्थात्‌ चित्तवत्तियोसे 
कलुषित रूपमें ही आत्माकी प्रतीति होती है। वृत्तिशुन्य रूपमे अलग प्रतीति नही होती है । इसलिए 
स्थायिभावके रूपमें प्लात्मामें गणना अलग नही की गई है। किन्तु शान्‍्तरसमें भ्रात्माका एथक्‌ 
आस्वाद होता है। भ्रत: शान्तरस अलग माना है। यह ग्रन्थकारका आशय है। 

अ्रभिनव०-भ्रथवा [दुर्जततोष न्‍्यायसे | लोकमें उस प्रकारकी [ चित्तवृत्तियों 
से श्रकलुषित विशुद्ध श्रात्माके स्वरूपकी ] प्रतीति [सम्भव] भी हो तो भी सम्भाव- 
नामात्रसे स्थायिभावोंकी गणना नहीं की जाती है क्योंकि [सम्भावित स्थायिभावोंका | 
रसों [की उक्त निष्पत्ति | में कोई उपयोग नहीं है । श्रपितु [ सम्मावित मात्र अर्थका | 
व्यभिचारिभावत्व, और [स्थायपित्मना ] श्रलक्षरीयत्व ज्ञात होता है। इसलिए “४६ 
भावोंके द्वारा इत्यादि प्रकरणकी संगति ठोक हो जाती है । 


झभिनव०--और इस प्ात्मस्वरूपको भरत मुनिर्ने (१)[शस तथा निर्वेदादिके 
समान श्रन्य रसोंमें उसके | व्यभिचारित्वका सम्भव न होनेसे (२) विभिन्‍न अ्नुभृतियोंके 
जनक न होनेसे और (३) अ्रनुपयुक्त होनेसे 'हाम' शब्दसे नहीं कहा है । यदि उसी 
[विशुद्ध आ्रात्मस्वरूप | को 'शर्म' शब्दसे या 'निवंद' शब्दसे कहा जाय तो उसमें कोई 
श्रापत्ति नहीं है। केवल इतनी बात है कि 'शर्मा [तथा “निर्वेद' दोनों एक | विशेष 
प्रकारकी चित्त वृत्ति है [आत्माका स्वरूप नहों है। शान्तरसका स्थायिभाव रूप] 
निर्वेद भी दारिद्रथ श्रादि रूप अन्य कारणों | विभावषों] से उत्पन्त निर्वेदके समान- 
जातीय नहीं होता है [अपितु उससे भिन्‍न प्रकारका ही होता है। इस पर यह 
प्रइन उत्पन्न होता है कि जब दारिद्रधादिसे उत्पन्न और तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न दोनों प्रकार 
के खेदको 'निर्वेद'! नामसे ही कहा जाता है तब उन दोनोंको विजातीय क्यों कह 
रहे हैं? इसका उत्तर ग्रन्थकार श्रगली पंक्ति में देते हैं कि--] कारणका भेद होने 
पर भी ससानजातीय पदार्थंकों उसी नामसे कहा जाता है। यह बात रति भयादियें 

भी समान रूपसे देखो जातो है। 


१. व्यभिचारित्वाल्लक्षरीयत्वं पिज्ञायते चेति । २. शामात्स्वभावस्य दमहाब्वेन 
सुनिव्येपदिष्ठः। ३. शामदाब्दे । 


शॉन्तरसः | धष्ठोध्ध्यायः [ ६२७ 


तदिदमात्मस्वरूपमेव तत्त्वज्ञानं शमता च। यत्कालुष्योपरागविशज्येषा एवात्मनो 
रत्यादय: । तदनुगमेडपि विशुद्धमस्य रूपमव्यवधानं समाधिबलादधिशय्य व्युत्थानेःपि 
'प्रशान्तता भवति । यथोकक्‍तं “तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌' इति [योग० ३-३० | । 

तत्त्वज्ञानलक्षणस्यथ च स्थायिन: समस्तो5यं॑ लौकिकालौकिकचित्तवृत्तिकलापो" 
व्यभिचारितामम्येति। तदनुभवा एवं च यमनियमाद्य नुकझृता अनुभावा.१। “श्रागिकाध्या- 
यत्रये च ये स्वभावाभिनया वक्ष्यन्ते त ग्रत एवं 'एतद्विषया एवं । अ्रयमेव स्वभाव: । 

विभावा अश्रपि *ईद्वरानुग्रहप्रभुतयः “प्रक्षयोन्मुखाइच रत्यादयोअत्रास्वाद्या:  । 
इसका यह अ्रभिप्राय है कि जैसे विभिन्न प्रकारके कारणोसे उत्पन्न होने वाला भय 

भिन्न-भिन्न स्वझयका होता है। या भिन्न कारणोंसे उत्पन्न रति हास आदि भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हैँ परन्तु वे सब भय या रति या हास आदि एक शब्दसे कहे जाते हैं । इसी प्रकार दारिद्रचादि 
कारणोसे और तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न निर्वेद भिन्न प्रकारके होनेपर भी एक ही “निर्वेद! नामसे कहे 
जाते हैं। परत्तु ये निर्वेद या शम आत्माके स्वरूप नही अपितु चित्तवृत्ति रूप है| भ्रत एव वे 
शान्तरसके स्थायिभाव नही हैं अपितु आत्मा ही शान्तरसमे स्थायिभाव है यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय 
है । इसी बातको ग्रन्थकारने ऊपर की पक्तियोमें कहा हैं । 

ग्रभिनव०--इसलिए यह आत्माका स्वरूप ही तत्त्वज्ञान या दामता रूप है । 
जिसके कालुष्योपराग रूप आात्माके रत्यादि भाव होते हैं। |[श्र्थात्‌ श्द्भारादिरसोंमें 
श्रात्माके विशुद्ध स्वरूपकी नहीं श्रपितु चित्तवृत्तियोंसे कलुषित रूपकी श्रनुभूति होती 
है। इस लिए] उन [ रत्यादि| के विद्यमान होनेपर भी समाधिके हारा उसके 
अ्रव्यवहित विशुद्ध स्वरूपका श्रनुभव करके व्युत्थानकालमें भी चित्तकी [कुछ काल 
तक | प्रश्ान्तवाहिता ही रहती है । जेसा कि [योगदर्शनमें] कहा है कि [ समाधिके 
बाद भी | उस [ चित्तकी | संस्कारोंके कारण प्रशान्तवाहिनी स्थिति रहती है। 
[ इसलिए श्रात्मस्वरूप या तत्त्वज्ञान ही शान्त रसका स्थायिभाव है | । 


झ्रभिनव०--और यह सारा लोकिक या अलोकिक चित्तवृत्तियोंका समुदाय 
तर्वज्ञान रूप स्थायिभावका व्यभिचारिसाव रूप हो जाता है। उस [तत्त्वज्ञान] के 
अनुभव ही यम नियस श्रादिके द्वारा उपकृत होकर उस [श्ान्तरस | के 'अनुभाव' होते 
हैं। और आ्राज्धिक श्रभिनयके प्रतिपादक [६,१०,११, | तीन श्रध्यायोंमें जो रवभावषा- 
भिनय कहे जावेगे वे भी इसी |शान्तरस | विषयक होते हैं । पही [ विशुद्ध श्ान्तरस ] 
स्वभाव” कहा जाता है। | श्रर्थात्‌ शान्तरस हो स्वाभाविक है शेष रस विकृति रूप है | 
झोर ईइ्वरानुग्रह श्रादि [द्ान्तरसके | विभाव [होते हैँ| तथा विनष्ट होते हुए रत्यादि 

का भी इस |शान्तरस | में [अनुभव | श्रास्वादन होता है । 

१. झतिशय्य । २. प्रशान्तिता। ३. स्थायिरास्थावस्था। ४. सम. भ. समत्ततोध्यम्‌ । 


५. से, भ. कलोपाध्या । ६. मन भ. भावादुपा । ७. उपाजड्भाभिवनयस्थ । 5. तहिषयाः । 
९. शभ्रपि कपम्‌ । १०. प्रक्षयाइत्र । ११, आस्याद्या: केवलम्‌ । 





६श्८ | प्रभिनवभारती [ शान्तरसः 


केवल यथा विप्रलम्भे ओत्सुक्यं, सम्भोगेषपि वा '्रेमासमाप्तोत्सवर्म [ तापस- 
वत्सराज १-१७ | इति, यथा च रोद श्रौग्र्यं, यथा च करुण-वीर-भयानक-अश्रद्ध तेषु 
निर्वेद-धृति-त्रास-हर्षा व्यभिचारिणो४पि प्राधान्येनावभासन्ते, तथा न जुगृप्सायास्‌ । सर्वेथेव 
रागप्रतिपक्षत्वात्‌ । तथाहि महातव्रते कपालादिधा रण-मधु-भार्यादि-सम्मदादिविस्तार- 
संक्षेपादिकर्मीकृति हि धर्मे जुगृप्साहेतुत्वेनेब । घृताभ्यक्तानच्च च देवरात पुत्रजन्माद्य प- 
दिष्टम । 
स्वात्मनि च कृतकृत्यस्थ परार्थघटनायामेवोद्यम इत्युत्साहोउस्थ परोपकार 
विषयेच्छा-प्रयत्नरूपो दयापरपर्यायोअभ्यधिकोष्न्तरज्भः | भ्रत एव तत्‌ केचित्‌ दयावी रत्वेन 
व्यपदिशन्ति, अन्ये धर्मवी रत्वेन । 
ननुत्साहो5ह्लारप्राणः शान्‍्तस्त्वहड्डारशेथिल्याद्‌ तद्विरोधात्मक: ? 
व्यभिचारित्वं हि विरुद्धस्यापि 'नानुचितं रतादाबिव निर्वेदादे: । 


अभिनव०--केवल इतनी बात है कि जसे विप्रलम्भ-श्ड्भरमें, श्रथवा 
'प्रेसाससाप्तोत्सवर्म इस कथनके अनुसार सम्भोग-श् ड्रारमें भी 'औ्रौत्सुक्य! [ व्यभिचारि- 
भाव होनेपर भी प्रधान रूपसे प्रतीत होता है| श्रथवा जसे रौद्र रसमें उग्रता, या 
करुण, वीर, भयानक शोर ,श्रद्भुत रसोंमें [क्रमशः] निर्वेद, धृति, त्रास भर ह॒ष॑ 
श्रादि व्यभिचारिभाव होनेपर भी प्रधान रूपसे प्रतोत होते है उस प्रकार जुगृप्सा 
[भ्र्थात्‌ वीभत्स रस] में उसके रागके सर्वंथा विपरीत होनेसे यह बात | श्रर्थात्‌ 
अ्रन्य व्यभिचारिभावों की प्रधान रूपसे प्रतीति] नहीं होती है। जेसे कि [शिव 
सम्बन्धी | महाव्तमें कपालादिका धारण, मद्य, स्त्री श्रादि, [सम्मद | नशा श्रादिका 
ग्रधिक या कम रूपमें सेवनादि, धर्मंमें [धार्मिक प्रवत्तिके लोगोंमें| जुगृप्साका कारण 
ही बनता है । ओर घुताभ्यक्त देवरसे [नियोग द्वारा विधवाके लिए | जो पुत्रोत्पादन 
का विधान [स्मृति ग्रन्थोंसें| किया गया है [वह भी जुगुप्साका ही जनक होता है] । 
शान्तरसके नामान्तर--- 

झ्रभिनव०--और अपने आपमें कृतकृत्य पुरुषका परोपकार करनेका ही उद्योग 
रहता है। इसलिए परोपकार विषयक इच्छा एवं प्रयत्न रूप उत्साह जिसे दया भी 
कहते हैं इस [शान्तरस | का विशेष रूपसे श्रन्तरज्भः होता है । इसी लिए कोई उसे 
दयावीर रुपसे श्लोर कोई धर्मेवीर नामसे व्यवहृत करते हैं । 

झभिनव०-- | प्रदन] उत्साह तो श्रहड्भार मघुलक होता है और शान्तरसमें 
अ्रहड्भार शेथिल्य होता है इसलिए [शांतरस उत्साहसे | भिन्न विरुद्ध होता है [तब 
श्राप उत्साह को शान्तरसका अ्रन्तरज्भ केसे कहते हैं] ? 

अ्रभिनव०--- उत्तर | विरुद्ध भावका भी व्यभिचारिभाव रूपसमें वर्णन श्रनुचित 
नहीं माना जाता है। जेसे श्वुद्भाररसमें निर्वंदादि [कावर्णन श्रनुचित नहीं है । 


१, निजाभ्यरों च । २. द्वविध्यात्मकः । ३. न नोचितम्‌ । 


दान्तरसः ] बष्ठो5ध्यायः [ ६२६ 


शय्या शाह्॒लमासनं दुचिशिला सद्य दुमाणामध:, 
शीत॑ निर्भेरवारि पानमशन कन्दा: सहाया मसृगाः । 
इत्यप्राथित लभ्यसर्वंविभवे दोषोथध्यमेको बने, 
दुष्प्रपाथिनि यत्‌ परार्थघटनावन्ध्येव्‌ था स्थीयते ॥ [ नागानन्द ४-२ | 
इत्यादो हि परोपकारकरणे हाय त्साहस्येव प्रकर्षो लक्ष्यते । न तृत्साहशून्या 
काचिदप्यवस्था, इच्छाप्रयत्नव्यतिरेकेश पाषाणतापत्ते:। यत एवं परिद्ृष्टपरापरत्वेन 
स्वात्मोहेशेन कतंव्यान्तर नावशिष्यते, अत एवं शान्तहृदयाना परोपकाराय शरीर- 
सर्वेस्वादिदानं न शान्तविरोधि । 
आत्मानं गोपायेतु' [गौतम धर्मसूत्र -३५] इत्यादिना ह्यकृतकृत्यविषयं 
दरीररक्षएणमुपदिश्यते । सनन्‍्न्यासिनां तद्रक्षादितात्पर्याभावात्‌ । तथाहि--- 
धर्मार्थकाममोक्षाणा प्राणा: सस्थितिहेतव: । 
तान्‌ निध्नता किन्न हत रक्षता किन्न रक्षितम्‌ ॥ [ हितोपदेश १-८३ | 





अ्रभिनव०--हरी-हरी घासका सेदान [द्ादह्वत] ही शब्या है, पवित्र शिलातल 
[ उत्तम ] श्रासन, वक्षोंके नीचे घर, भरनोंका शीतल पानी पीनेकेलिए, खानेकेलिए 
कन्द और म॒ग मित्र होते है। इस प्रकार बिना मांगे ही सब प्रकारका बभव जहां प्राप्त 
हो सकता है उस वनमें केवल एक यही महान्‌ दोष है कि धनकी प्राप्ति कठिन होनेसे 
परोपकार करनेमें श्रसमर्थ होकर रहना व्यर्थ हो जाता है । 


भ्रभिनव०--इत्यादि [नागानन्दके ४-२ इलोक] में परोपकार करनेकेलिए 
उत्साहका ही श्रतिरेक दिखलाई दे रहा है। [ उत्साहको शान्तरसका विरोधी कहना 
ठीक नहीं है । क्योंकि ] उत्साहसे शून्य कोई भी श्रवस्था नहीं हो सकती है । क्योंकि 
इच्छा एवं प्रयत्नके बिना तो [व्यक्ति जड़] पत्थर बन जावेगा । [परन्तु श्ञान्तरसको 
स्थितिको प्राप्त व्यक्ति पत्थरके समान जड़ तो नहीं होता है) श्र क्योंकि [पर पग्ात्मा 
अर्थात्‌ | ब्रह्म और अपर आत्मा शर्थात्‌, जीव [अ्रथवा प्रकृति श्रोर पुरुष| का परम 
ज्ञानप्राप्त कर चुकनेके कारण अपने उद्देशसे दूसरा कोई कतेंव्य [करने योग्य काम | 
दोष नहीं रह जाता है, इसलिए शान्तहृदय वाले साधकोंकी दूसरोंके उपकारकेलिए 
अ्रपने दारीर श्रौर सर्वस्वका दान कर देना भी शान्तरसका विरोधी नहीं है। आात्मानं 
गोपायेत' श्रपनी रक्षा करो इत्यादिसे अ्रकृतकृत्य [श्रर्थात्‌ जिनको तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं 
हुआ है उन | पुरुषोंके लिए ही अपने शरी रकी रक्षाका उपदेश दिया गया है। सन्यासियों 
के लिए उस की रक्षामें कोई प्रयोजन नहीं रहता । कक्‍्योंकि--- 


अ्रभिनव ०--सनृष्यका जीवन [प्राणाः] धर्म श्रथं काम श्रौर सोक्ष 
की रक्षाकेलिए ही होता है। उनको नष्ट करने वालेने कथा नष्ट नहीं किया 
झौर उनकी रक्षा करने वालेने क्‍या नहीं बचाया | श्रर्थात्‌ सब कुछ बचा लिया | । 


३ 


३० |] धमिनवभारती [ शान्तरस" 


इति सुप्रसिद्धचतुर्वंगंसाधकत्वमेव देहरक्षायां निदानं द्शितम्‌ । कृतकृत्यस्य 
जलेडस्नो इवश्र वा पतेत्‌” इति सन्न्‍्यासित्वे श्रवणात्‌ । तद्यथाकथड्चित्‌ त्याज्यं शरीरं 
दि परार्थ त्यज्यते तत्किमिव न सम्पादितं भवति । 

जीमूतवाहनादीना न यतित्वमिति चेत । 

किन्तेन ? नः तत्त्वज्ञानित्वं तावदवश्यमस्ति । भ्रत्यथा देहात्ममानिनां देह एव 
पर्वेस्वभूते धर्माचनुद शेन पराथे त्यागस्यथासम्भवात्‌ । 

युद्धेपि हि न शरीरस्य त्यागायोद्यम: परपराजयोह शेनेव प्रवृत्ते:। भृगुपत- 
तादावषि शुभतरदेहान्त रसम्पिपादयिषैवाधिक विजुम्भते। तत्स्वार्थानुद्ेशेन परार्थसम्पत्त्ये 
यचच्चेष्टितं देहत्यागपर्यन्तमुपदेशदानादि तत्तदलब्धात्मतत्त्वज्ञानानामसम्भांव्यमेवेति 
तेषपि तत्त्वज्ञानिनः । 


अ्रभिनव ०---इस इलोकमें सुप्रसिद्ध चतुबंगका साधकत्व ही देहरक्षाका कारण 
बतलाया गया है । कृतकृत्य [ श्रर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी ] केलिए 'पानीमें भ्रग्निसें या गढ़ेंसें गिर 
पड़े! [श्रर्थात्‌ जलमसें श्रग्निसें, या गढ़ेमें गिर कर शपने शरीरका श्रन्त कर दे] यह 

न्यास [के प्रकरण | में कहा गया है। इसलिए | सनन्‍्यासी तथा तत्त्वज्ञानीकेलिए | 

किसी न किसी प्रकार दरीर त्याग करना ही है। उसको यदि परोपकारकेलिए त्यागा 
जाय तो इससे बढ़ कर श्रौर क्या हो सकता है [किमिव न सम्यादितं भवति ] ? 

अ्रभिनव ०--| प्रश्न] जीमूृतवाहन श्रादि तो यती नहीं है ? यह कहो तो-- 

अ्रभिनव ०--उससे हमारा क्या [विगड़ता है] ? [क्योंकि शान्तरसकेलिए 
आ्रावश्यक | उसमें तत्त्वज्ञानित्व श्रवव्य ही है। श्रन्यथा देहको ही झ्ात्मा समभने वाले 
[ आत्मज्ञान रहित अ्रतत्त्वज्ञानियों ] को देह ही सर्वबेस्वभूत होता है । धर्मादिके उद्देश्यसे 
दूसरेके लिए उसका त्याग करना उनकेलिएसम्भव नहीं होता है। [ जीमृतवाहनने 
पराथ्थकेलिए अपने शरोरका परित्याग कर दिया था इसलिए उसको तत्त्वज्ञानी श्रवश्य 
मानना चाहिए | । 

झ्भितव०--[ इसपर यह शड्भा की जा सकती है कि श्रतत्त्वज्ञानी लोग भी युद्धमें 
परोपकारकेलिए श्रपने शरीरका त्याग कर देते हैं इसलिए यह द्ारीरत्याग तत्त्वज्ञानी 
होनेका हेतु नहीं हो सकता है। इस प्रसद्भका उत्तर प्रत्थकार श्रगली पंक्तियोंमें इस 
प्रकार देते हैं कि| युद्धमें भी शतन्तुको पराजित करनेकेलिए प्रवृत्त होनेसे 
[परोपकारकेलिए | शरीरके परित्यागका प्रयत्न नहीं किया जाता है। [इसी प्रकार 
दिव्यदेहकोी प्राप्तिकेलिए भृगुपतन श्रर्थात्‌ पर्वत दशिखरसे गिर कर प्राण देनेंका जो 

उल्लेख पुराणों श्रादिमें मिलता है उस| भगुपतन श्रादिमें भी उत्तम दूसरे शरीरकी 

प्राप्तिकी इच्छा ही प्रधान रूपसे रहती है। इसलिए परोपकारकेलिए उपदेश दानसे 
लेकर शरीर त्याग पर्यन्‍्त जितनी भी चेष्टाएं हैं वे बिना तत्त्वज्ञानके सम्भव नहीं हो 
सकती हैं। इसलिए वे [जीमृतवाहन झ्रादि | भी तस्वज्ञानी हो हैं । 


शान्तरस) | घष्ठो5ध्यायः | ६३१ 


तत्त्वज्ञानिनां सर्वेष्वाश्रमेषु मुक्ति: इति स्मार्तेषु श्रुती च । यथोक्‍्तम्‌-- 
देवाचंनरतस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोइतिथिप्रिय* । 
श्राद्ध झृत्वा ददद्‌ द्रव्यं गृहस्थो5पि हि मुच्यते ॥ इति ॥ 
केवल परार्थाभिसन्धिजाद्धर्मातू, परोपकारात्मकफलत्वेनेवाभिसंहितात्‌ पुनरपि 
देहस्य तदुचितस्यव प्रादुर्भावों बोधिसत्त्वादीनां तत्त्वज्ञानिनामपि । 


'आतनकलिललयमक--कलकन्‍त2 न 


मोक्ष और तत्त्वज्ञानकेलिए सनन्‍यास झ्रावश्यक नहीं--- 
ज्ञानमार्गके समर्थक वेदान्तियोका यह सिद्धान्त है कि मोक्षकी प्राप्ति केवल तत्त्वज्ञान 
से ही हो सकती है। भौर तत्त्वज्ञानके अधिकारी केवल सन्यासी ही हो सकते हैं। अभिनवशुप्त 
इस सिद्धान्तसे सहमत नही है । श्रत:ः उसका खण्डन करनेकेलिए इस प्रइनको उठाते हैं कि---- 
जीमूतवाहन भ्रादिको तत्त्वज्ञानी माना जाय तो उनको मोक्षकी प्राप्ति भी होनी 
चाहिए। परन्तु मोक्ष बिता सनन्‍न्‍यासके नही हो सकता है। जीमृतवाहन आदि ग्रृहस्थोकों मोक्ष 
प्राप्ति कसी हो सकती है ? इसका उत्तर ग्रन्थकार अगली पक्तिमे यह देते हैं कि-- 
अग्रभिनव०--त त्त्वज्ञानियोंकोी सब श्राश्रमोंमें मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है । यह 
बात स्मृतियोंमें और श्रुतियोमें भी पाई जाती है। जेसा कि कहा गया है । 
श्रभिनव०--देवताकी श्रच्चेनामें सदा लगा रहने वाला, तत्त्वज्ञानको प्राप्त, 
श्रतिथि सेवा करने वाला, श्राद्ध करके द्रव्यका दान करने वाला गृहस्थ भी सोक्षकों 
प्राप्त होता है । 
अ्रशभितव०--[ इस प्रकारके बचनोंके भ्रमुसार गृहस्थोंकी भी सोक्षकी प्राप्ति 
हो जाती है। श्रन्तर केवल इतना है कि] परोपकार रूप फलकी कामनासे | शर्थात्‌ 
सकास कर्म द्वारा| किए गए एवं पराथसाधन के श्रभिप्राय उपाजित धर्मके हारा 
बोधिसत्व श्रादि तत्त्वज्ञानियोंको फिर दुबाराभी उनके श्रनुरूप शरीर आदिकी 
प्राप्ति देखी जाती है । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि तत्त्वज्ञान होनेपर भी साधक कुछ समथ तक जीवित 
रहता है। उस समय वह जो कुछ कार्य करता है वह प्राय” निष्काम भावसे ही करता है। इसलिए 
उससे नवीन कर्माशय या भोगजनक ससस्‍्कार उत्पन्न नही होता है। इसलिए इस शरीरका नाश 
होनेके बाद नवीन जन्मके उत्पादक संस्कार आादिके न रहनेसे वह सदाके लिए मुक्त हो जाता है। 
परन्तु तत्वज्ञान हो जानेपर भी जब साधक परोपकारकी कासनासे सकाम कर्म करता है तब उस 
सकाम कमंसे उत्पन्न धर्मके कारण उसके श्रगले' जन्मकी उत्पादक सामग्री संग्रहीत हो जाती है। 
भ्रत एवं इस प्रकारके साधकोको जिनको कि बौद्ध धर्ममें 'बोघिसत्व” कहा जाता है फिर दुबारा 
जन्म घारण करना होता है। इसलिए ग्रृहस्थ एवं सनन्‍्यासियोके मोक्षमें केवल इतना अन्तर है। 
सनन्‍्यासियोको तत्त्वज्ञानके बाद सकाम कर्म करनेकी भ्रावश्यकता नहों होती है इसलिए वे सदाके 
लिए मुक्त हो जाते हैं। ग्रहस्थ साधक तत्त्वज्ञान हो जानेपर भी परोपकार झादिकी भावनासे 
सकाम कम भी कर जाते हैं जिसके कारण कुछ समय तक उनको मोक्ष जेसा सुख तत्त्वज्ञानके 
कारण प्राप्त होता है परन्तु सकाम कर्म-जन्य संस्कारके कारण फिर दुबारा देह धारण करना 
होता है। साख्यादिमें ऐसे लोगोंको 'विदेह' या 'प्रकृतिलीन' कहा है । 





६३२ ] झभिनवभारती [ शान्तरसः 


'ग्रन्येप्वपि विश्वान्तिलाभ: 'स्वभावौचित्यात्‌। यथा रामस्य 'वीराज् पितुराज्ञां 
'पालयत: । एवं श्रृद्धाराद्र ष्वपि मन्तव्यम्‌ | श्रत एवं शान्तस्य स्थायित्वेध्प्यप्राधान्य॑ 
जीमतवाहने । त्रिवगेंसम्पत्तेरेव परोपकृतिप्रधानाया: फलत्वात्‌ । अनेनेवाशयेन नाटक- 
लक्षण वक्ष्ते 'ऋद्धिविलासादिभिग णै.” [१८-११] इति । अत्रेव हि ऋद्धिविलास 
प्रधानमर्थकामोत्तर सर्व चरितं सकललोकसवादसुन्दरप्रयोजन नाटके विनिवेशयित- 
व्यमित्युक्तम्‌ । एतच्च तत्रेव वर्णांयिष्याम: । अनेनेव चाशयेन न शान्ते कश्चन सुनिना 
ऋद्धचज्भको विनियोक्ष्यते | तेन 'ऋद्धबद्भकविनियोगाभावात्‌ तदसत्त्वमिति प्रत्युक्तम्‌ । 

अ्न्ये तु जीम्तवाहन: “कस्ते पुत्र ! त्राता भविष्यति' इति [नागा० ४-६ | शरणा 
थिनीं वद्धामेव त्रातवान्‌ । शवितश्चास्य न काचित्‌, परहिसा च न काचिदित्येवमाहु:। 





0 अजब २3७७-3१ अमलक-3५५++०००अ»क&.+. मल 








झ्रभिनव०-- [ इसी प्रकार] श्रन्यों [ श्रर्थात्‌ श्रन्यरसों ] में भी [कर्तव्यभावनासे 
अपने कर्तव्यया पालन करने वालोंको कतंव्य पालनके बाद श्रपने कार्येके | 
स्वभावके श्रौचित्यके कारण सुखकी प्राप्ति होतो है। जसे वीररसकी अ्रंगभूत पिताकी 
आझाज्ञा पालन करने वाले रामको [बनवासके सारे कष्टोंके उठानेपर भी शांति एवं 
सुखकी प्राप्ति हुई थी ] । इसी प्रकार शृद्धार श्रादिभेंभी [आासक्तिहीन होकर केवल 
कतेव्य भावतासे उनका भोग करनेसे विशेष प्रकारके सुख एवं शांतिकी प्राप्ति हो 
सकती है] यह समभना चाहिए। इसलिए [नागानन्द नाठकके नायक | जीमूतवाहनमें 
परोपकार प्रधान [धर्स श्र्थ काम रूप] त्रिवर्गकी प्राप्ति ही फल रूपसे श्रभीष्ट होनेसे 
[और मोक्षके फलत्वेन श्रभीष्ठ न होनेसे | ज्ञान्तका स्थायित्व होनेपर भी उसका 
प्राधान्य नहीं है। इसी श्रभिप्रायसे नाठकके लक्षरणमें 'ऋद्धि विलास आ्ावि गुरोंसे' 
इत्यादि कहा जायगा यहाँ [ १८-११ में | ही ऋद्धि एवं विलास प्रधान श्रर्थ तथा काममय 
सब सहृदयोंके हृदयकी भावनाके अ्रनुसार सुन्दर प्रयोजन वाले सब चरित्रोंको नाटकों 
प्रस्तुत करना चाहिए यह कहा गया है। इस बातको वहीं | नाटकलक्षरणके प्रसड्भमें 
१८-११ की व्याख्यासें] कहेंगे। ओर [ नाटकके लक्षणसे ही शान्तरसमेंभी ऋद्धिके 
श्रद्धा आजाते हैं| इसी अभिप्रायसे भरत मुनिरने द्ान्तरसमें किन्‍्ही ऋद्धबद्धोंका 
बिनियोग नहीं किया है। इसलिए [शान्तरसमें | ऋड्धिके श्रद्”ोंका विनियोग न किए 
जानेसे [शान्तरसमें ] उनका श्रभाव है यह [कथन | इस यक्तिसे खण्डित हो जाता है । 

इस प्रकार ग्रन्थकारने यहाँ तक यह सिद्ध करनेका यत्न किया है कि परोपकार विषयक 


इच्छा एवं उत्साह ही शान्तरसका भ्रन्तरड्भ होता है। इसीलिए इसको दयावीर या धमंथीरके 
नामसे भी कहते हैं । अब अन्य श्रलोचकोका मत देकर उसका निराकरण करते हैं 


प्रभिनव०- | उत्साहको शान्तरसका भ्रन्तरड्र सहायक न सानने वाले | दूसरे 
लोग यह कहते हैं कि [नागानन्द न्ञाटकमें गरुडके श्राहरके लिए आए हुए नागकी 


१. तत्वज्ञानिनामपि। २. विश्वान्तिलाभस्वभावः। ३. वीरो$ड्भ । ४. पालयितुः। 
५. जात्यद्भक । ६ चेदिति। 
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तच्चानुमतमेव । न हि बोधिसत्त्वाना पुनरप्युत्थानात्मकजीवितमभिसन्धानानु- 
प्रविष्ट शक्तिर्चेति । 

तत्सिद्ध दयालक्षणो ह्य त्साहो 5नत्र प्रधानम्‌ | अन्ये तु व्यभिचारिणो यथायोगं 
भवन्तीति । यथोक्‍त “तच्छिद्रेप प्रत्ययान्तराणि सस्कारेभ्य.. [योगसूत्र ४-२७ ] इति । 
ग्रत एवं निश्चेष्टत्वादनुभावाभाव इति प्रत्युक्तम्‌ । यदा तु पर्यन्तभूमिकालाभे हेतु 
भावाभावस्तदास्याप्रयोज्यत्वम । 
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माता कहतीं है| 'कस्ते पुत्र ! त्राता भविष्यति' हे पुत्र ! जब तुम्हारे राजाने ही तुम्हारी 
रक्षा न की ओर तुम्हें गरुड़के श्राकारकेलिए भेज दिया तब | हे पुत्र ! तेरी रक्षा 
[श्रब और | कौन करेगा इस प्रकार कह कर दरराकी प्रार्थगा करने वाली व॒द्धा 
[नाग-साता |] की ही जीमृतवाहनने रक्षाकी है श्रोर उस [रक्षा कार्य | में इस [जीमृत 
वाहन | की कोई शक्ति [श्रर्थात्‌ बलसम्पन्न कार्य |] दिखलाई नहीं देती है श्रौर न कोई 
शत्र-बधादि | रूप परहिसा | दिखलाई देती है। [शक्तिका प्रयोग एवं शत्रुबधादि 
रूप परहिसा ये दोनों बाते तो वीर रसमें श्रवश्य होनी चाहिए । नागानन्दमें ये दोनों 
बाते नहीं है तब उसे धर्मवीर या दयावीर नाम क्‍यों दिया जा रहा है। यह प्रशन है| । 


झ्भिनव०--- [ इसका उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि] यह बात हम भी मानते 
हैं परन्तु बोधिसत्वोंके मनमें [शत्रुबध करके ] पुनः श्रभ्युदय प्राप्त करनेका भाव नहीं 
रहता है। [इसलिए ] शक्तिका प्रयोग भी उनको श्रभीष्ठ [भ्रभिसन्धानानुप्रविष्ठ | 
नहीं होता है। [इसलिए जीमृतवाहनके व्यवहारमें ये दोनों बातें नहीं पाई जाती है तो 
कोई भ्रनुचित या श्रसंगत बात नहीं है| । 
अभिनव०--इसलिए यह सिद्ध हो गया कि यहाँ [ नागानन्द या शास्तरसमें 
दया रूप उत्साह ही प्रधान है । और शअ्रन्य व्यसिचारिभावभी यथायोग रहते हो हैं । 
जसा कि [योगदर्शन ४-४७ सुत्रमें] कहा है कि “उस ससाधिके छिद्रोंमें [ श्रर्थात्‌ 
समाधिके खुलनेपर बीच-बीचमें | संस्कारोंके कारण श्रन्य ज्ञानभी होते रहते है । 
इसलिए [श्ान्तरसके | व्यापार शून्य होनेके काररशा [उसमें] श्रनुभावोंका श्रभाव है 
[ भ्र्थात्‌ शान्तरसके श्रनुभाव श्रादि नहीं बनते है यह जो कहा गया था] इसका मी 
खण्डन हो जाता है। [ जीमृतवाहनकी मनःस्थितिमें जो शान्तरस पाया जाता है वह 
उत्साह-शून्य निशचेष्ठ शान्तरस नहीं है। श्रपि तु उसके भीतर दूसरेकी रक्षाकेलिए 
अपने प्रारा तक दे डालनेका प्रबल उत्साह है श्लौर उसके अ्रनुसार वह व्यापार भी 
करता हुआ दिखलाई दे रहा है । यह बोधिसत्वोंके शान्त रसकी रिथति है| शोर जब 
[मोक्ष प्राप्तिकी ] श्रन्तिस सूमिकासें पहुंच जानेपर [उत्साह श्रादि सभी] भावोंका 
शभ्रभाव हो जाता है तब यह [शान्तरस | श्रप्रयोज्य [श्रर्थात्‌ श्रनभिनेय | हो जाता है । 


१. न च काकलालोयगत्या द्यास्त्रमुपदिशति । 





६३४ ] झभिनवभारतोी [ शान्तरसः 


रति-शोकादावपि पर्यन्तदशायामप्रयोगस्येव युक्‍तत्वात्‌ । हृदयसंवादो5पि तथा- 
विधतत्त्वज्ञानबीजसंस्कारभावितानां भवत्येव | तद्॒क्ष्यति--'मोक्षे चापि विरागिण:। 
[वा० २७-५८] इति । 

ननु ताइशि प्रयोगे वीरस्थ क झास्वाद: ? 


उच्पते--यत्राय निबध्यते तत्रावश्यं पुरुषार्थोषयोगि श्यज्भारवीराग्नन्यतमो 
सस्‍त्येव तन्निष्ठस्तेषामास्वाद: । यत्रापि प्रहसनादों हास्यादे” प्रधानता तन्ाप्यनु- 
निष्पादितरसान्तरनिष्ठ एवास्वाद: । 
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इस पर द्ान्तरसके विरोधियोकी श्रोरसे यह कहा जा सकता है कि हम भी तो यही 

कहते हैं कि शान्तरसका अभिनय सम्भव नही है इसलिए उसका मानना व्यर्थ है। इस शछद्भाकों 
मनमें लाकर ग्रन्थकार उसका अ्रगली पक्ति यह समाधान करते हैं कि पर्यन्त भूमिकामे केवल शान्त 
रस ही व्यापार-शुत्य और अनभिनेय नही होता है अपितु -- 

ग्रभिनव०--पर्य न्त दक्षामें रति श्रौर शोक प्रादिका भी श्रनभिनेयत्व ही उचित 
होता है । [ भ्र्थात्‌ सम्भोग-शृद्भारकी चरम परिणति भी एक दस व्यापार-शन्यता में 
ही होती है इसी प्रकार विप्रलम्भ-श्ुद्धार तथा करुण शआ्रादि श्रन्य रसोंकी चरस 
परिणति भी व्यापारशुन्यतामें ही होती है। इसलिए उस स्थितिसें उनका भी श्रभ्िनय 
सम्भव नहों है। जब उनको रस मानते हो तो शान्त रसको न साननेका कोई हेतु 
नहीं हो सकता है] । हृदयकी तन्मयता भी [जैसे रति आादिके संस्कारोंके कारश्श 
श्यूद्धारादि अन्य रसोंमें होती है इसी प्रकार| उस तरह॒के तत्वज्ञानके बीजभूत संस्कारों 
से संस्कृत अ्रन्त:करण वालोंकी [शान्तरसमें भी] होती ही है। जसा कि श्रागे कहेंगे 
कि [शान्तरसको चरम स्थितिमें | 'मोक्षके विषयमें भी वराग्य युक्त हो जाते है । 

ग्रभितव०-- प्रइन | इस प्रकारके [श्ान्तप्रधान| नाटकोंसें वीर रसके 
झास्वाद की क्‍या सद्भति होती है ? 

ग्रभिनव०--- | इस प्रइनके उत्तरमें] कहते हैं कि--जहाँ इस [वान्तरस | का 
प्रयोग किया जाता है वहां पुरुषार्थॉययोगी श्युद्धार वीरादिमेंसे कोई एक श्रन्य रस 
झवश्य रहता है। श्रॉर उसी [प्रधान भूत ज्वान्तरस | में उन [शछद्भार या वीर रस 
रस ] का भो आ्रास्वाद होता है। जैसे कि जिन प्रहसन श्रादिमें हास्यादिकी प्रधानता 
होती है वहां भी [हास्यादिके | बादसें [चरमानभतिके रूपसें]| प्रतीत होने वाले 
भ्रन्य रसमें ही [मुख्य रूपसे | श्रास्वाद होता है। [इसी प्रकार जहां शानन्‍्त रस श्रौर 
उसके साथ शयद्भार बोर झादिमेंसे कोई श्रन्य रस भी रहता है वहां अ्रन्तमें निष्पन्न 
होने वाले शुद्धार या वीर रसमें ही काव्य या नादकका चरसास्वाद होता है| । 

१. सर्वस्य त्वित्यत्न हृदयसंबाद [दो] भयानके वीरप्रकृतिरभावात्‌ 
२. एवास्वादशिन्नादिकायंस्‌ * घिकादो5प्युदेशे देव रूपकर्भेदचिन्तनं निमिलसिति केचित्‌ । 
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तस्मादस्ति शान्तो रस:ः। तथा च चिरन्तनपुस्तकेष 'स्थायिभावान्‌ रसत्व- 
मुपनेप्याम.. इत्यनन्तर शानन्‍्तो नाम शमस्थायिभावात्मकः: इत्यादि शान्‍्तलक्षण 


पब्यते । 
तत्र सर्वेरसानां शान्‍्तप्राय एवास्वादों ॥विषयेभ्यो विपरिवृत्या, तन्मुख्यता 


लाभात्‌ । केवल वासनान्तरोपहित इति । अस्य स्वप्रकृतित्वममिधाय पूवेममिधानस्‌ । 

लोके च पृथक पृथक्‌ सामान्यस्य न गणनमिति स्थाय्यस्य पृथड़-नोक्त: | 
सामान्यमपि तु विवेचकेन पृथगेव गशनीयमिति विवेचकाभिमतसामाजिकास्वादलक्षण- 
प्रतीतिविषयतया स पृथग्भूत एवं । 


ग्रभिनव०--इसलिए दज्ञान्तरस है यह बात सिद्ध हो गई। इसीलिए [भरत 
नाव्यशास्त्रकी | प्राचीन पुस्तकोंमें [ पृष्ठ २६६ पर 'स्थायिभावांइच रसत्वसुपरनेष्याम 
स्थायिभावोंको रसत्वको प्राप्त करनेका वर्णान करेगे इसके बाद 'हाम रूप स्थायिभावा- 
त्सक रस शान्‍्त रस होता है' इस रूपमें शान्त रसका लक्षण किया गया है। 
अग्रभिनव०--उनमेंसेसव रसोंका चरम श्रास्वाद सें विषयोंसे विम्नुखता 
हारा उस [शान्तरस] को प्रम्मुखता प्राप्त हो जानेके कारण प्राय: शान्तरूप 
[ निर्व्यापार रूप ] ही में होता है। [इसका श्रभिप्राय यह है कि जेसे सम्भोगकी चरमा- 
वस्थामें समस्त कामव्यापारोंकी उपरति हो जाती है। कामव्यापारोंकी उपरति होने 
पर ही चरमास्वाद होता है इसी प्रकार सभी रसोंका चरमास्थाद विषयोसे नहीं 
ग्रपितु विषयोंकी उपरतिरमें ही होता है। इसलिए सभी रसोंका श्रारबाद प्रायः शान्त 
के रूपमें ही होता है| केवल [श्रग्तर इतना होता है कि | उन | श्रन्य रसों | की मुख्यता 
होनेके कारण श्रन्य वासनाश्रोंसे उपहित रूपमें होता है। इसीलिए इस [ शान्तरस | को 
सब रसोंकी प्रकृति [मूलभूत] बतला कर सबसे पहिले [शान्तरस | कहा गया है। 
शान्तरसके विषयमें विद्वानोंकी विचारधारामे बड़ा वेषम्य पाया जाता है। एक ओर 
जहां कुछ लोग शान्तरसका अस्तित्व भी स्वीकार नही करना चाहते हैं वहा श्रभिनवगशुप्त उसको 
सब रसोमें प्रधान, 'रस राज” मानते हैं । उनके मतमें सारे रसोकी उत्पत्ति शान्तरससे ही होती है 
औभऔर उसी सब रसोका लय होता है। उनके अनुसार भरत नाद्यशारत्र की प्राचीन पुरतकोमे उसे 
सब रसोकी प्रकृति बतलाकर सबसे पहिले उसका निरूपण किया गया था। वर्तमान पुस्तकोम बह 
उपलब्ध नही है | शान्तरसके स्थायिभावके अलग न गिनाए जानेका कारण झागे दिखलाते हे--- 
अ्भिनव०-- | सब रसोंमें रहने वाले] सामान्यकी लोकसें बार-बार अलग- 
अलग गया नहीं की जाती है । इसलिए इस [शान्तरस | का स्थायिभाव वहां श्रलग 
नहीं कहा गया है। किन्तु विवेचक पुरुषको तो सामान्यकों भी श्ललग समभना ही 
चाहिए इस लिए विवेचकके श्रभिप्रायसे सामाजिकगत आस्वाद रूप प्रतीतिके विषय 
रूपमें वह [शान्तरसका स्थायिभाव ] श्रलग होता ही है ।. 


१. न विषयेभ्यो। २. पृथगुक्‍तः । 


६३६ ] धभिनवभारतोी [ शान्तरस: 


इतिहासपुराणाभिधानकोशादो च नव रसा: श्रूयन्ते। श्रीमत्सिद्धान्तशा स्त्रेष्वपि | 
तथा चोक्तम्‌--- 


“अ्रष्टानामिह देवाना श्वज्भारादीन्‌ प्रदर्शयेत । 
मध्ये च देवदेवस्थ शान्तं रूप प्रकल्पयेत्‌ ॥” इति। 
तस्य च वेराग्यसंसारभीरुतादयों विभावा:। स हि तेरुपनिवद्ध॑ विज्ञायते। मोक्ष- 
शास्त्रचिन्तादयोध्नुभावा: । निर्वद-मति-स्मृति-धृत्यादयों व्यभिचारिण: । अ्रत एवं 
ईश्वरप्ररिधानविषये भक्ति-श्रद्धे स्मृतिमतिधुृत्युत्साहचनुप्रविष्टेडस्येवाज़ मिति न तयो: 
पृथग रसत्वेन गणनम्‌ । अत्र सग्रहकारिका--- 
मोक्षध्यात्मनिमित्तस्तत्त्वज्ञानाथहेतुसयुक्त: । 
निःश्रेयसघर्मयुतः शान्तरसो नाम विज्ञय: ॥ 
शाग्तरसके समर्थनमें प्रसार-- 
इस प्रकार यहाँ तक यह सिद्ध हो गया कि पूर्वोक्त आठ रसोक़े भ्रतिरिक्त नवाँ शान्तरस 
भी अ्रवद्य मानना चाहिए । इसी बातको भ्रन्य शास्त्रोके वचनके झ्राधारपर सम्पुष्ठ करते हैं--- 
झ्रभिनव०---इतिहास, पुराण, श्रभिधान-कोश [ धातुकोश श्रौर नामकोश दो 
प्रकारके कोश हो सकते हैं। उनमें यहाँ नामकोशका ग्रहण श्रभीष्ठ होनेसे अ्भिधान- 
कोश' शब्दका प्रयोग किया गया है| श्रादिमें नव रसोंका वर्णन पाया जाता है। और 
श्रीसत्सिद्धान्तज्ञास्त्र | अर्थात्‌ हमारे गुरुदेव श्री उत्पलपादाचार्यके प्रत्यभिज्ञादशेन | में भो 
[नव रसोंका सिद्धान्त माना जाता है| । जेसा कि कहा है-- 
ग्रभिनव०--यहाँ श्राठों देवताश्रोंके श्द्भारादिका प्रदर्शन करे और उनके बीचमें 
[उन आराठोंसे भिन्न | महादेवके शान्‍त रूपकी रचना करे । 
अभिनव ०-- [ इससे सिद्ध होता है कि शान्तरसका मानना शास्त्रकारोंकोभी 
ग्रभिमत है| । 'वराग्य और संसारसे पलायन झ्रादि उस [शान्तरस | के विसाब हैं । 
उन [ वराग्य श्रादि] के [उपनिवन्धन | वर्णनसे उस [शान्तरस | का ज्ञान होता है । 
मोक्ष शास्त्र | उपनिषदादि | का विचार श्रादि उसके श्रनुभाव [कार्य | है। निर्बेद स्मृति 
धृति श्रादि व्यभिचारिभाव है। इसलिए स्मृति धृति उत्साहादिसे युक्त ईशवर-प्ररिषधान 
विषयक भक्ति तथा श्रद्धा मी इसी [शान्तरस | के श्रद्धा रूप है। इस कारण उनकी 
श्रलग रस रूपमें गरणता नहीं की गई है। [श्रर्थात्‌ भक्तिरसको श्रलग नहीं साना गया 
है । शान्तरसमें ही उसका श्रन्तर्भाव हो जाता है] इस विषयमें संग्रह कारिका [ निम्न 
प्रकार ] है-- 
अभिनव ०--मोक्ष रुप श्रध्याश्म [की प्राप्ति] का कारण | श्रथवा मोक्ष प्राप्ति 
के उद्देश्यसे प्रवत्त | तत्त्वज्ञान रूप हेतुसे युक्त, ओर निःश्रेयस्‌ रूप फलसे युक्त द्यान्तरस 
ससभझना चाहिए । 





जन 
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१. स्पृतिमतिघृत्युत्साहाद्यनुप्रविष्दे भ्यो3न्यथेवांगम्‌ 


शान्तरसः ] चष्ठो5घ्यायः [ ६३७ 


विभावस्थाय्यनुभावयोग: क्रमाद्विशेषणत्रयेण दशितः । 
स्वं स्व॒ निमित्तमासाथद शान्‍्ताद भाव: प्रवतेते । 
पुननिमित्तापाये तु ज्ञान्त एवं प्रलीयते |। 
इत्यादिना रसान्तरप्रकृतित्वमुपसंहतम्‌ । 


अ्रभिनव०--[ इस कारिकामें आए हुए 'सोक्षाध्यात्मनिमित्त: इस पदसे | विभाव, 
| तत्त्वज्ञानाथ्थहेतु संयुक्त: इस पदसे | स्थायिभाव, तथा [ निःश्रेयसधमंयुतः:' इस 
विशेषण के द्वारा शान्तरसके | अनुभावोंका सम्बन्ध क्रमसे तीन विदेषरों द्वारा 
दिखलाया गया है । 
जे भ्रब॒ भ्रगली कारिकामें फिर शान्तरस ही अन्य सब रसों की प्रकृति है इस बातकों 
कहते हें--- 
अभिनव ०--श्रपने-अपने अनुरूप कारणको प्राप्त करके शान्त [रस] से ही 
[ रत्यादि श्रग्य सब | भाव उत्पन्न होते हैं और उस निमित्तके समाप्त हो जानेपर 
[श्रर्थात्‌ रत्यादिके काररपोंके निवत्त हो जानेपर| फिर शान्‍्तमें ही [रत्यादि सारे 
भाव | लीन हो जाते हैं । 
अभिनव०--इत्यादि [कारिका ] से [शानत रस ही] श्रग्य सब रसोंका सूल- 
भूत [प्रकृति] है इस बातका उपसंहार [निर्णय] किया गया है। [इसलिए श्ञास्त 
रस का न केवल मानना ही अनिवाय है श्रपितु उसको श्रन्य सब रसोंकी श्रपेक्षा 
प्रधान रस मानना चाहिए। थह ग्रन्थकार का श्रभिप्राय है| । 
इस पर ज्ञान्तरसके माननेके विरोधियोकी श्रोरसे यह शड़ूा की जा सकती है कि रूपकों 
के भेदोममें 'डिम' नामक एक भेद भी मात्रा गया है । उसका लक्षण नाटचशास्त्रके १७वें अ्रध्यायमें 
भ्रागे किया गया है। सूत्रकारनते उसको दीप्तरस काव्ययोनि' कहा है। अर्थात्‌ उसमें रोद्रसका 
प्राधान्य रहता है। उसके साथ ही हास्य तथा श्वृद्भारको छोड़ कर उसे षड़्रसय्ुक्त बतलाया है। 
भ्रब यदि शान्तरसको भी माना जाय तो हास्य शाज्भार दो को छोड़ देनेपर 'डिम' में सात रस 
रहने चाहिए । परन्तु भरतमुनिने शुद्धार तथा हास्यको छोड़ कर 'डिम' में केवल छः: रसोंको माना 
है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुल रसोंकी संख्या आठ ही होनी चाहिए नौ नही। श्रत 
एवं शान्त रसको अलग रस नहीं माना जा सकता है । 
शान्तरसको मानने वाले श्रभिनवशुप्त भ्रगले शअनुच्छेदर्में इस शड्भाका उत्तर देनेका यत्न 
करते हैं। उनका कहना यह है कि रोद्ररसप्रधान डिममें बलात्‌ सेव्यमान ऋआज़ार और उसका 
सहवर्ती हास्य ये दोनों रस तो सम्भावित हो सकते हैं परन्तु शान्तरस तो उससे सवंधा विपरीत है 
इसलिए उसकी 'डिम' में कोई सम्भावना ही नही है। शुद्धार और हास्यकी रोद्रस--प्रधान 'डिप' 
में सम्भावना हो सकती है परन्तु उसका रहना अ्रभीष्ठ नही है इसलिए श्वृद्धार और हास्यका 'डिम' 
के लक्षणमें निषेध किया गया है। शान्तकी उसमें कैसे भी सम्भावना नही है इसलिए उसका निषेध 
अलगसे करनेकी झ्रावदयकता नही थी । इसलिए नामग्राह पृवेक उसका निषेध नही किया गया है। 
परन्तु पद्रसयुक्त कहनेसे ही उसका निषेध हो जाता है। भ्रतः रसोकी नो सख्या या शान्तरसको 
अलग रस माननेमें कोई दोष नहीं श्राता है | 


६३८ ] प्भिनवभारती ....[ शान्तरसं+ 


यत्तु डिमे हास्यश्वद्भारपरिहारेण षड्रसत्वं च वक्ष्यते तत्रायं भाव :-दीप्तरस- 
काव्ययोनि:, [ १८-८३ | इति भाविना लक्षणेन रौद्रप्रधाने तावद्‌ डिमे तद्विरुद्धस्य 
शास्तस्य सम्भावनैव न, कि निषेघेन । शान्तासम्भवे तु, 'दीप्तरसकाव्ययोनि. इत्यनैन 
कि व्यवच्छेद्यम्‌ । “श्रृज्भारहास्यवर्जम्‌ षड्रसयुक्तम्‌ इति हाय क्ते कस्तत्र प्रसच्ध: ! 


उनका यह भी कहना है कि 'डिम का लक्षण शान्तरसकी सत्ता माननेमें बाधक नही 
अपितु साधक ही है । क्योकि 'डिम' के लक्षणमें जो 'दीप्तरसकाव्ययोनि:' कहा गया है उससे 
शान्तरसका ही व्यवच्छेद हो सकता है भन्‍्य किसीका नहीं । इसके विपरीत यदि यह कहा जाय 
कि उस पदसे करुण अद्भुत आ्रादि रसोंका व्यवच्छेद किया जाता है तो यह कहना उचित नहीं 
होगा । इसके दो कारण हैं। पहिला तो यह कि 'डिम' के लक्षण में उसको 'सात्त्वती' तथा 
आरभटी* वत्तियोसे युक्त माना गया है | परन्तु करुण अद्भुत आदि रसोंमें इन दोनोमेंसे कोई 
वृत्ति नही रहती है। इसलिए 'डिम' के 'सात्त्वती' तथा आ्रारभटी' वृत्ति सम्पन्न होनेसे ही उसमें 
करुण अद्भुत श्रादि रसोका व्यवच्छेद हो जाता है। शान्तरसमे यद्यपि 'भारभटी” वृत्ति नही होती 
है किन्तु 'सात्त्वती' वृत्ति तो रहती ही है। इसलिए उसका व्यवच्छेद करने केलिए इस 'दीप्तरस- 
काव्ययोनि.' विशेषणकी उपयोगिता है | यह विद्येषण किसी अन्यका व्यवच्छेदक न होकर शान्तरस 
का ही व्यवच्छेदक होता है। इसलिए ' डिम' का लक्षण शान्तरसका साधक ही है बाधक नही । 
तीसरी बात यह भी है कि यदि उस पदसे किसी अन्यरसका व्यवच्छेद माने तो 'डिम' को जो 'पड्‌ 
रसयुक्त!' माना गया है वह नही बनता है। क्योकि उसमें श्ृद्धार भौर हास्यरसका तो शब्दतः 
निषेघ कर दिया गया है । 'श्द्भारहास्यवर्ज' इस विशेषण के शभ्रनुसार शज्ञार झ्रोर हास्यकी 
सम्भावना तो वहाँ समाप्त ही हो जाती है। भ्रब यदि दीप्तरसकाव्ययोनि:' इस विशेषशसे करुण 
प्रद्भुत आदि किसी अन्य रसको भी निकाल दिया जाता है भौर शान्तरसकी सत्ता नही मानी जाती 
है तब डिममें ६ रस नही बनते हैं उनकी सख्या पाँच या और कम भी रह जाती है । इसलिए भी 
'डिम' का लक्षण शान्तरसकी सत्ता का साधक है वाधक नही। इसी बातको ग्रन्थकार अगली 
पक्तियोंमें कहते हैं 
प्रभिनवव०--और जो 'डिस' में हास्य तथा श्युद्भारको छोड़कर 'षड्‌ रसत्व' 
झाग कहा जायगा उसका यह श्रभिप्राय है कि--दीप्तरसकाव्ययोनिः इत्यादि आगे किए 
जाने वाले [ डिम' के] लक्षणके श्रनुसार रोद्ररसप्रधान 'डिस' में उसके विरोधी 
शास्तरसकी सम्भावना ही नहीं है इसलिए उसका निषेध करना भी व्यर्थ है। |[इस- 
लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। हास्य और श्ृद्धारके साथ निषेध्य रूपमें 
शास्तरसका नाम न लेनेका यही कारण है। शास्तका नाम न लेनेसे उसका श्रभाव 
नहीं मानना चाहिए । क्योंकि |] शान्तरसका अ्रमाव होनेपर तो “दीप्तरसकाव्ययोरनि:: 
इस [ विशेषरण ] से किसका व्यवच्छेद किया जायगा ? | अ्रन्य किसीका व्यवच्छेद इस 
विशेषशसे सम्भव ही नहीं है । क्योंकि | 'श्वद्भार तथा हास्यसे रहित और छः रसोंसे 
युक्‍त' [डिम होता है] ऐसा कहने पर उससें श्नौर किसकी प्राप्ति होती है ? [जिसका 
निषेध करनेकेलिए 'दीप्तरसकाव्ययोनि:, यह विशेषण दिया है| । 


शान्तरसः | षष्ठो5्ध्यायः [| ६३६ 


ननु 'करुणाजद्ध तप्राधान्यमनेन पादेन व्यवच्छेययते । नेतत्‌, 'सात्त्वत्या रभटी- 
वृत्तिसम्पन्न: [१४-८८] इत्यनेनेव तन्निरासात्‌ | शान्ते तु सात्त्वत्येव वृत्तिरिति 
तद्व्यवच्छेदकमेवतत्‌ । तेन डिमलक्षरणा प्रत्युत शान्तरसस्य सख्भावे लिज्भम्‌। 

श्ूद्धारस्तु प्रसभं सेव्यमान: सम्भाव्य एव तदड्भ च हास्य इति तयोरेव प्रतिषेध: 

कृत: । प्राप्तत्वात्‌ सर्वेसाम्याच्च । विशेषतों वर्णदेवताभिधानमनुचितमप्यस्य तत्कल्पित- 
मिति ज्ञेयम्। उत्पत्तिस्तु शान्तस्यथापि दशितेव। अत एवास्य रसस्य यमनियमेश्वर- 
प्रशिधानाद परदेशेडतुयोगितया' महाफलत्वं, सर्वप्राधान्यं, इतिवृत्तव्यापकत्वं चोपपन्न- 
मित्यलमतिप्रसद्भ न । 

ग्रभिनव०-- [ इसपर पुर्॑पक्षी यह शंका करता है कि | श्रच्छा इस पदसे करुण 
श्रदभुत रसके प्राधान्यका निवारण किया जाता है [यह माने तो क्या हानि है ? इसका 
उत्तर देते है कि | यह ठीक नहों है। [ क्योंकि 'डिसके' लक्षराके श्रनुसार | 'सात्त्वती तथा 
आरभटोी वृत्तियोंसे युक्त” इस | विशेषण ] के कारण ही [इन दोनों वत्तियोंसे रहित | 
उन [करुण श्रदुभुत रसों | का [ 'डिम' सें| निवारण हो जानेसे [“दीप्तरसकाव्य- 
योनि: विशेषणसे उनके निवारण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है| शान्तरसमें तो 
सात््वती वत्ति ही रहती है [इसलिए] उसका ही व्यवछेदक यह [ 'दीप्तरसयोनि:' 
श्रादि विशेषण | है । इसलिए “डिस' का लक्षण शान्तरसका साधक ही होता है। 

अ्रभिनव०---बलात्कार पूर्वक सेवत किया जानेवाला श्युद्भधार ['डिम' में] 
सम्भावित ही हो सकता है। और हास्य उसका श्रद्ध है। इसलिए उन्हीं दोनोंका 
[ शूद्धारहास्यवर्ज” इस पदसे दब्दतः: | निषेध किया गया है। [ऊपर कही हुई युक्तिसे 
'डिस' में| उनकी प्राप्ति होनेसे और [श्ृद्भार हास्यके| सब [रूपकों] में समा 
होनेसे | भी 'डिम' में भी उनकी प्राप्ति होनेसे उनका निषेध शब्दतः किया गया है। 
शोर शान्‍्तरसका निराकरण “दीप्तरसकाव्ययोनि' इत्यादि विशेषर द्वारा अ्र्थतः 
किया गया है। शान्तरसका नामतः निषेध न होनेसे उसका श्रभाव नहीं मानना 
चाहिए। शअ्रत एवं दशान्तरस मानना चाहिए। आत्माके स्थायिभाव होनेके कारण 
दान्तरसके | रंग शोर देवता श्रादिकी कल्पना श्रनुचित होने पर भी |[ भश्रन्यरसोंकी 
समानताके प्रसंगमें| कर ली गई है। शान्तरसकी सत्ता में युक्ति तो पहिले दिखला 
ही चुके हैं। इसलिए (१) इस [ शान्त | रसके यस तियम ईइवरप्रसिधान श्रादि [रूप 
योगाजड़ों | के उपदेदामें [ श्रनुयोगी श्रर्थात्‌ | श्राश्रय होनेसे, | उनके द्वारा प्राप्त होने 
वाले मोक्ष रूप फलके द्वारा] (२) महाफलत्व (३) सब रसोंमें प्रधानता तथा 


(४) सारे इतिहासमें [इस शान्तरसकी ] व्यापकता युक्तिसड्भत है। इसलिए इसकी 
[सिद्धि करनेके लिए | श्रधिक चर्चा व्यर्थ है । 


१, करुण-वीभत्स-भयानकप्राधान्यमनेन । २ सत्त्वाभावो हि हास्यः सहविभावत्वेन 
भास्प वीर-बीभत्सो । ३. उपदेश: झनुपयोगितया । 





६४० ] धमिनवभारती , .. गैन्‍न्तरसः 


तत्त्वास्वादो-स्य कीहश: ? 
उच्यते--उपरागदायिभिरुत्साहरत्यादिभिरुपरक्‍्तं॑ यदात्मस्वरूप॑ तदेव विर- 
लोम्भितरत्नान्तरालनिर्भासमानसिततरसूत्रवदाभातस्वरूपं, सकलेपु रत्यादिपूपरज्षकेयु 
तथाभावेनापि सक्ृद्विभातोध्यमात्मेति न्‍्यायेत भासमानं परोन्मुखतात्मकसकलदु:ख- 
जालहीनं॑ परमानन्दलाभसंविदेकत्वेत काव्यप्रयोगप्रबन्धाभ्या साधारणतया 
निर्भासमानमन्तमु खावस्थाभेदेन लोकोत्तरानन्दानयनं तथाविघहृदयं विधत्ते । 
एवं ते नवेव रसा:। पुमर्थोपयोगित्वेत रखनाधिक्येन वा इयतामेवोप- 
देश्यत्वात्‌ । तेव रसान्तरसम्भवेषपि चार्षप्रसिद्धधा संख्यानियम इति यदन्यैरुक्‍तं 
तत्परत्युक्तम । भावाध्याये 5पि चेतद्॒क्ष्यते । 
इस प्रकार शभ्रत्यन्त विस्तारके साथ यहाँ तक ग्र थका रने शा तरसकी सत्ता सिद्ध कर, 
उसकी अन्य रसोकी श्रपेक्षा प्रधानताका सिद्धान्त स्थापित किया। अब उसका रसास्वाद किस 
प्रकार होता है इसका प्रतिपादन अ्रगले अलुच्छेदमे करते हैं । 
अभिनव ०--इस [|शांतरस | के तत्त्वका श्रास्वाद किस प्रकार होता है ? 
अभिनव०-- | इस प्रदनका उत्तर] बतलाते है--|[उपरागदायो श्रर्थात्‌ 
श्रात्माके स्वरूपको श्राच्छादित करने वाले उत्साह, रति श्रादिसे श्रच्छादित जो 
आात्माका स्वरूप है वही [मालामें | दूर-दूर पर पिरोई हुई मणियोंके बीचमेंसे 
चमकते हुए उज्ज्वल सूत्रके समान [कभी-कभी थोड़ी देरकेलिए] भासित हो जानेपर 
रत्यादि रूप सारे उपरञ्जकोंके उस रूपमें रहनेपर भी [ सकृद्विभातं त्वजसेकमक्षरं' इत्यादि 
वाक्‍्योंके अनुसार | यह श्रात्मरूप एक बार भी प्रकाशित होकर विषयोन्मुखता रूप 
समस्त दुःखोंके जालसे रहित ओर परमानन्दकी प्राप्तिके साथ श्रभिन्‍न रूपसे काव्य तथा 
नाठक आदिके द्वारा समान झूपसे प्रतीत होते हुए श्रन्तमु खी श्रवस्थाभेदसे लोकोत्तर 
आनन्दका प्रापक होकर हृदयको भी उस प्रकारका | श्रानन्दमय बना देता है। 
नौ से भ्रधिक श्रन्यध रस्तोंका खण्डन-- 
इस प्रकार यहाँ तक शान्तरसको मिला कर नौ रसोकी सिद्धि की गई। श्रब इसके 
भागे प्रन्थकार यह दिखलाते हैं कि इन नो रसोंके अतिरिक्त स्नेह, वात्सल्य, भक्ति, लौल्य आदि 
श्र-य रसोंको माननेकी भ्रावरश्यकता नही है । 
श्रभितव०---इस प्रकार वे [पूर्वोक्त ] नौ ही रस होते हैं। क्योंकि पुरुषार्थमें 
उपयोगी होनेसे श्रथवा रञझ्जनकी विशेषता [भ्रधिकता | के कारण इतने ही रसोंको 
सानने योग्य कहा जा सकता है । इसलिए जो किनन्‍ही [शंकुक आदि व्याख्याकारों] ने 
यह कहा है कि [स्नेह भक्ति श्रादि] श्रन्य रसोंके सम्भव होनेपर भी प्रसिद्धि होनेके 
काररप ही संख्याका [श्रर्थात्‌ श्राठ या नौ ही रस हैं यह | नियम हैं, उसका खण्डन हो 
जाता है। | श्रर्थात्‌ वास्तव में उक्त नो रसोंके श्रतिरिक्‍त श्रन्य कोई भी रस नहीं है| 
भावाध्याय' | भ्रर्थात्‌ श्रगले सातवें भ्रध्याय | सें भी यह बात कहेंगे । 


शॉन्तरस: | धष्ठोष्ध्यायः [ ६४१ 


आ्राद्तास्थायिक: स्‍्नेहों रस इति त्वसत्‌। स्नेहों ह्मभिषद्ध: स च सर्वो 
रत्युत्साहादावेव पर्यवस्यति । तथाहि--'बालस्यथ मातापित्रादो, यूनोमित्रजने, लक्ष्म- 
णादी श्रातरि च स्नेहोदयों रतौ विश्वान्तः | एवं वृद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टव्यम । एषेव 
गन्धस्थायिकस्य लौल्यरसस्य प्रत्याख्याने सररिफम॑न्तव्या । हासे वा रतौ वान्यत्र वा 
पर्यवसानात्‌ । एवं भक्तावपि वाच्यमिति । 
अ्रध्यायार्थेमुपसंहरन्‌ भाविनो 5वकाशं ददत्‌ संगति प्रकटीकतु माह--- 
भरत०--एवमेते रसा ज्ञेपा नव लक्षरलक्षिता: । 
श्रत ऊध्वे प्रवक्ष्यासि भावानासपि लक्षणम्‌ ॥३२॥। [ 5३ |॥। 


इति श्री भारतीये नाव्यशास्त्रे 
रसाध्याय: षष्ठ: । 


बात्सल्य रसका खण्डन-.- 

अ्रभिनव०--आद्र ता रूप स्थायिभावसे युक्त रनेह [नामक दह्यम] रस होता 
है यह कहना उचित नहों है । क्योंकि स्नेह एक प्रकारके श्राकर्षणका नाम है। वह 
सब [ही प्रकारका श्राकषेण या स्नेह] रति या उत्साहादिमें ही समा जाता है। जंसे 
कि बालकका माता पिता आदिके प्रति, युवकोंका मिन्नोंके प्रति, और लक्ष्मण श्रादि 
जैसे भाइयोंके प्रति स्नेहका उदय, रतिमें ही समाविष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार वृद्ध 
जनों का पुत्रादिके प्रति स्नेह [जिसको अन्य रसोंको मानने वाले वात्सल्यरस नामसे 
कहते हैं उस] के विषयमें भी समझना चाहिए [प्रर्थात्‌ उसका भी श्रन्तर्भाव रतिके 
भीतर ही हो जाता है |॥। प्रन्ध रूप स्थायिभाव वाले लौल्यरसके खण्डनमें यही पद्धति 
समभनी चाहिए। क्योंकि हासमें भ्रथवा रतिसें श्रथवा श्रन्य किसी रसमें उसका श्रन्त- 
भाव हो सकता है। इसी प्रकार भक्तिरसके विषयमें भी समभकना चाहिए | भ्र्थात्‌ 
भक्तिरस अ्रलग नहीं है । उसका भी रति में भ्रथवा भावसें श्रन्तर्भाव हो सकता है| । 

श्रभिनव०--अ्रब इस श्रध्यायके विषयका उपसहार करते हुए, और श्रगले 
भ्रध्यायकी श्रवतारणाका अ्रवसर देते हुए [ पुर्वोत्तर श्रध्यायोंकी| सद्भतिको प्र॒र्दाशत 
करते हुए [ भरतमुनि ] कहते हैं-- 

भरत०--इस प्रकार [ झ्पने-अपने] लक्षरपोंसे लक्षित ये नौ रस समभने चाहिए। इसके 

भागे [भ्रगले सातवे प्रध्यायमें रसोंके पुरक होनेसे| भावोंके भी लक्षर कहेंगे । 


भरतमुनि प्रणीत नादशास्त्रमें 
रसाध्याय नामक पषष्ठाध्याय समाप्त हुआ । 


१. बालस्थ सातापित्रादौ स्नेहो भये विश्वान्तः। यूनोभमिन्नजने रतो। लक्ष्मस्तादो अातरि 
स्नेहो प्संसय एब)._२- शेयास्त्वष्टो । 


६४२ ] झभिनवभारती [ शाभ्तरस' 


एवमेते रसा ज्ञेया नवेति । समूला एवोपचारा इति दर्शयति लक्षणलक्षिता: । 
भावादिलक्षणंन रसलक्षणमेव पूर्यते । रतिस्थायिभावप्रभव. । ऋतुमाल्यादिविभावकों 
नयनचातुर्याद्यनुभावक: श्ृजद्भार इत्युक्तमपि सार्काक्षमेव । कीदृशी हि रति:, कदच 
विभाव: कश्चानुभाव: । तेन यद्यप्यापततो भावानां लक्षणमिद प्रतिभाति वाक्यात्‌, 
तथापि वाक्येकवाक्यतया रसलक्षणशमवेदमिति अ्रपि-शब्दस्यार्थ: । इति शिवम्‌ । 
रत्यादिशक्त्यष्टकमध्यवृत्ति येस्थ स्वहन्मण्डलसम्प्रयोज्य: । 
स्थायी शिवश्चेतसि तेन वृत्ति: कृता रसाध्याय इह ॒क्रमेरण ॥ 


इति श्री महामाहेश्वराभिनवगुप्तविरचितायां नाट्यवेदविव॒ृतौ 
ग्भिनवभा रत्यां रसाध्याय: षष्ठ: समाप्त: । 


झभिनव०--एवमेते' रसा इत्यादि [मूल कारिकाका प्रतीक भाग है| । 
लक्षण लक्षिता ' इस पदसे यह सुचित किया है कि रस आदिका व्यवहार सहेतुक 
ही है । भाव आ्ादिके लक्षरोंसे रसके लक्षणकी ही पूति होती है । रति स्थायिभावसे 
युक्त, ऋतु साल्यादि विभावोंसे युक्त और नयनचातुर्य [कटाक्ष |] श्रादि श्रनुभावोंसे 
युक्त प्यूज्रार रस होता है ऐसा कहनेपर भी [जृद्भार रसका लक्षण |] साकांक्ष ही 
रहता है [भ्रर्थात्‌ पुरा नहीं होता है| । क्योंकि रति कंसी होती है, विभाव किसको 
कहते हैं, शोर श्रनुभाव क्या है [इसका ज्ञान उस शृज्धार-लक्षणसे नहीं होता है|। 
इसलिए यद्यपि वाक्यसे सरसरी हृष्टिसे वे भावोंके ही लक्षण प्रतीत होते हैं किन्तु 
वाक्येकवाक्यतासे |[ श्रर्थात्‌ पूर्वोत्तर श्रध्यायोंको सिला कर विषयकी विवेचना करनेसे | 
ये भी रसके ही [पुरक | लक्षण हैं। यह [मूल इलोकमें प्रयुकत हुए | 'श्रपि' दब्दका 
अभिप्राय है । इति शिवम्‌' [यह श्रध्यायकी समाप्तिका सूचक है|। 
अ्रभिनव०--रति श्रादि श्राठों दक्तियोंके मध्य रहने वाले और श्रपने हृदय- 
सण्डलमें प्रेरणा देने वाले शिव जिस [अभिनवगुप्त] के हृदयमें स्थायी [स्थायी 
भावके | रूपसे रहते हैं उस [ श्रभिनवगुप्त ] ने क्रमसे रसाध्यायकी ब्ृत्ति बनाई है। 
परम शिवभक्त श्री भ्रभिनवगुप्त विरचित नाट्यशास्त्रकी 
'अभिनवभारती' नामक वृत्तिमे 
रसाध्याय नामक षष्ठ भ्रध्याय समाणष्त हुझ्ा । 
उत्तरप्रदेशस्थ 'पीलीभीत' 32 अकज 'मकतुले' ग्रामनिवासिनां 
श्री शिवलाल वरुशी महोदयानां तनुजनुषा, 
वृन्दावनस्थ ग्ुरुकुलविध्वविद्यालयाधिगतविद्येन, तत्नत्याचायंपदमधितिष्ठता, 
एम० ए७ इत्युपपदधा रिणा, विद्यामातेंण्डेन 
श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना विरचिते 
अभिनवभारती-सशझ्लीवनभाष्ये” षष्ठोष्ष्यायः समाप्त: । 
समाप्तश्चाय॑ प्रन्थभाग: । 
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शुद्धिपत्र 


हमे अन्यन्त खेद है कि पर्याप्त प्रयत्व करनेपर भी इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थके मुद्र॒णमे बहुत 
प्रशुद्धियाँ रह गई हैं । इसकेलिए क्षमा-याचना करते हुए हम प्रार्थेना करते हैं कि निम्नाड्ित पृष्ठों 
और पंक्तियोमे अशुद्ध-म्ुद्वित पाठके स्थानपर यहाँ दिए हुए शुद्ध पाठ अ्रद्धित कर लेनेकी कृपा करे । 
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